विश्च के प्रमुख संविधान 
च्निडेन्त 
आगेश्रि्ा 
र्र्विदटज्रखचेड 
स्परोोष्व्ियत्र स्प्रध् 


ऋस \5..5, 


चिष्ठनलिश्ाखयो व्क चिर च्छच्छ प्नस्सवुस्त एनच्छाच्छसव 


पुस्तकों की नामाचल्ती 
राजनीति-शाख 
ए06ग्नशगपन्ण४ 4 व ष्णणोलछ्णण 19 1०18 7 8 2 एह 
राजनौति-गाख के मूल सिद्धा त हो० वीरकेश्मर भण हिद 
विश्व के प्रमुख सब्घान 
तिरेन तया अमेरिका के खविघाने 
भारताय शाखन-प्रणालौ ^. 
प्राधुनिक राजनीतिक विचारधारा 
मारत का समेघानिक एव राषटीय विकास १ 
प्रथम विश्व युद्ध के पूवं विश राजनीति न हो दौनानाय मा 
[ १८६७१ से १९१८ तेक कौ वूटनौति का विश्सेषणात्मक अध्ययन } 
९ भतररा्रीय सम्बन्ध हो० दीनानाय वर्मा 
{१९१९ ते १६७० तक को णन्तर्ष्रीय घटनाओं का सभ्ययन ] 
१० भारतं भौर भिर्व राजनीति 
[ निरिरकाल मे अन्तरष्टीय राजनीति मेँ भारत कौ भूमिका 
तथा स्वतन्त्र भारत को विदेश नोति प्र मामाणिकम्रथ] 


१२ जापान फा सविधान ~“ हो भौरफावर प्रसाद्‌ सिह 
२१ नेपाल का सविधान श्ट 


१ ५ 
१३ चौनका सविषान भं 4 


इिशास 9 भ १ 


ः' 


4 ८ ~> ८० = ~ 


१ एशिया का इतिहास 
{ पश्चिमौ एव पूर्वी एशिया का सम्पूणं इतिदास ] 

२ आधुनिकयूरोेपत्‌ क्न 
{1189 से 1946 तक का वश्तेषणात्मक बिवेचन ] 

४ इक्छंकालीन भारत 
[1526 से 1761 तक का जिरादू अध्ययन ] 

४ भधुनिक भारते का इतिहास ो० दीनानाप भरमा 


{1740 से आन त्क का भारतीय इत्तिदास का प्रामाणिक भिवेचन ] 
५ मानब सभ्यता का धिकास ढो० दौनानाथ वर्मा 


थम्विका प्रसाद शर्मा 


ढो शौनानायरभ्मा 


सच्छृते 
१ स्नातक सप्कृत म्याकरण ३ 1 हो नेमिचद्र राखी 
॥ अथशास् 
द्‌ भारतीय धयशास्न र प्ल० एम शाय 
१ खुल्या प्य मौनरिकि सस्याए एल० एम० राव 
[द्रा भरिग, तज्व तया अ तर्य ब्यापार का 
शद्‌ एथ तुलनात्मक्‌ भ्ष्ययन्‌ ] 
४ मयशास्नफेचषिदयात # एव० एम० राय 
४ छार्बननिक भर्थगाख = एद एम० राय 
१ शाक विकास ॐ सिद्धान्त ५ रल० एम० राप 
६ न्मैसोनिक संगठन एव नियन्व्रन = एल ० दम० राय 
७ मदान्‌ राह का भार्धिक बिका न्प्र पल पम० धाव 
८ सोयत सप प्व जापानका चिक रिक एल० एम राय 
४. ारतका धार्विक दिराख ~ एत० एम० राय 
१० रागस्य के सिदान्द र ए ० पम० राय 
११ हर्दरफटरौष श्यापार 


पल्‌० एमर्राव 


शो० दीनानाथ र्मा 


ठा० दीनानाय वर्मा 


9 ४.३ मुख १] ० 
तिव के प्रमुख प्रविप्ात् 
[निदेन, अमेरिका, स्विटजस्तैड, सोबियत सघ च 
८ सप्तम खशोधितत एव १रिवदित स्करण } 


[ भारतीय विश्ववि्यालयो के लिए | 


~ 


\ 
का 
६०८५।१६।५१ ६08 

॥07 ८०२ 9५।६ 


0 वीरक्केषर प्नस्ताष्द खि, 
दम० ए०, एम० ठी° पौ० ए० पी-एव० ढी° 


रीडर, मगध विश्वषिधात्तय 
बोध गया 


ङानमदधा प्रक्छश्शन 
* (ॐ, 


{ मूल्य ह० १५०० मात्र 


प्रकाशक 
ज्ञानदा भ्रकशिन 
पटना 


क ग्य 


~ ~ -----~---- 
सप्तम्‌ शस्करण १६७१ 


( सशोधित्त एवं परिवद्धित घस्करण ) 


मषक म, 
ज्ञानोदय श्रसं 
पटना-४ 


` क्च 


सरर्न्वेह्ध 





दो शब्द 


विश्वं कै भ्रमुख संविधान का सप्तम सशोधित एव परिवद्वित संस्करण पराठ्कौ फ 
समक्ष है । दक पूवं गामी सस्करणो का सहदय प्राध्यापकों एव बि्याधियो द्वारा समुचित स्वागत 
किया शया जिसे शीघ्र ही इस नये सस्करण को प्रस्तुत करने का युखवसषर प्राप्त हमा है 1 सके 
अन्तगे पूवंगामी सस्करणो फो बपेक्षा विषय को अधिक सुबोध तथा वोधगम्य दनान के चिए नवे 
रेखाचित्रं का भी प्रयोग किया ग्यादहै। साय ही, प्रत्येक लध्यायके तमे सारण एव 
पत्सम्बन्धितं प्रन दिये गये है ताकि धिदयार्थ मपने अध्ययन का पुनमनन एव चितन कर सरके! 
पस्तकं पहले भधिक मोटी प्रतीत होती यो । भत सुविधा हेु इसके आकार मे परिवतेन किया 
गयादै। 

प्षविधनि शासन भौर जीवन का आधार दै षएसकी सफलता शासन भौर जीवनकी 
सफलक्ता फा परिचायकहै। भतः विवेक प्रमुख सविधान का ज्ञान विद्याधियो तथा साधारण 
षाको ॥ < षणव भावप्यक है! त्रिेन, अमेरिका, सिटजरलंड, सोवियत 
पथ तथा प्रासे फे सविधानो का चाम विशेय महस्वपएण है, क्योकि ये भदश शासन व्यवस्था ही 
नही, बिक महन्‌ रष्टौ एव प्रणात्तियो के बाघारपौहै। भाषा को रोचक एव बोधगम्य तथा 
तथ्यो को स्पष्ट बनाते का मैने भरसकं प्रया क्रियादै। प्रयाप्त की सफलता के निर्णायक 
पाठ्कगखष्ठौ; आशा टै, विद्यायियो तथा सामा-य पाठ्कोके लिएु यह सस्करणा उपयोगी 
सिद्ध ्टेगा। 

अतर, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में मितने वाली सष्टायता के लिए मै मपने सभोभित्रो तथा 
सहकमियो क प्रति माभरार प्रदरित करता है । 

गै उन षधुमो के प्रति पुन आभार प्रकट करता ह जि होते भपते सुज्ञावो से इसं सस्फरण 
को विद्याधियीं कै लिट्‌ गौर भी भधिक उपयोगो वनानि मे सहायता दी है। 


गया, १६७१ |, -वीरकफेश्वर 


व्विकय-सूच्यी 
सविधानवाद 


सविधानके सिद्धान्त या शफ 
सथिधान का अय मौर परिभाधा, सपिधान का महत्व, सविधानो का वर्गीकरण, उत्तम 
सविघधान फी विशेपनाएे, सविधान फ निमणि भौर विकास क साधन, सारा, प्रण । 
सरकार के स्वरूप ४ पचध 
राजत त्र, कूलोनतःत्र, भ्रजात त्र, मधिनायकत ध, एकात्मक एव सघात्मक सरकारे 
ससदौय या घध्यक्षास्मक शान, सारा प्रष्न) 


(१) विटेन का सविधान 


सामाल्य पृष्ठभूमि १-११ 
समाज ख सम्बधी तत्त्व, राजनीतिय विवार भौर विधान, सविधान का महत्व, 
सव॑धानिक् सिदत, सारार, प्रणन । 

ेतिदासिक विकास की स्ञल्के १२२२ 
प्राककयन, राजततप्र करा विकास, ससद्‌ का उदय शौर निर्माण, सावेधानिक न्द्र मौर 
पुननिमांर, सवेधानिक विकास का मतिम चरण १६८६ के यदि, साराण, प्रणता 

सबिधान को श्रछृति ौर बिपय वतु २३-५१ 
सविधा फी प्रति, सविधान के अवयवौ भाग, सविधान फ अभि्रमय सविषानः 
की श्रमुत विशेषता, साराण, प्रश्न 1 

काञल--राजतन्तर ओर उसका भौचित्य ५२-५७ 
सप्नाट्‌ भीर क्राउन, काउन को शक्तिम, सम्राट पद भौर उत्तराधिकार के नियम, 
सम्राट के विशेषाधिकार भौर उमुक्तियां, सम्राट्‌ का स्यान, राजपद का सौवित्य, 
साराश, प्रष्न। 

मन्ति परिपद्‌ भौर मन्त्रिमण्डल छतत 
प्रा्रकथने, व्रटेन मेर्मात्रमण्डलाप्मक पर्ति की उस्त्ति मौर विकास, मध्राललय भौर 
मित्रमण्डल-भतर घौर गर्न, साराश, प्रष्न । 

सस्त्रिमण्डल की कार्यं भणाली ८९-१२७ 

शासन फा हूद्प, मा व्रमण्डल फ काय, मा प्रिमण्डल का अधिनायकत्व, प्रधानमन्त्री, 
ब्रिदि प्रम श्री तथा सयुक्त राज्य लमेरिका का राषटुपति, साराशः प्रशन । 
~ राष्ट्रीय प्रशासन १२५८१५४ 
शासन का उत्तरदायित्व, शास्तन वे विभागो की काय विधि, पदादि, पद-निवृत्ति, 
भविोषज् मा धरगण, नौकरशाही शासन फी मोर बढती हई प्रवृत्ति, साराश, श्रष्न । 

प्िटिश ससद विकास भौर सप्रयुता १५.१५२ 
ससद का विकास, ससद फी सप्रभुना, साराश, भरण्न 1 


१० 


११ 


श्य 


१३ 


{ ५) 


ध्रिटिश ससद्‌ लाद समा १५१-१७६ 
धिकार ता सगठन, भधिकार तथा काय, साद-तभाये विष्दमे तकं, लाद-तभा 
रि प्त मे तक, साटसपरा का सुघार, प्रिटिर साष्ट एठभा रो क्षय देयो क द्वितीय 
सदो के साप तुप्रना, सराण, प्रण । 
प्रिरिश संसद्‌ कोक स्मा १७७-२१० 
विकास तथा गठन, लोक-सभा पै छधिकारो--मघ्यक, सोकतभा के धिकार भौर 
कर्तव्य, विधाय प्रक्रिया, समिति-पदढति, सद पा हा, प्रदत्त-विघायन, सा्यष, 
प्रशन 1 
विधि भोर स्याय २११-९२६ 
दगलेड भं कानून का मवधारण, विधि के प्रकार, प्रिटिश -याय ष्यवस्पी बौ विरिष्ट- 
ताए, त्रिटिश -याय व्यवस्या का सगठन, ग्रिटिश -य।य ग्यवस्या षा पल्याकन, विधि 
का पारत, प्रतासकोय पाप-स्यवस्पा, सालतोचना, सारापा, प्रएन । 
दल-पद्धति २९७-२४४ 
भ्रषकथन, राजनीतिक दघो का महत्व, प्रिटिश राजनीतिक दर्लो कै कार्य व्रिटिण 
दलभ्रया कौ प्रकृति--तुलनात्मक अध्ययन, प्रिटेन मे राजनोतिक दलो का भभ्युदय, 
त्िटिण राजनीतिकं दलो क उदे ष्य मोर सगठ्न-{ब) यनुदार दल, (ख) उदार 
दल, (ग) श्रमिक दल, तथा (घ) साम्यवादी दल, सारण, प्रपन 1 
स्थानीय स्वशासन 
त्रिटिण सस्याभौ का विकास, ब्रिटिश स्थानोय शासने फो विशेषता, स्थानीय शासन 
का वतमान सगठन, लदन का प्रशासन, स्यानोय शासन पर केद्रीय नियत्रण, साराण, 


प्रश्न । 
(२) अमेरिकां का सविधान 
अमरीकी सविघान की प्रषठभूमि 
समाजशाख सम्बधी तेत्त्व, अमरीकी शविधान ऊा महृस्व, सारा, प्रश्न 1 
संविधान की पेतिष्टामिक परषठभूमि १३१ 
भराककथन, उपनिवेशीक्रण, स्वत व्रता, राग्यमण्डल, सापिधाने, साराश, प्रष्न 1 
अमरीकी स विधान्‌ की विशेत २६.३३ 


भराक्कयन, लिखित एव निर्मिते सविधान, दुनिया का सवपरे सक्िप्त सविधान, कठोर 
सविधान, लोकप्रिय स॒प्रभुता, सवातमक व्यवस्यः, जध्यक्षात्मक फापपालिका, भरतिनिधि 
म्॒तात्मक गणराज्य , सौननित सरकार, शक्तियो के पृथक्कुरण का सिद्धात, वरोध 

एव घतुलन का सिद्धात, -यायिर पुनेविल्लोकन, मौलिक अधिकार, लूट प्रथा, स्पष्ट 

सोप, भारिक व्यक्तिवाद, विशेयत्ताए एकदम नयो नही, सारा, प्रए्न 1 

९ ` संवैधानिक विकास को रीत्तियौ 8४४ 
भ्राक्कथन, सविधान के विकास ङे साघन--(क) सविधि, (ख) प्रशासकीय निराय, 

(ग) -यायिकं व्यवस्याषए, (घ) प्रयाए, मौर घभिसमय, (ढः) राजनीतिज्ञो तथा नागरिको 

हास व्याख्या (च) सशोधन की प्रक्रिया, सशोधन को ब्रधिया का तुलनात्मक 
अध्ययन, साराश, भ्रश्न । 


५ 


६९ 


१ 


१२ 


( ५“ )} 


संघात्मक व्यवस्या ४५.६१ 
पराक्यन, सेघात्मक राज्य के आवश्यक तत्त्व, सयुक्त राज्य भभमेरिकामे सवका 
निर्माए, सयुक्त-राज्य अमेरिका फ़ एविधान मे सघात्मकता के लक्षण, शक्तियो का 
वितरण, राषटीय सरकार फो शक्तियो मे वृद्धि, ममरीकौ सधात्मकं व्यवस्था मे दोष, 
वु्तात्मक अध्ययन, सार, प्रश्न । 

शक्तिर्यो का प्रथक्करण ६२-७६ 
शक्तियों के पृथक्ररण का सिद्धात, शक्ति-पृयक्ररण के सिद्धात का मभेरिका मे प्रयोग, 
अवरोध मौर सतुलन, अधिकारो का हस्तातरण, अमेरिका मे शक्तियो क पृयक्ुरण 
की भालोचना, शय देशो कै ताय तुठेना, साराश, प्रप्त । 

मूत अधिकार ७७-६१ 
सामा-य विष्ठेपताएे, भमरीकी नागरिको फे मूत अधिकारो कौ विशेषता, भ्रूल 
भधिकाथेका वर्गीकरण भौर विवरण, मूल मधिकारो की तुलनात्मक समीक्षा, 
मालोचना, खरांश, प्रन 1 


राष्ट्रीय कार्यपालिका ६२ १४० 
सध्यक्षातमक पद्धति का जगीकरण, राषटूपति पद को विशेषता, राषटूपति का निर्वाचन, 
वैतन मादि, उममुक्तियां, षदच्युति, राति का कायकाल, उत्तराधिकार, राटूपति 
की शक्तियां भौर कृत्य, राषटूपति पद कौ स्थिति भोर महत्व, राषटूपति कौ एक्तिगो 
मे वृद्धि के कारण, तुलनात्मफ़ अध्ययन, त्रिटिश प्रधान म्रौ तथा सयुक्त राज्य 
क्षभेरिका का राटूपति, फास फे राटूषति से वुलना, उपराषटुपति, अमरीकी मनि 
मण्डल, त्रिटिश मधिमण्डत से तुलना, साराश, प्रन । 


राष्ट्रीय व्यवस्थापिका सिनेद १४१-१५८ 
द्वि-सदनात्मक व्यवस्था, सिनेट का सगठन, क्िनेट ॐ मधिकार भौर कृत्य, विष्व के 
अय द्वितीय सदनो से तुलना, सिनेट फे शक्तिणालो होने क कारण, मूल्याकन, 
सारण, प्रएन । 


राष्ट्रीय कायं पालिका प्रतिनिधि सभा १५९-१६५ 
सणटन, प्रतिनिधि सभा का षध्यक्ष, प्रतिनिधि समा के भधिकार मौर काय, प्रतिनिधि 
सभाकी दुलत, सारा, प्रएन। 

राष्ट्रीय ्यवस्थापिका विधाय श्रक्रिया ओौर समिति व्यवस्था १६६ १७५ 
विधायो प्रक्रिया, सध-सुची, सदन की सुची, त्रिटिश तथा भमरीकी क्रिया से तुलना, 
समिति पद्धति, कप्र्त की पमित्तिया, समित्तियो का सामठन, तुलनास्मक घध्ययन, 
साराश, प्रन । 


संघीय न्यायपालिका १७६-१६७ 
सधौय -यायपाचिकरा कौ मावश्यकता, संघीय यायपाचिका का सागठन एष सर्वोच 
`यायालप-- कायकरण, मधिकार, काय, मुत्याकन, अय देों के सर्वच न्यायालयो 
से सुलना, -यायालय को स्वतत्रता तथा उस पर भरत्िव-घ, -यापिक पुनवितोकन, 
आ्तोचना, सारास, प्ररन । 


( ५ } 


१६ संघीय सोक-सेबां १६५०१०५ 

सूट-प्रया, लोक-सेदा की वमान स्थिति, ब्रिटिश तथा अमरीकी लोक सेवाों कौ 
ना, साराश, प्रश्न 1 

१४ क राज्य सरकार ओर प्रशासन २०१-२०६ 
राज्यों का महत्त्व, रा्य-गासन की विरोपताएु, राज्यो का शासन-संगरन, स्थानीय 
स्वए।सने, साराण, प्रएन 1 

१५ राजनीतिक दले २०७-२२० 
अमरीको राजनीत्तिक दलो का उद्भव सौर दिकास, दलो का सगढन, दलो के काय- 
क्रम रजनोतिक दलो के कार्यं, अमरीकी दल पठति कौ विक्षेयताएं मौर जत्निटिश 
देल पदति से तुलना, साराण, प्रष्न 1 


(३) स्विूजरलेड का संविधान 


१ सामान्य प्र्ठमूमि दण 
समाजशासखो सम्बधी तत्व, सपिधान भौर राजनीतिक विचारधारा, साविधानका 
महत्व, सायण, प्ररत । 


२ पेतिहासिक पृष्ठभुमि ६१४ 
स्थायी मैत्री सध, घम-सुधार भा-दोलन का प्रभाव, फास कौ राज्य-क्रात्ि, आधुनिक 
स्विट्जस्तैड का जम, १८४८ का स्वधान, १०७४ का सविधानं, साराश, प्रन । 

३ स्विस सविधान कौ विशेषता १५३१ 
सविघान कौ विशेषता, स्विस सधोय व्यवस्या, स्वि राज्यमण्डल, सच्चे छथ 


सघ कटनो का साधमे स्यान, कै द्रकोशक्तितं वृद्धि, सविधान मेँ सशोधन, मूरेयाकन, 
सारार, प्रन । 


सघीय विधानमण्डल २३९ ४७ 
सघोय सपा, स्विस्त विधानपालिका का सगडन, राज्य परिषर्‌, रष्टय परिपद्‌, दोनों 
सदनो मे सम्बध, सपोयसपराकी शक्तिया, सघोय सघाफो कायविधि, स(यश, प्रए्न॥ 
संघीय कायंपालिका ४८६७ 
परिचय, सधय परिपद्‌ स्वि राज्यसव का राष्ट्रपति, सधीय परिपद्‌ के मधिकार 
एव इत्य, सौय परिपद्‌ का सधोय समासे सम्बध, साघोय फायपालिकाको 
प्रकृति, सघौय कायपा्तिका को विशेपत।ए प्राप्तन, सोय सल्िवालय, साराश, प्रन 1 
सघीय न्यायालय ६८७६ 
सगठ्न, सोय "्पायालय के अधिक्यर.सेभ, सय -यायालय एव -यायिक पूनविलोकन, 
सध -यायालय को विशेयताए्‌ - कुरुनात्मक नध्ययन, सारा, प्रश्न! 


कटन प्ण पष 
परिचय, वंष्टनो का प्रणान, परदेस व कम्यून, स्ाराश, प्रएन । 
| राजनीतिक दुक्त ९९४ 


भरा्यने, इतिदास तया वतमान स्विति, दला का सगठन, दल पदति कौ विशेषताएु, 
दवस दोप श्ययस्या के कारण, {हित समूह्‌, साराश, प्रशन । 


६ 


१५ 


( ४) 


म्रत्यक्च प्रजातन्त्र ६५-११२ 
प्रत्यक्ष प्रजातत्र का थथं, प्रत्यक्ष भ्रजातन्व ॐ उपकरण, सवधानिक व्यवस्या, ्रार. 
मभि सभा, जनमत सग्रह गौर अ!रम्भरा व्यवहार मे, जनमत-सग्रह घोर धारम्भरा 
४ गुण भौर दोय, निष्कषे, प्रत्यक्ष प्रजातत्र की सफलत्ता के कारण, साराण, भ्रश्न । 


(४) सोबियत संध का संविधान 


सामान्य पृष्ठभूमि ३-१० 
संमाज-शाख-सम्ब धी तत्व, सोवियत सविधान का महत्व, साराश, प्रश्न । 
संविधान की पेतिदासिक पृष्ठमूमि १११९ 


परिचय, एेत्िहासिकह पूवगामी वृत्तात, क्रि, सविद्टान का निर्माण, शोधन तथा 
विकास, नया सविधान, सायण, प्रश्न । 
सविधान की विशेपतार् २०-३४ 
परिचय, विधाने फे तत्व, सविधान की विशेषताएं, सविधान ससदात्मफदटैया 
घध्यक्षात्मक, साराश, प्रण । 
जनतन्त्रात्मक केन्द्रीयतावाद्‌ ३५ ३६ 
उदेश्य, कै द्रीयतावाद तथा जनत त्रवाद" का समन्वय, व्याख्या, उदाहरण, वास्त. 
विकता, साराश, प्रश्न । 
सोवियत सधारमक व्यवश्या ४०५५ 
परिधय, साघवादं फे अपनये जानिके कारण, सधनिर्मास की प्रकिया, सोषियत 
विधान में सघात्मक फ लक्षणा, सोविमत साविधान कौ निजी दयघात्मक विशेषता 
भरूत्याकने, निष्कप, साराश, प्रन । 
नागरि के मोलिक अधिकार एवं कत्तव्य ५६-७३ 
साप्राय पृष्भूमि, सोवियतत नागरिक अधिकारो को विक्षेयत।एे, अधिकारो भौर 
कफत्तव्यौ का विवरण, पूत्याकेन, निष्केप, सारा, प्रन 1 
सघीय सरकार सर्वोच्च सोवियत ७४८८ 
परस्विय, एर्वोज्च सोवियत फौ रचना तथा संगठन, सर्वोच्च सोवियत के भधिकार 
एव कायं, द्वितीय सदन का विशेष जघ्ययन, मूट्य।कन, घाराश, प्रन । 
सर्वोच्च सोवियत का परेजिडियम ८६-६७ 
श्रङृति, प्रं जिदियम का संगठन, प्र जिडियम के भधिकार एव काय, प्रजिडियम कौ 
वास्तविक स्थिति, साराश, प्रण्न । 
सोवियत कायंपाल्िका मन्तिपरिषदू ६०-१०६ 
परिचय, मा त्रपरिषद्‌ का सागठन, मच्िपरिषद के मधिकार तथा कृत्य, सोवियठ 
भत्रिपरिषद्‌ की कु विशेषता, सादाश, प्रश्न । 
सोवियते न्यायपालिका ११०-१२१ 
"याय-खम्बधी साम्यवादौ सा-यता, यायिकं सगठन, सोवियत संघ का सर्वोच्च 
"मायालय, सोविमतत सध का भटा-यायवादी, सोदियत -याय प्रणाली कौ प्रमुख 
वितेषताए्‌, सोवियत -याय प्ररालौ की घमीक्षा, साराय, भरन । 


११ 


श्‌ 


१३ 


( ५ } 


अंगीभूत इकादयो का शासन १२२१४ 
इकाष्टयो का शासन, स्थानीय स्वशासन, सारा, प्रन । 
साम्यवादी दल १२५-१३६ 
साम्यवादी दल का मह्स्व, दल की विशेषता, दल का सगठः, सारण, प्रपत । 
क्या सोवियतं सधिधानं जनतन्त्रास्मक दै १ १४०-१५० 
विवादपूण प्रत, कसो, पश्च मे तक, विशु मे तक, निष्कप, साराश, प्ररे । 
रि 
(५) भतस क! सविधाने 
प्र्ठमूमि ३-१० 


समाज शाख सम्ब घौ तत्त्व, साचिधान कै बध्ययन का महत्व, सवैधानिक विकास-- 


तृतीय गणत त्र से पद, तृतीय गणत-त्र, चतुथ गत ध्र, पचम गरतस्मर.की निर्माण, 
साराश, प्रन । 


पचम गणतन्त्र के संविधान की 8 र ११२१ 
प्रस्तावना, सकटकाल का शिशु, सविधान परिषट्‌ का भभाव, ,विरोपताएे-- लिखित 
सविधानं, गत्र, लोकप्रिय सा्वंभौमिकता, क्तिशाम राषटपति, ससद्‌मे 
परिवतन, द्वि णासन प्रणालो, शक्ति विभाजन, धानिक परिषद्‌, निष्कं) 


सारांश, प्रएन । 

कार्यपालिका 
राषटूपति का निर्वाचन, राषटुपति कै धिकार 
सार्य, प्रएन 1 








पति २९-३२ 
कृत्य, राषटूपति का भूर्याकन, 


प मन्तरिपरिपद्‌ ३२-४२ 
प्तगठन, शक्ति घौर फाय, प्रधान मत्री मा त्रमण्डलं की अस्थिरता एव दके 
प्रमुख कारण, विहोपताएे, सारण, प्रपत^1 
विधायिका ४३५६ 
प्रासीसी ससद का इतिहास, सषद्‌ ® अधिकार एवे काय, रष्टय सपा, सिनेट, दोनों 
सदो मे सम्बघ, साराश, प्रन ¦ 
प्रास की न्यायपालिका ५७ ६६ 
इतिहा, फ़क्तीसो -याय पद्धति फो विलेपताए) -यायालयो का सागठन, प्रणासकोय 
विधि, प्रणासकीय धिधि एषे उसकी धालोचना, सारा, प्रष्न । 


¢ स्थानीय शास्तन प्रणाली ४०७६ 
्तिहास, धिरेपताएं, स्थानोय शारन का घगठन, साराण, प्रएन । 
+ समुदाय ७७ ७६ 
संगठन, पेत्राधिक्षार, कायपाक्तिक, विधान-पालिका, -यायपाललिका, सशोधन, 
सदस्यता में परिववन, सारांश, प्रन । 


राजनीतिक दल ० 
फात भैः दत प्रणासो को दिनैपताए, प्राप्‌ के प्रमु राजनीति दल एव उनका 
स्गटन, स्राम्पवादो दल, समाजवादी दल, लो$भ्रिय गरतव्रवादो बा-दोलन, वाम्यौ 
गरणुतंव्रवादी दस, रुद्वादौ दले, सारा, प्ररन ॥ 





विव के प्रयु संकिघरात , 


विर्व ्रञुख स्रख्िध्रान 


स्वल ददद 9 पको 2०0 म्‌ शपद्छ भ तऽ किः ० पकाल ॥) | 
1 त 3.1 1 श ४४८ 
एवा०र मदृद्तष् मु १०४१ , काष्ठ 5 ललम्‌ [1.3 1 
१0 2८ ८४८।न९८व्‌ --(ालाप्पण 


संविधानवाद 
१ सविधान के सिद्धान्त 


(एषण्लिलड ग नञमणतर्छण) 





1110 11111. 1.1.1.1.1.2211.12.1.2. 14111111. 11111; 

सविधानं का अर्थं ओर परिभाषा । 

सविधानं का महत्व) 

सचिघानी का वर्गकिरण-- विकभिन ओर निमित मविधान, अलिखित गौर 
लिखिन विधान, उपयु क्त वर्गीकरण कौ आलो- 
चना, नमय या अनमनीय सविधान, नमनीय 
ओर अनमनीय सविधानैमे अतर। 

उत्तम सविधानं की विकेपता-स्पष्ट्ता, निस्वि्ता व्यापकता, सूक्ष्मता, सुषरदि- 


वत्त नशीलता, मौलिक अधिकारो की घोवणा, 
। -यायपालिका की स्वत त्रता । 

सविधाने के निमि मौर निर्माण वै साधन- स्वीषृतिं दारा, निश्चित 
विकास के साधन नि्मण द्वार, काति द्वाद, भमिके विकासं 
दासय, संविघान के विकास वे साधन~-सरोधन 
इारा, स्यायालयो के निणय दारा, रीति- 

रिवाजो द्वार! 
तैः नैनेतके नतनैः कैतेः दनैरकैननेःवेरनैऽ मे नैतन नेपनेः रवै तेते नेः नेऽ मैत नेर जेर नैः नैःनेः के नेऽनेःमैः केनैते नैनः केम (3 


सवुप्रयम यूलानी दाश्चनिको ने इस भौर ध्यान दिया कि राज्य का स्वरूप प्या होना 
चािए्‌ ¡ उने राजित कै मूल तत्त्वौ पर विचार किया मौर उन तेत्वो कै अनुसार राज्य 
संग्न वसा होना चाहिए, किन व्यक्तिया के हाय मे राज्य-यक्िति रहनी चाहिए ओर -उ्नकौ 
उस क्षित का क्सि उदूदयस प्रयोग करा चाह, इन सथर बातो की विन्तृत्त वितेवना शै 1 
प्लेरी भोर अरस्तू ने इस आर विशेष ध्यान द्या । उहोति राज्य के आधारभरुगं चिन्त 
कै बतलाया सौर्‌ सविधान काय वर्मीक्रण कया \ पदवी लनाब्दी कै चास पास इस सभ्य-च 


मै रोजनीतिकं दासृनिको ने काफी विचार त्रिया गौर अूगेक सिद्धातो का परतिपादन किया। 


कतके ककरो ररक 
ककन ककसमनत केतने नयेन नै केके 


( ५ } 


धौरे-धौरे दगरद, प्रास चादि यूरनोय लाम तिगवुगं यजतते विरद प्राति नै जद पकी 
ओर प्रजात्या निदितदस्पनेविम मुस्ता) छाग म तिनि गंधिपान का जम 
दिया गया 1 बमेरिकि म गवप्रयम यक्तिमित सविषा पो निनितम्प दिया गया -प्रीममै 
दतादी के प्रारम्भम्‌ जमनी, वल्जियभ, एटनी आदि दया म मग्रिान पा निर्मापि सिफिग्या। 
एदिया ने देवा म जापान को पटयोरर ट्ण, परान, नीत, भिम द्ल्यादि देना मे नितिन 
संविधान धा जमहुजा1 विगत दुख वर्षा ये दति म विति मपरिपा द्वारा अनम दे 
वे नामन को निदितत स्प दिया गया, जग-भारत, नेपाल, पाविस्ता भादि देनो मे! भाज 
प्राय हूर देश का निजी तथा गिरिचत सविधान प्राप्त है। 


१ सविधान का अर्थं गोर परिभाषा 


(कलसः पणत्‌ [स 0 (तपप्पली 


'मविषान' गदे अग्रोजी भाषा ते गद (्दगपाणषणाः का हदो स्पान्तर ै॥ 
साधारणतया इमवा प्रयोग यनावटवे अयम प्रिया जाता टै, विगेपक्र दारीर्‌ फौ वनाव या 
ढचिगरेअय मे राजनीति वितान ब अतगत भी सविषा (दगप्प्णा) गन्द वा 
भर्िप्राय वनावरमदहीदहै1 कठेपरिन यह यनायट राज्यल्पौ नरीरने स्वापन है अरमान 
मधिवान चा जभिपामे सार्पभे ठचि, वनावट तथा भगठनरे है) प्रत्यत राज्य मे चार प्रमूख 
त्व दं (१) धामन, (२) सुमि, (३) जनना तवा {<} मावभौभिकता 1 

सविघान गास्म्बव शासनम टै । दासन तौ व्यरम्यापिम प्रकारे हो, दमया धमा 
यसा हो, इसके वौन-कौन सभगटौमौरय्नजगामे वया पारम्परिकि राभ्व-घरो,र्भा मे 
मर्म्वा यत नियभो वे गम्ूह्‌वा सप्रिवान क्रेत है। मविधान लिहित प्रल्खा या नियना, 
लोकाचारो, परम्पराभ ओर त्यवहारापर आधारित हा मःतादै। योटेम, संविधान उन 
लिखित या अलिखित नियमो का सग्रह है जिनके दारा णासनके स्वल्प, संगठन, 
का्य-क्षेन भौर शासन के विभित अगो मे पारस्परिक सम्बन्ध की व्याव्या मौ जानी 
है तथा दलका मचालन होता है । सुथग्रयम समाट हेनरी द्वितीय ने राजा तथा पादस 
कै पारस्परिकं सम्बव को स्थापिते क्रे वारे राज्य नियमो की सविधानक्हाथा। सविन उग 
समय सविधान का प्रसोग मचुचित्ति जयम वियाग्याथा1। अज सविधान वा विस्तव अय 
यहु शै किः राज्य बै वार्यो को सृचालन परे वे मूल नियमा तथ सिद्धातो कौ सष्ट्टिवा 
संविधान कहते दै । इसके द्वारा मुस्यत यह्‌ निदिचत त्रिया जत्ता है वि राज्य कौ ससार 
वि प्रकार की हो, इसवे कौन कौन से विविव मगर हौ, उन अगो क्ती म्या दावित हा, उनम 
बया पारस्परिक सम्बध हो, नासित कै क्या अधिवार तथा कत्तव्य हो ओर क्वास्य नया 
क्षासिन कै तरीचमेक्यासम्बवहौ? इस प्रकार सचिवान के अतगत निम्नलिखित बार्ते 
भती है ~ 

(४) सज्यके शासन का स्वरूप तया सगठा । 
(४) सस्मारके विभिन अगो का सगठन तथा कत्तव्य । ४ 
(प्प) सरकार वै विभित मगा का पारस्परिऱ सम्बव 1 


(५ 


(1४) नागरिका के अयिक्रार तया कत्तव्य । 

(४} शासन तथा नागरिको कै पारस्परिकं सम्बघ। 

विभिन विद्धानो ने सविधान शब्द को विभिन्न रूप से परिमापित मियाहं। 

ब्राहस -“सविघान निचित निममौ का वहु सग्रह दहै जिसमे सरक्ारकी कायति 
निहित होती है तथा जिनके दारा उसका मचालन हता है 1“ 

उल्जे "सविधानं उन सिद्धातो का सग्रह है जिनके अनसार सरकारकी इाक्तिमो भौर 
क्षामितो के अधिकारो तथा दाना रै वीच के सम्बध का समवय किया जाता है 1" 

डायसी -"“सविषान उन कानना ममहु को ऊहते है जो प्रत्य यापराक्ष स्पमे 
राज्य वौ सर्वोच्च सत्ता फी शतित के विनरण ओर प्रयोग को निदिचत करते है ।३ 

ह्वीयः -“सविधान नियमाका वह्‌ सग्रहरहै नो उन उदश्यो की प्राप्ति करता 
जिनके लिए शासन शकित प्रवततित की जाती है गौर जो शामन के उन विविध अगोकी सृष्टि 
करता है जिनके माध्यम से सरकार अपनी शक्ति का प्रयोग करती हे ।'” 


लस्की - “नियमा का वह भाग सविधान कहलाना है जिसके हाय यह नि्घौरित हता 
है कि (क) पेते नियम कंसे बनाये जाये, (ख) किस प्रकार वे वदते जायं, (ग) ओर उह कौन 
वनाये ।*५ 

हस्मत फाद्रनर -““राज्य प्राणियो का एक एसा समुदाय टै लिसम मनुष्या ओर उनकी 
सस्थाओ वे वीच शयित का सन्तुलन वाय हता है। राजनीतिक सस्याए शवित सनुलन षा 
प्रवत्तेन करती है ओर मौलिक राजनीतिक स्था रौ की व्यवस्था ही स॒ विधान है 1/५ 

गेरेल --“वे मौलिक सिद्धा त जिनके दाया किसी राज्य का स्वल्प निर्धारित हाता दहै 
उसके स विधान कहलाते ह ।' 

५ गिलकादस्ट --'“म विधानं उन नमस्त लिसित भौर जलिखित विधियो ओर नियमो 

कासप्रहु दै जिने आगोरपर व्रिमी देश की शासन-व्यवस्था सगरिन की जाती दहै, शासने 


1 ५८ (0ाऽ्रत्रठय 15 2 ३९६ ० €अतछा116वे 7प€5 लपए०वकपाह अपप वेल्लण् 

1४८ ०८५८८ 9 ©उ0र्लाफपरट६ ग ~ 87४८८ 

2 श्णूपल ल्नाह्ल्पछा ग ष्ट एला, वल्लवा ८0 कणी (116 एनल्टनण 
ह्णण्टपाप्ला+, #ट पह्ु!§ ० पट &०४८०९त्‌, कते ८ कटाय[0ााऽ एदल) पद 

६५५ ६४९ २११५६६९५, १5 €व6€त्‌ ©0प्श््पप्ठत्च ?१ --1० "९१ 

$ «(भो रणैः पोल तैात्ट्लप्क ग आते त्हट्लौो$ 37६८५ १८ वारा एिप्रीीणा कव 1112 

ध €८९८196 01 50शलाहह्ट एकया वप पह 51८ 7046 प्फ ॥[6 ल्णञप्पणा म 
शो1€ {1€ । 7५८८} 

4 (न3 णामा मं तषट दया, कलेः ऽह्ताल्‌ (2) पमार ऽपलो गणा९ड अट (० ४८ 
प्यवप९, (@) ध6 प्याह यप पणन पलक दा १० 6 लदणहलत्‌, (ठ) भा० ०८ 


0 पगः€ फट, 15 <वाध्व चल ल्०्णडधापद्ठाा ० मह इषवषट --7ल 48 
$ = शठग्ण्डपपप्रठव इ ठ कृण ठ पि्केक्रलणाम्‌ कमुतत्म पणञप्तात्याड १ 
24107 


0 श्वक€ पिपितत्रापला(्छा एलष्ालऽ ११३६ वट्लतपपट तीह जत्या ०8 = 5१८ ०४६ 
लगाते 145 6005 वणय ** 0९1८, 


( ५) 


त्रिनिनं जगौ के वोच शषपितयए व! विभाजन गथा जाता है भौर उन सिदन्तो का निर्षार 
{किया जाता ह जिन्‌ पर उन शक्तया का भ्रयोग किया जायगा 1*४ 

स्टरंग --“सविधान एक किचारपण लिखिन उत्मादन हयो सगत है, वह्‌ एके पसे भालस 
केरूपमे हो सकता है जो समय मोर्‌ विकासि क भनुखार स्वय परिवारित या संशोधित किया जा 
सकता है गवा वद्‌ एक एसे पृथक्‌ कानून का समूद हो सकता हे जिटं सविघान कै कोमूनोषे 
स्प मे स्वीकृति दी गयी हो अथवा पून एसा भी हो सकता हैष मविधानका मापारए दा 
मौलिक फानूनो के रूप मे निदिचत हो तया ्चेप अपनो स्वीकृति भे लिए प्रयाजएकी सक्ति पर्‌ 
निभर हो 19 


२ सविघान का महव 
(ष्षएणष्पत्टम (०पकध्रपप्रणप) 


सविनान का सवसे वडा महत्व यह रै कि यहं समाजकां राजनीतिक दौँचा चतसादा 
है1 यह सव सविवान द्वारा स्पष्ट किमा जत्तादै जिसमे परिः केवल सस्थाजामे ल व ही 
नहो, बल्कि राजनीतिक भ्यवस्था नौर सरकार की ठचि भौ सामिनदटे\ इससे सष्ट है 
प्रत्यक राज्य अपने लिए रेते सविधान की स्वना करता है जो उसे जाथिन, सामाजिक ` पा 
साजनीतिव परिस्थितियो के अनुकूल हो) इस तरह क परिष्वितिमा सभी जमह्‌ एवते 
मौजूद नह होनी, इमलिए सभी देख के स विधान एक-ते नही होते । समी विभिन्नता कै बाप 
आज हम ससार मे विभिन्न क्षासन प्रणालिया पाते है पु विदानो का कहना हैक रणो 
देशो फे चि सविधान आवद्यक नहो है। उदाहरणस्वरूप, रुकच्याचारी गासन प्रणानीम 
सधिधान नह होता \ डी० टाकबिले तय! जय विदाना न यह भी वतलया दै नि इग 
बो सवियान नही है परु देसे विद्वान सविषान का प्रयोग संकुचित जयभे क्ले दै! 
नका त्राप्मय सिफ लिखित सचिधानमे होना है 1 लेकिन सच पृछा जएय क क्विधात ऽग 
समस्त नियमो, उपनियमो, लोकाचारे तथा अभिसम्या का स्ह ट जिसके द्वारा राय 
नागरिक! वे सम्ब-प मरे कश्ालन के अधिकाय एव क्त्या मौर नागरिक $ र्य कै 
एव अधिकासे का स्यष्ट निधारण होना ह्‌ 1 इम दृष्टिकोण सषि प्रत्येक देश के लिए इला 
आरमक है । जेलीनिके के शब्दो मे “सविधानहीन राज्य कौ कल्पना नही कौज 
1 न्तरत्म्कवपप्णम्‌ ा फ एण्ठ) जस्पकछ ०र कञ्‌ भाप मय पणा 
श वल्ल कल गहुरुपणत्णण त उणण्ल्कः ५6 १४७०१०४५०० 
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सकती क्योकि सविधानहीन राज्य की सत्ता असम्भव हे । सविधान के अभावे राज्यं 
को अराजक कटा जाता है ।*‡ अत राविधागङे विनाक्िती भो च्च वा शसन-परिचालन 
किन हो जाता है! खादर प्रजा श्रात्मक शासनप्रणाली कं लिए सविवान मनिवायहै। 
सनिधान शासक वै ऊपर एव अदश ै। यह तागरिवा के अधिकारा की रक्षामसताहै। इससे 
स्पष्टषैकिराज्य मे धसा सगरखा हाना चाहिए जिसम दासिता के हायम राज्यदावितहो भौर 
वे अपनी बुद्धि कं मनुसार उस शपि का सचालन क्ले मे स्वतन हा ¡ यह स्थिति एत सुस्पष्ट 
तथा व्यवस्थित सविधान वै अन्तगत ही राम्भवदरै)। 


३ सविधानोका वर्गकिरण 
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राजनीतति-शास्व वेत्ताओ ने विभिन्न आकारा पर सविधाना या वर्गीकरण प्रिया है । इस 
नर्मीकरण वे मुष्परत दो मूलभ्रूत सिद्धान्त ट । प्रयम तसिद्धातके अतगत सविधा फे गुख्य म्रोत 
फो आधार बनाया गय। है मौर दूमरं सिद्धान्त वै अन्तगत सप्रिवान ओर साधारण कानून के मेद 
को । मुख्यतया स विधान कै निम्नलिखित प्रकार वतलये जते है - 
(१) विकसित भौर निर्मित सविवान (1४0५९ 70 ए7व्लल्त एणताप्राणा ॐ), 
(२) लिखित गौर अलिवित सविधानं ( ४८८९ नात्‌ वक्रा (०्यभधप 
१५५५१) सौर 
(३) नमनीय ओर अनमनीय समिधान (21६0 ॐत {1८९1४} 0-पञवपप्जा१) 1 
( १) विकसित ओर निमित सविधान- 
विकसित सविधान -विकसित सविधान उस सविधान को कहते ह जो एतिहासिक 
हो गौर जिसका निभ्चित स्वस्प युगो कै राजनीतिक विकासके कारण हुभा दहो! मत ण्स 
सविधानं विमी सविधान निम्र सभा द्वारो नही बनाया जाता, बल्कि एेतिहासिक विकास का 
वह्‌ परिणाम हाना है 1 जस्त शिन वा स्वरूप धीरे धीरे विवसिति होता दै, उसी बै अगरुसार्‌ 
सविधान काल्प भी निखसता जाता है जौर एेते विधान को चिकमित सविधान कहते टै। एषा 
सविधान कई निरिचत सविधानं नही होता । इसमे समय तथा परिस्थितियां के असार परिवत्तन 
होने रहत है । एसा स विधान मूलत अलिखित होता है भौर उषम परम्पराञ।, जभिसमया, लोका- 
चारौ ओर न्यायालयो के निणय होत है । ब्रिटेन को सविधान इसफ। सवेरिङरिष्ट नमूना है । त्रिटेन 
के सविधान वौ ' वद्धि ओर अगकस्मिक्ता की जान" (दण ग ५,११०फा क्त 68०८९) 
कहा जाताहै। 
निमित सविधान (6ण्व्णल्य ८०००१४००) -निमित स विधान मनुष्य दारा मिमित 
सविधानदहै। इते देश के नागरिकि सवियरान-निमाप्रौ सभाओ के माध्यम से वनातं है । इसका 
निर्माण काफी विचार-विमद्च के बाद होता है। निभ्नित सविधान की दुशरी विशेयता यहदैकि 
यह्‌ सिदित होता है । प्राप इममे सविधान वे आदे सिद्धातो का समाविश्च पाया जाताहै1 
निमित सविघान का भद , नमूना अमेस्कि का विधान है। उसका निर्माण १७८७ ई० मे 


1 "6 अत प्ण २ ल्जाडद्वण इूठपातव्‌ 7७६ 0९ २ 3416 एषण गे ग्दफटरणा 
उवा * ~ ब्ध्य 


॥ शा ) 


किलाडेलफिया सम्मेलन द्वारा हज जिसके लिखित रुप को अभी तक २२ सशाधनौ ने विस्तृत 
क्यादहै। भारत का सविवान भी भारतीय सविवान समा द्वारा तीन वर्पो से अधिक परिभम ठै 
बाद निर्भित किया गया 1 सोवियत रूप, स्विटूजरलंड, फास जदि के सविधान भी निभि 
सविधानदै। 
यह्‌ वर्गीकरण पूणत माय नही है । आलोचको का कहना है वि कोई भी सविधानतो 
पूण विकसित हो सक्ता है ओरन तो पूण निमित्त ही । उदाहुरणस्वरूप, इगलंद के सविधानमे 
सविधानं के विकसित तथा निमित दोनो तस्वो का सभ वय पाया जात्ता है । इसके लिखित अमो 
यै अतगत मैँग्नाकार्टा, पिटिशन ओफ-राइटस, स्टटुयूद्‌स ओंफ-वेस्ट मिनिर्टर आदि प्रमूल है । 
विकसिते मगवे दृष्टात रूप मे मन्त्िमडल की नियुपित, लोकसभा ये अघ्यक् का स्थान, दल- 
पद्धति के विकाम आदि का उल्छेख किया जा सकता) इसी प्रकार अमेरिका जैसे लिखित 
सविधान मे भी दल-पद्धति ओर राष्टूपति के निर्वाचन के सम्बन्ध मे अ7क्‌ मह्वपण स वैधानिक 
`विकासहुएदहै। इसप्रकार त्रिटिदा सयियान यद्यपि मुरयत विकसित सविवान है, फिर भी उसम 
लिखित अश वतमान है । ठीक इसी तरह अमरीकी स विधान यद्यपि मुख्यत निक्त है फिर भी 
उसमे विकसित भश्च मौजूद है । निप्वयत स विधाना का पणत विकसित या निर्मित सविघानो 
कैवर्गोमे नही र्वा जास्कताहै। 
(२) भलिवित मोर लिखित सविधान (एष्ट वव तटा तनाम्‌ पप 
६०४३) -- 
। लगभग विकसित ओर निर्मित व्गीकिरणके समान हौ सविधानो का अलिखित भीर 
लिषित वर्गो मे रखा जाता हि - 
अलिखित सविधान (एपभाप्टण (©०णधप्ठा) -अलिचितत सविधान अ अक है, 
सी लिखा,हुभा सविधान । इस तरह के सविधान के नियम किसी पुस्तक बे रूप मे सकलित नही 
पाये जाति, न तो इनका निर्माण ही किसी खाससमाद्रारा गौर किसी खास समयमे किया गया 
होतादै बल्कि इनका आघार रोति-रिवाज, परम्परां आदि है 1 इपर तेरह के म विधान स्वत 
विकसित होते है, इतिहास के क्रमिक विकास के साथ साय राजनीतिक सस्थाओम भी परिवतन 
दता रहता है । सदियो बे परिवतन ओर्‌ व्यवहार के वाद कु नियम्‌ राज्य-शासन के स्यायी 
नियम यनं जात ह ओरवे सविधान के अभित अग का सूपकलकततेर्है। गानर के रब्दोमे, 
"अलिखित्त सविधान वह्‌ है जिसकी अधिकाश वात कभी किसी पत्र या लेखपत्रो के सग्रह 
मे लिखी हुई नही होती 1 " थोड मे, भतिखित सविधान का निर्माण प्राचीनकाल से व्यवह 
परम्पराओआ, राति सवाजा एव इथानिक प्रथा कै अनुसार हाता है 1 अलिलिन सविधान का 
सवक्नष्ठ नमूना श्रिटेन का सविघान है । यह स विवान एक विकसित सविचान है । यह्‌ किसी 
फागरज पर्‌ लिखा हज नही मिलता है । 
दसका भाधार अद्लिखित रीत्ति-रिवाज, राजनतिक परम्परा, व्यावहारिकं नियम ओर 
भ्यायिक लिणयदै। द्विरिश्च सविधानके प्राय सभी मुख्य नियम अभिसमयापर ही आघारिवदहै) 
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सप्राद्‌ की स्थिति मा गमण्डल तया परधानमव्री कौ इक्तियो अर निगुक्ति, मािमण्डलीय 
उत्तरदाधित्व, राजनीतिक दलो का हाय, लाकसभा के अध्यक्ष की स्थिति आदि प्रमुख सवधानिक 
तत्य सदियो पर हौ आधारित है । रेकिनि यह कहना वि त्रिटिदा सवियान पूण्त अतिलिनरै, 
गलत होगा । उसमे लिखित तत्व भी है, जैते-मेग्नकर्टा, पिटिरान आफ राइट्ूच आदि । इत 
भकार अलिगविन सविघानः म यथपि अभितसमया नौर परम्पराभां प्र भाधारित तत्त्वा क प्रमुखता 
रदत है लेकिन लिचित तत्त्व भौ उमम मिलते है । 
लिलितत सविधान ( ५५८९५ ००५६।९५०7 }) --लिचित स विधान उस स विधान कौ 
कहते है जिकषमै सिद्धा, स्वरूप ओर नियम स्पष्ट सूपस एक स्थान पर ्तिपिवद्ध रहते है। 
उनका आधार रीति-रिाज भौर परम्परा नही वत्कि किमी ससि समययासमयोमकाफी 
सोच-पिचारवे बाद विवेकैः आधार पर वनम नियम हात ह्‌। लिखित संविधान भराय 
सवि्रान-निर्मात्री मभा द्वारा वनाया जात्ताहै। दममे राज्य के स्वरूप, सगठन, नागरिका के 
अधिवार, राज्य ओर नागरिको वे वीच सम्बव भादि विपयो का स्पष्ट उत्छेख मिलना है! एसा 
सविघान एक सवैयानिक कानून वरूप महो सकता है या यनेक कानूनां वैः सम्मिश्रण से वन 
सकता ह । उदाहरणस्वल्प, सयुवल-राञ्य अमरिका का सविधानं एक साविधानिक कानून है जव 
क्रि १८७५ ६० के फसीसी गणत्त-व्र का स विधान तीन पृथक्‌ तिथियो मे बन । भारत का 
सबिधान भी एक लिसित सविधान का आदश नमूनाह। लिखित सव्िधान म, अक्तिखित 
संविधान म विपरीत, मनचाहे रूप से सशोधन नही लाया जा स्कताहै बल्कि पेम सविधान म 
परिवित्तन लने वे लिए एक विरेप सशोधनःप्रस्िया का सहारा लिया जात्ता है। अत लिखित 
सविधान दुप्परिवत्त नशील होता है, एते सविघान की परिभाषा देते हए गार्नर ने कहा है भि 
"लिखित सविधान उसे कठते हे जिसके आधारभूत उपवे ध एक या अनेक लेखपत्रो मे 
सिते हते दै 1” णक भारतीय विदान मा कटना है कि “यह्‌ नियोजित मौर सुरक्षित प्रनेख 
होता है जिसे सत्र रूप मे लिपिवद्ध किया जाता हे जोर जिसे कोई सविधान-सभा या 
प्रसभा स्वीकार केरती है 12 
उपयुक्त वर्गीकरण की आलोचना -सविधान का लिखित भौर अलिखित वर्गकिरण 
हुत-से विद्वानो वारा अवैनानिक माना जाता है। वस्तुत ससार मे कोई भी सविधान टेमा 
नही दै जो प्रुणत लिखिप् या पणत अलिषित हो । सिफ इतना कहा जा सक्ता है कि अमुक 
गबिधान मुह्यत लित या अल्तिखित है । केकिन उसमे भी मस्य अश वे" अलावे दूसरा अश 
लिल्ित या अलिषिप स्पम वत्तमान रहना है । मिनित सविधान म लिखित की मात्रा अधिक 
रहनी दहै भौर परम्पराभा पर आधारित विधियो की मात्रा क्म । उसके विपरीत अलिलित 
संवियान म प्रभानो एव परम्परा का अनुपात रहता है ओर लिखित कानून का कम । 
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इस प्रार्‌ लिखित्त नौर अलियित सविधानमे केवत मानाकामेद है, प्रकारका नही) गार्मैर, 
ब्राइस, स्टंग, बा विद्राना 2 इम वर्गीकरण ता विराव विया । गाननिर काक्हनाहैरि 
"लिखित ओर अक्लियित सविधान मे केवल मात्रा का भेदहै, प्रकार का नही 1" लाड 
ब्रादुस का मी विचार है कि लिखिते था अलिखित्त वर्गीकरण एणत सतोपप्रद नही रै । उका 
कहना दै कि "“लिखित सविधान व्याप्यामो द्वारा विकसित होते है, न्यायिक निर्णयो 
हारा सुशोभित हौते हे ओौर रीति-गिवाजो दारा वढते है जिससे कछ समय के बाद 
इनका मूल रूप अपने पूणं प्रभावे को प्रकट नही करता ।"*स्टाग नं भौ इम वर्गीकरण 
का विराक्त हए कहा है मि "यह्‌ मिथ्या भेद हे क्योकि कोई भी एसा सविवान नही 
जो पूणषूप से लिखित हो ।*४ 
लिखित स विधान का सर्वोक्छष्ट उदाहरण सयुक्त-राज्य अमेरिका का सविधान है । सवि- 
धान म शासन व॑ स्वरूप, संगठन, शासन के विधान,अगाकी शविनियो आदि का उच्छेख एक 
प्रल्सम कर दिया गया दै 1 फिर भी हुम पाति हु षि इसमं अलिखित प्रयाओ, म विधिध्रा, काय- 
पालिका के कार्यो भौर -याथिक विनिर्चयो का पर्याप्त विकास हो गया है । उदाहरणाय राष्टरपति 
यै निर्वचन, राजनीतिक दन के विकास, मत्रिमण्डल का निर्माण आदि कुद देस विकासहै 
जि होने सविधानं को काफी हद तक्र बदन दिया है । चियडं का कहना है वि “अमृ शि सचि- 
धान कै अन्तरगत करातिकारी परिवत्तं न तथा सशोधन अधिनियम से नही {7 अपितु 
रीति रिवाजो भौर प्रथमो से हुए है जिससे सविधान की आत्मा ही वदल ५ 7 है।” 
जबकि अमरीकी सबिघान एक लिखित सचिधान का नमूना है, ब्रिटिश सविधान अर्ति।तत होने 
क | त्रित सविधान अलिखित होने वे पश्चात भी त्रिदश सविधानमे काफी मात्रा ग लिचित 
नियम पये जति ।है 1 उदाह्‌ रणस्वरूप, महान आज्ञापत्र { 102०३ 2१२ }, चदी प यक्षीकरण 
अधिनियम (प्०९य 0०फणऽ ^८१, 1679), अधिकारे को पत्र (षा ण रणाम, 1689) सस 
दीय जसिनियम (एवपषडाणला। 4९८६ ० 1911}, क्राउन वे ्मात्रयो सम्ब-वी अधिनियम ( 7४९ 
फषप्ाभह्ा ४ त 06 तप दल, 19357 } आदि कतिपय मुख्य लिखित नियमहै जो श्रिटिरा 
सविधान का बहुत टद तकं लिखित सविधानकालरू्पदेनेहै) इस भरकारहम पातेहै किन तो 
अमेरिका का संविधान ओौर नतो ब्रिटेन का सविधान हौ पणत निखित या अलिखित है । यह 
ठीक हैकिएक मे लिखित तत्त्वा कौ प्रधानता दै तो दूसरे म अलिखित तत्त्वो की । अत दोनोमे 
भेद केवल माघ्ाक्ाहै प्रकार का नही । निष्कपत यह्‌ वर्मीकरण गलत है। 
(२) नमनीय आओौर अनमनीय या सुपरिवत्त नशील ओौर दुप्परिवत्त नशील सवि- 
ध्याने ( एरष्टप्त्‌ ००१ पाट्सपणह (जपडद्रप्णप्ठक+ }-- 
1 ! कएल वाइ्रण्लप्रठा फलु कटठ ्यप्प्टप चतत्‌ पपरष त्णञण्रछा 15 गह्य 
छ 0 चद्छुष्टल एला पमा ग पत्‌ +? --0था 161 
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( स ) 


प्रमुख सवैषानिक्‌ लेलक लाडं त्राइस ने सविघानौ को लिखत ओर मिखित्त खूप मे नही 
माना । उसने उसे गलन ओर अरव्ञानिक माना 1 इसीनिषए उसते सविधानो को परिवत्त नरीन 
अर अपरिवत्तं नश्ीत सविषानो फे नाम से सम्बाधित किया! इन्हु हेम नमनीय आर अनमनीय 
संविधान भी कहते है } 


नमनीय सविधान ( लिल्पणल (एणण्डपणयप) - नमनीय स विधान हुम उस संविधानं 
कौ फहते है, जो धरा सभा द्वारा साधारण प्रत्निया से बदला जा सकता है । साधारण प्रकिया का 
तात्पय यह है वि ससद्‌ या विधान सभा सविधान को सशोधित करने वे सिलसिले मे वही प्रकिया 
अपनायेमी जो साधारण कानून के निर्माण मे भपनाती है 1 अत नमनीय सविधानं का तत्पय 
उसफो सक्चोधन.प्रणाली से है ! जवं सशोधन की प्रक्रिया ठीक साधारण कानून वनानं की प्रक्रिया 
फैसमानहैतो वह सविधान नमनीय स॒विधान कलाता है । उदाहरणाय इगलंड था सविधानं 
नमनीय सतिधान है वयाकि सद्‌ निमी भी समय सावारण प्रक्रियासे कानून मे परिवितन एवं 
सशोधन कर सकती है । भारतीय मविधन के भी कुछ उपव य साधारण प्रक्रिया दाया बदकतेजा 
सक्ते ै। इसलिए इसे मी कु हद तक ममनोय म विधान वहा जा सक्ता है । श्रियम महायुद्धके 
पूव आस्दिा, इटली भौर आयार फ़ी स्टेट मै स विधान मृप्यत नमनीय ये । आघूनिक काल म 
हम ष्रगंड वो नमनीय स विधान का सर्वोत्तिम नमूना मान सकते है । 


अनमनीय या दुष्परिवत्तंनशील सविधान ( 1९8" ००४।८४८.०० }-जसा कि हुम 
पके कह चूते है रि सविधानं वै नमनीय मौर नमनीयं वर्गोकिरण का धार सविधानम 
सशोधन लने की श्रक्रिया है । नमनीय सविधान मे साधारण कानून मौर सर्वधानिक कानून की 
प्रक्रिया मे कोई अन्तर नही रहता है 1 इमके विपरीत अनमनीय स विधान मे सवैधानिक कानून रै 
निर्माण भौर संशोधन की प्रक्रिया साधारण कानून के निर्माण ओर सशोधन की प्रक्रिया सेभिन 
रहती दहै । चू कि म्रविधान को सर्वोच्च विधि सममा जाता है इसलिए उसमे सकशतौधन लानै कै लिए 
एक चिक्ेष प्रक्रिया का सहारा लियाहै। इय प्रकार यह सविधान निर्मात्री सभा दवारा निरदिचत 
किया जाता है। अनमनीय सविधानं का सर्वत्तिम उदाहरण मयुवत-राज्य अमेरिका का विधान 
है। इसमे सशोधन लाने के लिए एक विकेष प्रक्रिया कौ अपनाया गया है। 


नमनीय भौर अनमनीय सविधान मे अन्तर --उपयु वत विवरण से स्पष्ट है फि 
नमनीय सविघान मे भिन्नता है, केपिन किसी भी सविघानकोन ता पणत नमनीयकहा ना 
सकता है या पणत अनमनीय ही । उदाह्रणस्वरूप, अमरीकी स विधान अनमनीय दति हए भी एकं 
5१०१५ ००४८५ की तरह जड नही है । उसमे सशोधन की प्रक्रिया, परम्पराओो, न्यायाधीड्ो 
की व्यास्यामो आदि के माध्यम से काफी परिवर्तन लाया गया है। इममे विपरीत ज्रिटेन जसे 
नमनोय समिधान मे कभी-कभी ससद्‌ का बहुमत पर्याप्त प्रयत्ना वे बावजूद परिवतन नही ला 
सका है 1 मजद्रुर दल सत्तारूढ रहने पर मी लाडसभा वे सगठ्न मे काद खास पररिवतन मला 
सकाहै 

सच प्रा जाय नो नमनीय भौर अनमनीय सविधानो मे मिफ़ एक वास्तविकं मन्तर दै । 
य्ह है रि, स्टोरी के शब्दा म, “सरवैधानिक कानन तथा साधारण कानून कौ निर्माण- 


\  ) 


प्रक्रिया मे कोई अन्तर हैया सही“ सेट के अनुमार, "नमनीय मविधान मे सर्वैधानिक 
कानून बौर साधारण वनून को एक्‌ टी स्तर पर रखत है जर्थात्‌ दाना एक ही तरह्‌ से बनाय 
जातत हैँ ओौर एक ही सोत से मचा{नतत हति टै । अनमनीय सियाल साधारण कानून से एक 
चिरिष्ट ओर ऊँचा स्थान रता है ओर उसका मशोपिते करने म कठिना होनी है 1» डायसी 
के शव्द म, “ नननीय सविधान वह है जिसम हर प्रकार कै प्रत्येक कानून मे एक ही प्रक्रिया तथा 
एक ही सस्था द्वारो भुगमता के माय कानूनी परिवक्नप लाया जा समता है । अनमनीय सिवान 
वह विधान है लिसम वुं कानना म, जिह सववानिन कहते ह, साधारण कानना की तरह 
परिवत्त न मही लाया जा सक्ताहै)" 


४ उत्तम सविघान कौ विक्ेपताएे 


( ए, पण्णमलड ण > 00०त्‌ (जाप्णा०प ) 


प्रो० गेटैल के अनुसार उत्तम सविधान की निम्नलिखित विदेपताणे है -- 

(१) स्प्टता (०१५) --सविधान को राज्य बे सगठन, उसके स्वरूप, उसके विविध 
अगौ कौ शितया, नागरिक जधिकवारो कै वारे मे स्पष्ट हाना चाहिए । इससे वाद विवाद का 
जवसर कम नता है नयोकि दमम अपिकान वाते स्यष्ट एव असर्दिग्ध होती है1 

(२) तिर्चितता ( ००९५९०९३ } --समिधान मे सभय हर विपय का निरिचत 
विवरण र्ना चाहिये । इससे कानून कौ भमञ्लने मे आसानी हाती है तथा उसकी सुरक्षा सभवं 
होनीदहै) 

(३) व्यापकता { (द०प्फष्लल्णषणटा९७ः } -गेदेले के टी शब्दो मे, (“सविधानं का 
वयापे होना चाहिण अथान्‌ सम्पूण सरकारो नेत्र दुसवे अदर आ जाये, समान स्पसे कम्‌ से-कम 
ष्म समी सजन॑तिगः एवितयः वे प्रयाग करने वग प्रवे-घ तया राज्य के मूलभूत समडन का खाका 
( ऽध्लणी ) तयार कर तना चीिण 1 

(ट) सुदनता ( ए०००५५) ) -स विधान षौ अधिक विस्तृत एव विवरणात्मक नही 
होना चाहिए  विवरणारेमक सविधान घ्र ही वहुत ज्यादा वद जाता है 1 नयी परिस्यित्ियोषे 
धारण उसे कु उपव घ अप्रचलित हो जति है तथा सनोधनो, व्याष्याजो जौर रीत्ि-रिवाजो के 
कारण बहुन-से उपव ध अस्थिर एव प्रतिप्ठाहीन दौ जलति है 1 इसपिए स विधाने शो सम्भवत मूध्म 
होना चाहिये छेविन परिस्यि तिय वे अनुश्ूल उमम वदलने की क्षमता भी होनी चाहिए 1 

(५) सुपरिवर्तनणीलता ( पाणा) ) --उत्तम मविघान वह्‌ दै जो समयक 
मागषौ परिनधित कर 1 परिस्यितिवा वदलती रहती दै । नयो-नयी जावरयक्नाएं समये 
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|, 1 


{( अध } 


अनुतारवैदाहोतीदै! जत स विधान को भी नयौ परिस्थितियो ओौर आवदयक्ताम के 
अनुसार बदलता रहना चाहिए । यहं तभी सभव है जववि उनवे अन्दर यह्‌ क्षमता हौ, सशोधनो 
करे माध्यम से या रोति रिवजो के दारा 1 लेकिन साय-साय यह्‌ भी आवश्यकं दहै फि सविघान 
को मुर्तत स्थायी होना चाहिये । स्थायी स विधान शासन कौ सकीर्णं बना देता दै 1 यह्‌ जनहित 
के अनुकूल नही रह्‌ पाता है तया इसमे ताति का भय रहता है1 अत उत्तम संविधान मे 
स्थाधित्व एव परिवत्त नशीलता का सम्मिश्रण होना चाहिए । 

(६) मौलिक अधिकाय की घोपणा (एर्ल०त०य ण ण्वमयलणाता [रहाग8) -- 
सविधान का अनतिम उद्य नागरिक का हित दै । नागरिको र व्यवितत्व वै विवास मे सहायक 
संविधान को ही उत्तम सविधान क्हाजा सताहै। इसके लिए हर सविधानं को नागरिको 
के अधिकारो की घौपणा करनी चाहिए तथा उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भौ । 

( ७ ) च्यायपानिका की स्यततनता (1/९एदावलात् ग तृप्कवालम्प } --याय- 
पालिका स विधान फा अविभावक तथा नागरिक अधिकार कासरक्षगहै। अत सविधान मे 
उसकी स्वत-त्रता की गारटी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए 1 


५ सविधान के निर्माण मौर विकास के साधन 


(एवनणपः णि एन पातात वत हकुगा50या ता (0ठडपतया) 


निर्माण के साधन -सविधान के निर्माण के निम्नलिपित चार प्रमुख साधन है ~ 

() स्वीकृति दाया (8 &"ॐ९ ) -अनेक आधुनिक स विधान मध्यकालीन निरकरुश 
शासको द्वारा घोपित प्रलेखो वे प्रतिफल दै, जैमे जापान का स विधान । 

(५) निस्वित निर्माण द्वारा ( ए १९४९०५८ ०९५९७ } - कतिपय आधुनिक 
सविधान, सविधान-निमत्री सभाय या शासक द्वारा काफी विचार-विमश ओर विवेक षे वाद 
वनाय गये है, जं स सुबेत राज्य अमेरिका, भारत ओर कनाडा फे स विधान । 

(१५) क्राति द्वारा (छः ०५०५५८०१ }) - कभी-कभी जनता या सेना दमनक्ारौ 
शासन से उव कर आतरवं त्राति करर्वैठतीहै ओर नये सविधानष्येजम देती है, मे फास 
की राज्य-क्राति कै बाद निमिन सविधान, सोवियत र्सवा १९१७ फा सविधान, मिका 

२ -सविधान भादि । 
(१४) क्रमिक विकाम हारा (ए? ह्ध्वपर] ८४०प४००) -समय वे साय मविषान 
न जाता रहता रै ओर अन्तत उसका स्वरूप ही वदल जाता है जैसे ग्रेट प्रिटनने 
ने प्रजातव्रकारूपतेलिया। 
विकास के साधन - सविधान एक वृक्षको नाई हाताहैजां समय मे 
इसकी जडे मजबूत होती हं, अनक दाखाएुं निवल आती है या अनेक 
हो जाती सविधानरसूपौ वृशवे विम वे निम्निसित 


श्रपटाठप्ालण } --प्राय लिचित्त सविधानां म मशाषन 
५ ५ गजता दै 1 सयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्वीदुजरंड 


{( स } 


प्रक्रिया मे कोई अन्तर हैया नही “" सेट के अतुमार, “नमनीय सविधाने मे स्वैधामिक 
कानून भौर सानारण वकोनून क एक्‌ दु स्त्र पर रपते है अयात्‌ दोना एक ही तरट्‌ से बनाय 
जत्तिहैभौरएवदहौ प्रोतसे मर्चा नित टाति है । अनमनीय विधान प्ताधारण कानून से एक 
विशिष्ट ओर ऊँचा स्थान रखता दै ओर इसको सशोपित मरने म कलनिाई हानी है ।"> डायसी 
के शब्दौ मे, “गमनीय सविघान बह है जिसम हर भकार वे प्रत्यक वानून मे एक ही प्रकिया तधा 
ण्क ही संस्था द्वारां रुगमता के साय कानूनी परिवतन लाया जा सकता ह 1 अनमनीय सविपाम 
यह्‌ मविवान है निसम बुद्ध कानूनामे, जिं सवेधानिक कहते रे, साधारण कानूनो कौ तरह 
परिवत्तन नही लायाजा सक्ताहै!'3 


४ उत्तम सविधान की वि्षेषताए 


( ए११५1७१८३ छ ० (0०० ८गा्तणगण ) 


प्रो० गेन के अनुसार उत्तम स विधान की निम्नलिसित विक्षपताएे है - 

(१) स्पष्टता (छाम) -सविधान को राज्य के सगठन, उसके स्वरूप, उसके विविध 
अगो कौ रक्तो, नागरिक अधिकारो के वार म स्पष्ट होना चाहिए । इससे वाद विवाद का 
अवसर कम आना है गयाकि दसम अधिका वाते सष एव भसदि्ध होती है 1 

(२) निश्चितता ( ०००१४९०८ } --सवि यान मे सभवन हर विवय का निशित 
विवरेण रहना चाहिये । इससे कानून वा समल्लने भे आसानी होती है त्था उसकी सुरमा सभव 
होनीदहै। 

(३) व्यापकता ( तणणणफप्ट,८४।९८०९ऽ ) -गेटेल पे ही शब्दा म, “सविधान का 
व्यापके होना चादिषए अर्थान्‌ सम्पूण सरकारी भेव इसके अन्दर आ जाये, समान दप से कम-से-कम 
इसे सभौ रोजनैनिक शविततयो कै प्रयाग करनं ता प्रवध तथा राज्य वे मलभूनः सगठन का खाक 
( इन ) तयार कर लना चाहिए 1" 

(ट) सूक्नता { ४८००५ } -स विधान का अधिक विस्तृत एव विवरणाटमक नही 
होना चाहिए \ विवरणात्मक स विधान दोघ्र ही बहून ज्यादा वल जाता है । नयौ परिस्यितियो के 
कारण उसके च उपव घ अप्रचनित हो जाते है तथा सथो गनो, व्याप्यामो ओर रीति-रिवाजौ गे 
कारण बहुत-मे उपव घ अस्थिर एव प्रतिप्ठाहीन हौ जाते दे । इसलिए सविघान को सम्भवत मूष 
दोना चाहिये छेकिन परिस्पि तियो भे अनुकून उममे वदलने क क्षमता भ. होनी चाहिए 1 

(५) सुपरिवितेनशीलता ( 11. ५४१५४ ) --उ्ततम भविधान वह है जौ समयक 
मिष परिवक्धित्त कर) परिस्यित्तिया वदलती गही है 1 मेयी-नेयी आवस्यकनाएं समय के 
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॥ 1 


( आप } 


अनुसार धैवा होतीहै। बतं सविधान को भी नयी परिस्थितियो भौर आवदयकताओं के 
अनुसार ददलता रहना चाहिए । यह्‌ तभी सभव है जवि उने अदर यह क्षमता ही, सशोधन 
कै मोध्यमसे या रीतति-रिवाजाके द्वारा । लेकिन साथ साय यहु भी आवर्यक है क्रि सविधानं 
को मुरूतत स्थायी ह्यना चाहिये । स्थायी स विधानं शामन कौ सकीर्णं बना दता है 1 यहु जनहित 
कै अनुकूल नही रह पाता है तया इसमे ताति का भय रहता है। अत॒ उत्तम सविधानमे 
स्थायित्व एव परिवत्त नीलता का मम्मिश्चण होना चाहिए । 

(६) मौलिक अधिकारो की घोपणा (एष्लवा१०४ 0 कएण्वनपल्याम 12४) -- 
सतिधान फा अन्तिम उद्य नागरिकौ का हित है ! नागरिको बै व्यविततत्व कै विकास मे सहायक 
सविधान को हौ उत्तम सविधान वहाजासकफताहै। इमकेलिएुहर स्विधान को नागरिको 
कै अधिकारो की घोपणा करनी चाहिए तथा उनकी सुरक्षा वी व्यवस्था भी । 


{७) यायपालिका की स्वतनेता (1१0८एवफवे८०९ ण वप्वलव्य ) ~--याय- 
पालिका सविधान फा अविभावभ तया नागि अधिग्रारक्ासरक्षत्है। अतत सविधानं मे 
उसकी स्वत यता की गारटी कै लिए व्यवस्था होनी चाहिए 1 


५ सविधानके निर्माण गौर विकास के साधन 


(एवलणाऽ णि णपा शात्‌ 7275109 ० (०७८१८५८०) 


निर्माण के साधन -सविधान कै भिर्माण पे निम्नलिसित चार भमुख साधन है ~ 

(५) स्वीकृत्ति दारा (8) &"००६ } -अनक आधुनिक स विधान मध्यकालीन निरकुश 
शासको द्वारा घोपित प्रनेखौ वे प्रतिफल है, जैमे जापान का सविधान । 

(५) निश्चित्‌ निर्माण द्वारा ( ए ५९७९०१८ ०९५८०) } कतिपय आधुनिक 
सविधान, सविधान निमतरी समायो या शासन द्वारा काफी विचार विमश्च भीर विषेकवै बाद 
बनाये गये है, जं स समुक्त राज्य अमेरिका, भारत भौर कनाडा पे स विधान । 

(५) क्राति द्वारा (8 २९५०५५० ) -क्भी-कमौ जनता या सेना दमनकारी 
शासन पि उव कर आतरसिकि त्राति षर वैठ्ती है मौर नये सविधान को जम देती दै, जैसे फास 
की राज्यप्राति के वाद निमिन सविधान, सावियत रूसःका १९१७ क! सविधान, 
सविधानं भादि । 

(१५) क्रमिक विकाम द्वारा (छ कक्तपमा ८५गाच०० ) -समयवे साथ सविधान 
मे भी प्ररिवत्तन आता रहता है ओर अ तत उसका स्वरूप ही बदल जाताहै जैसे ग्रेट भिरेनके 
निरक्रु् राजतन ने प्रजातघ्र का रूप लं लिया । 

सविधान के विकास के साधन -- सनिधान एकं वक्ष को नाई हाताहजो समय पे 
अथुमार वल्ता रहता दे, इसी जडे मजदूत हाती ह्‌, अनेक शाखां निक्त आती हैया अनेक 


जडे शाखा नष्ट भीहो जातीर्है। सविवान रूपी वृक्षके विकासि मै निम्नलिचित 
साषन हु ~ 


भित्रका 


(\) सशोधन दारा ( छ» र््लण्चपयलय। } पराय लिखित मविधानौ म सशोधन 
लानि की प्रभ्निया का उल्लेख कर दिया जाता है । सयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, स्वीदुजरकंड 


{ स्प} 
आदि देशो मे विशेष प्रकिया का उत्तेव है । कुं स विधान मं साधारण कानून की प्रत्रिया द्वार 
ही परिवत्तन लाया जाता है। 

(५) न्यायालयो के निणैय द्वारा { ए गुण्पदना पन्ल७०१ } -न्यायाधौकश्च सविधान 
के उपयो कौ व्याच्या क्रते भौर उते स्पष्ट स्पदेतेह। एसा मसे हुए वे सविघानकौ नया 
रूप प्रदान करते है । इसलिए अमेरिकी सविधान कौ न्यायाधीशो दवारा निमित शमिषान कहा 
जातादहै) 

(५५) रीति-रिवाजौ द्वारा ( 8 ०८५०० कण्व त0पण्लाध्रणाऽ } जव स विधान 
प्रयोगमेञताहैतो उसे सुगम सूप से चलनि ॐ लिए कतिपय प्रथाएु चन पठती है। ये प्रथा 
चिरकाल तक प्रयोग म आनि के वाद लिखित कानून वै समान मह्वपुण हो जाती ह मौर 
सविधान म निशित परिवत्तन लानो है । 


साराल 


सविध! उन्‌ लित या अलिखित नियमो का खग्रह रै जिनके दारा शाऽ्न २ स्वरूप सगढन, कार्य- 
क्षेत्र तथा शासन फे बिभित्त भगो मेँ पारम्परिकं सम्बन्ध कौ न्याल्याकी जाती रै तथा नक्रा +सचालम हेता 
है। सबिधान का मामाजिक आर्थिक तथा राजनोतिक हष्टिकोण ते मह्न र। 
मभिषानके तोत तथा सनेधानिक बिधि ओर साधारण निधि भ-दर के आधार प्र सविधान का 
बर्गीकरण कवा गयारै। विषसित सविधान ऽस संषिधान को कहते रै भो रेतिहासिक हो तथा जिसका 
निरिचित स्वह्प युगो के राजनीतिक विवातत का परिणाम दो! निर्मित सविधान प्क सबिधान 
सभाया फिंसी मनुष्यके दवारा निपित सविधान है । अलिछित समिषान बह रै जि्तकी अधिकार बात कभी 
कभीपत्रयानलपत्रोके संग्रहे लिली द नदीं होतीं व्क परम्पराओं पर आधारित दहती रै 1 लिखित 
सविधान के सिद्धान्त, स्वरूप ओर नियम स्पष्ट रूप से एक स्थान प्र लिपिगद्ध रहते है । नमनोय संनिधान 
टत संबिधानको कहते रैजोधारासभा दारा साषारण प्रक्रि (से बदला जा सकता ईै। अनमनोय सविधान 
त संवेषानिक कानू के निर्माण ओर संशोषन को प्रक्रिया साषारथ कानून फे निर्माण ओर सरोधन कौ 
्र्िया से भित्र रहती दै । 
उतम सविधान को कतिपय श्ङिषताद" है 1 एपष्टता, नि रिचतत८, -यापकता, सूदमत।, घुपरिवर्तन- 
शीनता, मौलिक अधिक्ातो को घोषणा तथा -य यपालिङा को स्वतत्रता। 
सखविधान निर्माण के निम्नलिखित साधन र स्वीकृति दारा निरिचत निर्माण दारा, काति द्वार 
तधा क्रमिक विकाप्त द्वारा । 
संविधान ्ा विकाहसगोधर न्धाथातथां के निकय तथा राति सिरो के द्वारा होता रै। # 
प्रपन 
१ सविधानं कौ परिभाषा दीजिए तथा उसके विभिन स्वरूपो कौ चर्चा कीजिए । 
२ सविघान कै निम्नलिखित वर्गीकरणो की व्याख्या तथा आलोचना कीर्णिए्‌ ~ 
(१) विकसित एव निमित, (२) लिखिन एव॒ अलिखित तथा (३) नमनीय एव 
अनमनीय । 
३ उत्तम सविधान की कौन-कौन-सी विशेषताएं हं 2 सविवान मे निर्माण भौर चिकास्‌ 
वे साधनो की चचा कीजिए । 
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चथ 


सरकार कै स्वरूप 


२ 
# (एण्ड 9 @०शटापण्पटाण) 





१ राजतन्त्र निरव राजत व, तामित राजन्य । 
२ कुनीनतन्र --वकुतीननप्र का अय । 
३ प्रजातन्व --प्रजानप्र फा अय, व्यापक अथ, प्रजात-य यै मेद । 
४ अधीनायकतन्त्र --भधिनायक्तम का अथं, अधिनायक्नत्र कै लक्षण, आधू- 
निक अधिनायक्त प्र वा उत्क्प । 
५ एकात्मक सरकार-एवात्मक सरार की परिभाषा, एकात्मक सरकार 
ते लक्षण । 


¶ 
{ 
} 
{ ६ सधात्मक सरकार-सघात्मक सरार की परिभाषा, सघात्मक सरकार की 
{ 
¶ 
4 
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विद्धेपताएे, सध शासन वे आवश्यक तत्त्व, सध सरकार 
वे निर्माण कौ प्रकिया, सष भौर राज्य मडल ! 

७ ससरदोय शासन --विदेपातषं । 

८ अध्यक्षाट्मक शासन-अध्यक्षाट्मक शासन का अय ओर विशेषत । 


# 
1 
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१ राजतत्त्र 
( ऋषणाकला ) 


राजतत्र शासन का प्राचीनतम कूप है! प्राचीनकाल मं भाय मभीदैशा मे यहं 
शरचलित था। यद्यपि आज इसका हासहोगया है, फिर भी अनेकं देशा मे यह व्यवस्था 
कामम है, जैस अफगानिस्तान, इवियोपिया, नेपाल, सङ्दी अग्विया जदि देशो मे दढ 
राजतत्रदै। 

राजतत्रका बभ्र रूपातर 'मानार्वीः (वणणणन) वो इव्यो वे योय से भना दै 
मनोम ००5} मौर आक" (^"८।०}, जिनका अथ तमद्य “क ओर (तत' दै । 
भन राजतः का अथ उस शासन से है जिसमे राज्य की सर्वोच्च सत्ता एफ व्यविति केदहायमे 
स्टूती है । शासन के सभी अगर उसकी निरकूदा तथा स्वेच्छाचारी शच्च क अधीन रहने ह । 
उसके अधिकार भसीमिते है! यही व्ययित, जो राजा (०००००) कठेलाता है, शासन का 
सर्वस्वा है । यहं निर्वाचन या वशानुतम उत्तराधिकारके द्वारा राजग्दीषा सक्ता है। सिषं 


{ ऋण )} 


राजा या सम्राट कौ पदवी से ही राजतन्तर नही हौ जता, वत्कि लाड व्राइस फे अनुसार उस 
राज्य मे होता दै जिसमे राज्य की व्यवितिगत इच्छा स्थायौरूप से प्रभवक्ाली रहती है नौर 
शासन मे अन्तिम रूप से निर्णायक तत्व का काम क्रतीदै। गेटेल ने राजतेन की परिभाषा 
इन द्यो मे दी है, “देसी सरकार जिसमे सर्वोपरि ओौर अन्तिम सत्ता एक ही व्यक्ति 
कै हाथ मे हो तो वहु राजतन्र ही होगी, चाहै उस पद की प्राप्ति, अपहरण, निवचिन 
या वशानुक्रम उत्तरापिकारके द्वारा हुई हो 1" 


आधृनिक युग मे रोजतत्र के दो भेद माने गये ह - 
(क) निरुकरुला राजतत्र (4एणप्थल कषण्यमलपफ) । 
(ख) सीमित या वैधानिक राजतत (1प्पपाह्व ० द०ण्डपषणाता कणिद्केफ) ॥ 


(क) निरकुश राजतन 
(&णडणणल केषकगले) 


निरकुश राजतत्र एक जवैध शासन है । राज्य कौ समस्त भ्रभुसत्ता एक न्यवित मे 
निहित है जो राजा कहुलाता है । राजा की शक्ति पर किसी प्रकारका कानूनी वयन नही है। 
राजाकी इच्छाही राज्य की इच्छा है, कानूनहै। वह्‌ सिफं राज्य-प्रधान ही नही, भस्कि 
निरकुश्च गामनकर्ता भी दै । वह्‌ राज्य वै समम्त वार्यो का सचातन अपनी अनियत्रित या निस्कुंश 
दरच्छा के अनुसार कर्ता है । राजा की इच्छा का विरोध कोई नही कर सकता । 

निरकुश राजत त्र वा सर्वो्किष्ट उदाहरण १७८९ ई° वौ राज्य-काति यै" पुव फ़ास षा 
राजतध्र था 1 वहा वै राजा ने नरकश रूप से शासा किया । लुई चौदह फहा करता था 
व्ही राज्यहूं। उनदिनासभी देशो मे राजतत्र काआधार दैवी अधिकार { 1५१९ 
टप) का सिद्धात्‌ था । राजा अपने वो पृथ्वी प्र्‌ $ंडवर का प्रतिनिधि करते थे ओौर अपने को 
समस्त मानवीय या लौके शक्तियो से मुक्त धोपित क्रतेये। इगलैड का जेम्स प्रथम इस 
मिदधान्ते वा मवमे वडा पोपक्था ) चीनमेतो सच्राट्‌ को स्वग का पुत्र (80० ण प्तद्वभ्ल) 
कहा जाता भा) ब्रादसनेक्डाटहै कि “पचवी दाताब्दी र सोलहवी ध्ाताब्दी तवः यदि को 
पृ्ना ति वच प्रभूता का आधार गेया है, अथवा राजा कौ किंस आधार्‌ पर प्रजा मपना स्वामी 
भाने तो यही जवाव मिलता था कि भगवानने कुदं विभरूतियो वो समार पर शासन करएनेमे 
लिए भेजा है, अत उन विभूतयो कौ अवना क्रा भगवानवे प्रति अपराध होगा 1“ गत 
गताब्दीमे ट्वी, जमी मौर आस्टरिपा तथा वत्तमान शताब्दी के प्रारम्भम सूतम निरु 
सजत-त्र का उदाहरण मिलता है } भाज इस तरह शा शान प्राय लुप्तसाहीगयाहै) 





} ^ लाता 1 हल्ला] लण्णडवेदल्त्‌ 25 2 जित ज @एरलापपरहप पा पनात 
{९ ८४ ० छ 5121८ पेलण्यरट्ह {5 ०८८ तीणा प्दाट्वाोमाक हपद८देदधत), 
या द0रटपपापलत आ णोप पटपर कत्‌ परिठा केप्पामा 28 पा धट एवात 
०१२ शाह एलाड७ा, 15 २ पाठफकालो$ कण्टा [5 ०0९6 3 इत्लछा-हप्‌ ए) ण्डक 
पना, ए} लल्लह्त्‌ छ फ़ लादय ऽप८्८त्वडा0ण तदथा 
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(ख) सीमित राजतन्त्र 
(पात्व तवमावव्लय) 
सीमित राजतन्त्र का अर्थ-सीमित राजतत्र इतिहास कौदेनषहै। कर्द दे मे निर 
कग राजत १ धीरे-धीरे सीमित राजेतप्र फा वरूप धारण कर लिया राजा~की शषर्वित्तयां 
भ्रजा की प्रतििधियोके हाय मे चली गयी! यद्यपि विधानत सभी दाकतियां रानाही मे 
निहित रही, पर व्यवहार्त उनका उपयोग जनता क प्रतिनिधि करने लगे! दरस प्रकार राना 
नाममात्र मा प्रधान रह्‌ गया अौर यास्तविक सत्ता जने प्रतिनिधियाके हायमे आ गयी । 
तात्पय यह्‌ गि सीमित राजतय्र बह शामन है जिसम सदन्त रूप मे सम्पूण प्रभुत्वं शकि राजा 
मे निहित रहती है तया उसी बै नाम प्र समस्त कायभी हते है, वेविन सामन की वास्तविक 
शिन जनता रां निर्वाचित प्रतिमिधिया फे हायाम रहनीहै। यजा की शक्तिं सविधान 
द्वारा प्रपत मर्यादित गौर नियचरित रहती दै । उसके पद का महत्व वैवल प्रतीकात्मक, 
समारोरारमय तथा आभूषणःरमम होने मे है \ वह देवल राज्य धः प्रपान होता रै, शासन मा नदी 1 
सीमित सजतत्र का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण प्रट त्रिरा है, जहाँ राजा सफ नाम-माघधर का 
प्रधानं दै भौर वास्तविक शपित वँ वै मि्रिमण्डलरेटाथोमदटै। जापान, वेत्जियम, हा्लण्ड 
आदिदेदामेभीर्व॑घानिक राजतप्रहै। 
सीमित राजत-व्र तथा गणतप्र (एश्प)'८) मे अन्तर नगण्य है। इनमे अतर 
मेकल दइतनाहीटैकि सीमित राजतप्र म राज्य गी स्वेच्वि वायपालिका शमिति वशानुगत 
राजाम स्थिर रहती है जब गणतत्र म, राज्यः के र्टरूपति म जिसवो जनता धारा निर्वाचित 
विया जत्ताहै। 


२ कुलीन तन्त्र 


( धैपणञ0लायत) 


कुलीनतन्न का अर्थं -कुनीनतःत्र वा अंग्रंजी र्पातर "एरिस्टौकरसी" (५०,५१०८८०९) } 
म्रीक भाषा वे 'एरिम्टोस' (^"५5109) तथा शकटोय' ( 1६79405 ) शब्दो वै योगसे वना है 
जिनका अय प्रमद श्रेण्ठ' ओर शासन" है। अत शब्द की व्युत्पत्ति वैः अनुसार कुलीनतत्र 
फा अथै, 'सवश्रष्ठ व्यक्तिया का शासन" । सावारणतया कुलीनत.त्र मे थोड-से श्रष्ठ लोमा 
का शासन होता है । समाज के सर्वोत्तम तथा इने गने व्यकितियौ वे हाथो मे शासन "क्ति ग्हती 
है।ये थोडे श्रेष्ठ लोग उच्च वगय होतेटै। प्चेटो विद्वानो ओर बुद्धिमानो का उच्च 
पग चाहता था । वह दाशर्निव राजाओ (णसा 05) का स्नासन चाहता धा। 
भक्त उसका वुंलीनत-त्र एकं उच्छृष्ट सरकार {एणण्ाणपणद्यह शि रष्ट्लाध्पन्ट) का नमूना 
था} लेर्िन माज वुलीनत-त्र मा प्रयोग अल्पजनत-ग (0ोष्डलो)) के अथ मेहोता टै 
जा यस्तुत कुलीनतव्र वा यिद्रृत रूप ह । माज वुलीनतन्म के अन्तगत राजनीतिक गकि समाज 
कै उस अल्प वगम वे हाथ मे रहती है जिरका आयार विद्या बुद्धि नही है, वत्कि धन भौर कुल 
विशेष मे दाया । ये उच्य वगर बै लोग समस्त ममाज के क्त्याण की भावना गे प्रेरित नही 
, हिते, वत्व अपने स्वाभ-सायन मे लो र्हूते टु! श्व कुलीनतत्र बु आज आाचीन यथ नटी 


( शण } 


र्हं गया है, उसका अग ग्िृत जौर विन्तत लले गया है । धन सम्पत्ति, वुल, बुद्धि, शिक्षा 
मादि उसे विभिन गाधारहागय दे 1 डा वेना प्रसादके शलेम, “'कुलीनतन्यर उच्च वममे 
जन्म होने के साय-ही-साथ वन, णिक्षा तथा युद्ध करने की क्षमत्ता या राजनीतिक 
अनुभवो को सम्मिश्रण हे!" 
३ प्रजातन्त्र 
(06्फण्दाव८)) 
प्रजातन्त्र का अथ ~ वेत्तमानेकाल प्रजातप्रकायुगहै। विज्वकप्राय सभो सरकारे 
अपे को प्रजातात्रिक कहती हे । प्रथम महाञुदध के उद प्रजातः का जान्दोलने कोष तीव्र 
हो भया, राजत न तथा अयिनायकतःत्र मिटते मय नौर उनका स्वान प्रजात-तक्ेतामया। नाज 
शासन का यह्‌ स्7ल्प विद्वय्यापीहो गयाहै। जत हेम रजातत ना 1वगद विवरण प्रस्तुत 
करला हौगा। 
प्रजातनका अग्रजो म्मा नर “डिमाकमी" (ए0€प०्लढ्) दो यूनानी शब्दके योग 
से यना रै--'डिमास (0€८०९) जीर ^कटोन (९९८०६) ! इवा अव नमश है 'जनता' नौर्‌ 
(शित । अत शब्द च्युपत्ति ने दष्टिकोण से प्रजातत्र का जय जन शक्ति है। प्रजातत्र आरं 
फा वह्‌ टप हु जिसमे शासन सत्ता स्वेय अनता क हाय म रहनी द नौर उमवा प्रयोग वहे प्रत्यक्ष 
स्पसेक्रतीहै। 
अजात की परिभाषा विभिम विद्धाना न विभिन भ्रकारसे कीट्‌। कुद उत्लेवाीय 
परिभापाए याह - 
(१) हिरोडोटसे --शश्रजात न उस दासा का नाम है जिम राज्य की सर्वोन्व सत्ता 
भभ्पूणं जनता मे निवास करतो ₹ \* 
(२) लाड ब्राइस --ध्रजातेत्र शद गा प्रयोग हिरोडोटस क समय मे हौ पेते शासन- 
तमवे लिए हौता आया है जिसमे सत्ता विसी व्यप्र या वग-विशेप म सौमितन हाकर सम्पूणं 


अनता मे निहिन रदती है 1" 
(३) आंस्टिनि ~ “श्रजातत वह नामन टै जिसम जनता का अपक्त वडा भाग 


शासने करता है 1" 
{४१ सीने --ध्रनात न चहं नासन है जिसमे परत्यक मनुष्य भाग चेता ह 1" 
{ १ ) डायसी --(प्रजानत्र कह स्मन -यवस्या रै {सवे जनता का अपेघ्ाटृत्‌ बडा 


भाग शासक होता टै 13 

1 (वृर कलत वटफात्लस्वतक जटाः ४८८ {1४6 दाप ०( प्रलछत०चपऽ 25 एला ०.९ 
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{९} लेविस --“श्रजनन्य भुर्यत वह॒ कार दे जिसमे सम्प याष कौ वहुसस्थक 
जनता सप्र, दयित के प्रयोगे भाग केती दै 1“) 

(७) हल --“प्रनातन राजनीतिक सगठ्न का वह स्वरूप है जिसमे जनमत का नियत्रम 
रटता 21४ 

(८) स्टरोग -“प्रनातन्व का अभिप्राय एेसी सरकार सेहै जो ्राषितो की सचरिय 
स्वीङृनि पर आधारित है 18 

(९) अनराहम लिकंन “रजातत का अय अरजा के दासन, भ्रना के लि ओर प्रजा 
वैद्वासहीतादै।* 

इन परिभापाभा मे प्रजातन्त्र को सिफ एक शासन व्यवस्था कै रूपमेदेवा गयाहै।ये 
थनवाती है कि प्रजातन्त्र सरकार का एकं रप है जिसमे 71सन जनताके हायन रहना है भौर 
श्षासवये पर जनत्ता का नियन्नण रहता है ) लेकिन, ये परिभाषाएे अपुण हैँ] ये प्रजात्तव्र सिफ 
सरकारकेही रूप नहह, विकि राज्य ओर रामाजके भीरूपदटै। गिरिग्सके शब्दोमे, 
“प्रजातत केवल एक शासन काही नामनही है, वरन्‌ राज्यका सूपे है तथा समाज केरूप 
काभीनामरहैया फिर तौनोका एक सम्मिश्रण रै 1" प्रजातं काम्वरूप इस परिभाषा 
से भी अधिक व्यापक है । इमम मिफ राजनीतिक ओर सामा; एर पमोकोही शामिल नही किया 
जाता है, बल्कि आधिक ओर नैतिक पषलुभो पर भी ध्यान दिया जानाहै। यह सिफं सरवर, 
राज्य या समाज का स्वरूप नही, अपितु आदश सवन पद्धति की सोन है । डां० आशीवदिम्‌ के 
शब्दो मे, “प्रजात्त तर मानवता वै प्रति हमारे उत्साट्‌ ५^ व्यावहारिक अभिन्यवित है । स्वाघीनता, 
समानता एव भरावृ्व के द्वारा विराधी सिद्धान्तो मे पारस्परिक मेल बैठाने का यह ठो प्रयत्न ह 
जिसमे समाज के प्रत्येक व्यित 7 लिए यह सम्भव बनाया जास्केकि वह्‌ अपनी शदितिभर 
अपने लिए सर्वोदय कल्याण क्थै सिद्धि क्र स्के !'' पालकेस्टर मै मतम, “दसा धम का वह्‌ 
अय रूपै, जीवन कौश्नवद्खिपूण स्वरूप है ।” एलवुड वे निए “भ्रभान-म मासाजिक नियन््रण 
काही एकं उपादान है-ण्व सामानिक् आत्मा रै ।'“ कुमारी फोलेट का विचाररैकरि प्रजा 
तेचवाद एक आग्ात्मिकं सादश है 1" प्रजात त वद सगछनं है, वह जीवन माग है, जहाँ हमारे 
व्यक्तित्व तथा मानवता का पूण विकास सम्भवो) थाडं भे, प्रजातत्र क्षासन, राज्य तथा 
समाज का स्वरूप दै, वह जीवन का एके रूप, त्तिक धारणा तथा सामाजिक दशन भी है । 
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व्यापक अथ -ग्रजत्ति त के व्यापक अव वौ समञ्जन वे लिए हृ दसम निम्नलिखित 
स्वल्पो पर्‌ विचार केरा हागा - 

(१) शासन का स्वरूप (4, श्ण ग (0रलण्प्यलः) --भप्रजात-त्र जनता की, 
जनता कै सिए तथा जनवावे द्वागण्व सरकार है)" इसमे शासन का आधार जनता हाती दै 
ओर मन्ता भी जनता म॑ निहित रहर्त, है \ जनता अपनी सत्ता कां प्रयोग प्रत्यक्ष या यघ्रत्यनस्प्‌ 
सक्लीहै) प्रय पनयदधतिम स्वय ओर भप्रतयक्ष पद्धति मे निर्वाचित प्रतिनिधियो द्वारा वह्‌ 
शासन का चालनं र्ती है । इस शसन का एकमात्र उद्‌ श्य रहता है सम्पूण जनता का हित 1 
सरकार जनता कै प्रति उत्तरदायी रहती है 1 

(२) राज्यकास्वत्प (¢ एणण्णरम 5\/९) -प्रजातवमे मब्रमूता जत्तामे 
निवास करनी है । नास-व्यवस्था का स्वरूप तथा नीतियो गे नि्घारण को अन्तिम गविन जनता 
मै हाथमे रहनी है । राज्य क समस्ते कार्यो परं जनताकादही गियवेणरहनारै। घोडेम, 

“ज्य के रूपमे प्रजातन्म सरकार को नियुक्त करने, इसपर नियन्त्रण रखने ओर इसे 
यस्ति करने का तराका दै 1" + 

(३) समाज का स्वरूप (^ एण ० 5०८९५ } समानता प्र त1ता{तरक समाज 
कौ नात्मा है! प्रजातय के अन्तगतं एेसी दगा का निर्मगण होना चाहिए लिमने प्रत्येक व्यवित 
वो चकमिन होने क्न पूरा मौका मिरे । यह तभो सम्भवे जव सभी को मवदर कौ समन्ता 
भिरे । माज म ङं नीच, जात पातया घनी गरीव का काई मेद-भाव म रहना चाहिए, 
जाथिक शोपण काअत दहो जाना चाहिए ) तात्पय यह है कि प्रजार्ता त्रके समाज वह है जिस्म 
अधिरासे, परिस्थितियो, विचारो, भावनाओं नौर अर्शो की समानता हो 1 डो० आशीर्वादम 
के शब्दौ मे “प्र जात्तान्विक समाज वह्‌ है जिसमे समानता ओौर श्रात्त्व की भावना 
स्वभावत वतमान हौ 1*> क्रोजियर ने कहा है कि “मनुष्य की भौतिक एव सामाजिक 
दशाओ की समानता प्रजातन्व्र का सार है। * 

(८) जीवन का विशिष्ट दृष्टिकोण (^ १५०४ ० 1.6} -प्रनात-ज जौवेने का 
एके स्प है 1 जीवन के प्रति यह्‌ विष्ट दुप्टिोण है 1 इमके अतगत मनृष्य शा एकं विशय 

प्रकार का स्वभाव तथा सामाजिक व्यवहार होना चाहिए} “सवे हदय म धता, सहिष्णुना, 
सेवा, परापकार, विरीधौ दृष्टिकोण वे प्रति आदर-भाव, मानवीय व्यितत्व वे प्रति सम्मान, 
समञ्ञौनि कौ प्रवृत्ति जादि भाव विद्यमान हो 1 प्रजातम्‌ वसी व्यि का दूस 7 साय वा 
व्यवहार नदी करना चादिएु जिमे वहं अपने स्वय गरे श्रनि विया जाना पसद नही गन्ता ।' 
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{ ५) मँतिकः स्वरूप ( एनम ५४८८ }) -प्रजातत्र एफ नैतिक माद भी है। 
यह एर आद्यं तथा नास्णत्मित जीवन यै पला करता रै, इमा उदेश्य व्यकिनि पै व्यविनत्व 
वा प्रुष विफासटै 1 प्रजा्तात्रक व्यवस्या म मुपप स्वय साघ्य र, साधन उदा । जत उसव 
व्यिलत्व मौ सरिमह, सम्माय) इय मरिमाण्ी स्वामना 7 तिए व्यविन कै त्तिक स्तर 
काऊगा हाना आवल्प र? 1 


(६) आचित स्गश्प { ८८०0०००८ दमृ८१ }) प्रजान का आधिक हु राज 
नतित पहर से बम मरत्वपृण दो? । आयित प्रजलि पर 7 अभावे म राजनीतिक या गामाजिन 
प्रजातत् कौ स्यपिता को हो भती ए) अर्धय प्रजानियं फा अव उस आति व्यवस्था 
सै जिसम उदनि 7 गम^द शायना एर किसी व्यित विदोप या वग विशेष पा आधिपत्य 
न रह्‌ फेर समाज 1 ममूहः आधिपत्य हा, उत्पादा का उदक्य व्यवितगत लाभनहूिर 
सावजनिक हित हा तया एक मनुष्य दास दयः मनुष्य मा शापणन हो । वहूत-ग ताग आधि 
प्रजातत्र का गल थय मगातहै। हमा गयनता व्यविगत सम्पति षा पूण उम्रूलनरहैः त 
पूण मथिन ममानत्ता ट नार न सम्पत्ति पर पूण सामूहि नियध्रण ही । इसवा गथ वर्तत 
आभवः अवसर है, अयात्‌ सभौ लागा का भाजन, वस्य, गिला आदि वी इतनी गुविषाण् रदे वि 
उनकी प्रगति म वमी प्रवार की आयक वाधानपटे। तात्य यह वि प्रत्येक व्यित की 
न्यूनतम आवशष्यकनाओ' ( एन्छण्णणत फण्णच्यप्रठ } वृ पुत्ति हा तथा समाज म विसी प्रकार 
था मायि शापणनदहो। 


“सके म, श्रजातत्र एक विनेप प्रपर षा शासन है, एव सामाजिक व्यवस्थया बा 
तिद्धात 8, एषः विरोपप्रगार की मनावृत्ति है, एक आयित आदश ह । इसवे अतगत राननी- 
तिक, सामाजिव एव भायिव व्यवस्या तथा दनिव व्यवहार 7 सामाजिक ण्व रा्छतिषः मापदड 
सम्मितित है 1“ 

प्रज।तन्तर के मेद -ासानव क दृष्टिकोण से प्रजातत्र प प्राय दो भेदे मानं 
जति हं ~ 

(क) विगुद्ध याप्रत्यण प्रजातत्र (एणा९ 0 ९८१ फल००८१३९्‌)); 

(ख) प्रतिनिध्यातेमक या नप्रत्यस प्रजातत्र ( एबएा९डला।व्४ 0८ [01६० 

६०८१५} } 

(क) प्रत्यक्ष प्रजातन् ( "7९०६ 06०८०९८} ) परत्य प्रजातित्र वह नासन 
ग्यवस्था है, जहां सम्पूण जनता स्वय शासन सचालन वरती र, गमस्त जनता स्वय परिषद्‌ यां 
भमा मे उपस्थित हकर शासन-क्य मे भाग लेनी है। प्रत्यक्ष प्रजातत्र मे जनता अषनी 
णासन-दाव्ति विमी दूसरे को अथात्‌ प्रततिनिधिया को नही सौपती है, वह एक सभावे रूप मं 
एकत्र होकर विचार विमश करती, कानून निर्माण करती, शासन-सचालन वै लिए सरकारी 
नियुनित करती ओर उस पर नियग्रण रखतौ ह । प्रजातत्र का यह स्प विशुद्ध है! प्राचीन 
यूना, भारते, चीनं तथा राम म यहं व्यवस्था प्रचलित वी, ठकिन प्रजातः का यह विशुद्ध 
म्प आज वे विनाल दे्ा ग़ सम्भव नही है। निक स्विट्जरणड वे बुद्ध क्टनो म नगरसभाभो 
( 1.4तहरयातट) वे रूप म॑ विद्यमान है । 


( ऋज | 


फिर भी अनेक न्पो मप्रत्यक्त परजानन कौ स्विदजररुड, नमस्कि वै यू इगरुड तथा 
माचियत स्समलामूविमागयाद1 दा स्का मे विबुद्ध प्रजात-व नटी पाया जाता है वक्कि 
भरव्यन्न परजातन को व्यावहारिकं वनाने के लि दसै कतिपय साना का प्रयागं विया मयादहै। 
इन साधनो मे निम्नलिखित चार प्रमुखं हे - 


(१) लाक-निणय (-हललष्लातण्य), 
(२) उपक्रम (1ष्णप्रद्रश्), 
(९) प्रत्याव्तन (९९०1), 
{८) सौकमत-मग्रह { शर्ट!) ॥ 


(१) लोक-निणंय -दमका भय होता है किसी प्रमुख भिषय बो जनता पै मम्मुव 
निणय के लिषएु र्लना1 विवायिका मभा जव काई कानून बनाना चाहती हैया सविधानं 
मे कोई सशोधन लाना चाहती है, तव वह्‌ उस विपय को जनता गे समन रखती है ओर जनमत 
को जात लेने के वादी उसे कानून कारूपदेतीहै। इस भ्रकार लाकं निणय के जाधार्‌ पर 
जनता प्रत्यक्ष स्प म विधि-निर्माणमभागकलेतीरहै। लोक-निणयदो प्रकार व हो सक्ते टै 
अनिवाय ओर एच्छिकि। दूसरा साधन उपक्रम है। इसम क्ानून-निमाण मे जनता की 
ओर से ही शुरूभात हाती है, अयात्‌ पहला कदम उठाया जाता ह्‌ । यदि जनताकी एक 
निदिचत सस्या किसी विषय पर कानून बनाना चाहती है त्तो उसे विधायिका समभा के पासं 
कानूनकारूपदेने के लिए भेज देती है1 कानून का प्रारूप जनता या विघान समा फिसी 
मै द्वारा नैयार किया जा सकता दहै । तीसरा साधन प्रत्याचक्तेन है जिसके अनुसार जमताको 
अपने द्वारा विधायिका समा मे भेजे गयं प्रतिनिधि को पुन वापस दुल्ला लेन या उसे पदच्युत 
करने का अधिकार रहता दै। वह अपने एक निरिचत्त बहुमत से व्यवस्थापिका म गयं हृष्ट 
क्रिसी मी सदस्य को उसके पद से हटा मकती दै । इसत अथिकार का प्रयोग अमेरिका के करई 
उपराज्यो, विक्ेपतया नोरीगन म विया जाता दहै) दुख समय पूव इसवा प्रयाग जमनी ओर 
उविया मे फिया जाता था । अतम साधन लोकमत-सश्रहु रै! इसवे द्वारा किसी भी राज 
नी महत्व के प्रवन पर जाता से उसकी प्रत्यक्ष राय ली जानी है यर इसने द्वार जिस प्रशन 
पर्‌ मत लिया जाता है, बह पदन उस जनता के सम्बवम किसी प्रकारक स्थायी व्यवस्था 
वर से सम्यत रता है 1 इसका नम्य ध केवल मह्वपूण राजनीतिक प्रश्ना या सविधानं 
कै स्वरूपम रटता है, लोक-निणय की भाति कान्‌ से नही। उदाहुरणाथ, १९३५ ई०् मे सार 
(५०) म ताकमत्त-सग्रह्‌ कया याथा कि उसे जमनी म सम्मिलित क्या जाय या नेही। 
जनाग्डको भी भारत या पाकिस्तान मे मिलाने वे सम्बध मे लोकमत सग्रह किया गयाथा। 

(क) अप्रत्यक्ष लोकत त्र ( 1ण्ठााद्ल्‌ 0 हलर दा(कप्र४ 0लफाठलथत्म ) ~ 
अप्रत्यक्त या प्रतिनिध्यात्मक प्रजात त म जनता शासनम प्रत्यक्षत्त्प स भाग न केकर उसका 
सचालन अपने द्वारा चने गये प्रतिनिधिया द्वारा करती है} एता इसलिण क्याजातादैकि 
माज के दैस्याकार राज्या मे सभी नागरिको का एक स्यान म एक्त्रहोना नीति निर्धारण 
करना, कानून निर्माण क्समा आदि सम्भव नही) अत जनता अपनी इच्छा की नर्भिव्यभिति 
कु निर्याचित प्रतिनिचियो वे माध्यम से करती है! निवाचर का अथार विना किसी भेद 


| 


भाव के व्यस्क मताधिकार { ^५ा( एव्पणोषड } मे होता है! भारत्तवप, अमेस्का, इगैड 
आदि देशा मे अब्रप्यस प्रजातवर वे भी निम्नलिनिन विभिन ग्पट - 

() ससदीय या मन्त्रिमण्डले ॥ णिविपादााहपाता४ चा (जपा १५ (शा }, 

(५) अघ्यक्षातमङ (एारातला्मा), 

(४) सघात्मक (76८०)), 

(१५) एकात्मय (एणा) । 

शासन वे इन परिभित स्वस्पो का विर्वरण आगे दिया जायगा । 


४ अधिनायकतन्तर 
{ एष्लवणजषप ) 


अधिनायकतत का अर्थं ( व्व ण फष्लवमशण ) -अधिनायकत न एक 
प्राचीन एवे माय शासनव्यवस्था रै । प्राचीन राम म अधिनायवतःत्र पाया जाता था। प्रजातात्रिक 
रोम मे स्ाप्तन-शक्ति सामा यतया दा प्राना म निहिते रहती थी, जिह वासल ( (जणा } 
कहा जाताया । परतु, ये अधिनायक् अपनी सत्ता कानून के द्वारा प्राप्त वरत ये । आधुनिक 
युग मे इससे भिन अयिनायक्त त्र का उदय हभ दै। जाधुनिक अधिनायक विधानातिरसििित 
तरीकौ ( एष्छ-०प्प्र०पाग] पाटञाऽ } वे द्वारा रासनसत्ता पर अधिकार जमाता है । वह्‌ 
निरकुश सूप से अधिकार प्राप्तं वरता है गौर उसका प्रयोग भी वह अनत्तरदायित्व पूण रीति 
से करता है । तानाशाह परम्परागत राजतःत्र के उत्तराधिकारिया वै दवी भौर रहस्यात्मक 
स्वरूप भौर उत्तराधिकार की परम्परा का निपेधक्रतेदै। वे एक एसे नेतृत्व पर बल देते है 
जिसमे एक व्यनिति म॒ दी समग्र राजसत्ता कैद््रित होती है। इसमे प्रजातनन से विपरीत 
जनता जनादेन के अधिकार प्रर बलं नही दिया जाता है, बलिक शवासन कै जधिकारिया को शमन- 
सत्ता का अधिकारः दिया जाता द । नेतृत्व के इस मिद्धात का आधार है कि राज्य अल्प व्यव्तियौ 
की सम्पत्ति दै 1 कचन दै शब्दा मे ""अधिनायक्तन्त्र एव व्यविति की सरकार हाती है ज} अपना 
पद उत्तराधिकरार मे न प्राप्त कर भपनी दाविति की स्थापना बल द्वारा या जनमम्पत्तिं द्ाराया 
दानै मिश्रण कै दसा करत्ता ह} उसका सप्रभूत्व निरयुदा हता है, अर्थान समस्त 
राजनीतिक शविनया उसी इच्छा स उत्पत होती हं नौर अपने विस्तार मे अमीमितहाती है। 
प्रूसकां प्रयोग वह्‌ वहुधा स्वेच्याचारी तरीके से आज्ञा वारा करता है, कानून द्वारा नही। उयकी 
अवधि भी सीमित नही रहती ओर न वह किमी अय शक्ति वे प्रति उत्तरत्मथी हाती है क्यावि 
षस प्रकार नियत्रण उमरी निरकुशता से मेन नहा खाा।' एसापाय वाजानाहैकि 
आधुनिक अधिनायक व्थकितिगत स्प से अधिनायक् नही होते दै । गओौू-न कोई वावितं या सगठ्न 
उनके पीले अवश्य रहता है ! सामा-यत अधिनायक किसी सगछ्ति दल कानता होतादहै, दल 
कै द्वारा अपने सिद्धातो का प्रचार करतादहै उरी पै महायतासे निर्वाचन या त्राति द्वारा सत्ता 
को हथिया तेता है अगर उसी सगठ्नं कै स्वाय-सिद्धि कै हेतु शासन का उपया करता है। 
अधिनायकत-य कौ स्थापना प्राय राष्टरीय सकट, असत्तोप, युद्ध काल आदि प्रतिवूल परित्थितिया 
तै समथ होता है । इटसी म फामिस्टवाद, जमती म ताजौवाद नौर रस मै साम्यवाद -धिनायक- 
त्रके ज्वलत उदाटारण है। 


{ ५ ) 
अधिनायकतन्तर के चक्षषा { द्वप््लयप्ञ णा फष्लह्वगरग्‌ ) --सनिनायक- 
नत आ आा्रार्‌ आदशवाद हे) यह्‌ हीभेचं क साग राज्य का व्यावहास्कि पट) हौगेन 7 
कहा या फि "राज्य पृथ्ना पर ईश्वर का प्रतिरूपे! ' अविनायक्वादीभी राज्य को 
सवशच्तिमान, पूण एव दवौ मानते दहै । व सवस्वायत्तवादी सज्य 7? सिद्धा-त का प्रतिपादा कसते 
है । आधुनिक अधिनायक्ते त्र के दो प्रमु स्तम्म है-(क) शासक भीर शासिता वैः बौषे वग- 
विभेद, भौर (ख) राज्य एवे सरकार के वीच का भेद नष्ट करना । शासको का स्पष्ट वण स्थापित 
होना है जिसका नस्वि्ल नासितो से भित रहना हं । शासक स्वय राज्य कास्वल्प वारण कर 
लेते दहै! अत राज्य भौर सरकार एक टौ मत्ता यनकर सदशवितमान वन जाति है 1 जीवन 
का प्रत्येक क्षेत्र राज्य के अधीत आ जाता है 1 राज्य व्यवितिया कं सारे काय-क्लापो को समाविष्ट 
क्रताहै) राज्य स्वय माध्ययावच्येयहै) व्यक्ति स्वय साधन नही, उसका जीवन अपना 
नही, बल्कि रज्ि का है व्यवित का यह कत्तव्य दै कि राज्य-सेवा कै लिएु वह्‌ नपने जीवन 
बौ उत्सग करदे! मुसोलिनी के शन्दो मे, “सव राज्य के भीतर ह, राज्य के वाह्र 
काईभी नही है मौर राज्य के विरूढ भी कोड नही ह । ' " अथिनायकत न एक ग्यनि या 
दल का शासन दै। वह राजनीतिफ विरोध तथा व्यक्तिगत स्वततता का विरोधीदै। 
फासिस्टवादी प्रतिज्ञा थी “परमात्मा ओर इटली वै नामपरमं उयृक की नानानो का 
चिना वियाद वे पालन करने ओौर्‌ जपनी पूण शक्ति वे साथ ओर्‌ यदि जावर्यक्ता हा तौ अपने 
रवत भे फसिस्ट्वादौ करन्ति के हतु सेवा कणे को तयार हं '' युवको कै लिए मुसोलिनी 
भ प्रवचन था “विश्वास करो, आज्ञापालन करो ओर युद्ध कगे।*> हिटलर का 
परता था “कत्तव्य, जनुदासन ओर्‌ त्याग 1 इत प्रकार मानवीय जीवन क शुद्ध एव मरलं 
सैनिकीकरण था 1 
अधिनायकतन प्रजातत्र का विरोधी है। यह्‌ साभ्नाज्यवाद, राष्ट्र प्रेम तथा एक्दलीय 
ध्यवस्था का प्रतिपादन करता है) अधिनायक्ततत्र व्यक्ति कौ स्वततरता, भाषण, समाचार पत्र, 
मभा आदि के अधिकार ओर विसो भी प्रकार के राजनीतिक विरोधका वदुर विरोधीदे। वह 
अथे राष्ट कृ1 सर्वोपरि तया सव शवितमान मानिता टै । उसके विकास नौर विस्तार के लिए वह्‌ 
गुद्क्ामाग अपनतिा है । युद्ध पै माघ्यम स वह्‌ नौपनिवेदिक विस्तार की नीति का अमूसरण 
मरता है । मुमोलिनी का कहना था, “(साम्राज्यवादी जीवन का चिरस्यायौ ओर अक्षुण्ण 
नियमरहै। उत्तरौ वापणा यौ, “इटली वा विस्तार दोगा या अत 1“ अधिनायक्तःत्र का 
नाधार एवदपीय व्यवस्वाहै) दमी दत का जविनायक्त्व स्यापिति होता दहै) जधिनावक्वादी 
वश यी पवित्रता, भाषा की पवित्रता ओर साहित्य की पवियता का समथन क्रतेदट। नाजियो 
या रहेनाया, “जमनी मे जमन के अनिस्वनं अय कई मध्नव प्राणी नही रह सव्रता 1 अधि 
मायववादिपा का राष्टृवाद, आयक रष्टरवादबे ट्यमेभी व्यकनदहोतादहै।! वे अपने रष्टूकौ 
आधियः रप से मात्म निमर वनाना चाहतेदहै(अतेमे, अधिनायकवादी या तो धमे म आस्या 
हो नही श्वत या उमे राज्य के हाय की कठमुनली बनाये स्पना वाहन रै 1 
1 चषा भाक्तिप) कैट ६१८१, पठा ००१७१९६९ ल 1816, प्रणा ठुपाश 176 ३१०१९" 
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आधुनिक अधिनायकनन्ने का उत्कर्षं ({ २७८ ग स्पण्वैनप वाल॑थाणण ) -- 
प्रथम महायुद्ध † पश्चात अधितायकनतर जोरा रौ पनपा। इटली, जमनी, पोछैड, स्मन सादि 
अधिकाश यूरोपीय देशा मे अधिनायवतन्व कौ स्थापना हो गयी । तीय पिदवयुद्ध के पूवर यूरोप 
की लगभग तीन चौय।ई लोकत्तसतर सरकारो 7 स्थान पर अधिनायकत-ती सरकार की स्थापना हा 
चुकी यी । द्रस क्रति म जधिायक्तत्रके दा स्प थ~दक्षिणपक्षौ एव वामपक्षी । पहले का अथ 
है, पूजीपति वय का अधिनायक्त त्र भौर दुसरे का अथ है मजद्रुरां का अधितायवेत वर अर्थात्‌ साम्य- 
वादी अधिनायक्तन्य्र ! प्रभम महायुद्ध वै वाद इनके उदयके दौ मूर्यं कारण ये। प्रथम, जिन 
दंशा म लोक्तत्रा फौ स्थापना हुई शी उनकी भूमि जीर जमवायु इस यग्यनथी कि लोकत 
रूपौ परौधा वहू पनप सक्ता । वास्त म उन दशा की परम्पराएं लावतन्व के अनुकूल न गी । 
द्वितीय, प्रत्येक द्य मे जहा नँराश्य ओर अभाव था, वहा अधिनायक्तःत्र का उदय हुआ था। 
प्रयम महायुद्ध न न देशो को नहस-नहस कर दिया था, उनकी रथिक दना इतनी बुरी हा गयी 
थौकि जनता शरण पाने की साज मे पागल थी । तानाशाहा ने जनताकंदुसवोद्ूरक्रनकी 
आशा दिलायौ ओर जनेता का उह अ वानुसरण प्राप्त हुमा 1 


५ एकात्मक भौर सधात्मक सरकारे 
( पणम भतं ल्वेलावो एण्य ठ एनण्लणपटता 
आज दोटे-खाटं राज्या के लावे बड तथा विस्तृत राज्य भौ पाये जात ६ । इन विस्तृत 
राज्यो करा आसन रित स्यसे नही किया जा सकता है । अत शासन की सुविधा फे लिए उन्द्‌ 
कई कादयो मे वाट दिया जाता है । केन्द्रीय शासन नीर इकादयो के बीच जो आपसी सम्बध होता 
है, उसी पे भनुसार एवात्मक तथा सघात्मक सरकारा का निमाण हाता है । इस प्रवार राज्य की 
शासन-शषित फे ै्रित एव वितरित होन क आधार प्रर सरवार के एकात्मक ओर सघात्मक विभव 
किये जति हँ । थाडेमे, शसनके इस वृर्गपिरण का आधार शासन-कक्तियो का क्षेतीय या 
भौगोलिक विभाजन है। 
सक्षेप मे, एकात्मक मौर सघात्मक शासन का भेद या है --क्षेत्रीय विभाजन के आधार 

पर एक कै द्रीय सरकार होती है ओर उसवे अ तमेत प्रातीय या राज्य सरकारे होती हैः। केद्रीयं 
तथा प्रतीय गासन के सम्बध मे आधार पर देदा के सविधान को एकात्मक्‌ या स॒घाटमक कृटते 
ह । जिम शामा व्यवस्था मे प्रातीय लासन अपने भस्तित्व के लिए वैद्र पर निर्भरकरतादै उस 
गासन का रूप णकात्मक कहा जाता है ¦ इसके विपरीत सधात्मक शासनं मे राज्यो की इकादयां 
अपम अस्तित्व के लिए केद्र पर आधित नही रहती दै तथा सघ ओर राज्या के वाय-कषंत्र अलग- 
अतम बेटे हृए रहते है । इस प्रकार एकाट्मक तया सधत्मिक सररकारो म मौलिक मेद यह है कि 
एकात्मक शासन व्यवस्था म समस्त शासन-शनिन का सचान एक केन्द्रीय सत्ता दारा हाता है, माय- 
साथ दासम-सम्ब घौ समस्त मामलो कौ अनम सत्ता एक बै द्र मे निहित रहती है । इसमे विपरीत 
सधात्मक सरकार मे सामन सत्ता केद्र तथा इकाश्या के वौच वटी रहती है, अर्थात अन्तिम सत्ता 
एकं स्थल मे निहित रहती है ! सर जोन सीले सरकार के इस भेद को नही मानने है । यह प्रकार 
भेदन होकर वैवल अश मेद है! जेविन मेियट का विवारदैपि यह्‌ भेद केवल मशका न 
होकर प्रकारकाभी है, स्टरँग का मत है कि यह भेद बहुत ह महस्वपरुण है । 


{ ऊ } 


एकात्मक सरकार 
{ पप्पप्यार उणरलप्षण्ल्ण } 
एकात्मक मरकार्‌ की परिमापा ( 009 ० तिक्ासाङ उ0र्दधफलप ) ~ 
एकाल्मङ्‌ मरप्तर मे रज्य की समस्त शयन-शक्ति एक वै प्रीय सरकार म निहित रहनी है । 
गम्पूण दश वै लि एक गायपालिका, एक वियानपालिका गौर एक यायपातिका होती है । 
सारा देश दासन रो एक ही इकाई होता द्‌ । यदि प्राता, जिलो या इकादयो मे दे कां विभाजन 
होताभीदहेता निफप्रनासनिके सुविवा के लिए । इकद्याका 7 तो अपना स्वत्‌ त्र अस्तित्व 
होना है नारन जनिकार ही 1 उनका निर्माण वं द्रीय सरकार द्वारा होता दहै जो उनका अन्ते भी 
कर सकती दै । उगव सत्ता प्रदत्त ( ५८८६९९९ } होती है, मौलिक नहा । क्रीम सरकार उसमे 
कमो-वेशी कर मक्पीहै ) मविवान सारी खासन दान्तया केद्रीयसरकारको दी सुपुद करना है 
ओर केद्रीय सरार प्रशासनिक सुविधा फ हपु उनम स कुदं अविनय इकाष्योको दैतीहे) 
निष्वेयत कद्रीय सरकार स्वामी ( पठ्डप्टः }) है ओर इकाइया उसका दास ( ८८५०५४५ }, 
कद्रीयं सरकार को शितया मोलिकं ( ण्ण ) ह्‌ ओर्‌ दइकाइया फी शक्तिया प्रदत्त 
( ०९९६४६९१ } । 
विभव विद्धाना भ एकाप्मक सर्कार की निम्नलिखित परिभिपाएंदीहं - 
(९) फादनर--' एकत्मके राज्य वह ट्‌ {जसम मस्त मत्ता एव ग्ति पक केद्र मे 
निहित रहती द्‌ आर्‌ एजसव । इच्छा एव 1जस्न आकारौ समस्त क्ष पर कानूनने सवद्षावतमान्‌ 


होते ह।> 
(२९) डायसा-~' एकात्मकं राज्य मे कद्रीय सत्ता के हाथ म कानून वनान कौ सर्वोच्च 


सत्ता निवास करनी ट 1 ' 

(३) विल्लावी --एकात्मक राज्य म॒ स्षासन वे समो अमिकार मालिकस्पम एक 
कदरीय सरकार फ हाथ मरह्तहे1 यद्‌ सरकार इन्यावूसार जस नह्‌ उचित समक्षतो ह्‌, उन 
दारिलयो क बिनर क्षवीय इकाहया म क्ती द 1 ~ 

(४) स्दरा--' एवाप्मक शासन वह्‌ शसप द्‌ जसम लासन का सवास्च सत्ता सविधान 
दाय कद्र वा प्रदान वी जाती ह भीरवेनद्रसरह स्थानाय तस्वाए क्षक्ति या स्वायत्तता प्राप्त 
करतो ह्‌ 1 वस्तुत कद्ध क षार पर्‌ हए उका भस्तित्व अश्रित ।*3 
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(५) मनर “नव सधिधान द्वारा शासन के सव अधिकार केवस एक सतता वो सीप 
दिये जति है गौर अय स्थानीय याक्षेघीय ससार अपने सभी भधिकार उस सत्ता स प्राप्त करी 
है, यहाँ तक वि अपना सस्तित्व भी बेवल उसी सत्तासे प्रप्त करती ३, तव उस देश म एकात्मकं 
सर्कार कही जाती टै! 

एवात्मन सरकार करई देशो भे पायौ जाती है । इसका सर्वोत्कृष्ट उदाहरण ब्रेट त्रिटन, 
फ़्ास, टतो, वेत्जियम, जापान मादि है 1 

एकात्मक सरकार के लक्षणं (०८०९७ ता पठ पावा इणणटणपलणा) 
एकार्मक सरकार की निम्मलिसित विशेषताएं दं - 

(१) एकात्मकं दासन मे दे द्रीय सरकार म पण रूप स शासन रावित कैन्दित हाती हे) 

(२) एकात्मवं राज्य एक इकाई होता हँ । क्षेतीय या स्थानीय शक्यां वे द्र के सतम 
होतीहे गौर उसी कै जनुसार काय करती है । 

(३) एकापमक-शासन म सविधान हास कद्र ओौर राज्या क वोच सासन दाक्तिया वा 
विभाजन नही करिया जाता ह । इसम सत्ता का केवल एर ही खात हाता ह्‌ । कवल एव इच्या- 
क्ति सं शासन चत्ता ह्‌ 1 समस्त सत्ता षा भूल स्लात कद्राय सरकार म निहति रहता हु 1 

(४) केद्रीय सरकार सवशवितमान हाती टं । अवयवा एक्का की न ता स्वतन्त्र तता 
होती है ओौर न उनको सप्ता मानिक ताह) वकंद्राय सरकार के अभिकर्ता (५५५५७) 
मात्र हुतिहं। धि 

(५) अवयवी एकक या दकाया क प्राय सरकार के प्रतिनिमि हं नारजा भी स्वायतत्ता 
अथव) शातन-त्रिपयकं याग्यता उरे दी जती ह्‌, उक्षा अस्तिर्य सपैवानिक नदी हत्त, भवितु 
वेकेद्वीय सरकारको दन होती ह्‌ । 


सघात्मक सरकारे 
{ १५५९८९1 (७०४८८०००८६ } 

सघात्मक सरकार की परिभाषा -एकात्मक सरकार क समानातर दरसरो व्यवस्था 
सघात्मके सरकार ह । शासनव्यवस्था के अ तगत यहं एक नवीन देन है । (सव' शब्द क्रा अंगर॑जी 
रूपन्तिर फ़डरेशन' ( ९९००४ } कुटिन भाया के श-द 'कौएडस' (४०५००५७) से निकला ह 
जिसका अथ है सचि या समह्ञौता ।*अत गन्द-ग्युत्यत्ति के दष्टिकोण खे ममक्लोना दारा निमित राज्य 
का सध राज्य कहा जता ह । सर्वंघानिक्‌ दृष्टिकण से सघाप्मक सरकार शासनका वह्‌ तस्पदहै 
जिस्म अनेक स्वततर राज्य अपन कुद सामाय उद्या की पूतिकं लिए एक्‌ कंीय सरकार 
सिति करते ह भौर दोष विषया म॒ जपनी-अयनी पृथक्‌ स्वत तरता सुरक्षित रखते है ! इस प्रकार 
सपराज्य म एक सीय याकेद्रीय ( ¢ट्वलन्म 0०\दण्ग्यदण ) सरकार होती है मौर कच 
सधीभूत' इकादयो ( एव्व पणर } की सरकार होती द ! सष का निर्माण एव ल्लिनित 
समक्लौता, जा एक सविधानके स्प मे होता है, दारा होता है । स विधान द्वारा कै-द्र तथा इकाइया 
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की सरवासें वै घीच णासन-शपितेयो का स्पष्ट विभाजन 7र दिया जाता है) परामा-य हिति मे 
विषयो का प्रवय वेद्रीय सरकारमे हायमे रहना है यौर शेशरीम महच वे परिययौ का एषीय 
दकाया वे हायमे \ दोनो सरार. अपने अप पिपयक्षे म स्यत त्र रहती 1 उनके अपकार 
क्षे यासौीमामे परिवत्तन सवेधानिर मशोयन-पप्रिया तया उनकी सहुमनि से ही सम्भव दै) 
दोना सरकार वौ दाविनयाौ मौलि { ऽप्हण्षय } होती ह, दोना का भन्तित्व सविषनि प्र 
निभरक्ए्ताहै, नकि विशी दूमरे उच्या परर 1 नातय यह्‌ पि यप-याज्य दोहो सकार (ण्न 
एणा } है यह दो प्रकार वे समवन ( @०-घ्प००] } मरकारा आ राज्य हं 1 सघछकारका 
सवंत्तिम उदाद्रण सयुवन-राज्य भमेसिमिा द 1 म्विदूजरतड, भारतवप, आम्द तिया, वनाड' 
सोवियत्तसयघ आदि न्दा म सोय वारन-व्यवस्या एनौ अपनाया याहं । 

विभिन्न विद्धनोने स्र घ-शासन कौ निन्नलिगित परिमापाष्‌ं दौ है ~ 

{१} नायन -"सात्मक राज्य द्योट राज्योकारएक याग हाता है छते भते 
अपनो पृथक सत्ता वो रपने हुए पारिभापित समान उदेश्य वे लिए सघ मे प म एकदूपर रे 
भित्ते ह जा यो मम-ते-कम संद्धान्तिव स्प मे विघटनकशील नही ह 12 

(२) डायसी --“सपवाद एव राजनीतिव सभञ्लौता है भिस्वे अनुसार राया शे 
मुनिषचित्त करनं कै साथ-माय सारं राष्ट कौ एक्ता का भी सुनिदिचत क्या भाता 1१ 

(३) गानैर - 'मघात्मकः सरदार यह्‌ पद्धति है जिममे समम्त शाखकीष रकि 
के्रीय सरकार तथा उन विभिन राण्या अयवा धीम उपदिमागा के सरकारे के वौच मावत 
रहनी है जिसको भिलाकेर सध वनता है 1" 

(४) फादनर्‌ --““सधामक राज्य वह ह जिसमे सत्ता एव शक्ति वा एक 
दकाया मे निषि रहना है जौर दतरा माम पे रीय सस्याभे चो क्री इकाष्यो के मदाय 
द्वारा जा्न-ञ्च कर सगलिति कौ जातो द 1" 

सघात्मक सरकार. का विशेपतारएं {एल्मपप्ट्‌ ग पैर एल्वलम्‌ (णरा) ~ 
सघात्मके शासन की निम्नलिखित विशेयताए ह ~ ौ मर 

(१) खथ का माधार फरस्परिक सगण्न (०0०) है, एकता (०५५) वह 1 ष 
इकाद्वयो की स्वायत्तता भौर स्वस्प को सुरक्षित रखा जाता है । 

{` मसवलप्य च 9हद्टचट ० शयालाः 12468 स्णोपनोा पतर 4 
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भाग कपरीय 


(क 


(२) सध-निर्माण के पञ्चात्‌ अवयवी एकक अपनी सप्रमुता खौ देते हैँ । सप्रमुता नवसव 
राज्यम निहितहो जातीदहै 

(३) सध-दासन के एकव दो प्रकार वे होते है-केद्रीय सरकार ओर इवादयो की 
सरकारे । 

(४) शासन शक्तियो का बेन्द्रीय तथा इकाहया की सरकारो वे वीच विभाजन होता है। 
केद्रीय श्चारान के अधिकार-केत्रमे मामाय हित तथा राष्टरीय महत्व कै विषय भौर काश्यो के 
अधिकार-शेत्र मे स्थानीय महत्त्व वे विपय रहने टै । 

(५) सघ स्वय उत्पन नही हौ जाता, अपितु उसका निर्माण बिया जाता है। 

(६) मथ शासन म लिपित सविधान ता हाना नितात आवश्यक है । सविधानं दवारा 
गजिनया श स्पष्ट विभाजन किया जाता है नथा दोहरी दामन-व्यवस्याका निर्माण निया 
जाताह। 

(७) सघवाद्र के लिए स विधान कठोर होना चाहिए ! सविधान की कठोरता वे लिए 
सशोधन की प्रक्रिया पूवे निर्धारित रहनी चाहिए । 

(=) सध शासन मे स विधान सर्वोच्च होता है । सविधान विधिया क्रा कोद अतिक्रमण 
नही कर सक्ता है । 

(९) सध-विभिन अवयवी राज्या † वीच स्यायी एेक्य स्थापित करता है । 

(१०) केद्र तथा इवाइयो वे धीच उत्पत मतभेना गौर सधर्यो फो दुर करने भौर राज्यो 
तथा नागरिको बै अधिकारो की रक्षा करने के विएु एकं स्यतन्न सधीय न्यायालय होता है! यह 
सविधान का सरक्षक ( &०0:8 } हाता है 1 

सध-शासन के आवश्यक तदव ( ६७७९०९1 ० ४ एवल @0ण्लापफलां ) ~ 
सथात्मक सरमार ये निम्नलिखित भ्रूल तत्त्व है 

( १ ) निखित सविधान (4 ष्पद दगाञपपधरमा } --सघात्मक सरकार विभिन 
स्वतते राज्यो कै बीच समञ्लौता का परिणाम है । इसमे वेन्द्र तथा इकाई राज्यां दे वीच शक्तियो 
का स्पष्ट विभाजन, उसे नधिकार क्षेत्र तथा त्या का उल्लेख आवदयक है । हस हतु एक 
लिखित, निरिचत तथा स्पष्ट सविधानं का निर्माण हीना चाहिए । 

( २) सर्वोपरि एवं कठोर सविधानं (ऽष्फष्ल अते 710 (काद्प्पम) ) - 
सघात्मक सरकार का स विधान उमकी सर्वोच्च विधि दहै । प्रौ° ्धियरवे शब्दामे "वैद्रीय नौर 
श्रादेशशिकं राज्यो की स्थापना जिन शर्तो क आधार पर हई दै गौर जिग दार्तो के आधार षर दोनो 
पक्षो के राज्या को शक्तिया प्राप्ति हुई है, वे शते दोनो पक्षो की सरकारो पर पएूणत बाध्य है । 
सघीय सरकार की स्थापना की यहु अवद्यक दात्त है ।'* तात्पय यह है कि सध-शामनमे सविधान 
सर्वोपरि सत्ता है । उसे उपवा कै विरद्ध विधियाक्य निर्माणनही दहो सक्ता दै । सविधानकी 
भर्वोपिरिता की पचान उमक्प अपरिवतनशीलता है । उसमे क्सि प्रकार का परिववन लानेके लिए 
विशेष सशोधन प्रक्रिया का सहारा लिया जाता है! उायसी ने सविघान कौ कटारता कै विषय म 

लिता हे वि “सविधान या तो अटल अथवा अपरिवत्तंनीय होना चादि या उमे कौ 
एसी सत्ता ही वदन सके जो सामान्य विधान-मण्डलो मे ऊँची हो । एसी उच्च मत्ता 


( स्प } 


मघीय सत्ता भी हो सकती है ओर राज्यो की सत्ता भी हौ सकती है । किन्तु, उस सत्ता 
का निर्माण संविधान के वाक्यो के अनुसार होना चाहिए 1“ 

(३) णक्तियौ का विभाजन (0ष्षपछणण ० 0०0८5) --सचात्मक शासन मे 
केन्र तथा दफद्यो के बीच दासन शगरि्तयो का बेटवारा होना चाहिए 1 दोनो प्रकार की सरकारो 
के अधिकार क्षेत ल्िवित्त, निचित तथा स्पष्ट होना चाहिए । अयिकासो पे विभाजन षौ मुख्यत 
तीन प्रक्रियां रै प्र थम, सविधानृमेकेद्रीय सरकार फी दावितया कौ सूचीयरद्ध कर भवदेष- 
गवितयो क्यो कादयो को दे देना चारिण । द्वितीय, इरके' विपरीत इक्यो की शवितियो त्था 
करत्याकाउलेयटो ओर अवदोपदावितयाकेद्रकोदेदी जाये) तृतीय, केन्द्र तथा इकाद्रमो के 
अिकागा की पृथक परिगणना कर अवकेप राकिनियाकंदरेया द्गाष्योकोददी ज्ये या उनका 
समयावुदूतं निर्षारण हौ । भारनवय मे एक्‌ नयी प्रकिया अपनायो गयी ‡ जिसकी तीन सुचिया 
है-मच मूची (८०० [19 }, सथ्य सूची (5३1८ 157} गैर समवर्ती सूची ( (ाल्पादहपष 
18६ } 1 जचिनि ट अविकारकेद्रकौदैदियेग्येह। 

{८} सवच्चि न्यायपालिका (5९०८ तु्वालग $) = सघात्मम शासन के सिए 
एकं स्वत-त्र नथा सर्वोच्च भ्यायपालिका नितान आवदयक रै । अवयवी एक्को कै पारस्परिकं क्षगढो 
ऋ फैसला क्रा भ निए तथा नागरिक अधिकारो की रक्षावे लिए एक सीय -यायालयकी 
आवदयक्ना पटती है 1 यहे -यायानय स विधान का अभिभावक { ७४०४५1० } तया व्यार्पाता 

( पलाल ) ओर स विधान का सतुल चत्र (24]4८'ण६ ५१,९९।} ह । स्किन के शमने 
भे, "'मवस्वि न्यायातरय शासन यत (सधात्मक शासन) मे सनुलन रसखनेवाता परिया दहै 1" सयुवत- 
राज्य अमेरिका मे सर्वोच्च -यायालय इन कार्यो वां सफलतामू+क कर रहा है । 

(५) दोहरी शासन-व्यवस्था (091 एम) -सथात्मक व्यवस्था का एव मूल्य 
सपण दोहरापम है 1 इसमे दो प्रकार कौ सरकारे, अलग-अलग सरफारो के जिए अलग-अलग 
नामन यत्रा, दोहरी नागरिक्ता जादि होनी हैँ । क सधोभे कट्‌ वातौ म इकटरी व्यवस्था को 
भी अपनाया जाता है। 

सघ सरकार के निर्माण क प्रक्रिया -सथसरकारवे निमाण की माघारणत दौ 
पनियापं रै-सम्मिललन (19१९०५०२) तेथा पृयकरण ( एारपणटट्दधमा) ) ॥ कतिपयं स्वतत्र 
एव मावभौम राज्य कु सामा य उदु श्यो जैसे सुरक्षा, व्यापार आदिक प्राप्ति के दतु परस्पर 
समङ्ञौत्त कर णक कैद्रीय शासनं की स्थापना क्रते हैँ । स्थानीय महत्व के विषयो पर उनका ही 
पूववते नियत्रण रहता है! उनकी सावभौमिवना सिमट करदे ्रीय शासनम चयी जतीहै, 
परवदूक्षमो म उनकी स्वायसना वनी रहती है 1 सथ निर्माण की यद प्रक्रिया सम्मिनं की 
भ्रतिया कहलानी है । विव दे प्रमुख यथ, जसे सयुक्त-राज्य नमेरिका, स्विटजर गड, नास्टू लिया 
आदि दसी प्रक्रिया हारा निमित दए ह । पृथककरण कौ प्रद्रिया वे अनुसार एवात्मक राज्यवे 
विभिन प्रानो को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर द्रीय सरकार वो केवल बु सामाय विपयोषी 
व्यवस्थां दा उनरदायित्व दे दिया जाता है, जँसे- मुरक्षा, वैदेदिक् नीति, व्यापार, आवागमन 
आदि । दस प्रक्रिया दारा एकात्मकं मरकार कौ सघार्सक्‌ सरकार म परिवत्तित कर॒दिया जाता 
है। कनाडा, आजिम, भारत जादि सथो का निममि दमी मत्रिया हाया हुमा दै! 


( स्प्प } 


सध ओरं राज्य-मण्डलं (श्वनशाप0ाा धत (०१६१९०1०) --जव विभिन्न प्रभुत्व 
सम्नन {5०५८ाल४्य) राज्य कु निचित उदू ष्यौ तर चिएु अतरराष्टरीय रामसौति हाय एक रास्था 
ब स्थापन क्रते है तो उत्ते राज्य-मडत क्र सज्ञा दी जातो है । होल ने रज्य-मडल कौ परिभाषा 
दते हए कहा है कि ““यज्य-मण्डल एमे स्वतन्न ओर सभ्रभु राज्यो कासघदह जो सदैव 
के लिए कुं उद्यो के हेतु अपनी स्बतन्नता को त्याग देते है ओर सा्ञे की सरकयर मे 
स प्रकार मित्ते होते है कि राज्य-मण्डल अन्तरष्टीय राज्य का स्वरूप धारण कर येता 
ह ए" अन्तरष्टीय विधि के प्रसिद वेत्ता आएपेनदेम्‌ के शब्दा म, ^राज्य-मण्डल मे कर प्रभुत्व- 
सम्पन्न राज्य सम्मिलित होते है । उना राज्य-मण्डल वनाने का उदश्य होता है, ता 
अपनी आतरिकि भौर वेदेशिफ स्वतन्यता बौ कायम रपना । तदथ वे एक प्रकार की 
अन्भराष्दीय सधि भी करते ट। उक्त सधिके द्वारा जो सध यनता है उसको सदस्य 
राज्यो के ऊपर युयं अधिकार अवष्यमिग जतिहै किन्तु उक्त सदस्य राज्यो के 
नाभरिक किसी प्रकार राज्य मण्डलीय सगठन के प्रति वफादार नही होते 1“ 

बहूतये विद्वान सघ नौर राज्य मडल वे एक ही मानते है । इसके दो मुरय कारणहै। 
पहला यह कि दोना शब्द एफ ही धातु से निकले हँ ! दसस कारण दानो शासन-व्यवस्थाञा के 
वीच अनेक सम्यनताए्‌ ह्‌, जैसे-सघ भौर राज्य मण्डल दोना का निर्माण विभिन्न राग्या के क 
उद्यो वौ प्राप्ति के हेतु सम्मिलन से होता द, दोनो म एक यन््रौय शासन की स्यापना हीत्ती 
दै फिर भी दोनो पद्धतियौ मे मौलिक अन्तर है ~ 

(१) मव गासन करी इवादया स्वत ए तथा सश्रमूता-सम्पन नही होती है । सध नि्मणिके 
परचात्‌ उनकी सप्रमता केद्धीय सरकार कोसौपदी जाती है । दके विपरीत राज्य म्ल के 
सदस्य राज्य स्वतत्र तथा सभ्रमू होतेहै। वेनतो नये राज्य का निर्माण करते है भौर न भपनी 
सप्रभूता का प्याग ही । 

(२) सघात्मनः शामन मे एक राष्ट्रीयता होती है, सघीय विधिया होती है भौर सोम 
नागरिकता होती है । लेयिन, राज्यमदलमन एवं रष्टरीयना होती है, न एक नागरिकता, सधीय 
यायपालिको ओर न व्यवस्थापिका । ताप्य यह्‌ बिः सात्मन्‌ व्यवस्या एक पुण राष्ट्र की रचना 
करती है, जवकि राज्य-भडल वल एकः सामय सगटन का । 

` (३) सध की रचना षा आधार एव स विधान टाता है जा सथ तथा एकक राच्या वै 
पारस्परिक सम्बध का निर्माण करता है \ इसके विपरीत राज्य पटल की रचना का आधार कई 
सबिषान नही है, यह एक अ तररष्टरय सथि या समजाति से क जाती है । 

(४) सघ-शासन एवं स्ायी व्यवस्था ह्‌ मौर राज्य मटव अस्यायो । सधीशुत द्रवाय 
सथ-राज्य से पृथक गही हा सय है, जवति राज्य मडत यै सदस्य राज्यो वा उमसे पयव हाने 
क्‌ अपिवार है । उद दम-पुति बे वाद राज्य मडद का विघटन भी किया जास है! 


------ 
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(५) सथ शासन मे यद्यपि वे प्रीय ससार राज्यो पे वौच समज्ञौता 7 परिणाम है, फिर 
भौ इसका आधार सविधान है 1 अवयवो इकाइयां न तो उमे नष्ट कर सफती है गौर न बैपानिवं 
सश्लोधन के विना उस्तके अधिवारोमेक्मी-वेशीहीकौजा सक्ती) उपरे विपरीत राज्य 
मडल सा कै्धीय सासन-य्र सदस्य राज्यो हारा ष्ट विया जा सकता है मौर उवै शवितयो 
कोषघ्टायाजासकतारहै। 

निष्वषत राज्य-मडल एक दीला-ढाला ( 1००5९ } सघ है । आज की प्रवृत्ति पूण सघ- 
शासन की नोर है, राज्य-मडल भी सथ मे परिवर्तित होते जा रहे दँ । सयुकन-राज्य ममेरिका भौर 
स्विद्‌जरलंड मे राज्य मडल बे स्यान पर सघ-शासन की स्यापना हृ है 1 


ससदीय शासन तथा अध्यक्नात्मके शासन 


( एवपाष्दयपलतदयफ ©0र्टतप्ालय हते कगल्मवलापम्‌ (न्र्लफफल्य)( } 


शासन का एक वर्गीकरण कासन वै कार्यो ( ए४८०८८००९) के आधारे पर भी करिया जाता 
है। इरे अनुसार भी शासन वे दो रूप होते है-एक समदीय शासन ओर्‌ दूसरा भघ्यक्नाटमय 
गासन । यह विभाजन शासन के तीन प्रधान अगो-च्यवस्यापिका, कायपालिकां ओौर -याय- 
पालिका-के पारस्परिक सम्बधो वे आघार पर क्रियाजातादहै।! यदि व्यवस्थापिका भौर 
कायपालिका का एकीकरण ( 11९४०07 ) कर दिया जाता है तथा कायपालिका व्यवस्यापिका 
वैः भियत्रणमे काय करती टै एव पूण रूप से उमवे प्रति उत्तरदायी रहती है तो उस मरार षो 
ससदीय सरकार (एधा) 00८८) वहते है । यदि व्यवेस्यापिका गौर या पालिका 
एफ दूसरे से पृथक्‌ होकर स्वत रूप से काय करती है ओरं कामपालिका व्यवस्यापिका से पृथक्करण 
के सिद्धातत (ऽन 0१ ० २०५६5) के आधार पर स्वत त्र रहती है तो देसी सरकार को 
अध्यक्षात्मक सरकार ({ 2/८ तलप उ0रला फला ) कहते है । वेजहोट दोनो प्रवार की 
सरकार का भतर इन शब्दो मे बतलाता है-“व्यवस्थापिका ओर कायपालिका शक्तियो की एक- 
दूसरे से स्वत तता अन्यक्षात्मके सरकार का विरिष्टलनणहै ओर इन दनाका एकं दूसरे से 
भपोग तवा घनिष्ठतता समदीयस्रकारका।' 


ससदीय शासनं 

विशेषताएं ( ए९०१्९७ } -ससलीय लासन को उत्तरदारौ शासन ( एदृशं 
00 } तथा मात्रिमडलात्मक सरकार { (गगप्ल (९र्लप्छहल( ) भीकहुते है) 
सके अतगत सर्कार के त्रीनो अग एक-दूसरे पर निमर रहते है, व्यवस्थापिका गौर काय~ 
पालिका का एङीकरण क्य जात्ता है तथा कायपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी 
होनी > । राज्याध्यक्ष नाममात्र का शासन का प्रधान ( एिछप्यमी प्ररत ण चट 8८१६) होता 
है जीर वास्तविक शकित्ति विधायिका क प्रति उत्तस्दायी मतिपरिपद वे हाथमे रहती है । गार्नैरं 
ने मन्त्रिमण्डलात्मक पद्धति को सरकार की परिभापा देते हृए वहा है कि साप्रद्‌ सरकार वह 
व्यवस्था है जिससे वास्तविक कायपालिका मन्विमण्डल-विधान मण्डल ओर उसके एक्‌ 


1 नुक ऋतृक्ृलवलयत्टरण फटे दहाभय्पण्ट शत छत््प्ररटे [णशषलड 18 च्ल 
310664८ > धा ८३ णा पाट एल्खतद्याप्र2) एणण्लपीपल ण्डा, 28 प्रश्ण) अते ललामन्‌ 
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( सस्या ) 


लौकप्रिय सदन के प्रति तथा अन्त मे निर्वाचिको के प्रति अपनी राजनीतिक नीत्तियो एव 
कार्य॑वाहियो के प्रति उत्तरदायी होती है 1“ इगठंड को इस प्रकार की सरकार कौ जननीं 
कट्‌। जाता है ! आज निकाश प्रजाताितरिक देशः मे ठेसी सरकार पायी जाती है, जैसे इगलैड) 
भारत आदि । इत प्रणाती की निम्नलिखिन विकेयताएुं है -- 

(१) सर्वधानिक प्रधान ( 0षशपपपणणवा प्तटव्व } -- सासद्‌ पद्धति पै अम्तगत 
राज्य का प्रधान सर्वैवानिके प्रधान होतः दै, वह्‌ गेवल नाम-मान ( पण्णा] ) का राज्याध्यक्ष 
होता है 1 वह्‌ केवल राज्य का प्रधान होता है, शासन का प्रधान नही । राज्याघ्यभ कौ हैसियत से 
सिद्धान्तत उसमे शासन कौ सारी शरितिया निहित रहती है, लेविन वास्तविकता यह है फि व्यव- 
हार म उसकी शवितयौ का प्रयोग मन्निमण्डल करता है, उदमहरणाथ, इगकरड तथा भारत मे 
श्रमण सम्राट्‌ तथा राष्ट्रपति नाम-माव्र के राज्याध्यक्ष हु । 

(२) कायपालिका तथा व्यवस्थापिका मे सयोग (एषण एलभाव्टाः एतहतधाणन 
२१ [टष्डाक्पा€ ) --ससदीय शामन मे कायपालिका तथा व्यवस्थापिका मे अभित सम्बध 
रहता दै! मा्रिपरिपद वै सभी सदस्य व्यवस्थापिका वै सदस्य होते £, वे व्यविनगत तथां 
सामूहिक रूप से व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होते दै, व्यवस्थापिका मत्रिपरिपद भग कर 
सक्ती है तथा उसमे सदस्या बो अपदस्थ कर सकती है, याद विवाद, अविदवास वै प्रस्ताव, 
वाम रोको, प्रस्ताव, प्रश्नोतर आदिं उपकरणो हारा विधायिका मन्तिपरिपद कौ नियणिव्रत 
कृरती है! इस प्रकार मन्परिपरिपद्‌ काजम, जीवन ओर मरण व्यवस्थापिवा की इच्छा प्र 
आधित है, दरी भोर मत्रमण्डल के सदस्य व्यवस्थापिका फौ वैठवा मे भाग तेतं है तथा वाद- 
चिवादमे हाय वेटान है, मतदान मे भाग छेते हं तथा व्यवस्थापिमा का नेतृत्व करते ह । मनिि- 
मण्डल दल व्यवस्था द्वारा तथा लानप्रिय सदन को मग करनं ये अधिकार दारा व्यवेस्थापिकाको 
नियत्ित करता है । इम प्रकार व्यवस्यापिका तथा वायपालिका से षनिष्ठ सम्बय है । वेजहाँर 
मे षब्दो मे,'"मन्निमण्डल वह्‌ कडी है जो दो भागौ को जोडती है भौर जौ कार्यपालतिका 
तथा व्यवस्थापिका के वीच गठ-वन्धन करती है। 2 समद्‌ सरकार बी सफरता 
व्यवस्थापिका तथा कायपालिका वै परण सम-वय तया सहयोग पर निभर वरता है । 

* (६) मन्निमण्डल मे एकता ( ८०५) -मप्विमण्डल एक इवाई दै । इसमे सदश्य 
अलग-अलग नही, वल्वि एक मामूर्हिव ({ ०। ९५४४९ ) रूप ब्रस्तुत करत है । उनमे मा तरिकः 
तभेद जो हो, केकिनि जनता वै समये देते समूटकम्पम भते ट जिसमे पूण मर्तव्य हा । 
किसी बति पररवे उस निणयंके विर्ड नही योल सवते, सभी मत्र जनता तथा व्यवस्यापिका 
मे समस्रएवही स्वरम वालेये। 
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(४) सामूहिक उत्तरदायित्व ( 0०7८१४८ एलणपाापफ ) --ससदीय श्रायन 
कौ सवश्रमूख विदरोपना मीतरमेण्डव का सामूहिक उत्तरदायित्व है। माप्रमण्डल एव इकाई 
(एम) है । इमे समो सदस्य जलगर-भवग नही मपितु सामि स्प मे व्यवस्थापक के प्रति 
उत्तरदायी होते हं । विसी म्री वै वायवे लिए अकेला वही मत्री उत्तरदायी वही हता, 
यत्कि सम्पूण मगिविमण्डल उत्तरदायी होता दै! एव स्री की असफनता सभी पत्रय क्षै 
असफतता है । विसी ण्व मत्री वौ गलती वे लिण सम्पूण मत्रमण्टनेये चिर्द्ध अविश्वामका 
प्रस्ताव हाता है ओर ममस्त मानमण्डल अपदस्थ हा जाताहै। सभी मत्री एव साय इूवते- 
उतराते है! भान म, सामूहिक उत्तरदायित्व का तास्यट एवं सवके लिए ओर सव एक 


तरै लिए 1 
( ५ ) प्रधान मन्वीका नेतुत्व { ए्थ्वलश ए ण पल एप कषकषडातः ) ~ 


प्रधान म्री का मीतमण्डल मे विदिष्ट स्थान हि) वह्‌ मा ममण्डल का नेताह, वह्‌ एक रीमका 
कप्तान है 1 वहु मा तरमण्डल के निर्माण, जीवने तथा मृत्यु काकेद्रहि) अन्य मत्री उसने निपत्रण 
मरह, प्रथातम नीके इच््रापयत ही वे मन्त्री-पदे पर्‌ रह सक्ते तेथा उसके स्याग-पत्र 
देने पर सम्पूण मि तरमण्टल अपदस्य हा जाता है! भ्यवहारत मतरिमण्डल की नीति प्रवनमन्धी 
न्भैर्नेतिऽ मीच्रमसण्डत + काय प्रधान मनप्रीवेकायदहै। 

(६) गोपनीयता (5९८०५) -र्मा तमण्डल कौ कायवाहौ गृप्त रहती है 1 सभी मती 
गोषाीयत्ता की कपय ग्रहण करते है । मत्रिमण्डल कौ कायवाहौ निणय जादि को सभी मनी गुप्न 
र्यते ६1 जपनी मत-विभिनता को वै जनता वै समक्ष व्यक्त नही कर सवते भौर न मा्रिमण्दल 
वभे कायवाही कै सूचन हौ जनता को दे सक्ते है । 

(७) राजनीतिक सजानायता ( ९०४५९८० प्रणण्ण्ललप/ } --मििमण्डल की 
समीतिक सकातीयता फा जय टै कि सभी मत्री एक हौ राजनीतिक विचार गौर सिद्धातके 
हा । इमरै लिए यह आक्श्यक है कि सापरारणते वे एक ही राजनीतिक दल गे हो 1 मव्रमष्डल की 
सजातीयना, उसकी एकता, सामूहिक उत्तरदायित्व तथ। उनकी कायवाही कौ गोपनीयता के 
कारण आवश्यक है 1 वभी कभी प्रिस्थितिवत विभिन दलो को मिला-जुलावर सयुव्त-म च 
गण्डके ( (ठवापणण कषत) ) का निर्माण होता है, लेकिन यह ससदोय आसन वे अनुहूलं 
नदी है। 

अध्यक्नात्मकं शासन 
( एष्अरतटपात्‌ @नर्लप्रपात १६ ) 

अध्यक्षात्मवः एणसन का अय ओर विशेपताए ~ व्यक्तात्मकं प्रणालो फा जधा 
विनया के परथक्रण { ऽकववश्प्णाः ग एण्ण्टऽ } ना मिदढात है 1 इसम्‌ व्यवस्यापिवा 
मर कायपालिका दोना एक दुसरे से ित्बुल प्रथ जीर स्वत होती रं । राष्टृूपति तथा उमके 
स्नव विवानमण्ठत > सदस्य नही होते वरे उसकी चैठका म॒ माय नही लेते ओर न तो 
भ~ जस्थापिका कै प्रति ठे उत्तरदायीही हति है । राष्टूपति तेया उसके म्तरिमण्डनं का काय 

व्‌ मविघान द्वारा निरिवित्त रटेता &ै1 इसके भीतर इट्‌ व्यवस्यापिक्ता पदच्युत नही कर 
मयपर रै} इमी भकार व्यचस्यापिका भी अपने गठन, कायकाल त्तथा काग्रवाहियौ के मामे 
मे यायपातिकन से पृथक्‌ तथा स्वतप्र रहती है 1 अध्यक्षात्मक प्रणाली मंरज्यक्य प्रधानं नाम्‌ 


( प्म ) 


मात्र का अध्यन नहीं होना है, त्कि वह वास्तविक कापालिक भी होता है । वह साधारणतया 
जनत! द्वागा निर्वाचित होता दै । स्मनैर ने स व्यवस्था की पररिमापा देते हए कहा कि ˆ अध्य- 
कषात्मके सरकार वह व्यवस्था है जिसमे कायंपालिका (अव्यक्षात्मक अौर उयके मत्रियो 
4 ) अपने कार्यकाल तथा राजनीतिक नीतियो के लिए व्यवस्थापिका से स्वतन्त्र 
प 11 
त भ्रणाली की निम्नलिखित विशेषताएं है ~ 
(१) शक्तियो का पृथक्करण --सरकार वै तीना अ ग-कायपाततिका, विघानपानिक्रा 
तथा न्यायपालिका ण्क-दूसरे से प्रवक्‌ तथा स्वतन्त्र रहते है । कायपालिका वै सदस्यन नौ 
विघान-मण्डल के सदस्य होते है ओर न उसके प्रति उत्तरदायी ही । निधाथिकाका कहै, कानून 
वनाना भौर कायपालिवा का काय कानून को नागर करना । स्रखारफेयं अग एक-दूसरे वै 
अधीन नही वल्कि समकक्ष है 1 


(२) साज्याध्यक्न की स्थिति -राज्याघ्यक्ष राज्य भौर सरकार दोनो का प्रधान 
होत्रा है। वह रष्क प्रतीक तो हौता ही है सथि-ही उघ्की शक्ति भी वास्तविकं होती है। 
ससदोय पद्धति के विपरीत वह राज्य का वास्तविक प्रवान ( 1२०3 प्रस्व ) हाता है। उसका 
निवचनं श्रायः जनत द्वार एक निचित अवयि के लिए हषा है ! उनकी कायविधि सनिघान 
दरार ही निदिचत कर दी जाती दै । इस अवधिक अतगत उसे महाभियोग ( {११0९१५९ पल) 
के अलावा किसी भी प्रकार से अपदस्य नही किया जा सकता । 

(३) उत्तरदाधित्व का अभाव --मसदीय भरणाली के विपरीत अध्यमात्मक्‌ प्रणाली 
कायपालिका ओर व्यवस्यापिका के प्रति उत्तरदायी नही होती है । विधानसभा न तो उममं प्रश्न 
ही पू सकनी है मौर न उसे भविर्वास प्रस्ताव दवारा पदच्युत ही कर सकती है 1 

(४) मन्िमण्डल का अभाव -भव्यक्षात्मक पदनि मे वस्तुत मणिरिमण्डल नही 
होता 1 सिफ राष्ट्रपति कौ सहायता पहुंचाने तयी सलाह देने के लिए क सचिव होते है । सदीय 
पद्धति की भति वे एक इकार्दया टीम का निर्माण नही क्रते हँ । मन्तिगण राष्ट्रपति के प्रति 
उत्तरदायी होते है उमगे' आजानुसार काय वरते है तथा उसकी इच्छापय त अपने पदं परर रहूते ९। 
विघानमण्डल से मन्त्रिया वा कोई सम्बध नही रहूता । 


साराहा 


सहकार के अने% स्वरूप है । राजतेत्र का अर्थं उस शासन से दै भिर्मे राज्य को सर्माज्च सता णक्‌ 
न्धे यथ मं रहत है । राजनत्रकेदो स्प है-निकफृ र रानकत्र ओर भित राजवत । , कुलीनतन्त 
का अर्थ है थोडे सरवश्रेठ वर्गं के न्यक का शातन । भरमात शासन का बह स्वरूप है जिसमे शसन 
सत्ता स्वये गनत्ता फे दयाय मेँ रहती है ओर उसका प्रथोग बह स्ववं करतो है । व्थापृक अथै में अनातन्त पक 
भिरेष भकार क शासरन दै एक सामाजिक व्यवस्था का सिद्धान्त रै, एक विरोष भकार को मनोवृ र तणा 


1 “त्ता = (कण्यणप्लणा एड पादह इषडाला उण पाला ट छतट्८णीकट 
( ष्लोपठेपाह एक ह [हत्‌ ० ६११९ वते 15 प्फपाडला$ } 45 000 पाप तल्ला 
ण कोल 1.6ष्ोडपा6 यप्‌ श्डल्छ १0 शल तैपा१६०० ठ कड छत शोय हपट उपव उद्ार३00य- 
णाह 10 4 णि मड छर पलत (णतपल्‌ + कवा) 


( ऋऋ्प्ण } 


आर्भिङ आदेश रै, हसष्टेदो भेद # परयकष तथा अपस्य प्रभातन्व। अक्षिनायक्षतन्त एक श्यति 
कोसएकारष्धेतो रजो अपनो ग्रकतिको स्थापना बल द्वारा या जनघ्रम्रहिदारा या दोनो के मिनन एसा 
करता है) एकात्मह सरकार मँ राग्यं कौ समस्त शासन शकि रके द्वय सरकार मेँ निरिति रतौ र। 
प्कात्मश घरकात में ता पद एवित का एक भाग इवोय हषद्यो मँ निरित र्ता र रौर व्ण भाग मेनद्र 
मरैजोक्षत्रीय दशा्यो के घयुदाय धारा जान बुक कर गन्ति षो जातौ है । दीय सरकार मँ न्यवस्या- 
पिकापवक्ा्पासिश्ठा छा एकोक्रण शिया जाता रै तपा कार्यपाचिका भ्दवस्यापिका रे प्रहि उत्तादायी हेतो 
दै 1 अ-यक्षात्मक भावन मँ ज्यवस्यापिका पं कार्वपािका एक दूसरे छे स्वतन्त्र रष्वा र तपा द्ूपवि शाण्न 
के बाप्तनिक प्रधान होतार! 


श्रष्न 


१ सर्कार वे विभिन्न स्वरूपो तथा उनके लक्षणो की चर्चा कीजिये 1 


त्रिरेन का संविधान 


व (णापर ग पषाण) 


+ (नत) 
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सामान्य पृष्ठभूमि 
१ ( @ल्णलणा एवलान्हुष्ण्णयत्‌ } 


समाज णास्म-सम्बन्धी 
तत्व- 


राजनीतिक विचार भौर 
सविधान-- 
सविधान का महत्व-- 


सवैधानिक सिद्धान्त - 





आकार तथा समूद्रिक चिरावट, जातीय एक- 
रूपता, विपमना-उत्पादक तत्त्व, सरकार का अदूट 
एव॒ विकसित स्प, ज्येष्ठत्व, परिवार तथा 
ट्रस्ट, बुलीनतघ्र॒ से प्रजातन्व, राजनीतिक 
विचार, धम व्यवस्था । 


रूदिवाद, उदारवाद, समाजवाद । 

प्राचीन एव मौलिक स विधान, विद्वन्यापी प्रभाव, 
भारतीयो के पिए विक्षेप । महत्वपूण रस्वतन्धता का 
यौतक । 

ससद्‌ की सर्वोच्चिता, शवितयो का सामजस्य, राजा 
ओर क्राउन, विधि का शासन । 


1 पि, 001 
१ समाज शास्त्र-सम्बन्धी तत्तव 


( 8०५०1०६८] एवत०४ ) 


| 


सविधान की आत्मा त्था उसका क्रियात्मक म्प समाजशस्तीय त्वौ द्वारा निर्धारित 
होते हैँ । समाजशस्तर वै अतगत भौगोगिक विवरण, निवासी, आयिक स्यां मौर उनके 
रूप, धम, सस्कृति, कला तथा विभिन दि वा अध्ययन किया जातादहै। इने तत्त्वो 
का क्षिप्त लान प्राप्त कयि चिना किमी भी राष्ट की शासनप्रणाली वा समुचित नान असम्भव 


ता तही, कठिन अवश्य है । 


विशेष फर त्निटि स विधान के अध्ययन के सिलमिते म इनका महत्व मौर भी बड जाता 
है। प्रेद त्रिदेन एक स्वयम ( प्ण }) राष्ट्र है । मह निफ यूटोपका एक टुकडा नही, 
अल्वि विश्व कादेद्र रहा है। विव राजनीति तथा व्यापार की यह्‌ धुरी ({ ५५७ } रह्‌चुका 
दै। जत द्रतैएक दीपके खूप मे देखना यलत होगा । यहं अपने आपमे एक अनोखा विद्व 
जिसकी निजी विदेषतरं है तथा जय राष्ट से पृथम्‌ सामाजिम दद्यां ८, जिनका सविधान वै 


निर्माणमे कारी दाय रहाहै। 


\ त्रिदेन का सविधानं 


{0) आकार तथा सामुद्रिक धिरावट ग्रे त्रिटन एक छोटा वीप दै) इसका 
क्षेत्रफल एक लाल वगमोल य कम है जो फास का तो पाचवा, सयुक्त राज्य अमेरिका का तासर्नौं 
सथा सोचित रप क! अस्सीचां नाम हे \ इसका छटा आकार सरकार की एकामकता { ५५४ 
2०९8 ) तथा केन्द्रीयकरण क प्रमुख कर्ण है 1 आधुनिक युगम तो पूरा देशण्क एेसीशोरी 
काद यने गया है चिसका आसानी से निरीक्षण विया जा सक्ता तथा एक कोने से दरे कोने 
म पहँचा जा सक्ता है 1 आवागमन का साधन वहतं ही आसानेहो गयाहै। जल, थलतेथा 
वायुमाग कै विकासके कारण परा देन जुखकर एकं हौ गया है 1 रेडियो, ठलिबीजन, पेष 
इत्यादि आधुनिव मकार मावनो नेदीय नियत्रणम तथादेदा के एवीक्रणको पूण कर दिया 
ह 1 इमे अलाये नागरीवरण, मौयोगौक्रण तथा आयादी वे घनत्व (७०० प्रति वगमीन) ने 
पासते प्रणाली षर पर्याप्त प्रभाव डाला है । मरकर पे समक्ष नयी समस्या वैदा हई है तषा 
दासगरो ओौर्‌ जनत्ता म निकटतम मम्ब स्थापितहागयादै। इम देश कौ स्थिति बहुत महस्व 
पूण) चारो ओरसमगुद्रमे चिरा होने के कारण च्रिटिदा जनता अपने को सुरक्षित अनुभव करती 
रही है। सामृद्धिक स्थिति वे कारण ही गेटप्निटन अव क्षवितिकेक्षेदम सदा से सव गकिनिदाती 
रोज्य तथा अतर्ष्टीयव्यापारवाकेद्ररहादहै। द्रसक्री सामूृद्धिव स्पिति ने भ्रिटेन पै निहा 
भीर उस्वे सर्वैधानिधः विकाम वो प्य्ति ल्पमे प्रभावित विधा रै! जातश्ात्मक मरधाभो 
फ विकास मे भी भौगोलिक स्थिति का पर्याप्त हाथ रहा है । उसके कारण ही जनतत्रात्मम प्ति 
पैदो गत्रुमो-~ जातस अशान्ति एव वाह्य यातमण का भ-का वह मफतापूवक सामना 
भेरसवा। 

¦ () जातीय एकर्पता -भ्रिटिग शासन प्रणाली पर ब्रिटेन परसिया की जातीय णय 
रूपता ( प्रणपण्डवणला ० एकणन्पठ ) का पयाप प्रभाव पदाहै। रूम, अमिरिषा 
आनि दशा की तरह दगलेडमे विभिन जातिया नही, ननो विभिन्ने भाषाएं मा मस्टृनि्ां 
हीर यह पहान्‌ राजनीतिक महरंव रौ यातटैषि सभी द्रिटिनवामी ईदमाईधम वै मनुपाभी 
है, व्यक्तिगत तथा सावजनिक जीवामे इसका अनुकरण) चकरनह्‌1 भाषा जीर माहित्यभी 
प्निरेनवासिया कै जीवन मे विदेप जय रखते है। उन्दनिर्मतिय, धामिक नवा राजरनैनिये ण्वता 
मोबयि रमाटै) अतमे, जलवायु का भी संमीक्रणीय प्रमावएट। इमे वारण जीयत, 

द्नोगमतया यय यातो मे मरम्बाघनं दृष्टिवोणोमे एकता आतोहै। ग्रेट परिदा म विभिन्न 
केशरोम प्कष्पनाये विपरीत अभेगिवि तथान्मं मेहम उनतस्वायो पनिद जो विनिनेगा 
ओर विपमता वैदायरते्ह। घ्नदगा भे हेम पिभिनं जातिया, उम, भाषा या जतयाषू 
पानेदै। 

(1) विवर्मता-उत्पादकं तत्त्व -चेविए प्रिटनमे गृद्ध रेमे समजिनास्प्रीय नेत्य द 
जो विपमता { एष््लभप ) वैदाक्लेह। पूजीवाद आयित व्यवन्मा का आधारे रै । परमन 
रष्टरकौ राजनीतिक एवनाया नीस्यो मयका पदवायारे! प्रथम, पूजीकाद न वग~ 
विभिप्नापये जमे दिया है-पनिक वग नौर मदुर वग व म्पमे। द्वितीय, व्यवाय 
तथा नौवसे वे ेद्रमे भी पिधमना पायौ सानोदै। पनिरवेय बे व्यपोह उचित निधा 
षामा याञ्न जार~पर जा मनर! तृत्तीय, व्यक्तिगत या मामुदायिते टिता पष 
मविजनिरलि भमी ्रनिगूलताफापो जाीरै। तेगििला जातरिकि विवमनाभाक् वीय 
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भ्रजाताित्रके ग्यदस्यावे कारण एकरूपता तया एकता पदा हा यथी है । प्रत्येक व्यक्रिका 
स्वतम्रस्पसं विकास का अवक्र मिराता है तया सभी लोमा का जौवन स्तर काफी हा 
मया है । फलस्वरूप उपयु क्त विपमताभ का बुरा प्रभाव नही पडता है ! 

(५) सरकार का अटट एव विकसित स्प --च्रिटिर शासनप्रणाली तथा उसकी 
राजनँतिक सस्या सदिधा के अनवरत विवास ( एष्णणटण वर्ण्लभुगमलयौ } के परिणाम 
है कम-म-क्म एक हनार व्य के इतिहास पर दुष्टिप्रत करने मे हम एक तयः अदूट रान 
नैतिक न्यवस्था पते है । श्रिटनवासिया ते भूत कोक्मी भी समूलनेष्ट नही क्रिया, एकदम 
नवीन सामाजिक, आधिक रा राजनैतिक सिद्धाता को जनता परनही नादा, बत्वि प्राचीन 
व्यवस्था म,समय तथा आवश्यकता वे अनुमार सुधार लाया ओर उमे सया रूप दिया । त्रिवा्त 
कष्य भरफ़ति क प्रो ब्रिदिरा जातिकी श्रनि वा मस्य हाय रदादै। यं जाति समवीता 
मे विश्वास क्रतीषहै त्या सैद्धान्तिक मेन प्रडकर केवल व्यावह्‌।रिक पहलूको हीधष्यानम 
दसती € । दूसरी उल्छेखनीय बान ससदीय प्रणाली का पालन करनाहै। रष्टरीय सस्कृति 
तया राजन॑तिक् ह क विकास काल्य रहा है-“भद्र प्रजातातिक नागरिकः ( फोदद्शा 
0८९८३1० एवेष्यला ) तथा ससदौय व्यवस्था की स्थापना केरना 1 

(४) ज्येप्ठत्व, परिवार तथा दृर्टं -ग्येष्ठतव ( ए0ण्डरण्पप€ ) के सिद्धान्त, 
प्रारिवारकि व्यवस्था तथा दृस्ट ( प्प४७१ } प्रणाली का भी राष्ट्र के राजननिक जीवन पर पर्याप्त 
भ्रमाव पडा टै । नामन विजय ने ग्येष्ठत्व के मिदधान्त का स्यापित क्रिया जिम फतस्वरूपं समाज 
मे एकं बलीन वगं का जन्म हुआ । फास कै विपरीत इगरुंड मे इस वगर न सवेधानिक विकसिमे 
सहयोग दिया । इस वग॒के प्रतिनिधि जनता के प्रतिनिधि केरूपम लाक्सभाम वैठने ले । 
फलस्वरूप लोकभा सम्ूण राष्ट क प्रतिमिधि-यस्या वन ययी ओर -ाडसभा केवलः वरभीय तथा 
निहित हितो कौ सस्या रह गयी । इस रकार लोकसभा के माध्यमसे जनता कौ सृप्रभूत्ता 
क श्रिय हूर्टु। पारिवारिक प्यवस्या के सम्बध मे उतल्कंलनीय वात यह्‌ है कि भारतीय 
परिवार वै प्रनिकूल ब्रिटिश परिवार या ढाचा ठीला-डाना है । अत, प्रत्येक व्यत्रन परिवार 
क तुलना म सम्पूण राष्ट्र फ प्रहि अधित प्रेभ तथा भविति दिलाता है । फलत, राष्ट्रीय 
एकना क वरल मिलता है । इमी पकार दृष्ट ठै सिद्धान्त 7 भो शासा प्रणाली पर पभावे उलां 
ह द्रस्ट के अन्तगेत एफ व्यक्ति नाबालिग या काम व्ययित की मलाईके ततिए कराय करना 
> । सावजनिक जीवन मे भौ दृस्ट वे सिद्धान्त का समविशदो गया) लोँकनेक्हाभी धाद 


सरकार एक दृष्ट्‌ है। 
(५५) करुलीनतत्र से प्रजातन्र --शासन प्रणाली की वत्तमान रूपरेखा पर समि जार 


उत्तरदायिदव कै एेतिहासिन उत्तराधिरर काभी पर्यात प्रमाव पडा है । पूरखां ता राजनैतिक 
आचरण वत्तमान भाचरण को निरिचत वरता है । त्रिटेन मे शामन दाविन मौर शासन-उत्तरदायित्व 
पटले राजतत्र तथा करुलीनतत (€ पशण्णप्लः) ' कै हाधमेथा । किन धीरे धीरे यहं जनताके 
हाय मे चला जाया मौर प्रजातत की स्थापना हो गमी ) सत्ता का गहु हस्तान्तरण सूस या फा 
की तरह आकस्मिक या चन्तिकारो रूप ये मही हुमा बल्कि कमिक विकास का यह परिणाम या } 
कु्ीनतक्र समय वे अनुमार अपना रम बदलने लगा जौर प्रजातत्र बै साथ भिलकर एरु हो भया॥ 
दुलीनतेत्र ने प्रजातत्र के जगि चडाया, सुरार तया सेत्रत्व प्रदान पिया । इस प्रकार कलीनतक 
भोर प्रजावश्र के समन्वयं से एक नयो ग्यवस्या तथा एक नया समाज वेदा हना 1 ४ 


व्रिनं सविधार्भ 


{५५} 'राजनीतिक्‌ विचारक श विधान पर राजनीतिक विचारो काभी प्रभावे 
पताह) स्याप मावस, जमकीम हमल ओौर माक्स, फासमस्सो अमेरिकाम हुमिल्टनं मौर 
जेफसम तथा भारत म महात्मा गाधो के माम विक्षेप उल्तेखनीय हैँ । इसी प्रफार त्रिदि सविधान 
भी राजनीतिक विचारो से प्रभावित हुजा । इसका उत्तेग्व हुम पृथक्‌ कदय } 

(५५५) वम-व्यवस्थां --त्रिटन म धम-व्यवस्या वी एक प्रप्रुप विशेषता यहहै श्रि 
धर्मो प पारस्परिक मत विभाजन क सावन-साय आधारभूत एक्ता रही है । 

अर्नेस्ट्‌ वारकेर वे विचार मधम व्यवल्या की यहु विनेपता त्रिरेने म ससद्रीय जनततर 
काआवार रही है1 समदीय जनततत्र भाण्क मूलभूत सिद्धात यह्‌ रै कि समाजके ्रभावयाती 
ग मौलिक वातो पर णनेमत हा । परन्तु, अय सावारण वातो मे उनमे प्रवतं मत-वैभिय पाया 
जाता है! धामिक सघयने स्वैधानिक विकामवे लिए पृष्ठभूमि काकामकिया। प्रिटनमे 
समदौय पद्धति "प जनेव विशेषताएं इसमे ही परिणाम ह । धार्मिक आन्दोलन मे ही ससदीय 
सरकार के किए अप्यावश्यक राजनीतिक दलो का उदय हुआ । सश्चद्‌ के गौरव को वढनि तया 
कामम रलनेमघम षाप्रमुवहायरहाहै) 

२ राजनीतिक्र विचार भीर सविघान 
( एगप्पषट्म्‌ 1पलयऽ पठे पेल दगाऽपफ्राणप ) 
ब्रिटिश सविधान, जो सदियो म विकमित हुमा है तीन प्रमुख राजनौतिगः विचार-धारांभं 


का समवय करता है-रूढिवाद (०४5७२४७), उदारवाद (४००७०) ओर समाजवाद 
{§8०लशृष्डप) 


(1) रुढिवाद --रूढिवादी परम्परागन सस्थाओो ओर सिद्धान्तो बे पोषकं हं! 
नयी खोजा भौर राजनीतिकं प्रयोगोको शकाकी देष्टिसे देखते हं! अनुभवके आर्धार परर 
स्थापित सस्याजा वै पक्षम वे रहते । रुढिवादियो केमत मे समय समय पर प्ररिवतन 
आवश्यकं है लेकिन परिवत्तनेसा हौ कि अधिक परम्परागत मल्यायोकी रक्षाक्तीजा सके। 
अटारह्वौ शताब्दौ मे वकं ( छप } न रूढवादौ कौ जड को जमाने मे बहुत हाय बेटामा 1 
उनव१ कहना था कि प्राचीन सस्थाओम सदियाकी वुद्धि है! इसलिए वाल्पनिक सिद्धातो के 
आधार प्र उनम आकस्मिकं परिवत्तन लना खतरासे खालीन होगा। इस प्रकार रूटिवाद 
क्रमवद्ध ओर स्वाभाविक निकाम के पक्ष मेहै। त्रिटिर सविन का पिका इसी पम हुभा 
भीहि) उमोसवौ दाताब्दी म रूढिवादिया को भरजातत्रे ओर ओयोगीकरण करी नेयौ मागोक्ा 
सामना करना पडा । उ होने सतुलन ओर बुद्धिमत्ता से काम लिया । प्राचीन सिद्धातो ओर 
मस्थाओकी रक्षाको ध्यानं मे रखते हए आवश्यक परिवत्तन लाये गय । नयी परिस्थित्तिया 
येः साथ समद्नौता त्रिटिश सर्वेधानिक विकाम की प्रसुव विशेयता रहीदै1 अय उतल्लेखनीय 
भात यह दहै वि उन्नीमवी शत्ताब्दी के अन्तिम कालम त्रिटिदा साप्नज्य बहुत जोरो से बढा जिसमे 
लते साभ्राज्यवाद रूढिवाद का अभित जग वते गथा । अतत, यद्यपि आजकल रूदिवादी दलनं 
साम्राज्यके सम्बधम बहत उदार शख अपनाया दहै, फिर भी सास्राज्यवादी नीति रूढिवादकी 
एकः प्रमुख विदेषना मानी जाती है 1 २ १५ 
3 (५) उदारवाद -गरेट-त्रिदेन कौ राजनीति म उदारवाद का बहुत महपण स्थान 
र्हा है! उदारवादी विचारक ने त्िटिद राजनीति कमै नयौ दिगा दी ओर सविघान को 
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उदार धनाय । उनमे जन लांक (ण ८०८६} को प्रयम स्थान दिया जाता है। लकि 
ने बतलाया किं सभी मनुष्य समान हं, उ हं जीवन, स्वत तता तथा सम्पत्ति के प्राटृतिक अधिकार 
प्राप्त दै, सरार इन अधिकारं कीरक्षा केदहेतुएक सगठनहै, सरयारकासगठनेएसाहा 
तथा उसका दायरा इतना सौमित हो फि वह्‌ अपनी शक्तियो का दुरुपयोगं॑न कर सफ ) उती 
उद्यसे लोकते शक्ति के पृथक्करण के सिद्धात तथा ससदात्मक प्रणाली के सिद्ातका 
प्रतिपादन किया । लोक के सभी सिद्धान्त आगे चलकर त्रिटिक सविषान कौ आघार्चिला षन 
गये । लकः कै वाद त्रिटिश सविधान को उदारवादी बनाने मे उपयोगितावादियो ((11114971373) 
क। नाम अता है। जेरमी वेन्यम (शण एरणणर) गौर जनि स्टमरटं मिल (1०० 
5८०7५ 14111} इस विचारधाय के प्रमुख प्रणेता थे । वेन्यम ने श्राकृतिक अधिकार के सिदान्त 
कौ बेकार बतलाया ओौर अधिकतम लोगो का अधिकतम सुख" (७१९०१९१ }127099, ९४ ^ 6 
६7९५1९४ प्रणा४९४} के सिद्धात को जम दिया । सुख की सात्रा निश्चित करने मे प्रत्यक व्यवित 
क्गी गणन "एक नौर एक इकार्द' के सुप मे वी जानी चाहिये ! एसी प्रकार प्राकृतिक अधिकारे 
सिद्धातको मा-यत्रा नही दनं के बावजूद वेन्यम शस निष्क्पं पर पटुचा करि सभी मतुध्य समान 
है। लेविन,त्रिटि् गजनीति पर वेन्थम का भरभाव एकं राजनीतिक सुधारकके रूप मे अधिफ 
पडा । जनं सरकार भौर बहुमतशासनं का उसने जोरदार समथन किया । समाजवादियो कौ तरह 
व्धनितया के सुख कं लिए राज्य कोई भी काय कर सक्ता है । लेषिनिमिलने, जो वेथमषा 
शिष्य था, न्यनितठं की स्वतन्त्रता कौ रक्षाके लिए राज्य के कायकत को सीमित करना चाहा} 
फिर मी, उसको आधिक सुधार की योजनाएं उसे एक समागवादी वना देती है--दे्ता समाजवादी, 
जो सोचने भौर मौलने की व्यप्रितगत स्वतत्रता कयो सामाजिक मौर थिव समानतासे 
समन्वित करना चाहता है । आयिक क्षेत्र म उदारवाद का प्रमुल प्रणेता एेडम स्मिथ (4५० 
5०01} था जो आधिक हितो रै स्वामाविक सम्मिलन मे विदवास्न करता था । उसा मत धा कि 
अगर राज्य हस्तक्षेप न करे तो न्यकिति अपने हितो कौ रभा केर, भततोगत्वा पराक्ष स्पमपूर 
समाज की मलाई करेगा भयोकि धृयक्‌ परय व्यक्तियो का हित ही सम्मिलित रूप से पूरे समान 
काहितहै) इस प्रकार साथिक होमे स्मिथ राज्यके हस्तक्षेप के विरद था। दन उदारवादी 
धिवाराकात्रिदिण स विधान पर काफी प्रभावे पडा! फलत रढिवाद भौर उदारवाद म समया- 
मुक सम्लौता करना पडा मौर धीरे-धीरे सविधान वे स्प मौर ्रष्ति म परिवत्तम 
लाये गये ॥ 

(५५५) समाजवाद --उ नीसवी शताब्दी क अन्त म साधिक धार की समस्या राज 
नौतिनो रे समदा सवते कठिन समस्या गे रूपमे उठ खद हृरद । वु सुधारक आधिक साधना 
राय पधार लाना पाहते ये, केकरिन अधिकतर लोग देस ये भो राणनीतिकं साना द्याया सामाजिक 
भौर आधिक बुशाइया को दूर करे बे पक्ष मे ये । राजनीतिक साधनौके मीदोस्पयेगरान्तिकाते 
तवा हातिप्ण । क्रान्तिकारी, जो माक्स रे प्रभाषितं ये, वग-सधप तथा ऋति द्वारा परिवत्तन 
लाना वाहते ये ! छेकिनः पतिभ्नय सुारक नैतिक गौर प्रजाताव्रिक खपायो मे विश्वास करते ये । 
अत, बे ससद. या परिषद्‌. बेः कष्यमं से गुषार घाना चाहते ये । यहा पर फेिवन ममाज" 
{1 §०८ल)) का उत्स आवदयद दै व्योति द्म पिलारधाय का द्विनि समाज पर 
अटृतं प्रभावे पढ़ । फवियन विकासवारो ये १ शातिने स्यान पर उटनि त्रमबदध पिरान का 


ठ व्रिटन का सविधोने 


अपनाया 1 साविधान का प्रजाता्चिक रूपतया उद्योगो का समाजीकरण उनकां लक्ष्यं ॑था। 
फेत्रियन आदोला मे अधिकतर वुद्धिजौवी वगके लोगाने मागलिया1 १९०० ई० मेदरृड 
यनियन, सादल उमाक्रं टिक फेडरेशन, इगिडपेडेंट छेवर पार्टी ओर प्रीचियन सोसाइटी ने मिलकर 
मजदूर दल (1,४०४८ २४) की स्थापना कौ जो नाज तक व्रिटिश समाज का प्रमुव स्मध्म 
है1 मजदूर दन भी बआातिपूण तथ सवैधानिक तरीके स सविधान मपरिव्तन लाने कफेपभम 
र 1 आजकल रुढिवादी तथा भजदुर दल के पारस्परिकं सहयाग तथा समक्लौता वे फलस्वरूप ही 
व्रिदिष सज नीति का शात्तिपू्णं तथा करमवद्ध विकास हो रहा ई 1 ॥ ~ 


४" ३ सविघान का महुस्वं । 


» 
(णएगष्यप८्ल ण फल (द0ण्डरपप्रणो) 
॥ 


(४) प्राचीन एवे मोल्िक सविधानं ~ विश्व प मविधानोमेत्रिटिक्ष सविधानका 
सवते 'भच्वपुण स्थान है 1 इसकी महत्ता घा एक प्रमुख कारण इसकी प्राचीनता (010९8) 
तथा मौलिकता {07172110} हे 1 विष्वके किसी भोखविधाने का इतना लम्बा दतिहास 
नही है 1 इसके पौ सदियो बे मधप नौर्‌ प्रगति क्र कटानी छिपी हृ है । इगलंड गा इतिहास * 
वत्त मान संविधाने के विकास कौ गाथाहै! यह प्राचीततम परम्पराजो का सकलनं है 1 गतं पच 

। शतान्दियो से द्रसका विकास धारावाहिकं इई 1 न्स ओौर फ़ाम षी कातियो या हिटलर गौर मुसो- 
पिनो कै उदय जमी आकस्मिक घटक्ाओो ने इमके माग मे अवरोध पैदा नही निया ह । राजनीतिकं 
धिकाम की प्रमुख धारा मे सदिया मे कोई महान परिवत्तन नहीं हु है । अन वत्त मान सरविधाग 
की नीव सदिया पुरानी है । यह्‌ गौरव विद्व के किसी भी अय सविधान को प्रप्त नही 1 दर्तफी 
प्राचीनता इसकी मौलिक्ता फा द्योतक है ओर मौलिकता विश्वव्यापी प्रभावका। 1 '* "1८ 
॥। 

(9) विष्व-व्यापो प्रभाव मानव सभ्यता बे विकास मे स्वशासन कला ` जगल 
सैक्वान जाति की, षटुत बडी देन है । जिस प्रकार वणमालावे विकासमे मित्त, बीजगणिते 
विक्स मे "मुर" [\4००९), जाष्या्मिकं विकास म॒पुव (६०७६) भौर कानून के विकासं मे रोम 
का हाय रै, उसी प्रकार राजनीतिक सगढरो के अम्पुदय षैः लिए, मुख्यतः प्रेट.ब्रिटेन उत्तरदायी है 1 
(मुनये) 1 शासनवेष्षत्र मेदो जातियायी प्रमल देन है पराचौने काल म रौमवासी जौर 
आपुनिक काल म॒ इगरेडवासी । छेदन रोम ने अधिनायववाद वौ जन्म दिमा+ जवि श्रो 
व्रिटेन ने प्रजातश्र को} अत , समयानुदूल होने के वारण इगलेद की राजनीतिव सस्याओ का आयु- 

= निब युगने्ेम कौ प्रणात्ती की अपेक्षा अधिक्र अनुकरण विया । फलत `्रिटिदा सविपरान का 
अगं सविधानो की जननी कहा जाता है ओौरं श्रिटिश संसद्‌ का अय ससदा की जननी {मजे 


>»अधिक्लर सविधान त्रिदा सविधानं कौ नक्त है। सवशवितशाली ससर, उत्तरदायी भविमद्ल, 
{ पै 
न { शन्तं पाद 38 ताडय कराड पट्हुण्णड पाकद्णा [ति पचा, 01 
3130६ 07 दा, 018. रह ० 40078, क इदप (प © ६८९, कव्‌ 
118 124४8 {तला एप एष जिः क एज्‌ गुरते € ०५५६९ 08४ {6 
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^ ए सामान्य पृष्ठभूमि क्‌ 


शद्िसदनात्मक न्यवस्थापिका सभा, सवैधानिक क्रायपालिका, कानून का दासन, स्वायत्त यानन 
जादि मनिटिश सवैवानिक परम्परा की देन हं । कनाडा, आद्र लिया, न्यूजीर्लंड, दधषिणी अफरिका 
यादि देशो की नासन-पद्धतियो का निर्माण त्रिटि् प्रभावके अतगन हजा। भारत, वर्मा 
रका, आवरलंड, मलाया घना अदिदन, जा ब्रिटिश समाजवाद के विरुद सघपं करते रह्‌, 
प्रिटिदि भासन-प्रणाली के प्रभाव स अद्ते न रदे । यहा तके करि सूक्त राज्य भभेरिका, ज 
सध्यक्षात्मक रासन पदति है भौर सोवियत रूस, जिसका जीवन-दशन तथा भादा ही पृथक्‌ 
है, के सवियान-निमाता भी इसके प्रभाव से मुक्त न रह स्के । इसीलिए ब्रिटिश शासनप्रणाली 
को धिना समद्लो विद्व वे अन्य प्रजातात्रिक सतिधानो वौ समञ्लना कठिन है मूनरो ने ठीक 
ही कहा दै कि “अठारहवी ओौर उन्नीसवी शतान्दी मे अगरेजी भाषा-भापियो के नेतृत्व 
ध ५ विश्व के वे भाग का प्रजात त्रीकरण राजनीतिशास्वके क्षेत मे वहुत स्पष्ट 
्यहि। 44 ¢ 
+ + (पण) भारतीयो के लिए विशेय महस्व पूणे --विकषेपकर भार्तीयो फे सिए श्रिटिशष 
सविधानं का अध्ययन वहत ही महत्वपूण है । प्रथमत , भारत ओर ग्र ट-ब्रिटेन का परम्परागत 
सम्बन्ध वेहुत हौ धमिष्ठहै। स्वतत्रता के वाद भी, खासकर राष्टरमण्डल का सदस्य ्टोने कै 
कारण, दीना देशो वै पारस्परिक सम्बध म वास नही हृभा है। द्वितीयत, हमारे देश कौ 
शासन प्रणाली श्रिटन ' की दामन-प्रणाली पर अधारिति है। जगरेज श्ञास्को ने सदा उत्तरदायी 
ससदीय सरकार की स्थापना कौ चेष्टाकी ( स्वतव्र भारत का सविधान भी ससंदात्मक श्रणाली 
फी स्थापना करती ह । भारतीय" राष्ट्रपति तथा त्निटिश राजा, ओर' भारतीय तथा रिटि 
ससदो म काफी समानता है। स्वायत्त शासन की प्रणाली भी द्रिटिद्य शासनप्रणाली परेही 
क्षाधोसति है । 'अते , भारतीय शासनप्रणाली के अध्ययन के पहले ब्रिटिश शासन-प्रणाली की 
नान भावश्यक है । द्रसी' उद्‌श्य से भारतीय विवविद्यालयो मे इगरंड के सविधान की, बिशेष 
दिक्षादी जाती है। 

। {1५} स्वतन्वता का द्योतक त्रिदश सवियान के महत्व का एक प्रमुख कारण 
यहष्भी है कि इसका निरास मानव-जाति कौ स्वतत्रा की रमा के लिए सधध का इतिहास 
है यहे स्वतत्रना फा चौक (80०) ० 1४०५) ह । यह्‌ आम जनता के राजतन्ध फी 
निरदरंराता कौ विरोध का परिणाम है! यह्‌ मानवे-स्वत व्रता बे लिए बलिदान भा जीता. 
जागता निशान है। कमीडा मे प्रधानमत्री घी मँकेञ्जी किगने क्ष्म सविषान म्न इन दन्दामे 
परद्धाजतिं पिन की है “वक्त जगरेजी सविधान को हम व्यार करते है यह इगलेडके 
निवाक्षियो कौ उक्छृष्टतम प्रतिभा की सर्वोच्च सफलता को प्रस्तुत कर्ता है । किसी 
नेद्रसे कभी देखा नही, जौर न किसी ने इसका पर्याप्त रूप सेफभी वर्णेन ही किया है, 
तथापि जव भी भ्यतप्रता च अधिकार पर कोद चि आती दीवती है तव इसके 
अस्तित्व का "अनुभव होना है, कारण यह्‌ है कि यह्‌ जुल्म मौर अधमं के विषूध 
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1 "ना वचाण्ाक््यपण > [बाहर एम कर तणा पण्ण्‌त पप्ण 
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४ पलटा यत पपात ललाप, [गहल्‌$ = पगिणण्ह्ठा १८ वीप्रशाल्लर्ण 
एणा ऋच्यते वृद््वदाकए, 5 छट ० ट पाठा स्णाषच्णण्यड दिल शय चल भन्‌ः 
ग्ट्मण््ण्‌ एकपलम्‌ अललात९--क ५० ¢ 


१० ब्रिटेन का स्यविषामं 


शताब्दी तक स घपं करने के परिणामस्व्प वना है ओर इसमे स्वतत््रता की आप्मा का 
समावेश है । 


% सर्व॑घानिक सिद्धान्त 


{ दणण्डणतपा०ण्‌ एल } 


भरत्येष स विधान विशेष सिद्धान्ता पर आधारित रहता दै । ग्र दत्रिटन का सविधान भी 
कुट निदिचत्त मिद्धातां कौ नीव पर संडाहै। 

{*) ससद्‌ कौ सर्वोच्चता मवसे प्रमुख सिद्धा त ससद की सर्वोज्चिता (इ्एलणव० 
ण एज 2णटप) ह 1 इसके विपरीत अमेरिका मे स विधान की सर्वोज्चता के सिद्धाते अपनाया 
गया) ससद की सर्वोस्चिताका अय यहे दहैकि कानूनी तौर परदेश को सर्वोच्च सत्ता 
ससद मे निहित रहती दहै। कहा भी जाता है कि त्रिटिद समद, धुर्य को नारी ओरनारीको 
पुश्य मे परिवबतित वरे के भतिरिन कु भो कर,सकतो है । वह्‌ अपने काय-काल को बढ़ा 
सकती है 1 गणतत्र की स्थापना कर सक्तो है, बुद्धे घम को राजधम घोपित कर सक्तौ रै या 
सविधानमे किमी प्रकार का सशोघन ला सकत है 1 उसकी शावित पर सयुक्त राज्य अभेरिका की 
तरहे न्यायिक पूनविलाकन (गुण्वषलव) ६,५९५०) कीन तो सकावर है भौर नतो संविधान के 
संशोधन की प्रक्रिया ही जटिल दै } उसका अधिकार-केत्र सर एडवडं कोक ( 8" एव५०प 
0०४९) के शब्दो म “पूण तया अतिश्रेष्ठ" { (८०प७८९ात९०८ } है, लेकिन ससद क सर्वोज्चता 
पर व्यावहारिव सौर मनोव्ञानिक ब घन ३ 1 अत , वंधिक मर्वोज्चता के स्थान पर "उत्तरदायी 
संसदीय मर्वोच्चता' कां नामकरण अगिक्र उचित होगा 1 

(४) शक्तियो का सामजस्य --ससदीय स्वेपिरितासे ही सर्म्बा धत जय सिद्धात है 
शक्ितिमो का सामजस्य (१५४७१०४ ० 2061४} अमेरिका का सचिधान शक्तियो के विभाजन 
के सिद्धातेपर आधारितहे। सरकारकेतीनाअभो वै सेतर अमग-अलग टै! लेकिन इगलंडमे 
व्यवस्यापिका ओर कायपालिकरा एके दूसरेमे गुथीहषदै। कायपाललिका कां व्यवस्यापिकासं 
स्वतेग्र.मस्तित्व , नही है 1 मत्रिमडल ससद्‌ वे विदवास-पय-त ही टिक सकनादै! भत, 
अमेरिका की तरह सरकार के विभिनअगोके बीच सघप कयो सभविना नही रहती दै1 अत, 
यायपालिका को स्वततश्र रखा गया है । 

(४५) राजा जौर क्राउने -त्रिटिश सविचान की तीसरी प्रमुख आधारशिला है--राजा 
तथा क्राउन (षष कण्ठं दा ठकप) मं विभेद । राजा दा एक व्यनितगन स्प होत्ता है जिसे 
कारण वह राजगदौ पर. वैठना है । लेकिन वस्तुत उमकै अधिकार का प्रयोग एव अमूत्त सस्या 
करान", के नाम, पर कियो जाता है। काउन राष्ट्रीय सायभौम शकत का प्रतीक दै वह्‌ एक 
काल्पनिक सरथा है जो राजा, मत्रिमडल, समद आदि समी अधिकारी वर्गो का सामजेस्य-स्थल 
~ 1 दिऽ एए) दगडधष्यत्रम) ५८०५९ 1 प्लृत्छूलणा5 पह प्ट बलेपटस्ल- 

प्रह ण चट एप्त हलाप्पड क६ पड ९६ दप० छट वषट रणः इददा ए, 7० ०0 785 
€6 उवद्पृण्यालुौ १९८८१०९ 1#, ४९४ 145 एला 5 लि जफककल्एला वपल ठा सण्णं 
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त शाणाः, कपे लफण्तादड ताल रुल्पफ ऽक्ण ण सश्टवणय्‌ ” रं १) 
८ (41.18.11 


सामान्य पृष्ठभूमि ११ 


है} > प्रकार -फाउन स्रस्था ब्रिटेन की अनोखी विशेषता है जो एक योर सशकार वं विभिन 
अगोकीशव्तिकांसरात्त है ओरं दूसरी ओर राजा को व्यक्तिगत खूप से सर्वधानिके प्रषान 
धनात है। 

(५५) विवि का शासन -उपयु कत सिद्धा तौ के अत्तिरिवत एक भ य उल्लेलनीय सिद्धान्ते 
है--विधि का शासन (णाल ण 1.2४} । इसके अ तगत सभी व्यकित, निजी रूपम भा सर 
कारी अधिकारी बे स्प म एक कानून ओर एक -यायालय कै अधीन है । प्रत्येक व्यनिति कानून की 
दृष्टि मे एव ममान दै \ डायसी (,८९)) न इसके तीन अथ बत्य है- नियम कै अनुसार 
ससद्‌ द्वारा बनाया गया कानून सर्वोच्च हो ओर वही कानून बासन का आघार हो, प्यकं म्यति 
कानून की. दष्टि मे समान हो, व्यविति के अधिकार सविधान की देन नही, बल्कि संविधान व्यित 
के अधिकारो का परिणाम है। इसकं प्रतिकूल फास या यूरापके मय देनो मे प्रशासनिक नियम 


(&त१०1॥२२।१५८ 1.2५} का सिद्धात्‌ प्रचलित हे । 
॥। 


सारार्ण 
{ दरिदिश संबिधान फे शिलसिते म निम्नलिखित समाजशास्त्र सम््र-षौ ततम उल्तेखनोय है (८) आकार 
तषा सापूद्विक धिराबर, (५) जातीय एकरूपता, (५५५) निषमता-उत्पादक तत्व, (1५) सरकार का अदूर एम 
मिकसितं रूप, (४) जयेष्ठत्व, परिवार तथा द्रस्ट, (४५) कुलीनत्त.तर सै प्रनात न, (४11) राणनौ तिक मि्ार तथा 
(४) धमं ध्यवस्था } 
९ ब्रिटिश सबिधा> तीन प्रमुख राजनीतिक भिचारधारओो का सममय करता रै रुदविषाद, षदारभाद 
\ ।॥ स्माजनाद }* “1 
तरिरिश समिधाने छी महा ॐ निम्नलिठित कार्ण रै (2) प्राचीन एव मौरिक स॑ बिधान, (1) मिग 
श्प प्रभाव, (111) भारतीयों फे लिए पिरोष भदश्वपणं, एम (४) स्मतत्रता का दोक । 
जिटिश संमिधान कतिपय निश्चित सिद्धातो कौ नीब पर खड़ा है (2) ससदू को सर्वोज्वता, (५) 
शवितियो छा सामिभस्य, (111) रां र क्राउन, दया (1५) भिधि का शासन । 


न~ = = =; + प्रह्न ध 
1} रिलणाणा #€ §0लणणड्न्मा 360 पदह्ाप्ाप्ाणहु {€ पणार ग ध एप्ध्णा 
~ रणाम 


४ ५ 
५ { ब्िदिक् सविषान्‌ कौ प्रकृति को निर्धारित करनेवाले समाजशास्त्र सम्ब षी तस्वा का 
~ उत्कल करं },}) १.५} र 
2 व्र 1४ छा पीट उपमा ग 006 एवाध 60प्््णः 


« ( व्रिरिश्च सविधान की महत्ता पर प्रकार उले। } 


3 कोवा तट ट तणाञ्पपए्चन = एषणालप्ि एदौपफते € १19 (तका 


प्रष्प्रौलो + ॥ 


+ { ब्रिटिश सविधान के पे कौन-कौन सवेधानिक सिद्धात है?) 
५४१६ ^+ 2 › ~ प; ॥ 
प ++ 
१ ^^ १ ऋ 


क ~ द 


न्या ( कमष्णोः कनाजधणा ) ४6 द पिलम पृषत कृ्द्द वोन क्यदत्वाप 
चात्‌ छवुणिल्ट्प्‌ - 0८ कणदप कद मु ४१००१८० १--दद्प्द०कृषालप "~ निैपला० 


एतिहासिक विकास की ्षलक 
{ ७1५०5९8 ०१ ध पत+डदठप्प्८ग्‌ फएटर्ल्‌०४००९७६ १] 








: गाजतन्व का विकासं-- देग्लो सैक्सन युग, नामन एजवीन युग, ग्रेट कौमिल 1 
मौर क्यूरिया रेजिस, मैग्नाकार्टा बौर उसका 
महत्व ॥ 

संसद्‌ क्रा उदय ओर ससद का प्रारम्भ, प्रतिनिधि का सिदधाभ्त, 

निर्माण द्विसदनात्मक पद्धति, ससद्‌ की शिति । 

सर्वधानिक इन्द्र ओर टयृडर काल ओर निरकुशवाद, स्टुबटकाल ओर 

पुननिर्माण काति, ससद की सर्वोच्चता, धकारप नौर 
उ्यवस्या-पत्त अधिनियम 1 

स॒वैवानिक विकासं का रजा के दाक्तिम हास, उत्तरदायौ मश्रिपरिषद, 

॥1 


अन्तिम चरण १६८९ प्रधान मुत्रौ,, मत्रिमडल ओरं मतिमडलीय 
के वृदे पद्धति, लक सभा का प्रजात्रीकरण, सद्‌ 

म श्त्ति का स्थान परिवत्तन, राजनीतिक्र दसो 

का उदय, अय सवैधानिक विकास । 
+?) क्रिटिश सवैधानिक विकास की प्रति -ज्रिटिश सयिघान क्रमिक विकास क 
परिणाम दै। इसकी जडे सदिया स॒ पुराने इनिहास मे जमी हुई दै । वुद्धो वित्सननेदषेही 
व्यय करते हए वंदा दै कि “्रिटिण सवे धानिके इतिहास कौ एक प्रमुख विशेषता यह्‌ है 
कि उसकी राजनातिकं सस्थाएं उसके विकासक्म, जो प्राचीनत्तम शासनप्रणाली से 
वत्तंमान शसन-प्रणाली के परिवत्तेन तक एक है, से सवद्ध है )"‡ इसलिये जघुनिक दासन 
पद्धति के समुचित जान वे निए सचि वान की एतिहासिक पृष्ठभूमि का जान आवश्यक है । रूस, 
अमेखि। या भासत आदि देशो के सप्रिधानो सं भित त्रिटिक्त सविषनिकी एक विशेषता है कि 
वहु वत्त मान रूप मे अनवरत विकास वे फलस्वरूप पहना है1 उसकी दिशा म अकस्मिक प्रि- 
वसन नही हए ठ, वत्त मात हमेशा भूत की नीव धर खडा रहाट प्रगति का अथ उसके लिए 








1 न्व्‌ एरव्ड एद्ला 3 ।ल्तपाटु लादलटताञात त एण्ड ल्णोडत्नध्ष्ठा प्राह 
प्क ११२९ एलः एणगाप्रद्म्‌ वपत 2४८ एह धाल्टडप ध्‌ 7 ए10८९65 9 वन्ण्धुण- 
प्रलय, 3 इऋष्णोडः स्ताद्तपष ग्द पीट स्प ज पल चडप्रठते स्मि एलः 
छ्ड अलल ४० परलय एकल णाऽ न हिण्ण्लापणलाचह ००० 6750 
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बीनता मही बसिविः समयानक्‌त सुधार है, प्रत्येक नया कदम धराने कदम का स्वाभाविके परिणाम 
रहा दै ! मुनये ॐ शब्दो मे ब्रिटिा सविधान का इतिरास “शात परिवर्तेन, भन्द सूान्तर 
ओर अकृत्रिम या अबोध-विकास का इतिहास है. ॥ ५ ॥ ॥ ५ 
+ १ राजतन्त्र का विकास ४. 
(पर 6ण्ध॒णृष्पलय त ९०३1 तष्य गफटया) + 
() एेलो-सैकसन गग -हगलंड का इनिहाम ल्ट (९/9), रोमन (२२०८८०१) भौर 
मौ क्सन (52४0239) जातियो के आगमन सेः शुरू होता है । मच्पि इनका शासनं पंजी शताब्दी के 
मारम्भ तकं रहा, फिर भी सविधान के विकात मे इसका भी हाय नही रहा । इसके वाद रेग्लो- 
क्सने (481० ७४४०7} सभ्यता कर प्रारम्भ होता है जिस्तके परिणामस्वरूप वत्त मान अग्रेनी 
सभ्यता तथा उस सविषान की नीव पडी ! कम-से-कम दो सस्थाणे इस युग कौ बहुन वडी देन 
है राजतत्र भौर स्वायत्तदासन । शुरू-गुरू में एेग्लो-पेक्सन जाति के विभिन दलौ ने अलग-अलग 
रा्यो फी स्यापएना फी, ऊेकिनि बाद मे (४०९९८) के राज घराने क्प सर्वोपरिनां कायम हो गयी 
भीर मल्फड {५७१ ई०} से होकर नामन विजय (१०६६ ई०} तक, वस्तुत पूरे हगलंड पर सी 
का शासन रहा ॥ इन दिनो वशानूग्रत राजतव्र की व्यवस्था नही धी । राजा का चुनाव विटना- 
जेमूट यानी शरुद्धिमानों फी समा ( ५१९००६९० ) द्वारा होता था, छेकरिन विशेष धरनि का 
ष्या रंखा जात्रा मा । विटन्नेमूट वे सदस्य राजधराने फे व्यवित, विशप या देश मै अय नानी 
व्यधित होते पे । इसका काय मुख्यत प्रदयासकीय था कभी-कभी सर्गोच्च -मायालयका भौ यह 
पाये करतो थी यद्यपि द्रसका राजा जध्यक्ष होता था तथा इसमे कायो ना निरदेन वरता था फिर 
भौ उत्त पर यहु नियन्त्रण का काम प्रती थो । इमी कारण स युग म राजतत अधिनायक्ततव का 
पनर सका" इस अथ मेँ भांन्सन ने कहा है कि “हमारे सर्वधानिक इतिहास की प्रमुख 
विशेषता रही ६ किं राजा ने कभी भी, सिद्धान्त के बिना सलाहकारो की रीयके कोई 
भी राज्य-कायं नही क्रिया है ।* सवैधानिक राजतत्र कौ यही से शुरआतत होती है । विटमा- 
जेपूरूट फो संसद्‌ का प्रारभ्मिकस्प नीमानाजतादै ओंगतो उसर्मेग्रेटया कमिन्‌ कौ्िलि या 
वक्त मान मप्निमढलका ल्प देषताहै। इस काल की एक अय मह॒त्वपूण देन स्वायत्त शासन 
प्रणाली बो माना जाता है । टाउनशीषं ( 10५१४? ), हृद ड ( प्तष्णकश्वे } तथा शायर 
(४५१९) स्वायत्त रासन वी इकाइयां धं जो मोट भां टाउन समभा (4०1८ ० पर फल्नपण्ड) 
के जरिये शासन करती थी । इस प्रणाली की मुनरौ (‰४८८०१०) ने तीन विदेपतं वतलायी ह~ 
पुरे देश मे एकरूपता, स्थायत्तशासन की दिक्षा का माध्यम तथा प्रतिनिध्यात्मक प्रणाली का 
उदम । लौ सैयदान स्वायत्त सस्थाओ री प्रमूख देन अं यरेजा को शासन की कला मे प्रवीण बनाना 


था व्लैस्टोनं ( 819८:5100€ } ने सविधान में प्रजार्ताधिक तत्त्वो षौ चर्चा करते हुए इन 
ए ~ ~ 


~ 1 न (एत्डीः दग्णड्ष्िप्रणय ) गड 2 ञम न वपल लोह, शण फाण्दवा 
पलवप्रणे वाते पाणिदत्व- काट क्वाह 91०5६ उव्‌ ० चाल्माऽतण्णञ-- विलण्शणूमणलयाा ° 
॥ ‡ -2(५४१४ 

2 शना 0० एल्ल 2 प्पददाःटत कणत स्त्व कद्ध क्ण क न्णाडपठनश्ा 
71310 ५ १०६ 6 दाह 045 पण, 7 ल्द, वलल्तं 0 पद्लाड मष्ट भता 
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५ 
॥। 


४ त्रिरेन का संपिषाने 


सस्या भो धरढाजति अर्पित की है ओर वहा दैवि “दरगनेड फो स्वतत्रता उमका स्यतन्य 
स्वायत सस्याओ कौ देन है } जपने पूर्वज संवशने के समय सेह मग्रेजोते नागर 
फे कर्तव्यो गौर उत्तरदायित्व को सीव है 1“ भान ८ 
(५) नोर्म॑न-एजवीन युग॒-प्रिटित गथिधान मे यिवाममे दूमरा गीर महशवपूरण 
मध्याय १०६६ ६० वे नामन विजय से प्रारम्भ हाता रै । वम्नुत , यही कात सविधा फा उद.गम- 
स्थल दै । नामन्दी के विलिमम ( नाष म पिठलदप्त } मे सामने दा समस्या धी-- 
स्य ओर दावितशाली धासन फी स्यापना पना तणा देशवा्नियो कौ यपने पक्षम लाना) दन 
उरष्या कौ पूति गे निए उसने यदुल-म पाय विपे 1 सवन जागीरलरा मे भूमि यौन गर मामन्‌ 
जागरीरदारो के बीच वाटि दिया जिममे वतते जागीरदागाका गवै कटा फतव्य राजना भरा 
पालन करवा रया) हमे प्रकार मवरानो यो कमजोर मनाया गया । फिर स्यानीय मस्थाञ।, 
कानूरनौ मौर नियमो मे यही तव परिवत्तन ताया गया जहा त्फ वैद्रीय सरकार ,यौ मजद्रूत 
दनान ये सिए आयश्यव या! चच वौ मी राजकीय नियत्रगमे लाया गरया। द्व श्रवारससामा 
लिव भौर प्रशासनिवः व्यवस्था याएेसा स्प दिया गया जिरये फलस्वस्प राजा धृरेदेका 
शासं जन गया । इतना शवितशानी शासक सैवमन युग मे पोईनही हुमाया। विलियम 
बाद दूसर राजा ने नयी व्यवस्या फो अधिक दृढ़ यनाने गौ मरपूर फोनिश की । हैनरी द्वितीय 
का ताम विशेष स्पमे किया जत्ताहै) विद्रोही परूभिपतिपो तथा प्रादसियिा षी दयाया गया, 
्ोरिफा वे निवाचन ते स्यान पर राजा द्वारा बहाली की प्रया यौ अपनाया गया,, राना दास 
नियुगन न्पायापीय दे के विभिन्न भागावा भ्रमण व्र मुक्दमो का फसलाउन सिद्ाताबे 
आपारपर कलेसगेजो वादमे सामा यकाून' ( (नपण) 1.9५ } वे सूपृभे विकसित 
दभा । दरस प्रवार बामन युग मे राज नीतिकं व्यवस्या षा काफी द.ढ बनाया गया । 
~ (५) ग्रैट कौसिव ओर वसूरिया रेचिसं - रजा षौ शक्ति तनी पदगो ग 
शास्तन-काय मे वारी सहायता आवदयक हो गयी 1 शासनम-सचातन भौर नीति निरिणमभे 
सहायता वै लिए दो सस्याओ का ज-म इंजा--बडी परिपद.{ १९६ (तपस 0 , गहाण 
(८ण्ण्लाप्रप } भौर छोरी परिषद, ( 041९ ०४८१८ छ (णत ९९६४ } । ग्रेट कौसिल 
सैकयन-युग कौ विट्नेषरुट उ्तपधिकारी समा पी । राग्प भे प्रमुव व्यनिति- बाचविदष (धता 
एषा ), अलं (षमा ), नाइट ( एषी }, प्रधान भूमिपति { प८०११९ 0 ठ्य } 
आदि द्मे सदस्य होति ये । प्रतिवप तीन चार बार राजा.्मकौ वैखव वुलाताा_1 यह्‌ 
राज की नीतिं निर्धारित क्से म सहायता षहुचाती, शासन का निरीक्षण. करती 
उच्व न्यायालय का क्राम करती तथा समय समय पर कानून वनने ओर उसमे पदिवतन 
लानेमेहाय बेंटातीधी) इम प्रकार ग्रेट कौभिल प्रमुख सलाहकारिभी संप्रा तथा सर्वस्व 
दाज -यायालम का काय करतीथौ! वयूरिया रेजिसं ग्रेट कौसिलकाद्धोटास्य था) ६५ 
रिद फ्नैसिल, का 'आ-तस्कि वृत्त ( प्णटाल्प्लल } कटा जाता) है) ग्रेट कौसल 
नि क । ० एणष्ठाश्षाते फठ्‌ 96 28दा४6त्‌ खो] पपा, 10 ला ल्ट 
[ण्त्धे ; प्शपप्जा इपा८्ठ पोह तव रता वाटा उवग्छण वप्ल्टऽष्ठड प 5078 १३५९ 
हदपोच्पं त पुषला र्ना ९३६८ पष्ट तप इ छण्त ग्टपृणफपदछ छा दधरा5 १५ > 
॥ (र (१ क्वण 


॥ 
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जब बैरक मे नही रहती तव यह्‌ राजा को शासन-सचालन मे सहायता पहंचाती शौ । चेम्बरलेन 
( तवष्ण ), चानलर { तर्दल्लाणत % तरथा राज धराने के अन्य फर इसने सदस्य 
ह्येते ये जो हमेषा राणा फ साथ पूमते धे । प्ेट कौसिल ओरं दमके कार्यम कोईबतरनहीथा। 
यह्‌ राजां यै उपर निभर करता था वि वह किसर सभा से किस विषय पर सलाह लेगा । सकन 
भराय अरशामकीय मौर साधारण मामलो मे छोटी सभा तथा गम्भीर विपयो भौर नीति वै सम्बध 
म बडी सभा' से सलाह ली जाती थौ । राजा इन सभा की राय मानने के लिए बाध्य नही या! 
फिर भी इनका भहतत्व हस रूपमे है कि शासन-स चालन मे विरेष व्यक्तयो द्वारा परामद्यषनैकी 
रया चल पडो जौ धाद मे चलकर स वैधानिकं सिद्धात वन गयौ 1 प्रः करौपतिल से प्रिर ससद. 
त्मा क्य.रिया से प्रिवा कौमिल, एक्सच्ेकर तथा उच्च न्यायालयो का उदय भा । दस प्रकार बीसवी 
दाताव्दी का इगर्लंड "दामन युग" का बहुत कुच ऋणी है । 


{५०१ मैग्नाकार्य ओर उसका महत्व -दैनरी द्वितीय शामन क्यौ सफलतापूबक 
चलाणा ओर राजत-ग्र फो दृढ थनाया । लेकिन उसके अयोग्य उत्तराधिक्रारियो-रिचाड प्रथम 
मौर जन फी गलत नीतियौ ने काति की आय मडका दी, समयक ने उसका साथ छोड दिया । 
जन्त मे वैरोनी ने जनि को मपनी शतो फो माननेकेलिएवायमिया। फलत उसे मैग्नाकार्टा 
(ण्ड 0०५1४), जिते "महान राजपत्र" (116 @९०१ (टय) कहते है पर अपनी मजूर 
देनी पडी \ यह्‌ राजपत्र विश्व का नदी तो वम-से-कम प्रेट-त्रिठेन का मवसे मदतपूणः रंल अवदय 
है । उस्मीसवी शताब्दी मे विशपं विलियम स्टन्स (0५1० पारम ऽप) ते कहा था कि 
पषिटिद्च स विधान का पूरा इतिहास इस महान राजपत्र की एक व्याख्या दै । यह सही है किं मूलत 
(जनता फी स्वत-प्रा मे इसका कोई सम्बध नही था, सिफं कु वैरना ने निजी लाभम कै निए 
राजा से कुचं अधिकारोकोद्यीनाथा) फिर समे कु प्रचलित नियमो का ब्योरा-मात्र धा, 
आधुनिक यानये मिद्ान्तो ा समावेश्च नदी । रेविन एतिहासिक दृष्टिकोण से सका बहुत महस्व 
र्हा । उस ममय दग का इतिदास एक एसे स्मल पर पंच चुका था, जहां दो मे स एक रास्ते 
को चूनना था~-राजा का मनमाना शास या विषि का शासने । रनिमेड ( एपाधाफृष्यल्प्‌८ } मे 
वैरनौ की विजय से दूसरे रास्ते को अपनाया शया भौर देदा का इतिहास स वैधानिक रानत्तत्र के 
विकास फी मनमानी शिति पर अवरोध के अतिरिक्त ैग्नाकार्गा 'स्वत-वरता' का राजप 
(त्म्य ०1.006 11९5) वन गया 1 = वैरनो द्वारा जीती गमा स्वत व्रता धीरे-धीरे समाज के 
अय वर्गो षो भी मिलने लगी । चयम्‌ (वकष) ने मैगनाकार्टा की--पिटीरन आफ रादट्स, 

(एषा ज रिष्टा) के माय~-्िटिण सविधान का वार्विल" ( ५०८ 8/९ ० ६८ 
ए्रणोः 09111४५० } कहा है । जन कमी भी जनता की स्वतत्रना पर खतरा पवा 
उसने श्सकी शरण नी है । इसका महत्व इससे भी होता है क्रि अनेक राजाओ तथा त्रिटिकं 
सद्‌ ने करई वारदसे प्रमाणित भी ियिा। इस राजपत्र का महत्व ल, स वैधानिव सिद्धान्तो 
कै कारण है जिनकी नीव इसमे डाली । प्रयम, प्रत्येक युग मे राज्य शासन के गृ मूलभूते 
सिद्धान्त होते है जिनका पालन राजाया सरकार को अवश्य करना चाहिये, द्वितीय, अगर 
मदवार उन सिद्धातो का उतल्लधन करती है तो अनता उसे.दटाकर उसवे स्मान पर दूससी 
सरकार कौ स्थापना कर सक्तीहै! गठंड पै इतिहासमे मानवं स्वत्तवता श्रो जव षृभी 


६ वरिदेन का शंविवान 


भी खतरा पहना है या स्वतन्त्र सरकार के विकाम को धवो सगा है, तव इन पिदाननों का स्रा 
लिया गया है! 7 1४१ २, 
२ ससद काञउदय भौरनिर्माण ' "1 "" 
( ल 156 काते छष्ठकषप ण एवपाकपलप ) न 

(*} ससद्‌ का प्रारम्भ -ससद्‌ का उद्यत्ति-काल एक विवादाम्पदे प्रक है । अधिकतरं 
विद्रान इसकी शुकूमात नामन-युग की वृहत्‌ सभा" ( 4णड्णपःप (0ण्तमाप० } मे पाते है \ 
यदे वसतैमान लाड समा की सरह पादरियो तथा कुलीनो की सभा थी, ठेकिन धीरे-धीरे बाह्य भौर 
आतर दिक्कनो का सामना करने कै लिए तथा कर-पराप्ति मे उदश्य मे राजा जनता के प्रति- 
निधियोको मौ मामत्नित करे लगे! १२१३ ई० मे जोन ने प्रवेक कान्ध से चार धुद्धिमान 
नाष्टो' { एणपर वणलन्टा ण्ट } फो वृहत्‌ समा की वैस्क मे बलाया । हिनरी तृतीयेन 
भी १२५८ ६० मे हमे प्रकारः की सभा वुलायी 1 १२५६ ई० मे वैरनो के विजयौ नेना साइमन- 
डी माटफोड ( §पफप पत- ०ारपणप्त } ने ससद्‌ की वटक बुलायौ जिसमे सामतो, पादरियो 
ओर कारम वै प्रतिनिषियो के अतिरिक्त २१ नगरो ( 8०7० द्वी४७) से भी दोच्दो श्रतितरिभि 
आमग्रित हए । पहली वार्‌ सखद्‌ की प्रत्तिनिध्यात्मक्‌ प्रकृति को इतना व्यापक बौर क्रात्रिकासे 
रूप दिया गया । दमौ कारण माटफोड को स्लोक्समा फा जनकः { भथ त ९. पिठ 
(0णप्णणठ8 } कहा गया है । केकिन्‌ कह अतिदायोक्ति है क्योकि वस्तुत यह केवल सापैक्षियो 
तथा समथको की सभाथी1 त्तदुपरोत ३० वर्पो फे जत्रगन्‌ सुसद्‌ ¶, अनेक वैके बुतायी मयी 
लेकिन उनम नगरो के प्रत्तिनिधियो को जमत्नित नही किया गया। १२९५ ई० मे एडवड प्रथम 
नै ससद्‌ कौ बैठक बुलायी । यह्‌ इतिहास मे “नादद ससद्‌' ( करणपा एिवषाप्ठेणलाण } के नभि से 
विस्याने है क्योकि ४०० व्यक्तियो कौ इत सभा मे प्राय सभौ प्रमुख वर्गो--वैरन, पादरी, धः 
त्तथा नगरे इत्यादिको भ्रनिनिधित्व मिला । इसके परचात्‌ त्रिटिश शासन व्यवस्था का यह्‌ एवं 
स्थापौ ओर अनिवाय अग चन गयी । यह न तो किमी निदिचत योजना, निरिचित समय या जनत्री 
कमे माँग क्‌ परिणाम है, चल्कि यह्‌ ठेतिद्‌निक विकाम्‌ काफल है। ( 

(५) ्रतिनिवित्व का सिद्धात्‌ -गुरूसेदी समद क्य न्प जरात रतिनि््यासमृक्‌ 
{१९१७९०1१४०९ ) रहा है क्योकि नगरो नार सामन्तौ के प्रतिनिधि किसी नः किमी ल्पेन 
हृए होत ये । इगलड के लिर्‌ प्रतिनिधित्व का सिद्धात कोई नया सिंद्धात नही था) म सद्‌ से 
पसे स्थानीय सस्याभो के सम्ब व मे इमका प्रयोग होगे लगा था 1 संसद के सम्बध मका 
उदय भध्ययूग मे हा । यदे कहना गनन होया तिं प्रतिनिधित्व प का उदम जमनी [चश्रतो 
मे. ओर विक्स संकसन युग मे इगरणड मे हमा जिति वाद मे ससदीय मस्याभौ ५ अपनाया | 
म्वुयीन ससद्‌ सदस्यता अधिकार की यपे किनि जौ दु लदायी थौ, कंद मौ्‌ हत्या का भृगं 
बना रहता या, सदस्यता किसी मे भिर जवदस्तौ मदी जती थौ 1, अत्‌ सच्ची, प्रतिनिष्यात्मक 
मर्कार कौ स्यापना वत्तमान-काल मे हई ! रकन इपकौ चीव वृहत्‌ समा मे कदी मौर बौर 
कौ प्रतिनिधित्व देने ये साय पड चुकी थी! इसके उदय का कारण स्वत तरता या स्वासा कैश्रति 
प्रेम नही, बच्वि- राजामो की कर प्राप्त कले की शक्ति थी 1. - 

(गथ) द्विसदनात्मक पद्धति -विश्व के अधिकतरं सववान मे दिमवनात्मकं (| { छ 
प्यथ } मभ कू मुपनाया याहे पह पदति भौ त्रस्य सवियान की! है 
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१२९५ ई० मे आददा स्द्‌* ( 2षण्यत एव्पान्णटात } की वैठक एक सदन के स्पमे हु 
लेकिन वादमं चलकर गवे तीरौ वम-- सममत ( एण्णणप्त ), पादरी { (लौ ) मौर 
पौरजन (01०४४) अलग-अलग बैठने लगे । यदि यह स्थिति वनी रह जाती ती ससद 
त्रिसदनात्मक रौ जाती, लेविन व्यावहारिव स्वाय ने समद.-सदस्या वो दौ समूहोमे वाट दिया। 
समानं हिता वे कारण एव ओर उच्च वाटि वे सामन्त ओौर पादरी तथा दुसरी चार निम्नकोटि 
यै सामन्त मौर पौरजन एकं साथ मित गये 1 दोना सभ्रुला की अतरग अलग ठयं होने वी । प्रथम 
जगे लागा की मभा का नामि लाड-समा ( प०८ ग 1.05 ) तथा दूमर वण वे 
लोगो की सभाका ताम तोक्-सभा ( 1०४४९ भ (द०्ण००5 } पडा । इस प्रकार द्विसदनीय 
ससद का प्रादुरभावि हा ओर सौ वर्पाके अतगत ही यह पनि त्रिटिग दासन व्यवस्था बा 
अभिनञगरवन ग्रयी। 

(५५) ससद्‌ कौ शर्विति -समद, मम्य घी ससे महत््पूण विक्स उसके) शितं थी । 
तेरह्वी घताब्दी स ही राष्ट्रीय राजस्व वा जधिकार ससद वे हाथमेान लगा था। राजा 
यो धन दौ आवश्यकता रहती थी जित प्राप्त क्लेदे लिए नगरा नौर सामतो वे प्रतिनिधियो 
को बुलाया जाताथा। वीर-धीरे यह प्रथायनगयीवि नये करो को लगाने वे तए ससद्‌ की 
प्वीङ्ृति ली जा । एडवड प्रथमने वहाभीथा ^तावंजनिक मामलोमेसभी लोगोकी 
स्वीकृति ली जाय ।“7 नतत यह मियग वने गया कि प्रतिनिपिया कौ स्वीफति फे चिना कौ 
कर नही लगाया जा सकता- “विना प्रतिनिधित्व कै कर नही ।“* १८०७ ई० मे इस 
सिद्धातने एक नयारूप तिया, जव टैनरी चतुथने यह स्वीकार कर लिया किं धन-सम्बन्धी 
माग पहले आम सभा द्वारा स्वत हौ नौर तम लाड सभा द्वार अनुमोदितदहौ। दरस प्रवार 
आधिक आरम्भण का अधिकार जनता वै प्रतिनिधियाके हायमे ना गया । आथिक अधिकार्‌ बे 
साय-माध कानून निर्माण का अधिकार भी समद्‌ के हाय मे माने लगा । प्रारम्भ म समद दौ रुन 
सम्बाघमे गुद भी अधिकार नही था। राजज्ञाही कानू7 थी, लेकिन समयोपराते, लोक 
मभाके सदस्यो कौ पहले व्यविितिगनस्पमे गौर वादम्‌ सामूिविसू्पम विदेप कानून बनाने 
मै लिए राजागे परायना केरने छा अगिकार मिर्ता।अतमे, दैनरी पष्ठम्‌ गै समय म लोक- 
सभाको पाथना पत कै स्यान पर निरदिचत शूप मं वियद प्रस्तुत करो वा अविकार द्विया गया 

मौर उगकी सहमति आवन्यरं हा भयी । तिम्नलिसित सून के प्रयोग हीने लगा-““दस वत्तमान 
ससद्‌ मे उपस्थित धामिक यौर लौकिव सामतो तथा सामान्य सदस्यौ की सम्मति 
तथा सहमति मे सम्राद्‌ (या सायक्ञी) के श्रेष्ठम्‌ राजश्रताप ्ारा 1"“* इस विकास 
के परिणामस्वस्प, ओग के शव्यो मे, "एक समय का विनीत अवेदकसदाके लि्‌ 
विधायक वन शया ।“' 
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शण त्रिरिति त्न मृविधान 


३ सवंधानिक दनद गौर पुनिर्माण 
(छण्पशषाध्ठप (नल रणत्‌ दिर्त्ण्कत्षपताणण) 

(“) दुगड र काल अौर निरकुगवाद --पदरहवो सदी के जत तव समद शविनसासी 
हो गयी थी ओर राजा कमजोर । जधुनिकं सविधान कौ विभिर सस्याभो की मीव पड चुकी 
थी । आनेवाला दिन उनके विकास भौर पृनग्न का इतिहाम है 1 १४८५ ई० म 
ठय ({ (षतम ) वग का रज्य सुम हुभा । ट युडर राजाभो ने मनमनि दग सं देग का शामन 
करिया} पूण निरकृल् राज्य भ्ये स्थापना हौ गयौ । कुशल शामन मौर राजस्व पर जयिकार 
कै कारण गजा के हाथमेमारा गरासनसूव चला आया। फ़िरभी समद्‌ फी दिति ओर 
प्रतिष्ठा वदती हौ गयी । टनरी अष्टम त्रया रोमन चचवेदृदकै सम्बव मे इसका निणय, 
एनिजवरिय से उत्तम॑सम्बध- तथा लोक-मभा वै मदसम्या की अपने कत्तव्य के प्रति चैतमा 
आदि कारणो के चलते सर्वैधाणिव दप्टिकोण ये प्रतित्तियगामी युग मे भी ससद विक्ासगामी 
हीरही। 

(१) स्टअटे-काल जौर कान्तियों - १६०३ ईै० मे जेम्म प्रयम, जिते "मवसे बुद्धिमान 
वेव्‌फ' ( ५५४५९६१ 001 } वंहा गया रै, राजगही पर चैठा । वह ^राजाओ कै दवी बधिकार 
( षष्ठ दिष्हापः णा तोल ए णहऽ ) वे सिद्धति मे विश्वस्त केरताया। दस सिद्धातकै 
अनुमा रोजा पृथ्वी पर ईदवर का एके दूत था जिभे अभीमित ओर निरु शवित्तं प्राप्त यी । 
इम प्रकार जेम्स नेरसे सिद्धात फा समयन क्रिया जो सदियो पुरानी त्रिटि्च सवैधानिक्‌ विचार 
धारा कै विपरीत थाति अमतोपकी आग उसके समयमेन भउक सको? इम भाग कै 
लपटौ का सामना उसके पुत्र चाल्म प्रथम का करना पडा चाल्सने ससद कोमगमरिा 
जबदस्ती कर वसूला, स्वौकृत अयिकार कै आवेदन षन" ( एव्पध्छण ण रिष्ठा } का उत्त 
धने किया । फलस्वरूप ससद ओर राजा म जनवन हृद । जतत , चाल्त को जन से हाय 
धोना पडा । तदुपरान्त ससद ने १६४९ &० म॑ तामवेल के सरण म श्रजातन्ः { दकृण्णार 
णर दतपपठपमल्वापः } की स्थापना की जो मिफ ग्यारह वर्पो तक रहा। १६६० ३० मे 
राजत की स्थापना हर्द । चास्स द्वितीय यदौ परवेंडा1। फिर राजा नौर ससद को सम्बध 
विगडने नगा । चाल्स कै श्ञासन काल कौ एक महत्वपुण घटना १६७९ ई० फा 'हैवियस 

कोर्स एेवट" ( प०४८०् (गप 4५५ 1679 ) य| चत्त के वादं जेम्स द्वितीय 
राजगदी पर आया! चच वै कारण ससद मे उसकी नडा दिंड गयी । फनस्वरप १६८८ ई० 
मे 'महाने कर्ति ( 1०110४5 र९०्०]४०१ ) हई खीर स्टुजट युग ( अफ एनण्छ्त ॥। 
काञ-तहौ गया} "कवेदाने पालियामेट वे विलियम ओौर मेरी फो स्युवत्त नामिक घोपिते किया) 

(५) सरसद्‌ की सयच्चिता, अधिकार-पत्न मौर व्यवस्था पचर अधिनियम - राजा 
की नमिति को सीमित करने वै उदेश्य से ससद ने १६८६ ई० म विम्प्रात अधिकारपत्रं (एणा 
५ ड } को पाम विया । इसके षरा स्टुष्ट -काल मे राजा दारा व्यवहृत बैर 
कानूनी अधिकारो पर रोक लगा दी गयी । इमम निम्नलिखित गव्य बाते यी -सभराट को 
कानृनो को रट्‌ या स्वगति करने का मधिकार नही है, ससद्‌ कौ स्वीकृच्चि के चिना वग नही 
लमाया जा सक्ता, समाद विस दिरेप -यायायय अथवा आयोग की स्थापना नही कर सक्ता, 
साति-काल मे ससद्‌ कौ अनुमति बे विना क्ट स्थायी सेना नही रवी जा सक्ता, जनता का 


एतिहासिक चिकास कौ क्षकं १९ 


सश्राद्‌ वै सामने अपनी शिकएयतौ को रखने का अधिकार है, ससद्‌ पे सदस्यो को भापण तथा 
चाद विवाद ती पण स्वतव्रता है, कोड वं थोलिके या कँथोलिकं मे विवाहित व्यविति सम्रार नही 
बन सकता \ इम पय का विप सवंधानिक महत्व है वयोवि इसने "महान काति" तथा सत्तरहवी 
गरताब्दी रे उदार आन्दोलन पे परिणामा प्र सग्रह क्र उह सव॑वानिव स्प दिया। दसवे 
साच ससद ओर राजा का क्षगडा समाप्त हा गया । ससद्‌ व सर्वाच्चिता सदा वे लिए स्थापित 
हो गयी, राजा उसके नियःयणमभा गया। इमी तय्य की पुष्टि व्यवस्या-पत अधिनियम, 
१७०१ ई० ( 4० ग 5ल्पारण्थाा ) द्वारा हृद । एनी के वाद उत्तरायिकारी हनोवर 
{ पम्ण्छम् } घराने को दे दिया गया । फलन राजा ससद. द्वारा नियुक व्यवित हौ गयाः । 
भविष्य मे ससद्‌ की सर्वोच्चता का किमी न ललकारने का साहस नही क्या} यहं निर सत्य 


हो गया} 
४ सवैधानिक विकास का अन्तिम चरण-१६८६ के वाद 

( 7८45 512६6 ण चष द0ण्डनप्मा ९५ लगणलाौ-- {€ 1689 ) 

अधिवारपन ( १६८९ } तक ब्रिटिश सवैधानिक इतिहास के विकास का बीजारोपण 
कायुगथा! उभ समय तक सविघाने पे मौलिक तन्मां भी नीव पड चुकी थौ। इसी नीव 
पर विधान का विशाल भवन लड़ा हृजा। १६८९ ई० कै वाद का युग इसी भवने निर्माण 
की कहानी है। 

(४) राजा की शक्तिम छाम -सतरहवी सदी मे अितिम दशक मे बहुत मे वधनो 
के बावजूद राजा शवितशाली बना रहा । सिद्धा त म समद. की स्वन्चिता मानी जा चुकी धी, 
लेकिम इमे व्यावहारिक स्पदैनेमे क्चिनारईहोरही यौ। विलियम ओौर मेरी वै राजकीय 
नीक्नियो भौर कार्या पर कडा नियमण रहा । लेधिन अठारह्वी सदीवे प्रारम्भसे ही समय 
ने पलटा साया \ सभी जान राजे विदेशी होने के कारण राजक्यो म कम दिलचस्पी लेते 
ये! अत, उनवे असानारण अधिकार धीरे धीरे उनवै हाथ से नियनकर मत्वरियो ओर ससद 
कै हाय म आने लगे। राजा वाश्तविकर आसिक नरा, वह स्वैधानिक प्रधान वन गया। 
वह सिफ राज्य करने लगा, शसन नही। सभी उनयाधिकारिया ने इस नियम का पालन 
किया। महारानी पिनटोरिया-जसे ्तिराली शासक के शामन का भी यहीं .परिणाम रहा) 
इम धवार, आगः एव जिक के शब्दो मे एक एेसी मन्तोपप्रद शासन-प्रणली का उदय 
हुआ, जिसमे राजा व्यक्तिगत स्प से कम-से-कम भाग लेता था, कोई राजा या रानी 
इस सिदान्त कौ त्यागने के प्रयल्नका परिणाम हता, नया वशज फा रायेतेन्न का 
अन्ती)" 

(+ } उत्तरदायी मन्निपरिषद्‌ --परारम्भ मे राजा भौर ससद्‌ कै मीच सम्बध कायम 
करनेवाली कोई मध्यस्थ सस्या नही ची! कक्रिन अठरहवी सदी के मध्य तक पेषी मस्या 
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२० त्रिरा का सविघान 


का जम इजा जो जनतन का प्रमुप जय वन गयी) यह मस्था मरव्िपरिपद्‌ ची) 
धीरे-धीरे वान्तविक प्रशासकीय दाविते मनर्‌ † चनि उत्तरदायी एक्दनीगर मप्रपरिद्‌ 
बै हाथमे आ गयी। सौमित राजाप्रवे प्रितरास मै कारण राजाके समी कार्मा वा उत्तर 
दाथित्व मन्निमण्डनं 7 पिर पर्‌ आ गया। मतव्रिगण राजा की च्छा पर मही, चिवि 
ससद कं विद्वास पयत अपने पर पर रह मक्तेथ) इग अत्तिरखिित राजनीति मे दतो 
कै वोनयाला क क्रारण ओर मग्िमण्डत दी नावद्यक णकेता वै फलस्वरूप एक्दलोय 
मातिमण्डल का विकास हा) अतम, जनता कौ प्रतिनिधि सभा, "लोकसभा, के हाय 
म देदा कौ जनत्रिम दापित आयी भौर मिनमण्डल उसमे प्रति सामृहिक स्प से उत्तर 
दाथी हभ} 

( ५५ } प्रधान मन्त्री --मगमडल वे साम्रूदिह उत्तरदायिष्व कौ व्यावहारिक सफलतां 
के {लिए नेना को आवडयक्ता प ठेविन बहत निनो तक किमी > दस स्थान करो ग्रहण नही किषा। 
वापौतर 2 मिद्धन्तल्पमस जपा का प्रथम या प्रधानमयी ्वूल नही क्या, फिर भी ममद 
ओर मिमण्डल मे उसकी प्र नता थी 1 कहैत दिनो तक इम पद की यही न्थिति रही ¦ १९३५ 
ई० सै बहुमत दल का नेना प्रान मनी होन लगा । 

(५५) मन्वरिमण्डत जार मन्तिमण्डलीय पद्धति - मविमण्डनीय व्यक्स्या ( 00 
फल्‌ श्ट } त्रिदिवा सविधान की जआधारदिलाषे) स्ट्‌जट-काल मे मन्तरिमण्डल आरम्मिक 
शूप भे था। चल्स द्वितीय ने शासन-सचालन मे सलाह जौर सहयोग कै लिए कु प्रपुल 

-च्व्यविनयो वो नियूपत किया जो *©2921"7› कै नाम से विख्यात है । विलियम तृत्तीय ने दिदलीय 
मत्रिमण्डल का निर्माण क्रिया । केविन वाद मे व्यावहारिकं कठिनादयो कै कारण एकदलीय 
मल्रिमण्डल की प्रया का अपनाया गया} १६९६० की "पणे णणा6' से मच्िमण्डलयी 
सास्तविक शुखात होती है । पहु राजा स्वय मितरिमण्ल लै वैव्को की अध्यक्षता करै ये 
सविन जाज प्रथम वे समय से समे शवितद्ाली म नी बैठा की अध्यक्षता करे नगा, बही 
राजा ओर मतरिमण्डल तथा समद नौरमनिमण्डने क वीचे मध्यस्थ वने गया। आज उमी 
मत्रीकोप्रधान म्री क्हतिटे। 

वस्तुत , वालपोल वै नेतृत्व काल म्मा नमण्डल मी सभी विदेपतानो का उदय हो चुका 
था! मात्रिमण्दलात्मकं उत्तरदायित्व के सिद्धातदा विकामभी उही दिना हुमा] जखाग्हवी 
सदी के अत तक मत्त मण्डलीय च्यचस्था की सभी र्टिया स्यापित हो गयी जौर उट सवैघानिवं 
भायता मिलते लगी । 

(ण) लोक-मभा का प्रजतन्नीकरण - ससद सम्यत मदो महयपूण विकास 
इण-{१) लोकममा का भरना ककरण ओौर (२) समद म शक्ति का स्थाने-परिवत्तन 1 
४८६२ ई० ठक नोक-मभा लाड मभा वी तग्ह कुलीनतात्रिके थी । उसका ्रतिनिष्यात्मक स्प 
मही कै बरावर था, रेविन जनता की माग के कारण धीरे धी मताधिवार का क्षेत्र बठने लगा। 
मतदाताओं मै वीच राजनीतिक शक्ति का अधिक -यायिक वेट्वारा कै लिए ससदीय क्षेत्रा 
का पुनवितरण ह्ंजा, चूनाव प्रचार जादि म नियम निचस्वित्त कयि गये1 १९१८ ई० के जन 
प्रतिनिधित्व अधिनियम ( एलुग्खलानणरणा फट एषकाट 4, 1918 } नौर्‌ पल 


1 एव्म (प्िणत (भल, पतक, (प्म उत्‌ .वपत्रम 
{ 71९८ कट तव 0९पुष्टः ए १, (< (वञ्‌) 


एतिहासिक भिकास की सलक २१ 


।संमान मताधिकार' ये मनूनन इस प्रम कोपुगा परिया । जज सा मथा मन्यते प्रजाति 
सदनोमण्णहं) 

(५५) ससद्‌ मे शक्ति का स्थान परिषत्तं7 --ससद्‌-सम्ब नी दूमरा विवास साक-सभा 
कमं क्वपि का वना मौर काड-घभा फ़ रक्तिमा या! १६८८ ई० की ताति कै घाद साड 
सभा. लोकसभा स अधिक शनित्तशाली वने गयी । ठविन भविप्य लाक सभाके साय था । एक आर 
वित्तीय अधिकार तया प्रतिनिष्या मक स्वल्पवे रण लाक सभा शविगशाली दाच गी जववि 
दूसरी आर लाड समभा जनततातिक युगम कुलौनत नीयं स्वरूप क करण, वित्तीय अयिकारवे 
हेय स निकल जाने के एतस्वरप तथा अपनी शदितिया का समूचितत उपयाग ने कर सदनं वै कारण 
अपनी शित्त मर्‌ प्रतिष्ठा सानं लभी। १९११ ई० वे ससद्‌ अधिनियम ( 0711871 
&©, 1911 } नै इसको धचौ घूची शपित को भी छीन लिया । आज वस्तुत यह दुसरा सदन 
नही षल्वि एक दूसरे क्रम का सदन हो गया । 

(४५) राजनीतिक दलो का उदय -परतिनियि सरकार म राजनीतिकं दल का उदय 
अवदयम्भावी है । प्रथम प्रतिगियि-मरकार हानं फे कारण सवप्रथम उगचडमे ही राजनीतिक दला 
काजम हुमा । अटारहवौ सदी नक विसीदलवा उदय न हा पाया था। नामवेलये समय 
म कैवेलियसः ( (एवग्गादाड } नौर्‌ "राउण्डहैड्स ( 1०४111८5) , चात्स् द्वितीय बै 
राज्य-काल मे कोटे (0०४) भौर कदी" (ण्ण), स्ट्‌ जट युगक्ञअत म 'पिरिशनसं' 
(7८प५०८४) ओर "एवोरस' (‰101८18) परस्पर विरोधी गट ॒ये, राजनीतिकं दल नेही । 
निचित सिद्धात, कायम, पारस्परिकं सहनशीतता तया नावरथकं राजनीतिक दल क लिए 
दै जिनकी इन दला मवंमी वी] इन जाधारा पर ह्िग (९६) भौर "टोरी' (7०य/) 
देलौ को राजनीतिक दलो का प्रारम्भिक रप माना जा सकता है । अठारह नौर उत्तीसती इतताब्दी 
म म व्रमण्डलात्मकः पदति वे विकास वै साथ दला का भी विभासि हुधा । उदार दल भौर रटि- 

भादी दते राजन व्यनस्था के वेद्ध यन गय । आजकल मजदूर दल जारे र्दिवदी दल प्रमुम 
राजनीतिक दल है । 

(५५) अन्य सवैधानिक विकास -स्द्अट-वश्च के वाद अयं राजमीतिक विकास 
हुए । १७०७ ६० मे द्रगलंड ओौर स्वटलेड कवा ससदात्मक गठन हुभा ! १८०१ ४० मे 
अआयरकंड भौ उस सगठाके अतगत आ गया) ब्रिदिरा साघ्नाज्य विद्व एकद्छारसे दूसरं 
छोर तक फल पम्रया। स्यानीय स्वायत्त मस्थाआा का पुगगठन तथा प्रजातःनीफरणं इमा । 
-याय, व्यवस्था नौर जलोक्सेवाओ म सुधारे टथा। सस्कार वैः काया दै वस्ने कारण 
प्रशासकीयभग।म वद्धि हई) इस प्रकार तरिटिसि सविघान म अनेकं प्ररिवत्तन हृण्जौर अज 
भोहारहेष्ै। विकासि का न्मस्वानहीदहै, यह यत्तिलीलटहै! ओग भौर जिके कै शब्दो 
म “ुग-गुग से उसमे त्रिकास होता आ रहा है - यहाँ तक कि वर्तमान काल मे भी ।" 
ऊकिन सविधान व आत्मा मे कोई परिवतन नही हुः ह ! यवाकाल व्यवस्था त्रिटिश्च सविधान 
की प्रभु विदेषता है । 

सारा 
नौ ह सबिषान क्रमिक भक्तास कापरिणाम दै! एके निकास भं निम्नलिखित वरण श्रे 
नय ह ~~ 


4 का विकास -पग्लो सैकान युग, नार्मन रजौधन धुय, भ्रट कौंसिल ओर वधूरिया रजि 
र परैग्नाकायौ 1 


२२ व्रिटेत का सविधानं 


ससद का उदय गौर निर्माण~-मसद्‌ का प्रारम्भ, प्रतिनिधित्व का सिद्धा त द्विसदमात्मक पत्ति 
ओर सप्त.की शवित । 
. सवधानिक दद्र ओर पुननिर्माण -दयुढर काल निगकृबाद, स्ट काल भह कान्ता, ससद 
कौ सर्वोख्चवा। 
सवेधानिक विकास का अन्तिम चरण राजा शो शवित म॑ हास, सतष्दाथी मंत्रि परिषद्‌, प्रधान 
म्री, म॑त्रिमण्डलीय पदति, लोक सभा का प्रजातन्तराकरण, सद्‌ मेँ शित का स्थान परिभक्तने, राजनीतिक 
{दलो का उदय ओर अन्य सवैघान्निक निकास 1 
भ्रञ्न्‌ 

1 हस्प छिद्र चल्‌ [कार्वापठऽ 109 (€ वरूलणृफलया ण ४€ एषपफडैष 
(०फऽपदप्राणप 
(ज्रिटिद सवैवानिक विवास दे सीमा-चिह्ना की सक्षिप्त समीष्ना करे । } 

2 ५ एताः त्छाशाए्ठा 38 0८ उष्छोह ण कटर्लृणणन्णा चव तणरन 
९७१," 1215688 
(“प्रदिश सेविधान विकास का परिणामहै,न कि स्वनाका1* ममीक्षाकरे) } 

3 "नर एप्प) त्णणडपप्छ्तय 0८ 15 ल्छाहक्ठणतवा तोड८ष्ला प्रण (0 कणु 
णहार दषा ठण्‌ फाठर्टफला एप 10 2 06८55 ण = 0४१0, ४ 125६, 28 
णात ४8 (१6 व्विणपपक्ष त्०पवृपदड( = 0ए८प्ञ 
( “त्िटिक्ष सतिगरान कौ सवंयानिक प्रहरति का श्रेय विसीएक घटनाको महीहै, 
बल्कि उका श्रेय नामन विजय के विकाम त्मका) इसकी विवेचना करे!) 


4 नू एएटाभ) १२७९ [ली धी€ वाल्य एगताड ज पटया (0फडपपप्रणा [प 

प्ला९ १6 ४२५९३ ग [190 १2 पद्‌०३१९द्‌ , पले [1४6 १0६ वल्टफएश्त्‌ ४० 

एह पाल (णटटकल ८ लोग कत्‌ ल्मपक्िलह प्ट अणव 0 06 ३ 
८्०पभलौः 2४ त्णाललप ज्शाणा ९ [६1 एण्णछणक } {0150058 


(* अ गरेजा मे भपने सविधान चे भिन-भिन भागो को वही छोड दिया ह, जहा इतिहास 
की लहरो ने उह लाकर डाले दिया है।! उहाने इस वाति का प्रयत्न नही कयां कि 
उन टक्डा की एकं स्थान पर एकत्र या उनका वर्गीकरण थवा उचके विभिन टुकडा 


को सक्लित किया जाय ।” इम कथन की विवेचना वरे 1) 


8 "नाल एता = त्ठण्चपप्प्षछा 1 कषठ लेपात्‌ छ जष्वत 2षप्‌ पौवप८९/१ 
एदा, (षएषण्ण््ि एषण "66 ^ } 


(“ब्रिटिश सविधा उुद्धि त्था मयोग कौ जात है । समधा कौजिय 1) 





--तट 2 


+ ठ दण्द वावा ९ शव, किय कष्ठ (वछ्छ, 2 व च ८०४० 
४८ द दल कव २121४06, ९ कववालयव्‌ कलन) ९ गा (0 क ववा, ४४ 
क्वं ववण प्ण 


-भसविवान की प्रकृति ओर विषय-वस्तु 


(वििद्धदट अच्त्‌ दठणष्ट+8 ० चल (दन्फडत्मप्ततण्य) 








नैवैतेन कनेर नमय नेनेत-ेनैतवेतेःनेःनैरा कनैर कमेनत तेनतनै नैन नैनेन 

१ सविधान की प्रकृति -सवितान का अथ, लिखित-अलिखित सविधान, 
वृहत दघ्टिकोण से अथ, त्रिटिश सविधान 
जस्तिर्वहीन, तक, तक श्रमात्मक, त्रिटिश 
साविधान का सच्चा स्वल्प, अतिम गन्द । 

२ सविधान के अवयवी 

भाग -सपतोकेदांभाग। 

द सविधान के अर्धिसमय-मत्येक सविवान का अवयव, अभिसमय से 
तात्पय, अभिममय ओर विधि, अभिममयाकी 
अनुशवित, अभिसमया का महत्व । 

‰&‰ सविधान कौ प्रमुख सिद्धान्त ओर व्यवहार म अन्तर, एक विकषित 
विशेषताएं - सविधान, भयित अलिखिन भौर अदत 
लिखित, नम्य सववान, एकात्मक सविधान, 
समदीय शासनप्रणाली, ससद की सर्बोच्चता, 
वियिका शसन, `यायाधीशा दयाय निमित 
सरिधान, पितरयतत सिद्धान्त, शपित परक्करण्‌, 
सीमित्त नागरि स्यतत्रताषं, त्रिट्लि घविधाने 
की आधुनिक प्रवृत्तिया । 
[12111 1001, 
१ सविधान को प्रकृति 
( करपाल ण #6 (तप्तम } 
सविधान का अथे -राज्य एष मनिव्र-मगुदाय हे । इम अ तयत व्यवितयो तथा अनय 
सरम्नधत इकाद्यो के बीच एद निर्वित शवित-सम्ब ध पाया जाता टै 1 इस शवित-मम्ब-धक्नै 
अभिव्यक्ति राजनीतिक संस्याओ द्वारा हाती है। हही मौलिक सस्थाआं की प्रणाली को 
संविधान कदत है ! लाड ब्राइस ने सदिधान कौ परिभापा देत हुए क्हाटै करि सविधान “विधि 
से ओर उसके हारा सगठित राजनीतिक समाज का एक ढंचा है, अति रेखा ठोचा 
जिसमे विधि ने निचित मधिकाये मौर स्वीकृत कृत्यो बाली स्थायी सस्थाओ की स्था- 


[1111 
11171111 1 


(५ 
1 


॥) 


दै प्रिटेन का सतव्रिधान 


पनाकीह 1" लीवरनेस्व्रिवान श उन जनमान्य सिद्धान्तो का स्रु बह भै 
सरकार कं आदार है 1 व राज्य यौर सरकार मे नागस्कि के सम्बन्ध का निशित कसं 
है तथा विभिन यकरितयो कौ सीमा निर्वारित करते है 12 दरस प्रकार सवियान एषि 
सिए आवदयक एव मौलि राज री © सस्थामो का यित प्रस्य रता ह ॥ यहं उनि 
का सकल ह जिनमे अनुमार शासन एावितया, शानितो उ अवि्रारा जौरद्न रनारव 
सम्बधी का समाभोजने विया जाना है। समे निम्नसिसित वरात चप्ट रहती र, प्रयम तिमि 
जभिकरण ( ^,८०८९ } मिस प्रकार मगछित प्रिय गय ह्‌, द्वितीय, इन यमिका क 
रावित दो गयी है तृतीय, एमी शमन फा प्रवाण मिम सीनिभे त्रिया जाता ह) 

लि छित-अलिखित्त मविवान एक मिथ्या मेद ~ सवि गान विवासा सिपित ष्वा 
हा सकता हे, या वह्‌ किसी एक दस्तावज म राता जा स्वय मन्य मौर प्रगति गरी व 
कै जगूमार परिवत्ित भौर स््ोधित किया जाता द, या वह पृथव, विधिया वा एक प् 1 
सक्ता है, जि ह्‌ सविधाग की विधया वे स्थ म चिनिप सत्ता पदान गी गयो ह, अवाह 
हमि सविधान के मानार णत यादो भूल विथिमा म निक्वित वर दिवि गम व 
सविघान अपनी सत्ता र लिष रूढि कै बल पर निभर हो । दस प्रवाद सिवान विभि 
रह्‌ सकत है--उना सकलन एव रेख या अनव टेषो ग स्प म्रम्‌ एवम नही हे स # 
वह्‌ एवः ववेलन या वितास वा परिणाम हो सनाहै। लवि विमी दकम्‌ सविधा 
नही, इस मम्यथ म सविधान की उषु क्व गरडनिया बा 71६ महत्व ही । सिषा । 
"सरकार के आयार रूप मे कुखं स्थापित नियमो" ( छण १९५ १५५ ॥ 
60णटाष्पनप } की जावश्यकता है, चाद वे जिस खूप मदौ । सविषा दो श्रगिषा 
जाता है-लियित जीर जलिलिन (ष घय कपत पप्रभग्पलय) ॥ साचारणतमा 
एके निदिचते समय म सचिधान्‌ निर्मात्री विति दारा भस्तं एक दस्ताक्ज केप 1 
विकञेण प्रबिन समना जाता ह्‌ मौर अलिवित सविप्ान क्तिमिन विमिव जाय प्रयो कम ॥ 
पर धिकसिन होता हं केकिनि सविनात का इस यावार पर वर्गीकरण नमाम है) ई # 
भर इस विभेद को गलत बताया दै । बोई भी सविधान नतो पूण लिखित ओरन त्र 9 
अल्िपित ह ठा स्वना है । प्रत्येव सनिथात मे लिखित ओर अलिविन दानी न श ४ ॥1 
२। हा, यह ठव है कि किसी सबिवान म लिखित ओौर किसी मे उश कौ प्रधानता 
उदाहरणाथ, सभूतराज्य अमेरिका >> लिलिन सविधान मे व्तिपम अतिङिति परमा | 


रूदिमा सविवान तिर्मा को इच्ठा वे विस्ड उलन हो गणी ट्‌ सा्टयति ना ध 


५4 
माजमृण्टल का उदय, राजनीतिम दलौ कौ, शास न्यवस्था म॑ स्थान भादि भमर 
अलिसित भाय है । 

----~-~~ 
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सदिधान की प्रकृति यौर विषयवस्तु २५ 


वृहत्‌ दृष्टिकोण सै अथे -सुविधान कै दन भलिसित मागो प्रर समूधित ध्यान दिय 
विना सविचान वै वास्नविक मम को (ही सम्षाजा सक्तादै। अते अमेरिका का सविधान सिफ 
फिलाडेत्फिया वन्वन का छेत ही है, यत्कि निखित अथवा अलिति उन सभी तियमो भौर 
अम्यासो का समायोजन ( ०0१11710; } है निके द्वारा सरकार के सगठन, गतिया नौर 
कार्यो का निर्धारण होता है । वहत्‌ दृप्टिकोण से सविवनि ता यही अथ हं । स्तिमित या अनिखित 
स्वष्प राकुचित दृष्टिकोण ? परिणाम ह । आग भौर जिंक ने भी इसी तथ्य का समथतक्ररत 
हए कहा है मि “वृहत दृष्टिकोण से इसका (सविया } सम्बन्ध मिफं लेख्य-प्रमाण सौर 
मौलिक विधिमे नहा हे, वत्कि उस विधि से लिपटे, सरकार का स्वरुप ओर विशेपता 
देनेवाले सभी सिद्धान्तो, नियमो, रीनियो ओर व्याव्या से भां है जिनमे बहुत-से अनि- 
वित हीते 1" विमी भी सविधान की प्रति कौ जाच करते समय सविधानं बे इस मथको 
ष्यरानमे रखना होगा । 
त्रिटिश संविधान जअस्तित्वहीन (० हाला९९ ० (€ एध @008प्ाफा०0} ~ 
त्रिटिङ सविधान कौ प्रफ़ति मै मम्ब-धमे अक भ्रान्तिर्यांह। एक ओर उसे विश्वे वत्तमान 
मविधानो मे प्राचीनतम सयिधान का विनैपण दिया गया है ओर दूसरी ओर उमवै अस्तित्व का 
ही रादिदग्ध बतलाया गया९। सिट की -यायालय-सम्बधी समिति ( ४९२७) के समन 
त्रिश सधिपान ग अस्तित्व पर सदग्धता पाट यले हृए एक सिनेटरने क्टाथा “मुन्ञे 
प्रिटिण सविधान की एक प्रति दो ।“° अवस्थ ही मिनेदर को रसि फे सुधिख्यात इतिहाष- 
पारडी टकिवेल गै श्ट यादहागे -श्गलेड मे सविवान जसी कोई वस्तु नही ।“० अमेरिका 
यै प्रसिद्ध दाशनिव टामस पेन ने भी इस विचार का समयन करते हुए काया मि “जह 
सविधान कौ प्रन्यक्षस्पमे उपस्थित नही किया जा सता, वहं सविधान होता ही 
नही ।*“ ज्निटिन सपान के रामक व दाशनिक राजनीतिफ़ वक षो चुनौती दते हण उसने कहा! 
था-“वमा वकं महोदय प्रिटिश सत्रिवान की कोई प्रति प्रस्तुत केर सकते ह? यदि 
नही, तो हम इरा निप्कपं पर पहंवते है कि त्रिटिण सविधान का अस्तित्व नतो कभी 
थाओौरन रहै, यद्यपि उवत सविधान कै विपय मे बहुत कुचं कहा गया है । ' ° वनिं 
शने भी सा ही विघार व्यवत विया है-“हमारा एक ब्रिटिश सविधान है, लेकिन को 
॥ शशाप १ ए्ठयवलः इह, [्र०फटएछय, पट [ला ( दगाऽद्व्ठाः ) वला०॥९७, 0८ 
अ्रार २ तेल्चकलाक सिपवदकला(्ा दक एप दृप्ालयष् अणपपत्‌ ऽपलो। 2 1१५ पटे 
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एद त्रिटेन का सविधान 


भा नही जानता कि यह्‌ क्या है, यह्‌ कही भी लिखा हा नहो है, ओरन इसमे कोर 
सशोधन दी कियाजां सक्ताहे।! ही, सयुक्त राज्य अभमेरिकाका सविधान एक 
वास्तविक मूल पडा जा सकने योग्य लेरय है 1 मै आपको उसका प्रत्येक वाक्य समज्ञा 
सकता हं 1* 

तकँ ( ¢हप्प ७) ~ सवियान का कोई अस्तित्व नही दस विचारके पश्चमे प्राय 
तीम तक दि जते टै - 

(") अलिखित्त॒ पहला तक है कि सविधान अलिष्ितेि { पपभग्मपण ) है, यह 
लिचित्त प्रलेख के स्पमेनहीहं। सविषान का एकर लिखित, निरिचत्त तथा करमवद्ध प्रें वे 
रूपमे होना चादिए! इसका निर्माण किसी सत्रिधान निर्मान परिपद्‌ या श्यक्ि द्वारा होना 
चाहिए 1 उदाहरणाथ, सयुक्त राज्य अमेरिका, फास, स्विट्‌जररंड, भारत आदि देशा के सविधान 
लिखित, निष्चित तथा कमवद्ध है, ठे्विन त्रिटिश सचिवान किसी लिखित पत्रकेषरूप म नही 
है, उसका रूप निदिवत नही है, उसवे विपय वस्तु कमवद्ध नही है त्तथा अय सविघानो की तरह 
उसकी एक प्रति प्रस्तुत नही की जा सकती । अत व्रिदन मे सविधानं नामक कर्द चीज 
मही है) 

(५५) नस्य -सविधान अनम्य ( 712" ) हाना चाद्ये ¦ उसमे संशोधन लाने के सिए 

धिप परप्रिया का प्रयोग होना चाहिये, जो स्ामाय विपिमे सशशोचन लानि की प्रक्रिया से सवया 
भिन दहो 1 अमेरिका, भारत, स्विट्‌जरलेड आदि सविधानो म सदोधन कौ विशिष्ट प्रक्रिया अपनायौ 
गयी, छविन द्रगरड के सविधानमे सामाय विपि भौर सविधान मे सकशोवन लनिकीप्रणासी 
मृका्दूयत्रनहीदै। मसद्‌ सरकारके स्वसूपयासगठ्न मकिसी समय किसी प्रकार करा 
परिवत्तन ला सवती है 1 तात्य यहं है कि श्रिदिशा सविधान विवे का सवते नम्य { एल्ण< } 
सविधानह) चतत उस सविधानकौश्रणीमेनही रखा जास््ताहै। 

(9) उच्च आधारभूत नियमो का अभाव -मारत, अमरिका गदि दशा म 
सावभौभिकता सतरिधाने म सनिनर्हित हं 1 अत म विधानमे उच्च आधारभूत नियमा (5१९० 
पिष्तर्छलणष्य 14 } का सवन्न रहता टै । ये नियम सामाय विधियोसे भिन देश कौ 
सर्वोच्च विधि हति दै! उह पविघ्र समज्ञा जति । रकिन प्रिटिदा सविधा मे समद्‌ सपम्‌ 
ह, सविधा नही । फलत सविघान वै आगारभूत नियमो वा सामय नियमोकीहीधणीरमे 
रपा जाता रै । रूमद्‌ मनमाना रूप मे उनमें परिवत्तन भौर स्पातर ला सकता है । अत ग्रेट 
व्रिटन मेँ पनिन्र, उच्च ओर मौलिक नियमा वे अभाव में सविवान के अस्तित्व पर दहे भ्रक्ट 
वियाजा सकता ह्‌ । 

तकः श्रमात्मक ( ^प्टप्९०॥७ 52156 } - ठेकिन उपयु बनं तक भ्रमारमक है, भे 
ही पेन ओर टंकविलते वे समप मे ये महौ दीय पठत हा, षया उन दिनो व्यविन के भधिकागे 
च्म र्व व तिए्‌ विधान को अति आवश्यर ममयं जाता था नौर उयरे लिलित हया अन्य 

[शि 0व४६ प एताष्ड (0णएणण, एण 7० ००0¶ = ४००५३ ५२६ 1६ 18, 
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स्विघान कौ प्रति भौर विपय-वस्तु २७ 


स्वरूप पर जार दिया जाता था । आलोचको कौ दुष्टि सविधान फे विप्र कौ अपंक्षा उसये स्वरूप 
पर केद्ित थी । 

() वर्णशकर सविधान -प्रथम ततर सप्रिधान नै लिखित भौर अलिसित गलतत वरी 
केरण पर माधारित है ? ठेसा एक भी सविधान ही है जो पणत लिखित हो । प्रत्येक सविधानं 
मं लिलत तत्त्व उपस्थित रहते है । लाड ब्रादस वे शब्दो मे, “लिखित विधान व्याख्या 
द्वारा विकसित, निर्णयो द्वारा आभूपित ओर लोकाचरो हारा विस्तरत हते है मौर कुं 
समय के पश्चात्‌ उनके अक्षरश पाठ उनका पूणं अथं प्रकट नही कर सकते है” इसलिए 
मूनरोनेक्हाहै वि "अमेरिका फे सविधान को समन्ञनेमे २० मिनट नही, वल्कि २० 
महीने लगेंगे !"'‡ प्रत्येष हासन प्रणाती मे रीति रिवाजो आर परम्पराआ का तत्त्व अवेष्य रहता 
है । मनुप्य मतिनील है, ओर उसकी राजनोतिक सस्याएं भी । इसलिए सतिधान-निमति भविष्य 
नै लिए भौ शासन ष आतस स्वल्प को निरिचत नही कर सक्ते है । ये विधान कोष्दरट जैकैट 
(61121! [०९ ५} का स्पनही दै सक्ते, वर्क वे उस ढाचाया ककाल का स्वस्प प्रदान करते 
ह अथवा श्चासनयप्र का प्रस्थान-विदु निमित करते है ओर आनेवाली पीदियां उस ढाचेका 
नियमो, प्रथाओआ, सक्ट्काल' की आवस्यकताआ, राष्टरीय आपातकाल की मुसीबत, आधथिके विकास 
एव एमे अय त्रिया-क्लापा के अनुरूप मास मज्जासे पूण करलेती है । लिखित सविधानका 
आदद नमना अमेरिका का सविघानं इस प्रकार कै विकासाके बादही पूण हातीहै, जैसे-मति- 
मण्डत्न की व्यवस्था, राजनीतिक दतरा का जन्म, राष्टरपति का निवचिन, आदि । द्रसप्रकारेजमरिका 
का सविधाने वणशकर (प) साविधान है । त्रिटिदा सविघान व भी सोविधान की इस वृहत्‌ 

श्रेणी मे रता जा सक्ता है। यह टीकं दै कि उसका अयिकाश्च भाग नलिचित है, रूढिया नीर 
परम्पराएं उमये प्रमुख स्तम्भ है । जेभे-मेग्नाकार्टया १२१५ (49६०2 ०११, 1215) अधिकार 
आदेश-पत्र, १६२८ (९11० ग एरहो\45, 1628) व्यवस्था अधिनियम, १७०१ (५० 
$शालणलण। 1701}, सया अवरिगियम-- १७०७ (4८ ग ०710 1707}, सुधार अधिनियम 
१८३२ (पिदणिऽ 4८ 18 2), ससद. अधिनियम, १९११ (रि पपाभ्फलया ^ 1911 ) „ जन~ 
प्रनिनिपित्व अधिनियम, १९६९८ (र्दत्टलयदषठ णा चर एल्णृशर ५ल, 1918}, सम्राट्‌ के 
मधो-सम्बन्धी अधिनियम, १९३७ (थाप्ालाऽ ण 0०५ 461 1937}, इत्यादि \ इस प्रकार श्रिटिद्च 
सविधान भी अय सविधनि। की तरह लिखित मौर अिखितत नियमा कै सयोगसे वना है। ह, 
सिफ अतर इतना है कि इसमे अलिचित जदा कौ प्रधानता है, जबकि अय सविधानामे लिखित 
अशक ब्रिटिश सप्रिधान का अस्तित्व है, क्यो वहा शासनिक सस्थाओ के सृजन ओर संचालन 
को निधारित करमेवारे भाधारभरूत नियम है, जा स विधान कै लिए आवश्यक है । य नियम वत्तमान 
की देन नही है, बल्कि, जसः कि आग ओौर जिक ने लिखाहै, “यह्‌ निश्चित है किपेनं 
तथा टाकविले फे समय से काफो पटले इगलेड मे सविधान था ेसा साविधान जिनकी 
सत्ता, केश्रति त्रिदिश जाति सचेत थौ भौर इसकं इतिहास पर गवं करती थी * ° 
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२८ त्रिटेन फा सविधानं 


{ण} नम्य नहु, यत्कि यथाकालं व्यवस्था योग्य (० कल्पा एषः स्तणृ- 
ष्भूभ८} -पिटिक सववान करौ दूसरी आनीता उसकी नम्यता या परिवत्तनशीलता स सम्बनिविन 
है ! ससद्‌ साधारण विवियो मौर सवैधानिन विधियो म श्वः ही अणाती से परिवत्तन वा सकती है! 
दस विद्व का सवायिक नम्य स्तविधान कहा जाता जीर फलस्प्रत्प सविधान वे अस्तित्वक्ाषी 
ललकार जता है! ब्रिटिश सविवा कौ यह्‌ प्रमूत वि्ञेपता है कि सिद्धात ओर वस्तिविकतामे 
बहुत अनर है- "जो मालूम हता है, बह नही हे, गोर वह जोर, मानूम नही 
होतार“ यहरठीकदहंवि सिद्धातत समद. वौ एवात्र भओौर मनमाना सशाधनका 
अविकार है, उकिन वास्तविकता कु नौर है । किसी सप्रिधान धि -म्यता सशोधन प्रणालौ 
पर नही, बत्कि उमके मौलिक उपव गा की नि ओर दंशयासियौ के चरित्र ओौर परम्परा पर 
निभर कर्ती टे 1 उपवघ) कै दृष्टिकोणमे ममेरकिाः ओर इगंड के सविधान को नम्यताकी 
एक श्रोणी भे रला जा सकता है । जहां तकर देशवासियो कां प्रन दै, अ गरज जाति, पुसणपयी 
आर्‌ प्रम्पश्रिय है, वह्‌ भम्मीर प्रकृति की है गौर उत्तरदावित्व के मरति सजग है, आचौन 
परम्परा जर्‌ सस्पाओ से उसे अगाधप्रेम दै 1 इसतिए प्रिटिश स विधानमे अकरस्मिक ओर 
विकाश सशोधन नही हा पाये हं । सशोधन दान -गनै बहुत सोचे विचार, शानवीन ओर 
सवमम्मति वे बाद हृषु है 1 दसलिए त्रिदश स विधान बे अतगत मामाय विधि भौर सर्वैधानिवं 
विधि कौ एक स्तर पर रखना तथा उसे सत्रोणिक नेम्य राविधानको ससा देना गलतत है । फाद्नर 
मभौ कहा षि "व्यवहार मे सविधधान साधारण विधि कौ अपेक्षा स्व॑धानिके विधिके 
सम्बन्यमे अधिककटोर दहै 19 तिटिक् विधान की इस विद्ेपनाके सम्बघभे यह्‌ कहना 
अधिक उचित होगा कि परिस्थितियो गौर आवद्यक्तायो वे अनुसार उसमे अपने को ढालने की 
क्षभलादहै) 

(५९) जाधारमूत नियम वत्तमान -अतमे, हम तीसरे तक पर विचार करेम 1 
यहसकदेनि ससद कौ सचिप्रामे सशव लान कापूण अचिवार प्राप्तष्ै जरसाग्यष 
विभि तथा स्तरति विधिमे कोड भेद नही वरता जता, फिरभीजंताकरि ओं नौर जिक 
ने कहा ह, श्रेट प्रिटेन मे वहत मे आधारभूत सावजनिक नियम जोर अभ्यास वत्तंमाने 
थे ओर आज भी है)!" डायसी के शब्दाम वे नियम जोप्रप्यक्षया अप्रत्यक्षरूपमे 
सार्वभौम शविति के बटवारा ओर प्रयोग को निर्धारं करते है 14 इस प्रकरियदि 
सविधा का अभिप्राय शासने फे आधारभूते नियमा के परिवहन मे है तो ग्रेड ब्रिटेन म 
सविधनरै। 

व्रिदिश सविधान का सच्चा स्वरूप (7४८ पिर०1९} --उपयु क्त विक्लेपण च यह्‌ 
स्पष्टनातल्ताह कि ज्िटेन भ अय देशो कौ तरट्‌ सविधानं है, केकिने स्वष्पमे कहु उक्ते 
भिन्त है । जघ हेम उसके सच्चे स्वस्य को खोज करभे -- 


, 1 पिका 15 031 1४ इध्द्ाड १0 1८६, 07 इट<णऽ १० 9६ भच प 13 ° 
2 106 एिदपरठलरज चल ८णाडधष्ण्धठया चोषा 2 पणार प्रहुत कहा ० 
व्वणणड््यप्जाम्‌ ° [द धर १0 गाड 512४६६७ + 
छ ५] [66 परण्छाट्‌च७इ भऽ, वाते ३5 2. ४३5६ 000 ण पपातदणलाध्त एपणोपठ नि 
श्त {26४८९ * ६ -0् ४1द दा 
4 गर्ल, पणम पात्व 0 प्रतवााल्लपड चरिटित पट तषाक्चि्रलप फ पल क्यः 


८156 णा एण ऽ0रणटा 0 0 प ३११6 › --4 ए 7+०८ 


सृविधान षौ श्रषति भौर विषय वस्तु २९ 


(१) वृहत्‌ अथं मे सविधान --ुर मे हमत यतलाया है विं 'सविधान' ष वा दो अरयो 
मे रयोग हो सक्ता है-सग्रुचित अय म लिपित या अगिखित सबिवान ओौर वृहत अय भे लिखित 
रौर अभिखित दोनो भक्षो गा मिला-जुला सविधान। प्रेटप्रिटन मेये दोनाही वहत भयमे 
विद्मा ह पयोवि वह विभिन्न प्रल्खो, परिनियमाः, मामाय विधिया, पुव-दृष्टातो, कूढिमो भीर 
समक्षौता का सर्व॑लन दै, जो लिखित भौर अलिखित दोनो पामे है । 


(५) गतिशील सविधान -तनिटिय सविघान ग्रथानत भलिसतित समिधान है । यह्‌ 
भारत, अमेरिका या फ़ाम वै सविधान। कौ तरह न तौ किसी निरिचत्त समयमे निमित हुमह 
ओरमत्त किसी विधान निर्मात्री सभा शा भयभधिक्ार्‌ द्वारा अगीकृत ही हुमा है। यह्‌ 
नताघ्दियाके निरतर विकास का प्रतिपत्‌ । राष्टरबौ वृद्धि वे साथ उसका विकाम हूजा है, 
उनकी दच्छाभा वै अनृवूःस वह्‌ वदला है भौर उरने विभिन्न युगौ की भावेदयकताभो वे भनुमार 
स्वयवा ढाल निया दै । उमका वत मान स्वस्प दमी एेतिटासिक पमिरास फी देन है । जेनिग्म के 
नब्दा मै “यदि सविधान का अर्थं मस्थाएं है ओौर वहं कागज नहा है जौ उसका वर्णन 
करता है ता, रिटि सविधान का निर्माण नही हमा हे, प्रत्युत्‌ विकास हुजा है" 
यह ठेसा भवन है जि सरमे निरन्तर वृद्धि हुई है, सगौोधन-सुधार हुआ है भौर यत्र-तत्र पुनिर्माण 
भी हभ है, जिससे वह प्रत्यव शना्दी मे भिनवहो गया है, ठेबिनदेसा कभी नही हभ ह 
परि उसे भूमिसात कर द्विया गया हो जीर दुवारा नयी युगियादा परर निमित विया गयाला। यह्‌ 
नदी नी वह्‌ धारा दै, जौ धीरे-धीरे वन जाती, टढी मेरी चाल मै वगते बह जातीहै नौर 
कभी-कभी पलो कौ य्‌.रमुट मे दिव्य भामो से मायल टा जाती द्‌ । यह तेसा अनिमित भवन" 
{ दणि ऽध्य ) है, जिसमें पूव पौढठियो 1 आवश्यकतायुसार यडोमे, ओसारा, 
दरवाजा आदि जोडकर सवार साया गया है । इस प्रवर उसपर विभिन शित्पकारो की योप है। 
वहन गोधिकदै, न रोमन, न डेनिस, भपित यह वह मध्यकालीन भवन दहै जिसे वत्तमान 
युग बै लिए नूतन भौर आधुनिक रूप दिया गया है । इस प्रकार यह एसा यतिरील सविधान है, 
जिसकी जडे अतीतमेंहै मौर दाखाएु भविष्ये गभमेंचिपी हई है । करमिवेल के वसिनकाल 
भें सवैधानिक सिद्धात्तो को करमवद्ध करन की चेष्टा क्य गयी, ठेफरिन यह योजना अत्पकालीन 
रही । द्रसके वाद अ गरेजो ने समस्त नियमो ओर सिद्धातो को कभी सहितावद्ध, तमव 
जौर सुम्यवस्थित सूप देनेकी चेष्टा नही की । उनहाम वांटमी के शब्दौ मे, “जपने 
सविधान के भिन्न भिन्न भागो को वही छोड दिया है, जहाँ इतिहास की लहरो ने उन्हे 
डल दिया है । उन्होने इस बात का प्रयत्न नही किया किउन टुक्डोका एकस्यान 
पर एकप्रीकरण अथवा उन विभिन्न टुकडी को सवुचित किया जायगा 1” षस्तुन 
लोषाचारो ओर परम्पराओ के व्यापक क्षेन वै कारण उह लिपिबद्ध करना असभव है ओौर साथ 
हौ पथायवादी ओर व्यापक्-पदु म ग्रेन नि्वित सिद्धाता गौर कटर नियमाके पक्ष मेँनही है। 
अन्त र्मे, त्रिटिश्च सविवान के पेतिहसिक् विकास का लक्षण यहमीदहै करि वहे अधिकाशव 
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२९ त्रिटेन का सविधान 


आपरस्मिक तथा सयोगिक रहा है, नैकिन उसे विकास मे सचेतना, परिक्त्पना का भी मह्- 
पूण हाय रहा है 1 म त्रिमडलात्मक शासन व्यवस्था “सयोग पर आधारित है जवकरिं जनतायीक्रण 
गविवकः पर सदा श्योग' ओर योजना“ एकः दूयन कै पूणक रहे ट्‌ । इसीलिए स्दचीनेत्रिहिश 
मविधान कनो "विवेक तथा सयोग को सतान'" क्टादै1 

अणतिम शब्द ( (0०ण्वण्व०ः ) -निष्क्पस्यम,ग्रेट त्रिटेनमे अयदेश् कौ तरं 
सग्रिघाने का अस्तित्वं है 1 रेकिनि अनर यहहैविअयदशोवे मविधान की तरह व्ह तमबद्ध 
सहिताबद्ध मौर मुन्यवस्थित नही हे । मुनरो के शब्दो म॒ यह ““सम्थायो भौर व्यवहारे का 
जटिल सम्मिश्रण है, यह्‌ याज्ञा-पतरो, परिनियमो, निणयो, पूव-दृष्टातो, प्रथा एव 
रूढियो की समष्टि ।"* वह कोड एक अभिर नही, प्रत्युत हनाय खात मे वना है, वह्‌ धूण 
मही, बल्कि मदा चिकासदील रै, बह विवेक ओर सयोग की स नान ए जिसका पथ निर्देशन कभी 
आकस्मिक घटना, कभी श्रेष्ठ योजना आदि दारा होता दै 1 

२ सविघान के सवयवी भाग 
( (णण्एणफल वाऽ ग € दरप्शपणण } 

स्रोतोकेदो भाग -त्रिटिश सविधान वै सोत { 8०४८८९३ } वहुमखौ है । इ हे मुख्यत 
दोभागोमे रला जाता है-(क) सविधानं की विधियां ( [2५8 ण पोण्ट (तपञ्‌ ) 1 
एव (ख) संविधान वे अभिसमय या परभ्पराएं ( द०णण्लप्रणाऽ ० प (उणाओप्प्रमा } | 
विथ सविधान का वह भाग ह जिम -यायालय स्वीतर वसते ओर लागू कसते तथां अभिसमय 
यह भाग हं जो शासन पद्धति म व्यावहारिक महत्व रखत हए भी -यायालय हारा लागू नही होता 
है 1 -यायालय हारा मा-यतता मित्ते री अभिममयविविकाक्पनताहे ॥ 

(क )सविवाच 7 विधियां -सव आनि विमिया कौ, जौ निसित या अनिखित रूपं 
भेदै, निम्नणिवित नीषका के अतगत अव्ययन एर मत्तेदैे - 

(0) सवेधानिक सीमा-चिह -प्रयम स्नोत वे णतिटासिष प्ररबया गमन्नीनेटैनौ 
राजनीतिक तनाव या सकर बै परिणाम । इन ल्खाम महान्‌ जाना पत, १२१५ ( 4२ 
2११३, 19} 5) अधिकारो था प्राथना पत १६२ (एषपाप 8.3. 62४) ओर नधितार- 
पथ, शद्य ( आण 2५, 1686 ) विदे उल्ल्खनीयर्है। दहं अग्रेजी मविधान 
ना 'वादविल' कहा गया है । इनमे सवैधानिव महत्व ये दो कारणटै -(१) भैग्नाकार्या 
जमा प्रलेप अग्रेजी सविधान या मग ममना जाता टै क्यातिं वह रष्टरीय -इति्टास 
या णक्‌ महान मीमा चिव ( [ष्प्‌ पम्पा ) दै दमी अय म वहत लाग स्वतत्रताकौ 
घोपणा ' { एष्ट ता 1ष्तररतरस्ट ) को अमरीकी सविधान वा अग 
मानते) आज भी य सवियावभे भवः मूलमेत नियमोवे उदगम-स्थतरदै। (२) प्रत्यक 
दष्ट वे छीवन मे मभौ-कभी विद ममस्याओ नि रेदर विवाद ण्व मधप पैदाहोजातरे। 
जिनस्य निणय सितित सविधानामे सवैषािर साधन दवाय जमेखििा मगृहनयृढदै वाद 
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सविधान की प्रदूति भौर विषयवस्तु ३१ 


१३ वाँ, १४ बँ मौर १५ वाँ सशोधन }) ओौर अलिखितत सविधानौ मे समज्लौता द्वारा हता है। 
अग्रेज पेते समञ्लौते को सर्वथानिकं सश्ोधनो कौ तरह सविधान वा जग मानतेहै) चूकिवे 
सवैधानिक सधप यै सदभ मं उत्पन्ने है, इसलिए उनके उपर सवैधानिकं विधि की छाप है । 

(५) अधिनियम ओर परिनियम -द्रुसरे वग भे ठेस बहृत-से अधिनियम तया 
परिनियम ( ^०४ 27 §1वप्ा€ऽ }) हं जिह ससद ने समय-समय पर मताधिकार निर्वाचन- 
पद्धतियो भौर सार्वजनिक अधिकारियो वे अधिकारौ तथा कंत्तव्या आदि वैः सम्बन्ध मेपास 
क्रिपाहै। ये सवैधानिक मीमा चित्ता प्रतिकून सौ सवैधानिक सथप के फल नही द्‌, 
प्रत्यृत आवश्यकता युमार साधारण प्रक्रिया द्वारा निनित हृएहै। ये राजनीतिक लोकतःत्र के 
दुद्टिकौण मे अत्यावश्यक है । उ विनष्ट करने वां प्रयत्न राष्ट्र के सवेधानिक भाव वै प्रतिक 
तोटोगादही, प्रेटप्निटेन म धासन का यथावत सचालन भी दभर हो जायगा । इगर्तंड मे जवि 
मारण विधियो द्वारा णमे मुधार लाये गय॑है तो अमेरि रै सविन म समायन ताता 
पष्ठाह, जैसे स्प्री मनाधिकार वे मम्बथम। इन भधिनियमा भौर परिनियमो म निम्नलिखित 
प्रमूल ह -र-दी प्रवयक्षीकरण १६७०९ ( 9109९15 (20785 4०1 1679 }, व्यवस्या-अपिनियम, 
१७०१ ( 4०६ ग ऽल॑पलणला, 1201 } स्कोर बे सयोग वा अधिनियम, १७३७ ( ५९४ ० 
ए पर तीा 5००११००, 1732}, सुधार अधिनियम (रिण ०5 4८७, 1832, 1867, 1884) 
संकषदीय अधिनियम १९११ ( टोः 4८१, 1५11 }, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, १९१८ 
( िलाललाणा 9 2९0०९16 ^८।, 1918 ), वेस्टभिनस्टर परिनियम, १९३१ ( 5 (५1९ 
व एल्जाताषडला, 1981 }, करान गे मव्रियो का अधिनियम, १९३७ ( ५0758 
०५५१ ^५।, 1937 }, इत्यादि 1 

(भ) न्यायिक निणेय -स्यायिक निणय ( गुप्पा००] १९८७००३ } वा अत्यंतः निणय 
सविधान वेः विकामे काफी सहयोगपरण रहा है! अमेरिका म सर्वन्वि -यायालय नै अपने का 
निणयासे वरहा सविधान मै उपवधाका स्पष्ट भौर विवसित करने म बड़ी सहायता दी है । 
इगलैड मे भी, यद्यपि अमेरिका की तरह वहाँ -मायिक पुनविलोकन { ४1८] 1९५५८५५ } का 
अधिकार नही है -यायाधीशा ने वड़े वटे अधिकारपत्रं एव सविधाना के उपवा करी टीका 
त्था व्याघ्याकीदहै। नवे हारा पत्रो, अधिनियमो मौर परितियमो केक्षेतर एवे सीमाजाकौ 
भिष्रिचिति दिया गया दहै । -यायिक निणय ही राजा बै प्ररमाधिकारी ( १९०६०५५९ } ओर 
ससद -सदस्या कै विशेपाधिकारा ( "९४०७ ) वे भाधार दै विल्कीज वनाम वुड मे किसी 
भी अनाम निर्दिष्ट लेखक्‌ वा तन{दी अथवा उसके गजात कौ अधित करने के समाय 
अधिप ( 0८९५] भकाप्थणः }) का अवथ बताया गया जीर हविल के थभियाय मे न्यायाघीलो 
कीस्वनयताकी गारटी दी गयी! इससम्पध म डायसीनक्हारहैकि इगर्लडवा सविधान 
“श्रचलित अर्यं मे समद्‌ कै प्रतिनिधियो के प्रयत्नौ का फल हाने के स्थान पर लोगोके 
अधिकारो के लिए न्यायानयो मे लाये मये असियोगो का परिणामहै।' 

(५) सामन्य विधि -च्रिटिि सविधान का एरु अय मुख्य सत्त भमामाय निधि 
{ (८०५०7 1.2५" ) है । (सामान्य विधि ' सूनरो बे शब्दा मे, “इन नियमो का समह्‌ 
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३२ ्रिटेन का सविधानं 


है जिनका मसद्‌-विधि से पृथक_ चिका हुजा ओौर अतत, सारे राज्यमे मान्यता 
मिली }*" ये नियम रीति रिवाजो सौर प्रम्पररामो वै आचार पर विकसित हु है, ससद द्वस 
वभौ निमित नहो इए । फिर भौ इनके अन्तगतं शासन-व्यवस्था तथा न्याम-व्यवस्या के कुद 
भ्रमूख नियम अतिदहै जिह कानेनकौो तरहंलामू विया जाना है! उदाहग्णस्वरूप्‌, राजा के 
परमाधिकार, ससद विधियोका लागू करने क लिए न्यायालयो कौ वाध्यतता तथा जनता के कुछ 
अधिकार्--वानने की स्वततता, जूरी प्रथा आदिं सामय विधि पर भाधारित है! इने विकास 
भौर महत्व का ₹उतल्तेख कले हए काटैरं तथा अन्यलेखको ने क्हादै वि न्यायाधीदा 
ने देशे नो़चायो के अभिज्ञान ओौर प्रपोगसे पुव द्‌ष्टातां (ए८्<व)ऽ }) कौ स्थापना 
भी जिनमे "साधारण व्यवहार कै रसे सिद्धान्त पैदा हो गये जो अग्रेजो कौ स्वतन्नत्ता 
कारक्ला करने मे एक प्राचीर का-सा कायं करते है ओौर त्रिरिश सविधानं के आवश्यक 
भागहै 19 

{५} टीकां -सर्वधानिरेः विधि के सम्बध मे प्रस्पान छेका की टीकाओ 
( दनपफरणडा 8 } कामी सविपरान के अवयव वै रूणमे उल्ठेख तिया जा मकनाहै। 
नके हारा रेपका ने विविध अभिसमयात्मक नियमो ({ दण्णण्लाप्ठणम एरान } चो नमवद्ध 
कियाद, उना सम्बध नि्ित कियारहै मौर मूल रिद्धातोमे सदमे फो निर्देहित गियुह्‌) 
षन टीका म निम्नलिखित प्रमुख है -- 

(१) "एनसन रचित सविधानं की विधि भौर लोकानार' { 1.2४ कते (०११०८ 

त १9 (णया ० छ 49500 } | 
( २) मे (रचित ससदान्मदं प्रथा! ( एञ्पासपा(ा\ १1३५0८९७ एभ [139 । 
(३) यसी "चित सविघान की विधि" (1०५ ण फट (दजसाप्प्ठा क 


[०६९९५ } ५। 
(४) वेजहांट रचित दगलेड का सविधान'{ छठा, # (कपपर 
एतान ) 


(५) अभिसमय -अभिसमया ( ©णणण्ट,०१5 } त चिदस्तु विवरण पीदे प्रस्तुत 


किया जायगा । 
३२ स विधान > अमिसमय 
{ (्नगाश्टणाकणड ० प्ट (गपफषठफ १ 
प्रत्येह सविधान का अचयव प्रत्ये रजनोप्नित व्यवस्था म अभिसमया मा महत्व. 
पूण स्थान रहा है) सचिघानवा स्वेएपजो भीर्हाहो, लिचिन फा अतिपिने, सेभिरमयो 
ने उमरे विवासनम काफी सहयोग धिया है) अतन, वे अभिसमय सवियाने कै प्रमुख नवयव 
एव आघार वन गय हट । उगन्ड क्त्तो “अधिममयो कौ ताम्पीय शुनि" { ०५५५९ + [ष् 
} “कक ए ल्नणणो09 19415 प्ाहय२१ प एतत्‌ ष्टुत पटह भ्रात हट 
ध भा पष्प, गृ आोए0्लफल नि उफ उत्त ज एकपात, दणत्‌ ० 
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सविधान की प्रश्टी ओौर विपय-गम्तु ३३ 


णा त्ण्ल५००३) की सज्ञा दी जाती है, वयोकि त्रिटिद सविवानं ॐ "जना, जीवन सौर मरणः 
(छवी), [11 णवे 0९०0) कौ कहानी अभिसमयो की कटानी है 1 अभिममय त्रिटिदा सविधानं 
कै मभिनअगहुं। ये नैग्रेजो के स्वभाव मे इतने गहरे प्रविष्टदहोगये है ओर सिन का मगयन 
उनकी बुनियादा पर इतनी दढता से टिका हआ है कि उनके विना सविवान यदि पगु नहीता 
पणत अव्याघहारि अवदय हौ जाता है ? उन्दी गाहृल्य ग कारण विटि मपिधान नं भकतिषित 
अविधान कहा जाता है । स्मेरिकरा के सविधानमे भी जभिममया ता क्म मह्प्वपण स्थान नही 
है, भले ही श्रिटिदा सविधानं के अभिसमया का शित ओर पदिनता उह प्राप्तनदहौ। उनवा 
महत्व वीयडं के इस कथन म स्पष्ट हो जाता है-“अमरीकी सप्रिवान के अन्तर्गत कातिकागी 
परिवत्तेन, सणोवन तथा अधिनियम से नही हुए, अपितु रीनि-रि्राजो ओर प्रथाओसे 
हए है, जिससे सविघ्ान कौ आत्मा ही वदल गयी हं । ` गष्टरपनि की निर्वाचन पदति, 
म॒त्रिमण्टल का उदय राजनीतिक दला क्रा विन्तस आदि सर्व॑वानिव्‌ः नियम परम्पराजा पर आधा- 
रितिहै। निक गरुड ओर अमेरिकाम ही नटी, वल्नि कनाडा, म्विटजरलैड भारते जादिन्शामे 
भो जभिसमया का वहत्‌ रूप म दिकासहुजाहै। त्य यह्‌ कि जहा भी शासन-शवित 
भित्न-भिन्न व्यक्तियो मे अथवा मम्थामो मे निहिन हौ अर्थात जह्‌। भी मिधित मविधान 
हौ वहा इन रूढियो का विकास प्रत्येक काल मे ओर्‌ प्र-येक स्थान पर होना चाहिये ।“* 
\ अभिसरमय से तात्य -टायसी न उह सर्वं पानिक नभिसमया' ((00७५1(प०१द) 
०१५४९०78) वौ सज्ञा दी है, जे० एस ० मिल ने उसको सविधान के 'अलिखित नियम 
(एषषा पदता ण ए (दाञाष्या 00) ओर अन्सन ने मवेधानिक परम्परा" 
(दण्मछ्याश ग प= ०1 शण} कहा ठै । अभिसमय सविपाम वै वे आधारभूत नियम ह 
जौ अल्तिखित ओर अ-यायाविष्ट होत हए मी, नासन कं प्रमुख एव दित प्रतिदिन वै व्यावहासिि 
सम्बन्धो ओौर कार्यो का सचाल करत दै । इमो अतगनवे रीत्या, समयते, स्वभाव एव 
व्यवहार अनिटहे, जौ चिरकालः तव प्रयोय म आने कारण तथा राजनीतिक महत्त्व कै कारण 
भासन वै बडे-वडे यधिकारियो के दिनं प्रतिदिन 7 सम्बध निधारिनि क्रते ह, जो पनूनकौ मूषी 
हेष्टियौ पर माम चदति है, विधान को चलाते दै मौर एमे मामाजिष तथा राजनीति मावदयकताभौ 
भै अगकूल प्ररिवतनगील वनानि ह्‌ ) डायसी वा क्टना है कि "अमिसमय वे मिद्धान्त या व्याव- 
हारक निथम है जौ, यद्यपि रजा, मनियो तथा दूसरे पदाधिकारियो के कारये का निय- 
मरणक्तरते हे पर वास्तव मेवे कानून नहीह। दमेन पाईडनरवे शब्दा मे अभमिसमय 
राजनीतिक आचरण कै वे नियमं है जिनकी स्थापना, परिनियमो, न्यायिक निणंयोया 
परम्पराओौ क अन्तगत नही वरिक उनमे पृथक्‌ उनके पूरक के रुष मे ओर उनसे विभिय 
॥ ^} ०51 (06८ र८९ गोपत उप ठणः फएनगुाप्रतवे] 5} अफ 701 एला 010 
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६४ प्रिरेन का मविधान 


उदेश्य कर पूति के लिए होती है । त्रिटिश सविवान मे यह्‌ उदेश्य है-कार्यपालिका मौर 
व्यवस्थापिका कौ जन-श्च्या के प्रति उत्तरदायी वनाना 1"; 

यहा यहे वतला देना आवदयके है कि "क वेदान" {ठणयण्ठणध्रणा) दाब्दं का प्रयोगे दुसरे 
मयम भौ विया जाता ै1 इसया अथ एव "असाधारण समा" भी होता है जिसे पिसी विशेष 
के हेतु आयोजित किया जाता है । सयूक्त-राज्य अमेरिका म इसी अय मे दसं शब्दका 
प्रयोगं किया जातादहै। स्वय अमरीकी सविधान जिस सभा द्वारा बनाया गया था उत्ते फिलाडे- 
ल्किया क्त्वे शन' { एिपाग्ला + © ११८०७०१) कहा गया था 1 आज भी सवैषानिक सञ्चोयन 
के विए क-वे-शन' नायोजित वणते की व्यवस्था इगल्ड भ भी कवे दनः का प्रयोग इस 
थमे क्रियागणाठ, जरे ०६६० तथा ण६८्८मे क्रमश्च चात्म द्वितीय तया वितिमम भेरीका 
राजरसिहासन दे वये लिण वृगायी गयी पालियामेटा को कवे दान पालियामट' कहा गया णा। 
नेषि वाज उगतरेनम वेनः का प्रयोग जभिममयवे जयमे ही किया जाते 21 


अभिसमय ओर निचि --अभिममय का भनीभाति जय समञ्च मै लिए विचि (1.५) 
आर उसम अतर को समयना आवश्यर् है! सच पृद्या जावतो कान्‌ ओर जभिसमयमे कोर 
मरहत्वपूण अतर तही है, दोन। के वीच वो स्पष्ट तरिमाजन-रवा नही खीची जा सक्ती । दोनो 
ही समाने ूपसे नामा -यवस्था कै नावारभरूत तत्त्व हु, दोना का पालन समानरूप से हाना है । 
नना ही नही, जभिसमयो का निर्माण विपिकौ नौवपर ही होता है 1 फिर कभी-कमी विधि ओर 
अभिसमय दानो माव-पाय चलते है । उद्याहरणाय, अनेक व्रिटिय सस्या, जो अभिसमय हार 
विकसित हृद है विधिद्ारा जभिज्ञासिनरहै) प्रवानमत्रौ का षद ओर मन्त्रिमण्डले, जो १९३७ 
ई० वै" यव अमिसमयं पर आवारितयथे सम्राटके मानिगण अधिनियम, १९२७ (षणजालधरण 
१९ (0५ 4८ 1927} दवाय स्वीकार कर सिये गये है, उपनिवेशो ओर ग्रेट प्रिटेन वे सम्ब यो 
को नियमित करनेवाठे अभिसमय स्ट्च्यट जोँफ वेस्टमिनस्टर (8५५१४५९ ७ 4 < मा पतल, 
1981) मे अभिनिखित टै ! जत जेनिम्स वै ग्द ने हम इम निप्कप पर पटैवने दरि (व्या 
विधिहै जौर क्या असिममय दै, ये मुगयत पारिभाषिकं प्रश्न हैँ । इनके उतर कैवलं 
उन्ही को ज्ञपि है जिनका कर्यं उन ज्ञात करना है 1 जनसाधारण के लिए इस वात्न का, 
कि कोई नियम न्यायिक अधिकारियो द्वारा अभिज्ञात हैया नही, कोई विशेष महुर्व 
सही रखता ।"*» प्राविधिको के दृष्टिकोण मे विधियो ओौर जभिसममो म सीन मेद ह -- 


(क) विधिया किसी वैवानिक सत्ता से उत्पने हाती है ओर उनम नपरिक पवित्रता होनी है, 
अभिममय विभिम याह्य हात है अओौर प्रथा द्वारा उस होते ह) पलत विधियो का पालन सभी 
लोग अनय भवि से करते हं जबकि अभिसमया वे उत्ठघन वा सदा भय वना रहता है । 


(ख, नानृन गटौकं ओर सुधिदिचित शब्दावलौ म निमित हले रहै तेविन अभिसमयो का 
निर्माण दसा नही दाता! वै प्रथा ओर परम्परा पर आधारिति हाने है जिसवे चलन प्रयाका 
अभिसमयमे रूपा तर काले निरिचतं करना कठिन हो जाता है । 


1 (0९.१५० § काह वणाट ण एणापत्छा एलीवयठणाः फठा €शगदील्वु पण 
51211165 धतवलावा तट्लञषणा गा एठपोाकलााडा१ <ए्(ठक 0५१ 5९ब१६त कपत {1686 
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सवि प्रकृति ओर विपय-वस्तु ३५ 


(ग) विधिवा को -यायालय वौ शीत्त प्राप्त रहती दे ्थायालया कै द्र मागर किया 
जाता है, परन्तु अभिसमय का स्यायालय कौ दाचित्‌ प्राप्त नही रहती, न -यायालया दारा उठे 
लागू किया जाता है । 

त्रिटिश सविधान के अन्तगंत अभिसमय -दइदे तीन वर्योमे र्वा जा सकताहै ~ 

(१) व्यवस्थापिका तथा कार्य॑पालिका के सम्बन्धो से सम्बन्धिन अभिममष ~ 
प्रम प्रक्र कै अभिसमय ससद्‌ तथा कायपालिका 7 बोच सम्बधो कौ स्थापना करते है। 
१६०८८ ई० की गौरवपूण किति ने ससदीय प्रभूता कौ नीव टाली। राजा की श्विनिया सीमित 
ह गयौ मौर स्वैधानिक विकास कै फलस्वरूप मत्रिमडलीय प्रणाली का उदय हुभा । इस प्रणाली 
पै आवरयक नियमो की अन्यवस्था अभिसमय ही करते ह्‌ । कु प्रमुल अभिममय या है ~ 

() राजाके मनी ससद के सदस्य हो । आम चुनाव कै बाद सम्राट्‌ बहुमत दल वे मता 
छौ प्रपानमःतरी नियुक्न करता है, जौ सम्राट्‌ को भौपचारि7 स्वोहति से अय मव्रियो कौ नियमितं 
करता दहै। 

(४) मत्रिभृडल अपने कार्यो वै लिए ससद्‌ के प्रति उत्तरदायी दै । यह उमी मय तक 
पदारूढ रह्‌ सकता टै जवतफ कि उसे लोक्मभा का विदवाय प्राप्त है । यदि मत्रिपरिपद्‌ के विरुद 
बहुमतहोजाय तौ सामन दोमागरहै) वहवुर्त ही त्याग पत्र दे सक्ता टै ओौर विसेधी दल 
केतेताकी मयी मत्रिपरिपद्‌ नाने के लिये बुलाया जा सक्ता है अथवा पराजित मत्रिमडलका 
प्रधानम्रौ सभ्राद्‌ शौ लोकसभा को भग करते का परामश दे मक्ता है! जटिल परिस्थिति भे 
सम्राट्‌ फो लोक्सभाको भग करना पडता है! फलस्वरूप पुनतिर्वाचन हता है ! यदि निर्वाचकां 
षय निणय मत्रिमडल के प्रततिगूल हौ जाता है तां उसके तिथे आवश्यक होता वि वह त्याग पत्र 
देदे भौर विरोधी दल षौ सरकार क्रा निर्माण करनेदे। वहं दूसरी वार लाकगभा कै विघटन 
कौ माग नही केर सकता । 

(५५५) मत्रिमडल नै सामूहिक उत्तरदायित्व (©011९५1५€ 7९९00797 101} ) का नियम 
मभिममयं पर आधारित है 1 म्रीगण सामूहिक कूप से लोवक्तमा यै प्रति उत्तरदायी है 1 मत्रिषरि. 
पद राजावे समद. वै सामने काहे रूपमेदं। यदि एव मद्री भी हरजनादहैतोयारी 
मत्रिपरिपद को त्याग-पत्र नेना पदता है। 

(५४) सि त्रमन्डल को अपन सम्पूण प्रायिकार के साथ षरेट्‌ सकट षा प्रतिकार करना 
चाहिये, लेविन उसे तुरत ससाद आहूत कसे उसते मन्रणद अवदय परनी चाहिये । 

(२) विधायी प्रक्रिया ओर समद्‌ के सदनो के पारस्पपिक सम्बन्ध से सम्बन्धित 
अमिस्मय -सुभिसमयोषे दूसरे वग मे उन अभिसमयो का रषा जा सक््ताहैजो विधायी 
(५ (एव्पप्मपलषशर ए 0८6्वप्रा९} ओर ससद्‌ के दाना सदना के सम्बध से नम्बय 
रमते है । 

{१ ससद्‌ दो सदनो मे मिलकर थनी है बह प्रत्येव वप समवेत हाती है 1 

(")} १९११ ६० दै खसदीय अधिनियम के पूव वित्तीय मामलोमे मच्रिमड्ल कय ममाद 
अधीन साड-सभा से सतोकमभा सी उन्व स्थित्ति अभित्नमय प्रर दी माधारिति यौ । यह भी एक 
अभिसमयदहीदहै दि सोक्मभा तिमी वित्तीथ विषेयव पर तभी विचार कर, जव उम वियंयव पर 
साप्नाद्‌ कौ सिफारिय प्राप्त हौ जाय । 


३६ व्रिटन क, सचिधान 


(प्प) जब लाइसमा अपीलीय ॐ स्पमे वाय क्रती है, उस समय साडसभामे लों लाड 
(9५ 1.०0} का छाडकर अय कोर पौयर नरह वैठता 1 

(४०) नियमत सम्राट लाडसमा क सदस्य को भी प्रघानमय्री पद के लिए आमा त्रत 
कर सकता है 1 वस्तुत १९ सताव्यी मे कई एसे प्रधानमन्त्री भे, जो लाडतमा के सदस्यथ, 
जैसे पामस्टन ओर रसुिस्वरी 1 पर वु आजकल अमिसमय के अनुसार केवल लौकप्तमा के सदस्य 
ही प्रधानमत्री नियुक्त हति हे! इस वजह मे १९०० ई० म मघ्राद्‌ पचम जाज इच्छा रहन पर 
लाड कजन को प्रधोमत्री तियु्रत नही नर सके 1 

(०) प्रस्व विवंयकं का तीन वार वाचन (एर्भ्वाण्ड) होना चाहिये, तवे कृही जाकर 

उगपर अमतिम्‌ मतदान होगा है1 

(५५) जव सस््नारी पलक जोर मे एक भाषण हो चृक्ता है, तव विरोवी पक्षक ओर 

मे एक भाप्ण दाताहै) चत्ठु सद्नषट या साद्रा ॐ विरानी पम (षि ० प्रतत कवृगुच्यो 
09०5८०१) का सम्पण विचार जभिममय वा परिणामे) 

(४५) -वाफि-मभा का स्सीकग निदगीय व्यक्रिति होना चाहिये ओौर उमे स्परीकर पद के 
लिण निर्वाचन मे बडा होने के पुव जपने द की सदस्यता त्याग देनी चाहिये \ 

(शप) -त्रराग-प्रहूण करनेवाले स्पीकर वा निदिरोध लिवचन होन! चहिये अर जिननी 
वार बहु चाह निवाचित किया जाना नाय 1 

(५५) सश्र नाड सभाके विरोय पर विजय प्रप्त खेके लिए वह सख्यक दनवे ने 
पयम्‌ (८९३) वना सर्ता रे । 

(ड) कुछ अभिसमय पिमे दँ जिनवा उद्य एक ओर तो सरकार ण्व विवाय द्रृत्य लया 
दूसरी ओर निर्याचकों षे निमय बै वीच साभजम्य स्थापित उरनाहै। सरकारका मिम 
विवादास्पद विषय पर उस समय तक फा विधान प्रस्तुत नही करना वाये जवनक वि उतेण्मा 
करने वे लिण निवाचका से अधिवेश्च (०४१५०१८) न मित गया हौ । “अयिवेन अभिसमय 
(कमा 1१८ एणपेण्टापछम) कौ यह्‌ प्रता तोक प्रभुत्वे (ह्ण़णावर 80९९लहुण४) वे तदान 
पर आधास्ति है 1 इसका एक भय उदाहरण यह दै कि जव मत्रिमडनं निर्वाचिको से जपीन करा 
दै भौर निर्वाचका का निरय मत्रिमटल्‌ कै प्रतिङूल पडताटै तव मा उमेण्डन को अपने प्दसे 
हटना पडता है, दखरी वार सरसद्‌ के विषटन कौ भाग वह्‌ नही कर सक्ता। 

(११) उपनिवेशो मे सम्बन्धित अभिममय --अभिममयो कै जानम भेदमेउन 
जभिसमयोकोरवाजामराहै,जो ग्रेट श्रि जीर सपनिवनो {00०10105} के सम्ब-व 
यध नियमित क्से) १०३१ ई० कारस्टैच्यूटम आफ चेस्टमिनग्टर उन अभिमममोषा ण्व 
दघानिकबसू्पन्तारै जो एकं समय अन साच्राग्यिक राम्बवा चा नियमन क्सतेये। राष्टमण्डन 
के पारस्परिक सहयाग कौ पद्धनियां विगुढ स्प म जभिममयात्मक ई । 

अभभिसमयो करी अनुरक्त (इवपलाल्प्ड लोषते स्फार) ~ अमिमनय 
विधिनरी, उमे -यायातय को दानि प्राप्त नही, पिर उसका अतिवित ओर अनिरिचते स्प 

¶ निनिचनना कौ याज धरमात्मक ३'-टोम्म्‌ (पनल) । फिर भमदि उनका पालनेन बिया 
जायते ब्रिटिश मविधानि निगु नही, ता अव्यावहासिवि जवन्यला वायगा। प्रन उठता दनि 
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&परंड मे अभिसमया का इतनी दुढ्ना स प्रलतिन क्यो होता रै? उनकै पचे कौनयी 
मनु्षच्ति है । 

(*) डायसी के विचार ~ इस प्रदन का उत्तर दु हद त्व प्रा उायसी (४१) 
दते है। उायसी दे विचारानुसार अभिसमया पे पीये यह वलै वि इक्क अत्ितमण करनयाते 
काललोघ्रहौ दक्ष वे नियमोतथा -याथानयाये सधम ले आता ह्‌, अयात अभिसमयो का 
जेतिक्रमण भत रागत्वा पिपि का अनिक्रभग । उसने इस राम्बन्य म प्रतिवप यमदकमनके 
सेथाजन का उदाहरण प्रस्तुत क्था । यदि ससरका सत प्रतिवप नहौक्रणएग पमे जयिक 
सभय्‌ तव उनकी वैटतर बलाई जाय ला सना अधिनियम (क्ण ल) ता जत हा जायगा । 
देम स्थिति मे अनाधिद्त करा द्वारा एकमनित्त स्यि गय घन व आधार पर सेना वे रना -्वधही 
जायया। यातोभेनाकाभेगक्रनाटागाया प्रिना मिस कनून गे अ्किार्वे मे कौ 
कायम रपरा हेगा। -याय ओर नात वै लिय अल्यावर्यक सेनामाभगनही प्रिधाजा 
सता आर दसरा रास्ता जपनाने पर अर्व॑व नरीका ये कर उगाहो ओर सना रखते के हतु उसे 
व्यायालय बै सम्मुख लाया जा सक्ता है ओौर्विि वं अनुमार दण्डिनि किया जा मक्ता है । 
इरालिषएु यह निता-त आवश्यक टै कि सगद्‌ कौ वैठ्क वपमे कमसे-पम एक वार अवश्य बुनाई 
जाय । यदि णसा नही हाता तो परान रीति दशवीं विधिया भगहातीषहै। 

आलोचना -ेर्विन डायनी वे तक पूण सत्य नटी हं, सत्याश कटा उचित रोगा। 
सभी नभिममयो के पातन के लिए सरकार विवयनहीहै) वविलक्ा क्वाह नि ह मनंड 
भ्रति''वप का सन वुलनि कैनिए चिव नहीदै। च्‌ कि ससद प्रभुसस्या है, अत वह्‌ क 
वर्पो के लिए सेना अधिनियम पास क्र सक्तौ है, वत्त माने वार्पकिक्रो का क वर्पो फे क्लिए 
स्वोकार कौ जा सकती है शौर ठा2े-मा> पर्चो को जाकस्मिक निधिरापराकर यवती हं। दस 
अत्िरिक अनेष अभिममय एमे ट जिते भगहौनेसे किमी विधि सा अतिक्रमण नही हाता है। 
यदि स्पौकर अपने दल शी सदव्यतासे त्याग न करे, प्रधानमध्री लाड सभासेलिया जायया 
नोक सभावे काय सचालन यम्बयी अभिममया का पणलनन विया जायता इमय विवि भग 
नही हाती । फिर देश की परिवत्तित यजनित्तिक परिस्थिति वी माग हनि पर पूव दृष्टाता क 
भी तांडा जा सकता है, जसे डिजरँली ने १८६८ ई० मे साधारण निर्वाचन म पराचित हानि पर 
समय. कै सम्मुख उपस्थित हुए विना ही त्याग पत देकर परम्परागत रूढि की उप॑क्षा की यौ जवमि 

१९२९ ई० म वारेडविन ने अभिसमय का अनुसरण करते हुए यमद के समक्ष उपस्थिते होवर 
उसका निणय प्राप्त रिया + अत डायसी का कहना पणत सत्य ही कि कानिनकेभगका 
भय अभिसमय कै पालन का एक मत्रि कारणदहै। 

(५) लेल का परिचार नोविन (1.०भला]) ने मभिसमयो कौ भम-य महत्वपूण 
अनुशक्ति का उल्तेख तिया है । उसी कै शब्दा म '"'जभिसमयां का पालन इसलिए होता हैकि बे 
सदाचार सहिता है! वे एप प्रकारसेखेल वे नियम है तौर समाजमे जिम गवेरे कगने 
इगकतंड पे रगत्रजमिकं जीवन के सचालन का अवत पूणतत अपनं हाथमे रवा है वहं स्वय 
इम भकार क ाथित्व मे प्रति पिशवल्पस संवदनगीन षट 1 मत यहततथ्यदैकिण्क वग 
ही सम्पूण गपप्रमनि का सहमति ¢ दारा जनता पे निकषेपाधिकारी (**५ ।९९) के सूप मे नासन 
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करता है, उस वग को इस वात फे लिए अधिकं सजग कर देता है कि वह्‌ उन सद्‌भावो कां 
उल्छघन न करे जिनके उपर यट निने टिका हुमा है । 
वास्तविक अनुशस्तियां -(क) जनमत -अभिसमयो की वास्तविकं भनुशनिति जनमत 
(श्ण्णप कफपन्य) है शासन कौ अन्तिम शक्ति जनत अर्यात्‌ निर्वाचिको कौ दधित के 
उपर आधारित है । जनता यह्‌ -म्मीद करती है कि प्रति वथ ससद. की वैव्क होगी या पराजित 
्िमक्रिमडल तुरत अपने पदमे प्यागपन दे देगा! यदि एमानहीहातात्तो विधिभगरता 
नही होती, ठेकिन असङैवानिक काय अवश्य होता है । इसमे जन सप्रभ्‌, {९ एम अग्छदहण) 
की भावना! को चोट पहूःबतीहै। तात्प यह दि भभिसमय जनशक्ति पर आधारिन दहै । 
जव तक जाता का ममन प्राप्त है, उनका उन्लघन नही हो सकता। यदि किसी 
* अभिसमय वग उल्कषन होता है, जसा षि सन १९ ९६० मे लाड समा न लायड जाज के 
मुप्रसिद्ध {बजट का अस्वीकार करके क्याथा,तातुरतही यहमाग उठषडीहोतीदहै वि इस 
अभिसमय को विधिकारूप दिथा जाय निर्वाचको ने लाड सभा बी वित्तीय शक्ति को सीमित 
करन के पथ मे मतत दिय, 1 फलस्वरूप १९११ ई० वै समदीय अधिनियम कै द्वारा लाड सभा 
कीशकितिमे भारी क्मीकरदीगयी। इसीतथ्यको प्रकट करतेहृएं भिल ने क्हाहै भि 
4 क ५ ( व ) तव तक क ण दै तथा व्यवहारमे हु जव तक्‌ 
किवेसविधानमे उस शप्तिको प्रवलता देते है जिमफे हाथ 
त व क 7 देते दै जिमफे हाथ मे न्यवहारत शक्ति दै। 
(ख) उल्लेघन से राजनीतिकं कठिन्या - अभिसमयो के पौ एकं अय॒ अनुशनित 
यह्‌ है किं उनके उन्न से राजनीतिक कटिनादया ( 7णप्धटम्‌ पृनीष्टणप्डड वप ॥0 सति 
१०} उढ सड हो सकती है । उदाहरणाय, अभिममय वे जनुसार समाद प्रधानमत्री या 
मूित्रमण्डलके परामश वा मानो च लिए बाध्यहि) यदि वहु सनाह कौ नही मानतादह तो 
प्रवानमन्त्री को अतत त्याग पन दना पेमा) तदुपरात व्रिराधी दल क नता को मात्रिमण्डल 
निर्माण के लिए जाप त्रण भिरेगा। उने लाक सभावे बहुमत का समयन जवश्यक है, जिके 
लिए सामाःय निवाचन करा पडता ह! ण्दिनयाप्रवानमत्री हारजता है ता यह समादू 
की हार समन्नौ जोयमी 1 परिणामस्वल्प राजा जार राजतत्रीय सम्थाभो का अस्तित्व खतरा 
मे पडजायगा। इम प्रकार प्रवानमती की साह्‌कान मानकर राजा मिफ ना तिषएुदही 
नही, वलति सचिपान के अस्तित्व के लिए लतर, माल केता दहै। अत अभिसमय राजनीतिक 
ययायता पर जाधारित है । 

\ग} मनोज्ञानि अन्‌ एवित --अभिसमया के पालन का मनो्वेगानिकः (#०४० 
1०५४) )} गण भौ है 1 नियमा का पालन इसलिए नही हाता किवं अभिसमयदहैयां विधियां 
है, भ्रदयुत इमिए हाता है ति व्यक्नियो का स्वभावहीयहदहै कि वे उनका पालन करे) 
चौर भौ व्यर्िन जीवन म अपना पाट तभी अदा कर्‌ सकना है जव वह्‌ कुष्ट नियमा का ! पालन 
वर\ जेनिगस ने अनुसार शासन एक सहकारी काय है ओर केवत विधि के नियम 


‡ ^ दमपद्प्रध्पप्जणगे प्रन 27८ 241६६ (0 286 7०६१९८०] ०6११९ 
ॐ0 10प्हु 25 1 हपट एव्‌०पा 10276 धा षट 000 5द्पप्णा (0 = ({ 006६ ० 
ए0टाड प्णीषतोरे 135 1096 दुरजावल्पप्त णा वव्धषण् ए0पटाऽ छण तत्णड कष, शो 
प्िण्टाभात, ४5 प्ल एणणाग एज ” --2\01 
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ही सामान्य कायवा्टौ का उपवन्थ कर सकते ह 1" " तात्य यट ट फ व्यपितया ही गति- 
विभियां मे एवकर्पना होनी चाहिये । 

(घ) शाति ओर उन्नति के लिए समाज की अभिलाषा -स्टूग ने कानन का तीन 
स्प अभिसपय, सामाम विवि नौर व्यवस्थापिका दवाय पारित लिपित्त विधि वतलात हृष 
कहा है कि ‹ इनके पीले अन्तिम अनुशक्ति है, शाति ओर उन्नति के लिए समाजकी 
अभिलापां (५०५।८।४७ वद्डा< 07 662 वष 1 ७7०१९०३॥ ॥ "2 राज्य समाजं 
राजनैत्तिक सगठन है । समाज अपने उहेश्या की पूति व लिए उसका उपयोग करा हं । वट सदा 
इस वात कै निए सजग रहता है कि राज्य अपने विचिया का दुर्पयोग् या उन्छयन न करे, चाह वह 
क्िखिन विपि दहो याअभिसमय। इसे अतिरिक्त विधि पर जारित समाज के मामा एव समस्पा 
है- स्थिरता तथा गतिशीलता मे सामजस्य स्थापित करना, भर्थाति नियमित, तथा शातिपूण विकेश 
हा । इस उहंश्य फी पूति तीनो भरकर की विप्रिया के एक-दूसरे पर अवराव के जस्य होता हे। 

(ड) ब्रिटिश जाति का स्वभाव --अतत ब्रिटिश भूमि भौर जनतासमे विशेपरपसे 
सम्वःन्यते जभिममय की जनुरशाविन की व्यारया कसते हुए न्यूमेन न विला हं, "उनका पालन 
इमलिए नही होता कि वे राज्य की सर्वोच्च विधि हं, वत्कि इसल्पयि हाता हे कि उका 
सम्बन्ध सवै निक सरकार तथा प्रजातन्त्र से है, जिनमे सभौ त्रिटनवासी सहमत हं 1“: 
त्रिटिश जनता >दिगत प्रणालियो को वनाये रखने के पक्षमे हे, जवतक की नई प्रणालिथो को 
अपनाने का कई विदोप कारण न हो । अत नेवीनताके पदम जभिसमयो का जन्द उल्ठघन गही 
किया जाता । 

अभिसमयो का महत्व ( [८00दना८ ता 60परटपठण) --कोई भी निनि 
सविधान जीवन के अथ नोर नावेदयकता को पृण सूप से अभिव्यक्त नही वर सक्ता कारि 
मनुष्य वौ कल्मना वास्नविक्या मौ नही छू सकती । इमौ अतिरिक्त नविधान निर्माण वे सगय 
विभित दला म समयौता तम उनो सकिप्त रूप के कारण भी सविषान वास्तविकता सं बहुत दूर 
रहता है । अत प्रारम्गमही सति रान समयसे पीचये पड जाता है, गतिशील सामाजिक मूल्या 
तथा राजनीतिक सन्ति का माथ नहीदं पाता। इसतिए उसे व्यावहारिक स्प देने फे लिए 
अवश्यक र कि परम्पराओो, अभिसमया तथा अभ्यास द्वारा समाज की वदतती हुई जावदयक्ताना 
कै अनुसार उमकी पृत्ति ह्‌ । तात्य यह्‌ है करि जभिसमय प्तिवान वो पण वननेद्‌ नौर साथ 
साय व्यवहारिक भी 1 उवे अभावम सविधा गधूरादै आर माभ्-माय वह सगनितम् (भे 

काय भौ गही कर सकता । इगनड मे इन अभिममयो का विज्ञेप महव है। उठाने णकरात्णव 
दासन के अतयत सोकतप्रात्मक व्यवस्था का सचालप सुलम वर दिया! तै विधि की भांति 
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४९ प्रियेन का सविधं 


जउनले है 1ये विविक्त सुप्तः अजरिथया प्र मास्‌ काम कस्त जोर द्म प्ररार उमे नामं 
य कर वैानिक सगतं का वदनत हृष्‌ राजगीनितर विक्रार त्था जनतां मी नावप्यवहाञ १ 
अनुसार ञे सरश्लोयितं कर दिया ह 1 जथिनमय प्रिटिय स॒थिवान कौ प्रस छवि है रु्घ 
कायपालिका क लोकलन्तीवग्ण वर दियाह्‌। लां लार्ड षो सर्योच्च -यायालयकौ स्थिति प्रक 
कर -याय व्यवस्था या ्ययाान्पर्द दिया है 1 उपनितिताक नन्व अभिममया पर हौ बाब 
ह दम प्रकर व्रिदिय सविया ्जभिसमन्य पर जावान्ति ९, उने चस दाषनतत्‌ क एना 
मं वडा सुगमा रही द । दमौ अतिरि तभिसमया १ हौ जनतप्रम, { [7 8: 
को उच्चता का स्वापित सिया ह अभिसमया की उपयागिता क्‌ सम्ब भ विषटाना करौ जन्ति 
को उद्वत तिधा जा मक्ता रे। रा० जेनिग्ते शम "कानून कौ सूरी हष्टियार्ग 
जलिवयय मने मसि स्वी अरण र । सनस कानूनी सविप्रान स्प मता जी 
भौर वे मके विचारे कोताचमे रपतेहे1 सविथान स्वयं कये नह कत १ 
मनयो दारा कार्यानि किव जता र) यह्‌ राष्ट्रीय सहयोग का सित है 
सहयोग की भायना उतना ६ आवण्यक टै जितना उसका साधन्‌) सवधिि 
अभिणमथ उन सहयोग की कायसावन हेत विस्तर किय हए नियम है १ 8!» जी 
ने ही जभिसमय। क दा महत्तवपून गार्याका उत्तंस किया है 1 प्रथमत्यं प्वितिते समि 
तथा राजनीतिक स्थिमिया वं जनल शासत्‌ -व्ययस्या को दानत ह अर ्वितीयत, य गाना 
को मामत यय सनासिन कर मो योग्यता अदान करते ह प्रो० डायमी क 1 
अभिसमयाने दाध्येयहे\ सट की विवव दाबितया (00८न0ा एण्म) कशी 
म नियम निनाद करा तथा ससद भोर मा वमर द्वारा चत मे मनदानार्था षी इच्छ्‌ # 
करना । उसी पे गदो म "हमारी [तमान सवैवार्नि वर्मस हित उस चीज का 
करती है जिने दूमरे देशो म जन को पूता क्‌ जाता दे 12 हषर व्क 
2 
भिधा 9 कौ १ णाविति लन जति ह) हिरी ( र 
के न्यवहार सम्बन्वी समनिप व ५ पला 
हो 94 निवेणी के सम्मेलन (८०२९) 7 जभिसमय प 
श्ट दै ्रिटिश राष्टरूमण्डल के इतिरस मे विविके अस 
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सं विधानकी प्रकृति भौर विधय वस्तु ४ 


सम्मिलन च्रिर परिचित टै यह्‌ कायपालिका ओर विघधायिनि शक्तियोमे प्रवेशक 
गया है } इसने उन स्थानौ पर सम्बन्धो की एकल्पता का साधन प्रदान विया है जहा 
व्यावहूएरकि नमस्थाओ का वैधिक समाधान असम्भव थ या स्वतत्र विकास मे बाधकं 
थायाजो सम्याभौ करे लिये आवश्यक स्वर तक नही पर्हच सकता था }"2 
7 द्भीयर (*५५८ग } 7 लिखा है वि भराएं जस्प्तस्यगा वे अधिकारोष्की रक्नषाकर्तीहै, 
विप्रानमल्ल्‌ रे दानां सदनो चे परस्पर सम्बध निमित की है, विवानपालिका मे सगठन को 
निर्घारित परती है, विवामयालिका गौर कायपानिका वै मम्बन्ध वो निरिचिन करती है, राज- 
नैतिक दलो एव शारानागः पे सम्ब-ध निर्धारित कर शासन कौ रूपरसा का सन्तुलित करती ई, 
शामन व्यवस्था का परिरिवतियो कै अनुकूल लचीली तथा परिवत्तनसील वक्त है। 
प्रो जाः जन 7 श्रिटिद सविधान म अभिसमया कं महत्व पर प्रक्रश उत्ते! हुए 
कहा है ~ 
४ \ (» ॥ प्रमागोनही प्रिटिक्च राजद कौ सीमातद्र तया उसके सय राजायिकारा को मित्र 
मन ता दसातस्ति विया) 
( २) जा नष्टौरगा मण्डलक कामन समा कं प्रति सामूहिक तचा व्यवितगत उत्तर 
दायित्व १ सिद्धान्त वा विकास वियाहै। 
(3) प्रथाआ वं ब्त पर दौ आज सवैवानिक विकाम इस गतिको पैव गथाहं कि मन्रि- 
मण्डला का निर्माण तया विधटन प्रत्य रूप स वाचिक करते है । 
(४) प्रथाआकैद्वरा ही भ्रिटिश शासन प्रणाली नवीन सामाजिक एव आयक परिस्थि- 
निमा कं अनुकूल प्रगतिशील हो सका । 

' (५) श्रिट्दि शासन प्रणाली की मूल सस्या, राजपद, पालियामट, मा व्रमण्डल, प्रधान. 
मयौ यादि प्रयाजा कयै ही उपज दै, पालिमामट कादो सदना म सगठन हाना, उसकी कायपद्धतिं 
काएक वडाभाग, सम्राट कौ स्थिति, कायपालिका ओर पिघानमण्डल का सीमा विभाजन आदि 
४) किसी कानून पर आवारित नही हं । इसलिए क्हा जाता कि त्रिटेन म कोर 'सविधानः 
ने। ॥ ५१ 

` ४ 'सविधान की प्रभुख विशेषताए' 
» (इरा एदनाप्पट म पाट (०१०५।१८।०7) 
त्रिटिश्च सविधान को विश्चेपताओ का अध्ययन निम्नाकिति शीपको के अतगत फियाजा 
सक्ताहै - ("7 
, १ सिद्धान्त मौर व्यवहार मे अन्तर, --आंगश ओौरजिक का कहूना दहै कि “सभां 
शासन मे पर्याप्त सिद्धान्तो एव व्यवहार मे भेद पाया जाता हे, लेकिन जिस प्रक्र 
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भर व्रिदेन को म विधानं 


यह भेद व्रिटिश शासन व्यवस्था का ताना-वाना वन गया हे वसा अन्यत्र कटी नही है 1“ 1 
तात्य यह्‌ कि त्रिटिश्च सविवान का एक प्रमु लक्षण उत्तमे अन्तगत सिद्धाते सौर व्यवहारभ 
अतर दै (फिलिषस्यत एलटलण कच्छप कणत ०८८९) । दरस अतर्‌ केदा कारण है- 
वैधानिकं विकाप्त की क्भिकता ओर स्थिति मे कातकारी प्ररिवत्तन हो जनिके वाद मी परम्परा 
गन स्वप को बनाये रखने की प्रवृत्ति ! सविघान री इस विशेषता को एक नातोचवः ने इस 
श्दोमेप्रकटिपाहै, 'शत्रिटिशि सविधानमे कोई वात जंसी दिखाईदेती है वैसी नही 
है ओर जसी है वैसी दिवाई मह्‌। देती 1“ वेजहांट सविधान के इन दो सूपां मो एक-दूसरे 
बं प्रतिकूल बतलाता है । उसके लिखित स्पमे वह्‌ सजीवता नही है जो उसके व्यवहारि 
स्पमेहै ओर उमके व्यावहारिक रूपमे वह्‌ शालीनता नहौदै जो उसके लिखित सिद्धातो मे 
है । संविधान की इस विशेषता को उदाहरण द्वारा समञ्लना अधिक उचित हागा । सिद्धान्त 
इगठंड का श्लासन सध्राद्‌ मे निहित है 1 वह्‌ सम्पूण विषि कास्लोत एव न्पायका उत्डहै। 
मन्री उसके म्री हेते है ओर वे उसके प्रसाद-पयन्त अपने पद पर आसीन रह्‌ सकते है । 
वह्‌ ससद्‌ का आहून करता है अथवा उसका विघटन ओर सत्रावमान कराता है । ससद दारा 
निमित्त विधिया सम्राट्‌ की रवीति के बिना प्रातिति नही की जा सकती | राज्य वे सैनिक 
जौर असैनिक अधिकारियो को वही नियुक्त एव जपदस्थ क्रताहै। सम्राट दही क्षा? भौर 
युद्धकाल मे इगलुंड की मारी सेनाजो का प्रधान सेनापति होता है! युद्ध की घोपणा , शाति 
एव सध्या उसके नाम से होती है । इगनंड वी ममम्त जनता राजवत है मौर उसवा राष्टीय 
गीत ७०२ $> 0८ प्रण रै इस प्रकारमम्राट की दक्ति सिद्धातत मीम, अवाध 
एव निरकुश रै । लेकिन इसका व्यावहारिक न्प गुं ओौरहीहै। सभ्राट वस्तुत इ शवितयो 
का उपयोग नही करता है । १६८८ ईै० की ““गौरवपूण पराति" ने यह्‌ निर्चेयकरदिपा कि 
अततोगल्वा सभ्राद्‌ को मसद्‌ के समक्ष क्ुकना चाहिय ) धीरि-घोरे सम्राट कौ कपित्यं मूमुट 
कैदहयाथमे चली जायी समद्‌ जौर मात्या द्वारा उस्न प्रयोग होने लगा) सद्रट प्रतीक 
मात्र रह गया । निष्क्पत सम्राट कौ निरकरशन मिदधन्त स्पमे वनी रही, सेफिन व्यावहारिकं सूप 
म वहु ससद्‌ या र्मा ्रमण्डलके हाय की कख्पुतलो है) वेजहाँट टीव ही लिखताहै क्रि “यदि 
ससंद्‌ के दोनो सदन उसके मूध्यु अदेश को पारित कर उसके पास प्रेषित करे, तौ उस 
प॒र भी उसे हस्ताक्षर कण्ना ही पडेगा 19 यहा यह्‌ भौ उत्केखनोय दै वि शक्रिन वे ठम संदा 
तिक ओर व्यावहारिक अतस्ने सरकार के रूप पर गहरा प्रभाव डाला 1 सम्राट कौ रमति मनति 
मण्डले हायमे चली आयी है, छेकिन मा मण्डल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी दै ओौर लाकं 
सभ( जनना # रचा पर्‌ आवारित दै । अत आनम शग्रिति जनताके हयम दै, शातन स्पष्टतः 
जनता की सहमति का मासन) इस प्रकार अंग वे कन्योमे ग्रेट व्रिटनेका शासन 
सिद्धान्तत्‌ निरकुण, स्वस्प मे साभित्त राजतन्त्र आर व्यव्हार मे लोक-नन्त्रात्मक 
गणत्तत्त है 1 "3 

1 (लृ्रलह अल एण ०१ ८०5६5 एलटाल्ला) प्चटठ्ल्फ छतं [72८11८6 31 8 
॥५९6ापफ९ा८ एए 10 प्ण १० चाल णप प्ल रयु कठा वातत ए 01 १ इला 


. 2. --000 चद दष्क 
= 9 ५ (र (प्र) फ इष्टा प्रचा (राड) टवा पवाक 1 पोह ६५० प्रकटः पाठा 
उऋएप्ञर ऽदात्‌ 1 ण्‌ ८७ लः (प्रप्र) ~ 2८0८9: 


5  ग€ @णणर्लपप्ालप६त पौल पाष दफहितृणछ ४5, पः परप्ाण2(८ प्ण, र 
410591५१ णाक, 1 0 2 [पाट्‌ हणादप्लीपुर 20पं 19 दरप्भे ८02०६१८८ ३ 
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सविधान कौ भरति मौर विपय्वस्तु ५६ 


२ एक विकसित सविधानं -च्रिटिदा सवियान एव यिकित सविधानं ( प ८५८ 
[८ सणाधधा0ण } र । उसका निर्माण किमी निदिचत तिथि मे, किसी निश्चित व्यविनि समू 
रसा नही इभा, यस्कि वह्‌ मिक मिवा वा परिणामं दै । इसे विपरीत अनेसिग, भारत या 
स्म संविधानौ का निर्माण एक निग्चित संय मे विधान निर्मा सभभ द्वासा हुमा । भिदि 
सविघान बे विकसित स्वस्प की एव विदोपता यह दहै किविङोष का करम अविच्यिन, पर अलक्षित 
रहा है, फास षी तरह किसी भयकर खामाजिक क्रति अथवा रतपा कै कारण सामाजिक, 
पपिवत्तन ही हृए है । समय तथा परिस्यितियो वे अनुगार शने रान इसवा शूप परिवित दत्ता 
रहा है ! यद्यपि अनव प्राची सस्याएं अमी भी विद्यमान है, तयापि उनका रूप आधिक, सामाजिक 
-गजनीत्तिकः एव धामि परिस्थितियो के अनुसार बदलना रहा है । इस प्रकार बाह्यदृष्टिस 
्रिदेन का सविधान पूवत प्रतीत हेता है, परन्तु उसकी भतरिक भावना मं महत्त्वपूण परिवत्तन 
हए दै 1 आज भी प्रिटन मे राजत व्र कायम है, परन्तु वह निरदरुश राजनय नही, प्रत्युत लोकत 
है! विसी भालोचक का कयन पृथत यथायदहै नि “श्रिदिरय सविधान का अतीत वत्त॑मानमे 
प्रवाहित हो रहा है भौर यत्तंमान भविष्य मे प्रवाहित होगा ।“ आंगन कहा वि “्रिटिष् 
सविघान एक सचेष्ट जीवनधारौ क समान है जिसमे निरन्तर तथा स्थायी विकास की 
क्षमता दै 1“ 

३ आकाशत अलिखितत ओर अशत लिखित -प्राय सविधानकेदौ वग क्रिय 
जति है-लिसित जीर अलिमित समिधान । षित्त सव्रिपाने के भतगेत राज्य-जीवनः के भूल 
सिद्धात्त, नियम, अधिकार तथा कत्तव्य, सरार ये सगठन, काय आदि लिपिवद् रहते है, जबवि 
चलित स विधान रीति-सिवाजो, जन्‌ तियो, परम्परागत व्यवहारा थौर पूव दृष्टातो परर आधा- 
सिहता । भ्रिटिश सविधान को बहुत से विद्धान्‌ अलिखित के वग मे र्ते दै, षयोमि वह्‌ किसी 
भो मभित्तेख मे पणत लिषिवेद्ध नही है, वहु कमिक विकास का परिणाम है। वह विवेक तथा 
सयोग की सताने ठे। भविकारपत्र, सविभिर्या, पूण-दृष्टात तथा अभिसमय उसके क्षोत है! 
लेकिन, 'त्रिटिशध सविधान कौ यह्‌ व्यास्या श्रमपूणं तथा मिथ्या है) कोई भी सविधानं पणत 
लिखित या पृणत अलिखित नही होता । प्रिटिश्च सविधान वै कुछ महस्वपूणं अश लिसित सूप 
मरै, जैसे -महान आज्ञा पत्र ( ४०६० १८ } वदी प्रत्यक्षीकरण अधिनियम ( ०४८९३ 
८0५३ 46, 1679 }), अधिकारो का पतर ( +< ८५11 ० दष 1689 }), इत्यादि । इस 
प्रकार प्रिटिरां स्िथान अधिकाशते सनिकित्त ओर अ शतत लितित्त दै । 

४ नभ्य सविधानं --परिवत्तनशीलता फ आधारपर भौ सविघान कमी दोः श्रेणियौ 
की गई हं-परिवत्तनशील सविधान ( पिल्पणट @०" ऽप्य } ओर दृत्पिरिकत्तनील 
सविधान ( द्ष्टा्वे ८००७।१०।०४) 1 दुष्परिवत्तनशील स विधान वे अन्तत सविधान म सायन 
सान के लियं विरेपप्रत्रिया क पनाया जनि है जव ङि सुपरिबननशील सविधान स साधारण 
अक्रिया से स्तोधन लाया जात्ता है, अर्थात्‌, साधारण कानून ओर सर्व॑धानिक कानून म काई 
जत्र नही करिया जाता 1 श्रिटिश्च सविधान का सूपरिवत्तनडील सविधान कीश्रंणौम रता जाना 
दै। शे गुख्यत्त दा कार्ण हं । प्रथमत , साधारण विधि ओर स्वैधानिक विधि का निर्माण नौर 


1 ^ पिव (ण्ञधपद्रठा 15 2 [हु छाहुकपाऽपा १ --#४ 


७४ ब्रिटेन का सविधानं 


सशोधन.एक ही प्रकिया से होना दै, द्वितीय , त्रिदश विधान परम्पराभा पर आधारितदै जौ 
मदा सतिदीत ह । द प्रकार म युवत सन्य अमरिका कौ दुष्पदियत्तनगीतत्ता के विपरीत प्रिटिस 
सविधनि चुगरिवत्त ननील यानस्य] 

५ एकात्मक सविधान -सविधान स्वन्प का एके अय वगकिरण मौ द । एकात्मङ 
स विधान (एप्त पाङ (०णडपएपमा) जौर सवाप्मङ्‌ मविवाय ( हत्वेमं (जञपत्मय } 
एकाध्मक स पिधान कै अन्तगते रच अर इकादया को दाह्री सरार मै वीच सविधानं द्वाद 
दापितयो क वंडगास किया जाना ह, जवि ण्वात्म साविधान मे जन्तगरत राज्य कौ शासन 
श्षषिनयां एक ही कैद्रीय सरकार मक्द्रीभृत रहनी है| रेट त्रिटन का मविधान एकात्मकह, 
भारत या भमेरिवा के सविधानं की तरह मधाटमर नही) वह्‌ गास की समस्त भमि 
वैद्रीय सरकार मं निहित ९1 मम्पणं शवित ल-दन म अधिष्ठित कै्रीय सरकारबे पातसे निमृत 
होनी दह) फएिर्‌ भी वहां विकेन्द्रीयस्रण कौ अपनाया गया ह । स्यानीय सरस्थाएः अपनी यवितयां 
यसद वै जधिियमा स प्राप्त करतौ ह) केद्रीय सरकार इने शरितम को अपने इच्छानुसार 
सकरुचिन या विसृतं करसक्तीह) 

६ ससदीय शासन-प्रणासी --ग्ररप्रिटेन म अमेरिका की अध्यक्षर प्रणाती के 
बिपसेत से सद्म पठति ({ एववा (0 न एठर्लण्रछरण } को अपनाया 
गया ह । अन्यनात्मक पद्धति मे राष्ट्रपति कायपालिका का प्रधान हौतादहजो स्स का वास्तविक 
प्रधान मी होता इसके अतिरिक्त शविनयो कै पृयफ्करण कं सिद्धान्तं कै अनुयार कायपालिका 
नौर व्यवस्धापिका एक दुसर्‌ से पृथक होतो ह । यह्‌ पद्धति स युन राज्ये नमरिका म प्रचलित 
ह \ स सदात्मक पद्धति म राज्य का प्रधान नाम माच्र का प्रघान हाता है जौरदेद् क्म बाघ्ठविक 
शासन ससद कै प्रति उत्तरयायी मा रमण्डलके टोथम रहता ह इस भरकर समदात्मके धढेतिम 
नययपालिका ममू प्वका। नदी ग्ड्गी, बल्कि सामजस्य रहता 21 इगनेड मे सप्राद सिफ नाममात्र 
का प्रषान है, यासन करौ यास्नयिकं पिति उन्‌र्मातियाके हायेमदटै जो ससद ‡ नद्य होते ह 
तथा सभ्राट उसके विर्ास् पय-त भपन पद पर रहत रहै १ च्‌वि मत्री अधिशासी प्रधान {६अ८- 
९४५९ एट्तदु ) होत है मौर ससद पै सदस्य मी 1 इसलिए वं शासन के विधाय भौर सक््ासी 
मायो त्ने सतुलन स्थापित करते है वेजहोट ने कहै, “इगवेड मे मन्तिमण्डन शकं हेषा 
योजकदै जो जोउतता है, एक ेसा वकमुमा है जो अधिशासी ओर विधायौ विभागौ 
को अपम मे गधता हे 1", इसलिए इगकरुंड म कापालिक जौर व्यवस्थापिका मे कोद मतभेद. 
महौ हा सकता । मात्रमण्डल का सनद्‌ के जादलानुमार्‌ काय करना पडला है ) लोकसभा क, 
वि्वाम तार परसाता पिरधी रेन वया मन्तिमण्डनं बनाता दै या लोकसभा का विघटन कर 

निकात्रन हाना दई जीर बहुमतं दन म्रिमण्डल बनाता है । अत, कायपाचिका मौर व्यवरथापिका 
मे णक्तावनीरहनीहै( 

७ ससद्‌ कम सर्वोच्चिता -च्रिषटिद सविधानं की णक प्रमुख विशेषता दै ससद क्री 
सनाच्वता ({ इच्पलफन्लौ ज कण्ट एग्गापपत्पद } ( संसद्‌ कौ सर्वोन्बना का जय यह है 

1 ^ (ग्ण 1१) एल +क्त] भऽ 2 फपल, भकष्ठो) 25८ चट । 
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सबिधान कौ प्रकृति ओौर विपय-वस्तु ४५ 


कनि श्निटिक्च ससद अतम रूप से परमधेष्ठ { ऽष्ट } एव सावभौम ( §ण४०य्दा्ण } 
है 1 योगा्मक पहलू मे वट देश के किसी कानून फा निर्माण, सशोधन, परिवच्तत या भनाधि 
कत कर सक्ती ह, मौर नवारात्मक पहलू मे उसके कानून कौ अनाधिङृत या अवधानिक घोपित 
करे का अधिकारल्मिीकानहीह्‌) अमेरिका या भारत म सविधान सर्वोच्च है! उसकी 
रक्षा का भार उच्यतम न्यायालय परह, जो यायित पुनविरोफन के अतगत ससद्‌ की विधिया 
को अर्वैघानिक पोपित कर सक्नादै। केविन गेट त्रिटनमे ससद्‌ कसी भी धियिका निर्माण 
कर्‌ सकती है । उसे अव घापित करन वाला कोई नह । इसीतिए, डी लीमी ने वृह थाकि 
त्रिदिश ससद्‌ पुष्पको स्मीओौरस्त्रौको पुरुप वनाने के अतिरिवेत भौर कृचभी 
कृरने मे समयं हे 1" वेजहाँट “त्रिदश ससद्‌ जरी व्यवस्था का अन्त कर सक्ती दै। 
निजी सम्पत्ति का अपहरण कर सकती है तथा इगलंड मे गणतन्र की स्यापना कर 
सकनी हि 1 ' 

द विधिका मामन -त्रिटिय सविधान का णक आधारभतत सिद्धानि क। मागन 
(एप ० 1.५५) है। वह्‌ देल सामाय विधि प्रर आधास्ति हंनय। जाताः जपने 
अतभ्रंत बधिकारौ ओर विशेषाधिकाराके लिए किय गय शतान्दियां के सधप का परिणाम 
६ै। भमर अर भारत वे विपरीत गरड म सविधा नागरिको का विशिष्ट जधिकार 
नही देता । वहा कोई ससदीय अधिनियम मी नली है जा जनता वे भूल अधिकारोको निधारित 
क्रताहो। फिर भी दगणड मे अधिकतम स्वत्रला है नौर इमव। वारण इायसी ग अनुमार 
विधि का शामन है जा ममद के विविध अधिनियम, गयिक््‌ निणयो सौर ममाय विधिमे 
नेन्तनिहिनि ठं । सिधि वे नमि वः अनुमार (यमितया वै अधिकारा वा निधरिण या निवर्हन 
केरे बै लिए विधिकीप्रवानन हं। यह्‌ स्यच्छारार्से भिनरहै। दासन की शमित्यों मामानं 
ण से नही, पत्वि कख सुनिर्चित ओर यघनकारी नियमो के अनुशर प्रत्युत होती है। हम्‌ 
सासन बै प्रमूव तण कि विपि फो सर्वोच्च, ण्करूप तथा सावभौम माना जातादहै तथा विधि 
मे सम समी नागरिक, -यायातय, प्रशासनिक अपित्रारा ओर समाद्‌ समान! हमव विपरीत 
फास मे प्रशासनिक विधि ( ^17१10८5140५ 1.5५ } के प्रचनन है निमे चन्तगत यासनये 
जधिकारिया तथा नागरिको के लिए पृथक -यायानय होते है ! 

९ न्यायाधीशो दारा नििंत सविधान -श्िटि सविधान क्ये न्यायाधीया दाय 
निमित सविध (^ 1५4६८ प्णर्त @० ७१८८४०४) भां कहा जाता दै, वमोकि व्रिटिश नागसिषि 
कमो अधिक्ाश्च अवार न्यायाधोशा से प्राप्त हुए ट जवि भारत, अमेरिका-आदि देका भ नाध 
रिक को मूलं अधिकार स विधान द्वारा प्राप्त होते रै। 

१० पित्रगत सिद्धान्त -स विधान प्रजातागतिक सिदढान्तो वे साथ सामन्तगाहौ प्र 
आधारित पितुगत सिदधग्नत (घल्ल यषण्ठा } का समयन करना रहा है। उदाहस्ण- 
स्यह्प, सथ्राट फा पद अनुवारिक मिद्धान्तं पर्‌ अवारित ६ भौर ताञप्तभा के अधिका सदम्य 
अनुकानिक पयर है । अनुवायिक आधार होने वेः उपरान्न भौ इन सस्थामा बा चान्न भे मरस्य 
पूण योगरहांदहै। 


१ ""एन्ताागाा११ ८१ त० ८, श्कृपषद्‌ एण 0 (छक शछणातरा २ फा) ऋत्‌ व 
प्राया स शणाागाः --7 2 गण 


४९ भरिटेन वा मविपान्‌ 


१९ भमित णतित- पृथवेकरण -ग्निदिण मदिधान म॒ -षिनया पै प्रिमाजन के 
सिद्धातं ( §6०६॥०० ० 20४९ } फा अमाव है, मा उमया बहून सौमित प्रयोग पिमा गयां 
1 श्वी ताव्दौ मे माटेस्वय्‌ ने ब्रिटित्त मविधान त रतन अध्यय विया! उमे पृक्ण 
मे भिद्धान्त फो हगछंड म कायर पाया ओौरमघ्राट, समद्‌ तया -यायातयका पृथक तया 
स्तत्र बतलाया । लेकिन वल्नुत "विया म कम पृयनयना धौ 1 यह्‌ कहना बधिर सव्व हागा 
वि मपरमण्डलीय व्यवस्था कौ गुरुयात हा चु थी ओर सवधानियः प्रवृत्ति विनया के 
पृथववयरण कौ भोर नही, वल्वि शगिनिया ये ममन्वय फी अरेथी। आजत ्रिदिण भविधान 
मे यह सिद्धाते नही † वरावरलामूहाताटै) यदि यहलागरूरोत्ताभी है ता -यायपाकतितरा गे 
सम्बध मे, जिम वायपातिका। तथा व्यवस्थापक ने पृथक्‌ भौर स्वतव्रस्ागयाहै। पाम 
पातिका अौर व्यवस्यापिवा मे वृययत्रता नही रै, वस्वि व एव-दूमरे वे अभिन्न यग है। मि 
गण म॒सद के सदस्य मौर नता हतर्हु। समद्‌ ये प्रत्ति उनवा उत्तसदधित्व धपिनया यै सिद्धान 
ये अतिकूत है) जहां तेव कायपालिवा ये सम्बयवेा प्रशन है, "उत्तरदायित्व या मेद्रीयक्रण"" 
मत्रमण्डलीये व्यवस्था का आधारवन गपाटै) व्यवस्यापिका गौर -यायालप सवगिनिमान 
कायपालिका पर सिफनिपय्रणवाकायनगरे है! राम्जेम्योरनेकदाभी रै "यदि शक्तियो 
फा विभाजन अमरीकी सविधान का एक अनिवायं सिद्धान्त दै तो उत्तरदायित्वं का 
केन्रीयकरण ब्रिरिस सविधाने क! एके आवष्यक अग टै 1" इमे पिपरीते अमसिकि 
मे कायपालिका, व्यवेयापिका तथा न्यायपालिका मौ अलग-अलग रा गया है, चे एकं दूसरे 
"अवरोध ओर सतुलन' { 0४८८४ 2०१ 79197८5 } वा भी काय करतीरै। ओग ओर 
लिक के दब्दो मे, " ब्रिटन मे कायंपानिका ओर ब्यवस्य(पिका को एकं कार्ंरत्त कार 
कै अन्तर्गत स्वा गया 15 इस प्रकार इगकंड भे (यकरण चा सिद्धान्त" नदी वं वरायर लामू 
होनारै। 

१२ नागरिक स्वतन्वतताएे --प्रजार्तात्रव देशो मे सरकार का निर्माण जनना द्वारा 
जौर जनता के लिए होता रै । जनता बे अधिकारो ओर स्वतत्रनाआ कौ रक्षा स उत्तरदायित्व 
सर्कार के कपर रहता है । विभिन देगो मे अधिकाराकी राके लिट चिभिन्न साधन अपनय 
श्ये दहै भिखित मविधानो मे प्राय अधिकारो की सूची उस्निलिन रहती है जिमकी रभा करना 
मृरकार का कत्तव्य होता टै1 अमेरिका मैः सविधानमेप्रयम दस मदोधतांद्रारा व्यतिवे 
अधिकाय को सविधानमे स्थान दिया गयाहै। फामम १७८९ ६० म मनुष्य अर नागरिक 
क्के अधिकासे को पोपणा { फष्लगतव्धणा ग पष्ट एष ० प्प कषत १४८ 

छ्य } कौ उदधोपणा हई जिसे प्रयम, तृतीय, चतुथ ओर पचम गणतप्रो के सविधानो ने 
अपनाया । भारत के सविवान मे मी मौलिक अधिकारो को लिपिवद्ध किया गथा दै1 लेकिन 
रिट श्रिदेन भे इम पद्धति को पूणत नही अपनाया गया है! वहतम अधिकारो को 
1 पासके ०{ (०५५१६ 15 पाट ९डडलपपम्‌ एष्ट ल ० पल  पलत्या 
(0कचषशणाफ, त०ात्लप्ररषणा ० प्टशणाञगप्फ 18 पट टटा पालो कटक 
तध (पप्र) २४ दिवम 2 कषण 
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सविधान की प्रति भौर विपय वस्तु ७ 


गवधानिक सुरभा प्रप्त है, लेकिन एक प्रलेल वै अ तगन उसका सकलन नही हना है। कुं 
अधिकार, जपे वदी - प्रव्तीकरण, आदेश कौ सुविधा, प्राथना का अधिकार जादि वदी प्रत्यक्षी- 
करण अधिनियम, १६७९ ( ६९४८० (©ण्एण्ड 46, 1679 } मौर अधिकारपत्र १६६९ 
(81 ण 9६948, 1669 ) जम अभिदेखो मे उल्लिचित द । अय अधिकार, जसे एकमित 
होने ओर भायण को रवतन्यता, धनौ आदिं सामातयं विधि { (कपना) व.ढ ) पद 
आधारित है। हस पदति के अन्तगत यह्‌ आवश्यक नही कि अधिकार किषिव्द्धहोदी,या 
उदं सदवालिक गुर्द मिते ठी, वहिक उका अस्तित्व इस वात परर निमरक्रत्म है कि उम्हु 
प्रतिब{ धत्त न पिया गया हयान दूसर के जधिकारके विपरीतनदहा। छक्ति मचपृद्या 
जप्यतो ब्रिटन मे नारि अधिकारा त्री सुरापे पीठ विधि वे हासेन { रिपाल्ण ५ ) 
ध बहुत वडा हा ह जिम जतगत राज्य व्यवित्गते सम्पनि ओर स्वतन्त्रता के क्षेत म हस्तक्षेप 
नदी फर मक्ता । न्तन नागरिक अधिकारो के पीये सवे महेत्वपूण अगुशवित प्रजातात्निक 
परम्परा है, जनता का भधिकासयं से परम्पगत प्रेम, जनमत वौ शपित, प्रसर कौ सजगता 
ओर निर्वाचेकी की प्रजातत्र मे सधिक्रारिया कौ अनुक्षासित करने का अधिकार-ये तथ्य नागरिक 
अधिकारिवां पौ सुराम पीके पमुखहै) कुछ जालाचका का कहना है मि सरद नागरिक 
अधिकारो को सौमित, निलम्वित यासमाप्त क्र सक्ती दै, क्ेयावि त्रिटन म ससद की सर्वोच्वतां 
भोमाम्रतादी गयी है। रेविन वरदुत परम्परा तथा जनमन के चलते ससद की शपित बहत 
सीमित है, सधारणत बेह्‌ व्यक्तिगते अधिकारा केक्षेनम हस्तक्षेप नही करती ह । इगठंडमे 
गरि अधिकार उन देदोमे अधिप मरित ह जं उ-हं म्ववानिक मुरक्ना प्रदानं कीगर्ई 
है। च पूषाजायताओंग नौर जिक के र्दा मे “स्वतन्त्रता की सुरक्षा की अन्तिम 
ओर प्रभावपूण अनुशक्ति लिखित उद्घोपणः नही, वेस्कि परम्परा, सिन्ते ओर 
जनमत है ।“2 

१३ त्रिटिग सविधन की आधुनिके प्रवृत्तियां श्रो हरिमष्देन जन भ मपरनौ 
पुस्तक श्रेट-व्रिरैन की शासन प्रणाली" मे श्रिटिद सचिवान की माधुनिक भ्रवृत्तियो को सम~ 
लित न्रा) 

(1) यद्यपि त्रिटिद सविधान मुख्यत अलिसित है, वत्तमान कान मे इसमे प्रिवततन साने 
के छषिए वैवल प्रयामो या परम्पराओ का सहारा नही लिया जा रहा है । आधुनिक काल के अधि- 
वाश मुख्य परिवत्तन लिखितं कानून द्वारा सम्पन्न कयि गये हैँ, उदाहरणस्वल्प १९११ तथा 
१९४९ के पा्लियामेट एक्ट १९१९ का मन्नियो के पुन निर्वाचिन-खम्बधी कानन, १९२9 का 
रायल एण्ड पाजिमभिदरी टाईटिल्स रेक्ट, १९३७ ओर १९.४६ का निनिस्च्छ आफ दी क्रारनं एक्ट 
ओर १९५३ का रीजँसी भेक्ट । 

(५) त्रिदिस आसन-व्यवस्था एकात्मक है । षरतु आधूनिक काल मे विवै-द्रीकरणमे 
चि दुष्टिोचर होते । ईइगकंड, उत्तरी आग्यरकंड तथा यैल्स के क्षेत्रीय प्रसास सम्बधी 





1 +टः गा, १८ ए चठ एगलय वल्लुवराक्षणा छवा इप्‌ (6९ प०७{ ६८११९ 
हणाय $ ग [एलापर फिप रवकः पल उवट ० त्वाप्त, ष्ण ककव कृष 
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४६ प्िटेन का विषान्‌ 


११ मीमिते एवित- पुथवफरण -ग्निटित सविधान म॒ गभिनया पर प्रिभाजन के 
सिदात ( $दभदप०ाप भ 2०८8 } का समाव दै, पा उमया बहुन मोमित प्रयोग पिमा मयां 
है| १८ वी शताब्दी भे मादेस्वयू ने द्रिटिदा सवियनि का मतन गध्ययन तिया} उसने वृषक्फ़रण 
मे स्षि्धान्ते को इगरंड मे कोायरत पाया ओरमग्राट ममदू वया मायातरय कः पयत तथा 
स्वत्तप्र वनलाया) लेकिन वस्तुत सकितिया मकम पृथतप्ता थी) यट्‌ कहा यथि सत्य हागा 
वि मधरिमण्डलोय व्यवस्य शुर्भत्त हा चुरी थी ओर सर्वधानि प्रवृत्ति पकिनपा कृ 
पृथक्वकरण मी भोर नही, यलि शवितयाररे सममवयक्ीभारथी। आजता ब्रिटिश मवबिधाम 
भ यह्‌ सिद्ात नही फे वरावर लामू हाताहै। यद्वि यह्‌ लागू हताभी है ता -यायपाल्िवा बै 
सम्व-ध मे, जिसे बायपालिव। तथा व्यवश्थापिका म पृयव्‌, भीर स्वनप्र र्वा गया है। याय 
पालिका भौर व्पवस्पापिवा म पृयकरता नही है, वल्वि व एव दूरे वै अभिन्न यग 1] मवि 
गण ससद ये सदस्य ओर नत। हति र 1 समद्‌ यै प्रति उनका उत्तरदायित्व शविनयो वे सिदान 
रे प्रतिदूम ह! जहां तक मायपालिका वे मम्बध बा प्रशन है, “उत्तरदायित्व का वे द्रीयकरण" 
मि्िभण्डलीय व्यवस्या का आधार वन गयारहै। व्ययस्यापिया भौर -यापालये सवशमितमान 
वयपालिका परर स्िफ नियत्रण का फायक्रतेटै। राम्जेम्योरनेष्हाभी टै यदि शक्तियो 
का विभाजन अमरीकी राविधान का एक अनिवायं सिद्धान्त है तो उत्तरदायित्व का 
कन्धरीयकरण त्रिटिस साविधान का एक आवश्यक अग दै 1“ इमफे विपरौत अमेरिका 
मे पर्यपालिका, व्यदथापिका तथा -यायपालिका मो अलग-अलग रसा गया है, वे एक दूमरे 
म्अवसोष ओर सतलन" ( 0९०४४ ०५१ 21216९8 ) वा भौ बाय करती है । भग ओर 
निक मे दान्ने मे, ‹ ब्रिटेन मे का्येपालिका ओर ग्यवस्यापिका को एक काय रत्त इकाई 
को अन्तर्गत र्वा गया 19 इस धरवार इगलेड मे "यकरण का सिद्धान्त" नही व वरायर्‌ लागू 
देता है 1 
१२ नागरिक स्वतन्वताएं - प्रजाताणिवरिकं देा मे मग्वार का निर्माण जनता द्वार 
ओर जनता पै लिए होता है । जनता के अधिकारो मौर स्वतव्रनाओ की रक्षा का उत्तरदायित्व 
मरकर केः उपर रहता है । विभि देशो मे अधिकारो की रमा के लिए विभिन्न साधन अपनाये 
श्ये दहै । तिवित सविधानो मे प्राय अधिकारा की सूची उत्लिखिन ग्हती रै जिमवगै राक्र 
मवार का कत्तव्य होना दै। अमेरिका ये सबिधानमे प्रयम दम मनोधो द्वारा व्यक्तिषे 
अधिकारो को सविधान मे स्थान दिया गयाहै\ पफ़ाम मे १७८९ ई० म मनुप्य ओर नागरिक 
कै अधिकारो की चोपणा ( पल्लव ण 106 प्ट ज प्यक वत्तु ष 
८४८८४ } कौ उदधोपणा हुड जिसे प्रयम, तृतीय, चतुय ओर पचम मणतमो चै सविषानो ने 

जपनाया । भासन के सविषान म भी मौलिक अधिकारो को ल्िपिवद्ध क्या गयां दै। लेकिन 
रद श्रिदेन मे इम पद्धति फो पूणन नही अपनाया सय) दहै। वहनसे अधिकारो को 
[नि स । न १०८१३ 15 प्ट €डञ्लापाठा ९१९ € ण फल फषयात्य 
८०{ण्ठप, त्ठााललरदत ठप ० १्८३०प७0पो पफ 18 पौ लटाद्‌ एल्ह ०६ पाट 


एा1ए15 (105८170 = 1८9 0०॥ 117४ 
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८.4 


१.१ 


संविधान की प्रकृति भौर विषय वस्तु ४७ 


सवैधानिक सुरता प्राप्त है, लेकिन एक प्रतेख वै अतगन उसका संकलन नही इजा ह । कृच 
अधिकार, जंभे वदी - प्रत्यतीफरण, आदेश की सुविवा, प्रायना का मधिकार आदि वन्दी प्रत्यक्षी- 
कर्ण अधिनियम, १६७९ ( त९४८३ऽ (001 4५६, 1679 } सौर अधिकारःपत्र १६६९ 
(81 ण शौ, 1669 ) जम अभितेखा मे उल्तिखित दै । अन्य अधिकार, जैसे एकच्रित 
होने ओर भाषण मौ स्वततता, धनी आदि सामाय विधि ( द८ण्ष्यपणया दभ ) पर्‌ 
आधारित है! दस पदति के अन्तगतं यह आवश्यक नही कि अधिकार लिषिवद्हाही्या 
उह सयैवानिफ मुरा सिते ही, बल्कि उदा अस्तित्व इस्‌ यात पर निमरक्रता है कि उह 
प्रति्बाधत न किया गया हायायेदुमरे के नधिकारावे विपरीतनहा। ककन सचपृद्ा 
जायता त्रिटन म नागरि अधिकारा की सुरक्चा वे पीं विधि पे शासन" ( 1२४।८ ० 1.2५ } 
यूल बहुत वडा हाथ ह्‌ जिगर अतगत राज्य व्यवितगत सम्परनि ओर स्वतन्ता वे कोत्र म हस्तक्षेप 
मदी फर मक्ता! अतत नागरिक अधिकारो के पी सवस महतत्वपूण अनुद्वित भ्रजातात्रिक 
परम्परां है, जनता का अभिकारा से परम्पगाात प्रेम, जनमन वी सवित, प्रस वी सजगता 
ओर निर्वाचको कौ प्रजातत्र मे मधिक्रारसिया को अनुशासित करने का भधिकार--ये तथ्य नागसि 
अधिारिवो कौ सुरशाके पीके पमुख! कु आलाचको का कहना है वि सरसद्‌ नागरिक 
अधिकारो कौ सौमित, निलम्वित मासमाप्त केर मक्ती है, क्याि ब्रिटन मे ससद्‌ कर सर्वोच्वता 
भो मामत दी गयौ है। लेबिन वर्तुत परम्परा तथा जनमत वे चलते ससद की शपिनि बहुत 
सीमित है, सधारणत वह्‌ व्यक्तिगत अधिकारो केक्षेतम हस्तक्षेप नही करती दै 1 इगठंडमे 
गायरिकं अधिकार उन देैलाये अधिकं सरमभित ह जहा उन्ह सर्व॑धानिषे सुरक्षा प्रदान कौम 
1 मच ध्रा जाय ता आंग जीर जिक के शब्दा मे “स्वतन्त्रता की सुरक्षा बी अन्तिम 
ओर प्रभावपूण अनृशक्ति लिखित उदुधोपण नही, बल्कि परम्परा, भिदढान्त भौर 
जनमत है 1“ 

१३ ब्रिटिश सविधान की आधुनिके प्रवृत्ति्यां --भरो० ह्रिमाहन जंन न भपनी 
पुस्तक श्र ठट-ब्िटेन कौ शासने प्रणाली मे त्रिटिय सविषान दी आधुनिक प्रवृ्तियो का सम~ 
तित किया द। 

(*) यद्यपि त्रिय स विधान मुख्यत अलिखित दै, वत्तमान काल मे इसमे परिवत्तन तानि 
कैः लिए परैवल प्रथाओौ या परम्पराओौ का सहारा नही लियः जा रहा दै । आघरुनिक काल के अधि- 
काश मस्य परिवत्तन लिखित कानून द्वारा सम्पन्न क्वि गधे है, उदाहरणस्वरूप १९११ तथा 
१९४९ वे पा्लियामेट एक्ट, १९१९ का मत्रियो कै पुन निर्वाचन-सम्बधौ कानन, १९२० का 
रायल एण्ड पएरानियामिद्री टार्दटिल्सं पैवट, १९३७ ओर १९४६ का भिनिस्टसं मौफ दी क्राउन देवद 
मौर १९५३ क रीर्जे्ी रेक्ट । 

(५) त्रिटिश बासन-व्यवम्था एकातमक् है) परतु आधुनिक कालम विकैद्रीकरण बरे 
चिह्व दध्टिगोचर ठते है। इगरछंड, उत्तरी आयरलंड तया येत्स को क्षेम प्रशासन सम्बधी 





1 (^कहिलिः बो], 1 15 ००८ एश्फलत ेव्लोवदद्षया 19231 ऽपि चेल पतं ल६८१११८ 
पव ४ म [लक फण विद प्ल उवप्रलक्यी ग त्छकप्ण, कषस ककत कण 
1५८ ण्ठा * 00 (ष्यं 2 


#; त्रिदेन का मचिधान 


स्वायत्तना देने कौ मग गतवपाये मौ गर्हं 1 आयरकरदम पृथक्‌ समद † सस्यापन नः इस 
आन्दोलन का वल दिया दै! राप्टीय सुरा तवा उद्योगो वै राष्टीयवरण ठे हनु क्षेत्रीय भाधार 
पर कुट प्रशसफीय विमाया का सगख्न विया 


(१) समद +) शिति का ह्वाम तया र्मा त्रमण्डले गी पिति मे वद्धि प्रिद सविधान 
की एके प्रम आधुनिक प्रवत्ति है । मजमण्नत्‌ पर समद्‌ का ताम-माध्र वा नियत्रण रह गया 
है । समद्‌ भल्तरिभण्डन वे निणया -पी वृष्टि क्न कै जिए एक रवर का मुहर वन गर्दहै। इसे 
विपरीते मतिमण्डलवे दाय देश की वास्तविकं प्रथासकीय तथा विधाथिवा इकति चली नाई है । 
फलत म्वरिमण्डल एव ससद्‌ के मम्बयमेर्घरातकारी परिवत्तन दीस पडतादै। 


(५५) आबुनिक काल मे शामन -यवस्थाये जाततर का अधिग्राधिक विकाम हौर्हाहै। 
उदाहरणा १०४ ५ मे -वाड़-मभा कौ नविनयो का कम करे दिया गया, १९८८ म॒विक्वविद्यानयो 
के घलोक-मभा म॑ प्रतिनिवित्व को समाप्न तर दिया गया, नया स्त्रियो को लोँड सभा की मदम्यता 
क अधिकार दिया गया 

(५) व्रिटिक्च उपनिव॑को के सम्ब मे भी महत्वपूण विकास हए । १९३१ फे वेस्टभि- 
नस्टर अधिनियम द्वारा यह्‌ निदिचन किया गया वि उपनिवेश प्ूणतया स्वतः होगे । भधिर्वावा 
करिदिशच उपनिवेश, गणतस्त्र हौ गये है ) कुद भनपूव उपनिवे्ो जो गणतत्र नही रै, का नाममात्र 
क रास्याध्य गर अभी भी त्रिटिन सम्राट है । वह गवनर-जनरन की नियुनितकला है। १९४० 
मे गष्टृमण्डत की स्यापना रौ गई जिसका अध्यक्ष वरटि सप्राट है 1 गृणतत्र वनने कं उपरत्त 
नी भारत, घाना, पाकिस्तान आदि ग्टूमण्डल वे सदस्य रं 1 $ 

(*५) द्ितीगर महायुद्ध के पच कई बार अन्पमत्त तथा समुब॒न मितिगण्डनो का निर्माण 
हुआ । लेकिन १९४५ कं उपरान्‌ फेसा प्रतीत हाता है कि णक्दनीय तया व्रहुदलीय मर्रिमण्डलौ 
कला निमाण सम्भव हा गयाटै। १९६४ मे वित्सनर्मा वरमण्डल का निर्माण केवलं २ सदस्या वै 
हमल कै आनार पर हया था 1 पर तु अप्रंल, १०६६ म मजदूर दल क अय दनो की तुलना मे 
वहन उथान] जगदे मिती 1 दमवे ३६३ नगा अय दता क २६७ सदस्य निवाचित हुत । 

{2} दे रे दोना प्रम दला भे सरव पानिन सिद्धा के सम्बधमे अयिव मदमनि तथा 
निकटा उत्पव्र हो गई । एक जर्‌ मजदूर दले 7 अतिवादी विचारधारामे सनोत्न' हा भया 
भर दूसरी ओर अनुदार दल क विघारध(रा मे पर्याप्त प्रगगि हो ग है । दोना दल समा स्प 
से सविधान ॐ मौलिक मिद्धातकौ मा यता प्रदान करने ते दं 1 


सारा 


संविधान कौ प्र्ति-अनेक विदानो का कट दै कि दण्सेड पै 6विधौन जैसो कोई 
बस्तु नहारै\ इनके पक्षम सीन तकं दिये जातं रै (४) निदिर सेरिश्रन अ लिण्तिहे (१) यद बिश्व'का 
पचे नम्पु विधान रै, तथा (111) उपरे उच्च सआधारमू+ नियन्‌{ ऋ! भमव द दकिन उथयुशवतं तक 
अवरात्रर, कोक (1) निदि संविधान तँ निखित ओर अत्िखिव दोना व्व वियनान दै, (प) वह मप्य 
नेह बष्क रपाद्चस्‌ -पनृस्या योग्य है, ओर (१५) उमम आधारभूत नियम भौ वर्तमान रै | तरिदिग्‌ सिधा 


1, 


म॒ विधान फी प्रकृति भौर दिपय-वस्तु ४९ 
श्रा सजा स्वस्म थद रै मि यह गृहत अर्थ मे म दिधान है तथा पक तिशील समिधान ६ । निष्क नटेन 
मे अय देश की त्रह सङिधान का अस्तित्व रे! 


त्िरिश सविधान फे निम्नलिखित परपु स्रोत रै सविधानं की निधिणा (सपैघानिक सीमा-चि-इ 
अधिनियम अर्‌ पटिनियभ, -यायिक निर्णय, सामान्य निधि यओौर ठोकाए) ओर सविधान के अभिस्तमथ 1 


जिरिर विषा को प्रमुख दिकेपताए" यो ै सिदा-त ओर भ्यहयर में अ तर, निकसित समिधान, 
अधिकारत अलिखित ओर अशत लिदित, नम्य समिधान, एकात्मक प्षविधान, स्तदीय शासन 
प्रभालौ, सक्तद को कष्चिविता, विधि का शानः न्यायाधोशां दरा निमित संविधान, वितृगत सिद्धान्त, सिमित 
शरक्सि-पृथवकररण ओह स्वतन्त्रताए" । 


प्रद्न 


1 प्त्ल्डार लड (€ णवत ज धा ए @यऽ्णधणप 
(त्िटिश सविधान की श्रृति की आलोचनात्मक समीक्षा कीजिये ।) 

२ दध6 हाप तण्डते १०८७ प्9ह ९8 एका ]एप्रीद्यणा 1 फला 
णह शपलौ व एल ? (411 एं 1955) 
(“्िटिश्च सविधान का अम्तित्व नटी है ' वया यह्‌ क्थन्‌ सह है ?) 

3 > पिल एतत्शो त्तक्ततए्ठ एड पर तोते ज कारतया उति तदत् छयेन 


पा९ परेड 6दादालणा (४ ए 1956 5, ? ए 1956 ^} 
(“ग्रििश्च संविधान विवेक तथा सयग की सान है।' इम वृथन का विदलेपण 
कर ) | 


4 068०196 106 30प7त6्ड ० पष्ठ कषद्रभो दणणडपाठण (हवपुदण ए 1915) 
(्निटिद सबिधानवे स्रातो षा वणन करे ।) 

5 १५५1 पला 89 ८०५९० ण कल त्णक्शएठण 7 कवा काह पट 
प्राञा 5१६८०१७ ० (€ (0प्डणदषठा ? = वप्गद्ठ णपा कपल चवा 
दध (¢> ए 1940, 42, 4०, 154, 55, ? ए 48 4 52 5" 

155 4) 57 ^, 59 5, 61 4, 8 ए 154 5, {57 8, {59 4 ) 
(सविधानं कै अभिसमय से जाप क्या सक्षत है ? सविधान वे पौचचे कौन-कौन अनुं 
चकितया हे । उदाहरण सहित समलनारवे ।) 

6 “वषट एज उषृली गा हिकश्चताक्लय, पपषटो हाणपातेलव वा 1240, 1 
[गट = वकछुलणवहय१ छा = व्छाञाप्प्ठफदौ = ल्णरक्कप्लाः + ल्पडड कछएत्‌ 
बप51"2१ {8 ए 1952, 59 ७, एर ए "62 1१ ) 
(“रिटि श्ारन-पदति दानून पर आवासिति होने पर भौ उवैवानि जभिसमयां पर 

+ आयार्ति दै 1” इम कयन्‌ की उदाहरण सहित विवेचना ग्रं} 
ब्रि° स०--४ 
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16 


ब्रिटेन का सविधान 


एिगेखपा णि चा वपता एल एह [द भते चह प्णपर्टणषठा ज्‌ 
ध ८छणापध्रत = शो 26 1706 ८७0 ण्ला075 ०९९१९ ? 
(अभिनमय ओर विधिमक्या अनर दै ^ जभिममयो का पालन कयो होता दहै?) 
एवररलीड त्‌ 5त्ताण6 पष त्रा हमल € एण्ड ल्०ाडदप्पत्तणप 
(त्रिदश सविघान्‌ की लिक्ञेषताओा का वणन्‌ करें १} 
"नार द0र्लप्फालाप ०१ पष्ट एक्ाल्व्‌ तफहुवेमण 18 प ण्णभले प्ट, 
श0रगणाल पपात, पर प्पे 9 परााप्हते फठण्डालौ भात पा उपमा 0ोडाव 
ल्लः ^ कल्प्तठ्ल्ात प्कृप्णा<' भ्म 
(त्रिटिश सविवान मिदढातत पिरकुश राजतन, स्वरूप मे सौमित राजतन जौर व्यवहार 
मे लोक्नताप्मक गणत्तन ठै)" इम कयन की विवेचना करे 1) 
५ (ल एषदाञ तताड्षणत्तठप 18 2 वपव पस्वल ल एडाप्पद्चणा = फजल 
( प्रिटिद सविघान -यायाधीशो द्वारा निर्मित है 1" समीक्षा करे ।) 
५५१ १ एप लाड प्रक्ष 18 ५०8६ ११ 8६८5 १0 06 0 श्टणड 
१० 106 ५५१६६ १६ 15 '' 1018658 
(“व्रिटिक्त सविधान मे कोई बात जेमौ दिखाई देती ह वमी नही टै ओर जसीटहै वसी 
दिखा नही देती 1 * इस कथन की व्यास्या कर्‌ 1} 
8६ कप्€ कपट इ्वा्पाष् ददप ज लभ्पह्ठ्ड ण पट ८००5५1४0 9 १८ 
ए ए अप्व एल् § 4 
(त्िट्दि तथा अमरीकी सविधान के जाधारभूत मेदो पर प्रकाश डते 1} 
10,८प४ड पीट ्रडाप लोलफणलण! इ पो ६० ६०७ पायल {१06 एजः ल्जाशपाष्छ 
(केर्ड  1५4, ए ए 19९14) 
(उन तत्त्वो वा वणन करे जिनमे मिलकर ब्रिटिश सवि यान वना दै) 
068८096 ताह भला हिया ग पट एतौ ल्ठपडप्रपरप्मा 
(०५ ए ए ^ (२१८ } 1965) 
(त्रिदि) समिधान की प्रमुख विशोपताआ का बणन कर |) 
पठे अ प€ श्छपर्चणप्रलाड णा प्€ 6000१ । 2 [0080059 कलत 
भ0ा११०९ कणी पप्ततरप्रणड पत्नि प्ट 8 ४ (कपप 1०१ 
(षष् ए 8 ^ (९८८) 1965) 
{सवषानिफ प्रम्पराभो मे याप कया समङते टै ? ब्रिटिश सविवान मे उदाहरण दते हृषु 
उनका महत्व स॒मञ्नाद्ये ।) 
प्रद लठकत पल वषमषठल्पणा एलका) एतणातफलदयफ कत्‌ कतडातेला(17ा 
(४९७ णा €स््८्य४९७, एट्लफिषाषट अ टमः पोह दताह्प्ा००७ भ 76875 +त 
5 ^ {दष्क ताण ठ ^ (एत 1) 6) 
(हमर नथा मयुवत राज्य अमेरिकां # सिरान यो दष्टि मे र्यते हए संसदीय तथा 
नध्यघतातमप पद्धति कौ वायपालिकाञ का विवरण दौजिय ।} 


सविधान की प्रकृति नीर विषयवस्तु ५१ 


{7 कता 52 ल्छक्डल्याजाञा ८0वणलाद्रमा ? = कवहतठा 4 ६५ उपला ल््यण्ला- 
प्ता सण्ते शत 0 एल्‌ कल्पा चह वलश्टण्छ्दणौ ० 06 ल्छा्ाप्- 
प्णाड या षणा3पते 97 पत्त § 4 (एवया पष क 4 (श्मिः (र) 62) 
(सवैवानिक अभिममय का क्या अय दहै? कयं अभिसमया का उत्तेव करवै यह्‌ वेत- 
लाये क्रि उनकं द्याया इगनड तथा सयुक्न राज्य अमेरिफ कैः सविवाना वे विकासम 
कंसे सहायता मिली ।} 


18 पय 106 कातता १८ णा ्ट्मदद्रककत्ा ल्वाफटषणयऽ 0 टे कणाद 


॥ि 


न पल एतशा ००११(पा७॥ ? पद्णा पधी कफल 

(्वे०८ तप 1965) 
(सवैधानिक अभिसमया का ब्रिटेन वै मविपरान मै कार्यावयन म क्या महृत्वहै? 
उदाहरण देकर समज्ञादये 1 ) 


स्पृ (दाणः ४६ क वाष्लकु गा शण्ठः + 95 9०} ऋका का ५ 
16६४८ 0\८5 ष्य 

ट लाका ४8 0 णात ह 116 ११०६१६९ कृणथलः ठु ६८ 5 मु (6 वा, ४१३१८ 
1.2. 1/1 1.1 11111 11/17. 
एव २ {८ ०८० ध्‌ णपा 


र क्र'उम-- राजतन्त्र ओर उसका भौचिच्य 


| (८० पण्टुछग्‌) उणत्‌ [45 कपडपीस्ख्ततछ) 








1.7 11.111. 
9 मश्राट ओर क्राडय~ वैधानिक मव्य, राजनीतिक असत्य, सम्राट की शवित का 
हस्ता-तरण, काडन अविनाशी, ताडन कौ परिभाषा, समाद्‌ 

ओौर ताडन म दौ पमुखं भेद । 

२ क्राउन कौ शक्तिया-स-गट की अभिहित शवितया, काउन की दावितमा के सत, 
"उन कौ शक्तया, सश्राट पद ओर उत्तराधिकार्‌ के 
नियम, वशानुगा सिद्धात का महत्वं । 

३ सम्राट के विशेपाधि विद्ोपाप्रिकार जओौर उगमूक्तिया, नाधिकं सहायता 

कार ओौर उन्क्तियां-सिविल लिस्ट ) 

सश्रादकास्थान- सिद्धात अदः व्यवहार, मग्राट रभ्य कसतादै, शामन 
नही, सम्राट्‌ वाई गलती नही कर सकता, गलत निष्क्प 
दाकितिके स्थाने पर प्रभाव } 

४ राजपद का ओचित्य-सजतग-राजगीतिक अत्तमत्ति नपरे जाति राजतत 
केप म, राजतयके पक्षम जनमन फा परिवत्तत, 
सम्राट्‌ का व्यवितगत जविकार, सप्राट दासन का आलो 
अक परामदादाता तथा मिन ह समाद्‌ मध्यस्थे सूप 
मे, अन्तरीष्टरीयक्षेत्रम सग्राट का महत्व, समार प्रिटिश 
जानिके प्रधानतेन्पम, सम्राट का सामाजिक व्यवितत्व, 
समाट भअविच्छितत्ता तथा स्थायित्व के प्रतीक, सप्रादट्‌ 
सधुननवे रूपमे, आधित =चित्य, सश्राट तथा स्दीय 
श्रणाली, क्या पिर्वाचिन राष्टमनि सग्राट क्तो स्थानातरिते 
कर मक्ना टै, निप्त्प 1 

जैत जमैकेकेकेतै नेः नरने मेनके नेःा मेननेनेतमतनै नैके तै कनेर क जरर नेतत ०नेतके तै $ नेततैततैतकरतनैतकेकेकमरकैकेक के 
8 संज्राट्‌ ओर क्राउन 

(हषण सप्‌ द्ण्न्ण) 
्यधानिक सत्य, राजनीतिक जमस्थ -निद्धान गीर न्य म विभेद, प्निदिशा सविषान 
कौ प्रमुम्व विनैपतादै! यह्‌ वदं सपिधान ए जिममे वानव मत्य (व्ण पो) श्राप 


(4 
५ 
कै 


111 केनेमे नेतत 


जनजेतकककनेतय्‌ र्जमेेपनतयेककनजेनकनेःकिक मेन नेक मेने नन्मने > केनैते नैजे जमनम षेमेतनेनक मः 


11111111 


खिन राजतत नौर उसका ओौवित्य ५६ 


सजनौोतक अमत्य { एगाप्छलय ण्णाप्प ) हो जाता है ) इमी प्रमग मे ग्लैडस्टोनं ने स्रा 
ओर गाउन के न्तर वोत्रिटिश्च सविधानं का सवते महत्वपूण पथ्य कहौं) जआजमेसी क्य 
पूष वेजहांट न कडा भा मिः महारानी विक्टोरिया सेना कौ वरवास्त क्र सकती है, प्रिटनी के 
विजय के लिए युद चेड सक्ती ह, प्रत्यक प्रजा कौ पीयर वना सक्तीहेयावोईभी अप चिनाक्ष- 
भारी काय कर सक्ती है! स्लैडस्टोनने मी सम्राट कौ सवितिया का इसी व्रिशद्‌ स्प म वणन 
किया । निस्स॒ दह्‌, वुखसतान्दी पहतते ममाट इन यशितियो का नरकग स्प सं उपमोग करनाथा) 
लेकिन आज सम्राट की दावरित की मह रपरेसा णक वैधानिक सत्य मान ह] राजनीत्तित सत्य तौ 
यह्‌ हवि गासन शवितिया का प्रयोग समाट द्वारा मही, जपित काउन' द्वारा हौताहै) 

सम्राट्‌ कौ शक्ति का हस्तान्तरण --अव एव जटिल प्रशा उठता परि घ्राडन वया 
है ? श्राउन का दाच्दिक मथ हे-“"वेह्‌ टोपी जिसे मभ्नाद्‌ राज्य-पद के नि ल्ल-स्वरूप पटहनता 
है 1 लेकिने याज ताडन का प्रयोग विचष्ट जथ म होता है । इस विक्तिष्ट जथ को दतिहास बै 
माध्यमसे समन्चा जा सक्ता है । पहले इगटड म॑ निरवद्य राजन्न था, काउन को धारण करने 


वादे सन्राट के हथ म राज्य वै समस्त धिकार रहते थे । समाट की शम्तियां उमकी व्य्रितिगत 
हैसियत से प्राप्त होती यो, तयोकि प्रत्यक राजा व्यर्तियत रूप से निवाचित होता था। जत 


उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ 'अराजकत्व काल ( 10षटप्हण्यण्य }) कायम हा जता भा। लिन 
धीरे-धीरे राजन त्र पित्रानुगत हो गया । फलत उमक्रा स्वरूप एक मस्या या पद क! ही गया 


जिसका काय राजामा कौ मृत्यु या पदासीन हाने बे यावजूद जनवरन रूप से चलता रहा । राजा 
के व्यक्तिगत मधिकार राजतःत्र-रूपी सस्या क्म हस्तातरिति हौ 7गे, जिनक। उपयाग ससद ओर 
मुख्यत मनिगण करे लगे ! १७७४ 8० म हाडंवीकः ( घ" पश्लःत } न जाज द्वितीये 
कहा-श्री भान आप के मन्िगण सरकार के साधन-मान दै । जाजं हितीय न मुस्कुराते 
हुए उत्तर दिया--“इस देश मे मन्निगण ही वास्तविक राजा दै 1" 

वरोवे एव सौ वर्पो पै बाद जाज द्वितीय बै कथन वी सत्यता स्पष्ट हा गयौ--मनित्रिगणं 
राजाके नौकरन रह्‌ गय, वल्वि मालिक वन गये । 

क्रोउन एक सस्था -इस प्रकार त्रिटिदा सविधान वै अतगत एक नयौ सवै्रानिक 


सक्या पा भभ्युदय हुञा । राजामा की मृत्यु हाते ही, नपि राजा पदारूढ होते, लेतरिन राजत-त्र 
एद संस्था मे शूप मे सनवरल रूपमे चलना रहता । इम सस्थाबो काठन कहा जाने लगा 
सर्वधानिक दुष्टिस श्न वा मय ईै--सप्नाट का पद एव सस्थान ठे स्प मे। एम प्रकार 
सम्रार्‌ एत -यवित दै, परन्तु क्राउन एक्‌ सस्था ( 7०५५-^) 1०5।१1५१ ७7 } है जिसमे नाचन 
भा इ }न्तयां एवे परम्पराए्‌ं निहित ह्‌ । जाज भी सम्राट व्यदितगत्त स्प प्त छाउ पहनेना है उरी 
वेनाम पर राज्य वै सभौ काय होते ६, विधान समौ यविनिया का सरोत्त भी वही ह, लेकिन 
स्यवहारत उनवा प्रयोग सश्राट व्यविनगत स्प नही करता, वल्वि एक सस्थाके स्पमे 
करता द 
क्राउन अविनाशी ~न की एव अ य परिशेष यह्‌ ह षि वह्‌ कभी मरता नही, 

उम! अन्ते नही हाता । यहु अविनादी (1८८००।ब) है । सम्राट्‌ एवं व्यित ह, वह्‌ जन्म ग्रहण 
# ष सिियोकोष्वभ्वे 

1 € (त्रिक्पणलट) चटा उचत, १ फत्ता, इषा, कटे छण फणा क्ण 
ग्ला 5 ० @0टलाताद *» 

प्रोष पाह ऽया दयञसकयप्‌, (ापकाणाड क १2 पह प पऽ तठधय * 


॥॥ 


धर {टन का स विधान्‌ 


करता है, उमकी मृदु हाती है, लेकिन ताउन एक सस्था ह, इसलिए वह कभौ भी मरता नही, 
वस्वि स्वामी दै। भ्सश्राट्‌ मृत हो गया, सम्राट्‌ चिरजीवी हो |? वा जयघोप सम्राट्‌ के 
व्यव्रिनगत रूप नौर राजत्व कौ स्था वे अ-तर परे प्रका डालना 1 दसवथनक्ाअयरैवि 
सम्राट-विरेप की भृष्यु हो सकती हे, छेकिनं काउन या सम्राद्‌ का पदं ([ण5पा्0) णा ४0 
59 } स्थिर ह 1 उसवे अधिकार, कत्तव्य तथा परमायिकार क्मौ भी स्थगित नही हतै, 
वस्वि "एव सम्राट से दूमर ॐ पास स्थानानरिति हते हे । एवं सम्राट वै मृत्युपरात दूरे 
सश्राट का उत्तरायिकार स्वत हौ जाता है 1 व्लँकस्टोन्‌ बे शब्दाम, "हेनरी" एडवडं या 
जाजं मर सकते है, लेकिन राजा (काउन) कभी नही मरता 1 ? 

क्राउम की परिभाषा -काउन कार व्यवित विदेप नही ह । यह्‌ एवं गदी हुई याजना, 
णके अधूतत विचार है । प्रो मुनरो के अनुसार ““काडन एक कृतिम तथा विधि-व्यक्ति दै । 
यह्‌ न शरीर धारण करता ह, न मरता हे 1"* सर मोरिसं एमौम के शब्दो मे, "“क्राउन 
वधानिक रूप मे सम्राट्‌ कौ प्रभु-शक्तियो, असाधारण अयिकाये एव सामान्य अधिकारो 
का भण्डार है। सरे सिडनी लो इसकी “सुविधाजनक कामचलाऊ उपकल्पना“ 
कहते है । डा० फादूनर के कथनानुसार, जव हम “राजनीति मे कार्यो की विव्रेचना करते 
है तत्र हुमारा मतलव उस प्रेरक शक्ति मे है जिसका निर्माण जनता, ससद्‌ तथा मनिनि 
परिपद्‌ ने सुदियो के मवेधानिक विकास मे स्थापित्‌ कु ओौपचारिक्‌ प्रवन्धो के अनु- 
सार किंयाहै। राउत इन राजनैतिक शक्तियो के असली केन्द्र के उपर एक अलक्त 
उपाधि है "~ ओग ओौर जिक के शब्दो मे काउन “राजा, मन्तिगण तथा ससद्‌ के 
विलक्षण सगम से निर्मित सर्वोच्च कायंपालिका शक्ति के पोच ५५ कल्पना है । हम सत्ता 
के इसी कुदध-कृच अविचारणी सम्मिश्रण को क्राउन कट्‌ सकते दै ।' ० इस प्रकारं ध्राऽन, 
राजा, मती तथा ससद तीनो का सयोग ह । राजा काउन का भौतिकं प्रतीक है, दिन मपि 
मडल उसका सवते अविक स्यल्‌ एव द्रष्टव्य प्रतीक है 1 वस्तुत वृहत अथ मे ताडन का तात्पय 
भूरी सरकार' ( ४८ 00ण्शाणणपटया ) से ह । 


स॒म्राद्‌ मौर काउनमे दो प्रमुख भेद -निप्वपस्पमे, राजा नौर नाउन ( ४१६ 
70 (८0४) मे दो मुख्य भेद ह-प्रथमत , राजा एक न्यक्त ह्‌, ठेकिन नन एक सस्था ह| 
राजा मरता ह केकि त्राउन स्थायी है 1 राजा द्रष्टव्य है, -ताउन अद्य ह । द्वितौयत्त, राजा 
त्राउन का एक अवयवभूत जग ह \ उसके जातस मनि परिपद्‌ नथा ससद्‌ भिलवेर फाउन का 
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निर्माण करे है । अत, काउन की श्कितिया का उपयोग राजा सामाय जनसाधारण कै प्रतिनि- 
धियाद्भारा करता हं। 
२ क्राउन की शक्तया 
( 20४९७ (यणप्णा } 
सम्राट्‌ कौ अभिहित शक्तियां -काउन वौ शनितया सघ्नाट की वैयनिततिक शपितियां 
नही, बल्विः उसकी अभिहित शवितया ( ०१०२] 2०५९० } है । इन शत्रितयो का उपभाग 
समाट स्वय नहौ करता, मव्रगण सम्राटवे नाम पर करते है। भनी लोग ससद के प्रति उत्तर 
दायी हति है । अत ससद्‌ नं उहु अधिकार दिया दकि वे इन शक्तियाका उपभोयक्र । म्री 
ही 0 यै वास्तविक शासक है आरवेसघ्राद्‌ पे नाम पर उसकी अभिहित शक्तियो का उपभोग 
करतेहै। 
कराउन की शवितयो के स्रोत -क्राउन वी द्वितये दो भूर्य स्रत ( 8०४५९) 
है-परिनियम ओर पएरमाधिकार । क्राउन की पटिनियमित शवितयो का तात्य उन कत्तव्य से 
ह जिनको पूरा करन 7 लिए ससद क अधिनियमो द्वारा कवायपालिका को आदंश भिलाद्ो। 
दन शबितयो वे अन्तगत शासन के विभित विभागा पै सचालन-सम्बधी तया स्थानीय या अय 
प्रशासन अधिकारिया पर नियगण स सम्बयियतप्राधिकार मम्मिलित्त है । डायसी वे शब्योमे 
परमाधिवार “क्राउन कौ स्वज्न्द एव स्वाधीन शक्ति काशेपदहैजो कभी-कभी उसके 
हाथो मे न्यायानुसार छोड दिया जाता है ।' › ये शगिलियां व्राडन की साधारण विमि स 
प्रप्त होती दै। प्रारम्भमे रजा सामत होता था ओर इस माते उस वुद् अधिपार प्राप्त होतं 
ये। १७ बी सदौ तक ये अधिकार सघ्राद्‌ कौ शकि वे मुख्य आधार वने रहे । अधिकारा का यही 
समरटु सप्नट का परमाधिकार था! लेक कालातर म इन परमाधवारो पै उपभाग वै लिए 
सश्राट्‌ ओर सरसद्‌ वे यौच सधप छिड गया । ससद्‌ क विजय हुई, सप्नाट बे व्यव्रित्व म 
निहित प्राय परमाधिक्ार छीन ्षिये गये 1 ुखपरमाधिकार परिनियमा हारा रदे कर दियं गये । 
कुच वहुत काल तक प्रयुक्त न होगे के कारण स्वय ही नष्ट हो गयं भौरजा शेष रहं उद्‌ धाउन 
स ग्रहण कर लिया । प्रान कै परमाधिकारा क बहुलता कै वारण उ-ह्‌ सूचीवद्ध करना भसषम्भवं 
ह । फिरभी कु प्रमुख परमापिकार उल्केखनीय है, जंस--ससद्‌ वा आहूत करना, युद्ध भधवा 
तर्स्यता 7 पौपणा, सीधिया का अनूसभयन, सावजनिष पदो पर नियुवित, राजसेवको कौ 
चरखस्तगी, उसक् सेवा स्यिति की उचित व्यवस्था वरना ओौर नपराधियो वा शमा करनं का 
अधिकार । इन परमाधिकासे मे एक सुगम तत्र ( ण ४८११ 116 प्यठ्दववयप }) हता दं निसम 
शासन भे विभिन्न महत्वपूण परिया-कलाप चलते रहते द 1 इन सोतौ पर आधारित शवितया के 
अतिरिवनि धन की कष्ठ एसी शिनि ह्‌, जो पूणरू्पेण न परिनियम पर आयासित है भौर 
ने परमाधिकार प्र्‌, वल्क मूलत वै परमाधिवार वी उपज है, रेकिनि वद म परिनियम दरार 
परिभाषित या सौमित क्प गयी है। 
श्राउन को शक्तियां -सिगरुडन ओर फंलाव --माउन की शव्या मे सम्यगिव एव 
अय विनेपत। यह है वि वे सतत परिवत्त नोत है- कमी उनमे घटती होती ह, तो षमी यदत । 
{१ ^नृपट कह्डयचप्रह ग पेहडलाट्प्रणातप ठा साया भ्यफ्‌ वषोतल कष्ठ) द कण) 
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घटत मुस्त तीन रोया रे हरं समार. ओर राष्ट मे याय मदान्‌ समस्लौन, जै्--मैगना 
कार्टा, निप गत्मव विधयप, जं--अधिकारपव, भौर तमितिया का अनुषयाग, सँम~सषद्‌ कौ 
अनुमति ये विना पयर्‌ पिदुत वरन क निकार की समालि । दूमरी भार प्राठन बौ शश्िया 
परम्पराआ भौर विधेयक क दारा वडीभा. । धरि सविषान का एत वरिराधाभासहैमि 
प्रजाति वे चिवस वे साय प्राउन शी दापिनयां भो बढती गयी ६1 भत “ङी भो समय 
क्राउन की शक्तियां उम खीचातानी से जनित्त जधिकागे ग्रा कृदुमोगहै)"। 

छाउ मौ व्यापक शिया वा अध्ययन निमातिनिन वर्गो 7 जनत भ्ियाजा 
सक्ता है - 

१ कायपालिका णक्तिया { ८९५५१५० ए0कलाऽ ) 


(५) प्रणासन-निदेणन -अमरिका वे ग्टरपति की तरह काउ वा रवम प्रमु तपि 
परशास्ता का निर्देशन ( 1८० ण कपषाप्राशयप्ठा }) करता है । वह सर्वोच्च माय 


पालिका सत्तार 1 जा उमा कत्त-यरै कि यह्‌ लपन जमीन साद दाष्टरीय विधिमा का 
यथावत पालन वराये । प्रशालनितः विभागा ओर राद्टरीय गया त ममर्ष तो की निगरपर 
वही क्रलाह 1 वह्‌ दण वी प्रचित विपि क जनुथूत राजस्य ददरु वरता > ततया उसम बुद्धि 
करता हँ । ्राउन को समन्त पदाधिकयसिया वी नियृ्रि 7 निण अनय अपकार है, यहु परार 
राष्ट़ीय एव प्रशासनि7 पदा पर नियुगितयाौ रना लै, जँसे-स्थत तथा भमेना ते पच्च 
पदाधिकारी, -यापाधीदा विश इत्यादि । उसक अत्तिरिवित यह -पायातीना फा घछौडकर भय 
अधिकारो कै यिद्ध अनुतालन गौ वायवा वर सवता हु तथा उह पदण्युत कर सक्ता ह। 
कमचारिया कौ सवा-रिथति यी उचित व्यवस्या षरना उमी का काय टै । षद्‌ राष्टरोय संनिक 
सेवाभा का सर्वोच्च सेनापति हे। धाउन का एय जय फायपालिका-मम्ब-वी याय स्यानीय 
भ्रगासन की देत भात्त करना तथा इन पर निय-त्रण रपना २) दस षेव मे अमेरिषा बे राष्टृपति 
मे भी वह्‌ अधिक शविनशाली द। 

॥ (५) वेदेणिवं सम्बन्य का सचाने --वैदेदिक सम्बधवा निपरहन ( ०१५५५ 
णा ण्णिलहुष एला०५००७ ) मी क्राउन ही करता है । समस्त विदेशी मामके मा बिल्सी क्य 
उसी कौ सोर से अथवा उसौ वै नामसे होने ह ) स्वदेश मे राजदूतो नौर्‌ यूटनोतिक प्रतिनिधिया 
फो विदेश मे भेजने तया विदद राजदुता या ूटनीततिकं प्रतिनियिया का स्वागत करतौ का काय 
सश्राद्‌ दवारा सम्पत होते है । युद्ध की घोपणा करना जर सयि करना प्रजन वै परमाधिकार 
६ै। अतसंष्टरीय अनुवथ उसी वे नाम पर पिये जाते ह्‌ । यह उस्लेलनौय रै नि अमरिका के 
विपरीत मिफ "उच्च नैतिक महव क साध" कर दोडय-र साधारण सच वे लिए मशद बौ 
स्वी्रति आनद्यक नही है 1 

(१) उपनिवेश सम्बन्धी कायं -अतत ब्रिटेन के उपनियेशा तथा युदूरस्थ अधीन 
भरदेशो ने शासन का धा दी वास्तविक अध्यक्ष हे1 वह राष्टूमडलीय देशो का भी आपचारकि 
प्रधान है, स्वशामित रष्टरमडलीय देशो, जैसे यूजीलड, कनाडा, स्ट लिया इप्यादि मे गवनर 
जेनरल कौ नियमित करता है । 

र 1 विधायिनी शक्तियों ({ [-ष्डाअभा४्९ एतषा } 
{ र्न एकर्टाऽ ण 108 (ठस्य 2६ 39 हरल) प्ालाटय॥ दण 11865, ्रटा्णि? 


€ ऽप {ण्य्‌ ० उप्ता) पट्ञ्पा्तकरहु ¶व्छप पऽ एषा सण क्छ ०१ एतत 
--00ष द भण 
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("} संसद्‌ मे सम्बन्ध -सयुक्त-राज्य अमेरिका मे शनितयो प पृयक्करण के सिद्धति 
को शेपनाया गया है 1 कायपाललिका, विघायिकां तथां न्यायपालिका तीना विभागा का नलग अलग 
रा गया । फिर भी इम निद्धात्त को पूण-र्पण लागू नही त्यि जा स्का। इगु भता 
दस सिद्ठात क फार महच्च ही नही दिया गया । वहा कायपालिका ओर न्यवस्थापिका गौ एक 
दूसरे से अभिन सवा गया है । विधायिनी शक्न चसद सहित किमी सम्राट्‌ के हाथामहै। कोद 
नी परिनियमं जव संसदं द्वारा पारितं होता है तव उसमे लिखा रहता ट- “यह परिनियम सम्राट 
द्वारा नाड सभा ओर कामन्ससमभा क सदस्या की यनुमति स नौर उने नधिकार स भारित 
करिया जाता हे 1” यह्‌ सम्राट का तात्य क्राउनम दै । अत काडन राष्ट्रीय विधानमण्डलका 
अभिमि अगदं । उसकी स्वौकृत सविधि पारिन हने वे लिए आवश्यकं है। गई भी विधेयक 
तव नक म विधि पुस्तम (७५५८५८९ 7००४} मे दज नही दा सकता जब तक विं सभ्राट उक्ल प्र 
हृस्ताधस् न करे । ममाट्‌ को ससद्‌ पारित बिसी विषयक की स्वीकृति प्रदान करणे या उनका 
प्रतिनिषेध (४८५) करने का अमिकार टँ । लेकिन यह भरतिनिपेध-अधिकार स्वम चुप्त हो गया, 
१७०७ ई० वै वाद इसका प्रयोग कभी नही हुमा । भाजक्ल तो सन्नाट स्वय विधेयदै पर अपनी 
स्वीकृति भी नही दता सथितु पाच कमिदनर, जिननी नियुवित ऋउन गजवीय साह्न मै-युअल 
(ण 08ण८9]) मे अनुसार करता है, अपनी स्वौहृति देते है । इस काय पे अतिरखिति सम्राट्‌ 
कुछ अय कर्यो कोमौ करता है) वह सिहासन-मापण (80९९० 10 ४० (7016 } दता 
है, ससद्‌ वा उद्घाटन करता है, उसा अधिवेनन बुलाता है, उसका विसजग करतारै, उसे 
विघटित करता है तथा आवश्यकतानुसार पौयरो (7८९५5) को नियृक्त करता है । 


(५) सपरिपद्‌ आदेश -विधाथिनी शक्तया के अन्तगत उन का एक भय पुल 
काय, सपरिपद नदेश (0८0९5 १० 0०0८] ) निकालना 1 सपरिषद -आदेश क्ायपानिकां 
सम्ब यी बुद्ध आन) वनमान युग म इनकी सस्या बहुत बढ गयी ह ) इनका महत्व विधि 
केमानहै। ये दो प्रकार पे होते हं। प्रथमत, वे अल्श जो साधारण प्रशासक नियम 
होते दै सौर उन नियमो के जाघार पर शासन कौ विभिन शाखाए" अपना-अपना दैनिक्-काय 
(९० ५४९ ४७१०९५३} चलाती है । द्वितीयत , वे माद्वैश जिनकी आज्ञा ससद देती है ओर जा 
श्राप परिनिषम जेज्ञ (अनप) एष्वलड) होते है} 


३ न्यायिक शक्तियां (1१५ 70४८७} --काउन का -याय का सोत (णाथ 
ण १८८) कटा जता है । इम एतिहासिक केयन का अथ टै वि सम्राट का सद विवेक -वाय- 
ग्येवस्या मं अन्तिम वाक्य दे 1 ठेकिन जव यह्‌ कथन व्यावहारिकिता से वहत दरूरङै) जयद्ाक्ती 
तरह इण्ट म भी स्वत -यायपालिका के सिद्धात कौ अपनाया ययादहै। फिर भी यायाय क्राउन 
क॑ अयिकारकशेत से पूरी तरह बाहर नही है । इडे सभी -यायालय सम्राट के न्यायालय 8, 
समस्त न्याय सघ्रादू कै नामसे दातिदं। सप्राट ही न्यायावीच्चाकी नियुक्ति क्रतां मीर ससद 
को सम्मत्ति से उह पदच्युत करता है। समस्त अधिकारस्य का उसी वे नाम से दण्डित किया 
जात्ता हे । वहु उपनिवेशा एव डामिनियनो कौ अन्तिम अपी सुनता है । प्राविधिक रूप से प्रिवी 
करतिल 7 प्यार्थित समिति सश्नाद्‌ को विशेष निणय देने के लिए प्ररामया देती है । काउन को 
क्षमादान (28५०४) सौरं प्रविलम्बन (एलः ५९) वे अधिकार भी श्रान्त दें । 


भूम त्रिटेन का सविधान 


४ धामिक शक्तिर्या (२९0९०४७ २०५५७) --एग्लिकन { 6711८27 } मौर 
परेसबिदेरियन (९०४११८18 } चच राज्य कै जवयव स्पमेहं1 उनका नियतेण तऋउनतया 
ससद. द्वार होता है । इगरछंड फे स्थापित चच कं प्रमु (पल्ण्ठ ण ४ एचभिषरणित कणत 
० एण्ो००प्‌] होन के नति वहे कँटरवरौ तरा याक आच-विद्यपो, मिशना त्था अय चर्घोर्ग 
पदापिकारियो को नियूवत वरता है । राजा की मनुमत्तिसे हौ चच ओंफ दयलंड करौ राप्य सभा 
(पिरत क$प्ल्पणफ ० १८ ठण्प्के म णाद) की समस्त काय वाह्या हात ह । 
सम्राट्‌ चच कै अतगत अनुश्षासन-सम्बधी विपया का सर्वोच्च अधिकारी है । धाक अदालत 
(८. 928९9] (ण्ण) से अपील प्रिवी कसित की -याथिकं समिति के पास आती है। 
स्कोटकंड के स्थापित चच (एव ०४९् (ष्णात, ५ ऽत्णावफ्व) के सम्बध मे गाउन कौ 
शवितयां उतनी मह्वपूर्णं नही ह । 

५ सरक्षण ओौर सम्मान की शक्तिया (९०४९३ ० एव ००८ उपरतं प्रणण्णड}-- 
सम्राट की “सम्मान का सोत {२०५१८०१० ण व्रणा) भी कहा जातादहै चह सरण 
(२५८०१४६९) प्रदान करता तथा विनिष्ट व्यवितया का उपाधि प्रदान करता है । 

कऋडन कौ शक्तया किस प्रकार व्यवहृत होती हे -उपयु कन शपितयौ का भरयोग 
सश्राद्‌ के नाम पर कियाजानाहै। लेकिन यह वैषानिके सत्य आज राजनीतिक असत्य हो गया 
है। वस्तुत ये ज्ञवितया व्यक्तिगत (ष्ण, 6507)) सम्राट्‌ कौ नही, वल्क सस्यागत सम्राट 
(ष्डपपमाा न पमल?) जयतति ताडन की दै । व्यवहार मे इनका उपयोग मन्त्रिपरिपद, 
प्रिवी कौसिल ओर उनकी समितिया, विभिन वोडो नौर सामूहि तथा व्यवितगत रूप मे मत्रियो 
दवार होत्तादै। 

सख्राद्‌-षपद ओर उत्तराधिकार के नियम (गणाट रपव इपत्ल्छचण्य (० 0२ 

1८0१६} 1 

दगलेड मे सम्राट्‌-पद ओर उत्तरापिकार के नियम १७०१ ई० वेः समनौना अधिनियम 
(५५६ ग ऽन्पतल्पल६, 1201} प्रर आवारित है) इहु ससद ने पारित किया था 1 इनके 
द्वास यह व्यवस्था कौ गयी किं राजपद हैनोवर वकीय इलैश्टस सोफिया कै वशजा मेते आनु 
वश्चिक तममे चलेगा जवे तक कि राजा अथवा यडा प्रोटेस्टट धर्मावलम्बो वना रहेगा) दसरा 
निमम न्तेष्ठत्व {८५०६९०१०} का था 1 इसके अतिरिक्त स्री की तुलना मे पुरुप वशज कौ 

श्रेष्ठता प्रदान कमै गयौ १७१८ ई० मे स्रा ठेन की मृत्यू वे उपरात राजकूमारी सौफिया 
का वडा पुन सिहासनारूढ हुभा । वही वश आज मी चला जारहारै) वतमान सन्रानी 


एलिजावथ दहिलीय इम वड को ११ बी उ्चरायिकारिणी जिनकी पदवी १९३१ ई० के पिहासन- 
त्यजन अविनियम (९५८२५०7 ^८६ ०१ 1981) के आवार पर है । प्रथम महाय क॑ वाट 
हनोवर वश का नाम बदलकर विण्डसर वंदा कर दिया गया। १९३६ ई० के स्ट'च्यूट आफ वेष्ट 
मिस्टर (8५०१५१९७ ९४९९१ च्णाणडन्य, 1936} के अनुसार सम्राट ॒वै' उत्तराधिकार कै तियमो 
या उपाचिया म परिवत्तन करनेवाले कानन के विषु ब्रिटेन के स्वराज्य प्राप्त उपनिवेशो वे विधान 
मण्डल की स्वोषटति आवदयक है 1 उत्तराधिकार कः एक अय नियमं एर्जेमी से सर्म्बाघतदहै। 
१९३७ जौर १९४३ ई० कै रजसी अधिनियम ("८६८८९ ‰०९} वे अनुसार यदि सम्राट नावा 
लिगदहोया विम मानक्षिक अयवा नारीरिक रोग बै कारणं शासन बरन योग्यनहो तौ रिज 
षो व्यवस्याक्र दो जाती है नौर यदिसन्राट, नीरे सरक्षक दोनो ही काय सचालन वै लिए अनुप 


क्राडन--राजतत्र ओर उसका ओचिप्य ५९ 


युक्त हौ पौ पाच राजकीय परामशदाताओ की सरक्षण समिति काय सम्भातती है । उत्तराधिकार 
के नियम निम्नलिल्लित सिद्धातो पर अधारि द - 

(क) राज्य पद आनचुवं दिक-कम (प्र, ०४) से चकग, 

{ख} राज पद च्येष्ठत्व (0 ४०६८1८1९} के नियम पर मिरेगा, 

(ग) स्यौ करी तुलना मे पुरुप वडज' की श्रेष्ठा प्रदान की गयी है, 

(घ) प्रदिष्ट ट धर्मावलम्बी ही वौथालिक नही, राजगही पर वैठ सफना है, 

(च) उत्तराधिकारी क नियमा या उपाधिया मे परिवत्तन लान वै लिए स्वराज्य प्राप्त 

उपनिवेश की स्वीङृति आवश्यक है, 
(च) नावालिग या प्राकृतिक अयोग्यता कौ दशा म रिजेट या परामशचदाताओ की ल्यवस्था 


की गयीहै। 
वशानुगत सिद्धान्त का महत्व --राजपद का आनुवशिक आधार राजनीतिकं स्पस 


बहुत ही सफल तथा उपयोगी है । राजगही वै भिण कभौ विवाद नही सडा होता तथो चुनावा 
मे दूर रहन कै कारण इम पवितता भी नष्ट नही हती द ! यद्यपि, वशानुगत सिदढान्त (14८ ९ 
११०१ 07५९४1९} के विरुद्ध बहुत स विवेकपूर्ण तक दियं जा मक्ते है, फिर भी अधिक्तर 
ह १ प्रसरतापूवक स्वीकृति दंत हं, क्यादवि भाग्य नौर अदृष्ट म विश्वाम्‌ करना मानव 
वि हे! 
५4 ३ सम्राट्‌ के विशेषाधिकार ओर उन्मूक्तियां 
(२०) 21 ८1५1९६८ कतव 1पपाप्णापल) 
विणेपायिकार मौर उन्ूवितयां -न्रिटिश सम्राट अनक विनेपाधिक्रासा नौर उमुवरितया 
(शपष्परह९ कपतं [ग्ण प०१,1९5) का उपभाग करता है । उसे मिरप्तार नही किया जा सवता, 
उसका कोर माल कक नही हो सक्ता, राजभवा मे उसके विरुदढ न्याधिक कायवाही नही को जा 
सकती तथा व्यक्तिगन आचरण मै लिए उसपर मुकदमा नही चलाया जा सक्ता है। डायपीने 
८ न कहा है मि यदि सम्राट्‌ प्रधानमत्री को गालौ मार दं तो भौ उसपर कानूनी कायवाही 
नही होगी । 

८ आधिक सहायता सिविल लिस्ट -ग्निटिश-सश्राट्‌ का राजकोपसे वापिक अनुदान 
मिलता है । प्रहतं राजा कौ निजी जागोरदारिया थी तथा सम्ण्त्तिके अय साधन हति ये जिसकी 
आमदनी से उसका सच चलत्ता था। आज भी सम्पत्ति प्राप्त करने, उसका प्रप करने, उसं 
सखे या वेव डालने का अधिकार है । केकिन खच बढन के कारण ससंद्‌ द्वारा अनुदान दनेकी 
प्रथा चत पड़ीं! १८८९ ई० तक सम्राट्‌ कै व्यवितिगत उपभोग तथा सावजनिक कार्योवेः 
लिए अनुदिन धन-रानि को एक हौ साथ रसा जाता था लेकिन, घीर-धीरं दोना का पृथक विया 
जाने लगा । भाजकल सस्‌ द्वारा सम्राट्‌ तथा राजघराने कै सदस्या को व्यविततगत व्यय वे लिए 
रोजक्पि से वाधिक अनुदान तय कर दिया जाता है । इस अनुदान का मिनि लिस्ट (© 
194) कहा जाताहै। 

४, सन्राट्‌ का स्यान 
(ल 051०0 ता 5०च्टालाषहट) 


सिद्धान्त ओर व्यवहार --१६८८ ई० कौ गौरवपूर्ण ब्रान्ति तक सघ्राद्‌ का अगाध भीर 
निरुद्‌ शवितयां प्राप्त थौ । वह सिफ राष्ट का भधान ही नही या, वत्वि वास्तविक दासक भौ 


६० त्रिटेन का स्पिषानं 


थौ 1 आज भी राज्य का पुरा शासन उसी परे नाम पर हाता है, ठेविन व्यवहार मशकितियौ का 
उपभोग वह्‌ नदौ कसा । आज भी दूर स देव पर उमका पदे विशाप नजर आता रै । विदाने 
सजभवन तथा दुग, सुदूर फैले हुए उपनिवेश, राष्टरीय जोवन म उमका स्यान, आदि उनके पद को 
ओर मव्य वनादतेहं1 रेकिन, वास्तचिकतातो यहरं वि व्यक्तिगत स्थिति मे सम्राट अभि 
नगण्य ६, उसका स्थान, सिफ संदाता तथा पेतिराभिपर महत्ता रह गयी २, व्याव्रहमस्वि मही । 
उनकी शकितया का उपयोग उमके -7म पर जनतावं प्रतिनिधि क्रे है 1 सम्राट की श्वितियो 
म्‌। वणन करते हुए फाइन कहा रै "यहु विणाल, गगनचुम्यी तथा वै भवपूरणं अद्यनिका है 
जिमके अन्दर राजनीतिक शवित्त करा शून्य स्थान ह 1" त्रिटिश सविधान के अतर्गते सम्राट 
का स्थान सिद्धात ओर व्यवहारे अत का सवत्तिम उदाहरण ह। 
“सञ्नाट राज्य करता है शासन नही"०-इसी प्रसगमे यह्‌ कहा जाना कि सम्राट 
"राज्य करता है णासन नही ।' इसका सए्वारण अय यह्‌हमिसम्राद्‌ सावजनिक कार्यो 
के किसी भरषयक्ष ओौर कियात्मकं नियनण वा उपयोग नही करता । सम्राट्‌ कौ शव्या आज भी 
असीम हे लेकिन उसका प्रयोग वह॒ व्यवरनेगते रूप मे नही करना है । उसके नाम पर उसकी 
शविततयो का उपभोग उसका मत्रिमडल तथा मसद्‌ करती है । सम्राट राष्ट काप्रधानहै। यह 
राज्य की समस्त शवितियोक्ासख्ोतरै, फिर मी वह्‌ निक्त है, मादी की मूरत है । विधानत 
मत्रयाके परामश से वह्‌ शासन करता है, लेकिन व्यवहारत मध्रियो कै परामश सं वहु बाध्य 
है ओर यह्‌ बाध्यता इतनी कठोर है कि सम्राट ममियोके परामश का उल्फधत्त नही कर सर्ता । 
फलते सम्राट्‌ राज्य का प्रधान मान रह्‌ जाता हे, शासन का नही 1 विधानत बह सवशकितिमान 
ह, रकिन ग्यवहास्त एकं अलकार मातं । त्रिटिग शासन पद्धति मुरुयत दो सिद्धातो पर 
आवास्ति है, (१) सम्राट मत्नियो वे परामश से बाहर कोई भी सावजनिकं काय नहौ केर सकता 
है जिनका चैधिक महत्व है । उसका हर काय उसे मध्तियो वा काय ह । जव हम वह कहते है 
विं क्राडन सावजनिक पाविकारियो कौ नियुदित करता है, तव हमारे कथन करा तात्पय यह्‌ होता 
सम्राट्‌ समदं के परति उत्तरदायी मायो पै परामर्शानुसार सावजनिक पदाधिकारियो की निति 
करता है, सभ्नाद्‌ ससद का अधिवेदन भमत्रित करता है, उसे विसजित या विघटित कदता है, 
उसमे अपना मापण पडता है, गृद्ध, शाति या सधि की घापणा करता है, ठेकिन दन कार्यो का 
सम्पादन्‌ वस्तुत मन्नियो द्वारा हाता दै । ग्लडस्टोन ने इसी तथ्य को इन्‌ ब्दो मे रखा है 
राज्याभिवेव से मृत्यु पयन्त राजा के जीवन भे को क्षण ठेसा नही होता जवकि किसी 
सार्वेजनिक काये के लिए वह त्रिटिर ससद के प्रनि उत्तरदायीन हो ओर काडन का 
क्ति का एेसा कोई प्रयोग नही हो सकता जिसके लिए वह्‌ किसी मरी को स्वय उत्त 
दायो वनानेके लिए तैयारने पा सके।' (२) रिटि सविषान का दूसरा । यहं 
ह फिप्रलयेक सार्नजनिक कार्म के लिए मश्रिगण ससद क प्रति उत्तरदामौ होत है यह प्रकति का 
नियम है नि दाविति ओर उत्तसयायित्व के साय साथ चलते दै \ फलत सम्राद्‌ कौ श्रियो का 
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हस्तातरण मच्रियोकोहोग्याटै मौर वे धासन वे यास्तविव अधिकारीहो गये तया सभ्राद्‌ 
नाम मात्रके लिए राजयका प्रधान रह्‌ गयाहै) 

सम्राट्‌ कोई गलती नही कर सक्ता --परिटिदा समाद्‌ मे सम्यघमे एका दूसरा कथम 
ै, “सभ्राद्‌ कोई गलती नही कर सकता 1“ ‡ हस मयन का प्रयाग स अय मे विया जाता है 
किसभ्राट्‌ कोविसी वायते लिए दोषी वही उहराया जा सवता) उनपै नाम पर करिए हपु किसी 
फामवे लिए को्ई्‌मवो या पूरी मव्रिपरिपद उत्तरदायी होती हैया भन्नतोगत्वा शमया तात्वयं 
है कि समाद्‌ स्वविवेरसे, गलत या सही, कई भीकाय नही करसक्ता है। म सप्रे 
अय अय भी हो सक्ते ह अत, इसे निम्नलिखित गशीषवो कै अन्तत समक्षापा जा 
सक्ता है - 

(ग) कानून कौ मर्यादाभो से उपर -उ मुवितया वे भतगते हमने देषा है वि सम्राट्‌ 
विधि से उर (4४०५९ ९८ हिलमपलण्छा ज 1.24 है 1 वह्‌ सामा-यं -यायालयो ग प्षे्रसं 
उमुकतेहै। उसे किसीभी कायक भिर्‌, चाहे वहह्याही व्यान हो -यायालयं व समक्ष दोपी 
नही ठहराया जा सवना । 

(*) सम्राट्‌ सावंजनिक कार्यो के निए दोपी नही हौ सकता चालक सभ्नाद्‌ देध 
मी वास्तविक कायपालिका नही है भौर न बह बिसी काय का.भाधिदृत करने की शामित 
रसता है । उते वित भी काय पे लिए दोपौ नही व्ठराया (००६ हष्ा {० एष्८ बनड) 
जा सक्ताहै। मत्रिगण वास्तविक शवितया व अधिकार रमते द ओर बलये लोग ही उत्तरदायी 
रहराये जा सकते ह । लाड इशर ब मतानुसार, “राजा के यहूत से परमाधिकार ह्‌, परन्तु 
जव इमका कार्य॑प मे परिणत किया जाता है तव केवन सस्‌ के प्रति उत्तरदायी मन्त्री 
की सलाह पर उनका प्रयोग हो सकता है 1"*2 इसी सेसक के शब्दा म 'मन्तिमण्डलीय 
उत्तरदायित्व राजतन का सरक्षए है । इसके अभाव मे राजत राजनीतिक क्षगडोकी 
आधियो तथा राजनीतिक तूफानो के वीव अधिक समय तक नही ठहर सक्ता ट |“ 
लाड असंकिन कै अनुमार ""राजा ठेस कोई अन्त करण नही रप सकता जौ उत्तरदायी 
नागरिक की वरोहर नही दहै सभी व्यक्तयो मे दोप हो सकते है, परन्त हमारे 
शासन कौ बुद्धिमता उन दोपो को राजा मे दूर रवती है वह कोड भी काय विना 
पराम कै नही कर सकता, भौर जो कुं दिया गया है उमकीि मजट्रौ पदारूढ 

व्यक्ति देता है, चादे किसा भी स्रोत से आरम्भ हुआ हो 1५ पहा जाना दै भए वार 
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६२ व्रिटेन का सविधान्‌ 


चाहस दितोय के एत दस्वारी ने राग शयन-कक्ष वे दवार पर निम्न पविनर्यां लिल दी थौ-"यहूं 
पर एक महान एव णचिततशाली गजा लेटा हुभा है जिसके वचनो फी कोई भी विश्वास 
नही कृस्ता जो कभी गलत वात नही कटुता, मौर न कभी वृद्धिमता का काय करा 
है!“ चालसं द्वितीय का उत्तर था कि यह सव बहुन कु सत्य है, वयाङरि "उसके शब्द उसके 
ये । परन्तु उसके काय मन्ियो कै काय ये ।" उपगु कन सेवको दै कयन कौ उद्धत क्र यह 
दभति कौ चेष्टा की गई है पि सम्राट्‌ स्वविवक्के अतगत कोई काय नही कर सक्ताहै\ अतो 
गत्वा, उसके मभी काय उनकं मतयो वायर्हैओौर क्सि मौन्रुटिके उह दी दोपी करार 
दिया जायगा, समाट्‌ को नही 1 

(५५) अववंधानिक काये के लिए मग्राद्‌ के नाम पर किसी को उन्मुविति नही ~ 
छम सूव्रका तीसरा अर्थं यह्‌ हौ सक्ता कि मम्राद्‌ सिसी भी व्यकिति कौ गलती कलेब मिए 
अधिक्रत नही कर सवता (7० 1९} प्ापफषप् (0 का 0०0 ण पतटणापरण्ण्यभं 
२५8 पप ४6 ॥द06 ० प< 10३ } । कोई मी अधिकारी जपने द्वारा कथि गये किसी अवैध 
या वैधानिक दत्य फे लिए सम्राट्‌ पै आदक्ष की शरण नही ते सकता है। अलं आफ उनवी 
काण्ड (0€ण०९)'ऽ ०२९९ 1678} मे इस मिद्धात का प्रतिपादन भिया गया । एके पत्र लिखने वे 
अपराय मे डेलवी पर अभियोग लगाया गया तौ उसन अपने वचाव मयह्‌ तक येका पिमा गि 
उक्त पन सभ्राट्‌ के अदश वै अधीन लिवागया था गौर मम्राट कोई गलती नही कर सक्ता, 
अनं वहु दोपी ही है । लेकिन मसद ने इम दलील वौ अस्वीकार नसते हए यह्‌ मिद्धा त प्रतिपादित 
किया कि अपने वार्यो वै लिए मनी ही उत्तरदायी दहे) निप्क्प यह्‌ है किं व्यवितगतेल्पसे मग्राद्‌ 
कुछ नही कर सकना, इसलिए चह कोई गलती भी नही कर सक्ता । ५ 

गलत निष्कं -सम्राट की स्थिति कै उपयु वत वि्लेपण से यह निप्क्प निकलता दै 
कि वह्‌ मृतप्राय रै, एव स्वाणिमशूय या मिट कौ सूत्तिमातरै लासनकेषक्षे्रमे गह नि धतत 
सथा प्रभावहीन है 1 अत्त उसके पदे की कोई उपयोगिन) नही ! 

शवतत के स्थान पर प्रभाव -ेकिन यान एसो नीह 1 सम्राद्‌ का पद महतत्वपूण 
तथा प्रमावपूण है 1 सश्राद्‌ व्यवितिगत रूपसे बद कार्यो को करता जिप्े अय कोई नही 
कर सक्ता । वह्‌ विदेशी राजदुत का स्वागत करता, पीपर निगुक्त करता, उपाधिया देता, 
सिहामन-मायण देता । इन दखटे-मोटे कार्यो के अतिरिकिन वह दो प्रमुल काय करता टै 
प्रधानमत्री की नियुविन करना तथा लोक्समा को विघटितं करना । यद्यपि इन कार्योके सम्ब 
मे साधारणत उसकी शवित नही क वगवर है फिर भी, दुख दशाओं मे उसे व्यक्तिगन विवेक से 
काय करना पडता है । इसके अतिरिित उमक्ा पद यथपि शकिनिहीन हौ गया है फिरमी उसका 
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प्रभाव वद गया है । गतैडस्टोन 7 विचारानुसार, सच्रह्वी शताब्दी मे राज्य की स्थित्तिमे 
जौ परिवतंन हए है उनके दासा शक्ति के स्यान पर लाभदायक प्रभाव कौ स्थापना हुई 
है!" वेजहांट रे वयन से इस प्रभाव वी गहराई बा पता चतत दै-““प्रशासन तथा नीति 
निधारण कै मम्बन्धमे सम्राट्‌ फे तीन राजनीतिक अयिकार है यथा, परामश कै चिए 
पूे जाने का अधिकार प्रोत्साहन देने का अधिकार ओौर चेतावनी देनै का अधिकार 1*४ 
यद्यपि सम्राट्‌ बै ये अधिकार मुख्यत सेडान्तिक ह" फिर मी उसे प्रभावद्ाली वनानंम इनका 
बहुत हाय है । 
६ राजपदं का भौचित्य 
(५5117110) ग ध0णडाली) 

राजतन्य- राजनीतिक असगति -प्रयम महायुद्ध वे पश्चात्‌ राजदण्डा ओर 
मम्रारो से उसी प्रषार खितगाड कररहादहै जिम प्रकार नेक्कीयर फी समाधि खादनं वाहे 
मानव-क्पातसे परतये) विश्वने प्रोस, पुतगात दुलगरिया, हगरी, जमनी हस आदि देशो 
सै एजतत (10077१6) को उग्वडते हुए देवा । यह कम भी कायरते है। भिन्त भौर 
राक फी कहानी अभी भी ताजौ है। ईरान, इयापिया ओर नेपाल मं गजतत्र की जड 
दिन र्दी है । डन एलफेन्सो ने ठीक हो कहा था, ' आज हमनोग इतिहास का निमणि 
नही कर्‌ रहे है, यत्कि उमे पढ रहे है 1" वस्तुत राजत ग्र का जमाना लद गया है । विञ्नान 
भौर प्रजतत्र केयुग म यह “राजनीतिक असगति (९५11५91 ^णय्लप्णाफष) हो 
गया है। 

अ गरेज जाति राजतन्न के पक्ष मे-एक ओर विश्व के हर कोने म राजतन का सुम 
इयता नजर ना रहादैकेविन दुसरी मार ब्रिदेनवासी "महारानी चिरजीवी हो" वै गीत गाते 
मजर आरै है । प्रात्र के युगमे प्रगतिशील अगरेज जाति एवः पुरा अग्रगतिशील तया 
निरुपयोगी सस्या वा भवत है । इतना ही नही, गत वर्पो म॑ राजनय की लोकप्रियता गढ भयौ 
है भौर यह जितना सुरक्षित दै, उतना पहले कभी नही 4 । फोच्यून ( ०५११९ } 
नामव पथिका म एव कलक ने लिखा था नि “जेम्स प्रथम के राज्यकाल के वाद त्निटिण 
राजतन्न कभी सुरक्षित नही था जित्तना कि आज है जौरन तो इतिहास मे 
आज के जसा कभी उसे सम्मानही प्रप्त हुमा था ।' * माज त्रिदश जीवनमे रगरगणम 
राजतत इस तरह से ममाविष्टहोगयादहै किं अगरेज मौसमी तरहउमे सत्यमाम छेते है। 
देके द्त्स भी कोने से उसके विशद आवाज नही उटरहाहै। यहा तक कि मदुर दल ने 

१९०३ ई० मे एक स्वर से, “क्या गणत त्र मजदूर दल की नीति है ?” प्रन का नकारात्मक उत्तर 
7 [` म्ुद्छपीलम उपोडरपद्रठय ग प्पीप्यत्ट 0 नकटा १ 
2 (नाह पह ०95९३5९8 प एनडपं एनवााठम्‌ वहु तल सष्टाप ७ 6 
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3 (मल चाह ७0 100 पाह 1151079, ४४6 चव्€ वट्वतेवगहटु 4 = --707 4 ५50 
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थ त्रिटेन को सविधा 


दिया । ““राजमण्डित गणतन्तर" (@१०५०८५ दरकृण्ट) ते पहा मदै । भिफ साम्यवादी, 
जिनो प्रभाव गण्य रै, राजतप्रवै विष्ट है। महारानी विरटोसिया वै शासनपात षे 
याल वर्पो मे इमी आोचना माफी तीश्र नैर मुगर हो गयौ यौ। जोमेफ भ्वर्‌ लेन 
भौर सर चात्सं डाक जैसे प्रमिद्ध सव्रजनिव व्यमिन गणम तै मम्यय म मपी सवेदा 
भरक्ट वरते रचमात्र भी नही इले थ} राजतत षी वदनामी व मयी नी पिः लम 
मलियो मे प्रि ओंफ वेत्स वो देपकर सो-मी यरा लगतेये। ठेविन १८७८ ० वे पश्चात्‌ 
इगकंड मे कोई गम्भीर गणतप्रवाद नही ग्हा र मौर १९३६ ई० पे मिटासन रयाग ग यु साति 
पुण दिनो कौ छोडकर राजन घ्र कौ बाई आलोचना नही हर हे! वत्तमाम काल मे राजनय 
कीसस्थामो अनिचाय मान निया गयारै\ लोगा की उसे प्रनि आस्था बुदणेमी यदृ मी 
ह जेमी की सनरहवी नताब्दी मे राजा वेः दैवौ अयिकाराे प्रनिभी। युद्ध बे वाद राजभगित 
इतनी यढ गयी है वि मभ्राट कै व्यपितत्व 7ो श्द्धाजलि्यां मममिन क जानी ह्‌, वे स्तुतियां-मी 
मालूम पडता है1 
{) राजतन्य के पक्ष भे जनमत का परिवत्तेन -अगरेय राजत्वे परतमरहैषा 
राजतस्र का ओौचित्य यया है, इभके यनव कारण है 1 पटक हम दमण वि वत्तमान "नादीम 
जनमत राजतेत्र वे पक्ष मे परिवत्तन (आप ज एषणा काणा च दपण ण णण 
प्ण) के कया ारण है? इम प्रन वा उत्तर जरा क्ठिनदै1 इसा एव कारणतो सम्राठो 
का व्यभितत्व दै । मटारानी विव्टोरिया ना शामन ताल सुदीपं ओर एकनिष्ठ था । १८७० ई० 
बे पश्चात्‌ देश उह राष्टीयप्रतीकरवे रूपमे मानने -गा था ओर उनपरं गवं वरने लमा धा। 
एडवड सप्तम हेंसमुग प्रकृति तथा फ़चा कै प्रति उगकौ अयुरमिन ओर्‌ जमनी पेप्रगि उगकी 
त्रिरविते ने राजतत को प्रतिष्ठा वढाने म वहन योग दिया । ज्‌ पचम वे प्रति राष्ट कौ तिष्य 
मे कछ गहरे मनोवैनानिक कारेण ये) लाखा प्रजाजनोमे वैयक्ि सम्पक्‌, अपनी वमस्ता 
नया महायुद्ध के विजय ते कारण वे अपने प्रजाजनो के पिता" केहमाने तग । उनके उत्तरा 
धिवारी, जिद “प्रसन्नमुख राजकुमार कहा जानाथ, पहलेमे ही विख्यात ये भौर 
सिहासन त्याग के ममय तकत प्रत्येक भावभगिमा पर लोग उमत हाक रतत ध्वं क्रते 
ये} वत्तमान साम्राज्गी एलिजवेथ कौ सुदस्ता एव उमके सदगुणा ने त्रिटिका जनमत का मीह्‌ 
निया है । इसवे अतिरिक्त राजत्त न कें प्रति नदर का दसराकारण बहदैकिं श्निटेन निवासी 
सश्राट्‌ के व्यविनत्व का भाव देखने लगे रै । यह्‌ सिढा-ते इस युगे वष्धे-यो राजनीतिक 
मेतायो मुसोलिनी, हिट नर, स्टातिने नदि के उपर भौ नागर होता ठै, केकिन्‌ उनक पतन क 
भ्रति जनता के मन मे परम्परागतत भवित-माव रहता ह, सम्राट कै व्यविगत आचरण की द्यानबीनं 
जनतां जल्दी नही करती । इस्ये जवि राजतत की बढती ल।कप्रियतां त्रिटिशे-जनतामे एक 
साम्राज्यिके भावना के साथ सम्पक है। राजतत साघ्राज्य को एश्ना लौ वनाये रखनेमे एक 
अनिवाय नत्व है 1 वहं डोमिनियनो तथा उपनिवेशा को स्वामिभविति का वेद्रविदुग्हाहै। अत 
सा्राज्य की वद्धिके माथ राजतन की प्रतिष्ठामे वद्धि हर्द । सच्राट की अभिरुवियोमे 
परिविसन ने उमे भ्रजातत-त्र के योग्य वना दिया है \ आज राजपरिवार पहले के राजा कीतर्ह 
सफ विदेशी भामरे साभ्नाज्य या चच वी ओर व्यान हौ देता बल्वि चिकित्मालयो, बालचरो, 
वेरोजगासे क पुनानिक्षण आदि समस्याभो कौ जौर अधिक्‌ ध्यान देना जिसका जनता परं 
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अनुकूल प्रभाव पडता है । लास्की बे शब्दो म, ““राजतन्न को सोकतन्पर के हायो उसके 
प्रतीकं फे क्प मे वेच दियागयादहै ओौर इस विक्रय के उपतक्ष मे इतनी नोर की 
पं ध्वनि हुई है कि दो-एक भावे भी सुनाई नही दा ।' › अन्तत सविगानमेसम्रार 
वै स्यनिने भी राजनीतिक विक्ासिमयोमदियाहै। सश्राद ने सत्ता मे प्रभाव ये विनिमय 
फर लिया दै! उत्तरदायित्व तथा शक्ति मन्वियोके हाय में चली गयीहै। अत गत पवि 
चो में विपी भौ सकट पै समय विसी भौ राजनीतिक दल ने सघ्राद्‌, वो विवाद में घस्तीटने 
कौकोिशनहीकीदहै। सप्राट नदो विरोधी हितोगे वाच पच कासा काय क्ले म्ये 
कोिर नही फी है, बल्कि उम हिना के परारम्यरिक विराध कयो शत करन काः प्रयलल किया 
है! लस्की बै मत में ममाट पे प्रभाव की वृद्धिका वास्तविषः सोत यही है) सच्छा 
जायतो सम्राट्‌ की नोवप्रियता का कारण मनोर्वजञानिफ द)! जेकसमे निखादै कि “जनता 
अधिका समूहे फी ग्वि ममाद में होती हि । इसवा सवस वेडा प्रमाण वहं भीडहैजोजवकभी 
मघ्राट रे दश्चत पा सवनं का अवमर मिलताहै, एकभित हा जाती है। ग्रिस आफ वेल्स कौ 
णक श्रमण मे इतना हाय मिलाना पडा कि उना दाहिना हाय सूज गया ओौर्‌ वायां हायको 
प्रयोगर्मे लाना पडा । 
संक्षेप भ, साभ्नाज्ञी पिक्टारिया वै शासन-बाल मे राजत-व की बढती हुर्ईं लोकप्रियता 
फे कक कारण दै। प्रथम, सामाज्ञी विक्टोरिया वे दीघ शामन-बाल तथा उसके देशप्रेम मे 
राजपद कौ सम्मानित करे म बडी सहायता पटवैवामी । उसवे वादे भभी तम भय सम्नादो 
ण्व साज्रातनियो ने भी अपनी वृद्धि, वैभव, योग्यता महृदयता तथा सुचरित सै राजपद को 
सम्मानित एव प्रतिष्ठित बिया । द्वितीय, रणषटर म अतय न्पमे सम्राट्‌ कै प्रति जनताकी निष्ठा 
एव श्रद्धा परम्परागत वन गयी दै। तृत्तीय, ज्रिटिश साभ्नाज्य तथा वत्तमा राष्टरमण्डल का 
अस्तित्व सम्राट, कै व्यकरितित्व पूर अवलम्वित है । वह इवा प्रतीव है। चतुर्थ, सप्नाटका 
जन-कट्याण तया सावजनिक कार्यो से घनिष्ठ सम्ब दा गया टै तथा उसकी इस रुचि एव 
स्मेह फा जनता मेँ काफी प्रचार वियाजानादहै। पाचिवां, अभीतक्सभ्राट मेदस भकार का 
कवि बियाह कि किसी भी अवसर पर उसवे काय जनता मं वाद-विवाद वै चिपयम नही भन 
पाये दै । छठा, सावेजनिक- दृष्टि में सभ्राट राजनैतिक क्षेत मे तटस्य रहता है 1 सतर्वा, 
गदौ में श्रिटेन कौ विजय मे राजपद की प्रतिष्ठा तथा उसकी लोरप्रियता को बढा दिया दै) 
आच्वां, राजतत प्रगत्ति यै मामं में कभी बायक्र नही रहाहै, अपितु समय के साथ वहु रवय 
भीं परिवत्तिते होता यया है त्तथा सवं निक परिवतना में सहायता पहुंचाया है! भन मे, 
जैसा कि वेजहाट ने लिखा है वि राजपद संविधान वै प्रतिष्ठित ( ००६००१९ ) भाग का 
प्रपान है। उसे अनुमार समाजमे दो वगवे लीग हति दै। दु लग विवेवशील तथा 
बुद्धिमान होते है । इसके सस्या बहुत क्म दै! दूगरे वग म॑देसे लोग अति है जो भावुक 
तया बुद्धिहीन होते है। इनकी सरमा बहुत अधिक दहै! दोन वरगोकी सनुष्टिकेलिण 
1 'वणददणि ड एद णव 1० (१८ वलटप्रणलावतक + (€ 5801 ग ४, 
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६६ क्रिन का गविपा। 


सदिधनमेदो प्रवर नैअगाना हाना जाकघ्यव रै--प्रतिष्टिि भाय { वष्णषष्वि एमा) 
तेवा वायरौल ( ललिटणा } भाग्‌ । व्रिटि सविधानं मे प्रथम भागव उदाहरण ई राजद, 
प्रीतौ परिपद्‌ तथा नोंड सभा ओर दररे भाग गे गरार , सध्रमण्लतं तया रोजनीति्े दत | काय 
पील भाग प्रयम वयम जोगो पौ मतुष््टि प्रदान रत > भौर प्रतिष्ठित भाग दरगरे यग ठे सौगा 
को । अर्थात्‌ बहुल क्म तोग साग ये कायनील भागक रमय प्राते है येज कं मन 
म कायशौनं भाग जाता ग अधिका भागते आकषण नौर स्वि मवाकेद्र न होन पे मारण 
जाताकीश्रद्धा गौर निष्ठता पातनी ९1 दसौ पिषरीत प्रनिष्टिति भाग उनी निप्त 
गिदवाम तथा ममन चाप्न करना रै 1 जनता ङौ चिष्ठाके तिणलागत तो प्रतिष्टित भागषरह 
निमर वरना वरता £ वेजहोँट ते उमतव्य कौ महता षर गौग्नेने ला यौतक तिनादैमि 
“मविधान कै प्रतिष्टित मागकेर्पमे मामाज्ञी विवरोग्यिा फी उपयागिता अपरिमित 
है) उमरे धिना इगलेड मे सरकार असफन होफर विमजित हो जायगी 1 
(५) सघ्राट्‌ वा व्यक्तिगत अधिकार -जैला मि हमे पके देना, वयक्रिगन 
( ९७००8] } सूप मे मयाट व कुट रजप्िरिहे। वह हेमे काया का गध्पादन करता ई 
दूसरा नो एर गक्ता। वह्‌ स्य पिदेी राजदूत सा स्वागत यग्ना ह, समद 
उदघाटन मे ममय सदाम भापण पटना हं । नाड यामल, गररी ओक स्ट्ट आदि कौ 
नियुत लसता है, परिपद्‌ आदेश उमकी उपस्थिति मे पारिति पिया जाता रै, यद्यपिये काय 
स्फ ओणवारिक द, क्योवि अप्रत्यक्ष स्पसयेषनवोर्यो मे मध्रियाका हाथ रहता ३1 
अलावे सम्राट्‌ दल पे नेलाना का मम्मेला युता रपतादै, जमा वि जाज पथम ने १९१८ ‡ 
मे सर्वैधानिवं सकट काटालनत उदष्यये गियाता। कृद मौर भीक ह जिनको मम्रादट 
त्रियो को सलाह्‌ पर नटी बसला 1 इन क््तव्या मम्‌ मुल्य हं प्रवानमसरी कौ निपकिि। 
प्रथानुमार सप्राद, आम चुनाव बे वाद वहुमतदल क नेना को अम्रित करता दै ओर्‌ मको 
्मात्रिमण्डल वनान का नाद देतारह। लेकरिन यदि वह्‌ तोवमभा ये प्रतिङूल मन मे हरि 
जाताहैतो सम्राट विरोधी दन भे नेताको आमन करता है ओौर उमका मनव्रिमण्डलं वनानि 
का भार मौपता है इस प्रकार साधारणतया स्राट, जपन इन्यायुमार प्रवानमत्रीको नीच 
सक्नारै 1 वितु यरि समद मे सिसी मी दत का वाम्तचिव वहुमतन दहो अथवा यदि बहून 
दल ने जपनाभेना नचुनाहोतो भी सम्राद्‌ अष इच्याञुमार चुनाव कर सता दै! रेषा 
व्यमिन चुना जाना चा्टिण जिते लोक सभा का सर्वाधिप समय प्रप्त टो} १९२४ & 
एक निहार सदस्यो ना समथने प्राप्त होन पर भी राम्जे मवडोनेल्ड को. आमत्रित किया गपा 
ओर १९३१ ६० मे मच्नाट की व्यीत7त इच्छा ते चने ही राम्जे मैकंडोनर्ड ने समुदन सर्कार 
का निमणिच्यिा। सम्राट कै अय काय, जा उसने स्वविवेक षे अतगत अति रहै मतिम 
को अपदस्य करना तथा ससद का भग क्खादहै। जहातकव मियो को अपल्स्थ करन 
कता प्रन है, सिधातत सम्राट्‌ का यह्‌ अपिकार जायन > -~=किनि व्यवहार यह्‌ सवरलकि 
अधिकार दै, सयोकि किसी राष्ट कौ वायपालिका परे प्रधान दासा मतिया कौ ष्टाना 
समरीय लासन प्रणाली के लिए उचित नही है) यह्‌ भयावहे जुजा बेलने के समानं है 1 इल 
भ ८८७३ ई० मे याजतक बोई मनिमण्टव दम प्रकार भम ही क्या मयाहै। 
यौ उम करने के सम्वथम्‌ यह परम्परा कि एवेमौ वर्पो मे सघ्राद्‌ ने ससद्‌ को भग कृ 
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पैः सिए प्रधानमनी कौ प्राथना को कमी नही टुक्राया ह । छेकिन यदि इतस काय से वाई प्रधान- 
मत्री लाभ उठाना चाहे या यदि स्थिति असाधारण हो तो सम्राट्‌ इस प्राथना करो अस्वीकार कर 
सकता है । जैषावि स्टेण्डडनेक्हाषै, “एसे आपात काल मे साद्‌ उन अभिसमयोके 
अनुतार आच रण नही करेगा जिसके अनुसार उसको राजनीति से अलग रहना चारिण 
अर एसे भवसरो पर सम्राट्‌ को अन्तिम उपायके रूप मे अपना कर्नव्य स्वय निश्चित 
करना चाहिए 11 अन्तमे, हम समाद्‌ वे उपाधि-परमापिकार क्म चचा करेगे । उमे “सम्मान 
कां स्रोत" (0487 9 6०17०८7} कहा जाता है । यथपि सरक्षण {22070 ) ओर 
उपाधि वितरण ( प०कफाड) के सम्बय म प्रधानमनी की इच्छासे वह्‌ काय व्रताहै,कफिरमी 
ह क्षेवमे वह काफी हद तवं स्वैच्छासे काय क्रलाहै। व्यगरितगतस्प मे समाद्‌ विभिन 
भ्रवारके कार्या कौ मम्पन क्रताहै। मत्रिमडलके निर्माण से सकर पुलो फा उद्‌धाटन तक 
उसे करना पडता है । राजकुमार एडवडं ने अपने सस्मरण म लिषा है वि “जव कभी किसी 
माविजनिकः काय केलिए चन्दा एकतर करने के लिण्मेरे सहयोग की माग कीजानी वीतौर्मै 
सहप देता था । अधे दिन ही नये पूला का अभिवादन, राजमार्गो का समपण, आधार निनाओौ 
का यामन, सगरपालिकाओ के कायकरमा का उद्घाटन करना दोता था इन सस्मरणा को 
लिलते ममय जब मै अपन अतीते कौकेण्डर का उलट कर देखता ह तो मुज्ञ स्वय आश्चयं 
हौतादै गरि कितने विभिन प्रकण्टके काय र्मनै कियि। अमरीकी राजदूत के स्वागत मे आयोजित 
पितल्प्रिम भोजम मै सम्मितित हुआ, वेत्श गाड का म॑ने निरीक्षण क्या, मेद्रोपौरीटन पुलिस 
यौमिसग ट.नमिट वै समाराहमे मैने पारितोपिक वितरण किया, चारटढं आओंरसनस तथा लिकन 
त्म फल भें स्थित दस्टट णजे-ट्स इस्टीद्‌यूट बै नवीन भवना का मने उदघाटन तिया, नि 
शाढसमे भनि लांड विचनर कौ मूति का अनावरण विया, दा्तिपपून कम्पनी नांफविटम वै 
स्वान धिनिर मे भवनर्‌ परर मेन भापण दिया तथा मास्टर तैरादनस बम्पनी ॐ वैटतोकामैने 
समातित्व किया 1" 

(*") सम्राट्‌ शासन का आलोवक, परामशदाता तथा भिन दै -सघ्राट का 
शासन संचालन कै मम्ब म तीन महरवपूण जनिय पर र्त र॑ जिनके तिरिवत, वेजहरंट की 
राय मे एव बुद्धिमान भौर समयदार सश्रादट्‌ बो विसी अय अधिकार बी आविग्यता नहीदै।ये 
तीग राजनीतिक अधिकार ह-( १) परामश देने का अधिकार (२) प्रीत्साटन दंग करा अधिकार 
तथा (३) चेतावनी देन वा अधिकार । सघ्राट्‌ का अधिकार दै गि उते शामन-तग्बधी मामो 
ये सूचना मिरे तथा श्रयानमनी सा वत्तव्य रै करि वह आवस्यक बूचनाएुं सश्नाट बौैदं। पमे 
सप्नाद्‌ विसीमभी मघी वे द्वार। सूचना प्राप्त कर सकता था, लकरिन अव यह नियम वन गया 
मि ववत प्रधानमध्रीही सूचनावाहुव वाकाय क्ग्ताटै। सन्राट्‌ षो नियमितसूप से विभिन्न 
कागजात के "खन तथा आवश्यव सूचना प्राप्त कग्ने का अवसर मितता है, जँमे-मत्रिमण्डल 
यी क्र्याविती (^+&९५ ) ५, नाभा (षिल्णणवर्फपण्ण ) + विवरण पृस्तिका (१४००९९५११६ 
1००४)» विदे मच्रलिय के समस्त प्रेषण पृत्र॒ (एन हलरम फत्कृवातााल}, ससद मे" 

॥ 4 ऽप लतया पठा ^ कल काऽ त ष्ट न्पण्ला0ो पदा तदु 
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चिवादा कै ससदीय प्रतिवेदन (0िव] 11९2०} या अय दमी प्रकार वै वागजान । इतक 
अतिरिवत, सम्राद्‌ कौ निजी क्मचारियावे द्वारा भौ आवश्यग्र सूचनां भिलनौ है 1 फतत 
सश्राद्‌ को किसी भी शासनायिकारी राजनीनिन कौ भपे्ा अधिक राजनीतिक जानकारी एव 
अनुभव प्राप्त रहता है । रावढं पील ने ठीक ही वदा बि “सम्राट्‌ को राज्य कर्नेके 
पश्चात्‌ सरकारी तन्यर का ज्ञान देण भर मे सव्रमे अधिक हो जाना चाहिये 1“ सामकर 
विदे तथा राष्टरमण्टल सम्बधी मामो मे उसे बहून जानकारी प्राप्त रहती है । मनरिगण अनि 
जति टह, परतु सम्राट्‌ जीवा पयत मिहासन पर वना रहता है \ मप्रिमडल मे परिवत्तन उरते 
निषु साधारण कायकर्ताओो वौ अदला वदली बे समान है । ममाद्‌ वे अनुमेव ओर वृहत्‌ जान 

कारके मारण मननिमडत राज्य मैः समस्त महत्त्वपूण विपया पर उममे परामश केता है गौर 
मम्राद्‌ का यह्‌ पराम भतम निणय परर पहुचे मे निर्णायक होता है । इस प्रकार स्न्‌ णक 
वरिर्वसनीय सनाहवार का काय करता है। यहा यहु कं देना युवितसगत टोगा किं सम्राद्‌ एवं 
साधारण परमादादाता भेरुप मे नही, वत्कि एक जानोचनात्मक प्ररामशदातागरेश्प म दै। 
चू"कि वद्‌, राजनीतिक दलर्वा दयो मे उपर रहता हं, नि स्वाय तथा राष्टर-हितैषी दौता दै । इस 

लिण उसका परामश निष्पक्ष तथा मतुनित होता है 1 

पराम कै अतिरिवन, सम्राट्‌ नौ चेतावनी दन का अधिकार है। उसकी वेतावनी कौ 
सहज मे उक्षा नहीकौ जा सकती दै क्योमिः इमम सत्तारढ दव जनना मे अभ्रियहो सकनादै। 
मस्नाद्‌ इम शमित भत भरयाग बडी चालाकी से करता है ¦ वह मियां मै वार्यो वा विरोध नही 
करता, बत्कि गलत या सही विसी भी काय वे लिण वहु अपना योग दता है । >विन यहि ष 
समक्षतादहैतो मतनियो को यह्‌ वतला देता दै फि उसके प्रम्तावमेक्या दोपहे ओर कौन 
रास्ता सही होगा । इस प्रकार एक मितरकेच््पमे वह चेतावनी भी ताद । 

(५) सम्राट्‌ मध्यस्थ कै रूप मे -सरकार कै अ-तगन विरो गी तत्त्वो वै वीच मध्यम 
केरूपमे (65 2 ८९११०९०१) मस्राद एक महत्वपूण काय व्रता है \ वह्‌ व्यावहारिक क्ष्म 
राजनीत्तिक' शव्ति-विहीन तेथा निष्प दै । इसीलिए उनकी भता का भादर संभीक्रते दै। 
वह्‌ अपनी प्रतिष्ठा ओर प्रभावके दवाय राजनीतिक मतभेदो कये तय करना है ओौर विरोध की 
प्रचण्ड भावना क्म वम वरता है। सन्‌ १८७२ ६० म महारानी विकटारिया ने लाड सेल सं 
आग्रह करिया था वि शासन को व्यग्रना से बचाने के लिण वद्‌ आल्वामा प्रन सम्ब ओर पतर मै तिषु 
आग्रहन करे । पुन, १८८१ ई० मे महारानी विक्टोरिया ने जायरलंड के ज्जगडे से सम्बध 
सरकारी प्रस्ताव पर मवसम्मत-ममन्नीना के उदय मे जनरल पौन्सनवी को सर स्टैफोडे ना 
कोट तणा लाड वीक मफील्ड से मिनन वे लिण कहा । जाज पचम को आयरिसं होम सूलं बिर्लषर 
ममक्नौता के लिए काफी परिश्रम करना पडा । १९१६ ई० म सम्राट के निजी मचिव लाड-सटेम 
फडम न पस्किविय र लायन जाज वे सग कौ मुनञ्नाने षा प्रयतनं कियाथा। इसी मध्यस्यना 
सम्बधी वाय भ भ्रमगमण्टली ने ममाट्‌ कोण्करेशरी कहा यद्यपि अगते अवसर बहुत 
कमदहैजव उसे मीटी चजाने की जावदयक्ना पड़े । चरट्‌ सवे वे जत्तिखित वैदेनिक लेव भी 
स्राट्‌ मध्यस्य का काम क्ग्तारे। इतिहास मेने उदाहरण भिलते है जवकि मन्ना. 


1 (कट णहु मद + प्लदुष कहो+ 10 (कात पतो प्राजल ज पठ पणद्णष ४ 
प्रा पच्लप्रिप्रल ज उणर्लतप्क्लारे एठपे सङ कफल पदा ए पाट त०्पणट * ०४८ [1 
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व्यक्तिगत प्रभाव येः चलते इगकंड अन्य ददा वे निकट आ गया हं । एडवड सप्तम पै फाम कै प्रति 
प्रेम ओर जमनी वे भ्रति घृणा वे फतस्वरूप १९०८ ई० दी मँवी-तधि ( ०९ @०गप१९) 
हई ओर इगलंड भौर फास एक दस्रं बे करीव भागय । १९३९ {० म जाज पष्ठ क्ते फास, 
कनाडा तया अमेरिका वे भ्रमण कं व्यापक प्रभाव हण । मह्‌(रानौ एलिजविथ दितीय बे विश्व- 
भमणने इगंड का अय देशाव वहन निक्ट चा दियाहं । इस प्रकार एक सम्राट अपने व्ययितत्व 
तथा प्रभावके द्वारा शसिन का मुवा स्पस चलान म॒ महायना पहा सक्ता है तथा नय देशा 
स इगकड के सम्बध का उत्तम वना सक्नाह। लस्कीनटीक ही क्हाहं कि “एक कर्मठ तथा 
उचित परामश-पराप्त सन्नाट्‌ अभी भा प्रकाशन-नीति कै निर्धारण मे व्यापक प्रभाव 
उलि सकता दै ।“2 
(४) अन्तर्खष्टरीय क्षेत्र मे सम्राट्‌ का महत्व -अन्तरगट्रीय केव मत्रिटिश सम्राट्‌ 
वा महत्व है। राजतत्र साप्राज्य कै लिए ओचित्य प्रदान करता, त्रिटेनवासिया का सुदूर 
देशा के जीतन के लिए उत्माहि करता था। साघ्राज्य के पालनमे याग देता है। अग्रै 
लोग सघ्राट्‌ कैः नाम पर भौर प्राट्‌ म लिए नयां जवाहिरात काप्रवधक्सेटे भौर 
साञ्रानिक मृवुट म उपनिवदा विजय ( परि कृन्‌ 1०८ पषट^ च्फल्वम (त्म्य }) चथा 
श्वा्राजिव परिवार मे नया सदस्य" ( ९५ पित्‌ एव पल चलाय शिण ) जौडते ट्‌ । 
एडम्स के शब्दा मे, “राजतच्र उस्न शोपण के कृठोर सत्य को छिपाने के लिए परत्तेका 
कायं करता है जिसे अंगरेज त्रिटेन का शासन ? समुद्र पर-शासन ? के नारे से उप्साहति 
होकर करते है 12 
सिफ साघ्राज्यको बढानम ही नही, बल्कि उसे स्थायित्व का वनाय रने ममी 
सम्राट्‌ याग देताटै। राप्राट्‌ सामाज्य कौ स्वणिम श्यताहै आर छमिनियना 7 सम्बद्ध 
कृरावालीक्डी वे नदगदै। दुर-दूर 7 उपनिवेशो वै लासो व्यक्तिया की शविन सी रपष्ट 
तया प्रत्यध व्यकनिषादी मिलसक्नीहै,न वि शससकारः या मविधान' जसी काल्मनिक वस्तु 
को । चिल व शब्द ग "'म्राट्‌ एक दुर्बोध तथा जाद्रभरी कडी है जिसने हमारे ठढीले 
वधे हुए, किन्तु दृढता मे जुडे हृए राष्टरूमडलीय देवो, राज्यो तथा जातियो को भिले हुए 
रखा है 1 “3 य प्रकर द्रुरदुर विलरे हुए राष्टरमण्न्लीय देशा के वीच म सम्राट्‌ एक्ता त्रा अम 
रिहाय प्रतीकं ( 10हला्छात ऊषान्‌ ता पणम) } है 1 वाल्डविनने एक वार एञ्वह 
भष्टमसेक्ठाथाकषि “सम्राट्‌ ही हमारे वचे-खुवे साम्राज्य की अन्तिम कडोहै। । बाद 
इस कडी कौ तोड दिया जाय तो म्बतत्र राष्टरूमण्डनीय देलौ ने बीच दुत मी सामानय प्रतीक न्ह 
1 ^ त एद्ुल्धत ठयक अधि} २त५य७९द्‌ €व्प 54 [व 2 ०००३।वलाद 
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प्राउन~- राजतत त्र ओर उमा भैचित्य ७१ 


रग्यारोहण, राज्यत्तिलरमे अथवा महोत्सव पै भवसरा परस्भी लोग उस प्रति राजभमित का अपूव 
प्रदशषन करत दै । सभ्राट्‌ वौ प्रत्येव हखत प्रजाये लिए मयी पवर ह्‌, जिसका काफी प्रचार 
करियाजाताहै] सम्राद्‌ की कुद प्रशसाए्‌ एमी हुड ह जो लास्की कौ राय म किसी अद्ध -दवता 
बै लिए अधिक उपयुक्त जान पडती हं 1 राजतःत्र दे-भक्ति वे सचारक। णव उत्तम साधन 
भीदै। वई व्यक्तिएके ही साय शासनका विरोधीमभीहा स्क्ता है भौर रानभक्त भी। 
जेनिम्स ने कहानी दै वि “ह्म एक ही समयमे शासनको बुरा कह सवतेदै, 
साय दही, सम्राट्‌ की जय-जयकार कर सकते ह 1“‡ इतना ही नटी, युद्ध या किसी अयं 
'सक्टके समयममतोभ्रजा की देशभक्ति ओर प्रवल हा उठती है । अपन भतेमेद ओर विराथका 
भूलकर सभी लोग एफ हा जाति है, व अपने का रज्य वा भवत ममक्षमे लगत हं । सब्राद्‌ रष्टरीय 
एषता का साकार प्रतीक है। १९१७ ई० म समाट ने माला-वारू्द यै कारसानं तथा अय 
स्थानो मं जाकर गलतफहमियो को द्र किया नौर परिणामस्वलू्प ओद्यागिक त्रान्ति की स्थापना 
हुई । जाजपष्टन मीय. के अनक 7द्रो तथा विनष्ट स्थानो का स्वय निरीक्षण किया, जिसे 
फलस्यरूपं संनिमे तया नागरिको मे दश प्रेम का ज्वार उभड पडा । इगक्तंड का राष्ट्रीयं गीतं है । 
“हुवर सम्राट्‌ की रक्षा करे । ' प्रजा वग सम्राट्‌ बे ्िएु जान देताहै। बह राज्य का 
अत्यन्त सोकग्रिय तथा प्रतिष्ठित श्रतीक है । 

(५५५) सम्राट्‌ का सामाजिक व्यक्तिव --त्रिटिशि सभ्राट वेवल राजनीतिक यमत्र 
काहौअगनही हैः अपितु वहू सामाजिक ढाचे का महत्वपरूण अग रै । वह इगछंड के सामाजिक 
नथा मनोरजन नेत्र का नैता है । राजकीय परिवार नैतित्ता, फन, कला, साहित्य शव्यादि 
व॑ष्षीत्र म आदय स्थापित 7रता है तथा उत्माह बद्धक काम क्रताहै। लोके जब्दाम, '्रिसी' 
भी सगठन कै साय (राजकीय शब्द के जुट जाने से सफवता अवश्यम्भावी हौ जाती है 1" 
विभी भी मावजनिक काय मे सम्राट्‌ का अवलम्ब सिल जाने पर वहं काय निर्वित रूप 
से लाकप्रिय हा जाताहै! यर्हा तक रि दनिक जीवन यै फदन पर राजपरिवार का बहुन 
प्रभावे पडता है । कहा जाताहै कि १९३९ ई० मे राजकुमारी एलिजावेथ ओर राजकुमारी 
भागंरेट का अनुकरण कर अय बच्चो न हैट पहनना वद केर दिया जिसे ष्टा की विनी बेहत 
केमहोगयी1 हैट विक्रताञ से महारानो ने घर्वादी भ ल्पा वै लिए प्राथना कीञयौर महारानी 
राजकरुमारियौ कां हैट पटनने का अदेश दिया । द्यवे जतिरिकत, चवि त्रिटन भ सामाजिक 
प्रतिष्ठा का आधार वशं अथवा कुल हं इसलिए स्वभावत राजवश वै आचरण का प्रभाव मामाय 
जनना पर पडना है । 

(*५५) सम्राट्‌ अविच्ठिततता (0०) तथा स्थायित्व (8०71५) वै प्रतीक 
शूप मे -चत्रिटिश जनता परम्परया का प्रेमी है, यह रष्टय जीवन मे निरतर विकासषके पक्षम 
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७ व्रिटेन का सविधानं 


तथा क्रातिकारी परिबतनो के विर्द्धहै। राजतप्र इसभावनाकाओरमभी दढ बनाता है) 
राजतत्र म, ध्ेणीतन्व से सर््वाधत हानि की वजह स, अनुदारता ठया परम्परा बै तत्व पाय 
जाति है1 फलत वह्‌, जसा वि “वाकंरने वहा टै, “क्रातिकारी कलनाम तया चेतना 

पूणं परिवतंनो को रोकने मे सहायता पहंचाता है 1" लेषिन वह भगनिसौल तथा प्रना 

तातरिकं विकासके माग मे बाधक सिद्ध ही होता । राजतत भूतकाल मे राष्ट्रीय जीवन कै 
अनवरत त्रिकास का योतकं है ओर भविप्यमे भौ विकास वे इसी खूप -हौ आचा दिलाता है । 
वाकर ते राप्टीय जीवृन की तुतना एक जहाज से कौ हं जिते मस्वुल ओर दी मे राजर्तव्र 
कमश्च पताका ओर भारी वाक्षके स्पमेहै। जहाज करौ दिशा कै अनुसार पत्ताका की दिशा बदलत 
जाती हं, ककिन पताका वही रह जाती, पदी का भारी बौज्ञ धारां तथा जहाज की सुविधा कं 
अनुसार सिफ इयर-उधर धिसक भर जाता है, छेकिन वोक्ञ मही हटता । त्िटेन मे सभय के परि 

वतन के साय सस्थायो मे परिवत्तन आयं है, ऊेकिने राजतत कै कारण रष्टरीय जीवन के भाधार 
म परिवतनं नही हभ है, एक अदटूट तया अनवरत धारा वे रूप म त्रिटन का विकास होता गमा 
है। फलन राजतत्र का ब्रिटिदा जनता पर स्थायित्व के सम्बध म मनारवज्ञानिक प्रभाव पडा 
ओर वहा की जनता निरिवतता अनुभव क्ग्नीहे। ओग ओर जिकं ने कहा भीटहै “जप 
सम्राद्‌ बकरिधम के प्रासादमे होतो जनता सुख की नीद साती है ।» 


(=) सभ्राद्‌ सतुलनके रूप मे -राजतय का एक व्यावहारिक महत्व गह है 
मिः बह सतुलनवत्तपं है । प्रत्येक सविधान मे विभिन तथ्यो वे वीच सनुलन लानि की चेष्ट 
फी जाती है1 अमेरका बं सविवान म काय पालिका के प्रपान राषटरपृति तथा विधायिका 
समित काग्रेस वै चीच सतुलन स्थापित किथा। त्रिटेनमे भी सतुलन स्थापित किया जाता हैः 
केर्किन ग्रदग्रिट मे सतुलन कायर सघ्राटदहे। वहु दोप्रकारसदइसकाय कोपूरा करता 
प्रथमत, त्रिरेन म काय पालिका भौर विधायिका दोनो अक्ति मन्विमण्डलत के हाय मं रहती दै, 
दसलिए, अमेरिका की तरह वायपालिका नौर विधायिका शवित्तया एकं दूसरे का मनुलित नहा 
कर सकती हे । इस काय का ससद म विरोधी दल पूरा करता टै मौर शासक दल पर नियर्रण 
रता है । शासक दल ओौर विरोधी दल दोना सम्राट्‌ के भतगत काय क्रतेहै। दोनोकोण 
समान मायता प्राप्त हे 1 सम्राट्‌ कौ छनदछायामे दोना समान न्प से फलते फूलते तथा एक रमर 
कौ सतुलित क्रे है! द्वितीयत , सभ्राट जपने आप मे सतुलन का एक अग है! दलबन्दी से ऊपर 
वह्‌ राष्टीय राजनीतिक भावना का जीता जागता कोप है जो शासक दलं परे नियत्रण का कमि 
करता है। इस प्रकार सम्राट्‌ अपने आप म॒ तथा अपन द्वारा सतुलनकञअग का कय 
करतार । 


(*) आर्थिक चित्य --राजतत्र का एक आधिक जओौचित्य { ४८छ्०्य९ ५५५५ 
५८००१) भोहि वाकरनेक्डाहै कि “राजतन्व पर व्यय पर राजनीतिक भावना तया 
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्राउन - राजतय्र मौर उसका भौचित्य ७३ 


विच(रके रूपः लौट जाता है, जो समाज को वृढ वनाता है 1“ वस्तुत राजपरिवार पर 
व्ययकी मात्रा यरावर र । बजट के प्रतिशत काभीद्धछाभाग इसत पर्‌ सच नही पानाहै। 
लेकिन उसकी तुलना मे राजनीतिक चेतनाव ल्यमे आय कौ मात्रा बहुत ज्यादा है । राष्टरमडल 
की एकता पर जच लासौ-करोडो स्पय खच होते है तो क्यो नही उसकी एकत रै प्रतीक समाद्‌ 
पर भी कु सच क्या जाय? अन्त म, त्रिटिडि सश्राट्‌ आयका एकसोत भीदहै, क्योकि 
राजपरिवार स सर्म्बाघत उत्सवो, फित्मो आदि से काफी आमदनो होती दहै। इसतिए व्ययके 
आधार पर राजतत्र के विद्ध तक नदी दियाजा सक्नाहै) 

(*) सम्राट्‌ तथा ससदीय प्रणानी - ससदीय श्ासन-परणात्ती ( एमागपदा १३०१ 
(८णण्त्ण्फला। ) मे सम्राट का स्यान वहत ही उपयोगी तथा महेत्वपूणे है । इस प्रणाली म 
राष्ट्रका एकर प्रधान होना आवड्यकं है इस प्रधान कौ दलगत आस्याओ से ऊपर हाना चाहिय । 
छेकिंनं निर्वाचित व्यति, जो एक उत पद प्राप्त राजनीतिकही होगा पूणकल्पसे दलबन्धी स 
उपर नही रह सक्ता दै 1 सभ्राट की स्थिति बहुन महान्‌ है । वह॒ सभी क्। मम्राद्‌ ओर किसी 
दल विष से उसका कोई सम्य नही रहता } वहु न॑ केवल पक्ष पात रहित हाता दै, वत्कि उसकी 
पक्षपात शूयता परभ्मभी विश्वा करते है । लिए इगलंड की सस्तदीय ससर मै सच्राटं का 
पद बहुत उपयु क्त है । , 


(२५) क्या निर्वाचित राषटरपति सम्राद्‌ को स्यानान्तरित कर सक्ता है ? ~ 
यहां एक ्रदन उठता है, भानुव दिर सभरा कँ स्यान पर जनता दारा निर्वाचित राष्टि राष्ट 
क प्रधान वयो नही हो सकता है ? { 8 ठप श्याल एाल्ञवल्य गकूाम्८= करट हु ? ) 
पहला कारण यह है नि त्रिटिदा जनता हारा निवाचित राष्ट्रपति को उपनिविशो तथा राष्टमडतीय 
देशो को रा्जभवित न भिलेगी, जो सप्राट के भ्यवितवके चलते मिलती है। रसस, सीभित 
काय कान के चलते राष्टपति को परण राजनीतिक जान नी हो षात्ता है। फलत सम्राट के 
शासन सम्ब धी मनुभव तया जान से हाय घोना पडता है । तीसरा, राष्टृपति एवं दलगत व्यपति 
होगा जा दलबन्दी के रग-विरगेपन से उपर "उज्ज्वल प्रकाश" न दे सकेगा, जिसकी राज्य क 
अवद्यवतः दै । चौथा, निर्वाचित राष्टृपत्नि जनत्ता मे अविभाज्य राजभनित वदा नहो कर सकता 
है । प्रचो, राजतत्र ये लोभ से एक विवादास्पद प्रश्न खडा हीषा ठि इगरुड के चचक 
प्रधान कौनहोया। निष्क्प रूपमे हम मुनरा के शब्दो का दुहरा सक्ते है, यदि राजतश्र 

„ का समाप्त कर्‌ दिया जाय ता “्गलड का चच विना नाम-मान करा प्रधान रहु जायगा, 
सामाजिक ठाचे का पुननिर्माण आवश्यक हो जायगा, इगलंड भौर अंग्रजी साप्राज्यके 
बीच महृत्वपूण कडी शूट जायगी, ब्रिटिश राज भक्ति के माधार के रूपमे प्रत्यक्ष 
प्रतीक एक काल्पनिक प्रतीक हारा स्थानापन्न हौ जायगा 1“ 


1 ^ वट ८्छञ 25 दलका तप व ननरला दहपतो ० चट एगपटम] इह्यापलाड गते 
ह्ः०१४०य5 स्णोप्ली ग्रह ४९ व पठण > ५ फणः 
2 वू६ कण्णात्‌ [लर कट (पप ण एकहाञ्छव्‌ ककरण 2 दषप्यठर पटं ५५ कूणणात्‌ 
पणत्‌ च रट्तय्णु ० € 50613] धपय, ३४ शछपात शट्शटः 1 5700६ 07231 
€ पी 01705 € केकपयता०ाड 10 प्रो ऋणा तकणात+ -ग्ं पचाति उपडवापरोह गप 
एछपदलठय णि > एप इक्णाजा 35 पर एकडा कत एषणः शालह्ुव्ात्ल 2010 


+ 


७४ ब्रिटेन का मविधान 


निष्कं --उपयु कन विश्लेषण से इगु मे राजतत्र कौ उपयोगिता, सोवग्रियता तथा 
आमन मे प्रमुखता स्पष्ट हो जाती रहै। लाड सभा, लोकसभा यामत्रिमडल जसी सप्यामाका 
म॒ तो सुधारो का प्रयतौ करिया गया है, वत्कि सुयारा भी गया ह । लेकिन रोजपद मपे 
आप्र जवद्यातानुमार वदलना रहता है, यह सदा समय ये अनुरूप रदा है । सवसाधारण यह 
अनुमव करते द कि राजपद देश को गौरव, एकता तथा स्थिरता प्रदान करता है । अमेरिका, फर 
या भारत की तरह र्पति उसे पद की पूति नही कर सक्ते है । लोविलं न राजपद कौ 
उपयोगिता ये वारे मे ठोक दी कहा रै वि “यदि राजा, राज्य के पोत की प्रेरक शक्ति नही 
ह, तो भी वहु उस पोत का मस्तूल है जिस पर पाल लटका हुआ है मीर इस प्रकार वह्‌ 
उस पोत का न केवल लाभदायक अपितु अत्यन्त आवश्यक भाग है ।'"" इष प्रकार घि 
परजातच्र मे राजपद असामयिव जान पड़ विन्तु वह त्रिटन की सर्वैधानिक शासनप्रणाली म 
इतनौ प्रणता से पिर हृजा है फि ओंग' के शब्दो मे देश इमी प्रकार 'राजपदीय गणराज्य' 
( ©०५०९१ ददृणाः. } बा रहेगा या चना रहना चादिए । या तो राजपद वै अस्ति 
क विपय मे भविष्यवाणी करना करन है, फिर भी इतना अवश्य कहा जा सक्ता है किं जवेतकं 
तरिटिक्च सभ्राट. समय की तिके भनुमार चलता है, समय के विकासभ्से योग देता है, भसगि 
( &पवलणठण्डणा } का शिकार नही हता, वत्तमान मे भविष्य को दलता दहै, स्दुजट 
राजाओ की तरह वेको को स्वग, (0००1७ 1 2९००,७६ } की सर नही करता तथा माज 
तृतीय की ददे्ञ भक्त राजा' ( 2010116 1६६ ) नही बनाता है नवतक इगछंड मे राजतव्र 
का ज्ञ डा लहराता रठेगा । लास्की के शब्दा मे, राजपद वे लिए "जनता की आस्था एेसी 
वड गयौ जौ कि १७ वी शताब्दी मे उसकी राजा के दैवी अधिकासो के प्रति भी" 
मोरीसनने भौ लिसा है रि “ससार मे कोई भी राजपद इतना सुरक्षित अथवा जनता 
द्वारा सम्मानित नही है जितना किं हमारा ।“ 


सारा 


काउन एक कृश्चिम तथा भिधि ष्यक दै 1 यहे एक काम चलाऊ उपकल्पना रै । सप्राद्‌ ओर कान 


भेदो मुष्य भेद है - (क) राजा एक ज्यविते है क्राऽन एक सम्या है (ख) राजा क्राउन का एक अदथवभूत 
भगरे। 


करन कौ शक्तियो का उपयोग स॒ग्रार स्वयं नष्टौ करता बस्किर्मा तरण समाद. कफेनाम पष सै 
है । करान कौशविरणोकेदो रय सोत {-प्रिनियम भौर परमाधिका । क्राउन की शक्तिया सिकुक्वी 
ओर फैलत्ती है । काडन को मुएय शवितयां निम्नलिछित ई (४) कार्वपालिका शकिता, (५) निघायिनौ 
शव्तिया, (४) -यायिक शवित्ां+ (५५) धार्मिक शवितया, भौर (५) षरक्षण त्तथा सम्मान कौ शक्तया । 


शष्राद्‌-षद त्रथा ठत्तराधिकार के नियम समश्ौत्ता अधिनियम, स्टदयूट ओक केस्टमिनस्टर तथा एण 
खधिनियम दवारा वारित होते रै । थशानुगत सिदान्त इनक प्रमुख मिरेषता र 1 | 


† "छह णप 25 ०० 1जाष्ट पट पणी कृण चट अण म धौ ३८३6, ५४ 
48 आल शर प्फठप्‌ प्शोपल प उञ 48 एला प्तं 25 शलो पा 5 70६ छण फलि षएणक 
९556प १५४} र ण पल ४८०७] =” --1शण्था 


कोऽन राजेतन्म ओर उसका भौवित्य ७५ 


निरि सनाद अनेक विरेपाधिकासे तथा उ-मुवि्तयौ का उपयोग कर्ता रै! 

प्राट्‌ कौ स्थिति के म्व-च मे सिद्धा-त मौर भ्यबदार मेँ बत अन्तरे! "टश्राद्‌ रभ्य करतार, 
शन्‌ नर, सथार्‌ कोई ली नह कए सड । › पपि माद्‌ रक्तिदीन दै, उसका पभा स्यापक रै! 

पृक राजनो तिथ स्यति सेते ९ भ वेत में आन राजतन् बिदमान 1 इसे अनेक कारम्‌ 
र (४) राजतन्य के पक ते जनमत का परिवर्धन, {11} सपरा, का व्यक्तिगते अधिकार, (५) सग्राट्‌ शहन 
का आ्रसिचक, पदामरदाता नेथा भित्र रै (1७) मग्रार्‌ मध्यस्य दै, ,०} अन्र्तद्ट्रोय कषतर पे सप्रार्‌ का मार्ष 
(प) सष्ठाद्‌ त्रिटर नादि का प्रधानं १, (ण; ) सरार का षामानिक न्यक्त, {५109} पघ्रार.यविन्दिश्ता 
सषा स्थापिष्वके स्परे; (प्प सप्रर. सदुलनफे स्गकेल्पमें (ि) आरि भौचित्य, (+) हषूद्‌ ददा 
चप्रदी प्रमारो, ओर (२९) निर्वाचिव राष्ट्रपति समूद, कों स्थानान्तरित ना ट्‌ दष्टा है } 

६ ६ 
प्रत्‌ 


॥ &§प९€ एदल श्न ० एण्य प्णठला०्त्‌ छ कट हदय भ(व्ठण्ठः द 
एाशौ स्छाडदणाएत कात्‌ वूषप्षटप्यडै) 1 णि 106 एलन 
(गेष्ड ए 0 नए. 1) 
(“काउन' शव्द ते आप क्या समङ्ते ह्‌ ? सम्राट्‌ ओौर्‌ ऋदन स्- यन्नु? १ 
- एर्वपापयत पाट एत्मणेः कणठ ष्याणां पाड द्लण्र द ह+ 1.1 17} 
(णण (ए ए 1954 4, 5846 870 234, शट शा ६, ६) 
(कदि सविधा म काउन को स्यिततियोरष्टयोव्यव्छनणटे 
3 एप्प तैल एठडण ना पट नोत ॐ > ~ 
पण्ड फणमणि धा ८८ 70 ठ 14; दय द #॥-; 
(ब्रिटिश सश्राद्‌ की स्विति वौ पिवेचना शे न्त 
¶ शणम्‌ म णतं क 9 एणा स क 
(क वे राजनोत्तिक ध्रान्विद् क 
द ते तके श्री 
5 ^€ 'प्टाष्ण एए+ ५०९७ 01 : व 8 व ५ 
0 ¶र€ प्षठप्मएोक णा 8णद्ाभ्वठ 2 = (0 कीः = 
एष्ाच्ण्द 2 स नि पु 
("सम्राद्‌ राज्य कर्ता है, वान्य =, =, स ४ 
कर्‌ 1 इगच्डम्‌ राजतम गन 4 
"प्र एषम ष 52 व 


॥./. 1 
4 ८ (2,/55} 
तन्न ददशग् नवे 1) 


द द [~ ति 
श्ण तथ ८. उ ड 
1. 1] # 


- 81 
("रिरि सम्राट सन 
< ४४८ एण्कट ॐ 
ट + छ 
ग वोह शुष्य वत ध व 
[1 
थ प र 


॥ 
11 


= 


~ ~ 


ध ४८८०६ सद 


+ 


७६ त्रिन का संवि्धा 


(“दि सम्राट्‌ राज्य पोत को चालक शनित नही है, तो वह उसका यह मप्तरुल है जिनपर 
पान लटका हुमा है ओौर इप प्रकार वह उस पोत का जभिनमगहै। दस कयन फी 
त्रिवचना करे |) 
५ ५1८ ऽ०्र्ललषटप ( भा ह्ादणत ) 028 पप्य 2 त्0पञावछणठ } ककमलोर, 
इतः 48 णण, पलट शह = चल 78४६ 0 06 स्ण्णपाल्त्‌, पेन णाप 
॥ पत्ण्पादष्, १06 द्रहपि ९० शापा ' छजदफातट (8 ए 19585) 
(“श्रिदिश सश्नाद्‌ के तीन अधिकार है-परामश्च फे लिए पूं जाने का मधिकार, भोत्साह 
देने का अधिकार, चेतावनी देने का अधिकार, 1" इस कयन की विवेचना करे 1} & 
9 नृ हु त्वाप १० ०0 काणि एग पोर प्यटढपाणट इत्‌ वणात्‌ 
णा प€ शद्ह्टफलटफष 
(५8५ ए 1934, 35, ९ ए 484, 0 ए, 8, इय्‌ ए 5) 
“सम्राट्‌ भूत नही कर सकता 1” इसं कथन का अथ मौर महत्व वतलाश्ये ।) 

10 ्न्‌#€ पप १, १८३१, 100६ [एह कटे द्वण हना चह = पठवेणतहु ३ 

पप्षाप्वधठम ता प्ट इ६ठदटप्रला 

(“सम्राट्‌ मर गया, सश्राद्‌ दौघजीवी हा (*' इस कथन का अथ भौर महव वतलादइय ।} 

11 0518९ पोट पपात न ्ठठ्कमलप) पप छएणहो2णत्‌ {8 1455 ९) 
( राजस्व की उपयोगिता का वणन कौजिये 1 } 

12 (वगाञालफ, सप्रणण्डुनि फण १5 १८ 3 हाला डल्ला) पा 3 त्त्प्ा 
४८ एण्टादिणत्‌ कलफमाठ अ फणिष्डणयाद् लादव्टक्त्‌, प्रे शण्छाबठ एषा 
एप शापक १९६९७ 1६ एक ह72०१९त ›" एरडपा1०९ पाड &१त।€याला 

॥ ( '"राजतस्र गरड जसं दत के निए एक तिह, फिर भीअग्रेज स अनिवाय 

समदते है \"” इस कथन कौ तमा करे 1 } 

18 0५१८४५३ धी€ 96 ज पल (ठा प पाल एपतपशी) (कणड्रपाणा 

(8 0 19615} 

{ त्निटिर सरविधान मे करान के महत्व एवं अथ का वणन करे ।) 

14 वलट पिष्टे पषतपक प्फ तैनक्ट्प्रठाऽ प्रोह रलातशल्णोञत ण चौल हिता 
ण्तधाप््रठते एफ्‌ फजा€ कठाह पयु एला कह ताष्धालाणाः एलकण्ल) तौ 
कष्ट भात्‌ पल (ष्ठ * कोद { 4०, 0 194 ) 
(' द्रिदिस सविधान कौ परिभाषा मे अनेक सून्म नतर रहै, परन्तु सम्राद्‌ ओौर क्राउनःके 
अ-तर से अधिक महच्वधुण अन्तर कोई नही 1" इसं कथन फी विवेचना कर ।} 

15 भौ 15 कल ताद्वत एलन पष्ट एह णत प्ट ष्ठे > 0 €८ए८ 

पट ए०५८य३ ता पट दष्टरय (८ 0 1961} 

("सश्राद्‌ यर क्राउन मेक्याञ-तर है? करान कौ शरितयो का वणन कीजिए 1) 

16 0पषणणडोः एलनूतलप पे फट कत्‌ पोह (ताछ ग एरहोठपत्‌ बत्‌ दास्य 
ल्यच ११८ एठटा३ इतत [टाण्डा € दिष्ठ्या 

( वण्पनण्णत्छा 0 8 4 [९ ], 19655) 


क्राडन--राजनेन्व भौर उमका ओचित्य ७७ 


{हगरलंड मे राजा भौर राजमुदट का भेद स्पष्ट कोजिए तथा गजमुकुट फेः अश्िकारो 
एव नेत्तव्यो भा पूण विवेचन दीजिए 1) ६ 

17 जा 97) ९8418१6 ग ए)€ एण्य 0ा) वाते [0 प््ाड ण चैह पाह 19 वाट त्मा 
णा) [प्न { छणाव्या ए 8 4 (शना प्रा) 195; | 
(ब्रिटिध गविघान मे राला को शवितमां जीर स्थिति फ मूत्यावन वौजिए 1} 

18 "वृर एण्हागणदं ४४ 9 हु८०१५०) 116 00५५ ५९ [4 28 व [लाक्य 12५६ 
गाला ४० प्रर (एच्णकया २१ 20 17311111100 ® [ण पष 11६1८ < 15 अडाल्ार ०६ 
लपक 016 धाद ला८€ एलशद्टाः १८ 10 ॐ त ¶ौ16 (णा ॥ 

( ७५५2],07? ए 190 ॥। 
(णमर्लंड मे मभ्राद्‌ मी ग्यक्रतिगृत शत्रितियां भमश्च राजमुकुट मामक सत्याये ष्मो म 
जामयो ।' पय कथने आप्नार पर गाद्‌ ओर गाउन भ अतर वतलाइ्व 1} 
19 "षट पह ज (ट्व 8६६ १८ 95 एप वण्ला ०८ ण्ठ "(निना 
पन एक्ा्रठप त (४ एणा) ६ टदा 10) ४16 6 519 द्ट्ाला( 
( 1697८ 1 1965 ) 


(प्रौ द.प्निटेन का राजा “राज फरता है, शासन नही ।“ इस कयन कौ दृष्टि मै रसत्रे हए 
श्रिटेन के राजा की स्थिति समक्षाइये ।} 


= } 


५८ ( (गय ) 5 कथमु ट कण्ठा व्याण्णड -णिष्याणा धय (ट नाव्यं एण्य 


श्वा क, दणि ४ क्षः 6प। (णि ४ त) वन्मा कोद आ कव अवय 
वाण्थरप) ण्ण १ 


। + मन्त्रिपरिषद्‌ गौर मन्तिमण्डल ॥ 


~ 


( दन्ण्या ग किग्काञट७ पत ०0०६६) 








-9-0क- -कको-त 86१999१० 
ग्रेट त्रिटेन मे मन्रिमण्डलात्मकं विकासषा परिणाम, विटनाेमूट भौर 
पद्धति की उत्पत्ति ओर विकास- वयूरिया रेजिस्न, प्रिवी परियद्‌, मक्रमिडत 
का अभ्युदय, क्वाल, स्ट्जट-क्राल मे, 
मत्रमण्डलीय उत्तरदायित्व का विकास, 
१ विलियम तृतीय के शासनकाल मे वहूमत 
दल द्वारा मन्त्रिमण्डल का निर्माण, श वी 
सदी मे प्रधान मत्रिषद तथा अय विप 
ताओ का विकास, वीसवी सदीमे नयी 
विश्ेपताओ का विकाम । 
मत्रालय तथा मव्रिभडल-- अन्दर ओर गठन मत्रानय तथा मत्रिमडल 
अन्तर ओर गर्न मे अतर, विभाग रदित मधिमडल के 
म्री, पिमाग महित मत्रिमडलकेमत्रि- 
भद्लस्तर्‌ के मधी जो मत्रिमडल के 
सदस्य नही होते, राज्य मत्री, ससदीय 
सचिव, राजमहल के मत्री, प्रघानु सत्री क्री 
नियुक्ति, सम्राट का. स्वेच्छाधिकार, अय 
मत्रियौ की नियुक्ति, मत्रिमडल वै सदस्य, 
छाया मत्रिमडल, सयुक्त मतरिमहल युद्ध 


मत्रिमण्डल, आम्यान्तरिक मत्रिमण्डन 1 
†भकववकककककककक क ककव क कं 20 कद ० क 





००-००-०9 


वास्तविक (९०1) कारयंपालिका -इगर्ट मे सम्राट्‌ एक्त सर्वधानिक प्रधान है 1 
द्यपि सृ विधान्‌ कै अनुगार सवदकिति-मम्पन्न है, लेकिन दावितयो का प्रयोग वह्‌ नही कर पर्ता 
है \ वास्तविक मत्ता मतिमण्दल पे हाथमदहै जौ जनता का प्रमिनिनिदहै) समाटके नाम 
पर यह मरफनर कौ शषितयो का उपभोग क्रता है! जा मयो वात्तयिक्र कायपालिका का 
जा सवना है । इस दामन यत्र फा आधार मश्तरिमण्डलात्मकव गासन पद्धति ड । इस पद्तिकी 
विततेपतामो का वणन धारम्भमेही वाजा चुक्रा) 


म्न्रिपरिपद, ओर म त्रिमण्डत ७९ 


१ प्रोटत्रिटेन मे मन्तिमण्डलारमक पद्धति की उस्पत्ति मौर विकास 
( 0, वणं 12८ र्टाणृप्यदयात णा पोट (नवल ऊकृञल्यय पा (ट्वी त्क } * 
विकासि का परिणाम --इगरुंड मे मातरमण्डल सरकार का समे महतवपरण भग दै, 
ष्टि भौ उमका उल्लेख सविया मे नही पाया जाता है। इसका लिनित ओर कानूनी आधार 
मही है । यह्‌ दीधकालीन तिल्लस का परिणाम है तेया परम्परा एव अभिसमयो प्रर आधारित 
है) सिफ १९३७ ईण्मे क्राडनके मनी अधिनियम ( कवा ाजलाड ० 06 ८०५१ 4०४ 
1982 } दासा इमे वैधानिक स्थिति प्रदान की गयी । 

{) चिटनाजेम्‌ट ओर क्यूरिया रेजिस ~ वत्तमान मा व्रमण्डल वा सीन हम आंग्त 
सैशान ओर नामन-एजिवेन कात्र की विटनाजमूट ( ५५१९०६९८०१ } या बुद्धिमान की 
ममा ( काणा ण ५७५ गलो ) ओर क्यूरिया रजिस ( (3 8९६8 } या दछैर्टी परिषद्‌ 
{श 1१५! ण्ण) मेप है । विटननजेमूट एक शविनयाली मभा थी, जो राजा करी 
सिधि निर्माण मे पराम दती, राजा का सिहासन-च्युत कर मती तथा युद्ध भौर -यायका 
सचालन करती थौ । नामन जिवेन-काल मं विटनजेम्रूट का स्थान वृहत सभा ( कधगहणपप 
(0णणणल्णावण ) तथा राजसभा ( 0८7४2 7९5 } ने ठे लिया। ये परामदा-दात्री सस्याएं 
भी) देनिक काय नयूरिया रेजिस द्वारा हाता था । कालान्तर मे कयूरिया रेजिल म प्रिवी 
कौमिन ( फ एण्पप्ला ) ओर मलिमण्डल का उदभव हमा तया मैगनम कौमिनियम ते 
ममदका। 

(५) प्रिवी परिषद्‌ मपूरिया रेजिस के कायं वीरे-धीरे बहुत वढ गये, जिसके मारण 
वह परिचार विनियम के योग्य न रह गयो । फलत इसको दो शाय हा गयी । प्रशासनीय 
काधे करमेवातरी शाला प्रिवी परिपद ( ध (णपण्या }) कहलायी । सभ्ना^ उच्च र्गो 
म इरे सदस्या बो चूमता था । टयूडर काल तक यह्‌ सस्था उपयागी सिदध हुई मौर सम्राद्‌ 
की भानाजो का परानन करती रही । आगे चलकर सदस्यो की सख्था वढ जाने के कारण 
चाल्स द्विनीय ने अपने याचि धनिष्ठ मियो से परामश लेना मारम्म किया । इस प्रमार व्ूरिया 
रेजिस से प्रिवी कौसित ओर भिव कनैसिल ते "कवाल' (821) मनिमण्डल का नम हभा, 


व भी प्रिवी कौसिलहै, केविल क्ायपानिकाः विति मात्रमण्डल के हाय मेषली 
। 


प्रिवी परिषद्‌ का वत्त॑मान संगठन ~ वत्तमान समय म प्रिवी परिष. के ३२० सदस्य 
हति है जिनकी नियुक्ति सम्राट प्रघानमन्त्री वे परामश से करता है! समी वत्तमान एव भूतपूव 
मरी, राजनीतिक जीवन मे स्याति प्राप्ठ व्यविति, गणमा-य वैनानिक, साहित्यकार, कलाकार, 
आके विप, अवकाश ्राप्त न्यायाधीदा तथा प्रगासकृ को भ्वी कौसिलर वना दिया जावा । 
इटं महामाय (१.६८ प्णप्०णावोणल) कौ उपाधि मे विभूषित किया जाता है । 

प्रिवी परिषद्‌ के वत्तेमान कायं -्रियी परिपद के कायं आजकल इतना नगण्य हो 
श्ये करि यह्‌ ण्व ओपचारिकः या नाम मात्र कयी सस्या रह्‌ मी ह । यद प्राय राज्याभिपेक-- 
जवे आनुष्ठानिग अवसरो पर आमन्त्रित होतीहै। इसकी वस्की वेः लिए गणप्ररक सस्या 
(परष्णध्य) तीन ह ! (विषम पेम सम्राट्‌ भवन) मे इसको वेः ठोतो ह भिषक समापतित 
गाठ प्रमिङेट करता दै । इसकी वैको मे ममा-यन॒ लाड पेसिङेट, कव तया दा-नीन सत्री 


[न] व्रिेन का सविधानं 


आया करते है, इरे काय भो जोपचारिके हं । यह्‌ वायपातिका वै कुछ आबरयप काथो कौ 
ओौपचारिक पृनिमाय क्ती है 1 यह्‌ जाडस-इन-पाउग्मिल ( पवश पपे (ण्ठा } जर्‌ 
स्टटुयट्रौ आडस ( ऽ(०4०४०क 0षपलयऽ ) पर्‌ अपनी स्वीष्ृति देनी है 1 ये सरकारपे कय 
सचालन तथा -उपनिवेशो से सम्ब^धत नियम ओौर उपनियम ६, जिनका निर्माण कायपालिका 
छ्स होत्ता है सौर परिपद्‌ उन पर अपनी स्वीफति दता है } प्रिवी परिषद्‌ फै सामने मगीततया 
अय उच्च पदायिकारौ कषप ग्रहण करते टे । इममे अतिरिति प्रिवी परिपद्‌ विभिन प्रकार 
कयै घोजो ओर अनूमधाना का प्रबन्ध कर्ती, अर्क एकीकरण वेः लिए प्राव क्री तया प्रि 
ज्राडास्टिगि कारपोरेलन को नोति निवारित वरती दै! परिपदने नार्यो कै सचालनकै तिए 
अनेकं समिनियां होती टै, जंम--यायिक समिति ( [५९21 (तप्पा ८्८ ], व्यापारमृष्डल्‌ 
(० ए०्व ण त१०९९), जिङ्ता मण्डल (ग) 8०5१ ज एतण८वाणण) द्रत्यादि । इनम 
सयप्रमूख न्यायिक सभिततिया हे, जिनके सदस्य लाड चामलर (1.0 ४८००८९०}, छं लड स 
मोफ पील इन जडिनरी नथा बुद अय क्रौमिलर होते हं । गह समिति रिटि सां्नाग्यके 
अधीनस्थ उपनिवेशा तथा कृद्छ॒हेद तक स्वराज्य-प्राप्त उपनिवेश यं। सर्वोच्च -यायालय है 
परसु यह निभमत्मक सस्या नही है, विक एव पराभशदोत्री संस्था दै 1 । 

(१५) मन्विमण्डल का अभ्युदय -भ्रिवौ कौसिलसे मगिव्रिमण्डल का भग्युदेय हुमा । 
पिवौ कौसिल वु आकार के कारण परामशदात्री समिति वे योग्य न रह्‌ गयी । अत सप्रद्‌ 
कु प्रमुव तथा निजी कौसिलरोसे महल मे विसी छोट कमरे म विचार-विमद करने लमा 1 
इमी मीमिन कौसिलेरो की परामशदाम्री समिति बो समयोपरा-त "पैविनेट' कहा जि लमा) 
सवप्रथम वेकन (2०८ ) ने ्वैविनेटः शाब्द का प्रयोग किया। १६४० मे करण्ड 
{ 9५1 ०७१ ) न मनित्रमण्डल को प्रिवौ कौसिन के सदस्यो कौ छोटी समिति वे रूप मे स्वीकार 
किया । लेकिन वस्तुत १६९० ई० के वद ह रेसटोरेशन (१८५ ५०१ ७०} ओर गौरवद्रूण त्राति 
( जाग दि८र्णापप्रमा ) वे फलस्वरूप म निमण्डलातमक पद्धति के विकासः वे 
वातावरण भिल सका 1 । 

(५ ) प्रारम्म -कबाल' -चाल्स द्वितीय कै शासन-काल को मन्विमण्डल का 
भरारम्भिकं कालक्हा जा भक्ताह्‌ 1 चास्स ने समम्त प्रिवी कौैसिल से परामश करना चीढ 
दिया भौर कृं विदवक्न सदस्यो से परामश लेने लगा । सदस्यो कौ इम अनौपचारिक समिति कौ 
"कमाल" { (७४। } की सज्ञा दी गयो वयोकि इसके पाच सदस्या { 0१, ^ ४ 
एषु, ¢ तृफटष्छम, छप्‌ (६ ण्ठलप>।६ ) के नाम € ^ 8^ ४ जक्षयेमे 
भार्म होतेये। इस ममितिका मवसे बडा दोप यह्‌ सम्राट के प्रति उत्तरदामो यी, ससद 
के भ्रति नही । फलत ससद्‌ इमे सदिग्य दृष्टि से देवती थौ ! फिर भी कवाल' मे मत्रिमडलात्मक 
पद्रसि का मूल पाया नाता ह । सामुहिक रूप से सम्राट्‌ को पराम देना तथा सस्‌ ने विधि 
निर्माण के विण प्रस्ता पश -त्सा। # 

+ {*) स्दुजरट-काल भे मन्त्रिमण्डलीय उत्तरदायित्व फा प्िकास्‌'--लिषिन अभी 
नष मत्रिमण्डल का ससद कै भ्रति उत्तरदायित्व सिद्धान वा विकाम नहोषायाथा॥ मव्रिया 
को नियुकित मे समाट यद विचार नहो वरता था कि उसकी सद म वहूमन प्राप्न दै या नरी) 
ससद मच्रियो वैः विरद अविन्वास प्रकट कर उद पदच्युत नदी कर सक्तीथी।, तियतत्रित 
प्रते क मके पाम ण्व स्थिपारया म्रहमभियोग दारा मी को पदच्युत करना । निन मद 


मति-परिपद नौर मन्विमण्ड्ल ०१ 


यह्‌ भी प्रभावशान्नी नही था क्यङि समाट, कोमत्रियो क्य क्षमा प्रदान करने का अधिकार 

था। फिर भौ अनक महाभियागरा द्वारा मत्रियो क उत्तरदायित्व स सिद्धात्‌ प्रतिपादितं हुमा। 

चाल्स प्रथम कै राञ्य-काल मे समद ने समाद्‌ को गलतत सलाह देने के लिय स्टैफोड कै विरुद 

कामवाही की नौर चत्स द्वितीय कै शासन कालम अल वफ उनवी पर महाभियाग चलाया । 

शस प्रकार ष्रस सिद्धान्त की स्थापना हई नि सभ्नाद्‌ वै सलाहकारो को अनुशासित तथा दण्डित 

1 ल अधिकार है। तात्पय यहक्रि मत्रिमण्डल वै उत्तरदायित्व के सिद्धान्त की नीवं 
गयी । 

(५५) विलियम तृतीय क शासन-काल मे वहुमत दल दारा मत्रिमण्डल का 
निर्माण मिमण्डलीय उक्तरदायित्व के मिद्धात कै उपरात णक दूसरे अभिसमय वा विकास 
हृभ~-मत्रिया पौ नियुकिति लोक्सभा मे बहुमत प्राप्त दलम से होगी अर्थात लाक्मभामे जिम 
दल का बहुमत रहगा, उसी दल का म॒त्रिमण्ल पदाखूढ होगा । रघतहीन रति तथा एरेट नौफ 
मेने ट, ने समदीय प्रभुना की स्थापना कर दी । इस वीच राजनीतिक दनाता भी विवाम 
हो चूषा था। जने समदीय प्रभूता नथा मगठित रजनोति7 दल गे विषायन सप्रादवा 
वाध्य वियाति मवरिगण एर ही नया वहुमन दल वै हा । विनियम वृतीय सुर मे दोनो दला- 
ह्विग नीर टोरी-मे मन्य नियुक्त वरता था! नेर्विन इससे उत्प ने अमुविधा पै कारण उसने 

१६९३ ९६ म अपने परामञ्चदाता केवल ह्िगदल दीचूना। ९६९६ ई०मेद्विग जुष्टा 
( ##2 ५० } नामक मन्व्रिमण्डल का निर्माण हया, जो सतप्रश्रम एक्रम तथा ससद. मे 
वमत प्रप्त मविमण्य्त वा । यही मे लोक मभा के बहुमत दन द्वाया मिमण्डल निर्माण की 
परप्परा चन पडी । 

(५५) १८ वी सदी मे प्रधान मसिनि-पद तथा अन्य विगेषताओ का विकास - 
लेकिन मगिविमण्डल या वास्तवि7ः विवास हनोवर काल भे टूआा । इस कान की सवभ बडी देन 
मतरीकेपदका विकास था । अभी तक मध्रार ही मत्तरिमण्डत ना अध्य हात्ता था भौर वह 
उसकी वठकोम भागकतेता था नेदिन रयागवय जाज प्रथम ओर जाज द्वितीय ने मात्रमण्डल 
कौ वैठफो मे मि लेना व-दकर्‌ दिमा। वे अंश्रंजी भाषा मे अनभिज्ञ थे तथा शासनसे कम 
दिलचस्पी रसतेथे। माविमडत की वैठक सद राबट वालपात ( $ दण ए४गएणट ) 
की अध्यक्षता मे होन नगौ । वातपोल लगभग वीस वर्पो तक म नमडल का प्रधान वना रहा 
यद्यपि उसे सदा अपरो को प्रधान मानने मे अस्वीकार बरिया । उसी कै कायकराल मे मत्रिमडलात्मक 
पदवतति कौ विशेषता ने मूत्त रूप धारण करना गुरू कयि ओर उनमे स्याधित्व आने लगा । 
“वानपोल ने ही सवश्रयम देश की राजनीतिक आवदयकताओं वे अनमर देदा का दासन स्वय 
चलाया! उसते हीः मवप्रयम लोक सभामेदेदा हित वे काय सम्पादित क्य तथा सवश्रथम 
देश का शास कर्ते समय अनुराध बिया विं उसको नीति एवे कायौ पर ससद के सभी सदस्यो 
का अनुमोदन होना चाहिण ? वालपोत कै काल मे ही लोकसभा राज्य की प्रभावञ्चाली शमिति 
कैसूपमे परिणत हो गयौ. नौर योग्यता, प्रभाव एव वास्तविक श्षवित वे अनुसार लार्ह्तभा षी 
अपसा ऊं हो मई। वारपोल ने सवभरथम यह उदाहरण उपस्थित किया कि उतने "सम्राट 
का पूण प्रेम एव विदवाम प्राप्त दने होने पर भी इस कारण अपना पदत्याग मिया वि भमव उने 
योक-सभा षा विदवास प्रप्त नष्टौ रह गया था” ओर इस प्रवार ममिमण्डवौय उत्तरद्पवित्न वै 
सिद्धात को पृण विक्मिन क्षिया! वालपोतवो ही सवगर प्रवानमव्री कै सना दी गयी। 
त्रि० स०-~६ 


८ प्रिटेन का सविधान 


उसने हौ १०, डाउनिग स्टरीट ( 10 0०५ §पच्ल्‌ } म॒ अपना कार्यालत बनाया जा 
आजकच प्रधानम-मी न सरकारी निवाय स्थान यन गयाहै। वाजपोल वे वाद भी श्वी 
्ताव्दौ मे मलरिमण्डलात्मक दसि की पवेपनाओ गा विकास रोता गया जौर अत तव निम्न 
लिपित्त विद्ेयताएं स्थाभित हौ गयी - 


(क) सत्रिमडन वै सदस्य का विटिदा ए़मद्‌ का सदस्य होना चाहिए । 

(ख) सदस्यो को एक ही रानीनिक दत का होना चाहिये । 

(ग) उनका ससद म वहुमत सोना चाहिये 1 

(घ) मतिमडल की णक सामाय नौति होनी चा्िण। ॥ 

(ड) लोकसभा के प्रति मन्त्रियो क्‌ उत्तरदायी हाना चाहिए ॥ 

(चे) समी मतिया को प्रधामसी वे अवोन देना चादहिए्‌1 

(५) १९ वी एताव्दी मे विकमित विशेपताओ की जड जमना -तेकिन इमा 
अभमिभ्राय मरह नही कि श्ट वी नता-दी मे मधििभद्ल की पूण सता स्थाितहा गयी भौ । बति 
4 जपने 11 सभ्रार का एक सेव सगञ्षता था ओर सलतयता था वि सम्राट उमे पदययुत के 
सवता है1 जाज तृतीय ने चाहा दि विरोधी दत क सदस्योकाभीर्मातरमडतम स्तिया अव। 
जाज चलुष ने वौनिग की वैदेलिक नीति परममियो से अलग-अलग मत देवको कद भौर 
उनम एूट का वोज योना चाहा 1 विलियम चतुथ न भी जनप्रिय सभ्निमडन कौ भग करौ श्र 
परयत किया { इम भरकर मत्रिमड़न प्रगाल) क्। पूण मिद्धात तथा व्यवहार जिस ल्प म ६; 4 
शताब्दौ मे विकसित हुभा, वह अपने आधुनिकः स्वरूप मे महारानौ विषटोरिया के श्षासन-कान 
से पहने विकसित नही हो सका । वस्तुत १९ वी शतब्दी म॒मत्रिमडनीय प्रणाली का निक्षित 
स्वप भ्रकादामे आया । डेरी के दब्दोमे “पोल्‌, डिजरेलती तथा ग्तैडस्टीन के काल 
सेतो मत्रिमण्डल शासनप्रणाली चरम उत्कपं को पुंव गई थी ।" मो न 'वासपोन री 
जीवनो" नामव प्तक के एक अध्याय मे मश्निमडल-पद्धति के निषा कलाप की अत्यत मौनि 
ओर सुदरव्यास्यारीहै] 11 ४ 

(*५) वीसवी सदी भे नयी विशेपताओ कए विकाम --वीसवी शताब्दी मे भी मग्र 
मडल कौ बुर विनेपताना का विवास हुजा। प्रथम यह वि मलिमहलवे मभियोकौ 
सभ्या जहा पहले १२ या उनम भी कम थी, अब १८ या इमसे भी अधिक होने लगी दहै 1 सवद 
पोल ओर पिजरैमी के मतरमण्टत मे कमला १३ ओर १२ सदस्य थे, सेदिन द्वितीय गुदध कै पहल 
म्रिमण्डलमे रर्‌ सदस्यटा गये! दरमरा विवास यहा वि सत वै जधिकार एठ कर्त भ्वी 
मे गधि जानि गे फलस्वरूप सुर्य मपय विभागो के अव्यथ मा याकनो जर कु विभागदीन 
मतियोरी भी, जैमे ति ना प्र सिट ओक री कारडामन, लाञ प्रिपी सील आदिको मतर 
मण्डलम स्थानदिया दी जानाह 1 मच्चिमडल की काय प्रणाली के मम्ब-घमे भी कच विकात 
हृष, जैसे मििमष्त्त बे बे हण उायमभार को निवटानिः वे उददय मे म नमण्डल,मसमिर्िा 
चा प्रलनन हौ गया 2 जौर मजर दल कौ सरकार के समय सर्मा तरमण्डल सप्ताहमे दोबार 
समेत होने ता रै । मवने महच्वपूण पिवाम यह्‌ हु अ दँ कि यव मनिनिमण्डल रषटरीय अगति 
कालो मे दतगत्त निव्या मो व्याग देता > जीर सयुवत्त मिजिमण्नल (००1०५०१ ४५१९५) षा 
निर्माण होता है) यद्यपि सयुवत मत्रमण्डलमे वहत दोहै किर भी यह्‌ न्य को एवा 
भदान वरना है सथा मानच मम्यना ण्व सस्टृनि कौनप्टहोनेम्‌ वचाकेताटै1 १९३१ ६० के 


| 


मधि परिपद्‌ ओर मन्विमण्डल 


अय-सकट कड सामना वरप के सिए रँम्ने मैक्डोनल्ड के नेतृत्व म मिधित सर्र 
गयी । द्वितीय बिदवगुदध (१९५०-४५) फ समय चचिल 7 नेतृत्व मं धमिक 


पड 


र्कारकीस्थापनाकौी 
, उदार तथा अनुदार 


दलो शी सरकार सगित हई । अनन मे म्व्रिमण्डल को वैधानिकर मायता नही मिली यी, लेगिन 
१९३७ ई० ये मिनिस्टम आफ दी प्राउन एेकद (केवला गा पत ए०५० ९८, 197} क्र 


दारा उमे वधानिद स्थिति प्रदान वरदौ ययी! 
२ मन्रालय तथा मस्िमण्डल-अन्तर ओरम 


ठन 


~ {प्फ गत्‌ @ञएाल-कालिदत्ट सतत्‌ व्ण) ) 
मन्त्रालय तथा मत्रिमडल मे अन्तर साधारणत गोग मत्रिपरिषद भौर भन्ति 


) मण्डल पो एकं ही संस्था मानते है । दोनो शब्दो का समानाथक ममक्षते 


ह| लेकिनि दोनो 


म वहत अन्तर है-काय, सगठन, शित, अदि अनग-अलग ठ । म्रपरिपद एक वृहत 
सस्था हि जिसमे छोट-बरे समीमश्री रहतैहै। नवयनिर्वाचिते प्रधानमग्री दासन सनालन 
को लिए मसद के ६५०७० या उममे मी अयित सदम्या दी नियुत क्रताहै। वेममद्‌ बे 


प्रति उत्तरदायी तथा ससद के सदस्य होते है। इन सभी राजपदाि 


धसारियो 7 सामूहिक 


सगठ्न कौ मिव्िपरिपद्‌ या मत्रात्य ईहा जाताहै। छेकिनं मि्रिमण्डले मन्निपरिपद. वै 
उन्तिगत एके छोटा-मा 'भमृह होता ह। इसमे क्तिफ महत््वपूणं विभागौ के मी हते है 
जिह प्रघानमव्री चूनता दहै! यहं सस्याएक इवाहवे ल्प म गम पतती दै) इममे प्राय 
ये व्येविन र्टेत है जा! मच्तरिपरिपद मै वयावृद्ध अपुभवी यौर पभागशाली नता हातिहै। 


सेर्िने ब्रु म्रमुष म्री अनिवायत दसम सदस्य हाते है, जसे गाड 


7ड चासलर { 1.०५4 


(ततीय ), चासनर नफ दी एवमचेवर्‌ ( ¶¶९ (कवल्लाता ण 1८ हस्तेषवृवल १}, 
प्रसि ओंफ दी वौड ओंफ टरृड ( ८८९वद८ ० पा कन्व ०1०९९), दी फस्ट 


लाड ओफ दी ण्डभिरेह्टी (प्रकट 9 त्ते भ फल वेण 
( ग्रा इदन्न) भ © §८८ छि प्रि०णट ^ 78 }, अदि 
दिभाम्‌ का परिस्थिति ॐ भरण विनेप महच्व हो नाता है) राम्ने म्योर 


प2)/} ), गृहमत्री 
या वे मत्री जिनके 
ने ्मात्रमण्डल की 


परिभापादैते हए कटा र, “यह म््रिपरिपदका हृदय है, शासन का परिचालक यन्न 
है जिसंमे सभी महत्वपूण विभागो के राजनीतिक अध्यक्ष सम्मितित रहते है, सायदही 
कु प्राचीन तथा प्रत्तिष्ठित पदो के अधिकारी भी ।"‡ हस प्रकार माव्रमण्डल का भत्यक 
सदस्य म्तिपरिपद बरा मदस्य रहता है, छे किनि मा तरपरिपद वे भु इने गिने मत्री हौ मतिमण्डल 
वै सदस्य टौ सक्ते है! मीतपरिपद एक रूगस्ति इई नही है जयति मन्त्रिमण्डलं एव सामूहिक 
निकायबे रूप मै र इसमे सदस्य समितिदे रूपम ण्ठ माय एकत होते, स्स विषय पर 
1 सम्मिलित स्प ते विचार क॑रते तया सामूहिक निणय देते है। छेनिन मानिपरिपद. की सामूहिक 
बेर कभी नही होती, मभी मप्री,अलग अलग अपने विभागौ से मतलब रखते है । मत्त्रिमण्डल 
मपरपरिषव, को कामतरारियी समितिबेल्पमे है, यह मारियपरिपद. का भीतरी चक्रहै। 
< ०9 (716 रोड, वात (८ २५५०६ छ 0 पष[९ 5१अलप [ 
©0ण्टाप्ल्नाा, 18 शट्‌ भला, छोपल व्लापवल ९ एणापल्म्‌ एदवतऽ ०८ गो चट हल्य 


तदपा ६5, १०६६६१८ सवता ठ हि प्रगृवेद्यड ण कलाता१ एत्‌ [नााठप्05 ०7८९8 
{€ 1.0 पल्वल त पह (क्प्ल), छले वृछपपे 7४, इत्वा कटि (0ष्दाणणह ण ट 
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(} विभाग-रदित मत्निमडलके मती -र्गाप्रपरिपद ए वृतु सस्था है निम 
कृरीव-वरीव ६०-७० सदस्य होते र 1 ये मदस्य विभिन स्तर >? होत ह। प्रथमत बृद् म्ी 
पसे दोतिहजो विमी विभाम्‌ ([ दतत कोषुग्णधलय+ पणलणी एनाणिा०}) के गधय 
नही रोते, ककिन मतरिमण्डल नै मदम्य हाते ६ 1 उह विभाग-रहिति मत्री क्‌ जनारै। फेस 
महान्‌ राजमीतिषः प्रमाये मै त्यवित जिगी क्षता विभागीय बाम देम भाल कखे योग्य नह 
रह जाती अथवा ठते लाग जिन प्रदा में स्चिनरह्‌गयीहो, चिन्तु, जिनकी मतरणा का 
सदैव महत्व रै, एसे पदा पर निगुक्त मर दिये जात ह्‌ । उन पदो कै तिर्‌ कोई विनिष्ट कत्त 
नहीं करने पडते 1 सामायतं इम कग ॐ मयी पडासनधिय वाता के विदोप अनुभवी हति दह । एन 
सदस्यो में लाड श्रिवौ सीव (1० 7५९४ ९८५), प्रिवी कौमित वे अध्यक्ष { {छात शित 
भ पट एफ एण्णणटा }, ताड चासतर (1.०प्‌ (णपल्लाणय )) इत्यादि प्रमुख ह । 

(०) विभाग सहित मधिमण्डल के मरी -रुम्री एमे होत ह जा मविमण्यतवे 
राद्रस्य रहते रै जौर माय साथ विमीन तिमी विभाग वे जघ्यक्ष ( एवल पणः 1) 
०,,६॥७ } भी हाने है 1 सावारणत गृह, थ, शिक्षा, विद, श्रम आदि विभागा कै अध्वन 
मा नमण्डल के सल्स्य होते है! 

(५५) मन्निमडल स्तर के मघी जो मनिमडन के सस्दय नही होते -इख मनी ए 
हति दै जो र्मा त्रमण्डल स्तर्‌ 7 मन्त्री हाते हुए भो मनिविमण्डव यै सदम्य मही होनि (१110151 ९५8 र्ण 
तगणपल ठप्‌, एप ०६ प्यल्पलाऽ ण ट दबणाप्ल ) 1 इन मत्रियो वौ मनविमप्नतवे 
मनिया कै समान वेतन भिलत्ता ह, प्रधानमश्री दारा आमन्त्रित होमे परवे मतरिमण्डल बी 
बैव्को मेँ भाग लेते ह तथा समय समय पर प्रशासन के सम्बथ म मम्परिमडल वौ सुमाग देते है। 
१९४९ ई० मे दूटली की म तिपरिपद्‌, मे १५ भौर १९५९ ई० म चिल कौ भग्िपरिपद भ ५९ 
एिसेदहीमग्रीये। , 

(०) राज्य मत्री -चौधी श्रेणी मेराज्यमयी (परप भ 5192} मि 
है । उनकी स्थिति पूण मवी तथा ससदीय सचिव के वीच की होती है । ये विदो विभागोते ष 
{धत रहति है । इनकी मियुविनं का उहू्य यह दै कियाय फे बरोक्षस्े दवे हए मियो के भार 
को ससंदीय मचिवे की अपेक्षा राज्य मत्री जधिक उत्तरदायित्वपरुण रीतिसे हल्का कर सक्ते दै। 

(५) ससदीय सचिव -पाचवौ श्रंणी मे ससदीय सचिव ( एव्व) 

5९०621५९ } अति हं 1 ये विभागीय अध्यक्ष की सहायता करल ह ओर ससद्‌ मे उन 
नूपरस्थिति मे उनवा प्रतिनिधित्व करते है 1 प्रत्येक विभागीय मतै की सहामतांगरे लिए ण 
यादो ससदीय सचिवहोते ई \ ससदीय सचिव उन स्थायी चिवसेभिनदहौताहैजो चिमागम 
सिविल सिस का वरिष्ठ अधिवारी होते है 1 इनक नियुत प्रधानम-नी सम्बद्ध मनी की मतरा 
सवरादै। सवैधानिकलूपसे उह कोई शवित नरी हानी रे) 

(५५) गजमहन के मत्री -अन्त मे, राजमहल स पाच राजनीतिक अविकार 
\ ( षण्भलाऽ त ए 2215९ ) होते ह जिनमे कोपाध्यत { वट्ञ्ण्य), सयत्र 
+( दत्णएषणाल } तया रामह का प्रधान कमचारी ( (षएम्णएलया2 } मी खभ्मितित 

होने है । इन पदो का राजनीतिक महत्व है ओर > पनाधिकारी मश्री ममयं जाते दै। 
५) प्रधान मभ्ीषी निथिक्त -मत्रिमण्डलका गटन { (तण्०डप्ाणत ० क 
८४८८ }---अव हम मविमण्टन वै गठन पर विचार करे। मत्रिमण्यल के मठनवे 
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सिद्धान्त परिस्थिनियो तथा परन्पराओ। पर आगमि हु । न्य निवाचन या पदारूढ मा नमण्डल मे 
प्याग-पत्र देने बे वाद सम्राट्‌ मिवरमण्डल {र्मा के सम्ब मं पटा कदम उठाना दै । सिद्धात्तत 
रिटि सस्राट्‌ प्रचानम -ी की नियुक्ति कर्ता ३ जीर प्राम द ती सकार । जयमभ्रिनाकी 
निथुकिति हाती है 1 लेविन :सका व्यावहारिक पटू बु ओरटीहै। इससम्बध म स्राट्‌ की 
शिन अह्ययिक सीमित है ! मव्रिमण्डनीय पद्धति का अवार मनिमण्डल का ससद्‌ दे प्रति 
उत्तरदायी होना है 1 वही पधातम-ती हो सकता है जौ ससद. त विर्यासभाजन है । ससद. का 
` विश्वास वहुमते दल कं नेना कोह प्राप्त हो सक्ताहै} इसलिए यह परम्पराहो गयोरहै्रि 
सभ्राद्‌ बहुमत दत्त के नेता को प्रथानमतौ पद के निए आमत्रिन वरताहै। यदिसम्राट एसा 
ही करे सौर अपन इच्छानुसार किसी अय व्यक्तिकाप्र गनमनी नियुक्त करे तो वहु व्यविति 
लाका म बहुमन के यमाव कै नारण सरक्रार का गठन करन म अफलं रहेगा ओर उनकै द्वारा 
निमित मत्रिमडतक्ा शीघ्री प्रदत्याग करना पडेगा 1 इत प्रकार प्रधान मगरी कौ नियुवितम 
सभ्राट. का जधिकरार व्यवह्यरा अप्यधिक सीमित है । 
(५) स॒घ्राट्‌ का स्वेच्याधिकार --ेकिन निम्नलिपित परिस्थित्तियामे स्राद्‌ की 
प्रधानमगरी की नियुविनि मे स्वच्छा (,०८५०८) कै काय करने का अवसर मिलता है, पहली 
परिस्थिति तब उत्प हीनी है जव बहुमत दल का नेता त्यायपवर देदेओौर उस दल म कौर 


निश्चित नैता नही रहै या दा नभानल्प से प्रभावशाली नता हो । इश अवसर प्र सश्राट अपनी 
स्वेच्छा स काय वर यवता ।एथोनी इडेन कै त्यागं पत्र दैने बे बाद ठेसी ही परिस्थिति उलन्न 
हक थी ओर सम्राज्ञी षो मैकमिलन तथा बटलर मसे प्रधानमन्नी चूनने का मौका भिलाथा। 
!दुसृतो परिस्थिति उस समृय उत्प न हाती है जव लोकसभा मे किसी भी दल का वमत सदिग्ध 
हो । केथिन इम शवसरपर भी ख्प्राट्‌ के हाय धे रहतहै वेयोदि मत्रिमडल निर्माणका 
निर्णायक माप-दडसम्राट की स्चि नही, वल्फि निभिन दलो के नेताओ का सयुक्त मत्रिमडल 
निर्माण करने करा निणय हानाहै) + 
५ {५} अय मत्रियो की नियुक्ति -जहां तक नय मच्रिया की निगुवित का प्रश्न है, 
प्राविधिक्‌ र्पम सम्राट ही उनी निगुविन करताहै, केविन यह श्रधानमग्री के परामरशानुषार 
यै जानी दै जिसे मानने लिए मभ्राट बाध्यहै) अत सम्राट क शक्ति एव सैद्धातिफ गत्य 
मत्रहीदहै। प्रधानमत्रीको मत्रिमडत कै निमणि मे पयाप्न स्वैच्यादै। वह अपते मनसं 
म्नियो षौ सूनौ तैयार क्सताहै जिमेमस्राट स्यीक्ते करता टै) केकि, प्रधानमत्रीको 
च्छा परर भी कई व्यवहारि सीमां मचियाका चूनते समय उस के बातो का ध्यान 
रतनासडता हं नम॒ दलवै ही मदस्य धे मव्रिणसििद_मस्या7 भिलना चाहिये, दधकं दुख 
1 महत्तप्रण य्यक्तिया वा मत्रिमडलमे शामिल करा ष्डतारै कृष्ट मजी लाडसभारेभी 
निय जातं है पिर राष्ट कैः विभिन्न समूदायो तया मौगोततिक सेतर को च्या म रखना पडता है 1 
इसके अतिरिक्त दुद वयोवृद्ध ओर अदुभवी तथा उत्साही नववुवका को मत्रि म उत मं स्थान दिया 
जाताहै। मभ्रियो कौ नियुवरितिवे सम्बधमे एवं वात ओर याद रवना चादहिए-सभो मत्रर्यो के 
सिए ससद ब्ग सदस्य होना आवदयकः है ! यदि कई मची नियुवत होने कै घमय ससद्‌ वा सदस्य नही 
हो, तो उत्ते कुदं महीने के अन्तत ससद्‌-सोकसभा या लाडमभा--का सदस्य वन जाना पटगां 1 
(५५ ) सत्रिमण्डल के सदस्य ~ मधिमड्लकी मरग्य-स्या धान म्रौ की इच्छा षर 
निभरजरमी + यह निरिचिन नटी र! दमम १२ १३ य लेकर २०-२२ मदस्य तक्र प्राय द्ट्नर। 


६६ 


त्रिर्न कासवियानं 


वरिल्सन मनिमडल मे २३ मी ये। इसमे जलवे कौन-कौन विभागीय भष्यक्ष इषे 
सदस्य हागे, यह्‌ प्रभानमन्त्री निर्चित करता है 1! छेकिन कुद महस्वपूण' विभागा के मत्री, वु 
प्राचीन तथा प्रतिष्ठित पदाधिकारी यौर विनेप परिस्थिति के कारण महत्वपूण विभाग वे मघी 
इसमे शामिल किये जति है। सामायत, निम्नलिखित मदस्य मन्निमण्डल मे रहते है ¬~ 


(१) प्रधानमती (ए .णष्प्‌ ण पष्ट्छप्रा), 
(२) अथ-म नी (गल्या ग पल एतोल्वृप्लय), 
(३) लाड चामलर (1.0 (ा्देग्त्लाग), 1 
(४) त्रिवौ कौसिल का प्रेनिडेद (कप्‌ एव्ट्ववहणस त पठ एए (ण्पालौ) । 
(४) लाड प्रिवी सौल (1.0प एत ऽना), 
(६) रक्षा मन्त्री (्विप्पालय ज एर्चराण्ट) 
(७) व्यापार मती (ए्छवलत गा १४९ एकात्‌ त 1०९), ४ 
(८) विद म्री (ऽध्य ण 81916 0 एन (1६० (^ ¶मिण्ड) 
(९) स्वोटकेड-मयरी {ऽश्८म्लवा) ० ३।२१९ [0 8८०1970}, 
(१०) उपनिवेश-मन्तरी (इष्वर णा ३१९१९ {77 (नना), नि 
(*१) राष्टूमडल सम्बधी विषयो का मती (ऽत्ण्लषकफरणा 51416 0८ (दणप्कणा 
छना हलमप्णाऽ)) 
(१२) गह मत्री (षषण्षडालः 0 प्रणालि), 
इन मत्रियो के अतिरिक्त १९५४ ई० मे निम्नलिष्वित मनी भी थ ~~ 
(४३) श्रम भौर रष्टरीय सेवा-मत्री (षडा ज जन्याः अत्‌ पिभाणम 
5५८९७), \ 
(१४) छकास्टर-डची के चासलर तया पदाथ म नी (एपमान्ला०ः जं पट फप्तमे ण्‌ 
1216816 उण्‌ 24401516 04161813}, 
( १ ५) कपि, खाद्य ओर मत्स्य-मनत्री ( क्प्ाशहः ज 4हुवल्णाचत वपत एिशीान 
27 क44पटष्टः ०१ ए००त), 
(१६) शिक्षाम वरी (एवाणडष्टः ण ४6प्ठ ०0), 


(१७) पशन त्तया राष्टरीय चीमा मत्री (वष्पढटाः छा १८081078 ०० । ४५००४ 
ाडपपक्ष1९९) 1 


॥ 


५1 हि ॥ 
धाया मतिमण्डल -यय पर मचरिमण्टल बे असाधारण तर्पोका भी अध्ययन क 


सेना चाहिए 1 मन्रिमडत समय तथा परिस्थिति वे अनुसार विभिन्न प्रकार से मसिति होता 
है। दरक प्रमुख रूप शस भरप्र ह, स्रिटन ,ममभ्रिमडव पे ‹अ तयत , एक, मुस विकाम 
है, छापा मीत्रमडल,, (5४३१० 05017९६} । सप्नाट बा स्पृ इतना वियुढ है बि-उस 
अ तगत्त भासय दल तथा चिरोषी दल दानो कौ अस्तित्व प्रदान करिया जाता है। विराधो 
का (महामाय भा विरोधी (घ्व कथयम) 9 षण्णा) कहा जाता है। जित 
भकार सामब-दसल ग मटन र्हा रै, उमी श्रवार्‌ विराधो दत मौ समित र्टूना है । भधानम 
कै समय विराधी-ज्त वा भौ एक नना होता है त्याजय मन्रियाग्मी तस्ट्‌ उस्र भी विभिन 
म॒दम्य असग-जलय विभागक नष्यस हातदै। दस प्राग नैरसरभागी नौर षर विरोधी 


दल भो भत्रिमदत रपममगलिनिर्टनार। 


दस प्रवारप सफटन कदा महत्वं है-एदतो 


^ 


म्रि-परिपर ओर र्मा तमण्डल ८७ 


विरोधी दल को समस्ति किया जति ह भ।र दूसरे विराथी उल शामन को हायम लेन पै लिए 
सदा पंयार रहता है। १९३७ ई वृ उन वं मप्री अविियम (षाया (लज ११८ 
0० ५८, 1932) दवाय सवैधानिक्‌ स्वीषृति दौ गयी 7याफि इम नविनियम्‌ म अनुसार 
विराधो दल कै नत्ताको, ज छाया मत्रिमडलं का अव्यक्ष होत्ता है २००० पौड वापि वेतन दिया 
जाताहै। 

स युक्त मन्निमण्डल --क्भौ कभी लोक्समामे किसी भी दल का बहुमत नही रहता 
दै, इसलिए एव दल कौ लाकसभा का विश्वास प्राप्त नही होता हं । जन लोकसभा क विश्वास 
भाजन वनने पै लिए कड दला का मिलाकर सरकार वानी पडती दे । इर्ते अतिरिक्त, जमा ारण 
परिस्थितियो मे विपत्ति का सामना गरने कै लिए सम्पूण दे की एकता जावश्यक हा जती है । 
अत्त सभी दल .मिलवर मत्रिमडल वनाति तथा सयुक्त सूपमे देश-गक्षाम लग नावद। परन्तु 
सगुक्त म त्रिमडल {०३1010१ ©मध्यल) दीष जौवी नही हाता भ॑र असाधारण परिस्थिनि के 
अतके साथ साय उस्काभीअत दहा जाता । १९३१ ई० वे आविक सकट तता १९५०-४५ ९ 
के गुद्धे फा सामना करने के सिए इगक्ड म सयुवन मत्रिमण्डल वना था । 
| युद्ध मन्निमण्डल जव हम पयुद्धमत्रिमण्डल' (थय (वपण्ट) पर दा शब्द 
कहेगे। युद्धया किसी विपत्ति तरं समय बहते जल्दी मे निणय की आवश्यकता होती हं तया कृच 
राजनीतिय, आधिः एव सैनिक समस्या का महत्व बहुत बढ जाता है । इमक्िए शासा कौ 
सर्वोच्चि नीति वे निर्धारण तथा गासन वे निदंशान पै निमित्त उुङ मन्नियो की एक समिति वनौदी 
जाती है, उह प्राय किसी विभाग का अध्यक्ष नही रहने दिया जाता हे जिसस् वे पूरा समय इन 
समस्याभा कौ भोर दे सके। इसमे प्राथ ५-६ मनी रहतेद। इसतरह का ध्युद्ध मन्त्रिमडल' 
अल्पजीवी होता है ओर्‌ गृद्ध कौ ममाप्तिके साथ माय खतमहोजाताहै। १९१६ ६० भे लाड 

जाज ओर १९४० $ मे चित ने पाच मनित्रयो का पयुद्ध मत्रिमेडत' वनाया धा । 

अभ्यान्तरिकं मन्निमण्डल -अत म, दा शब्द (नान्तरिक मत्रिमडल ({ 100९ 
( ५१८१) वै व्ारेमवहेग । चूकरिमन्निमडल म १५-२० सदस्य रहत द, इपलिग्‌ प्रवान- 
भत्री सभी सदस्या मे मलाह नही कर पातादै। रियो भी सदस्य का मत्िर्मण्डल पै सामने रमन 
के पले ८५ प्रभुल सदस्य्‌ स वह सलाह कर लेता टै ! रश की शासन अम्बमी सर्वोच्च नीतियौ 
तथा अ-य महत्वपुण समस्याजो पर वस्नुत इती समुदाय दासा विचार करिया जाना है 1 


| १८.५८५ सारादा ८ 

तिने भा त्मदनात्मक परति एतिहासिक विकास का प्रिणापरै) वत्तमानमतरिमद्लकां यौज 
हम (िटेनामेमूट तथा बपूरिया रेणिस्तमे पाते है पुन" नवौ परिषद त्था "कवप्ल' ना षिक्रास हुञआानो 
मतरमहलके ्रारभ्पिकसूप धे । ट्वी तथा ट्वा शततान्दिया मं १सखका1अनेक वविशवताभो का डिकास 
ह । २ल्वी शताम्दो म श्न विसेषत्ताओ को ज़ जम गथ) तथा अय किरोषताओं का निकास दथा ॥ 

मेत्रिपरिषद.. एक भृत सध्या है ओर मन्तिमेहल उसके भीतर एक च्क्रकेस्पमेरै। मन्तिपरिषद्‌ 
भँ अनेकश्रेणौके मन्त्रो होतेह! इसका निमाय प्ररि दद्य प्रषान्‌ मयो को िगर्कितिके साय होतारे। 
प्रपानम-तरौ क परापरा सेसव्रार्‌ अन्य मीतियों को निपृक्ति काता 1 

भंतिमेहल फ कृद असाधारण रूपो का निका दज है जेते-द्ाया मत्रिमश्ल सयुक्त मिमग्व, 
गुड पत्रभंडल तथा अभ्शन्तरिकं मंतिमण्डल। 


द्‌ ब्रिटन कासविनान 


पिल्सन मप्रिमन्ल मे २३ मरी थे 1 इमके अलावे वौन-कौन विभागीय अध्यक्ष इसके 
रदस्य गे, यह प्रवानसती पिश््विति क्रताहे।! छठेकिनि कुण महस्वपुण विभागोके मनी, कु 
चीन तथा प्रतिष्ठति पदायिकारौ ओर विशेप परिन्थिनि कै कारण महत्वपुण विभागकेमप्री 
इसमे शामिल विये जति है! सामायत, निम्नलिखित सदस्य मा नमण्डल म रहते है - 
(9) प्रघानमत्री (ए 1.0प्‌ ण वपट्कणय), 
(र) अथै-मत्री (ठष्ल्नाणः ज पल छितष्वृप्य) 
(३) साड चानलर (1.03 (दा्व्लाणय), 1 \ 
(४) प्रिवी कौसिल का प्रेमिडेर (कप्त एच्ट्ततणत का १८ ९५४ 0ण्प्न) 
(४) लाड प्रिवौ सौल {ए.णप्प एप 5९), 
(६) र्मा-मन्वरी (कशष्णऽष्लः ० एच) ८९) 
(७) व्यापार मती (एष्टवल्छ ण १४८ एतत्‌ "77० प९), 
(८) विदेश मनी (इध्नलगाङ ० §।०।८ [ण एणा १ (षड) 
(९) स्कोटरंड मग्री (§श्ललदय ० 8१३८९ (ण ९९०1३70}, 
(१०) उपनिवेशा-मन्ती (इ८्वशवयर ण ३1१८ {७7 (गणप), ति 
(४१) राष्टूमन्ल मम्बधौ विषयो कामनी (इच्नलषक) भ इ {0८ (पण्णा 
नमक एलद०ा), 
(१२) गृह मत्री (कष्णडलत एत प्तण्छल क्ििड), 
इन मच्रियो के अतिरियत १९५५ ई० मे निम्नलिसित म्री भी थे ~ 
(३) श्रम मौर राष्ट्रीय सेवा-म्रौ (कापाला छ जण्ण अव्‌ ग क्श्म 
867५1८९8१, 
(१) ककारटर-डची वे चासलर तथा पदाय-म प्री ((कप्लान्ः ० 1#८ पिर्म 
रवपल्वऽष्ठ वत्तं कपाला ज निजल्या), 
(१९) रेधि, खाच ओर मत्स्यमघ्री (ध्ापाडला णा 4हप्टपापण ३० (एलाह 
210 कोषणडलः ण ६००१}, 
(१६) शिक्षामप्री (कवषण्ञलःण एतषा), । 


(१७) पशन तथा रषषटरीय बीमा म्री (णाद छ एवमा तवत । ० 
आऽपा्रप८) 1 क ह प्व 


छाया मज्निसण्डल यहां पर मभ्निमण्टल बे असाधारण रूपौ का भी अध्ययन कर 
खना चाहिए । मव्रिमडल समय तथा परिस्थिति ये अगुसार विभिन्न अवतर से समच्ि होत 
1 इतरे तुप सूप, इ अकरा, ब्रिदेन,ममभ्निम्ल बे ,अ ततत क प्मुस विकार 
दै, छाया मपिमडन (३१९०५ @>९५) 1 सप्नाट का म्प इतना विशुद्ध है तिस 
म तगतत ण्य दल नथा बिरोभी दस दोनो को अस्तित्व प्रदान त्रिया जाता है। विराधौ-दत 
षा (महामाय षा विरोधी (७ मास्म) + 0कच्मपछा) बहा जाता है1 जित 
प्रकार दयक-दन योगद रहना है उसी प्रगार विरायी-दतभोस सयिनि रहना है 1 प्रषानमश् 
मै समग्र विरो-दल मा मो एव नना दता है तया मय मनया क तर्‌ उमः मो िमित 
म्म्य अलगमतग विभागये जष्यक्ष हाततटहै1 दम श्रगार मैर सराग तौर पर िषी 


त म्निमर्तपः रपम समधि स्ट्नाट्‌। इसप्रकार ¶ मटन यद! महत्व टै-एक ठौ 


मन्त्रि-परिपद भौर म ठमण्न्ल्‌ ८७ 


विराधी दल को सगित पिया जाना ह नार दूसरे विरावा दल शामन को हथम ला वै चिर 
सदा पयार रहता दै1 १९३० ई वः त्राउन 7 मनी जनिियम (कवल ण 11५८ 
८१०५१ ५८, 1937} द्वारा सवैधानिकं स्वति दी मयी वयामि इस जमिनियम % अनुसार 
विराधो-दनवै नता का, जा दाया मत्रिमडल का अव्य हाता है २००० पौड वापिः वेतन दिया 
जाताह। 

सयुक्त मन्निमण्डल -पभी-कभी लोक्सभामकिमीभी दन का वहूमन नही रहता 
दै इसलिए एवं दल वा ताफसभा का विरवाम प्राप्त नही होत्ताहे। अत लाकं घना करो विश्वास 
भाजन वनन पै लिए वई दला त्रा मिलाकर सरकार वानी परती हं । दस्र अिरिित, अमायारण 
प्ररित्थितिय मे विपत्ति का सामना गरन के लिण सम्पण द कौ एकना आवदयप हौ जानी द। 
अते समी देत मिलकर मव्रिमडल वग्रत तथा सयुक्नरूपसेदेदारक्षाम लग जाचतद्‌) परत 
सुमन मत्रिमडल (८०३0110५ ९०1५९} दीघ जीवी नही हाता भार नसा पारण परिस्थितिं के 
अतेः साथ-साय उसकाभीजतहा जता दै। १९३१ ० पै आ्धिपर सकट तथा १९८०-८ ई० 
कैः युद्धं कासामनाकरनये तिएु इगलंड म सयुक्तरम्‌ व्रिमण्डन्‌ बनाथा। 

शुद्ध सन्विमण्डल -अव हम युद्ध मत्रिमण्दल' (४४ ५९५} प्रर दा शाब्द 
रैम । युद्ध या किसी विपति क ममय बहुत जली मे निणय क जायथ्यवता होती ह तथा पु 
राजनौतिम, आधित एव रौनि समस्याञ। का महत्व वहत वड जाता है । ध्गलिए धामा षी 
सर्वोच्च गीति मे निपारण तथा यामन पे निदेशन वे निमित्त ङुट मिया वधै एव ममिनियतादी 
जाती है, उद प्राय त्रिसी विभागका भघ्यध नटी रहने दिया जाता ह जिस घे प्रा रमय षन 
समम्पामो कौ आददे सवे प्सम प्राय .-६ मत्री रहतरे।! इस तरह षा युद्ध मत्रिमडलः 
अल्पमीवी होना है भीरे गृद्ध की ममाप्ति वे याथ माय सत्महाजतारहै। १९१६ ६० मल 
जजिमौर १९४. ६० म रवाचित ग पाच मनिध्ियाका "वृद्ध मत्रिमडत' बनाया धा। 

अभ्यान्तरिर मन्निमण्डलं -जत म, दा शब्दे "आन्तरि मभ्रिमडा ( 1प्ण्ल 
८ ५५५८५) वे वारं मवलेण । चुद्गि मध्रिमडल म १५-२० मदस्य रहन ह दसतिण व्र तन- 
भप रानी सदश्याम ग्रह ह क्रपानादै। किमी मो सदस्यवा मधिमण्टल पै मामन रमन 
म पटने ८४ प्रमूम सदस्याभ वहु सत्राहुकग्चेताहै। दफौ शात कम्बधी गवति नीतिया 
सथा अय महत्यपूणं समस्याओं पर वम्नुन दी समुलाय दाया विचार भिया जाना टै! 


सारा ¢ 

दिरनिये भा कमहनारमक पदति एतिहासिक विकि + पिनिम) रेतमानमत्रिह्तदया बीमं 
हम िटनजेपूट हषा भूदा रजतम पातदरै, पून्‌ षो किङ सथा कदन मा बिकलप्त दृम्ाणो 
मजिन गरुण स्प थे | रत्व तपा शज्यो स्तोन्दिपामे ष्ठः अने द्दिषताां का दातत 
हषा रेन्दीकवाम्दोमे इन दिरेषताद्यो षा जड़ गम ययो तषा मर सिष्तामोक्चा निलाय वमा। 

पिदपिवद, एड बृहत सम्वारे सौर मन्तिष्त एक भाटक सककेत्पमे र) मन्ति, 
भँ नेकमेलोने मन्नोहोतेरै। ररका न्ति सवार्‌ दद्य ्रघान मतयो निपरष्ठिक साद होतार 
ददानमग्ब) दे दास्यो सषा अन्य मन्दि) (दूदा) 

मनिमद दरत्‌ अवपात स्पा दा [दास दुमारे सगरा मतविप्णत कपष भन्न 
एड महित तवा पभ्यान्ता भं[र्पष्ठत। 


1 


त्रिटन का सविवौन 


प्रद 
प्रा ०१९ 6 ॥२ च९९९ ण ए, एकाद अल्त ज @ण्ण्यक्रणला ? 7०४ 
नि फर भा८ एलका प [जहार 7 
{ स त्रिमडलात्मक पद्धति कौ सरवर फे कौन कौन लक्षणटै) वे कहौ ठन बगकेडंमं 
विद्यमान है!) 
एिफदपापट पट एण्डन) छत्‌ वपिपराणाऽ ण प्१८ ए, = (क्णणत्प्‌ 19 हण छण 
(4 ए 1949, 2 ए "48 4, 525, 8 ए 565) 
{ भ्रिवौ परिपद्‌ कौ स्थिति तथा दत्यो का वणन करे ।} 
०८९ फल हस्ता उत्त वर्र्लेणृप्पनाप ० पाट तवष उद्या 17 एषु] 
(८६ 0 1918, 41 ए 8, 2 ए 484,574} 
( इगरछड मे मन्विमडलात्मकः पदति की उत्पत्ति भौर विवास का वणन करे ।} 
एर्ाण6 दरण्लौ 2 वड्राह्पड ४८६६५ ८दा पो€ (९१ वापत्‌ शपा 
( ्मात्रमडल की परिभाषा दे तथार्मात्रमडल नौर मतपरिपद मे अतर बतलाव।) 
एकप पष अ्बाष्ाष र्ष्पपात्ड ण पट दवा अश च प्र 0णवा$ ण 
एण8च१ (६१५ ए 1952, € ए 1943, 1946, ए "48 5, 4१ 5, 575 ) 
( इगरैड मे प्रचलित मन्त्िमडल पदति की विदोपाए चतवं 1) 
1६ (नए) 18 एलु प6 = ०8६ = (एपयछष्ड एित्फतद्रठा आ पह एनापन्म 
५+0पते ण पतत) पष्य, पण णि ५8 तष्टापाक एण त 18 अपप, लन 
लप धणते 118 एवा शतवद्ते तवण्लाऽषक्‌ न ए0ला३ "' दिककफाछट 
( “आधुनिक काल नै राजनीतिक ससार मे सम्भवत यह्‌ अपनी प्रतिष्ठा फे लिए नही, 
थर अपने चतुय , लचक तथा शवित की विविधता के लिए सर्वाधिक आ्चयजनक रवना 
है 1" इस कथनं की व्यास्या करे 1) 
40286 प पपञद्र प्यात्‌$ उप फट ०९९८९0य क प एदएपाल इटा प 
@1९२॥ 7५217 2 1ता (२? ए 19545} 
(प्रेद ब्रिटन ओर भारत मे प्रचलित मागमडल पद्धत्ति का तुलनारमक वरेण 
कीजिये । } ॥ 
पष्ट एष गाल छा (२) 530०५ ठग्ण्ल, (४) 10९ (2०0106 १० 
(८) केष (वाणा 


( सक्षिप्त टिप्पणी लिने --(क) दाया मतत्रिमडन, (ख) आन्तरिक > म्म इल ' भौर 
(य) युद्धम त्रमण्टल । } ट 


(11111... त +. 
कपया 6 ८ कदलकः" --रमफ83$ पण 
ह | < 
शे ८मन्तरिमण्डल कौ काये-प्रणाली 
६ ( प्रह (वणल उर &लाष्नण } 











प ध जः वः 
र मत्रिमडल के का्य- नीति-निधीरण सम्बधी काय, राष्टरीय बायपाचिका 
: का सर्वोज्चि नियत्रण, मत्रिमडल का समवयवारी 


५ स्वरूप, वित्तीय अधिकार, नियुदित सम्बन्धी अधिक)र । 

२ मत्िमडल का अधिना- सवेधामिक अपिनायकत्व, मतिमडल गै भधि- 
यकत्व नायकत्व का तात्यय, बीसवी' शताब्दी मे सत्रिमण्डल | 

के अधिनायकत्वे की वुद्धि के कारण, एक अभधिनायक्र 1 
पर सवैधानिक तथा मर्यादित । 1 

३ प्रधान मत्री-- अनौपचारिक आवार, प्रधान मत्री का चूनाव, प्रधान | 

मत्री के अधिकार ओर कत्त व्य । 

% त्रिरिश प्रधान मत्री मतैक्यता नही, समानता, लिखित नौर अलिसिन 
तथा सयुक्त-राज्य स्थिति, शकितियां का पृथक्करणं भीर दाक्रितिथा वा 
अभेरिका का राष्टूपतति समन्वय, कायकाल प्रशासन तय। राज्य की प्रधानता, 

मध्रिमण्डल से सम्बध, व्यवस्थापिका से सम्बध, 
1 कायपात्तिका-सम्बन्धी अधिकार, दल से सम्बन्ध 
1 समन्वयकारी काय । 


ति वि 9-9-99» केक 
शासन का हदय - मच्रिमण्डलको त्रिटिश्च यामन व्यवस्थां का हूदय ({ ८५ 
ग ^त००।७१7२{107 } कहा जाता है । सविनान मे उत्क आधारभूत स्यान का विभिच्र शत्य 
मचितित कि गया है । यह्‌ बह सर्वोज्च नियत्रक शिति है जिसवो वाक रके शब्दा म “नीति 
का चुम्बकः" कहा जा सकता दै । वेजहट के अनुसार ' व्रिटिश मत्रिमडल एक हार्हफन है जो 
जोडता है, एक बकसुभ दै जो कायं पालिका तया व्यवस्यापिका कौ जकंड देता है 1""" 
लोविल उते “राजनीतिक वुत्त-खड के मेहराव के वीच का पत्यर '° नहता है । सर जान 
भेट का रहना है कि“मत्रिमडल वह्‌ धुरो है जिस पर प्रणासन चत्र घरमता र्ना है । ४ 
राम्जेम्योर क षशब्दोम “मच्रिमडल राज्य वे जहाज का परिचालक चक्रहै। + एमरी 
क अनुमार “मत्रिमड्ल सरकार का कैन्द्रीय निर्देशक यन्त्रै 1" सर आद्ववर जेनिसंन 
1 4 ल्णफायाप्रहु [एला स्णेषला [गऽ 3 पलट, प्णीपलौ 953 11८ 16६53 
४५९ एञा८ ०1 ध€ 56६९ कण (ट लदत्टप्णट एण्य ~ 82८19 


2 (€ ४६ 31096 ०{ (९ 01101631 8701 *” --10 


3 सष क्छ कएप्ठत्‌ सतः प्ट ककरा एणावच्म्‌ ्ाकतोापल) कटतो+त९ १ 
--न2)। 2107740} 


¶ शयल च्फाटत पण शणाः 25 एर ऽष्टलाप्ह भकतया त धेट रोग जा 1196 ५11८" 
7 दक {४ 


5 शरद ल्ल्य वपद्वु पक्रं ० @0०+ दपण " 40 


1 


~~~ --~--^ ~~~ 





1. 


[य । 


त्रिटन का सविवान 


प्रश्न 
४१ चष्ट ए | 3 पत्र. कि, (षवदा उष्जल्पा म (णण्लतफलप ? परिण 
मिः पोल छत एला पत [होग्प्वे ? 
{ मतरिमडलात्मक पद्धति की सरकारके कौन कीन लकंणरै। वे कंहा तक उगलेडमं 
विद्यमान है, } 
हरकपापट पो कृण्डयण) २ जाला००इ ज पष्ठ कृ = (तपल आ हण 20 
(+ ए 1948, £ ए "404. 528, 8 0 565) 
( श्रिची परिपद्‌ दी स्थिति तथा दत्यो का वणन करे ।) 
०८९ पीट हणः उ०त्‌ वररलमृषना ० पाट लवा अल १0 दुष्यं 
(&हष्० ण 1948, € प 48, ए प 484, 574} 
( इगरुंड मे मनम उलार्मक पद्धति की उप्पत्ति यौर विकास का वणन करे 1) 
एरर्लफाह दवन त वाऽ॑फाहटुपाञ 0६५ ल प (30 उत्‌ केषा 
( ्मात्रिमडल की परिभाषा देः तथा मनिमडल ओर मत्तरिपरिपद्‌ मे अतर बतलाव 1) 
छापा पाल ऽथाला६ दक्प् ज पाल (दव इषडदयण ५8 ४ 08 प 
एण्ठा०१ (८83 ए 1952, ¢ ए 1943, 1०१46, ए ए "48 5, 4१ §, 575) 
{ इणरेड मे भ्रचलित मा गमडल पद्धति वी विरोषं वत्वे } } 
1\ (तमप) 8 एलोरभुऽ पल ०8६ दपााठपड [कडा आ कोह कनोातत्व 
५० म फठवला प्फलड, पत 0 यड काद्य एण 0 16४ उपल, ल, 
एफ दात ३ व्रा शतत तारलाशाफ 0 ए०षटाऽ  एगडपा०€ 
( “आधुनिक काल वे राजनीतिक भसार म सम्भवत यह अपनी प्रतिष्ठा कै लिए नही, 
मरन्‌ अपने घातुय , लचक तथा दाक की विव्रिधतता के लिए स्वांधिक ाश्वयजनकं रचना 
है 1" दरम षथनं की व्याद्या करं \) 
^791$#ऽ€ प पडा प्रप्ते आ पो 0एल€ादत्ठण ० पल (दगा इलो प 
८०१ एत्र ठच्‌ 17० (ए ए 19545) 
(ग्रे त्रिदन ओर भारत भे प्रचलित र्मा व्रमटल पद्धति का तुलेनारमकं विश्छपण 
कीजिये 1} > ३५५ 
पष्ट अछ णाल छण (२) ऽ3त०५ दरप्स, (४) 1 (छाल ३५ 
(<) ५९०१ ©2छ।०९१ 


{ सनिप्त टिप्पणी लिप --(क) द्याया मात्रमटसल, (ख) आन्तरिक मात्र ऽ ' ओर 
{ग) युदध-्मा त्रमण्डल । } 


त ८ धज ववण कल्क चै अ ९ ८ 5८ कवं 4८ 0 
सीध 75 ८ इलाका "रवव कर्पा 


भथमन्तिमण्डल की कावये-प्रणाली 








६ ( वणल वणल 37 4८४०० } 
~ > ==> भति दो < कनि #-कोत-ो-9) 9 9 
१ मतिमडल के कायं ~ नीति-निपारण सम्बधी काय, रष्टरीय कायपालिका 
४ का सर्वोल्वि नियत्रण, मत्रिमडलं का समवयवाथै 


॥ स्वरूप, वित्तीय अधिकार, नियुवित सम्बधी अधिकार । 

२ मत्रिमडल का अधिना- सवैधानिक अविनायकत्व, मण्व्रिमडल फे भयि- 
य्केत्व नमयकत्व का तात्पय, बीसवी शताब्दी मे मत्रिमण्डल 

कै अधिनायकत्वे की वृद्धि के कारण, एक अधिनायप्‌" 
पर सर्वधानिक तया मर्यादित । 

३ प्रधान मघी अनौपचारिक आयार, प्रधान मत्रीक्राचूताव, प्रवाने 

मनी वं अधिकार नौर कत्तव्य । 

४ त्रिटिश प्रधानमत्री मतैक्यता नही, समानता, लिसित भौर मतिखिन 
तया सयुक्त-राज्य स्थिति, राक्तियां का परथक्करण ओर शवितियाका 
अमेरिका का राष्टरूपति समन्वय, कायकाल प्रशासन तथ। राज्य की प्रधानता, 

4४ ४ मत्रिमण्डल से सम्बध, व्यवध्थापिवा से सम्बध, 
र ^ वायपालिका-सम्बन्धी अधिकार, दल से सम्धधं 


1 समन्वयकारी काय 1 
भके 


-~-------~--- -~---~ ----~--- +> 


=०-म9-म नम > 
शासन का हृदय -मव्रिमण्डलको ब्रिटिश शासनव्यवस्था का हृदय ( (र्ण्धल 
ण शेतप्पपाचताा ) कहा जाताहै। सविवान मे उसके आधारभूत स्थान को पिभित शब्दो 
मश्नितत किमा गया है । यह वह सर्वोच्च नियत्रक रावित है जिसको वाकं र वे दब्दा म “नीति 
का चुम्बकः" कहा जा सक्ता दै । वेजर्हट के अनुसार "द्रिटिश मव्रिमडलं एक हार्दफन है जौ 
,मोडतृ है, एक बकसुआ है जो कायौ पालिका तथा व्यवस्यापिका कौ जकड वैता है ।' ए 
लतिल उक्ते “राजनीतिक वृत्त खड के मेहराव के वीच का पत्थर हता है । सर जन 
मरियट का कहना है कि"मत्रिमडल वह्‌ ्ुरी है जिस पर प्रशासन चत्र ध्रुमता गहना है । 3 
राम्जेम्योर वैशदामे,“भत्रिमडल राज्य के जहाज का परिचालक चक्रहै।'* एमरी 
¶ अनुसार “मत्रिमडस सरकार का केन्द्रीय निदेशक यन्त्रह 1" सर आइवर जेनिस न 
+ 1 १५4 ल0पापापह पकए शशल) गऽ ३ एधत पणपरल नि816ा15 (1८ 1९81573 
५९ 227६ 01 06 5द६6 चव एष सहतणतर एग % ~ 5०0८10 


२ ^€ € 310०९ ० ध6 एगापटमा वव्ला ? --1०४द 


"+ 9 रपा एष दठ्पणत्‌ शणः चल जनह एगादधतम्‌ ककव २९५५1१८6 + 
1 047 2177142 


+ 4 शट दवणा) आ श्छ, 15 पल अहल्त्ाहु ष्ट्य त काट जण ता चाट उट्‌ 
॥ - 417 2४, 21५1 


$ शवल नलाणात्वा तक्रल्लतवहु गतपाकला ० ए0कलयन्लय+ १ 4४ 





९४ प्रिटायाममिगा 


वहामि "मनिमडल समस्त व्रिटि शासन-प्रणाली को एवता प्रदान करता दै "1 एकं 
अय रेखव ने “"मत्रिमडस को शसन-त्यवस्था का केन्द्रीय तरय तया मविधान की प्रमुख 
आमा कहा है 1“ उायमी ग सिला है “यद्यपि शासन का प्रत्यक कायं छाउनकेनाम 
पर्‌ किया जाता दै परन्तु दगतरेड की वास्तमिक क्य प्रातिका किति मव्रिमडलम 
निहित रै ।"° ग्लदस्टोन 7 कस्नायापि “मत्रिमरज वह्‌ पिट है जिसके चारो भोर 
अभ्य पिड घूमते है "५ 
१ भन्त्रिमण्डलके फायं 

( {एष्लाछफञ ण पाल दगफल्‌ ) 

१९१८ ई० की शामननयत्र सनिति ( षवक्षु  (णण्लत्षरा१ (ठप्पा € | 
की स्पाट के अनुसार मत्रिमण्डल वं तीन मृष्य वायर्दै ~ 


(1) ससद म उपस्थित बी जा वालो नीति का सनितिम निर्धारण, 
(9) ममद्‌ द्वारा निधारित नीति वै अनुरूप राष्टरीय वायपालिका का सर्वोल्व नियत्रण 


मौर 
(५५) राज्य वे विभिन विभागा वे प्राधितरारियाका निरतर्‌ परिसीमन मरना तया उह 
सरम्धत करना 1 

उपयु क्त कर्मो के अतिरिक्त दो ओर कायं ह ~ 

(५५) वित्त सम्बधी काय, तथा ॥ 

(४) निगुव्रित-सम्व धौ अधिवार्‌ । 

(1) नीति-निधरिण सम्वन्धी कोय --मभ्रिमण्डल एवः विचारशील तषां नीति 
निवारक ( ०14८} १९८८८५०६) निकाय ह । वह समस्त राष्ट्रीय एव अन्तराष्ट्रिय समस्याभौ 
पर्‌ विचार करता तथा उन पर्‌ निर्णय देता है 1 यह्‌ निणय सवेसम्मतसे होता है। भमेही 
मत्रिमण्डल के सदस्यो म॒ आपसी मनभेद हो, नेफिन ससार वे समक्ष वे सवसम्मत निर्णयी 
उपस्थित कर्त 2 1 इन निर्णया का मम्बन्धित्त विभाग कियागिवित करते टै) इसके पहले उष 
वैविक रुपदेनके दो मार्म ह~प्रश्षासनिक विधि सौर ससदीय विधि 1 

वस्तुत इगतंड मे विधायिका अ्रसासन की दासी है। मत्रिमण्डल विधिनिर्माण क 
दत्र मे ससद का नेतृत्व करता है ! इसके विपरीत अमेरिका मे शवितयो के विभाजन के सिद्धात 
चने अपनाने के कारण कायपालिक। तया व्यवस्यापिक्ा सगठन ओर काय के क्षत्रमे एकंदरुसर 
से पृथक्‌ है । विचि^निर्माण मे राष्ट्रपति या उसके मत्रि मण्डल का हाय नहो के बराबर है । लेकिन 
दगरं= मे शितया के सामजस्य के सिद्धात को अपनाने कै कारण कार्मपालिका ओर व्यवस्था 
पिका मे अविच्छिन सम्बधहै । मतनिमण्टल वे परामश सेहीः सश्राट ससद्‌ का बुल्ताता तया 

संत्रावसान क्स्ता है ओर प्रधानमती के पराम परलोकसभाकोभगक्रताहै तथामत्रि- 
मण्डल दही सस्नादट्‌ के लिए हान भाषण तंयार करता है । विधेयक पारित करनं का उत्तरदा 
धित्व मत्रिमडल पर दै 1 ससद्‌ के प्रत्यक सत्र स पहर मत्रिमडल विधि निमाण की योजना तयार 


1 ५९1 € ८वणण६ ए०४८ऽ पणा१क {0 € एषा ऽकऽटाः ग @उ0्लप्रणलण्‌ › 
८ 141, नम7119006 
‰ (दा 1 [३6६ सपव ल्ल हाता ७ ह त्छप्डप्षचपध्ा 
3 (नष 16 जला ०९ 0१ 9६२१९ + पठत ब 106 फताण्ट्‌ त शह तारका पट दय्‌ 
लल्८पष्एल (०र्लप्र्लः 9 [.षटातरपते 15 पर ८ग्छाफलटय १ --72)9८९४ 
^ 4 “€ इण एप दठ्पणते जल छल 1075 शहस्लाष्ट ~ &{405109८ 
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कर लेता, है ओौर यह निचित करता है कि पौन-सी विधि विसि समय नौर किससूपम 
ससद. केः समश रसी जानी चाहिये । जवतक ससद. म मत्रिभउन्व वै दल का वहुमत रहता है, वहं 
जिस विवि को चाहता, स्वीकन क्यालना दहु ओर जिस विधिका विरोध करता, उस स्वरीकन नदौ 
होन देता ह । लगभग ८० प्रतिदात विधेयक मव्रिथा द्वारा ही प्रस्तुत पिय जातें दस प्रतार भनि- 
मडल यैघानिक प्रकिया वो पूणत नियव्रित करता है । काटैर्‌ ( 08711}, रेने (५४1 ०८)) भौर 
हज ( घय } ने ठीक ही मत्रिमडल फा “छोटी व्यवस्थापिका" (11011 वट्‌ वध४६} 
क्हाहै। लवितने चत्र के अतगत चक्रः (श्या छपा कदन्टञ ) कौ उपमा देकेर 
सभिमडल म स्थिति वतलायी है। “सरकार का शासन-यत्र वकर के अन्तत चकतहै, 
वाहूरी घेरा लोक-सभा मे वहुमत प्राप्त दन है, दूसरा धेरा मति परिपद्‌ ह जिसमे दल 
के अति फाय्ील सदस्य रै, सवसे छोटा यानी मध्य का घेरा मतरिमडल है जिनमे 
दल कै प्रधान नैतागणदै। इस प्रकार दल कौ एकता स्थापित होती है.जो एकमत 
होने यौम्य छोटा तथा नियत्रण करने योग्य प्र भावप्रुण निकाय के हाथो मे निर्दशन शित 
देने पर निर्भर करती दै 1" 

' (५) राष्टरीय कायं पालिका का सर्वोच्च नियत्त्रण -कायपालिका का परम्परागत 
काय ससद द्वारा पारित विधि का त्रियायिित करना है तथा प्रशासन का सर्चालन करना ह । इगकड 
म समस्त कामपालिका कराउन है, नेर्मिन, चकि ाउन एकं वत्सना है, इसलिए उसके नाम पर 
शितया का उपयाम मत्रिमडल करता हं। म्रीगण विभिन्न विभागा के अव्यक्त होत है। 
व अपन'विभागा का सचालन करते तया उनक कार्था कौ देव भालकरतेहै। व मत्रिमडल कं 
भदैशो का पालन फदते हं तथा उसके द्वारा निर्भागिनि नीतियो मौर निणयो को क्रियागिततं रते 
है। चूकिभन्नियो को नीति की स्थूल रूप-रला $ अ तगत अपने विभाग के अदर उढनवालौ 
समस्या का स्वय॒ समाधान करना पडता है तया अपने विभाग वै लिए ससद. के प्रति स्वय 


1.२ रि टि 
उत्तरदायी हाते है, प्रसलिए सदा सावधान रहतं है कि उनके विभागा का प्रशासन सुर रीति 
से चतता रहे । 
1 ' मधरिमडल कौ सरकार फी नीतिको वार्या वतकरे फे उदृश्यसे विभिन विभागोको 
णक शूर मे बाधता है । वह्‌ यह देता है कि विभिन विभागाके कार्यो मे समवय रहे।चूवि 
! 
(भ्यवहारतू , समाद्‌ वै विदोपाधियारा का प्रयोग मव्रिमडल दही करना ¢, इसनिण युद शाति या 
यदेशिक नौति से सम्बन्धित प्ररनो का निणय वही वरना है 1 समी. महतवपरण नियमिता मिन 
"मदत द्ररय.ही होतो है । एस प्रकार मा त्रमडन देश की स्वोच्वि काय पतिका तथा राष्टीय तीनि 
का नि्देक है| 
1 (*०{ खं विश्ञेप काय प्रणालिया कै फलस्वल्प मवरिमदल की काय पालिका रवितं म वहत 
द्धि गयाहे। प्रथमत, मत्रिमडल वभी-कमी सषरिषद्‌ सम्राट्‌ ( ण्ट म" ०५१९५॥ } 
+ 
1 "नुप्रट @णणलयपपहयाव प्राद्लाणला\ "15 00९ ण प्णदलांड ऋधु) (पाल्ल्‌5, € 
4 पाष एश ० पल एद 1125 २ पा310४ य ४6 प्िठपञ्छरण (00, 
106 76{ गह एलणहु चट वाऽ) पणुण्रलु। त्ववा 06 गदया चण 8८ य051 ०८1४८ 
पाध दव 03८, चात्‌ {€ 3116१ ० 111 एलाह ४6 छत, = तठण्धव्ष्णद (€ 
पट्‌ [हतश र दुटडि ४ तेऽ प्राण्य 15 इल्लपाह्ते कना पणत्‌ ता एकु उल्ठय पकृ 
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का उपस्थ ग्रहण कर सकता दै जिनके द्वारा आम नीति निवारण का काय प्रिवौ परिषद पर्‌ चोड 
दिया जाता हु जो मन्निमडल के विनिश्चय परिपद्‌-आदशा गे स्प ग निकाच देती ह्‌ । दितीषतं 
अ्र्युक्ते जथवा प्रदत्त व्यवस्थापन (एलव्मल् (-ष्डण्ठण) को शारि ने तो मत्रिमडतमे 
कायपानिक्रा सम्बधी अचिर नौर भी विस्मृत वर दिय है । प्रदत्त व्यवस्थापन वे विधन 
जा मसद्‌ के अतगत सपरिपद मस्राद्‌, फाडन वेः फिमो व्यविनगत मी याजय क्री 
अविकारी या निप्तय हासा निमिन हानि है 1 आधुनिक फान म 7नून यै यल्ययिक प्राविधिकरो 
जानक कारण संसद सक्षिप्न विपां पारित करती है ओर मचत्रिमडल नियम अथवा विनियम द्वार 
जायभ्यक -यनताओआं को पूण कर्ता दै 1 
(णण) मन्तिमण्डल का समन्वयकारी स्वस्प॒ -मच्रिमडत का एक मुग्रस्पदहै, 
श्ञासन्‌ के विभिन्ने विभागो का माग-दशत तथा उनवे कार्यामे समवय स्थापित करना (८ग्णपन 
28 म पतल पत्‌ ८्ठ-एयफेपस } 1 क्सो भी देश मे जहा पर प्रशासकीय नियत्रगण तथा 
हस्तधोप का इतना अविक विवृत धात्र रै वरहा “नौकरशाही का भय सदा वना रहता है । एक 
विभागका वाय दूसरे विभाग वे कायम वाधा पहुश्वा सकता है । दा विभाग असगत जर असम्वदे 
नियम वना मकने है ) उनम अधिकार धोतर कै निए विवाद उड खडा हो सक्ता है । एक विभागका 
काय दूसरे विभागवे क्षय की पुनरावृत्तिहोसक्तीदहै1 एक विभाग कै सिद्धात ओर नीतिया 
दूसरे विभाग के सिद्धान ओर नीतियो ऊ एकदम प्रतिकूल हो सकती ठे । सवसं बुरा ता तबहो 
सक्ता है जब प्रत्यकं विभाग नग अलग अपनी इफली वजाने लगे ओौर मत्रिमडल की विस्तृत 
नीतिकाकुखभौ ख्याल न क्र । विभागीय प्रशासन कौ दू कमियो के कारण एक समन्बयकारी 
अधिकारी की आवश्यकना हौ जानी है । मन्निमडल इस स्थान कौ पूति करता है । यह्‌ समस्त 
विभागो मे नीति-सम्बी सुम-वय प्राप्त करताहै। छेविन मत्निमडल अकार की विशालता 
तथा सदस्यो की विभागीय व्यस्तना वै कारण इसके अयोग्य सिद्धे होता है ) अत समवय का काय 
प्रधानम के कध पड जाना दै प्रधान मग्री भी स्वय काय को नही निवाह्‌ सकता है । इन दिक्कत 
वे कर्ण मत्रिमडल की समिनिया को उत्पत्ति हुई है जो विभिन विभागाके द॑निक कर्यो तथा 
सीत्तिमा मे समवय लाती रहती हे ' अधिकतर समितियां अनौपचारिक स्प से परिस्थिति विशेष 
यै कारण षदा हई है। विभिन-विमागो के वीच समवय नीः समस्याने मत्रिमडन सिवाय 
{6९९ §८८८९य२४2८} कैः काय को बहुत वडा दिया है । आज यह सिफ मत्रिमइल की 
यैठ्कोवा कायक्रमदही तैयार नही करता, वत्कि विभामोकं कार्यो के एकीकरण के लिए पगमश 
देता तथा सूचनां श्रस्तुत वरता दै 1 
(४५) वित्तीय अधिकार -मतिमडन का वित्त-सम्बयी काय (एणवतताव] एण्ड) 
छम महृ्वपूण ही है 1 मत्रिमडल ही राज्य के ममस्न व्यय के निए उत्तरदायी है ओर उस 
*ममस्त व्यय की पूत्ति के निए वित्त जुन उसीकाकामहै । वापिक *आयव्ययक (5५१०) 
पर भां मच्रिमडते का नियत्रण रहता है । जाय-व्ययर का परण उत्तरदायिव वित्तेमयी पर 
रहता टं । द्म सम्बध म गापनीयता की अर्त्यायिक जावद्यकना ट । इमलतिषए समस्त मव्रिमडन 
सं समक्ष पूरे आय व्ययक्र वो वित्तमघ्री दास प्रन्नुत क्या जाना आवश्यक मही है फिर भी, 
राजनीतिक महत्व वे कारण वित्तमत्रौ ससद्‌ म इसे प्रस्तुत करने के चार-पांच दिन पटले 
मधरिमडल फा इसकी मौलिक जानकारी कराताहै 1 नेनिन यदि मभ्रिमडल चाहे तो आय 
व्यक ये यारे मुद्ध अयन्‌ समय पूव भौ जानवारौ माग सकनादहै जौर उस प्रर मश्रिभदत 
्पम विचार विनिमय नी त्रियाजा मक्ता । जय व्ययच आगमा (षएशप्मरः) 
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पै सम्यन्धम मव्रिमडम ता पूणं अधिकार है । यदि वरराम्बधो नीतिम आमूल पररिवत्तन क्र 
वििगये हौतामत्रिमडल ने विद्‌ सूपसे विचारवे वाद ही आयव्ययक ससद म॒ उप्थित 
स्या जायगा 1 मव्रिमरडल साप व्ययक कौ ससद्‌ म उपत्थिन के केवाद भा परिवत्तन नां 
मेता है या उमे नस्वीटरेत वर सक्ता दै। ॥ 
(४) नियुक्ति सम्बन्धी अधिकार -अत भम हम मत्निमडलकौ नियुवितषम्बधी 
अधिकार (०८ त ^ृणणतकला) पर्‌ विचार करेगे । उच्च राज्यपदाधिकारियो की नियुषित 
कां अधिकार छारनकोदटैजा भतत सिमड्तकेट्ायम चनाआताटहै। देल विदेदोमे हने 
वानी महत्वपुण नियूपित मरना मिगिमडल का उत्तरदायित्व है । अय नियुमितयाँ भी मिनिमडल 
दरराहीषेनी है, जँम-रजकीय वोप गशा सचिव, मुम्य नियाजन प्राधिारी, वनर-जनरन्‌, 
वायमराय आदि । 
२ मन्त्रिमण्डल का मधिनायक्त्व 
(01041015 ग {€ ०091716} 
संवैधानिक अधिनायकत्व - वीसदी शताब्दी का ण्वः महत्वपूण विकास सर्वधानिक 
अधिनायवत्व्‌ ((००५५।४॥1००] 16121075} ए) दै । प्रजात त्र वे अतगत यह एव विरोधाभास 
सा दीलपदताहै। फिरभी यह्‌ एव कटु सत्य है कि प्रजातत मै अन्तगत तानाशाही' का बीज 
भकबरुरित टौ सकता है, ठेषिन इम शब्द के साय सवैपरानिव" विदोपण आनोचवोके उददय प्र 
पानौ फेर देता है । वे्प्टग के दाब्दो मे अयिनायव वह्‌ दै, “जो सरकार की शवितयो का, 
विशेषकर गणतत्र मे, असीमित रूप रो उपयोग करता है ।' । लेक्नि च्‌ यहं अधिकारी 
मर्वभानिक है गौर सवधानिक तरीके गही प्ररत शितया का पग वरता है, इसतिए्‌ वह 
अपने अधिकार ना दुस्पयोग या मनमाना व्यवहार नही कर सक्ताहै। दसलिए 'भधिनायकप्व्‌" 
म्द ते मशतिहनि का कोई कारण नही दै । 
मत्निमडल अयिनायकत्व का ताप्यं - सवैधािक अधिनायक्त्वके अतव हप 
जप्ै-मणि्रिमडल कौ तानाशाही, रष्टृपति की नागाशाही, युद्ध ्मात्रमडल, काग्रेस की सान 
पडताल समिति, विधायिनी प्रक्रियाभो का काथपानिका द्वारा नियत्रण इत्यादि । यहा पर याद 
रखना चाहिये पि ये नरीवे अनिवायत अगिनायक्वादी नही है, भले ही सरवंधानिक अपिनाथक्त्व 
वे तत्व दं प्ट ब्रिटेन पर र्मा वरमडल 7 तानाशाही का आराप लगाया जातादै। उनीसवी 
शताब्दी म राजनीति शास्म कै विद्यार्थी समदीय पभूता की चचा क्रतेथे, पर आज वौसवी 
शताब्दी म मिमडल शी तानााही की बात करतेर्हैँ। कीथ का कहना दै बि 
' ससद को भ्रति मनिमडत की स्थिति तानाक्लाही की हे!“ जेनिग् मै राव्दा म "जिस 
यासन की पीठपर प्रबल बहुमत कादहाथ है वहं अल्पकाल के तिए अधिनायकवाद 
-स्थापितकर नेता है 13 इम स्ैधानिव्‌ तथ्य वे मवसे बडे प्रणेता त्रिटिन उदारवाी 


1 06 गृण़मफाट्त्‌ १० र्ट ८ाइ€ छ ०26 = लददता5९, 20506 वपन पा 
©षणलप्पयहका+) लता यत १ पलुपनिष् ग --ाषछ्यन 


2 ^€ ए०्डतछप ज कट (त्प्ल १०४०5 (कपोपवछलया 1258 एावृप्ट कलकय 
(0 (0 वेडडयाप्रल प्रात 07 1९5१ वालव] लोत्राकतालटा ° -- टा 

3 ^“ ¢ ए0ण्लययाफला){१ १२ एड जा कादा णिक 2 (लवाकतव 11 
भण वधान 


९४ त्रिटेन का सविधान 


नैता राम्ञे म्यर्‌ हौ चष है 1 उनका कहना है कि “जो निकाय दतना श्र प्तिखानी ह वह्‌ 
सिद्धात-रूप मे अवष्य ही सव॑श कितमान है, चाहे ग्यवहारत वह्‌ अपनी सवदा वितमत्ता 
को प्रयुक्त करने मे असमर्थं नहो 1 जवतक मत्रिमडल को सरसद्‌ के पणं" वहुमते 
का विश्वास होता ह॑ तवतक वह्‌ अधिनायक फी त्द्‌ व्यवहार करता है, हा, वहे 
बाहरी दिखाचे के कारण किसी हद तक मर्यादित रहता ह ) आजकल का यह्‌ अधि- 
नायकल्व दो पीडियो पहने कौ अयेक्षा अधिक कठोर ह ।”" इम अयिनायकत बौ 
व्यास्या इस प्रकार की ज। सक्ती दै । प्रयमत जैमाकरि हम ऊपरदेषचुफैदै, मयिमडलका 
काम वहत विस्वृत दै । राज्य कौ समस्त गरायपालिका शक्ति का वह्‌ अधिकारौ है, ताउनकी 
छायाम वह राष्टीय तथा अतर्खष्टीय क्षेत्र मे अमीमित शतरितिया ता उपयोग करतां है) युद्ध 
नौर भातिकी घौपणा करना, उच्च कोटि दु नियूकितर्यां करना, 7र लगाना, आयव्ययेका 
सचालन करना, आदि काय सग्विमन्तद्राता दही सम्पादिन दोतेहं । कायपासिका सम्बषी 
अविकार के जनिरिगा विघायिकीक्षेत्रममभी मतरमडल का ए-मातर नियतणदहै) सौ~सभा 
मा त्रमडल की इच्छा ओर नेतत्व वे अनुसार फाय करनी है) मरिमडलं ही विषयक्का 
प्राप यार करताद्ै, उमे समद्‌ मेपेल करताटै तथा स्वी कराती है। ती्पयं पहदैति 
विधान निर्माण मत्रिमडत द्वासयहोगा दहै, मसदं द्वास नही \ शमिनयतपर इस तरद कराए, 
छत्र अधिक्र भिफ तानाक्ञाही कानहरीष्ो सवताहै, जसे साम्यवादी सूप या नाजी जमनीया 
फामिस्ट ददती मे) सिमी मी सवै गणिक्तनवे अ नगत कसी भौ अधिकारौ का शकितिक्षेत 
इता विस्तृत नही रहता है । अत त्रिटिदा मगिभिमडल नी तुलना एक तानागाह ते, की 
जाती है । मनितिभडत की तानाशाही का दूसरा पहल. ससद्‌ सै उसके सम्बव,की व्यस्य से 
स्पष्ट हता दै । मूनरो का कहना दै मरि लक-सभा मत्रिमडल की इच्छा तथा 
नेतृत्व के अनुसार कायं करती है 1 * वस्तुन लोक-समा का मातरम प्र नही, 
रत्व मा तिमडने का नोक्मभा पर नियत्रण दे1 ममदात्मफ पडति का आधार है-मषद 
कपी मर्वोस्चिता । इमफे अतगत मर्मद॒-र्वोच्च-सत्ता होती हं तथा, ।मधििमडन उसके प्रति 
उत्तरदायी होतार समद. के विश्वास पयत ही ्मात्रिमडन्‌ पदानी रह्‌ सफ्ताहै । अत 
मविमेडल का सद. फी इच्छा तथा नेतृत्व वे अनुसार काय, क्रा चाहिये! लेषिनदवद्घलंड 
मे व्यवहार दये विपरीन है 1 मतिमडल लोक सभा मे बहुमत दलका नेता होता दहै, इस्ति 
बह लोक समा से जपनं इच्छानुमार विधानं त निमाण -त्रवानाहै। इतना ही नही, जाकसमा 
कोभगक्रनेकौ गित डारा मत्व्रिमडल उमर पुरा नियर-नणं . सवता ६ ॥ सिद्धातत सामन 
मारयो के उत्तर्दाथिप्व वे मिद्ध प्र्‌ भारार्त है लिन ॥ ग्यवहारत यह, उत्तरदायित्व 
प्रमावपूण नही रै । फक्त मतमडल धरः भा्ग-तभा का नियव्रण भैद्धातिक्है। अत एव 
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तानाश्चाह्‌ की तरह असीमिन स्प सं वह्‌ शम्तिया का प्रयौग वरता दं। अतम मत्रिमण्डल पा 
अधिनाययत्व नि्वीचका से उसे सम्ब ध पर आशित है । प्रट त्रिटेन कौ “जनमत-संग्रह प्रजातत 
{ ए्ल्एऽलान्य ए€पण्यवतौ ) की सज्ञा दी गयी है, जिममे जनता सरकार की नीति प्र सिफ 
षहा" या नही" के रूपमे अपना मत देती है, रेविन किसीनीति विदेप पर अपनी राय नही दे 
सक्ती है। इसके अतिखित बहुमत हारा उत्साहित तथा शक्ति वे नशे मे बोई लोग-सभाम दस 
प्रकारका निणेयभी करां स्वताहैजोदैदाके लिण्टानिकारहो। यहभीहोसक्ता है कि 
सत्तारूढ दल अपने उन सव वादा को भूल जाय अथवा उनके विस्द्ध काय करे जौ उसन आमचुनाव 
मै मपय किया था उदाहर्णाध, १९३४ ई० मे अनुदार दल का लाक-सभा मे भारो बहुमत था। 
द्म विजय बै बाद अनुदार दल ने प्रति वीथी कि वह राष्ट्मध ( शर्पणा वपिवत०ा8 ) कै 
प्रति वफादार होगा ओौर इटली द्वारा अवीसीनिया वे प्रति त्रिये गये अत्याचार फी मत्सना करेगा 1 
कन्तु आनैवारे वपो म हासन की नीति रष्टरसघ सिद्धातो के सवया प्रतिकूल रही भौर अनुदार 
दकनेजोवादे आम चूनाव बे समय कयि थ, उनको भी भ्रूल गया। कषैयने ठीकहीवहाटैवि 
" यदि हम इते एक पूर्वोदाहरण मने तो कोई भी सरकार एक वार सत्तारूढ होने पर 
अपना यह हक समन्ञ सकती है कि निवाचिन कै समय किये गये अपने वचनो को भूल 
जाय ।) अमेरिका मे मतदाता वाग्रे को राप्टपति पर अवरोध लगाने के लिए प्रभावित केर 
से है, किनि दल अनुशासन के कारण ब्रिटित मतदाता लाव सभा द्वारा म्त्रिण्डल पर रोफ 
नही लया सक्ते ।' १९३७ ० म राष्ट्रपति स्जवेस्ट अन विरोध कं कारण, कागेस मे बहुमत रहते 
हण भी, -यायालय म सुपार नह ला सके । दम पार इगकंड मे यह भय वा रहताहिनि मनि 
मण्डल जनता क इच्छा ( ५१ ° 11 2९०1८ } वा नदर नही क, निस तरह कीभागाटम 
णक तानाशाह मे कर सवते है । मन्निमण्डल पै इही व्यावहारिक पहुनुभ मै कारण दगकंड पर 
मतरिमण्डत की तानादाही का भारेष लगाया जात्ता है। 


वीसयी शताब्दी मे मत्निमडल के अधिनायकन्व की वृद्धि कै कारण -सवभे 
महृत्तवपूण कारण दलगत अनुशासन ( २९४।०५॥४ 0 (१० 2०४ कार्लफृाष्ट ) की कठोरता है । 
१९ मी शताब्दी म दलगत व्यवस्या आज ये समान दृढ नही थौ नौर ससद, कै सदस्य पर्मम्त 
मात्रा भेस्वतत्र ये। 1 । 

() दलगत अनुशासन की कठोरता -आज की तरह दलौम सचेतक गौ आशा, भे 
सदस्यो ,को बाध्य नही रहना पडता था । दल से वाहर स्वतत्र रूप से कोर भी समद्‌. सदस्य 
बनने का सपना देख सकता था,। सरामा-यत , दल वे सदस्य निर्वाचन कै लिए हा दल की सदम्यत्रा 
प्रहण करते थे  व्यवहास्त 'दल के नियश्रण स वे त्वत्र रहते थे । लेकिन आजकल ये अनुशानन 
की कठोरता बहुत बढ गई है 1 स सद ! सदस्यो कौ स्वत प्रता जाती रही है, वै स्वेच्वापूवक तप्य 
गही कर सक्ते £ै, अपने विचारो वो स्वत त्र ल्प से प्रकट नही कर सकते ह । चक्की अन्तरतम 
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पुकार का कोई स्थान नही । आजक्त दल का अनुदान इतना कठोर हो गया रि कौ 
भी सदस्य दल के नदिदो का उल्छघन करने का साहम नही कर सवना जिसका परिणाम दस मे 
बहिष्कार ओर अन्तत राजनीतिक आत्मघात ही होगा 1 इन परिस्थितियां मे संसद. का भ्रत्यक 
सदस्य अपना माग स्वय चूनने जौर उसके परिणामो को भुगतने की अपक्ता अन दल वै अष 
क्न पालन करना श्रयप्र समञ्नता है। इसके विपरीत अमेरिका मे काग्रं स वै सदस्यो पर्‌ दलीय 
नियत्रण नही के वरावर है । रिपव्लिकन या डभोनं टिक के सदरय, यह आवद्यक नही कि दत की 
सीत्तिकेपधममतेद,वे प्राय किसी विषय पर स्वतत्रवृष्टिकोणसं मत देते है। प्रतिप 
डमोतट राष्ट्रपति के षी ठेमोकट कग्रस ही मी चल सकती है। नास्की ते इगरेडम दल 
अनुशासन कौ वटोरता सा घणन इन दाब्दो मे किया है--““यह्‌ कठोरता स्वय लोकसभा मे 
प्रतिबिम्ब होती है । इसका यह्‌ तात्पयं है किं सामान्य परिस्थिति मे भापण तथा मते 
विभाजन चिनारैर-फर के होते हं 1 हम सामान्य सदस्यौ से स्वत म अथवा मतदान 
की आशा नही करने एसे दृश्य अव बहुत कम अवसरो पर देते जाते है जव सग्कार 
अपने दल के सदस्यो को स्वतत्र मतदेने की आक्ञादेदेती है । वास्तवमे, कठोरता का 
अर्थं है, लोक-लभा पर मचव्रिमडल के नियत्रणमे वढोत्तरी, आर, उसनियतणका 
रहस्य दस तथ्यमे है कि सरकारी तथा विरोधी दल के नेताओं का अपने समथकोकी 
गतिविधियो पर दव-तत्र पर भ्रमृत्व होने के कारण, पूणं नियन्त्रण रहता है । स्वतत्र 
मदस्य का युग समाप्त हौ गया है ओर उसके पुनर्जविन की भी कोई आणा नही दै 1" 
राम्जेम्योरने भी क्हाहै कि दल कायतम' जीर 'भादेश' ससद सदस्यो के साथ जकंड देते 
तेथा उदे दल कै नियत्रणमे लाते है। ॥ 
द्म दलीय अनुद्ासन की कठोरता के अनेक कारण हं । प्रथम, दल का सगठन बहुत ही 
दृढो गयादहै। दसका सचातन दौपवे नेतामोके हायमेकेच्रितं हो गया दै। अमेरिका 
मे रश फी मिता नमा विभिन्न जाप्रिद ओर मामाजिक हिता के कारण राष्ट्रीय स्तर 
पर राजनीतिक दत्रौ का मगठन ढीना-ढाना दै, लेकिन दगर्ेडमे देश्च के. छोटापत तथा भन 
सख्या वौ एक्ररता वै कारण दला कामगठन वहत ल.ढ तथा कठोर है 1 दरूमरा कारण पट्‌ 
हति निर्वाचको कौ सस्या बहुत वद गयीहै। व्यवितगन रूपमे कोद भौ व्यव्रित मतदाताभा 
क विदवाम प्राप्त ही कर सकेता तथा निवक्िन की कठ्निइयो का सामना नही कर सक्ता। 
ससद का रदम्म निर्वाचित होने वे लिए उसे विसौ दल वा सहारा ठेना ही पठेगा । १९५० ई 
1 प्न) पहुवपके 15, त तणा, वर्लाहलल्त्‌ + = प€ प्तग्णडट न पह (ग्ण 
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मचतरिमण्डन ङौ कयि पणानी ०७ 


मे एक भी स्त्र सदस्य न चुना जा स्वा) अन सदस्या कौ वाध्य होकर दल के अदेशुका 
पालन करना पठता है । वतीय, राज्य के हस्तक्षेप पै विस्टृत होने दै परिणामस्वरूप ससद फा 
काय पर्याप्त मात्रा मे वड गया द जिसे निर्धारित भवधि मे समाप्त कर कै लिए अधिक द.ढ दीय 
संगठन दौ आावदयकता है 1 चौथा, शायद आशिक कारण यह भी है वि आधुनिक युग के निवाचको 
नै भी व्यक्तिमो वै विषय मे कुच्ध सिद्धान्तो का प्रतिपादन किया दहै, वे सदस्यो को उन नेतामा बे 
नाम परर मत देते है जिनके बै भनुयायी हँ । अत, सदस्या को उन नेत्ताञ का आदेश भानना 
परता! पँविरवां, मतिमडल का विकास दल-अगूशासन ये विका का एक प्रमुख कारण दै । 
मत्रि मडल वहुससूयय दल वै नेताओ से बनः होता है । मतं , उसे ससद. के वहुसख्यक सदस्यौ बरा 
सदैव ही समथन प्राप्त रहता है । लोफ-मभा पर मत्रिमडलं वा पुण नियवण रहता है । अन्तत , 
आज सम्पूण दल-व्यवस्था आवश्यक स्प से व्यावसायिक ( ए7०९७'७००३॥९८्त्‌ } हो ययी है ओर 
उसवे कार्यो क क्षेत्र विस्ठ़रत होने कै कारण बह रसे अनुशासन का सहाय लेती है जो सै-य- 
अनुशासन से भिन्न नही । 


(“) मचरिमण्डल का सामूहिक उत्तरदायित्व --मत्निमट्ल सो तानायाह बनाने मे 
मत्रियो वे सामूहिक उत्तरदायित्व ( 0०ा०्०५४९ दल्फृपयणाप्फ } का भी पर्याप्त हाय है । 
दस सिद्धात के अन्तरगेत एक म्रौ फी पराजय का थथ सम्पण मिनिमण्डल का परतन होताः है। 
मनिविमण्डल वेः मभी सदस्य दल की भावना से काम करत है! मत्रिमण्डलतैरनारै तो एकसाथ 
भौर दूबना है तो एक साथ । प्रिणामस्वरूप म मण्डल एक छोटा सा निकाय वन जाता है जिसका 
सगठन बहुत ही द ढ रहता है । सगठन कौ दढता दापित का धतव दै । अत ससद की तुलना मे 
जो एके असगलिति तथा विभिन दलौ से निमित सस्था है, मतमण्डन एक छोटा, सुस्गणिि तथा 
शवितशाती निकाय है । द्वि-दलीय व्यवस्था के कारण भी मत्रिमण्डन शविनिनाली वन नातादहै 
वेयोकि ससद वै प्रत्येकं सदस्य को या तो शासन या विरोधी दल का जनुयायी हाना पडनादहै। 
भत मित्रिमण्डलमे एव ही दल के मदस्य रहते है । इसके विपरीत, फ़ाम म मध्िमण्टल का सगठन 
बहुदलीय है, साम्हिक उत्तरदायित्व का मिद्धात बहा टीव स काम नही कर सक्ता। अत मभि 
मण्डत की अस्थिरा वहीँ की प्रमुख विनेपता वन गयी है । परिणामस्यल्प मा त्रमण्डनं की स्थिति 
त्रिटिश मत्रिमडल के समान दढ ओर शमिनदाली नही हौ पाती है। अमेरिका मे भौ सामूहिक 
उत्तरदायित्व के अभाविमर्मागमडल एक निकायकारू्पनदील पाताहै। अत त्रिटिद व्यवस्था 
यैः विपरीत विधायिका वे सदस्या पर उनका वु भौ अधिकार नही रहता है । 


(५ विधि-निमणि की शक्ति -्मा तमण्डल वे अयिनायक्त्वं का एक अय कारण 
विधि निर्माण {1.2४ ग 91.106} वै सेव मे मोत्रमडल का स्वेपिरि हाय है। नाज मनव्रिमण्डल 
का केवल प्रासन मै क्षेत मही नही, वल्कि विधायो-खैन पर भी पयप्ति नियत्रण दै! वह्‌ 
सप्तद, का नेतृत्व कसताहै। विधियो काप्रारूप न॑यार करना, उदं ससद. मे पारित करना 
तथा समद. दारा स्वीषृत कराना मात्रिमड्लकेही काय है। अज राज्य को अवश्यक बुराई 
मेही, वर्त्किं सामाजिक कल्याण का एक प्रमुख उपकरण माना जाने लगा है। फलते दाज्य 
कै" कृपय बहत बढ गये है जिसे परिणासस्वसूप विधियो की सम्या भी नसीमित हो गयी ह। 
ससद, आज कर्य परै वोन्न से दवी रहती है । इमे अतिरिवन सद -यदस्य भनभिन राजयीतिन 
त्रि सु०~-७ 


५. ब्रिटेन या मृविधान 


हति ल जाधिेयष्ल # जटिलतातया वारीणिया को (ही समश्च पति ह1 अत्त समयवा 
षमी तथा अनभि वै कार समद्र. किसी भी विसय प्रर पूणल्परण विचासप्रिगय नही कर 
सकती है 1 वह मा प्रमउल द्वारा पारि विषेयय पर स्वीरति गौ महर विना हिव द दती हैया 
विधि की केवत स्परेवा तया ठचिमात्र वना देती है जिद प्रयोग वह सयरिषद,-भानाा 
( 0ष्वयऽ -८०ष्ण्ता } हारा करती है। निष्पत यपियिनिर्माण के क्षेत मे परिष 
श्ततिशाली हो गणा टै तथा समद. पर नियत्रण रता है । 


(५) प्रशासकाय न्याय प्रशासकीय न्याय ( &वण१।१०१५८. ।०१६५५८ } के विकास 
नेभीर्मानमड्नकौीश्विमनद्धिकीदै) इसके अतगत सरकार विभिति मव्रालयोका 
उमङे विभागौ से सम्ब धत अभियागा चा निणय करो कवी शविनदेदेतीरै। प्हयदम प्रर्क 
अभियोगा का निणय काननी न्यायालय विया ्रतेये। नेतरि गज शम विङ़ास वं फतस्वल्प 
वायपालिफ्ा को अनेक -यायिव शगिगर्यां भौ प्राप्त हा गयो दढ) मने ममिमडल की शकिति जीर 
सम्मान स पर्याप्त वृद्धि की है! १९१३ ईऽ म माम यातायात्त अविनियम (1९०० (मी0८ 4५] 
के भतगत यातायात म्री को विराये दी मोटर-गाडिया चलाने वै बादमेन्सो यी अस्वीकृति की 
अपी सनने का नपिकार है । इसी प्रकार रवास्थ्य मयी १९३६ ६० वै वुढापे के पेन भधिन्विम 
(0५ ^&८ एलकाछाः 4८८} वै ज-तगन अपीलीय -यायालय है ) स्थानीय शासन वोड बनाम 
-आर्लीजि (1.००] ७०४१ एत "0 ^ पप्र) मे लाड-सभां ने निश्चयं विया कि भ 
-यायाधिकरण वौ कानूनो -यायालय 7 काय~विधि बै पालन करने की आवदयमता नी टै। 
वे सिफ़ उसी पिधि का पातन कर सवते षै भिमसे उनो निणय देते म मुबिषा हा । केपि, मथी 
या टिव्यूनल प्रतिकं -याय वे नियमा का पालन वरे के लिण बाघ्यते, प्ररज्िनीं उपवयर्व 
अभावि मे अपने निणय का कारण देने † निए वाध्य नही । ॥ 


(*) ससद्‌ को भग करने की शक्ति -त्रिट्कि मतिमित को शत्रितिशानी बननिका 
एक आदिक कारण यह भी है कि उसके पास लोक्-समा का भग करने की शक्ति (९० 
त४४०४० ) है जो फास मे मन्विमडन तो प्राप्न नहो है) दगरंड मे एक सपरपानिव 
अभिसमय है कि जव कोडरमा नमडल लोक समामे पराजिनहो जाता है, नवे उसे तुर पदत्याग 
करने की जावदयक्ता नही । प्रधानम को यह अधिकार है वि यदि वहे उचिन समन्नं ता 
संप्रा मे लोकसभा वो मग करने की श्रायना कग मक्ता 1 समाट. उमरी प्रायता नो दुवा 
नेह सक्ता । यदि नये निर्वाचन मे मा नमडल का वहुमत प्राप्न टो जाता है तो उते षद 
स्यागने कै आवदयक्ना नही हाती। इस प्ररार माज्रमदले लोकसभा कै" सामने 
भिवन नदरी ढै 1 यदि लोकसभा यनो म्रिमडल वं पदत्याग दे लिए विवगा कसते का अधिकार रै, 
तो मन्विम-ष्लक्ा भौ लोक्सभाको भग व्राषर सदम्याको धर्‌ भेज देते का अयिकार दै 
उह वह्‌ पुन चुनाव कौ उवाना सहने बे लिण गघ्य उर सक्मादरै। परिणामस्वरूप ममद वे 
सदस्य चिना सोचे ममयं मच्रिम डत को पदन्युतवेरन को चेष्टा तटी वर गक्ते | मभिमण्य्ण का 
सह अधिवार उरी स्यिनि को दढ बनाारै । की वावहनाहैकि दल से प्रति निष्टा 
अतिरिक्त मारमण्डल के पानि अपने जनुयायियः के जतावा किमी हद तक विरोधी दल्‌ 
वे उपर प्रभाव डालने के लिए सद्‌ का प्रिघटन वरवा सवने का एङ ओर्‌ शक्तिशानी 


मनमण्डल की काय-प्रणाती ९९ 
अस्वर ह 1“ डा० फाडइनरन भीवदाह पि ““लोकसचा का कु स्वनात्मक उत्याह 
मत्रिमडल दारा भग करने की धमकी से नष्ट हो जाता दै, यदि वह्‌ उस विपय पर तुली 
है जिसे वह्‌ अत्यावश्यक समञ्त्ती है 12 

रक्रिनि जाजकल मा त्रमण्डल के इस हथक्ण्डे भो अत्यधिक बढाकार कटा जाता ह । मरि 
मण्डल हर वात मे ससद मो भगक्रेकौ धमकी नष्टौ दता है। गम्भीरतापू्वेक विचारक्से 
केवादही सका प्रयोग क्र सक्ता, कमी-क्मी तो पिना चाहे ही शासवनदल क उटूष्यकी' 
परति हा जाती टहै। यदि रजैततिक अवस्या विरोधी दल के अनदूल नही हाती, तो पणत या 
ज शत वह्‌ मय्मण्डलमे विचारको स्वीकाङ ऊर लेता है जयवा तारिक बुद्धि, दलीले तथा 
चमावे सम्बरो अवसरो द्वार वहं सरकारी नीति वो प्रभावित कराह! सचपुदाजायतो इस 
हथियार का प्रमोग साधारण स्थिति मे ही रिया जाना, वल्मि यह्‌ विषय वरै प्रकति, खमे सुर 
नैते विचार की मामा-य ददा तथा भावी चूनावो मे दल की आिक दशा तथा मगयन पर निभर 
वन्तादै। 

(५) संसदीय जीवन की स्थिति -ससदीय जीवा की स्थिति ( ८१८10०05 9 
7०711००८. [९ ) भी एसी नही है जिसस लोकसभा मावरमण्डल पर प्रभावपूण नियजत्रण 
रत सवे । ससद वे सार अवकाश फालम किरी को यह्‌ जात नदी रहता कि गासाःक्याकर सै 
दै, कैसी योजना बना रह है या समयौते करदह) छ सहीने तक तो कोई हिसाव-प्ताव ही 
नही पचा जा सवता समाचारपत्रामजो स्वतन छान बीन होती रहती दै उषी से थाडी बहुन 
बातें प्रकाश मे भाती रहती है । मसद की श्रभावहीनता को स्तिडन लो मे शब्दो द्वार स्पष्ट भिया 
जा सक्ता है, “लोक सभा के सदस्य विभिन्न प्रकार से व्यम्न रहते हे । लन्दन के कोटे से 
अधिवेशन मे उनकी अभिरेचि कौ बहुत-सी चीजे रहती हे । यद्यपि उनकी इच्या उचिन 
रूप से राजनैतिक कायं करम की होती है, फिर भी उपस्थिति उनके विन्द होती है । 
आधा नन्दन कारकम मे व्यन्त रहता है ओर आधा आमोद-प्रमोद मे । ज्यो-ज्यौ अधि- 
वेशन चलत्ता जाता है भौर मौसम ग्मं॑होताजाता है, लदन का समाज ग्भियोके 
मनोरजन की चाढमे ड. व जाता है तव वहुत-मे सदस्यो के लिए अपने सस्रदीय कत्त्था 
को पुरा करना कठिनं होता जतत है 1“ 

1 (एव णा {027८/ 10्वा4 पीठ © 20910९६ 0556 568 ०५८ 108 [010४३ 
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ए; 


१००५ त्रिेन वा सचिवान 


(४५१) राष्ट्रीय आपाचे -जपात तात ( कलाषलालः फत्प्त्‌ ) म राज्य वा जवन 
सतरे मे पड जाना ट जिसका सामा वरे व लिण रष्टरीय नवित वा वेन्रीपरण आवस्यय दै! 
दसै द्रीकरण वे फलम्बस्प प्रजाताग्यिव सरकार भी अल्पकासौन तानाशाही सरकार का स्पते 
लेती ई 1 राष्ट्रीय जापान कौ चलने वै लिए इम तरह का विकाम जवदयम्भावी है । सी०एल्‌० 
रोसिटर 2 "सवैवानिर अपिायरत्व' (दणष्मपप्पाण्णन्‌ फालसणडोमक) मामत प्त मे साषटरेय 
आपात प्वश्पणणम्‌ पफलल्णतक) काला मे प्रजात्ताधिषं मर्यासो के अथिनायर्वादी स्वल्प कौ 
चचा नि हे यह णव रतरनाफ्, तिन अवदयम्भावी त्य दै वि "कोट भो सरीर अवि 
नायकत्व फे धिना जीवित गदी रह्‌ सकती है जयकि राष्ट्‌ फा जीवन खतरे मे दो“ 
इगलड को भी वार यार राप्ठीय अपान वा सामना बरना पडा है। २० वां दाताब्दौ मे उदो 
महायुद्धो तथा आग्रिक सकट मं गुजरा पटा है । इन सक्टा पे फलस्वरूप भधानम्री तथा उमके 
मात्रमण्डल को असीमिन गनिं दी गयी । नायर जाज नथा चिल कै हाया म जार यास्टािन 
मे अयव दाक्ितयावैनिति थी । वाठेस, दगज्डम वार-वार राष्टीय आपात न म्व्िषण्टल कौ 
छवित्तताली वनाने भ योगदान दियादै) 


(ज) ससदीय कायं-विधियां - मन्मिमण्टल के अधिनायक्त फा अस्तम कारण ससद 
की काय-यिपि ( ए५०८९०४२९ ) है । मसद कौ कायवाहिया के नियमा द्वारा ससद्‌-सदस्या के हाथ 
वेषे रहते ट । उनरी स्वत नता जाती रहती है । मा त्रमण्डल वाद-विवाद "7 समाप्त करवा सक्ता 
है याउसे सीमितक्र सक्ता है! सामाय भमापन ( शप्णृण< लण्प्ट ) केद्वारा पर्याप्त वाद 
विवाद हो चुक्न पर ्रम्ताव पर॒ मत लिया जाय' का प्रस्ताव लाया नास्कताहै। मुख 
{0प्णा०५०९) के अनुसार विधेयकं के कई भागकर दिये जाते हं जौरप्रतयेकं भाग के लिए समय 
निश्चित कर दिया जाताद्ै। कगार समापन ( ४2100 6००४८ ) ते दारा सभापति दुय 
सनोधना पर वाद विवाद की ज्ञा नही देताहै। इन तरीकाके जलवि दल सचेतक ( १८५ 
५1/05) समद्‌-सदस्या की स्वत्त-नता पर पूण निय त्रण रखते है । इन समदीय कायविधिया का 
अतम परिणाम पर सरकार यानी मत्रिमण्डल की शव्तिमे वद्धिटै। 


एक अयिनायक, पर सवैवानिक तथा मयादित -( & कालबा, एष ८०९४ 
सप्त०या कपत वृष्ठोषल्य ) --यह्‌ ठीक है त्रिटिन र्मा नमण्डव नत्पकाल फे लिए तानाह 
करूप धारण कर ठता है, वह्‌ राष्ट के प्रनस्रान का ण्कदयुन अधिकारी हो जाता है तथा सम 
उसके हाय की कठ्पूलती मान रह नाती ठै लेविन यहे अपिनायकत्व सवैधामिक है, निरु नही 
उत्तरदायौ दै, भ्वेच्छाचारी नही । लोविल नीके ही क्या ^मच्रिमडल की निरवुंशता वहं 
तिरकुशता है जिसे अधिकतम प्रचार के साय प्रयोग मे नाया जाता है, तो सदा आलो 
चनाकी कसौटी परर वमो रहती है ओर जनमत के अनुसार ढलतौ रहती है तथा जिसे 
अविष्वास के प्रस्ताव ओर अमने चूनाव का खतरा म्द॑व बरना रहता है 1" 


¶॥ 
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परन्विमण्डल की काय-प्रणालौ १०१ 


(ग) ससदीय सह्नमीलता -ससरोथ शासन प्रणाली ब) सफलता वै लिष्‌ समदीय 
सहनरत ( एवा वापटया व 078९87००८९ } अगिवाय है। विजेता दल को सवा बाहरी 
प्रमावाकौघ्यान मे रखना है । वह वहुमतवे सदम चूर प्रिराधी दनं या जनमन की अवरह्लना 
नही कर सक्ता। अधिनायकवादी राष्ट्रो वै प्रतिकूल ससदीय व्यवस्या मे वासक-दल पराजित 
होते बै भय से अस्तमित स्प से अधिकार प्रद्चित नही वर सक्ता है। जनता उसे अल्पमतं 
दत्त पर शासन करन वे लिए नही वल्कि राष्ट्रीय हिति तो र्मा पै लिए पदासीन क्रतीद्ै। वह 
एक टष्ट' ( ¶८८५६) ह जिसपर वासन शपति जधिरारदे स्प म नही, बल्वि उत्तरदायित्व 
गल्पमैकौपी जतीषरै। यह्‌ सही है किं शासन म वहुमत दल क्यौ इच्छा ही चलेगी सेक्रिन 
यह्‌ इच्छा सस्रदीय प्रयाआं तथा अभिममया दवाय मयादित है। यह दृढं कि बहुमत दल 
वाद-विवाद यै उन समस्त नियमा षा पालन क्रया जिनपर सभी दत पौढ्यो से चलत 
रडषहै। स्पौवार निष्पक्ष भावसे सभी मदस्याकी रक्षाकरता है, क्षासक्‌ दलका विरोधी 
दन की आलाचनाभं वा सहना पठता है तथा सरसदीय प्रणाजियो का विधिवत्‌ पालन करना 
पडता है । 


(॥) सदन की प्रथां -इसवे अनिरिवत सदन की प्रचलित प्रथाएं ( 00८78 } 
बहुमत दल कै शसन को अधिनायक्वादी हानेस्ं वचतीदै। विरोधी दलन को शावं -दल 
पर अ कुश रखने का पर्याप्त अवसर प्रदान क्रिया जतिाहै। उसे शासन कौ जालाचना कृरे 
का समयद्िाजानाहै। विधेयर्दे विभिस स्तर या प्रक्रम, जैमे~-प्रथम वाचन द्वितीय वाचन, 
समिति अक्रम, रिपोट भ्रनम ओर वतीय वाचन~-इसी उहंश्य म स्थापित करिये गयहं। सम्भरणं 
समिति ( त्फ ग इषा) मे विरोधी दल ही वाद विवाद का विपय निश्चित 
करताटै) भाम तौर पर सभापति { आष्वध्ट} कौ वरसी पै पे स्नास्ड दल एव विराधी 
देवर कै सचेतया म वाद विवाद लिए समय निर्धारण सम्बमी समश्रौता हा जाताहै कि क्सि 
विपथ परर वितना समय दिया जाय या नही तो दान। सचतक अपन अमने नेताओं से पू बर विभिन्न 
भरतपा कै निए ममय निर्धार करलेतेहै। इसके अलावा, वाद-विवाद के पिपय, सूचनामायं 
विषय, विरावी दल वेः जापमण के कायकम जादि मी समन्षौता द्वारा निर्धारित कर लिमे जाते है । 
इस प्रकार ससदीय प्रथाएं काफो हदतक विरोधी दल की कायवाहिया कौ नियृनित वक्रनका 
अवसर प्रदान क्रतौ दहै। 


(1) समदाय नियत्रण -यह कहना गन्त है करि ससद र्मात्रमण्न्ल पर समुचित 
नियषण {दण्णध्ण) नदी है । गसद प्रदन पूद्धे कर काय स्थग प्रस्ताव द्वारा, अविश्वास प्रस्ताव 
द्वारो तथा वाद विवाद दवारा, मधिमडल पर नियत्रण रखती है! सतद्‌ की करायनाहियो पर सारे 
स्ष्टरकी दृष्टि गडी रहृतीषै, वाद विवाद का जनमत परं गहरा असर पडता है भौर यहं भावी 
चुनाव को प्रभावित करता | ससद ध्वनि वितरक मचा काय करती ह । इसके अन्तत हण 
वाद तचरिवाद का प्रभाव रेडियो, सम्भाषणं याप्रेस कफस स भी अधिक पडता है। तात्य यह्‌ कि 
जमरत्यक्ष खूप मे ससद्‌ का मन्त्िमडल पर नियतरण रहता टै, मातरिमडल सदा अपनी गलक्तियां के 
प्रति सजग रदना है । सागर्णत मत्व्रिगण ससद क समभ ञ.ठ बोलना अनंतिक समन्ते रै 1 
कलर काट (ल्यः 5०००१३1} वै चलते त्याग पव देते समय रस्लाम-यी शओोपयूमो ने ध्याम-पव 
बा कारण वतलाने हुए कहा था वि सनद का उसने इसं सम्ब य मे गलतत खत्रर दी थी । 


१०२ त्रिटि श सविधन 


(*) अनुयाधिमो कौ प्रतिक्रियाएं -कौ१॑नी आसव अपन सायिवा पौ प्रतितरिया 
{ एल्वम म पी णि ५८९} की गी अवहेलना नही फर सवता 1 यह सत्य ह वि दलगत 
कठोरा मै वारण ससद्‌ के शरस्य अपग नताआ वै अधीन रहते ट, परतु इमवा भय यह नही 
करि उने ऊपर दल वे नेताआ के जत्तिरित ओर त्रिसी का प्रभावी नही पडता। मदस्याका 
अपने निर्यानन लेत स वरायर म्प वना रहना टै । व जानते हं॑विं जनमत कात्यास्पर। 
अनुभव दवारा शासन कौ अप्रिया वै कारणा पता तगात ट्‌ तथा जहां उनके व्यमिनगत हित 
टकरातत ह वहा घे शार मान लगते ह 1 दरम अतिरिवत स्वय दल म॒ भो कुष्ट निहित स्लपयवाते 
वग होति ह। ये वग सदैव प्रासन की गत्तिविधि पर निगाह रसने ८ नीर व्यवितगत हिति को रमा 
वै निए हल्ला गुत्ला मचान फो मदा नैयार रहते हे। इत प्रकार शासन वे कायदेमी पष्ठमूमि म 
सचालित्त हात है जिस पर सर्दव वाही प्रभाव पठते रहत ६ । मरार की सफतता दमी महरि 
नह सदाष्याम रवे क्रि जनमत किस द्विदामनजा रहाह्‌1 


(\) विरोधौ दल -धिरोधी दल ( 00009911, एध } मतरिमडल की शवित पर 
वहत वडा निय वक सावा दे! उमका प्रमुख कत्तव्य है, शाशक दन की आलोचना परना । वहं 
मदा क्षासके दल वै वार्यो आ!र नोतियो का मीन मेख लिया क्रताह्‌। ससद्‌ के अन्दर म्रा गर्ह 
माच्रिमडन यी बुरादया, प्रशा] के दापो तया मष्टाचार वाप्रकाशम लाना विरोधी दलका 
क्ततव्य है । ससद विरोधी दया मच है, समाचार-पत्र उसका घ्वनि पिस्तारक यन्य्र नया समस्त 
जनता उसकी श्रातामडली है 1 विरोधी दल का आक्षेप शासव-दन का दोपपुण तया भष्ट हान 
से रोकता है) यदि दासक दन -यायपू्रक शासन नही करता है या आतोचना के प्रतिक्रियास्वल्प 
विरोधी दल को दवाना चाहता है, तो उम सत्तर बा सामना कग्ना पड जायगा 1 विरांधी दल भी 
कभी ल-कभी सरवार का निर्माण कर सका ह । शासन की वमियामे विरावौ दन कौ मेष 
रमे मे उपयुक्त अवसर मिणने हे आर उन कमिया क नाधार पर विरो देल जनमत का ध्य 
अपनी ओर आकपित क्रते है । 


(४५) जनमत--अत म, मव्रमण्डवं जनमन ( 1५४1५ "02 } पर्‌ टिवा रहता है। 
यह्‌ उसके जवहलना नदी कर सक्ता । प्रजलिते जनता का शासन ह अर्थात लासन की अतम 
इावित जनता के हाथमे रहती है । सरकार जनता की इच्छा को व्यावहारिकस्प देने काएकं 
माधन मात्रै । भ्रत्येक मा नमण्डत यह्‌ याद रसता दै कि भविष्य मे अपने कारमामो की हिसाब 
करिनको चबाना होगा तथा किसने उसको शासन सत्ता से विभ्रूपित्त क्यिथा। सन १९०४ 
० मे अदात उत्तेजक विधेयक { 1प्लाषलमल्ण६ 0 षवटव्ध्ठा हणा } की कतिपय 
धारा के विरु काफी वोलाहल हा । जनमत वै प्रवल विरोधके कारण असाधारण बहुमत 
के उपरात भी शासक को विपेयक मे परिवत्तन लाना पडा। १९३५ ई० ममी इटली 
इथापिया के क्षगडे सं सम्बात, इग्लंड तथा पास द्वारां प्रस्ताव का पूण जनमत का 
समथन्‌ प्राप्तन हाने कारण मशोधन करना पडा ओर त्त्कातीन विदेशम-त्री सर सेभ्पुएल 
होर { राग ऽदपाण्ल्‌ ठ्काड }) को ‹देदा>े वटत वहे समदाय का अविद्मास" प्राप्त न होने 
नै कारण पनत्याग क्रनापठा। १०६३ ई०के तीतर प्रापयूमा काड (षन्लल-षष्णिण० 
8९्४्तवा } म वदनाम दौ जाने कं फलस्वरूप रधामत्री न स्वच्छा मे -यागपतनं दे दिमा। 


मनिविभण्डल कौ काय प्रणाली १०३ 


तालयथ यट कि इपर्छंड मे यड्‌ एक माय मिन र परिः शासन प्रजा गी सस्मतिगटी मम्भपदा 
स्वेता) 

निष्कप-निप्त्पस्पमहमक्हसाततट्मि व्रिन म्मा गमडल भा अवि यकतराद 
सप नथ्य सही है! यह मही र दि मन्त्रिमण्डल बहुत शनिगाली ह, लविन इभनपै स्वेच्छाचारित( 
आलाचना की निरनर्‌ गोलावारी के मातहत पडती ३, ननम केवल, भविश्यास वेः जोलिन तथा 
भावी निर्वाचन वौ समावनाओआ म सीमित है नया फाइनर † शब्दा म य “चुस्त, शक्तिय। 0, 
विचारभील भौर उत्तरदायी नैवृत्व का जन्मदाता दै । 


सचनत 


(वष एप कदापाऽ) 


अनौपचारिव आधार-~गिटिा सी ज-यसमाज कौ तनह व्रिटिय अजानिमीकाषटमी 
आकस्मिक घटनाओं का प्रतिफत तया सयोग की वातत (2 नीत ० 6०८९} है । इम पद कृ 
उत्पत्तिः निणूडि के द्वारा हुई । इमम स्थिति के वारं म किसी भौ परिनियम या सविधि गकु 
जिक्र नही है । हनावर वशवै भामा कात म वौलपोल कौ अध्यक्षता तथा सचालन करका 
अवसर भिल्ला) इम प्रार्‌ वालपाते प्रथम्‌ प्रधानपप्री वना। लकिनि उमे अधिकाश्च लागि "म 
म्री" { 1 षतत) ही कहतेये। य प्रधाने मरी की पदवी लुह चौदलहवे क णमि ल 
वै [० 1400196 की नकल दवारा अवनायी गयौ । नेरिनि, १८७८ ० म पूव द्रूस शव, का 
प्रयोग किती रष्टरीय प्रलवमनहीहुमाथा! उस वप पहली वार जरधिन क्मैःसन्विमे उत्का 
उत्ते कथि गथा । सापिकी प्रथम वाराम त्राड बौ सफील्द ( 1.0 एत्८रषप्नित्‌ ) 
का महामहिमाममरी' सम्राज्ञी जरौ का अर्थम लाड ततरा इगरठैड का प्रधान मती ' (भ 
10ण ० गाल = वटकहप) वति दिप्त जल ण [णद्ण्व}) कहकर सवेत 
` तिया गया । सरे सिडनी लींके विचारमे यह्‌ नामकरण उन्‌ विदेशिया फे अज्ञाने 
प्रति कुय दियायत-मात था जौ न्रिटेन के पूणे शव्त्तियुकेत महादूत कौ वास्तविक भ्वति 
को समक्ष न पात, यदि उसको केवल अधिकारीय अभियान मातनदही दिम्रा जाता।* 
नदूपरात १९०६९ ई० मप्रवानपंत्री कौ स्थितिको राज्य 7 उत्सा स सरम्बरानप्ति सामाजिक 
भरायभिक्ताजा की तालिका मे मा-यना प्रदान की भयौ जीर सजयीय उदुघौपपा दारा उपे राज्य 
क आदरकीदृष्टिसचौय नम्बर का प्रजाजनानां जान लगा। उमयाकृ "ह जातविशपमस 
निचला दर्जी दिया गया । १९१७ ई० वे चेवेस श्ट्ट दक्ट ( (ष्वृपद्वछ [91०९ 4८८ 
1912 } मप्रधानमतीका पद ग्रहण करने वेते व्यक्ति की वर्वाकी गयी हे नौर उस षद 
फे धारण कटने वलि व्यक्ति कोचेक्म प्रयोग क्रने की अनुमति दी भयीदहै। चेकसं काञय 
हेता ॐ प्रधानमत्री का अधिकारी देहाती स्थान) १९३७ ई० के काउन के स्री अधिनियम 
1 न्तन ्नन् एर छन एकष्य ब वृणणल, हम ००३, वकयह 
ध कण्व दट्शुकाऽाणल ६्व्पृदमफ 2४1 
2 ननाह वृल्ञादुतकता ५३३ पडा "3 60८0 (0 16 पवमल त णल्‌ 


भलयञ क कालु यकत कर्ट पवेद्यत्न्वै छट दतर एरका ज कठ कत्य फिला +7० 
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१०४ त्रिदा का सविषा 


(८ कतपणप्लड त ए ८८०० दल्‌, 1987) म प्रयम्‌ वार्‌ प्रधानम ती को वानि मा यतरा 
दो गथ भौर शहा गयाकिः "उम व्यित षा, जो प्रयानमद्री भौर त्राडन का प्रथम मयी 
( एप [णप ज फट वल्क ) होगा, दत हजार पड येन मिलेगा 1" इ प्रकार 
प्रवानमयी वा पद दरजरो पै प्रथम सावे पदमा त्रमिय स्प भौर ममी मी दोनापदेए्र 
सथ जुट हुए रह। दस अधिनियम से निक प्रयातमप्री दए सुवैधानिव स्थिति को मागता 
मिनी, वितु उम स्थित्ति ता अभी तक म्वधानिर स्वस्य प्रदान मही बिया गया द प्रपान 
सीय षाम विधि विहितं वास्ततरिम शपित विल्लुल हू है । उमफ समस्त शिनि एव अधिकार 
सवै पानिक अभिसमयाम ही प्राप्न दषु र भौर व ममस्त अधिर्‌ उन्ही अभिहमयो म मपान्नि 
भीर्‌ । तात्पय यद्रे कि उसरी स्थिति भौर उमये अधिर्‌ राजति है भौरउस उत्त्दामी 
सस्मार कनै आएवदयतताभ। मै जनुगार रपा-तस्सति हुए £, जद} सरद. रै ओर सावजनिव मना 
धिकार पर आधारित हं । वहं मा्रिमण्डल क परम्परागत नत्व गै रण निणय कर्ता हः 
सेकिन, उम निणय क्य वैधिव्‌ स्प मिशपा, प्रिवौ परिपद या मघ्राट हारा ही मिलता 1 
इभ प्रार्‌ अ-य अधिकारी उमे नलृत्व वे मलिए नही गनिते नि वह सधिषि जनितै, 
स्वि इमतिण् पि बह णक दस बा नना ह । र्त॑डस्टोने न ठम ही वहा धा, “कही भी इतने 
जे पदा्यं की इत्तनी वडी छाया तदी \'\ 


(०) बहुमत दल का नेता - ५ 

प्रथानमन्वी का चुनाव ( ताष्णच् ण पर [पवक वषणऽटा } -सविषानत 
भर पनमत्री कौ निपूधित सम्राट. द्राण हतो रै) त्ेिन दलगत्त सरार षे विकास नए 
निल्ढि कौ स्यापना क्र रौ है मघ्चार जाव-मभा म गिवाचिन वदहुसस्पाः राजनीतिक दन 
मायनेताकोप्रधातमशी कापर ग्रहण करते तया मिमडल निर्माण वै लिए जा्मागत 
करतादै। श्य वी नताब्दौ तप व्रिटिया माव्रिमेदल म समवय ब अभावम्‌ या नीरज 
समय तके नाउन वे प्रधानम के निए यह आवद्यव भा चि उमे उपर सघ्राट कीक 
हो सया साय माग सवसानारण का समयन प्राप्नो \ लर्दिन आज सश्राट का वह्‌ स्र 
धिकारर्नही है क्योकि लारक-सभावे सदस्यो क असगटिन दला के प्रतिष्ठद्धी नाभाक भ्रति 
जनिश्ि भवित क्ाअतष्ठो गयाहै\ १९ वौ इताब्दी म भरी उदार दव नौर अनुदार्दलतम 
नीति मतभट, दत नं जतगत मततातर्‌ बुढापा या बीमारी आदिव आधार पर पिठी भी रव्य 
बा दल का नैता रोना सदेहाभकः हा जाता था । लेकिन वीसवौ इात्तान्दी म दल के दृढ सगठ्न मे 
फमम्वल्य निश्चित तथा निस्मदह कूप म कोर व्यविन नेता चुन पिया जत्ताहे ओरस्रार क्रा 
उसे टी प्रधानमत्री पद कै लिए आर्मात्रत करना पड्ताहै। इस प्रकार अभिसमय वे अनुसार 
लोग्मभा म वहुमते दव ( 24209 २०4४ } का नेता प्रधानमत्री बेनताहै। अत्त प्रधान 
मघ्रीके चूनावमे सम्राट की शक्त प्ीमित् या नही के बरावर है। 


(५) सम्राट्‌ की स्वेच्डाधिकार -फिर मी फुं सौ एदिस्थिततिया है जवं सम्राट 
स्वनिणय (\8०८6८०४) क अनुस्तार काय कर सकता ह । सवप्रथम एसी परिस्थिति तव उत्त 
हाती है जव प्रधान मत्री इसं बात का साक्ष्य दछाडे विना कि दन किसको उत्तराधिकरौ बनाना 
चाहता है प्यागपतदेन्णाटे या चटूमन दन का काई स्पष्ट वथा निम्नित ता नही 8! भरेक्िनिया 
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भध्त्रमंडल की कायं-मणालौ ४०५ 


अधिकार रसा है जिसका सफल प्रयाम इ वात पर निभर करता है फि सम्राट. द्वारा निर्वाचित 
राजनीतिज्ञ शभ्तिशालौ मरकार का कर्हा नक निर्माण कर सम्ताहै। उदाहरणाय, १८८० ई 
मे लाड हाटिमटन उदारवादी दल वा लाक समामे नेता का चौर ग्र गवादन उसके लाउनयभा 
मेन॑ताथा, लेकिन दल म रछंउस्टान भी शासि या ओरं उदारवादी विजय के अभमिष्ठता हान 
कै कारण भावौ प्रवानमत्री समज्ञा जातताथा। केकि महारानी उहै नापसद त्ती थौ । 
भत ह्ादिगटन नौर ग्रोनवादल को वारी वारी स आमत्रित किवा गवा, लेमिन उन्हानि मत्र 
मडन बननिसे इकार केर दिया नौर र्छंडस्टान के नत्व का अवश्यम्भावी बत्तनाया । अन्तत , 
महारानी कौ दच्छा कं विपरोत ग्लडस्टोन का प्रवानमतर बनाना पडा। इस प्रकार यह्‌ स्पष्ट 
हैकिसभ्ाद्‌ का निणय समा-यतत वहत दूर तक नही जत्ता। सम्राट्‌ का अधिकारक्िसीभी 
समय दल बे अदर दल की राय तया बाहर लौकमतवे द्वारा सौमित रहना है! दमरो स्थिति, 
जबकि सञ्नाटं अपने निणयका प्रयोग कर सकते है, बह है जिसमे सभाकेदलके रगरढग कु 
फ्भेहायि स्पष्ट ररकार फा अनुमान नहा पाता हा। उदाहरणा, १८३० ई० के पश्चात्‌ म 
११ अत्पसस्यक सरकारे सौर ३ मयुप्न सरकारें वन चूकौद्‌) इन समस्त परिस्थित्तियो मे कई 
एसे छिद्र रहत है जिन दारा मभ्नाट्‌ अपन पभावे का उपयोग कर सकते ६, लेतिन उनके लिए 
यह विचा आवश्यके द कि वे युनिरिचितत परम्पराभ। के अन्दर रहने हृए भी काम करे । यदि 
पशभय हानि पर सरकार प्यशप्नन्देनीहै तासप्राद्‌ को विराधी दन कनेताको सरकार 
नान वं लिए भमत्रित करना चाहिए । जेनिग्स भ इयकी ग्यास्या करते हृए लिखा है, ^“सस्राट्‌ 
फा कार्य केवल सरकार का निणय करना हे, उस सरार का नही जिसका वे अनुमोदन 
करते है! यदिवेरेसाकरेगे तो दलगत राजनीति मे फंस जायेंगे । यह आवेश्यक 
८ दै किं जनता का सम्राद्‌ कौ निष्पक्षता मे विष्वास बना रहे । इसके लिए सप्राट्‌को 
न केवल निष्पक्षता से ही काये करना चाहिए, प्रत्युत उसे निष्पक्षता मे काम्‌ करते हुए 
प्रतीत करी होना चाहिए । इसको करने का एकमात्र उपाय विरोधी दल के नेता को 
सरकार वनाने के लिए तुरन्त आमन्वित करना है 1" सच यह हवि १८३९ ६० के 
पचात से प्रत्येकं अवसर पर यही, किय। गया है । १८६६ ६० म जब लाड संलिसवरी नै त्याग- 
प्र दिया था तो महारानी विक्टोरिया कौ ग्लंडस्टोन के प्रति घृणाने उहे परम्परासे हटाने की 
प्रणा दी । केषिन काफी समय तक पड्यत्र जारी स्वने के बाद भी वे सफल न हुई । सभ्राद्‌ 
को विरोधी दल के नेता को आमत्नित वरते समम अय सिसी राजनीनिन वे साथ मत्रणानहौ 
करनी चाहिए नयोत्रि त प्रकार कौ मत्रणा यह मनह्‌ उत्यन कर सवती है कि सश्राद्‌ विरोधी 
देल वै ना कौ सरकार वनाने कं अधिकार का अनिक्रमणररटटै। जवबक्भीगघ्राद्‌ ने 
किसी व्यमित पे साथ विचार विनिमय विया, जो विसेवी दतरकामायनेता नही दै, तौ बहु 
व्यविनि १८६१ ई० के ठंमडान प्रकरण की भाति लाड समाम विसाधी दत त्रा नता रहाहै। 
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१०६ दिन कामचिधा 


१९१६९ ६० ओर १९३१ ६० की सयुक्त मरकार एक प्रश्न सडा कर देनी हं भयोमि दाना अवसर 
पर सश्राट्‌ के विचार-विमश बे उपरा एव एसा प्रधानमत्री जवतस्ति हुनाजाया ताद का 
नतानहीथायाकमसे त्रम उत्त समय दल मा नेता दीया 1 गह्‌ निदिचतहैगि १९१६६९४ 
मरे परम्परामो का पालन क्रिया गया था ! एस्विवय वे त्याग-प्च 7 पश्चात सम्राद्‌ 7 योर सा 
फौ,जो समामे दूसरे बडा दल का नेता था, आमित प्रिया ओौर लोयड जाज को प्रयान मत्रि 
छस्तो समयदिया थाजव वानर नाने अस्वीकृत क्रद्वियाया। १९३९१ ईऽमे मैडोनल्हकी 
निगनित सम्राद्‌ का वैयपतिक मनानयन भाखूम पडता है 1 बह अपने दल कै प्रतिनिधि हानके 
अथ मे प्रधानमघ्री नही था। उने लिए बहुमत सश्राट्‌ न दूसरे दलो मे नत्ताओ से शितस्ञपी 
मपील करके प्राप्त फियाथा! सयुक्त सरकार वे प्रधान मघ्रीवै रूपमे उसकी उपस्थिति उमी 
प्रकार की एक “श्रासाद काति" (०५२५९ {२९४०1०६0} मालूम पडती है जैसी वि १९६३ ई० 
म लड व्यूट वे प्रधानम बनने पर मालूम पडी थी । वेव मौर जेनिग्स सम्राट्‌ क इस कायका 
ैधानिक वतलाते ह, ठेविन लारंस्की की राय म वैधानिक शद वहुत लचीला है । १९५७ ई० म 
इठेन के ट्याम-पत के उपरा मैकमिलन कौ नियुरित मे सम्राक्ञी का बहुत हाय था। 


(५१) लाड-सभा का सदस्य प्रधान मन्त्री नही -सर रावट॒वानपोल बे समयस 
यद्‌ एकं सुनिक्ष्वित नियम सा षन गया है किं प्रधानमन्री लोक-सभा जौर नाड-सभा, दानो मस 
क्रिमौ एक सदन के सदस्य अवश्य रह्‌ । ठेकिन, बीसवी शतान्दी मे यह भी निभ्र्ित हो गया है मि 
गवानमत्री को -नोक सभा का अनिवायत सदस्य टोना चाहिए, लाड सभा का सदस्य अर्थात पौयर 
पवानं मत्री नही बन सकता है । १९०२ १० म लाड संलिसवरी कै स्याग-पन देने के वाद को भौ 
पोयर प्रधानमनी नटी वनाहै। १९२३ द मे यह समस्या उत हु नि क्या बिसी पयर्‌ षौ 
प्रधान मघी वनायाजा सक्ता है । बानर लोक ये त्याग-पभ् देने के पश्चात्‌ सश्राट्‌ के समक्ष श्र 
उटा- साड कजन, जो एव पीयर था ओर स्टननी वाल्डविन्‌, जो लोक सभा का सदस्य था, दाना 
मेस किसे परयानमप्रौ चूनाजाय) अत म, वाल्दविन कही प्रयानमत्री वनाना पंडा, यद्यपि 
उसे कजन फी सुनना मे मत्नित्व वा नही के उरावर अनुभव था । इस प्रन पर निलप यही दिया 
जा सकला ह किं यपि यह्‌ निम कि प्रयानमनी की ताक सभा का सदस्य अवश्य हाना चाहिए 
अनिवाय नही है, फिर मी जैसानि कीवकाक्हनादहै कि श्रवानमन्निपद के निएकिमी 
कुलीन पुरुष का चन लिया जाना एक असाधारण -सी वात टोषगयो ह 1" चू षि मव्रिमडल 
लोक्सभा के प्रति उत्तरदायी दै ओर उसवा जीवन मरण सोक-सभा के विद्वा से राम्बीवन दै 
दुमलिए उसके 7ता को अवद्य हौ लोक्सभा वाम रय हाना चाहिए । 


(*५) प्रधानमन्त्री के व्यक्तिगत गुण --य्पि मयमत प्रधानमश्री पद के लिए कोई 
निश्चित योस्यता नही है फिर भो व्यचहारते उसके लिए व्यनिनिगत गुणो का होना आवडयक दै। 
विभिन विदधाना न प्रधानमवरी कं वि विभिन योग्यत्ताजा का उल्लेख किया है । मुनरोवे शब्दो 
मे, “व्रिटेन वे प्राय प्रधानमनी कुलीने, सुशिक्षित तथा धनवान होते ह । वे छोटी आगु 

मेही राजनीति मे प्रवेश करते है ओर इमे अपना व्यवसाय व्रना तेते है)" यगर पिट 
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ने परथानम तरी कै < गुणो का उत्तेस किया टै -प्रथम वकृप्व शित, दुसरे ज्ञान, तीसरे 
परिश्रम ओर अन्तम धैय 1" उसे केवल लोकमत का नध्ययन करने वाला विद्यार्थी ही नहा 
होता चाहिय, प्रयत्‌ उस भ्रवारक्लीमा पठति भी होना चाये} फ़ादनर वद्वा हैकि 
""उसके गुण होने चाहिये सभी खतरो के प्रति सदा सजगता, उनसे भागनेवाला नही, 
सभी वृहत ज्ञान मौर योग्यता, अधिक विशिष्टता या अन्ञानता नही, तत्क्षणं मीर स्थिरं 
आुलता तया उत्माह्‌ की क्षमता, निश्नतता नदी ।*> डा ० जेनिरस के अनुसार उसके 
व्यक्तित्व एव सम्मान का जनमत को प्रभावित करने मे विशेष प्रभावं पडता दै। 
इरलिए उनमे सिने-अभिनेताओ के समान जनता के मन को आकपित कराने के लिए 
कुद विशेय कौतुक होना चाहिये भौर उसे अपने व्यच्तित्व को आकपंकं करने के 
निए प्रयत्न करना चाहिये, जैमे-पाइपो वाले वाल्डविन ओर सिगारो वाले चाचिल 1 
उसे भाषणो को अचा आविष्कारक तथा कुशल वक्ता भी होना चाहिये । सम्भवत , 
उससे भी अधिक आवश्यक ध्वनि विस्तान्क पर वोलने की विधिहै अन्त मे यह्‌ 
आयष्यक दै कि वह्‌ अपने राजनैतिक भिमो वौ निष्ठा को वनाये रये “ऽ लस्कीन 
भी प्रधानम षे गुणो का विशद्‌ वणन इस प्रकार गिया है, “विवेक, कौशल, मनुष्यो पर 
पायन करते की एरिति, विश्वसनीय व्यनितियो की पहचान, पभावफानी, वक्तथ्य 
देने की क्षमता एेसा शिक्षात्मक नि्णेय की वह्‌ दन तथा लोकमत से आगे तो अवश्य 
हो लैफिन, इतना न हो करि उसको सुगमतापूवक पालन न हौ सके, एकः एेयौ मह॒र्वा- 
काक्षाजो जागे तो वढाये, पर साथ ही भआकस्मिकता के प्रदशन मे सजग हो, व्यव्तियो 
या कार्यो कै वारे मे तात्कालीन निणय वै समय मर्यादित व्यग्रता-ये सब एेसे गुण है 
जिनके विना किसी प्रधानमत्री का कामं नही चल सकता 1“ * 


1 वृष्ट पि पलप एठनृल्हर, कत ध्य्‌ कच [क एठपलाल्ट १» 
- 241 (7८ 2०५0५ 
2 “परोऽ ऽपएालाा€ वृप3]1168 पष्ट 0९ ग्ला ब16ा12655 10 बा वता 
गणः 2 पीपी, ३ श्णतेह पवा ताक्नल्तहुट छापा, 70६ 0णलः दएदमवोगट् पठता ०८ 
गुषणावा९, वपते तवरा 0 वप्पपाटत्‌ा 3१6 वात्‌ [वड कालः, प्रला४े, 706 पाला +” 
291८ 
9 "911८6 क एलाइठपमापक शात्‌ एाल्डद्रहु6 एव्म २ एण्ठतलाया6 एषा प्य ऋषठणुन 
१०६ कपत पाणा, € छण 60 12९९ ऽकपलौण्ण् ० 6 एकणडा चलन 
०8 पि 9८0१ उप्त १6 पपड१ द्व(८ठ इ०प्रट सवष 0ण्टा 15 26 प [€ षः = एग 
पी 115 एट्ड वत्‌ केव (पादाय धवा 05 दाहक 16 2 ता दला, 10 
©५९, 116 0११६ {6 76 & &००त्‌ 1१४९०107 © 50९९८068 25 छल्‌। 8 8 &09त्‌ छण दला 
प्रणाहे प्ृणा1 ६ एदा कषधु8 15 फवताण्रणाट चोकााल 090311४ 11 15 ९5511 
पो कट अन्णाति ए८ अगाद्‌ ० स्लाढाण 106 [0 ड एणा फटणत्‌ १९ 
~ वणप 
4 (न718८९1107, तल्प्या, पाट एन्णलाः 0 सपाट पादेच, 3४०५८ लौ, पा पष्ट 
एणाः 11९ एतकठण्नृहतेदुह म शणोढद पवा त्वत्र € द्प्लते, पल त्वण्व णि ९०४४८ 
३१4९7९११ 116 ऽधपलाट पवद वौ चन्या य८ ४5 2 69 ण एगध तप्य एण 
116 पाछा, 15 पशा 50 वित > लठ धडट 11 ८27700६ ८ जिाजणल्व्‌ कप य 2 5९056 ० 
€, 2 ३८0१007 प तपयएट5, वत्‌ 13 $६६ लयप्र उ € तजय म 115 पतद्ुलाल+> 


२ गधुलारष्याड्डड २4 चद्‌ कठाहटुणड #४0९8 = वृल्टाञ0, पटला 20001 फलः अतु 
फल्वडप्रा$ € पाद्या, 11656 अग धल = वृप्माद्रह्ञ ० दश्वा कषत 68 40 
भवप्िण्या १ 0971 


१०४६ त्रिटन कां सविघानै 


प्रधानमन्त्री के अधिकार ओर कर्तव्य ( एणा ०४ धिपत०ण७ ण्‌ ४06 एता 
वाड } - सम्राट्‌ एक वैकल्पिक प्रात हं । व्यवहारत इसकी समस्त शक्नियो का प्रयोग 
मतरिमण्डल द्वारा होता है जौ अततोगत्वा प्रजानमेत्री क हाय म चसा जाना है । वस्तुत , प्रधन 
मत्रीकेहाथमदही शामन की समसा सत्ता रहेतीदै वह त्रिरिश सविधान कीकुजीदै। 
ा० जेनिम्स उसे “सविध्ान की आधारशिला” ते है 1 ययपि उसकी शक्तिया विधि विहित 
नही, फिरभौवे इतनी अविक है क्रि विश्व के किमी भी सवैधानिक चासकं क उतनी दािनर्या 
प्रानं नही । ग्रीन्जं ठोकं कहता है करि “उसकी आपचारिक शवितियां एके अनियत्रित शासक 
कीसी दिखाई देती है ।' › 


शक्तियो के सोतं -पधानम नी की शक्तियो का उल्लेख करन से पहले उसके सात 
( 8०४८१५८ } की ओर हम ध्यान देगे । उसकी शवितयो के मुख्यत दो स्रोत ह-षिधि, 
यद्यपि दसका आधार अभिसमय है ओर विजित दल बैनेता की स्थिति। विगत "ताब्दिमौ 
मे सप्नाट श्षप्तन का वास्तव्रिक अधिकारी था, लेकिन समथापरात उसकी शमिततिया क्राडनको 
हम्तातसिति हौ गयी जौर उन्हान रूढियो का रूप ते निया 1 ऋउन कै अतगत शबितयोका 
वास्नविकक प्रयोगक्ां मक्रिमण्डल तथा उसका प्रधानमघरी है। इस प्रकार प्रधानमप्री सम्राट, 
के स्थाने पर देश का वास्तविक शासक वन गया है) उसकी दापितयो का प्रमृल आधार देच 
गत राजनीति का विकास है! वह बहुमत दल के नेना के रूपमे प्रभरामश्री रहता है। 
अव्रत्रक लोकसभा मे उसके दल का बहुमत है, वह अआगियत्रित स्पे शासन करता हं प्रपान 
मत्री के साथ पूरे दस का भाग्य वेषा रहता है, इसलिए दल वे सदस्या का उमे परण समथनं 
प्राप्त होता है । उसकी शवितियो केएक नय खोत काभी उस्तेव फिया जा सकता है। 
माजकल सामा-य जनता ससद. बो सदेहात्मक द.्टि स देवन लगी है कि वह विप हितो की 
अ्तिद्रह्िता का चयोतक है जव निं प्रधानम सामा हितो का रलकहै। अ्घानमतरी 
की स्थिति दल-मगरठन के फलस्वरूप इतनी दृढ हाती है पि वह व्यविनगते तया वगीय हिणन 
कमं प्रभावित हाता है मर समस्त जनता वे हिता कौ समयने भर सुलक्लान का प्रयत्न करता 
है! अत सामा-य जनताके नेतृत्व लिए प्रथानमत्री की यार टवटकी लगाये द्दृतीहै। 
जनता का यह्‌ समयन ग्रधानमत्री का वहत शक्तिगाली वना देता है 1 


(1) मन्तरिमण्डल के निर्माण, जीवन तथा मरण का केन्द्र स्थल -प्रषानमती मनि 
सड मे निर्माण, जीवन तया मृत्यु काकेद्ध ( दलप म पवा 07, व उप ५९) 
है| प्रयाममन्री षद ढी वागडरमेभागने के चाद उसका पहला कत्तव्य होताटै, मव्रिमडल 
का निर्मेण वरना। प्राकिधिक स्पसे अय मत्रिया की नियुक्ति राज्य बे प्रधान 
थात मभ्वार द्राग ~नौ है सतिन अनौपचारिक स्मे प्रधानमप्रो ही उह नियुक्त करता 
ह पयोवि -म्केः परामश पर सप्राट उहु मधिमञ्ल म धामि करता है। साधारणतया 
सग्यार प्रधानमत्री द्रा मचरिपरिपद के मदस्याकमे सूरी को चिना हिचिक स्वीकृत वर तेना 
है । सा्पय यह त्रि प्रधातम्नो मन्रिमहल के निर्माण म वहु वृद्ध स्वतत्र रै घिन 
प्रथानमप्ी मे राय मी कृष्ध व्यावहारिकं प्रतिवधो संवेधे हुए! उसे यह तना 





1 “शप्त णपा कठ लाड एदलकणर परष्टडक प्तऽ ग उप्पल" -- १८ 
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परता दै किः उसके दन बै प्रमुख सदस्य उसे मगििमडल ममा जयं। कभीक्मीतार्ते 
एते व्यवितियो का भी मगिविमृण्डस मे रलना पडता है जिह वहं नही चाहता मौर जिद नही 
रखने से शासन सकट मे पड सकता है । इसके अतिरिक्त, उसे विभिन वर्गो, विभिन धर्मो, 
विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रो, नययुवक राजनीतिजो, आदि बे प्रतिनिधित्व को ध्यानम रखना 
पृडतादै। इतना ही नही, दन या ससद. वे बाहर के व्यक्ति कोभी वह मत्रिमण्डलमे स्थान 
दे सक्ता है, यदि उमे किसी विशेप काम के लिए विशिप्ट समज्ञं । उदाहुरणस्वरूप, १९०३ ई० म 
बात्फर { एषिणः ) ने उपनिवेश-मवित्व लाड मिलनर ( 1.07 धपणटय ) कां उम्‌ समय 
दे दिया जवि वह्‌ दकिणी अफ्रीका मे उच्चायुवत था भौर जबकि उने वित्कुल संसदीय अनुभव 
नही धा। मैकडानर्ड ( 21०00010 } ने सन्‌ १९२४ ई० मे विसी भी दल से असम्बदध, 
भारत के अवकाश प्रार्- वायसराय ताड बैम्सफाड ( 1.0 (लाफऽणिणव्‌ / का नौसैनिक मन्त 
काप्ददिया। १९२४ ई० म अनूदारादिया के विरोय वे वावजूद बाल्डविन ने चचिलको 
वित्तमती नियुषरन विया। इसप्रकार यह प्रधानमघ्रीही निणयक्राटै किमत्रिमण्डल म 
कितने मत्री हो भौर उसमं कौने कोन म्री चिय जयं । वास्तव मे, दासन वै निमाष म 
प्रधानमग्री को परी छट रहती है-““इस सम्बन्धमे न तो ससद्‌ न दलीय कायपाचिका ने 
ही उसके उपर दवाव डाला है 1'2 


प्रधा म्री केवल मवरमण्डल क्या निमाण ही नही करता है, विकि उमे जीवन देता है 
तथा शति प्रदान करतादहै। मत्रियौ कै बीच विभागाका वितरण प्रपान मव्रीहीकप्ताह। 
यनि कोई अनुभवी राजनीतिज्ञ न चाहे तो किसी विभाग का अस्वीकृत भी कर सक्ता 2, वतं 
परिउम दलम उसा इतना समत एव समादर प्राप्ता मि शामन को उस) गेवाए्‌ं अत्या 
वश्यव ही भौर दलम लिए भौ ठेस न्यवित्तम वचित हौना अधुद्धिमत्तापण हो! सधारणत 
विभागोके वितरण ग सम्बध गे प्रधानमनी का निणय तिम होताटै। षदकी अस्वीकृति का 
नय हो यक्ता है, सिफ़ उस ससद. काल के लिएही नटी अपितु सदा के लिए कशासनाभिकार 
से वचिते रहना । मर रावट हन सफल चित्त-म-त्री ने जव वात्डविन द्वारा दिये गये ्म-मनत्रालय 
का प्रधान वनना अस्वीकार कर्‌ दियातो भविष्यमे फिर क्भौ कसी पद > लिए उनकैनाम 
पर विचारही नही क्या गया। इतनाही नही, प्रवानमच्रौ यह्‌ भी देता हरि प्रत्येव 
मत्री यी देख र्व म सव विभाग ठीकसे कायक्ररैहया नही! मस्त प्रशासन का मृिया 
शने पे नाते वह सभी विभागोका निरीक्षण करता है। इसमे अतायि प्रधानमनी मत्रिमण्डल 
कौ ठका का सभापतित्व करता है। वहं मधिमण्डल की नारी कायवाहिया भा संचालन 
करताठै। म्रिमण्डल की कायविधि ( 4९०००) पर उसवा नियत्रण होता दै । मा त्रमण्डल 
क निणय तथा नीति निर्धारण म प्रधान मत्री काही सर्वोपरि हाय रहता है। योनो मत्रिमण्डल 
करा निणय मतदान द्वारा होता है, लेकिन अतत प्रधानम तरीका परामश ही विणायवं होता दै । 
वद कमरेममत्रियो म आपसी मतभेद हो सक्ते है विन्तु अतमेसभी को एकमत होना ष्ठेगा 
मेयोनि" समरत दल को परस्पर-अथीनता कौ भुरक्षित्त रखने मैः लिए आवश्यक है। सच 
"--~--~--~-~----~----- 
॥ ^ गफ एषञा कञः १ एल एल्ला एणवद्य न 501१ ता ता द८। 
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पुनम जाव तो परम्पर-अखहमति नौर पिरोव कौ राभावना वहु कमै यदिदं मत्रिया 
अथवा दो विभागो म मनभेद हो जाय तो वह्‌ अपनी कातचीत द्वारा यथवा प्रपानमनी कौ 
मध्यस्थता द्वारा तय हो सकता है । यदि मत्रिमडल ये विचार विमं म मतभेद उत्ममे हो नाय 
तौमभिम इल का प्रधान एव्र दलका नेता होने वे कारण प्रधानमती क स्थिनि इतनी सुदढ 
होतो है कि वट कृ-क निणंय करा देता ट 1 मचरिपण्डल वे सदस्य वाद विवाद मैः निए्‌भी 
जौ विषय विचागय प्रस्ताव क्रते ह उन्दे स्वीकार या अस्वीकार त्यै की स्वेततता प्रवानमत्री का 
ही रहती हे 1 व्यवहार , प्रवयेक मी विसी मुख्य प्रम्ताव कौ प्रस्तुत करने से पूव प्रवानमती की 
राय अवद्य लेत्ता है ओर उसकी सहायता-याचना करता है । योडमे, प्रताचमनी मत्रिमण्डत का 
पथनप्रदशकः है ! यह्‌ प्रथन होनेके नाते सभो मनालयो कीनीत्तियो का समवय क्रादै। 
वह शासन सर्पी व्यापारवा प्रमृख प्रवधकं ह। वह्‌ ममम्त शासन कै कार्या की देवभात 
वरना लथा शासन वै विविध त्निया-क्लापो वो ण्क दूसरं से सम्बद्ध करानाहै। इस तरकार 
य प्रधानम काक्त्तयरैकि वह देषे कि प्रत्येक विमाग7ी गाडी गतिज्ीत रहे! उमका 
काय बहुत ही जटिल रै । वह मतरिमण्डल को सिषं जीवन ही नही देना, विक उमे जीविन सुवनं 
का भी्रयत्न करता है तथा गतिनोल बनाता है 1 


प्रधानमःत्री मत्रिमण्डल क्म सिफ, निमति तवा पालनकता ही नही, बल्कि सहारकर्ता 
भी! सभीमच्रियो काभविष्य उसौवे साथ वेधा हमा) प्रपानमत्री केसाथही अय 
मध्रीभीतैरतेया उक्तेर्है1 उमये स्मागधत्र मे साथ पूरो मव्रिपरिपद, भण हो जायगी । 
एसके अलावा उसमे असहुमन होनेवान्ने अय मत्री को त्याग-पत् द्वारा पदत्याग करना पडता 
है( उदाहरणाय, १९६२० ईण्मेभारलतमत्री श्री माटेग्य्‌ क) महयोगिया के परामश के विना 
एव आवश्यक घोपणा करने के कारण मत्रित्वे त्यागना षडाथा। उसी प्रकार १९३५ ० म 
सर समुएल्‌ होर गो स्वतत्र वदेदिक नीति बे वारण पदत्याग कला पडाथा। रतौ तथ्य 
कमै रावटेपीनं ने इन शब्दो मे स्पष्ट किमा है, “साधारणतत यदि प्रधानम त्री तथा उसके एकं 
मत्री मे गहरा मतभेद उत्पन्ने हो जाय ओौर यदि वह्‌ मतभेद मनिनियो मे वातचीत दवाय 
तयनहोमकेतो इसका फन यह होगा कि मन्त्री कोटना पडेगा, प्रधानमन्त्री को 
मही 1“ यदि प्रधानम श्रीका यह्‌ विश्वास दा जायकि किसी मत्री-विशेयये म त्रिमश्चल म गहने 
मे समस्त मत्रमडल्‌ की कायमना, योग्यता, ईमानदारी तपा शास्तन की नीति पर कुप्रभाव षडे 
की आदाता दतो वह समस्त शासन के मृलिया होने वे नाते अपन उस साथी सं त्यागपत्रं 
मागसकेनादै।\ योतो वििवै अनुमारम त्रियो कौ विमुक्त ( 0,5प्158 } करनं का अधिकार 
सम्राट, पा विदीपाधिकार हे, लेकिन व्यवहारन यह परम्परा वन गयीहंपि दस अधिकार का 
प्रयोग वह प्रधानमद्री बौ मच्रणा पर क्रगा1 जत मच्रियाकी तरियुनित का अधिकार प्रधान मत्री 
का भधिकार है । यहां एकं उस्लेखनोय प्रया यह दै कि वोई भी मत्री लोक-हितकेनिएहीमयरी 
पद प्रर आमीन रट्‌ मकना टै 1 इसलिएयदि निमीमतीका यहनातहो जाताहैवि उमरे 
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पलणीन रहा से सोक्-अित की सम्भावना है या जनमन उमरे धिर है तो उमा यह पुनीत 
गतव्यहाजानाटै कि वहे स्याग पत्रदेदे। गव्रियानं इस परम्पयाका.पफायेनभी किया हु। 
उदाहरणाय मि० सोवे (24 2.०५५८} तथा मि० एरीटन (24 4#६०८} ने सन १८७३ ई 
मं त्याग.पव्र दिया, कर्नल सीली (८००००। 5श्»} ने १९१४ ई० मे त्यागमतर दिया, मि० 
मादेग्यू (णा 21०19४९) नथा मि आस्टिन चेम्बरलेनं (\4 ^ (ार्पाफएलाग्ण) 
ने १९१७ ई० मे त्याग-पत् दिया, सर सैम्युएल होर (9 52०1 ००९) न॒ १९३५ ई० 
भे त्यागन्त्र दिया, मौर एन्थोनी इडेन (^ प०४४ 0८) ने १९५६ ई० म पद त्याग निया 
तया प्रोपयूमो ने १९६३ मे । 


दस प्रकार प्रधानमव्री मा तमट्ल वै निर्माण, जीवन तथा मरणकाकेद्र-विदुह। वह्‌ 
मात्रमदल का गिमाणकता, पातरावर्ता तथा महागर्त >, ज्यानि ब्रह्मा, विष्णु तथा मेव है। 
सिमल रूपी महग वी मधारनिला है, मरव्रिपरिपद बा व्रहकुभोहै। लेविन जमेरिका 
म राष्टपति कौ तरह मगडल का मालिक नरह ४, मनमण्डन के अय सदस्य उसके नौर 
नहा, बल्कि महयोयी हं । प्रधानमन्प्री तथा उसके गहयोगिया म बया मम्बध है, इसे विद्रानो 
ने विभिक्नरप म व्यक्त दिया है। लाङ-माले सम-कक्षो मे प्रथम" (एप पाला एवा] 
कहाथा। उसका कहना धा कि यद्यपि प्रधानमन्त्री तथा उसके सहयोगी सामान्यत 
एक समान होते है, उसके सभी निश्चय एक मत से किये जाते है ओर वे भार्द्वारे 
मे भिल्तकर काम करते है, तथापि प्रधानमक्री की एक मत से विशेष स्थिति होती ह । 
येह अपने समान पद वाले सहयोगियो मे प्रमुख होता ह भौर जवतक वह्‌ अपने पद प्र 
आमी रहता ह वह्‌ विगेप स्थिति तथा आधार-सतता का प्रयोगकरता हे ।*" लेकिन 
प्रि उदारवादी ववद गम्ने म्थोरे इस वियार से सहमत नटी है । उसकी रायर्मे, प्रधान 
मतीकोसाम य व्यक्तियो मे श्रथम्‌ कटना सर्वेथा श्रमूलक दै क्योकरि वह्‌ अपच 
महेयोमियो को निधुकत करता तथा पदच्युत कर सकता है । . विधि मे नही, लेकिन 
व्यवहार म वह्‌ राज्य का कार्यकारी प्रधान है, जिसकी शरितियां इतनी व्यापकं दै 
जितना कि विष्व के किसी भी सव॑धानिक श।सक, यहं तक अमेरिकन राष्टरपति कौ 
म्राप्त नहा 1“ भाले की उपमा सै उत्तम सर विलियम हारफोट (७८ चद) [वाल्छपप्य ) 
का रत्नि वत्रयाशः “नलक्षमो के वीच चन्द्रमा३ै। कितु यह्‌ वाक्थादया भी प्रषानम्री 


~ 
॥ शपकणक पा (वाल ३1 गऽ फट 9 ० त्वृपणा एकग, ९९ 
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११२ त्रिटेन का मविधान 


तथाक्षयमत्रियो वे वीच सही मही स्थिति का मूत्यग्वन करने ये तम्पष्टहै] डो० जेनिश्सका 
कहना फि प्रधान मत्री केवल समानश्रेणौ वालोमेप्रथमदही नीह ओर्‌ न केवल 
हारकं कँ शब्दो मे, प्ितारो के वीच चन्द्रमाही है? वह सूरय के सदृ ह, निसके 
चागो मोर्‌ ग्रह धूमते है 1" जेमिम्स वा कयन बहुन सही है ) वास्तवरमै, प्रधानमप्री सूम 
जिक्र चहटंभोर मत्री रूपी उपग्रह चक्वर वास्त ह्‌ } 


लेकिन इसका अभिप्राय यह नही कि प्र गरनमत्री अथिनायक् ह्वा मक्ताहै। यद्यपि वह्‌ 
मित्रया को नियुतं करता त्तथा शासन म स्थान देना है, फिर भौ, उसने प्रति बही, बन्विः वे 
समद कै प्रति उत्तरदायी दै 1 उक्षके साथ अधिनायक की तरह च्यवहार नही कर सकता है, (वस्कि 
खसे अपने माय लेकर चलता है । प्रवयोनम्‌-ग्री उसे विचारों कौ उपेक्षा मही कर सफना 
मौर न उमम स्वामी कौ तरह वातचीते ही कर मक्ताहै। फुलर का कहना दै कि “यह 
मानना ही पडेगा कि प्रधान भननी कोई सीजर नहा द ओर न उसका साथी देप्ा हृ 
जिसे चुनोती नहा दी जा सके 1 उसका विचार भौ अनुन्लेघनीय नहो दहै 1 उसकी सत्ता 
का एकमात्र आधार यह्‌ है कि वह राष्ट को कितनी मेवा कर मक्ताह। क्रिसी भी 
समय उसका प्रतिदन्ौ उसका स्थान ग्रहण कर सकता है 1" उसकी श्रतिष्ठा का नाधार 
उसे दन का समथन है ! लास्कीने टीव दी क्ठाकि "दल सगठन के प्रसग मे उसकी 
शवित उसके प्रभाव पर आधारित ह 13 साराश मे, प्रवानमन्ो बिसी सहयोगौ का िवदा 
कर. सही, वल्वि समज्ञा-वृक्ञाकर अपने विचारो को मनवा मक्ता ह्‌ ! उतो शमित अनुसासनिक 
भे सि साथरततिक् भीटै। अत उसे सहयोगियोके प्रति धृष्ट, कठोर, अनुस तया जयाय 
पूणं नदी होना चाहिए, अ यथा दन की एकता कौ धक्का पहुचेया ओर फलस्वरूप उसका भिय 
भी अधकारमय दहो जायगा 1 । 


(५) दल का नेता --यासन का प्रधाने होरे के अतिरि प्रवानमध्री बहुमत दल का 
नेता (०५५ 1.८बप6) होता है । देश मे उत्तका सर्वोच्च शचित्ति का बडा गज *यद्‌ दैक 
वह विजित दल कानेताहौतादै। दन कानेता होन कै नाने ही वह्‌ शासने का प्रान हौ पाता 
है॥ द्म स्थिति मेः उसका व्यक्तित्व सावजनिकरूपतेनेतारहै1 रड्यो, काद्‌ न, प्रस आदि 
दासा जनना के समक्ष उमकेः व्यविनत्व का विवरण परस्तु विया जाता है 1 वह्‌ दल का प्रतीक 
मना जाना है ! उमरे विरद ऊगली उठाना दल के साय विदवासषात माना जाना है । वह दल 
क्न णक्ता कं प्रमुख स्नम्भहै! प्रधान मच्री कै भविष्यके साथ दन को भविष्यं वेधां रहता 
2 ), सामाय, निवाचन दथप्स्म ष्ालन्पछण ) उसी त कै च्यितत्व कौ कैद्र बनाकर 
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मत्रिमडन की काय-प्रणाती ११३ 


लदा जाता दै । इसीलिए यह कहना ठीक ही है कि सामाय निर्वाचन ही श्रधानमन्तरियो कै बीच 
जनमत सग्रह {2169०१९ है । ग्कंडस्टोन ने १८५७ ई० के सामा-य निर्वाचन वे उपर प्रकाश 
डालते हए कहा था त्रि यह्‌ १८७४ ई० के जैसा सामान्य निर्वाचन नही है, जबकि पिटने देश 
मे अपीलकौथी कि बया करान को अल्पमत वाठे शासन का दास रहना चाहिये । न यह 
निर्वाचन १८३१ ई० के निर्वाचन की तरह दै जबकि प्रे ने सुधारो वे उपर जनमतमागाथा, न 
मह निर्वाचन १८५२ ई० जैसा है जबकि निर्वाचन व्यापार-सरक्षण वे आधार पर तडा गया था । 
देव के इस (१८५७ ई०) सामा-य निर्वाचन म॑ नीत्तिके बारेमे तय करना नही या, बल्कि 
मेवल यह तय करनाथधाफि देदा पामस्टन कौ प्रधानमव्री चृनेगाया नही। शतप० न्वे 
सामाय निर्वाचन मे यहनयक्लाथावि दे लाड बेकसफील्ड को प्रवानमत्री यनाना चाहता 
भाया ग्छेडस्टोन भ । १९४५४ ई० कै सामाय निर्वाचन मे अनुदार दलने नही, बल्कि चर्रितर 
नै व्यवितगत रूप से देश से पील कौ । अत्येक भाषण भवनमे प्रधानमनत्री की तस्वीर टंगदी 
गमी धी जिसवे नीवे ये शष्द निषे ये-'“दसको युद्ध का अधूरा काम प्रराक्रने दो' भौर उसे 
नोचे छोटे अक्षरो मे निम्नलिखित असगत आदेशात्मक दाब्दे जडे हृए ये "धद जय क्षतिक्यी वोद 
दो }* अनुदार दल ने नुनाव धोपणा-पन भी प्रकारिन नी कराया, चिन्तु चचिलने अपना 
सुनाव घोपणा-पत्र प्रादित कराया, जो “मै” शब्दसे प्रारम्भ होताथा। निवाचनका नारा 
था “चचिल या लास्वी'" जिसमे लास्की क्य विक्ेयरूप से दौतान्‌ बताया गयाथा। १९६६ ई 
फा आम चुनाव वित्सन एव हीथ के बीच थान करि अनुदार दल ओर मजदूर दल वैः वीच। 
निरवोचिन द्वारा प्रधानम्री राष्ट्र का प्रतीक बन जाता है । उस व्यमितत्व म दल की प्रतिष्टा तथा 
शकत समाहित हो जाती है । इन कारणा से दल के अ-तगरत कोई भी व्यव्रितत उसे पदच्युत वरते 
म सफ़ल गही हो सक्ता है 1 एकवारं प्रधानमन्नी हो जनि वै वाददनयनके जरिय उतेनता- 
पे निकाल फेकना मुरिक्ल हो जाति है, जिस प्रकार ववन भौर उसे अनुयायी टल कौ 
तथा चचित भौर उसके अनुयायौ भविनी चेम्बरलेन को पदच्युत करने मे असफल रहै । वन्तुत 
भ्रषानमप्री के व्यविनत्वं पर टी दल टिका रहता है । वत्त मान प्रधानमःपरी विल्सन के व्यकिनत्व का 
ही परिणाम दैक्रिदो मतो के बहुमत पर भी मजद्‌र दन की सरकार लयभगदो वयौ तकध्की 
रहौ । अश्ान-से-अज्ञान व्यक्ति भी १०, शउनिग स्टोटं का जानता है, लेकिन मय मनिियायां 
राजनीतिभ्नो फे बारे म फाई चिन्ता नही करता । निष्पत बहुमत दल वै नता हने वे कारण 
मधानमतरी की स्थिति वहते ही शक्रितिशानी हो जाती हं । 

(५) लोकसभा का नेता - प्रधानम त्री ससद्‌ का, आजकल मुम्यत लोक सभाका, 
नेता (1.ल्ब्वलः ०[ घ5 000०8) होता है 1 लाड-सभा मे वहं बिसी को नियुक्त कर देता 
है जो उम सदन मे उसका प्रतिनिधित्व करता दै! लोक-तभा मे इस प्रणयर प्रतिनिधि मयै 
निगु की प्रथा है, छेमरिन व्यवहारत प्रधानमशत्री ही जनप्रिय सदन का नेतृत्वे वरताहै। 
मिमण्डल काअ-य कोई सदस्य प्रधानमन्त्री की तरह लाकमभा म समस्त मभिमण्डल का 
प्रतिनिधित्व नहौ कर मबता है। भासन की नीति से सम्बन्धित अन्तिम तथा अधित मापण 
भ्षानममोकाहौ होता दहै } सरकार कौ नौति तया क्ये वारेमे प्रमुख पापणाण प्रधानम नरी 
त्रि स॒०~-त 


१९४ त्रिटेन का सविधानं 


सासदही होती टै! नोक-सभा म अविभागीयं त्तथा अलोचनात्मव समस्याभो पर्‌ प्रम प्रधानमत्री 
सेहीपृर्ये जतिहै, विमी साथी द्वस दिये गये भाषण से उत्पन ग्तपहूमी को तुरत दुरक्ल 
कावापउमीकाहै } अपने सागि भापणमे इस प्रकार सुधारलाने का्अयिकार सिफ़ 
भरयतमत्री काह जनयक्रिसी मत्रीको नही | प्रचानम्री षी नोक सभामे महुस्यपूण विषमां षर 
नतम्‌ सुकरता (तपण 0िणत्लट) तवा नीति सोन ([णफषद१ ण एणण्क) है 1 


लार समाके मचोलनमभौ भरवानम-त्री नेतृत्व प्रदान कर्ता है। वह व्यवम्धापिा 
को प्रजान होत्ता ड} व्‌ व्यवस्वापन क! नीनि निर्घ्रण कर मसंद, बा पथ-प्रददान कसला! 
मभौ सरकारी विषयक उसके निरीनण म तया उक्फे परामतानुसार तयार किये जति ह । बाधि 
जाय व्यय को तैयार करने मप्रधानमत्री कौ बहत बडा हाय रहता दै \ लोक-मभा म व्यवस्था 
रखने के लिए बेह्‌ न्यक्त वौ सहायता करता है । दीय सचैतकं द्वारा बहु दले बै सदस्यो षौ 
आनन्यकं देन देता है । वह्‌ सदन का समय-विभाजन नथा कायक्म तैयार क्ग्तादै सषास 
ओर निजी बाय का समय निर्धारित करता है । मस्य सचेत्तक की सहायतां से वह सदने का समम 
सूचक काय निदिष्ट करता है भौर विरावी दल वे पराम से प्रत्येव कायवादी कै लिए समप 
निधारितिक्साहि। 


समद्‌ स सम्बाीधत प्रवानमरत्री की थय महे्वपूणं शक्ति लोकसभा का विघरिति क्ल 
कीटै प्रवानमत्रौ सभ्राटको सौोक्सभाकोभगक्रे का परामर्शदे सक्ता ओर सम्राट 
साधारणतया उसे जस्वौवार मही भरर सक्ता ! पिद्धले एक सौ वों मे सश्राद्‌ नेता कमी षी 
कियाद} प्रवानमन्प्री के हाय मे यह्‌ वहत ही शक्रितियासी हथियार है जिसे दवाय वह्‌ लोकसभा 
कै मदम्यो का अनुरासिते नथा नियम्यत करता है ! 
(७) सख्राट ओर मन्विमण्डल के वीचमे कड़ी -प्रभानमत्री जनसाधारण के 
चको यानो वा मभ्नाट तक यहुचान का माध्यम (1] ह वहु सम्राट तया मतव्रिमण्डत 
का एक-दूमरे से सम्बद्ध करनेवाली क्डीकाकाम करना । प्रारम्भे “प्रधानमस्मी कौ उपेक्षा 
कर“ मयमत सम्राट स सोधा सम्पवः स्थापित कर लेते थे, ऊेकिन आजकल यह्‌ परम्परा स्थगित 
दो गयोदे मिः सिक प्रवानम-म्ोही सश्नाद्‌ का शासन सम्बन्धो सूचनाएदे सक्ताहि, यहां त्क 
पि बिनु विभागीय सामलोये भी प्रधानसत्री ही माध्यम का कमि कर मकताहै। सन्निमण्डन 
मविवातय मनििमण्दन के पिणयो बो लिपिबद्ध वरता है गौर वही उसो नवल सम्राट, की 
भेता हे ¶ इमेक अतिरिवित मतरिमण्डत बे जय वारतोलापा तया निणया की सूचना प्रघानमन्री 
नो स्यच्दुया मप्राटदेवाद 1 एक्‌ वार यं प्रधानमप्री 7 सम्राट कौस समभ्वथमे भूवना 
>» 0, किरि पिमी पयमप्रीद्धास द्मः दृहरायजाः की जावद्यक्ना नही 1“ दस प्रवद 
गृधरानमनो ममरट. ता प्रमृख परागश्वदानाहै। अआपात-काद मे स्राट सवश्रयम प्रधानमन्त 
भृ) वाह कणा यहां क प्रधानम-प्री सम्राट पे व्यवितगतत जीवन वै ममिलो का 
भो त्रित वरतः ३) मम्राट, तरिनिनिन सर्ारो वार्योमे भाग ल्या मा्रार्य या 
सषटृमण्टत मिज भागय यारा कगेगा आदि यानावा निणयं प्रथानमत्री हौ क्रताटै। 
वते चल्ण्वित उने अप अधिकार तया फततन्य ममक्षते ये) टमी अधिकादवे अतगत 
छ टनि एरवद जपम को श्रोमतो निम्पमन से विवाहनहौक्ये क मतहदी ौभौर मि 
मण्ट्ड मे यत्त फाफो नाग यढ जानि पर्‌ पराम क्या था) प्रधानमत्री इस अभि 
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वारवेद्वारासम्राट षो नियत्रित करता है तथा शासन क्रा तास्तविक प्रान बा जाताहै। 


(*)अन्तर्सष्टीय प्रतिनिधि -अन्तरष्टरीय कषे मे त्रिठिम प्रभानमप्री का बहत महत्वपूण 
स्यान दै । वह्‌ वैदेनिक् नीति पर १ण निमत्रण रखता है । यथपि बिदेडा विभाग उसके हाव भे 
नही ्दता, फिर भी वैदेशिक नीति का बही निर्माणकर्ता है । फलत विदेश मत्री के काय कनापो 
धर दढ निगरानी रखता है, जैने-च॑म्बरलेन द्वारा दृढेन पर, ्चम्बरलेन दारा हालीफांक्त पर, 
मैवटोनेत्ड दारा टेडरसने पर ओर चचिन द्वारा इडेन पर । वैदेदिके नीति सम्बधी महृत्वपूण 
चोपणाएुं प्रपानमयी मै दाश हीकी जाती हे तथा उसमे शब्द ही जतिम नया न्विकूत मानि 
जति है) प्रथानममी कंमौ कमी व्यक्रितगन ङ्प से महत्वप्‌ण मम्मेलना, उत्सवो, टोमिनियनो तथा 
राष्ट्रमट वेः देना वै साथ अन्तर्रष्टरीय ममस्याजो पर विचार-विमश मे भाग केताहै। लाड 
वीक सफीठ्ड ने बलिन कौ समामे भाग तिया, लायड जाँज्‌ ने पेरिस के दा(ति-मम्मेतनमे हाथ 
बैटाया, जौर नबिल चैम्बरटेन वे प्रयास वे फलस्वस्प म्यूनिच समयौता हुमा, च्ल ने तौ 
दवितीय महायुद कालमदछ बार राष्ट्रपति शूजवेन्ट से नौर दो बार स्टालिन से भद क, 
प्रधानम विल्सन को भी रोडेरिया की स्वतत्रता सम्बथी समस्या को सुलज्ञानं कै लिए 
स्किथ से स्वय मिलना पडा था । कटर बार वे मतररषटरीय सम्मेलनो, राष्टरूमडलीय प्रधानमवियाके 
सम्मेलन तथा अय सम्मेलनोम भागल चुके हैतयामय राज्याच्यकषीते विचार-विमश केह 
मिल चुके दै। भारत तया पाकिस्तान वै वीच कच्य्‌ मुद्ध का वद करान तेया तत्सम्बरगी सीभा- 
विवाद कौ निबटाने की दिशा म उनका प्रमुख हाथ रहा । भारत-पाकिस्तान युद्ध (१९६५) के 
दारान म भारत द्वारा लाहौरक्षे्मे आक्रमण की विल्सन न केडी आलाचन। की । उनके भारत 
विरोधी स्ख के चनत भारत नया इगर्लंड का सम्बन अच्छा नही रह्‌गयाहै। विरोधी दतके 
नेताने भारन यात्रा (१९६६) क समय इसवय कडी आलोचना की 1 राष्टरूमडनीय देना के साथ 
मश्रिमडल की आरसप्रधामग्रोहौ व्यवहार करताहै। इस प्रकार प्रवानमश्रौ त्रिटिश राष्ट 
का अन्तरष्टरीय प्रतिनिधि है! 


(४५) सरक्षण ओर उपाधिरयं सम्बन्धी शिति --प्रधानमत्री के पास सरभण तथा 
भूपो के अपार स्रोत ह्‌ । उपाधि्यां प्रदान करना सञ्जाट क्रा विदेपाधिकार है । लेकिन प्रधानमव्री 
कौ भिफार्सि परह सम्राट किसीकोउपाधि देसक्ताहै या पीयर वगा स्षकतादै) चिन्तुदस 
सम्वधम कुं एमे मी अपवाद है, जँसे- ओंडर आफ सेंट माहकल एण्ड सेट जोँज (0/6 ० 5४ 
पविता शत्‌ ऽ 6९०६८), अयवा नौसेना, स्वलसेना एव वागुसेना सम्ब-वी उपाधिया, 
जिसम सम्बशिषित मछरी सम्राट कौ तदथ सत्ता देते ई 1 उपएथिया बै जनिरिति सभी बे पद! पर 
नियुक्तियां मधानमतरी नै दवारा ही की जाक्ती है ! वि, राजदूत, -यायाधौदा, विभागीय ्रमु्बगण, 
उपनिवेश केः गवनर, स्थायी अयोगो ओर वाडा के मुख्य अधिकारी प्रचानमत्री वै ही केषा- 
पात्रहै। यद्यपि नियुक्तियो दे सम्बध म विभागौय मवरियोकीरायसी जातीदहै, पिरिभी 
प्रधानमग्रीकादही निणय अत्तिम होतार । अत मे, सिविल सर्थिस पर वित्त मवरालय वा नियत्रण 
होता है मौर वित्त मत्रालय कै ऊपर अ्रघानमत्री का भ्रम लाड लेते के नाति नियत्रण 
रहता दै । 


नि 


११६ त्रिटेन का सविधानं 


(भ्ण) आपातकालीन अधिकार {षष्प्लषहटट्णल ९०५ सऽ) प्रधानम ने आपात 

कलीन अधिकार भी प्राप्त है । युद्ध, जथ-सक्टया अय इमी प्रकार के प्रक्टाके समयमे उषी 
शधि बढ जाती रै । यद्यपि मारसीय मविवान की नाई ये विधि-विहीन कही है, फिरभी तुस 
कदम उसाने वै निए यह पूरं राष्टरकी शविति को विपत्तिसे लरडने कै णिए यह्‌ चावद्यकं हो जाता 
है कि कायपालितः काफी शक्तियाली वा जाय । द्वितीय विदव्‌-युद्ध कै समय एक प्रजातत्र राज्य 
म चचिल ने चयिगायक्वादी राज्यो कै हिट्लर्‌ यौर मुसोनिनी से तम दकि का प्रयोग मही 
मिया । जपातकराल मे वस्तुत सपैधानिके अधिनायक्प्व कौ स्थापना हो जाती है, जिसषा 
तानाह प्रधानम होता) कभीक्भी तो जल्दीबा्ी मे यदि काय करने से पहुल विचार 
यिम न्त ममय नही भिवता है तो उस काय को पुराक्सेने बाद मविमहत करी स्वौदृतिषी 
जाती है, जैसे-दिजरती ने स्वैेज नहर मे हिस्षा वरीदने के वाद उसेमत्रिमडल के विषार- 
विम वै लिण मस्तुन किया । प्रवानमघ्री की युद्ध-वालीन स्थित्ति कौ चचा करते हए काटिर्‌ 
आदिन लिता कि “युद्ध मचालन के सम्बन्ध मे' प्रयानम नो मर्या करता है ह्‌ उसको 
अपनी श्चि ओर याग्यना पर निभर करता है 1 परु यह स्पष्ट है वि पिर शताब्दा की अपेक्षा 
उसका भाग जर अधिक व्यापक हो गया है । जपने परामल्लदाताओ पर यपि वहु सव एकमत 
भी ह्‌, तव भी मामले नही छोडे जा सक्ते । जव सैनिक मामे राजनैतिक उद्‌ श्यो अथवा घरेलू 
आवकश्यकनाना को प्रभाविन क्ग्तं हया तो उते स्वय निणय करना आवश्यक है 1 प्रधानमग्री ही 
केषल दस स्थितिमे हाता है कि युद्ध सचालन के सव दृष्टिकोणा पर विचार कर उनका विदलेषण 
फर सवे ! कोट उसका स्थान नहो ले सकता । कादं उसमा उत्तरदायित्व ग्रहण तटी कर सकता । 
सय सैनिक निणय करन म वह्‌ भाग नही रेता, परन्तु जतिम उद्यो को निर्वापित करने म षह 
निद्चयदही भाव ठता है युद्ध कातर मे शाबिति ओर उत्तरदायित्व केकेद्रीकरणकी 
आबदयर्ताटै। मायड जोन आर्‌ चाचिलं उत्तर्नाधित्व ओर शवित को तैद्रीकरण कर सकने 
ने पारण ही अत्यधिव कान मुद्धकालोन प्रधानमी तटे जति है!" लायड गोज मौर घक्चिषल 
दीना त अपने मणिमडवा वा युद्ध कं दौरान मे पृनगठ्न किया] चर्चिलनतासुरशामप्रीमे 
पदगानिमाण कर स्वय उम पद पर आीनहो गथा) वह्‌ युद्ध क्यौ गर्तिविधियोौ से जन्यधिवं 
निकट सम्पव रपता वा, गचीफ अफ स्टोफः कमिटी फा स्वय नियप्रण निर्देशन वरता थां मौर 
यहा तय पि नोर्मपरि योजनाना, यानाय, खाय नपूत्ति, य-तर्मिष राष्टरोयं वित्त आटि पद 
स्वय निगराती स्ताया। यव श्रवार युद्ध तकरालन क्ती सकिनि उमे हाया मेबेद्धितदा गयी 
यी1 म १२९६ म नौ्नैिवि वपचारिया (ऽद) भी हडनाल क कारण प्रथानम त्री वित्सनं 
नेरपटमोतनौ चाणानी गी जिव अनुमण्द सादयाप्रे क खयात नियोन तथा अप मनिवाय 
गया म तराया (तान याताया सजा या भागी रोना पडारै। 


निप्नपत वुद्ध उवितयां -प्रवात्मतरी मौ नदियां अपार्‌ तया जमीमितरदै। उषकी 
स्थिति ण (काक फ माठरे) शिफ अतरयटी करि एद तानायाट मनमान तरीव 
म ततौ दिष्य साप्रपोग करतार शेकिनि प्रषानम ती स्थापित नियमा, प्रयाभो तथा 
अनिमा त अनुनार शका गामन यरता! दूमरी उज्नीय बा यह टै किः प्रधन 
मन्दो न [ स्मीदाहै ) दसनय व्हूनदह्र चव मते य्यदितिःव भे द्रभाव णर 
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निर्भर क्यनी है! नाड आंक्सफोड एव एसक्विथ ने भी कहा ह. 'श्रधानमनी का पद 
वसा हीः वन जतताहै जैसा कि उस पद का अयिकरारी उसको वनाना चाहता हे 1“1 
प्रभानमन्पी की स्थिति का वणन विभिन बिद्वानोने अनेफस्पौमे करयादहै। म्नैडम्टोन पा 
कहना है कि “श्रधानमत्री मत्रिमण्डल-रूपी भवन की आधारशिला है !“४ लास्फी बहला 
है, “श्रधानमन्नी मन्तिमण्डलं के निर्माण, उसके कोयं एव उसके मग गने का केल्ध्रविन्दु 
रै ।*° जेनिम्प कौ राय मे श्रधानमन्व्ी को सम्पूणं सविधान की आधारभिला कहना 
ही उपयुक्त है 1“ नौवेल कहना है कि " प्रधानमन्ती मतिमण्डल-ह्पी मेहुराव की आधार- 
शिला है वेजहु॑ट के ष्दोम, 'ब्रिटिण सचिधानके दक्ष भागका प्रधान हे)"€ 
राम्जे म्यौर कहता है कि “मन्निमण्डन राज्य-म्पी जहाज का यन्त्र है ओर प्रधानमन्नी 
उस यन्ने कां चालक! '1 मैरियट के शबरो म, “वहु देण का राजनीतिक शासक है 1५ 
मुनौ वे क्ह्य दै नि “कोई भौ न्यक्ति पिसी अस्य मन्म के निवास स्थान के सम्यन्ध मे 
कुदं भी नही जानता, परनु मू्वाधि राजभी १०, डाउनिग स्ट्रीट को जानता है ।' ° 
लाड रौजवरी ने प्रवानमनी मै सम्ब मे इस प्रकार लिखा है, “शप्रवानमन्नी महेच्वपू्णं 
व्यक्ति होता है । वह्‌ प्रत्येक विभागके मत्री फा सहयोगी होता है ओर समस्त विमाग 
का अध्यक्ष भी। वह्‌ प्रत्येक विभाग के सम्बन्ध मे उत्युक रहता है ओर सव मै इधर-उधर 
भ्रमता रहता है । प्रवानमन्तरी मत्निमण्डल रूपी सचानक मण्डल का मुख है, अधिकाण 
सरकारो नीति का निर्माता तथा मागं प्रदर्यांक है । सेकिन जवतेक विशेष आवग्यकता 
न पड़े तब तक विभागीय कार्यो मे हस्तक्षेप नही करता >° फादनर ने उसके षाया का 
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९९ त्रिरेने कासविवान 


सिद्रुपण करे दए कहा हे कि "श्रधानमवी को श्रेष्ठता इस घात से प्रकट होती है पि वह्‌ 
मत्रिमडन का अध्यक्ष ससद, का नेता सामान्य नीति से सम्बन्धित विषयो पर सम्राटसे 
विचारयिनिमय की प्रमुख कड़ी, देश मे दले का सर्वैमान्य नेता तथा सर्वोच्च राजनीतिक 
सक्तिका मूतिमान क्प 1" प्रचानमती की स्थिति -उमवे व्यविनत्व पर निमर २, इमवा 
वणन फाडूनर ने एन दाब्दा मे विया है, “व्ह जीवन पर दृढता मे अवस्थित है, नैकिन वह्‌ 
मजा हना सवार दहै या लुढकने बाले भाडे कटट्ट्‌केलायकरहै या फौजौ ओर्‌ घूड 
दौड के घोडा के लायक, यह्‌ उस पर निर्भर कर्ता ह "> ये दिलचस्प उपमा प्रपासम्रौ 
की स्थिति को बहुत कुछ स्पष्ट कर देती है । निप्प म हेम यह कह सक्ते किप्रथामगी 
हीच्शि द्म वस्तिविकं कशषासके रै) जबतके लोक सभा मे उसके दरो का बहुमत है, वह्‌ नरकन 
शापक है, उसकी शितया अमीमित्त है, उसकी स्थिति स्वपिरि तथा परतिदद्धिनाविहीन दै । 


४ ब्रिटिश प्रवानमन्री तथा सयुक्त-राज्य अमेरिका का राष्टृपति 
("एल एप्पल, एारणणालः फते 10८ ए 8 ए्छण्दल्) 

मतैक्यता नही (पधष्ट०८९ ग गृणपठण) - ब्रिटिश प्रवानमत्री ओौर अमरीकी 
राष्टूपति कौ तुलना एक अनुपयुक्त पर राचक विषय है । सरकार कं पृथक्त प्रकार तथा शविनयो का 
तचीला रूप दम प्रकार कौ तुलना को जटिन वना देताहै तथा विद्राना म मतकष्य नही हा सकता 
टै) राम्नेम्योरने मतम 'व्रिटिण प्रधानमत्रौ की शपितर्थां इतनी विस्तृत है कि विष्व 
कै किसी अन्य सवेधानिक शासक को उतनी शा वितर प्राप्त नही, यहाँ तक किं अमेरिकन 
राष्ट्पति को नही 1' 3 दुसरी ओर ब्राङसने कहा है कि अमेरिका के राष्टुपति कापद 
विश्व का सर्वोध्चि पद है ”' आंग ओररे कौभीरायदैकरि “धूरोप के तानादाहीको 
छोडकर अमेरिका का राष्टुपत्ति विश्व का सवसे शचित्तशलै कार्यपालिका जधिकारी हे 
गप्रा है)" लास्पी म इन दोनो ,भरतिवूल विचारधाराो के मध्य का माग पनामा रै- 
“अमिरिका का राष्ट्पति सम्राट्‌ सेकमयावेडी दोनो है वहु प्रधानमत्रीसेभी फम 
या वेशी दोनो ह 1**° एस प्रकार प्रधानमत्रौ ओर राष्टृपति दी द्यिनि के विपय मे व्दन 
एकमत नही है फिर भी लास्की का विचार सत्य वै भधिक निकट र। 
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मत्रिमडल कौ काथ प्रणाली ११९ 


समानताएं पके हम इस पर विचार करेगे कि दोनो पदाधिकारिया म तुलना क्यो 
फी जाती है अर्थात्‌ दोनो मे क्या समानताएं (5०००५८७) है । दोना जनता वै प्रतिनिधि 
होते है, द्येन प्रजातत्र राज्यो म सरवेसर्वा है, दोनौ की शक्तियां व्यापक है, दोनो बिदव गीदो 
महान्‌ शक्तियो के शयंपालिरुप्रथान है, दोना जनता कै प्रति उत्तरदायी शासन के सचावहै 
भौर दानो युद्ध अथवा सकेटरालौन अवस्था म अनीमित मधिकरोरो का प्रयोग कर मक्ते है । 

अव हम अलग-अलग क्षेत्र प्रर विचार करेगे ओर देखेगे करिः किसक्षेव मे कौन 
पदाधिकारी अधिक लाभदायक स्थितिमेहै1 

(५) लिचित ओर अनिचित स्थित्ति -सवग्रथम अमेरिका वे राप्ट्पति की शक्तिर्या 

विधि-विहित दै, केमिन ब्रिटन के प्रधानमश्री कौ शक्त्यां अभिसमया जओौर परम्पराआं प्र भाधारित 
है । अमेरिका ये सविधान म राष्टूपति कौ शकितिया बी स्पष्ट उत्केख केर दिषा भवा है, जिसका 
वह उल्कयन नही कर सक्ता टै । इम अथ मे उक्तका अधिकार शेत सीमित्तटै। इसके विपरीत 
व्िटिद्च प्रधानमन्त्री कौ शक्तियो को विधि कारूप नही दिया गयादहै। इसलिए उसका अधिकार 
क्षे ससीला है, वह समयानुसार धट-वढ सक्ना है, यह यह याद रखना चाहिए कि लिखित 
होन के उपरान्त भी राष्ट्रपति की शक्निया म लचौलापन आ गया, ष्याकि सविधानिनिर्माण 
मे बाद सन्निहित शक्तियो (1८1५९ ०४५९३} अभिसमया के कारण उसकी शक्ति मे पर्याप्त 
धिकास हुआ है फिर भी यहां ब्रिटिश प्रानम तौ स्पष्ट प्रतिब थो वै अभाव मे राष्टूपति कौ तुलना 
मे लाभदायक स्थितिमेहै। 

{") शव्तिसो का पृथक्करण आरं शक्तियो का समन्वय ›, सवैधानिक यत्र से 
सम्बाधत दूसरौ उल्ठेलनीय यात यह है फ अमेरिका का स विधान शक्तियो कै पृथक्करण (5९०- 
२०4० त ०५८) वै सिद्धात पर आधारित है, लेकिन ब्रिटेन करा सविधान दाकितिथा के 
ममावय (6५509 ग एड) के सिद्धान्त पर अवलम्बित है । फलस्वस्प राष्टूपति का अधिकार 
कायपालिकाष्षेत्र तक ही सौमित दहै, विधायिका मौर श्यायपालिका परर उसका कोर नियत्रण 
नही है । इसके अलावे नियव्रण ओौर सन्तुलन के सिद्धान्त वै अन्तगतं व्यवस्थापिका ओर -याय 
पामिका खष्टूपतति पर नियश्रण रखती है । इसके विपरीत इगलंड मे प्रधानम ग्री कायपालिकाका 
यास्तयिक प्रधान हाने के अतिरिक्त विधायिकाकाभी नेता है ओौर न्यायपालिका पर भी प्रमाव 
डलि सकता है । यह ससद के प्रति उत्तरदायी है तथा ससद का नेता होता, ठेणिनि अमेरिा 
वे राष्टूपति को करपरेस से कोर सम्ब-व नही है भके ही वहं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित कर सक्ता 
है, -यायातय उस कायो कौ अवैष धीोपित क्र सवता, करविन प्रधानमप्री पर इस प्रकारका 
नियत्रण नही दै । 

(५५) का्यंकाल --काय-काल (7८०) के सम्बध मै राष्टूपति नौर प्रवानम्री दानो 
एय दूसरे कौ तुलनामेक्मया अवि लाभदायक स्ितिमे है? राष्टरपतिका कायक्ान चार 
वर्पो का! वहु निवाचित्त समय वे लिए पदासीन रहता है । या भहाभियौग द्वारा उमे क्रिस 
पदच्युत कर घकती है, लेक्षिन व्यवहारन यह करीव-करीव असम्भव ही है । इस प्रप्र राष्ट्रपति 
काप्दचार वर्पो के निए ओौर इवारा निर्वाचित होनं पर आठ वर्पो के लिए सुरक्षित दै । रेरिनि 

तरिर अघानमत्रौ का काय काल लोकसमभामौ दन्छापर निर्भर करता है। जिसमाषाल 


अलल ५ 


१२० त्रिटेन कासविधान 


भ्राय पाच वर्पोकाहताहै1 वह्‌ लोक्समाते पिदयामपयत दही अपने पद पर रह्‌ समतारै। 
अत जब तक लोकसभा मे उमे दलका वहुमतरै, उमे कों गतरानहौहै। इष प्रवाद 
प्रवानमन्त्री भा य-काल अनिश्चित है ओर दूसरे पर आधित है। छेपिन एकज भे वह्‌ 
लाभदायक स्थित्तिमेभीदहै। वह नोक-सभाकोभगक्र्‌ जनता समयन करने लिए पुन 
चुनाव करवा सक्ता है ओौर्‌ फिर से बहुमत प्राप्त हान पर प्रयायमन्प्री रह सवता है । यदि सो 
सभा का विदवास उसे प्राप्त रहे नो वहु राष्ट्पनि 7 तरह मिफ दो-चार नही, वन्वि करट चार 
वर्पो तव सुरक्षित रूप से अपने पद पर रह्‌ मक्ता है । 

(५) प्रशासन तथा राज्य की प्रधानता -एक दुसरे जय म राष्टरृपति प्रधानम 
अवेक्षा उत्तम भ्थितिमे ई । वेजहांटने सरकार का दो भाग वतलाया ह्‌-्रतिष्ठित' (वष्टाणव्व) 
ओर प्रवीणः (८फ००४६) त्रिटिद प्रधानमन्धी सिफ प्रवीण" भाग का जधिक्रारो है । इनका काय 
सिफ गासन क्रनादहै1 प्रत्तिष्ठिन' भाग फा प्रयान सख्राट्‌ है वह राष्ट्रका सरवंयानिव प्रतान 
तयां प्रतीक है । सरकार के सौज-यपूण कार्यो को वही षारिति करता रै । इसे विपरीन भमर 
के राष्टूपतिमे सम्राट्‌ तथा प्रधानमन्त्री दोनो के पद समाहित हैँ 1 यह्‌ रष्टरका सर्व॑घगनिर्वं प्रधान 
तथा कायकारो प्रधान दोनो है! यह्‌ सप्राद्‌ के भावेनामय पहलू खो प्रधानमग्री मैः निरन्तर 
परिश्रमसे जोडा है) इस प्रकार प्रधानमत्र केवल सरकार का प्रधाने हान के अनिरिकिनि राष्ट 
कामभीप्रधानहै। 

(४) मन्विमण्डन से सम्बन्ध -मत्वरिमण्डल वे सम्ब-य (१५१००३५५) (रणम) 
भे भी राप्टृपति स्पष्टत लाभदायक स्थितिमे है 1 मत्रमण्डल से अमरीकी राष्टृपति ओर भिटिशि 
प्रधानमत्रौ के सम्बय को बतनाति हए लास्कोनेक्टाहैकि मवरिमण्डत्र क सदस्य राष्टरृपति क 
ष्ा्त' हं जर प्रधानम त्रौ के 'महयोगी' है । ब्रोगन ने दस्र स्थिति कोओर भी स्पष्टक्रदिमारै, 
' राष्टूपति केमल 'समकक्षो मे प्रथम नही है, प्र धानमत्री फरितना भ शक्तिक्षाली क्यो न 
हो, परिस्थिति का पूरा स्वामी नही है जिस तरह से अमेरिका का राष्टूपति कै परिवार 
मेद 1'" अमेस्किा मे ्मात्रमण्डल वो कोई सर्वैवानिक स्वीकुनि प्राप्त नही दै) ठेकरिन 
राष्टृपति अपनी सटायता वै लिए एक समुदाय का सगठ्न वरता है, जिसमे उनके राज 
नीनिक समयक नथा व्यक्तिगतमिन रहते दै) इसी समूह्‌ को मगविमण्डल कहा जाता है। 
त्रिदश मत्रिमडले कौ तरु वह एकं सवेधानिक तथा सगट्ति निकाय नही है 1 इकषके सदस्य 
राषटरपति वे प्रति उत्तरदायी तथा उसके दासवत है । उनसे सलाह केनायान लेना उनकी 
सलाह मानना या न मानना राप्टपत्ि की इच्छा पर निमरदहै\लास्कीनेटीक्हौ कहा दैक 
“मत्रिमेण्डल मिफवहीदहैजो राष्ट्रपति होने देना चाहता दै, यह्‌ उसका एकं साधनं 
मात्र दै इसके सदस्यौ को वह एक क्षणमेंवना सकवताहै ओर एक क्षणमेमिटा 
सकता 1* 9 इस ध्रकार राष्ट्रपति अपने ्मात्रमख्ल वा पूण स्वामी दै। छेरिन 
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कः 


मत्रिमटल वै काय प्रणाती १२१ 


इसके प्रतिकूल मन्विमण्डल वे सम्बयमेब्रिटिदा प्रसानमःत्री वे हाय येधे हए ह, वह राष्ट्रपति कौ 
तरह उनवा स्वामी नही दै, वस्वि उनमे रे एव है, वे उमवे सहयोगी है, नौकर नही । यद्यपि वह्‌ 
मात्रमण्डल ये निर्माण, जीवन ओर मरणकाकेद्रहै, फिर मी उसे ममस्त र्मा व्रमण्डल यै विचारा- 
समार चलना पडता है । अत प्रधानम मी स्वतत्रना मन्यिमण्डल की सामूहिक शित से वहत 
ज्यादा प्रतिर्बघिति हो गयी टै 1 

रषिन डा० फाडनर न॑ कुद रमी परिच्थितियो का उल्टेम विया है, जह प्रधानमग्री 
लाभदायक स्वितिमे है । प्रथम, प्रधानमत्री राष्टृपति से अधिक मुवी है, क्योकि अपने सहयोभियो 
ङी नियुवित वह्‌ जपनी सहायता फे लिणकरताहै गौरवे सामाय सिद्धातपे अतगत सामाय 
कामके लिए एक साय वेधे हृए ह । द्वितीय, प्रधानम व्री रष्टरपति मे अधिक भाग्यशानी है बयोकरि 
उसे मित्रमण्डल से निर्नर साम्रूहिक सहायता मिलती है । तृतीय, व्रिटिश प्रषानमन्प्री नमेरि- 
फन राष्ट्रपति से अधिक शद्निशाली है, अगर वह ससद्‌ का विव्वासपात्र वना रहस्वे ओर 
मनिवरमण्डल की ये स्वितियौ विक्षेप दशाम नी पूति पर निभर करती हं, नमेरका का राष्ट्ृषति 
हर हालत म र्मा मण्डल के सश्वधमे प्रधानम से अधिके शगरित्ाली है । 


(५५) व्यवस्यापिका से सम्बन्ध -जहां तव व्यवस्थापिवा का प्रथन दै, प्रधानमप्री 
अधिव- गन्िराली दै । कार्टर, रने ओर हज ने मी कहा दै कि 'प्रधानमत्री को राष्टूपतिसे 
ऊपर इस अर्थ मे निणयात्मक लाभ है कि विधायिका सभा उसके नियत्रण मेहै 1") 
लास्की ने भी न्दी बातो को दुहराया दै, “अमेरिका कै राष्टूपति का ब्रिटिश प्रधानिमक्रीकी 
विधायिका स्थिति मे अवश्य ही जलन हौगी 1' > ब्रिटिसा प्रयानमत्री लोकसभा वै बहुमत 
दलका नेता होने के नाते प्रधानमत्री पदपरहै अत वह समदका नेताहै। सरद कीरे 
बुलाना, उदकी कायवाहियो का सचालन करना, विधेयक पारिन करना ओीर ठते कानून का स्प 
देना, लाक्-सभा को मग करना आदि कार्यो का उत्तरदायित्व प्रधानमप्री परटीहै। जव तक 
उसके दल कए बहुमत है, सपतद उमकौ चेरी है, उसके आजञानुनार मसद्‌ पौ चनाना ही हागा । 
रकन जमेरिका म वातत ठीक उल्टी है। राष्टरपति काग्रेस का सदस्य नही हृत्रारै, नन बह 
त्रिटिदा प्रधानमत्री की तरह व्ययस्यापिका का नता नही । वप्रितम यदटरमत्र ग्ने यावनूव 
राष्ट्रपति उसका स्वामी नहीहो सवनाहै। एेसादेखा गयादहैदिफप्रिस कै दोनों मदन स्वनव्र 
साक्दार ह मौर मआपातकान यो छोडकर प्राय अपने मनवे मूनाक्रिक काय कन्त 1 भत 
परिषेक निर्माण मे राष्ट्रपति काकोई हायनहीस्टादठै। ट्र, यद्रक््रेय 7ा विरम तरटने 
प्रभावित बर सकता है । छेयिन प्रधानमत्रौ की तनर्‌ उद्नो नियशित नत कर मका ह्। फिर 
भी वह्‌ तीन तरीको भैर निवणिवितज््लकीवेष्टाद्र कर मक्ता द- जनमन क अपीत 
के वारा ( (भण्ड ८० एषा गषपण्य }, वाटा ( ए } दवा सरण ( 7०0००९6 
मेद्यरा। छे्िन इनका मौ मीम्वि स्टन्क॥ वार्या लभा अप्रिय व्र ९९ 
गगे एव स्टेडमेन ( ण्व्य स्मय ठ श्यामे, ययील कसला स 
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१२२ त्रिटेन का सविधानं 


कायक्षेव भन ठ सीमित तवा अल्यकालिक है 1 काटर रेने ओौर हृज्‌ ( दष्पल, एण्‌ 
४० प्ल) के मिचारमे वीटो' एक नकारात्मक दापित है, क्म निचित योजना को काय 
स्पदेनेमे यह्‌ सहायक उही दै1 अमेरिकन गाप्टूपति > इन हयकद्ये कौ तुलना मे त्रिष प्रधाम्‌ 
मनी > पाय काफी प्रमावज्ञानी हवियार है, जिनं दवारा वह ससद्‌ का नियत्रप क्रा । दन 
अदुकामन तया 7कसभा को भग करनेक्यी सकिनिके दवाय प्रवानमन्यी सदयो निर्याते 
तेणा चनुनाचिन करता है! निष्प विधायिक्य केक्षच्त मे प्रधानमन्तौ राष्ट्रपति से बहत 
अधर शमिता है । इसलिण राम्मे म्योरने क्हादे कि “लोक सभा मे वहुमत पत्त 
पधानमनी जो कुष्ठ कर सकता है, कोई राष्टृपत्ति नही कर सकता 12 
(५८) कायेपालिका-सम्बन्धी अपिकार --फायपालिका सम्बन्धौ अधिकारा (एष्ट 

तपण्ट एण) बे वारेम रोगे जौरम्टेडमेन मे हाकि ्रिटिश प्रधान मत्री 
अमेरिकन राग्दटृपति मे वहत ज्यादा शक्तिशाली कायपानिका है 12 यहाँ शुरूमे ही यह 
कट्‌ टना उचित होगा वि प्रवान मत्रीकी शवितियां परम्पराकी देन दहे, किन राष्टूपति की 
दाल्तिया सनविषान म म्पष्टत उत्तिखिते हं । अत कुच्ठक्षत्रो मे प्रधान मवी को इतनी स्वन त्रता 
प्राप्त है, जिननी राष्टूपत्ति को कभी नही हो सकती, जंमे - वैदिक सम्बध, नियुवितय, प्रशासनं 
का पुतनिर्माण इत्यारि ) प्रघानम ती लोक-सभा के विदवास्षपय त कायपालिको-मम्बधी नीतिया का 
फक माद्र निर्णायक है! उयकी नन्ति नोक-सभा मे उमके दल कौ शवित पर निभर करती है, जो 
जनमत पर आभ्ित दै । अत जनमत के पक्ष म रहने पर भ्रधानम त्री की शक्ति असीमितत हो जानी 
ह । सेकिन अमेरिका कै राष्टपनि पर कात्रेमका नियत्रण है 1 उसकी सधियो, निगुवि्तयो तथा 

प्रनासन सम्ब निणयोकी म्बौकृत्ति मिने- सं लेनी पडती है) इसके अतिरिमत काग्रेस की 

समितिया भदा राप््पतिके काय क्षेत्र मे हस्तक्षेप करती रहती हं । इस प्रकार राष्टरपति यो काग्रस 


का समन आवरयक है जो त्रिटिश प्रथानमत्री के विपरीत दल वै बहुमतम रहन क वावञुद 
निरोध गी आसा कर सवना है 1 अत दन 7 वद्ुमत्त मे रहने मौर जनता का समभन प्रप्त स्हन 
पर प्रघानमनी कौ फायपालिका शविनिया राष्टरूपति से बहत ज्यादा बड जातीह। पहा 
तुलनात्मक व्दाहरण द्वारा दोनौ परोचिकारियो मी म्थिति को स्पष्ट पिया जा सक्नारै। अमेरिका 
या राप्टपति उम पोडे वे समान रै, जा एक सगर क्रेस के साय ही पतरा्राजी कर सवता है, 
जववि प्रिर प्रवानमप्री की तुलना उस षोडेसिकी जा सकती है जिसे उस छोट फिर भी फी 
विस्तरृन मैटान मे घूमने कौ पूण स्वतत्रता दौ गयी है, जिसवौ सीमा विटिदा जनता दल के माध्यम 
गे निदिषतं क्रतीटै। 

यदा यह्‌ तदना अनुपयुवत न हाया कि दमयनत्र वे चलत्ते घरेल आौर वदेदिक मामला म 
प्रधानम-यी सा ससद का भमथन प्राप्त रोता जो उसे स्वतय्र कायकारी प्रधान बना देता है1 
तिनि राष्ट्रपति को इम प्रकारया ममयन प्राप्त नही दो सक्ता ) वैदे मामलोमे राष्ट्रीय 
भावा दल-भदिन तया गष प्रतिष्ठा कौ भावना राप्नपत्तिके हाय वा मजन्रूते नाती दै रकन 
परम्‌ मामलाभष्रग प्र्मर का भावनापूण समयत उस प्राप्न नहीहो मक्नारै॥ 


1 स्नृणयः $¬ जप २ [5 एकप (ठपपपादछत्‌ऽ 3 कषत व (0८ प्रण्ण्डटण 
(८010९ € ८१९ ० ५१२६ 9० 7९50८०१ ९2 टः १०७ ४ 14119 ‰४ ५ 
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मत्रिमडत की काय-प्रणाती १२३ 


(५५१) दल से सम्बन्ध -दववे दृष्ट्णसते भीजरिटिग मतान मत्र रष्टूमतिकी 
अपिक्षा लाभदायक स्थिति मेहै। प्रधानमन्त्री वास्तप्रिक रूपमे अपने दलकानेताषहै) दलनैः 
सदस्म उसमे प्रति भकिनि-भाव रघते है उसका विराध दल वे प्रति विद्वासधात है। समाय 
निवेचिन मे प्रधानमन्मी ही दल का नैद्र-विदु रहता है । थओडेम, प्रथानम-वौ दत का एकमात्र 
नेत्ताहै ओर इसी स्थिति म वह देग का सवदाविनशानी व्यक्ति बन जाता टै। रेविन अमेशिि 
मै" राष्ट्रपति कौ यह लाभदायक स्थिति प्राप्त नही । अमेरिका म दत सगठन बहुत ही ठीला-ठाना 
है नधा अनुशासन कौ क्मीरे राष्टीयनेतावे प्रति मदस्यामे वह भविति-भाव मही रहता जौ 
व्रिदन भे रद्ठा है । अतन राष्टृपति वे सिण दल शिति कवा माध्यम नहीदहैनीरनतादलवे 
माध्यम मे वहु पिसी पर पिदेप प्रभाव दही डत सत्ता है। फिर रष्टरपति की सफलता का काग्रेस 
बै चूनाव, समितियो के निर्माण तथा ऊचौ नियुवितयः पर निर्णायव प्रभाव पडता है। नत दल- 
अनुशासन तया नेना कै प्रति सदस्या की भक्ति म वियत दिनो काफी वद्धि हई है। फिर भी 
ञजनुशामन की कठारता तथा दल वे महत्व न प्रथानमन्प्री का राष्ट्रपति की तुलना मे पर्याप्त 

शवितिशाली वना दिया है! 

(५) समन्वयकारी काय -एक भ-य अयम अमरिगा 7 राष्ट्रपति भौर त्रिटिर 
प्रथानम्री म तुलना कौ गयो है । राष्टृपति ओीर प्रधानमंत्री सम-ववकारक का कराय (0८ 
19७07} िपतछा } करते ह । इय मम्ब घ म प्रथनमःत्री काक्षेवर वहुत ही सीमित हं, जवक्ति 
्रष्टूपति विस्यृत केत्र म सम-वेय का काय करता ह । राषटरपरति समस्त महत्वपूण समुदायो म 
कठी फा काम करता ६, प्रधानमत्री केवल दत के अतगत विभिन्न हिनो क वीव समनाता 
करता है । इस प्रकार राष्ट्रपति की तुलना मे प्रिद अानमम्री का समतवयकारी कषर बहुत 
ही समिन दै । इसके कारण दल व्यवस्था तथा मौनिक मामाजनिक दशाए्‌ है । 

(२) न्यायानय से सम्बन्ध --इसकं अतिरिक्त अमेरिका मे -यायालय राष्टूपति पर 
न्यिज्रक का काय करता है, छेविनि ब्रिटन मे वहं भवानमनी कै प्रभाव त्र मे जाता है । 
सर्ोच्ि यायाय का राष्टृपति बै कायो का स्ंषानिक धावित करने का अधिकार है। इसव 
भरनिकूत प्रिेनिमे प्रधान मत्री लाड चागलर तया प्रिवी कातिल के अन्य सदस्यो क द्वारा, जौ 
मत्रमण्डल कै सदस्य होते ६, न्यायपालिका कौ प्रभावित कर सक्ता है तथा -यायपालिका के 
किमी निणयको ससद्‌ द्वारा, जा उमके नियत्रणमेरहै, रद्‌ करवा सक्ता है। 

निष्कप --मिप्कपत यह्‌ कहना कठिन है वि ज्रिदिक प्रधानम-की भौर नमेरिफन राष्ट 
अवि मे शकितिदाती कौन दै। दीना ण्कदूसरेसेक्मया वेशी हं) लास्कीका कहना है कि 
गहे द्रद के वाद भिफ़ चार राष्ट्मति ही ब्िटितं प्रधान मन्वियो बी योग्या वे हुए है मौर मुनरो 

यराकह्नाहै मि वांलपौल से चेम्बरलेन तक आये प्रथानमयी मी ब्राह्म व नमेरन राष्ट 
पति वे मापदण्डनक् न पहु सो टै । सच पा जायतो जसा लास्मी ने कटा टै, “प्रत्येके 
फ़रिणक्ति कुर वातो मे जोर बुं समयो मे एक दूसरे मे अधिक टै नौर यह सिफ 
क, ८ ही नहो, विक पदाधिकारियो की प्रक्रतति तथा शारान-कात पर निभर 
। 


1 € एकभलाड त त्वलार ० वाल हुरट्छाला {ए (05९ जा (ल ०11 2६ 507९ 
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२४ व्रिटेन का सविवान 
सभरा 


मन्विमण्डल को त्रिदश कासन -पवस्या का ददथ खहा जाता 
मन्विमण्डल के निम्नलिखित प्रम उमय 2 --() सौत्ति निर्ण, (य) राददरय का्यपाहिको ड़ 
सर्वोच्च निय तण, (धप) शामन के बिभि विभागका मायदशन तथा उन क्यो पे समवय स्थागित 
कष्ना, (९) मि्तोय अधर, ओर (५) निगूविन सम्व पा आचकार । 
क्रिनि म मन्विमण्न्ल की तानाशा^ा वसव श्तादा काणक गहनपूणं विकाम रै । मन्तरमष्डत 
काततानागाहाको न्णस्यादा भ्नारमेको जाना प्रधम, मात्रमन्दल का फाय-पतेतर वत विस्त 
मिती, लोड सभा मन्तिमण्डन का इच्चा तथा नृव के अनुमार काय करता १। सोप मे, मन्नमग्डद 
फक तानाह को माति अमित रक्तिका उपभोग करता । म मण्दल ऊ अपिनायकत्व को दधिकं 
निम्नलिित कारण हे -{") दनगन अवुशलन का कटारता (1) मन्नमण्डल का सामूदिक उत्तदायित, 
(५) विधि निर्माण कौ शवित्तं (५) प्र्रासक्य न्याथ (\) सलद. तो भगकरमे को शकि, (\)) सषदोव 
जौनन को स्थिति, (५५१) राष्ट्राय आपा, ओर (४५५) सस्दोय काय विभिया । इस सम्य ध म॑ निष्क यद 
कि मनिमण्डल एक अधिनायक दै, पर सवेधानिक एव मर्यादित अधिनायक । सकषदीय सहनश1लता, सदन कौ 
याण, सतरोय नियर तम अनुयायि्याको पतिप्रिया विरोधो दल एव जमनव म^वमण्डल फो अधि 
नायकत्वे को नियत्रित एव मर्यादित कतौ ष} 
त्रिेनमेँ प्रधान मन्यौ के पद्‌ काकोई आओपवारिक आधार नहो र। यह स्यैषानिक विक्रास का 
परिणाम दै समिधानव प्रषान मजाको नियुक्ति मूर दारा दातो दै, पर व्यबलारते उते बहुमत दल 
कानता होमा चाहिष । वि परिस्थितिपो मे ममू म्वच्छा धिकार के जनुनार काय" करता रै! दा 
सभा का सदस्य प्रघानमन्त्ो नं होता दै । प्रधानम.न1 पद ॐ! प्राप्ति >े {सिर कृ विशषशुगो कफाहोना 
आबरथक र । प्रधानमन््ो को श्विता काफी विस्तृन ६ । वह मन्निमण्डलल के निर्माण जोवन तथा मरणा 
केद्रस्यलद। वह ब(मतदन का नेता ह्येता दै) बद्‌ नाक भा ण्व सेद. ङा नेता होता! बह समू ण्म 
मन्विमण्डल केबोचकदरोकाकाम करतार \ बह त्रिनिगि राष्द का अर्य मतिनिधि दै) सक्षय य 
खपाथियो के मम्ब-पमेभौ उहि अपरिकार दै। इत प्रकार वको शनि अपार तथा अनमत ४। गहरे, 
का बास्तविक शासक 
बिरिशि प्रगानमन्न) चथा अमरोका रष्टरपति का तुलना एक अ पयुक्त पर रोचक विय है । पर श्ष 
सम्डधर्म मतेक्धता नदो! कितो ्षेतरमे पथ -मन्नो तया किमी पने रष्टरपतति अधिक शर्की रै। 
लिव्वित तथा असिचित स्थिति, शक्तिर्या का पृथवकरण एव समवय कार्थं काल, प्रशासन वधा राज्यकौ 
भघानेता, म{िमण्ट्ल स सम्बध, व्यवर्थापिक्नामं सम्ब ध कार्यपाप्लिका सम्ब-पो अविकार, दल से क्म्बन्प, 
समन्पकाो काप तथा न्यायास्य छे सम्ब ष शोक के छतत नङ पुलना को जा सफती है 1 निकष 


दोनो एक दूसरं स कम या वेशो न । 
प्रद्द्‌ 
1 हफारप पष्ट इप्पटपष्ट म्णा तपत्‌ प्पि८००१०३ ज पट दकाल 19 पट एषण 


(णऽ {2 त 1953 ^ 0 48, ए 0 55 €, 61 4 } 
(निरि षिन म्मा तरमण्डल के सगढन, वृत्य तया स्यति का यर्णन्‌ कौन्पि।) 


10 


मत्रिमडल क काय-प्रणालीः १२५ 


हिमव्पा6 लप्र फट अलल नकट (वपल आ एणटाणाव 15 1116 
8१९९ ९त] का पील नष्‌ ग धट 511८ उत्‌ 116 इह्ट्डयोत 15 (1 एलका 
एप18हटा छ ए 19564} 
( शश्रिटिश्च मिमडत राप्यस्पी ज्ाजवक्ाय यनटै जार प्रथनिमि उम यत्र क्ा 
चालक ।“ इन कथन कौ गिविचा कौीजिए्‌ । 

द हप (ण्छाण्टाः 15 पट 16} उ०्ठ ० फल कनाद्रल्ण लज 09फा7ट 
पोट अकलपा्य उपध [जोत ण पटे [कलऽ कात 0०१८९ ग १९ 
दिग य 2 णटानण्प्‌ (? ए 19484) 
( श्त्रिटिशमत्निमटल राजनीतिक वत्तसण्ड का मव्य प्रस्तर है! › त्रिदा स॒निमन्लये 
नषिकार तथा महत्व ये प्रसमेम उम केन की विवेचना करे।) 

नवप पया @प्८३१ कापा 25 एत [९०१ ए फप्त्‌ जलेः चल ककनोल एना 
ल्य प्यदलापालार १८९०१६९३ ° हवाल (द्वात त 1950, 206 त 664) 
( शश्रिटिक्च सत्रिमहल व्ह धुरौ र जिस पर ्रनरासन चन धुमा इ।' दरसवथन की 
समीक्षा म्र । ) 


4८९०१११ व {116 01०160८८ क (11८ कपया दिगोप्रला = 0 ५५124 ९८ 
1१ 125 परपातं 19८ ०५ लाड गा प1९ कवावणात्वाा > (छ ए 1954 4, 56 5, 


*59 4, *61 $, 4110 ए 56) 

(ब्रिटिश मभ्रिमडल की मवव्यापक्ता वं कारणं वताय ¡ विस मौमा तक मम्रिमण्डल 
मे ससद्‌ की शवितिया 7 हम्तगन दर शिया है?) 
00 १० 2६१८९ ५11 {© ४९१५ पद ५८ ह रल्त्पणट वा हददुसात्‌ 15 100 
इषु > पल [लनगण्८ ८८) ५९५१” (4९२ 0 1847) 
( वया आप इम्‌ विचार से सरमन € वि ब्रिटिदा कायमानिका बहुत ही शवितशाली दहै 
ओर विधातपालिा दुमल ?) 
"0 1८ 3 00६ प प्रि०पञ८ ८{ लजप्पफछाऽ स्णोालोा एनार्०]8 १76 (णपा, 
कप (6 (वकल कालौ च्०्पद्र्ग्‌इ {€ ०पञ प्रभव णत्‌ वपा णि 
धा तदर्लणपालणष (६२ { 1942, 44» * 48, ? ए "40 4, 45, 

प 257 ^, 1पठम्ट ए 65) 
( ' वत्तमान युगम लाकि-समभा र्मा नमल पर नियत्रण नही रखनी, वल्विः मन्निमेडते 
ही लोक सभा प्र नियव्रण स्वता र । ' इस विकाश की व्याप्यं क्र था कारण 
येताव ।} 


पणानां व्लिना5 1५५९१९८1 एज 1९ लित पोष वट्त्‌ा9९ न ०५८5 0 1६ 


11, 1 1 1 14.411. 
(४ ए 19605) 


(त्रिटिदि भनिमव र गवितया वे टा तथा मन्िम्यच की तान्याह पैः कारण 


यनाव 1) 


75 पलाल (दफल तलानकत [ु0 ग एतषा २ 1६6 वलस्ता5 17 +णए0ा ण 
¶0पा 171५१९८ {४ ए 1५664 } 


{कपा तिरत मे मधन नी त -पिनायकत्व द्वं? जपय प्रय वे उतर मतव दीजियं 1) 
एरूलत्पात प ७६९5, [विनलावपर त्‌ कृलण्ष्णो त कतय 1४.1.11. । 
एला > 1८ प्रि तरपठफदु पोः (तृणञ§ 7 {५ ए 195 ) 


ष्ञ्‌ 


)1 
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16 


17 


18 


त्रिटन का विधान 


( भिच्ि प्रधानभत्री मौ णवितयो, बृप्यो जौर स्थिति बा वणन कीजिए । क्या उसे 
समान व्यक्तियो मे प्रथम" कहा जाना उचितद्वै?) 

" (€ एषह किपल ण हष्ाभपत्‌ 7 फमल पता 2 “णापर [पल्फृषा०ः 
9१ 1८55 187 २ त1८।2१0 °» [018८एन (9 7 19595) 
( त्रिटिज् प्रगानम गरी अपने समकक्ष मे प्रयमये अपिते ओर तानादाहसे क्म 21“ 
इम कथन क समीक्षाक्रे।) 

वषठ्‌ क्ट ५ ०५३ श्राति ०० एवल त्परा८§ ५फटा€ 0 षरणण्डालऽ पदा, ए 
प्ट णन ण ण्निऽ ६०४३ प्ट परार्पणं 10, 00लपाहु 81१८६ 05 
इणप्रा, प्टह्ि€1८€ (0 १€ एप्प पलाल (8 ए 1595} 
(“क्मीकोननो यह्‌ चितारै जीरन व्ह जानताहीटै कि टूसरे मत्री कार्त 
हे, परतर मूर्वाधिराज भी १०, उाउनिग म्टीट का अथ जानता है 1" प्निटिग प्रषान्‌ 
सत्री के प्रसममे इस क्जन कौ समीक्षा करे । } 

णक उण्त्‌ णाऽ ४0९ एण्यप्रजा छत एठणल्ाऽ ०९ प्री एप्प प्रपा 
कषपाः शाप ९०८८ ० 0८ एष्ट्हप्वल्यारण कट त ऽ 4 

(ब्रिटिश भवान मत्री तया सयुग्रत-राग्य अमेरिका के राष्टूपति वे जकार तया स्थिति 
की तुननान्मक विवेचना कीजिए ।)} 

नरह ९६ ९६००१०६ ४€& हण भठपपत्‌ प्रठकरलट्लय ध१2६ {0 वा पाषृया+8 क्षते एण्य 
०९९8 {1९ ए0४ला§ ज एप 15 70 ]0ष्लः आप ६ एकटा १ षप कतपलय प 
#)6€ ९20०1९६१ 015३ (९ ८ 19525) 
( “नय्यतायट्‌ दै कि सभी वृष्टिया ये शवित अय ससद्‌ के हाव नही रहती, अपितु 
मध्रिमडनदे हाया म्‌ चनो गयी } * इम कथन की विवेचना कीजिये 1) 


ब < पत्र५ §€ णा दजपप्षठ्ाऽ २८१३ प्रण तत्त्छार्तदाल्ए सषा (नए ऽ तषष्ट्लप्णा 
204 16व0 लात &५800106€ € {पा 0 क्री ा+156 ण पाऽ इ दलणलौ 
(2 ८ 19555} 

{ “नोक सभा मत्रिमदल क नेतृत्व ओर निदेशन मे काय करती ह+ द्रु कयन वी 
विवेचना करे 1) 
पिपा प्ट गलञ्त्रण ग प्ट हषपप्डौ, एप्त कपाला 10 प्ट 50ण्यलहण) 
17€ 2१०११९६ 27त धट प्रेठण्ऽह ज (दग्फ्ाफणा5 (४ ए 19614 ) 
(संश्राट मलिमडन ओर लोक सभावे नाय प्रधोतमत्रोवे सम्बधवा निरूपण कर । ) 
दगफषक्ाट सात्‌ एककस्य एण्डततय तपत्‌ एतर््वऽ त पटे िल्छावृन्का णा च 
1 इ 4 शतै फण्ठ्डलट रणा पठ हापा कवपराञल 

(ए 19558, 584. ए 574 क्रा ए १49 "9 
सयुक्त राज्य अमेरिका ? राष्ट्रपति तया तिदित प्रधानमवरी कै अयिक्ार तथा स्थिति 
यगि तुलना टमव- विवेचना कीजिये 1} 
प्र०५ "5 पट ववष्टा रिष्ट पर एसो > 1015८णडड १5 (2८, 5 एताः 


{27८6 फते जितल्तणााड 3 धेल एाप्पनः (ठप्डलाणफणा 
[रठाोतणष०ा तष 9 ^ (फल्‌) 19651 


19 


20 


2। 


‰2 


23 


मवरिनडत की बाय-्रणाली १२७ 


(टन फैविनेट का निर्माण बिमप्रकारहोतादै? रकिनेटके कार्या एप महत्वे का 
वणत ब्रिटिश सविता के अतगत कीजिये । } 
^€ कट किवपराषडला 13 पोट ८१50९ ण पटे तवालसं सात = ({ कणे 
॥,71\ 1 (1 ) प्रदयणण पाल आररदप्ल्छ( चवै दृल्न्त} 310 प्ट गपाणतात्ट ० 
1९ फ पाय कधणञहा इ 00९ 40 पट हुण्ण्टाक्णलाष्ा (द्वा एतथ) 

[ दिवषतप्टा एणा 2 4 (षद }) 1955, 4६2 त 1946 ] 
(जात मे वै अनुसार, "प्रवानमत्री कौविनट रूपी मेहरान वी केपरीम निवार ॥'' रस 
कथन मी व्यास्या कीजिय एर प्रर त्रिटन देगााम प्रवाते मनी गै महत्व 
मणन कौजिय । 
{८ एल [तए द©ण्ड्ष्णाठा पट दवष त्क्व पलट व्रण 
णपा प्रा05 {0 {116 ऽवा लट र्ष्टा१ 28 € द्वणाऽह ण (०पफा्णाऽ ८071105 ण 
८४ 1 ता /' ह्मण (धाभ णर 8 4 794 11, 60) 
प्रिटिल सविवान म लाक सभा प्र कैविनट का नियत्रण उतना दही द, जिनना क्^विनट 
प्रर बंमन-सभा का ।' इयं समयाय ।} 
प्र 18 पट दवय निहव ? 056 16 तोता ० (1 [नषभु 


एप्त कपालः प्ण) पोट ल्वा बाते पोट एवयुादक्लया 
[१ द्र 1४8 ^ (एवः 11), 62] 
(मधनिमडन का सगठन मिम प्रकार होता? ब्रिटिदा प्रधानमप्रौषे ममिमरत नार गमद 
म मम्बन्ध कौ समीना कीजिय।) 
(कपरिणा९ कते लठ € दणण्डाधपाठत्त कत्वा ववे [कात 1110 
71151 [पाट कषाः चते प्ट नै ष्पट्द्यपे शद्डवदा। 
[षिन तण 7 4 (र), 1 ५५] 
(गरिटेन के प्धानमन्रौ तवा अमेरिका के राष्ट्पति की वथा न्वदठि नया भदिणवा १ 
तुला बौीजिण तथा भेद वतलाद्ये ।) 
1९४९ © {6 ्लृग्छाड ण पल षडा क 341. 4.0४ + ४ € 41414 
कात्‌ १९ प्ठणञल ज लगापाणाड पि 2 4 (1८ 1] वद 
(निटि प्रधानम नी की अपनो मत्रिपरिपद्‌ तया कोद्र दन्य लन 


पीजिय ।) 


24 14 १५११1१५ 1116 10217 त्वि{णा८5 ० 6 ८ =^-2 9 च न न 


1 ५८, सलक ण दाल णप्ण््य र. ~ 


(त्रिश ¶विनन नो विरेपताया द्म जय जन 
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राष्ट्रीय प्रासन 


( 11. 11.711 । 





मकमन मेके कमत मेिमरम क ककेमनेरकैनेेतकै ककती क 


2 
१ शामन का उत्तरदायित्व । ‡ 

7 
२ णामन.के विभागो की कायविधि-~मगठन, विनागा के काय, शामन-विमाग । 
३ लोपंसेवा -लोक सेवा का महत्व, त्रिरेन मे लाक 


१ 
सेवाका विकास, सगा, लोवकम- ‰ 
चारियौ की भर्ती, प्ररिक्षण, पदाति, £ 
पलावपि एव पद-निवृक्ति, राजनीतिक ‡ 
त्रियाए लोक्‌ क्मचारिया वै सगठन । 1 

अविशेषन्ञ मच्रिगण ~ अविशेपन्ञ तथा विहोपज्ञ का समन्वय, ट 
अविशेष तथा विशेषज्ञ फ समन्बय से ई 
लाम, कया मगरी अपने विपय वै विशेषत 
है £ 

५ नौकरशाही शासनकी --नोकराही कौ शमित, कारण, नौकरदाही 1 

ओर चढती हुई प्रवृत्ति सासन पर आाक्ञेप गतत । ट 

11111541 4.111.131; ¢ 

१ शासन का उत्तरदायित्व 
(ष्चएणणडपतल्ड ग ऋवप्णापाडक्णा)) 

गन शताच्दौ का सवस महत्वपुण विकास सरकार बे वायनकछषोन की वद्धि है। उग्ीसवी 
सदी मैः शासन का एकमात्र उत्तरदायित्व था, शाति नया सुव्यवश्था कायम रखना 1 लेकिन 
आओौचयाणति प्रानि से प्रतिफलित वृहत्‌ उद्योग तथा वड़े बडं शहर) ने स्वास्थ्य त्था शोपण की 
ेसौ समस्याए खडी करदी करि उदं सुलक्ञाना व्यक्तिविनेप्र केवूतेके बाहुरकी बात यी! 
फलत समाज षा भ्त्येकं समुदाय राज्य को ओर सहायता तथा सरक्षण षे लिए निहारने सगा। 
षग मत्ता ओौदयोगिक प्रान से जनित समस्याजा न बहुत विक्रार रूप धारण कर्‌ लिया। 
फलस्वरूप राज्य को आगे आना पदा ओर्‌ उमनं "पुलि राज्य से (लाक-क्ट्याणकारी राय्य भा 
ष्पते तिया । वह्‌ सावजनितर तथा व्यपिनिगत मामनोमेभी हस्नक्षेप क्रनेखगा। रज्यका 
उत्तरलापित्व वहत वड गया) चिक्तेपकर नापर कल्याण केक्षोकमे राज्यनहाय बढाना पु 
मिया । पते बेगारी, वोमारौी तथा युढापरा को मामाजितः नही बत्कि ग्यवित्तगत राम्या समा 
जाना था अौर गरीयो का देव-असिदाप माना जाना वा 1 चेकिनि आजकन वेकारी ओर्‌ गमेमी 
को बाचि व्यवस्था का परिणाम माना जाना है । अत्त समाजगेद्र बुरादयो करो दूर वर्णना 
तथा आपि व्यचस्या मे सुथार लाना राज्य का उत्तरदावित्व दहै गया है1 राज्यवेःडइस गे 
शफ ्तरदापित्य षौ प्षत्कटम अय सगा मनी पात है1 नानयह सभी सोगोका 


केने केतेन कनै नैनमेते केने मेनेन नके तेतते नेतके 
०५ 


राष्टीय प्रयाघन १२९ 


विश्वास दै कि समाज ग्ौ दवत दतदयो की रला का भार राज्य के उपर दै 1 वस्तो की रक्ष, 
भाताभा कौ सहमता, वर्गो को भगे बढाना इत्यादि राज्य वेः काय-धेत्र वैः गन्त्गेत्‌ भा भवै 
ह ।-१९४२ ६० कौ धेवरिज सिपीट ( 7७ एदण्टप्ेह्८ रिकण्ल }) ने राज्य कौ प्रामाणिक 
उत्यनि-मोजना पर पयां जोर दिया । इसके भतिरिषन देश वे आर्थिकं पहलू कृ भी राज्ये 
नियश्रण मे ताना भागथव हा गयाहै। एतत उत्पादन तथा उपयोग दोनो कौ प्रतुतित 
करना राज्य का काय है । फृलस्वस्पर आर्थिक योजना वौ आवरयकत्ता महसूस हर्द है, जिसे चिना 
समाज का सतुलिते विकाम्‌ असम्भव है, जिसे विना सामाजिक जीवन वै मापदष्ड कौ ऊश्वा 
नही उखाया जा मभता तथा वेकारी को प्रुणत नही भगाया जा सकता है) जत मे, उद्योगोके 
राष्टरोमक्गण से राज्म का उत्तरदाभित्व भौरभी बढ गया है! इस प्रकार राज्य वे काय-शेषम 
अपार बुद्धि हुई ६, वत्त मानङाल्‌ म ममे उत्तरदायित्व वहत वड गये द । फलत बसन का 
मगठन वहत जयि तथा वृहत हा गयाहै। सरकारी विभागोकी मस्यां वठती जा रहीहै, 
अधिकारी वां कये सद्या म दिनदरूनी रात चौगनी वृद्धिदहोर्दीहै। 
२ शासन के विभागोकी काय-विषि 
( छण्ण्लप्रणलाए फलदा व फणा } 

संगठन -मत्व्िमण्डलकाकयदै, नौति निर्धारण करना) उम नीतिया को कार्यागिवितं 
करना,उ7 विभागा काय टै जो स्सद्‌-भवननै निक्ट टी लाइट हाल ( ‰५।५९ प्रन ) 
म जवस्थित है । इन विभागो वे "अध्यन मििगणहोतेदटै। म्री वै नीचे प्राय प्रत्येक विभाग 
म॒ एक “मण्डर सेक्रटरी आफ स्टेट" ( एपव्य-9९०१९।वद} ०६ 5५५८९ } भृथव्‌ा ससदीय सचिव 
( एेवीकणलाा+ इधल्तालावय) ) होता है। मत्री तथा सरादीय सचिव मे से प्राय एवं 
"नाड सभा वा दूसरा सोक्सभा का सदस्य होता है। इनका कायकाल अस्थायौ होना है, 
षयादि म त्रिमण्डलके साथ य भी समाप्त हौ जाते है । हने भतिखिति कृद स्यायो अधिकारी 
त्था (लक होते है 1 दलमन राजनीति मे उनका कौई सम्बध नदी होता} दयम वृं भी राज 
मीतिक हेरफेर अवि, ष वाम पर ट्ट रहते दहै। प्रशासन # समस्त उच्चतम तथा निम्तम 
भराजनीतिद वुमचारी सिविल सविस का निर्माण क॑रते ह । इन अधिकारिया म निम्नलिखित 
प्रमुख टे -- 
¡+ (१ स्वी सचिव (षएलय्ारला{ 3श्छानग), 
(२) उप-सचिव (एदा) उध्ललवा), 
(३) { मवृर सन्निव (प्व इ९्तवशवा#), 
(४) सहाये सचिव (4515181८ 3९८161व79}, 
(५) प्रधान (कशपलएएव्‌), तया, 
(६) 'महायनः प्रधान (451548८९ एप्त ) { 
विभागो के कायं --विभागो के चार मुख्य काय ह । प्रथम, निभाग कयौ जपने प्रसासलन 
कै सोगो बो जानकारी प्रानी होती है । विभाग वे अविकारी मनी वां विभागो भयि-कलाषो 
फ सूचनारेते दै, भिह्‌ वद्‌ ससद बै समक्ष रखता दै । दितीय, मती मे मि्देदानम विभाग 
(० निर्धारित करता है! तृतीय, विभाग मारी व्यवस्याओ की भूमिवृ7 बनता दभर 

० स०.-९ 
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मा त्रमण्डल ही नीति के अनुरूप उस व्यवस्था का विवरणतयार वरतादै। अत मे, जब नीति 
नि्धसिति तथा स्वीकृत हो जानी हे तो विभाग वै स्थायी अपिक्रारी उसे क्रियाच्विति कणे है) 
यँ यह कहना अनुचित न होगा कि आजकल समद जधिकाश्च सम्बन्धिया की रूपरेला मात्रतैयार 
करती दै ओर सम्बधित विभाग उम विधि वे विस्तृत नियम तयार करता है जिनका महत्व 
विधि (1.2) के समान है 1 इह वापिव जित्द के रूप मे सविधि विषयकं नियम ओर्‌ अज्ञाएु 
(8 पण एणचछ ४०१ इ चुणरए००5 } कै नाम से छपवाया जता है ! 
शासन विभाग -विभागाकी पूरी सूची दना कटिन ई वयोकि आजकंल सगभेग एक 
सौ विमाग है तथा उनका निर्माण या विघटन र्मा धरमण्टन आवह्यकनानूसार करना रहता है } 
ममय समय परं स्टेदानरी जफमर “हिज मजेरिटज मिनिम्टस पण्ड ठंडस आफ पन्लिकं ध्िट 
मेम { पा केणट्‌तमा१९ नाफडषलः तरत्‌ पत, ०. ० एषा फदृञाषाणरलाा$ } कै नाग सै 
पुस्तक के रूपमे पूण भूची छापे रहते टे । फिर भी प्रमुख विभाग निम्नतिषित ट्‌ ~ 
(९) सामान्य विभाग (८लपलवा 0९1०९०७) 
वित्त विभाग (1८ ग पल्नण्य)+) 
गृह विभाग {€ प्र ९ ०१५९} 
स्काटलैड विभाग {¶0० इतण, 000९८) 
(२ ) षार्थिक विभाग [८छय ८ फल्‌ भषण ८5) 
क्रति णवे मत्स्य मालय (तपण) (1 एपल्पाप्णात दत्‌ (कद) 
वाणिज्य मतालय [ए०.पपे ण त) 1 
खाय मालय (4 9 ०५१) 
ईधन एव विदत्‌ मत्रानय (एषप्णहार ण कणठे छत्‌ एकल) 
श्रमएव राष्टरीय सत्रालय { 2410050 ८ [तकण भप पभाणमम्‌ 
\ 86८९६ } 
रसद म च्रालये (4४४50 ० ऽप) ५.4 
डाक मप्रालय (तेशषपाड् ण ए०७ 0ित्ट) 
निर्माण मत्रानयं (व्ण ठ एषणाः) 
निवास एव स्वायत्त-गामन म-वालय रम फ ण प्रण्प्शष न्त 
1.0८य (णण्लपाप्लाष) 
परिवहन एव नागरिक उद्खयन विभाग (कफश भ गाणा णि 
८१५१1 ^ ण्ण) 
( ३ ) सामाजिक क्त्याणं विभाग (8०6ग) ‰५९।०, शभ (णला३) 
दिक्षा मप्रालय (कणिक ण एिवेषलमाग्णा) 
स्वास््य मव्रलिय (8८ ८ प्रत्या १८ ॥ ॥ 
रष्टय बीमा म-वालय (केवपणणफ ७ कोद माणा [ग्णामात्लो 
पेन मतरालय (159) ज दणञानातो + 
॥ (४) श एव विदेशी विनाग (ष्फ ४, भात्‌ णल्‌ कम्य 
५९०६ 
किदे मकराय (व८ णुः 0िष्ट) 
उपनिवेन मत्रातय {ल (दनृण्प्भ्‌ 7 
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राष्टर-मडल सम्ब यी मत्रालय (८ (णफाग०यषव] त दिलाना075 009८९} 
(५) प्रतिरक्ता विभाग (छ-प९९ एकभप्यलय) 

नौसेना विभाग (ष्ट शवप्ण्भपः) 

युद्ध विभाग (16 ए 0¶त्ट) 

प्रतिरक्षा मव्रालय (1९ कषप ० 0८०८९) 1 


३ लोक-सेवा 
(€ ५] ऽ६८५५८९} 


लोकसेवा फा महव ~ शासन जनता वै प्ति मौर विचरोको कार्यावति कणे 
की पति है । इस प्द्ति वेदां पहलू है--राजनीत्तिकव भौर प्रासन । राजनीतिक पट्‌ के 
अन्तगतं जनता की इच्छामो को विधिका स्प दिया जाताहै। सविधानं काय की इच्छा भौर 
कोय की पियान्विति के वीच की सीढी दहै, जबकि सविधि-निर्माण प्रथम पहलू अर्थात्‌ रान- 
नीतो के क्षेत्र पे अतगत भाता है, उन सविधियो कोलागरू करने षा उत्तरदायित्व श'समके 
दूसरे पहलू भर्थात्‌ प्रभासका वै ऊपर आता टै । इत प्रकार प्रशासक चग का सम्बध विधायिका 
फी आना की, बरद विप मीमाओआ क अतगत, प्रिया वतिसेहै। यहंकहाजासक्ताहैति 
व्यवस्थापिका वैः सदस्य हौ विधिनिर्माण के अतिरसितत विधि-्वावितिवा काय क्रे । 
शेषिन आधुनिकः राज्य बः वलते दहृेएकर्योतथां प्रधारनवेी तेचीदगियो पर ध्यानदेने सेय 
असम्भव सा दीप पडता है। अत विसो भी दासक सचारित क्सन वै निए दि्षित, 
योग्यता ये आधार पर नियुवत, स्वतत्र, निष्पक्ष त्था प्रशासन सेवा का जीवनवत्तिमेन्प मे 
अपनाने वाठे सेवका को आवद्यवता होती है । आपुनिक युगमेये प्राम निम्नलिचित कायं 


करते र - 
(क) वे मधियों तथा विधायको बे विचारा या अय अभिव्यवितयो मी भ्याल्या 
करैर, 
(ल) वे उन -याम्याभौ का स्पष्ट तथा ओौपचारिक नियमा जर विनियमाका न्प 
दते, 


(ग) वे विमिन्त.प्रार्‌ के अधिकासिया कौ नियुवित क्रेदै, जो उपयुक्त काथो को 
सम्पादित बसत तथा प्रलासन के साधना वा प्रयोग वरते है, 
(ष) बे राजनीनिक उच्च अधिवारियो को नीति के निर्माण तया सशोधन के समवमे 
पराम देने दै, 
(ड) वे वतमान राजनीतिष अधिकारियो कौ भूतकाल के कानना कै काय-विधि, दौपो 
तथा गुणो का बनलाते है 1 
थोढे म, प्रसास्तन सचालन या आधुनिक राज्य पे लिए प्रशासवो कौ योग्यता, चरित, 
नैतिक तथा भात्मक स्तर नासन वे आधार-स्तम्म हं । प्राहम वाएलास्‌ न ॒भ्ररासक वग कौ ठीक 
ही “व्रिटेन का यथाय द्वितीय सदन? कहा है । 
{९ ° दर्ल्म्‌ ऽल्ल्भत (वफ दातव्याः का 


ह 
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त्िटेन मे लोक-सेवा का पिकास -लाक-मवा इगरैड की१९दौ ननाद्दी की 
महान्‌ राजनीतिक देन है । प्रारम्भम बास वा एाय राजघराने वै लोग चलातिये। तेकिनि, 
मन्ट्रिमण्डल के विकास न माथ प्रशासन सचातत पे लिए मितयो द्रा भधिकाग्यि फी निषि 
हने तगौ, जो प्राय जय तव स्वास्थ्य उत्तम रहता वा, पदामीन रहतोये) ए्पवी ओौर्‌ १९बी 
सदी मे द्सकये नुट्यो ती शार नोमो का ध्यान गया । वकः, वेन्थम तथा कार्यालय मे निषुक्ति 
की प्रथा पर्‌ आमसेष विया! १८७० ई० म सिविल सतिस म प्रवेग पाने कै विण प्रत्तिमोपिताभ 
मो श्वीगणेदा हा । फिर लोक्-षगा आयोग की निदु हुई 1 इसके चाद भय सुधार साये 
गये । सेवाओ को विभि धेणियाम वर्ग किया गया, सिया भी प्रवेश पाने लगी तया वेतन, 
रक्कः जादि मव कुद रिष्चित टो यया । पाम , आजं ब्रिटिल नीक मेमा वापूर्याप्ते विक्त 
(0त्णषणप) हो ययादहै) 

सगटने --लाफ-पेवा के सगटन के तीत मूल्य उद्य हं--ण्वरूपता युयन मेवा, प्रति 
भोगी परीक्षाजो हारा प्रयेदा नथा दो वगा~-्बौद्धिव वरिकामदील व्यवितयो का वग नीति 
निर्मारिण फे लिए नया रोजमर्या का काम चलाने के लिएु सिपक वग -की अतग अलग नियुवितत। 
१९१० मे पुनगंठन समिति (रेश्छादुणणा्धछा 0०णपःा1तट) की तिफारिदां के फलस्वरूप 
-नोक-मेवा का पुनग श्न किया गया ओर प्रशासनिक एव लिपिक वर्ग ५ वीच म एकं भधिदामी 
येग (1 ५९०७,९८ ह" पट) कौ स्थापना कौ गयी 1 जाजकत नोके-मे्ा कौ निम्नलिखित प्रुष 
श्रौणियाँ है - 

() प्रशासनिक वर्गं प्रशासनिक वर्ग (&वप्य7151 21५6 195} लोक तेवा वा 

्माधार है 1 श्समे स्थायी सचिव से लेकग सहायक प्रधान तक्के सभी नधिकारी नतिहै। दरम 
भग पर नीति निर्धारण का तथा विभाग को चाने मय उत्तरदायिवहै। ये तीति सम्बधी 
प्रामया देते तथा 7चिने समस्यामो का हन करते ह । जेनिग्स दे अनुसार इसका काम्‌ दैवि 
धह सलाह दे, चेतावनी दे, स्मति-पन जिषे तथा सरकारी नीति पै अदु निणय दे । परदासका 
भे छं विप गणो कौ भावदयक्ता ह, जँसे-विषेवप्रुण -याय, -यपरहारं कुशलता, अ-तदु ष्टि तथा 
यक्षपातहीनता 1 इसमे प्रतियोगी परीक्षाजो के आघार पर विद्यवि्यालथो के जग्भरोणी के दतो 
री नियुक्ति होती रै, जिनकी उप्र २१से २१८ वेपतकटोतीरे। १९५४ ईन्मे इस वगम मे 
लगभग ३४०० कमचारो ये । 

(५) अधिशासी वगं --अधिदासौ वर्ग (षट्पतण्णच्८ 19) मे १७ सेश्द्वय के 
युवक तथा युवत्तियां की निमरुतित जि होने उच्चतर माध्यमिव निकषा समाप्तक्र ती हा, 
प्रतियोगी परीक्षामो गे द्वारा रती है) इसवे कत्तव्य ह, हिमाब किनाव की जाँचि-पडतास 
सरना, विनिष्ट प्रशासनिक कार्यो को पूरा करना, मल्स्वपृण मामा का जआनोचनात्मक परीक्ष 
करना तथा प्रारम्िर शोध करना! इन सभी वर्यो के विण ती निणय-कु्चलता, आरम्भित 
भण एव चातुय आनि गृणा री आवदयक्ता है} १९२९४ मे सवग म -नगभरग ६५,३०० 
कमचारोये। 

{ष} नितिक वं -नीसरै श्रेणी मे विष वर्ग (रष्वम ©} आता 
है, जासद्रगो वया वर्ग! उसमे १६गे १७ वर्ते युवा रथा यूवनि्यां अनियम वरी 
मे पल पर निणुवत भिस जतिहे। य जित्य प्रति वे बाम रने, हिमाव रिता; दवि, 
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परिलेख आदि कयै जाच-पडताल वरते तथा तथ्य एव आक्डं एन 7रते है। इत प्रतर ईनका 
काम य-न-तुस्य नभा बार-गर दुहरा बाला ठ । १९५४८६० म इन तम गय १,८७.००० 
क्मनारीयथ। 

{ ) षैखर सहायक वग -सास नषे गिम लख सहायक ग { ५४० ६४११५५४ 
क्डाञका। दनक) है । १६ रा १७ वप की आयुवाला को इसम विया जता है । इतम अभिक्तर 
स्यां काम करती ह । डाकषवाना, स्वास्थ्य चिभाग, श्रम विभाग आदि साधारण कामोक्ादहं 
कस्ना पडता हु, जच कागज म छदे भरना, सुगीपने वनाना, काम मेरा, पना पर पता लिषना, 
जादि-आदि । दसम लगभग २८,००० वेभचारी 

(५) व्यावसायिक प्राविधिङ (४००००१८१) ण्व वैज्ञानिक का्यंकर्ना = पतासनिक 
वणः कै अनिरिक्त बुद्ध एमे लगा व अवश्यक हाती रै, जौ तिधि का प्रान्य यार कनेरा 
नीति का निर्धारण करन म प्रीण सवाह देत है } इन पदा तो प्रतियोगी परीक्षानौो कै आघार 
पर नही, बल्कि माय याग्यत्ता, विरिष्ट प्ररिक्षण या अनुभवे के आधार पर मौलिक पत्यभीषेरण 
(१६९५९. ) हासे चुन लिया जाता ह्‌ । इस वग 7 अतगत वरिश्टर' सानियौटर, उफटर, 
शिप्मी, इन्नीमियर, ्व्ञीषः नादि मत ह। दसत कग वे क्मचास्यि कौ सस्या लृगभय 
१,१२.६०० हं । 

अन्य पकारके कमचारो --अय प्रकार गे विशिष्ट लान-कमचारी भी ब्रिटेन भू पाये 
जातं द । कतिपय विरिष्ट विभागा म साक्त प्रसार तै क्मचारी प्राये जति दै स्से-दैवस 
दत्पपाटर, फौक्टरां द-सपतटर, वाटर गाठ जादि जिनकी सस्या तगगय २७०० है । दाक-नार 
विभागं के निम स्तरकै कमचारिया की सख्या लगभग २,३६,६०० हे। 

॥ रुत लीक-कमन्ारिया की सस्या लगमय ६५ वातहे! श्विदि वात्-स्मचारिया की 
उपयुक्त वर्गो म विभक्ति पी जालोचना की जाती है, जते सगठन ए श्वो णिषा (© ११९१) बडी 
जटिल है, प्रलासनिवि श्रोणी से रचे पदाधिकारी की पदोन्नति कै नियम बड कटीररं तया 
याग्य क्भचारिया स पप्तं उत्माह्‌ नही मिलना जिसमे विवे अपनी काय कुशसनना प्रकट 
क्र सके ( 6 

लोक-कमचारिसौ की भर्ती (षल्णण्पा्ण) ~ आरम्भ मे अयरिका की "माति त्रिदन 
मे भी लोककमचादिया दी निदुचित शासन वग दारा मामनिरूप गे हातीथी। लकिनि धीरे- 
धीरे प्रतियोगिता (८०८००५००) की प्रथा चत पडो । १८७० ई० म॑ इसका शीगणे हुञा । 

अतियोगिता प्रीकाजा {त ५८७८ एर काावाण) की नुर्जात वस्तुत १९१० ई० म 
एक सपरिपद नाद्य (0िष्पप्ऽ प 0०) द्वारा हर । भजतत ताय क्भवारिया वौ भर्तीतय 
आधार परीरै - 

भरत्तियोगिता परी पाओ का आयोजन एक लाक-सेवा आयोग {छया ५९८९१८९ (णपा ~ 
# 0) द्वारा होता २ 1 दमक सम्यापन ८८८ ई०मे हाथा! प्रारम्भं म इषम केवल इ 
सदस्य ये जिनकी सस्या बहकर जव ६ क्र दौ गवे! व ऋडनवे दारा नियुवन व्यि नतिदहै 
सथा पारिभागिे ल्पम गाउन दै इच्छा पयन्तं (3 १८९८८ाएप8 णतं [शर्कऽफ्य } पदास्व 


सहते टे । याम 7 गदस्य पुराने तथा अनुमदीः परभिक्ारी हति है 1 आयौ निम्नलिखित काथो 
कोक्ता ~ 
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(क) सरकारों पदा पर चुत हान वारे व्यनिततिया कौ योग्यना प्रमाणित कलना, 
(ख) नियति तथा याम्यता-मम्ब वी नियमो ऋ निघारण करना, तथा ॥ 
(म) नियुक्तियो एव पद वृद्धिया की सूचना ल दन गजट मे प्रततित करना 1 


आयोग इन सव कार्यो को वित्त-विभाग (1५.20४) करो स्वीकृति स करता है । 


भरश्षासकीय वग की परीक्षासो मे २० प्ते रवप नव' की आयु के सनानक् भागल 
मकनेहै।ये परीक्षाएं दो प्रकार की होती रै प्रथम पद्धतिम तीन म हू-प्रारम्मिक 
साक्षात्कार (एिष्टौप्पपडा [११९९५९५ लिखित परी ना तथा अन्तिम साक्षत्कार (1*५ग] 
191९४५६४) } दूरी पद्धति मे व्यकितित्व की परीक्षा (९.ऽ००बग). गच्छ) प्र जार दिषा 
जाता रहै! खिति स्थाना के र भाग स्थायी लोके कमचारिया + यीच सीमित प्रतियोगिता दारा 
भराजातादहै1 


अपिदासौ वग के कमचारियो की भर्ती के लिए पाच िम्न स्तरे कौ परीक्षाए होती ६1 
१७ स १९ वप के आयुवाले लडके-वडकिया इमम नाग "गेत ह । दसम निखिन तथौ मौर 
दोनो प्रकारक परीक्षाणे होतीदहै) लिपिकवग वे यिण भी प्रनियागिता होती है। लेणिनि 
इसमे केवल लिचिन परीक्षा होती हे। इने वर्गामे लिए मौमित प्रत्नियागिना की भी व्यवस्य 
है 1 राष्टरीय सेवा तथा भूतपूव मैनिक वमचारियो वे लि< अनग परीपमाणे हती ह। लिपि 
कग के लिए प्रतियोगिता परोक्षा द्वारा पयाप्त जम्पर्थी नटी भिलन पर १९५३ ६० के 
अधिवासो वग की परीक्षाभा म अनूत्तीण अभ्यथियो तया कुछ निर्धारिन विषयौ > याग्य नवयुवेका 
चौ भक्ती विया गया चा । वुद्धोपरा-त फलक, असिस्टेट तथा टादपिग वमे तै लिण पर्याप्त सष्या 
म अभ्यर्थी न मिल सक्ने वे कारण प्रतियागिता परीक्षा का उल्फथन विया था] अनेक व्यावसायिक 
पदाके निए स्यानोकीप्तल्यासे अधिक अभ्यर्थो न रहन वे कारण प्रतियोगिता का केवले नाम 
रट्‌ गया ह 1 दस प्रवारः की प्रतियोनित्ता परीक्षा के सिद्धानि को पूतया लागू नही किथा ना 
सकाटै। 

प्रशिक्षण -(1५३ १६) --द्ितीय महायृद्ध से लाक्-कमचारिया पै प्रशिभण प्र 
विनप बल नही दिया जाता था । १९४४ ६० म॒ नियुक्त एष समित्तिमे यह भुमाव, दिया रि 
मभी नय भर्ती विय गये कमचारिया क॑ प्र्िक्षण बी व्यवस्था हानौ चाहिए । प्रसिक्षण का कायं 
मुस्यत विभागमे दारा सचातित होतार! दरजरी (1५८०५१९) कीजोरसभी एक प्रदिक्षय 
एव भिदा सभाग (गरमा णत्‌ परवण्प्वेप्ला 01\1त} को न्यवस्याकी गयी दै। 
समस्त नियुवितयां परिवीक्षाधीन हाती दहै। सामायत्त परिवीक्षा (एषण.््णण) की जवषिदा 
वयहोनीहं) 

पदोलनत्ति (४०५१००४) ~ त्रिटन म पदन्तति को क्सचारिया कं यों का वाधि 
स्पिा्टो पर आधारित भिया गया है। प्रत्यकं विभाग म॒ पदवृद्धि आयाग पराय जत 
जिसम विभागये मुस्य अधिक्रारीगण शामित होत ह1 जायाग वापिक् रपट का \॥, 
कर्ता दै, सादश्यकना पडन पर भम्ययियो षो सानात्दारवे विण बवाना रतथा विमारय 
जघ्यध वै समक्ष जपररी मिफारिि प्रस्तु क्रनारै। श्िटन म वलानि का नागर उवा 
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(ऽ९५५०८५५१) है । यदि बाई व्यक्ति पदो नति आयोग ती सिकारिदा से जसतुष्ट है तो उते अपील 
करन फा अधिकार हि। 

पदावधि एव पद-निवृत्ति लाक कमारी रपागी (ष्पः 6१) "गते <| चनक्र 
के परिवत धा उनवे कायकाल पर कोई असर नदौ पडता है । वे सप्राद्‌ की इच्या पयन्त अर्थात 
पद निवृत्ति (एलीःलण८५) वाल तक पदासीन रहते है । १९५६ ई० म॒विवाहित महिला कभ- 
चाप्य को पुरुषः ब भाति पदावधि कौ सुरा दे दी गयी । बुद्धं उमचारी स्थायी (वशण०८- 
छा) रूप से नियुक्त क्थ जति है जां कभी-कभी वाला-तर मस्ायौ वन जाते दै । कमचारियो 
की पदे-निवृत्ति वी आयु ६० वप है । अङ्ुशलता या स्वास्थ्य खराव हान वै षारण इसके पहले भी 
वे षद निवृत्त हो मक्ते है 

पद-निवृत्त हने बै परचात्‌ नोक-क्मचारियो को अनुदान (?९5०) दिये जानै की 
व्यवस्य है \ अरवस्य, हाने मँ कारण पद निवत्त होने पर कमचारी को पशन पाने का अधिक्रार 
होता है, परन्तु मङुशलता वै कारण पदच्युत किय जाने पर नही) ५० वपसे अधिक आधुके 
तमचारियो का अकुशतता कं कारम पदच्युत न करके पदनिवृत्त भी निया जा सकवनादै ओर 
देसी दशा मे कमचारी शन षा अमिकारी हाता है । अस्यायी कमचारियाको कई पशनन्ही 
भिलती है । दुष्टया क व्यवस्था बडी उदार है । 


राजनीतिक त्रियाए (५१८९1 4०५५५४९} --यह्‌ एक विवादास्पद विषय हि कि 
लोक-कमचारिया तौ राजनीतिक कार्या मे भाग लेना चाहिए यानही। इस समस्या पर च्रिरेन 
मे भार्टर्मन समिति (141950शा7००१ (20701616) ने १९४९ ई० म विस्तारपुवके विचार 
किथा । समितिने ठीन प्रार्‌ की त्रिया प्रर मुष्यत विचार्‌ किया (क) यसदीय भम्यधिता 
(एवााापालत्य ठववातरणल) जौर सेवाये, (स) राष्टरीयक्ष न मे दलगत एव ,-अदनगत 
राजनीति म लाक कमचारिय। द्वारा व्यवितिगत हैसियत से भाग लेना अथवा लोव-कमचारी 
परियद के सदस्या का राजनीति मे भाग लेना, तथा (ग) स्थानीय मस्थाना कौ सदस्या! 
९२७ ० तक त्रिटन भ लाक्-कमचारिया प्रर ससद्‌ फ चुनाव मे खडा होने प्रर प्रतिबन्ध था। 
भार्टरमन समिति ने रावं लिए लाक सेवाओ कोदो भागामे विभाजित विया 1 पहले प्रकार 
षी सेवाये वे थी जिनम ससदीय अस्यथिया की अनुमति दिये जानै पर जनता की सेवागोमे 
विवास उठ जाने का भय या ओर दूर प्रकार वी रेवाणं वे थी जिनमे इसं प्रकार की अनुमति 
देने म सेवा का जनताको दुष्टिमे गिर जाने वा को्भय नही था। रभितिने दूसरे पमार 
की सेबाआ लिए ससदीय अभ्ययथिता को सिफारिश की । रानितिने यहु मी ष्हा नि 
अभ्यर्थी कमर्चारियो को प्रषारके लिएएक माहकी चुटी दी जानी चाहिय तया निर्वाचित 
होने के उपरान्त उह जपने पद स त्याग पत्र दे देना चाहिये । ससद की सदस्यता समाप्त होने 
यर धून षद की प्राप्ति कुद श्तौ पर ही हो सकनी है 1 दूमरे रकार की क्रियाओ मे निम्नलिसित 
यते आती दँ ~ (१) राजनीतिकं दलो क गठन मे पदाधिकारी बनना, (२) राजनीतिक दलो 
कै मवसे भापण करना, (३) राजन॑तिक विषयो पर पुस्तिका लिषना तथा प्रेस को पत्र देना गौर 
(^) चुनाव मे प्रचार वरना! सोत उमचारी राजनीनिकदनाके गन्म्यदहो सकनेहै कितु 
उह दला के सगठनो मे पदाधिवारी बनाने षा अपिकार नही ह । उनपर राजनीतिकं मचोम 
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भापण क्रमे पर भी प्रनिवव लगाया गयाह। ताव-क्मचासिया का विभागौ अध्यन धी 
अनुमति से स्थानीय सस्थाजा वी सदम्यना कमी जतृमति दे दी जानी हं । वयानि हन सस्यामो वा 
काय मुख्यत अराजनीतिव हाता टै । वत्तमा स्थिति येहि कि सम्पूण धदाधिकारियाम ६२ 
प्रतिशत पर्‌ जिनमे गौ्योभिवः वर्मवारी तया निम्नााटि एव गव तार विभागक वैरभचारी 
सम्भिलित्त हं घौर प्रनिवध नही है, २२ प्रतिशत जिनमे त्रि धतम, टाद्पिस्ट जदि म्म 
8 ओर अपने विभाग को आज्ञा से राजनंतिक कार्यो मे भाग ठे सक्त ट, गेषल ससदीय सेदेस्यना 
कै लिए उम्मीदवारी के अतिसिित तया १६ प्रतिशत जिनमे पि उच्वकारिणी ती प्रयासकीय 
पदाधिकारी प्रमुख है राष्टीय धरातल पर किस राजनैतिक कारवाई मे काई भागं नही ठे सकते, 
परन्तु यदि उनके विभागं को आपत्ति न होता पै स्थानीय राजन॑प्िवे कायो मभराषभ्ठे 
समते टै) 
लोक-क्मंचारियो के सगव्न (हण०४८६४ 07६२०१२२11099}) ~ लोक-कमचारियो 
कै गठन सामान्यत दा प्रकार के होते ह-व्यावमायिक मगठन तथा परृड यूनियन) 
व्यावसायिक सगलठ्न किसी खास प्रकार कै टवनीक्ल नान मम्पत लौगा कै मग्ठन होते दै, 
जसे डाक्टर, इजीनियर आदि 1 इन सगखना का उददय सदस्या वे सीच पारस्परिक सम्पक्र 
स्थापित करना तथा व्यवसाय स सम्बद्ध आवदयव खा वे कायरक्म सचानिति करमादै। 
एक समय तो लोक-कमचाग्ियो वे २०्०सेभी विक्‌ सथवनगयथे} कालान्तरमे उनका 
दूसरे से विलयन हो गया। फिर भौ उमयी सस्या बहुत ज्यादा है। सिनिल सर्विस, 
वनरिकिल एशौसियदान, सोखाददी आफ सिविल स्वे ट्स, फस्ट दिवीजन एगाश्तिययन, इस्टिट्यृशन 
फ प्रोफेशमल सिविल सर्वेदुस आदि सध विभिन वर्गोवे वमचासियाक प्रमुल सघ ४ ॥ 
व्यावसायिषं संघो के जतिरिवत स्नभिक सघो (1५० ए,१००४) कौ दइगैड म॒वहृतार्यतं है 
सोके-कमचोरी वेग इसरो अयता कही रहं सवाहे। अपनी मागा की स्वीष्त कराने के त्तिए 
श्रमिव सधो के पास जतिम अस्त्र दखताल वा दता है । त्रिटन मे कानूनतो हडताल करन वे 
यधिकारे कोन स्वीकारभरताष्ै मौर न उसका निपेघ करता है 1 परन्तु सेवा नियमो वे अनुसार 
अवज्ञा की स्थिति म -त्पचारिगो को पदच्युत विधा जा सकता गौर उनका पेशनसे मौ वचित 
क्रिजा सक्ताहं1 1 
लोक्-सेवाजा मे क्मचासियाके कष्टोके निवारण वे लिए व्यावसायिक वर्मोसि भिने 
सामूहिक मोल तोल (¢प10+१०त६) के तरीको कौ अपनाया जता हं । इसवे दां मख्य तरीव 
दै-प्रतिनिधि ममित्ति (एर लफाप्४ (ण्ण) नौर मव्यस्थ मण्डल (कैपणप्पण 
एणत्प) । प्रतिनिधि स्मित्तियो का सवश्वो ष्ठ उदाहरण हिट परिपद्‌ , (१५५५५०४ (०४००५) 
है) इन समितियाकी स्थापना १९१९ ई० मे द्धिद्के समिन्नि [पालः (णणप०+१९९) 
षषद्वारा भ्रस्तूत रिपोट कै आधार पर की गयी है! पोट मे व्यपित्तगत व्यापार 
सगटनौ मे क्मचासियिा तथा स्वा योजक के सम्बधो प्र विचार किया गया धा। वह 
सूक्लाव दिधागया धा क्रि एम समितियो कौ रचना कौ जाय लिनम वमचारिया नथा 
-सेवा-योजकौ के धरतिनिधियो को घरावर स्थान दिया जाय तथा दोनो पक्षा फे सयुक्त परामश 
भेह कोड निणय चिया जाय 1 नौद्ोगिक क्षेत्रमे परिषदां जै व्यवस्था दयो त्राम्‌ पिंवा। 
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लोके-क्ेभारी वग का ध्यान भौ इस जोर आष्ट हुमा । १९१९ मे कर्मचारी सघो¶ इ 
2586८200} तथा विभायां मे विचार-विमश वै उपरान्त एम सथुक्त दिपाट प्र्मुते की 
जिप्तमे सम्पूण वगं वै लिए एक राष्ट्रीय हधिटले परिपद्‌ तथा प्रत्येक विभाय मै लिण पय विभागीय 
हि परिसद सगज्ति विये जा का शुषाव दिया गया । जतम, सरकार नं द्विके परिषदा 
फी स्थापना फ सुक्षाय स्वीकार कर लिया) इन पररिपदो फा उदक्य है, सेवा-सयोजक्के सूप 
मे प्रदासक तथा विभागमे पाम करेवा कमचारियो के वौच सहयोग स्थापित करना, ग्रिकरायता 
की ्निवटाने फे लिए एकं यत्रकी स्थापना करना तयां लोक-सेवा के विभिन सगोकरे भन्‌भवं 
कोए स्थामै पर जुटाना 1 11 
४ च्वि परिषदो फां निर्माण कै लिए कमचारिया कोदो बर्गो मे वटि दिया जाता है- 
निम्न स्तरोय क्षमे तया उच्च ।पदोधिकारी । परिषदो मे"दोरनो वगो मे कमचारिथो का 
भमान अहिन्तिित दिया जर्ति है । राष्टीय ब्बिट्‌कु परिपद्‌ (पि००ा षठः णयता) 
भे ४५ सेदेस्य है जिनमे स॑ भो सरक दरि नियुक्त कथि जनि ओौर भाप क्सचारी भषोते 
प्रतिनिधि होते ह} एन सदस्यो मे केमचादिधा नै भंतिरित तीन ससद बे सदस्य, एवं रजरी षा 
“प्रतिनिधि तथा एक परेम त्रासय का प्रतिनियि रहता है । टजरी की स्थापनी शालाका नियत्रकं 
(रपणाल मै एव्ात्टष केषष्ठे छ पल 7८८०७४८ ) दमक ्वदफार णतं मख 
+ एापल०) "अध्यक्षं हतां है । भरत्येक विभाग मे भी विभागीय समस्याज) पर विचार करके 
ˆ लिए विभागीय चरिपदे होती है जिनका संगरन राष्टरीम परिषद्‌ वै' आधार पर हाता है नषे 
अतिरिवन प्रादेशिक अथवा क्ष प्रीय (1५९॥ ० २८६10721) पर्पिदो पी भौ '्यवेस्था है । 
परिषदो कैः निम्नलिल्िन काय ह - 
८ (५) कमेचारियो की हिकायतोको व्यक्त क्रनेमे लिएएक यत की व्यवरथा करा 
(५) त्रशासकीय यत्र एव सगरठन फे अनुसार लाने कै लिए क्मचारियोमेः विचारा तथा 
) ॥ 7 अनुभवा का प्रयाग करना, 
(पम) -कमचारियो कै भररिक्षण को प्रोत्साहनं दना, एव 
८14 (1५) प्रशासकीय कायकरुशलता तथा कमचारिा कै हितो म॑ वृद्धि करनं कै सिण प्रशासन 
+ + ऽएव कमचारियो कै बीच सहयोग स्थापित करना | । 
० परिषदा क क्षबित परामथदारी (4१५४०२१) है । इनकी स्थापना फे फलस्वरूप उन्व 
पदाधिकारिथो तया निस्त कमचारियो मे बीच "मित्रता एव "सहयोग की भावेनाने ज-मनियाहै 
तथा.कमयारियो! कौ कडिनादइयो वा निवारण सुगभतापूवक हो जाता है । 4 
॥. अविशेषज्ञ मन्तिगण 
34: 45.48 त पाञलणा थाणटाह) 1 
१ , , अविशेष तथा विशेषज्ञ का समन्वय -अन हम त्रिटिश शासन व्यवग्वाः कौ एव 
> मुख्य देन पर विघ्ार कर 1' यह्‌ दा तत्वा ष समवय पर आधारित है-प्रशासकीय , विगेपत् 
(एल १२) तथा राजनीतिक भविकेपन (+८००।.८४) शासन का सवाल वनुतत॒ ला 
कै कमेचारीगण कर्तेद! वे दन या निपुण हनदह नया मध्या नीति निषारणम 
सहायता देते यौर विधियाकौ त्रियागवि्त क्रतेहै। रंकिनय विशेष कमचारौ भविजेषन 


११ \॥ 
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बल्कि इस कारण कि हमको उनको प्रञ्ञासनिक योग्यता प्रर विष्वाम है, प्रतिक्षां 
के कारण उनमें वे गुण विद्यमान है जिनके बल पर वे आरम्भ एव निय दोनो 
कायं कर सकेगे । यही वे गुण ह जिनके विना शासन चलाया नही जा सकता ओर 
गुण राजनीतिक अध्यक्ष मभौ होने चाहिए यदि वहु अपने पद का सफ़लतापुवक 
निव्रेहुन करना चाहता हे ¦! 


४ नौकरशाही शासन की ओर बढती हुई प्रवृत्ति 


(लप्छणपह (टव (0षभपेऽ एषाट०प्लदेप्रट (णण्टपफलप) 


व्रिटिश शासन-यन के उपर यह गालेयटै फि यह कमचारी वग वा राज्य बनता जा 
रहा दै । राम्जे म्थोर ऋ कथन दहै कि इगंड मे नौकरथाही राज्य इस कारण पनपरहाटैकि 
वह के मत्रमण्डल सदन कै प्रति उत्तरदायी होतति ह । उना कुना है कि स्थाय सिविल सचिस 
कै अधिकारिया का प्रभाये लगातार शामन के कामामे, विपि तैयार करने मे एव वित्त कं मामलो 
मेपरदतादैनौ तिदटिश्च शासा का अग वन गथा दहै । अत कमचारिया द्वारा शासन" आवश्यक हौ 
गया है, यद्यपि इसकी शकि उ्तरदायित्वपूण मन्तरिमण्डल वे मिद्धान कै कारण कृ मर्यादित ह । 
नौकरशाही की शकितं -रटां नौकरशाही कौ दाविति वे रहस्य फा सभज्ञ छेना उचित 
होगा । पहले इसवभे शमिनय] पा कुद विस्तारपूवक ज्ञान आवरयक है 1 दो वर्गो मे विमामित पसवी 
शक्तया पर विचार किया जा मका ठ! प्रथम, अप्रत्यक्ष परियाणे मौर द्वितीय, जो उह भौपचारिक 
खूपसे प्राप्त हे) प्रथम प्रवार वी शवितथा विधायक, कायकारिणी, न्याय तथा ्रशासन-क्षे म मे हँ । 
इम वग म हम सिद्धान्त तथा व्यवहार मे महान्‌ अन्तर पाते है । विधायक क्षेत्र मे उच्च अधिकारियो 
की भिफारिदा प्र सरबारी विधेयक स्थायी अधिकारियो द्वारा तैयार किये जाति है) ये मधिक्रारी 
मत्री कोसुक्षातेदै करि अंमूक निषध पर विधि-निमाण आवदयक है । विभागीय विरोपन्न का यहं 
सकला म ती दारा सदैव स्वीट्रूत वर लिया जाता दै। कायकारिणी ते क्षे मे मुरय निष्पादवं अथवा 
मती विषक्तो वौ सम्मति मे पयदशन प्राप्त के है। नियुनितया, नीति निर्धारण आदि म 
प्ररासवगण अप्रत्य रूप ।स प्राप्त प्रभाव वं। उपयोग करते है \ -यायक्षेत्र मे भो न्यायाधीशो की 
नियुवित मे तथा क्षमादान मे स्थायी अपिकारियो सौ सम्मति वाय क्रतौ है । प्रासन केक्षे् 
भेभीमत्री भणवा विभागीय जध्यत्न का स्थायी अधिकारियो कौ सम्मति मे अनुकूल काम करना 
पडता दै । राम्जेप्योरने इये कारणो पौ सुदर स्पस व्यक्त करते हृएलिखादै कि एवं 
लव नियुवेन भत्र के लिए यहं सत्रपद समाय राजनीति म प्राप्न सफलताआ का प्रतिफल हाता 
1 (ल ऽलयात्‌ फ्पलाो 1010 चल (दवञप्य+ पण एद८व४३८ प्ल फल पदेव ८८०० 
1518, 80 2150 {प 006 पाडत ता उहस्ल्प्याप्णाट णः पाट एतद्यत्‌ ग हपपलकेष०य ९. 
976 भरवप्गद उवप्रपाऽाप३१०१5 1९88 ९८०२४३९! पलु 14५८ लटा प्वाएष्लस्तहट ण 4 
लतपाठम्‌ उप्मुद्ल फमल एण एल्ल्ब्ण्डट ५९ एलााट४८, ठप चाट ल्ज्त्ात्ट प्प), + 
पला पाता जा लातठ चाट भवप्ा वृप्रमाापल्ड ज उवप (कात्‌ 11 1 
ऋका शगालः 70 (०श्लााछलयय लवा 96 ऽपल्ल्टञडपि कणः -एष्दरफ्ररञ्टयग्ए स्वन 
एह वृप्मृप्पहछ म द कृणप्पलमप पापड करकश्ट म 76 5 ८0 0८ उपतल्प, फणाणया, ग ण्ट 
$ध्ण्हट ए ४८२८९ ** ८ 
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दै । अधिका मामलोमदेसा गयाहै कि जिम विभागका उसे जघ्यक बनाया गया है उवा उस 
विशिष्ट ज्ञान ही हत्त । विभागीय जटिलत्ताभा तथा वृहत्‌ समस्याम का भी उसे नान नही हेता 
ओर फिर उसका अधिकाय समय ससदीय तया मन्निमण्डलौय विवादो, चुनाव की सरगर्मी, लोक 
समासेह दि मे चला जाता है । उमे देसे अयिकारिया गै माथवाय करनापडताहै जौ उसमे 
अधिक क्षमता तथा योग्यता रखते ह तथा जो विभाग पी समस्याओो के अध्ययन मवी अधिक्‌ 
समय देते ह तथा जिनका विगत जीवनं भी उही समस्याभो के अध्ययनमे व्यतीत हआ है।वे 
उसफे समक्ष सैकडो कठिन मभस्याए निणय कै लिण लाते ह, जिनम से अधिकाश्च कै विषयमे वह्‌ 
मुद्ध नही जानता । १ उसके ममक्ष तकपूण तथा तथ्या मे दृढीक्ृत सुञ्चाव रवते है । स्पष्टहै कि 
कई भी मयी ९९ प्रततिदात मामलो म सहमति प्रकट करेगा तथा विन्दु चिद्धित स्थान प्रर जपने 
हस्ताक्षर करेगा । मवे भाग म दीय निद्धान्त अथवा सती द्वारा व्यत्त जआष्वास्नन हो मक्ता 
है! इम प्रषार लगभग सर्दव कार्यालय की नीति ही विजयी होती है। इसकी गाति निरगरता, 
शानं व्यवधान, तथ्यो की पृण जानकारौ इसे समल जस्वहै जिन पर विजय एक साधारण 
भोग्यता का व्यकितिही पा मकताहै। 


अवे हम नौकरशाही के दूमरे प्रकार की शक्ति परं विचार रगे जर्थात वे शक्तियां जो 
उह भौपचारिक स्प मे मुपुदकीगयीदहै। विधि निर्माणके भंत गे प्रासक्गण हस्तातसित 
तथा कायंकारिणी विधिनिर्माण कै अतगत प्रभाव डालते टं। द्मा अथ मह है कि विघान- 
मण्डल कानूनौ कौ सागन्य सपमे पारित वरताहै ओर उँ लागु परने कै मिलमित्ते मे प्रशासक 
कौ विस्तृत निमम तथा विनियम बनाने का नधिवारहे। निष्वप यहं कि ससद्‌ कौ सर्वोन्नतामै 
भ-तगत प्रशासन-अधिकारिया को विधि निमाग का अधिकारदटै। 
कारणं --कमचारिया की श्रित दिनानुदिन बढती चली जा रहौ दै} नौकरदाही कौ 
रहति इम सदी का महच्वपुण विकास है। इम विवार वई फरण (०४5९७) है । प्रथम, 
पूजीवादवै विकासि वे साय राज्योके कार्योम ¶ई गुनी वृद्धि हद है। घदाहरणाथ हगरड पग 
ओद्योयिक कान्तिने उद्योगौ वे दौपाकौ द्र बरन कै लिए मसद्‌ का अनेक अधिनियम बनाने पर 
विवद विया । इनं कानूनो बो प्रवति बरन बै सिए अनेक अधिकारियो की आवदयवता इई । 
द्वितीय, विभिन राज्यो मे ममाजवाद वै विकास ने राज्य फा प्रासन कं अनेकं च लेनेकेलिग 
` वाध्य किया, जैस उद्योगो पर स्वामित्व । तृतीय 'लोषमेवामो मे योग्यता सिद्धा त" मैः प्रचलन पै 
फलस्वरूप लौवरेवा आयोग स्यापित हुए जि हान नासन वो विदवविदयालमो की योग्यत्तेम प्रतिभा! 
भ्रदान कौ तथा दन व्यक्तियो ने महान. गवितर्यां प्राप्न की क्याक्रि अन्तम शरतरित योग्यताकाही 
वरण करती है। चतुथ, जीवन वृत्ति प्रणाली, जो लीक सेवने को आजीवन न्यवमाय देती है, 
कै भचलनं ने उह पद का स्थायित्व दिथा ओर स्थायित्वने उग्रै अनुभव तथा शक्ति दी। 
आधुनिक काल मे कु विकासो फे कारण नीक्र्याही चकिनिनाली होती जार्हीहै। पचम, 
रमवरगण अविदोषन दाते हं तथा उनदे पास विभागा वे मूकष्म कार्ये निरोक्षणवा समय नही 
रहता सौर दूस्तरी गोर्‌ प्रशासकीय भयिवारी विशोषज्न हाने ये कारण मन्त्रियो वै उतरदाथित्व श्च 
ड मे भरसनिव नीति सचालन करते है) पष्ठ, यलागनिव न्याय-्यवस्या बे जनयत आधिव 
तथा सामाजिकिक्षधो म मत्त्रियो तवा उवै किमाग[ वी कंतिषय -यायिव श्रदान्‌ कयि गह 


१४२ ब्रिटेन का मचिधानं 


जिनके निणय वे पिन्द किसी -यायालेय मे अपील नही यौ जा रवती! सप्तम, प्रदत्त विधामन 
(एलष्टमस्त दपनग्प्रणय) का चिकार ससद्‌ शक्ति के दास तथा सेवा कौ दावित-वृदधि का 
प्क प्रमूष कारण है । 
नौकरशाही भासन का आक्षेप गलत - अनेक विदधाना ने निमे हु.युबे, रामे 
म्योर, सी० कऽ एलन आदि बे नाम उत्लेखनीय ई, हनं नौकस्गाही क बढती हुई भवृत्ति का 
विरो किया है जौर उसके विरुद चेतावनौ दी है । लेकिन लास्की, लविल इत्यादि विद्रानो ने 
दसस दृष्टिकोण अपनाया है। वे नौकरदाही के व्यापक प्रभावमे विमौ प्रकार फा खतरा 
महसूस नही कसते है । लास्की तो धमे नौकरदाही मानता ही नही, यावि नौपरयाही ते भन्तगत 
सामा-य नागरि! कौ स्वतत्रताएं सक्ट मे पड जाती दहै, जो इगणरड मे सम्भव नही दै । लोविल ने 
माफ-साफ कहा दै प्रि इगरंड म नोवरजाटी फा भय दसं वारण क्महो गया है वि वहा अव्रिरोपकन 
एव विक्षेपन करा विभेप प्रकार का मेल दै जिमकरे फनेस्यर्पं राजनीतिक णव जअराजनीनिर शासने 
कै तत्त्वामे स्प भेदै । सरकारी केमचारी केवल मनित्रमण्डल तो जानकारी तया तथ्य प्रदाने 
मरते है ओर सरार की नीतियो को त्रियायित करते है । नतो वे शासन परही चछपि रहते 
जओरन शासन की प्रकृनि एव स्वरूप को ही वनति है 1 शासन का वास्तविक सचालक विभाग 
का अध्यक्ष उत्तरदायी म्री है1 वह्‌ समद तथा जनता की इच्छा वे अनुसार नीति 
तिर्घारिति करता है भौर वर्म॑चारीगण अपने को उस नीति फे अनुसार ढालते हे 1 म्त्रियो कौ मोद 
मे कमारी किमी प्रकार का अयाय भौ नही कर मकते, न तां वई अनूचिते काय ही कर सकतै 
्ै। यदिवेदेसाक्सते ता मन्त्रिया स प्रदन पूछा जा सक्तताहै। किसी भी विपय पर मसद मे 
विवाद हौ सक्नारै जो परे मत्िमण्डल ये निए शनि सिद्धहो सक्ताहै। सत्त मत्री सदैव 
चौकन्ना ग्हता दै कि लाक-सेवग कोई गलती नदी करं ओर लोकमेवक भी सदैव 
सावधान रहते कि -नकी गनती से विभागीय अध्यक्षया भनी सकट मेन पड जायं। 
निप्क्प स्प म न्य.मन यै शाब्दो का उद्धत करना उचित होगा “अधिनायकवाद 
या त्ानाशाहौ कदे जानि का कोई तथ्ययुक्त कारण नही है। यहा यहं याद 
रखना चाहिए विं त्रिटिश सिविल सविस गज्य क अतगत राज्य नहीहै। जैसात्कि 
जमन सिविल सर्विस था अपितु यह्‌ एक प्रजानात्रिकः तथा उत्तरदायी सरकार का, आर 
जिसक अन्तत ब्रडे पैमाने पर शविति का दुरूपयोग तुरत सावजनिक प्रतिक्रिया पैदा 
करेगा जौर जिसक फलस्वर्प अनेक सिर लुढकते नजर आ्यंगे 1 जनपद-सेवक कै सिर 
पर उत्तरदायी मत्री है जिसका काम सिविन सविंस् को यह्‌ वतनाना है कि जनता क्या 
नदी चाहती है 1” 
1 (नकलः 35 ए्र6 ८।पवा हठा 28 एटा १० उस्व]ः ण न्वल्छुतपयसकफ ० (तालीद्णि 
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तय 


साराश ॥ 
४ 7 क, 

शाषन का कार कत्र तया उक्ते उत्तदायितवु की बृद्धि तमान , रता क महेनूभ विकास चै । 
शासन शनो सुबिघाके दष्टिकोण ते अनेक बिभागोभे बाट दिया गयां है) पत्येक बिभाग मे अनेक पशा 
भिकारो होते है 1 

शाक्षन फे सचालन के लिप ए प्रशासक ब्ग होता रै । प्रशासक भर्गं का शासन सचालन मेँ सर्वाधिक 
महस्परं स्वान है । प्रशात्तत के कमंचारियो को निम्नविखित वगो बायाजा सकतारै (५) प्रशास्तनिक 
मर्गं (11) अधिशासी वर्गं (111) लिषिक वर्ग (1५) लेखक सहायक नर्ग। तथा (७ व्यानहारिक प्रामिपिक 
एवं वैशिक कार्थकता बं । 

निदि शान म्यवस्था दो त्वो फे सम-वय पर आधारित है-प्रशासकौय मिरोषश तपा राननोतिक 
अदिरोष्त । अभिरेषश्च मन्त्रौ सरकार को लोकप्रिय ओौर उत्तरदायी ष्नाते है गौर दक प्रशासक उते-यान 
हारिकस्पटेतेर। 

तिरि शासन यन्त्र पर यदह आक्षेप लगाया जाती है कि वहां नौकषरणादा काशास्नरै। ह कथन 
खसय है छ अनेक कारणों से नोकरशाहौ को शवितत वदती जा रौ है 1 सेक्नि यह कहना गलतरै किन्न 
में कर्मचारी वर्गं काराग्यरै। 


प्रढन 
1 [0५८५७ पौल गहडाप21101 कणत 7016 ज धट लए 5४८८४ 19 01904 


(ननिटिदा मिविल सर्विस पे सगठन तथा काय वा वणन करः 1} 

2  &८०४८ (नारथ) 11८ ३८ पश्‌ #ष्त्‌ पिला0)ऽ त धी 2०02 461113 तु कपत ।४ 
५) {€ 8 ॥6०#॥ 6०फशप्पाणण 
(ब्रिटिश सविघान मे विेषक्ञा तथा अविरोपना क दत्यो कौ जलो यनाऽ्मक विवेचना करः 1} 

3 हाप.१२॥८ वकल 1,0४५/5 दाप पो {06 त्प @णणलाफ्रफलाा 18 9 "६०१ ६ा। = 
फाला ए कव्ाकष्टपाड 2 00 0४ पप पञ प्रह ऽ ट ८2९ 108), ? 
0 € भव प्ाक्प्ठह 
(सिडनी लाँ कै इस कथन की विवेचना पौजिये मि विधि दायान “अविगेपजो का घामन > । 
बया आप दस स्थिति से सहमत है ? सोदाहरण समन्नाद्ये ।} 

4 ६०४ ५9 एण उत्ल्छ्णण१ ज पाट &/0 साह पणत ० पल दत्य इलाश्प्टहम 17 
0460 ५८०८८२१८ हिला फा€। ? 1५6 अप्णव]८ आापकरीकध्०ण8 
(वतमान जनन त्रात्मकं दासन मे गोव सेवा के प्रभाव की वृद्धदके कारण वतावें ।} 

$ "वृषल एलाफशालाप ०2) [४९ पोह करहु ल्वा 00 प० 00६ 2310 २१८ 
भलत ए पए ९059) 4 भा पील प्णााशलक '' एडध०10€ {€ 8121676 
(""तश्राटकी तरह ही स्थायी कमचारी वग भूल नही कर सक्ता। दानो मन्त्रयां के उत्तर- 
दायित्व के आवरणमे चपि हृए ह ।' इस कथन के) समीक्षा करे!) 

6 “छिपरष्टध पवत (१४९ पत्वहा पट लुण्वषठ जा प्याय ¶टाष्ठा परकृत उभर 
पलप 
(“मियो बे उत्तरदायित्व वै आवरण म नौद्राटी वा वातयाना है ।ष्गवण्ने क्पे 
समीक्षा करे!) 


शैष त्रिटेन का सविधान 


¶ षह एषा एवपष्यफलाौ 15 8 100 व पह ापंड ० प्ट फापाशि्यह अव ट 
फाापलाड काय ॥00ाइ 7 16 12008 ज प्ट एवा ०6] 
1. र & 
{"प्रिटिजि ससद म्रियोवेहायमे गौर स्यायी कमचारो वगंवै हाथमे विलौने वे सभानं 
है।'' इस कथन की विवेचना षरे ।) ^“ 

8 "बात प०१०फड 128 एदल इषट्त्‌ ठ ठ एपादवणता३तक एर पट शरदा ताऽपताणय 
ए6 टा एणाद्रटव्‌ भात्‌ प्रणा -कृनोषा८3] (कलिता च 01१८८९11 ॥ 

("“"सजनीतिक तथा अराजनीतिक पदाधिकासिया के वीच काय वितरण के कारण. राष्ट 
नौकरग्राही पे सुरक्षित है ! ब्रिटिश लोक्-मेवा के प्रस्गमे इस वधन दी व्याख्या क्र) 
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न~ 
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^ ४ व पिवाणथावा व छाक दष द्वद कवय (कापवाकाा वा क 
दण हव द्व पवद व दण्द @ कद वष द कका व छठ" ~€ 1.गण्णह 


त्रिदिर ससद विकास गओौर सम्प्रभुता 


प "(व एप एनपामणलतद (पकक वयव 5०रटतलाहपत) ॥ 








13 1 11.11..4.11.6.11 14411 4112 0 ॥ 
द १ सद्‌ का विकास-- “ससद शाब्द का अय, समद की उत्पत्ति । | 
‡ २ ससद्‌ कौ सभ्रसुता- ससद की सप्रमूता का अय, ससद की नप्रभूताकौ 
$ । आलाचना, निष्क । (4 
| 11111111 61100111 1. 111 ‡ 
९ ससद्‌ का विकास = 
{ (ण्ण ग एको नपरय१ ) 
इग ड ससदीय प्रणाली का आदा नमून। है । बह “तके द्वारा नही बल्कि सर्सद्‌ दाय 
शासित होता है (डिजरेली) 1" समद्‌ ही सवभ्रमु है, उसकी सत्ता सर्वोपरि, जसीभित तथा 
निरकरुश है । इतना ही नही, विदवकौ त्रिटेन की यहं अनोलीदेनभी है। जानन्नादट ने 
ठीक ही कहा दै -“द्गलेड स्षसदो की जननी दै!” विद्ववे अय र्द्रा की ससद ्रिटिग 
सक्षदकीनक्लह। 
ससद्‌' शब्द का अर्थं -ससद्‌ के दो रूपा मे अय लगाया जा' सकता दै ~ वैधिक. तया 
व्युत्पत्ति कै दृष्टिकोण से ) वैधिकं गय मे, ससदीय विधियामे जसा अक्ति रहता दै, वे म्रहा- 
मायवर सघ्राट्‌ द्वारा लाड स्पिरिचुजल ओर टेम्पौरल तथा कामन्म कै परामश ते निमित 
हाती है 1 ससद्‌ काकायहै विधि-निर्माण, भौर विविनिर्माण सम्राट्‌ लाड-समा तथा लोक सभा 
के सहयोग षे होता है। अत वैधिक्‌ अथ मे ससद्‌ तीन अधिकारियों कै मिलने से निनि दाता 
है-सम्नाट, लाड-सभा तथा सोक सभा । व्युत्पत्ति कै दृष्टिकोण से 'पालियमेट' की उत्पत्ति फ़च 
मापा 7 शब्द "पामा" से हुई है भिसक्ा अम हाता है-"गषलप की दूकान” (तपण 1०) 1 
१६ वी राताब्दी बै उग्र बामपथी लोगो तया आधुनिक भलोचको के अनुसार ससद गप लडाने का 
अढढा है । यदपि सप्षद्‌ का यह नामकरण उपहासं के ययम क्रा गया था, पिर भी यह नाम 
भरण सद्‌ दाब्द या स्पष्टीकरण कर देतां दै । ससद वह्‌ स्यान है जहां साग वैठनर राष्टीय तया 
न तर्सष्टरीय समस्याम वे सम्बध मे वतिं वरते है, जे पि लाडसमा तथा लोक्-समा म होता है । 
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१४६ प्रिर का सविधान 


सेसद्‌ की उत्पत्ति -९९ गी शताल्दौ का “्चैसन टी रोेण्ड" (कड्णा 0९ 
गक्ष} सवे पहला प्रकेख टं जिस्म पालियामेट दाब्द का प्रयोग क्रिया गया है ओर अथ 
^ मतनाया गया है “दो व्यक्तयो मे परस्पर बातचीत" । गौणस्पमे समद का अय हत्त या, 
- "कुछ व्यवितया पा वह्‌ समुदाप जहां कु परामश्च होता ह ।” उमी युग म रलीमेड (दण प~ 
पफ) कीममाको समद्‌ की मन्ना दी गई थी जिसमे सश्राड्‌ जनने कुलीन व्ग को अजाप 
प्रदानं त्वा था। परन्तु १३ वी शताब्दी नै उत्तरद्धे मे ससदश्चद फा विज्ेष प्रयोग हौने लगा । 
१२५८ ई०्मे कूमीनोने अविमफाडमे एम सुधारकी मामकी मि वषमे तीन ससदोकी व्य 
स्था की जाय जितम “राजा ओर राज्य कै सम्बधमे परामश हो ।'' 'दरसे प्रकार राजाजाद्रारा 
आहूत सभा के लिण प्रयुप्रत हान पर इमका विनिषप्ट अथ हौ गया-विचार्‌ विमदा सम्बधी 
कायतेम । इमे जनिरिवित इसमे एक अय मूल तत्त्वे का समावेश हृना~प्रतिनिधित्व पराम “ 
प्रतिनिधित्व की विचार दिलाओ पर आधुनिक्‌ ससद्‌ कौ नीच पडी 1 _ नामनसैकमनयुूग स हय 
राजा देवा के विभिन्न भामा म दरवार करते थे तथा धर्माधिकारियो ओर लमीदाशे ते रष्टय 
महत्व के विषयो पर विचार-पिमश तथा वातालाप किया क्रतेये। 'यद्यपिवे व्यक्ति जवाब 
प्र्िनियि नदीये, फिर नी प्रतिनिचित्व का जश्च वत्तमान था। १२१३ ६० मे यहे सिलसिना 
चरम-सीमा प्रे पहुच गया जवि राजा जोन ने देश के परतयेक नगराधिपति को आगा दी कि वह 
अपने अपने प्रदेग से चार उपापियुवन प्रतिष्ठित व्यवितयो वा राजा कै साथ रोज्यं कौ समस्याम 
पर्‌ बातचीत करने यै लिए मेँ । इसीमे ससद दाब्दं के आधुनिक अथ वीनल्पम 
वत्तमान है । १ 
ससद्‌ का इतिहास -भव हम सक्षेप मे ससद बे एतिहासिक विवास पर विषा 
करगे 1 त्रिठेन कौ अन्य राजनीतिन्न सस्थामो कौ तरट्‌ ससद्‌ भौ 'सयोग कौ सतान' है, वह निमी 
` सोजना का नही, अपितु इतिहास के विकास का परिणामहै। यानो ससद वे अदा विटननेमूट 
तथा ्रट कौसिल म भी भिलते है, लेकिन इसके वाम्तविक् बवीजारोषण सन्राट जानं कै राज्यक्रात 
१२१५ ६० मे हुमा । १ जून, १२१५ ६० को जान ने सैग्ना चाटर' (षुणः 09716) षर 
हस्ताक्षर निया जो कुलीन वर्गो की विजय का प्रतीक था । छेकिन इससे कुलीनं वग राज्य के 


सधय का अत नही हा, वल्वि "विना प्रतिनिपित्व बे क्र नही (कण ६४५०६०7 कपषण 
7एत्ल्ण्प०्ण) के सिद्धान्त ने सथप वो तीव्रतर वना दिया । १२६५ ई० मे सामन शी मौट 
फौड (810० 4९ 4०ग्८व) दारा आयूनिक अथ मे प्रवम वार ससद्‌ आहूत हई ~जिम 


काले तथा नगरो के प्रतिनिधि मस्मिलित हए 1 १२९४ ई० म॒एडवड प्रथम ने आद स॒मः 
(4०4९1 गोपाल) को आहूत परिया जिममे पर्माध्यक्ल (एम०8), वुतीन (०1 } 
म्ागुलीन (92८९) नथा नगर, प्राता आदि वें प्रतिनिियो ने भाग लिया । दूस मसदरे 
महत्यपूण परि्ाम हए । प्रथम, ससद-सदस्य धन वौ माग की मजूया देते तथा स्ानीय कष्ट 
गाथां जिन्होने वान मे रष्टय कष्ट} गायाजा स स्प लिया, की नार सप्रट 
शा ध्यानं आष्ट करते । द्वितीय, समप्रषट्‌ विता मसद की स्वीकृति कै योद धर मी 
ल, समाभा! इय प्रार्‌ गसद्‌ कौ स्यापनाता हा चुकी थी, उसकी छर्वेच्चिता की पापना 
मो गुस््जात हो गरड} शदस्छ ई० ङी ररद्ानीन चरानि (ए००ताल७ रिन्छ्णण 
निमहुस्पष्टकरदियादपिदेग वा बान्तगिफ गासन सगदनी2। समल हारा रजिगरीन सषु 
+ 
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हनोवर वश को आमत्रणनेतो इस तथ्य की भीर पुष्टिकरदी। इस प्रकार सम्राट ओौर ससद 
कै बीच का सघप समाप्त ही गया! रेमिन अभी तकं ससद्‌ पणरूपण प्रजाततानिक् न हो पायी 
थौ! सिफ कु हजार व्यक्ततया को ही मतदान प्राप्त थआ। १८३२ से १९२८ ई० तके कटू 
मताधिकार सम्बधी सुधार हृएु जिनके द्वारा क्रमश मध्यमवग को, गृह स्वामियो वो वयस्क पुस्पो 
कौ, ३० वप से ऊपर की युवतियो को ओौर जनमे सभी २४ वप से अजचिक आयुवाले स्परी-चूरूपा 
कृ मत्ताणिकार मिल ग्या । 
२. सर्द्‌ कौ सप्रमूता 0 
(§ण४लालष्प्‌ 0 एनया) 
वसद की सप्रभूता का अर्थं -विगत दातान्दियो म ब्रिटिश सवैधानिक विकासकी 
कहानी ससद्‌ तथा मस्राद्‌ पै वीच शासन-सत्ता पर प्रभूप्व के लिए मधप की कानी है । 
मतरहुती सदी वै उत्तराद्ध मे ससद के पक्ष मे करीव ऊरीव निणय हौ चुका था। अटारहवौ सदी 
म जनतात्निक विकासि के पररिणामस्वरूप समद्‌ की सप्रभूता तथा सर्वोपरिता' रजनीत्तिि तथ्य 
बेन गयी 1 आज अय दसोको विधायिका मे भित ब्रिटिद ससद सम्पूण प्रभूत्व-सम्पन 
निकायहै। प्रो० डायसीने कहा वि “वैविक रूप से ससद्‌ की सप्रभुता हमारी राजनीतिक 
ध्यवस्था की प्रमुख विशेपता है !"* आगे उसने व्लैकम्टोन के राब्दा मे सर एुडवडं 
कोक के विचार बौ उद्धत करिया है-^“यसद्‌ की यदित एव अधिकार क्षेत्र इतना महान्‌ 
शरेष्ठ एव अनियत्रितदहै कि उसपरन किमी व्यकितिका, न कारणो का, ओर न रुकावट 
काही बधन दै ।'* फिर ससद्‌ कोसप्रमुता कौ दन शब्दो म व्या्या कौ गयी है। भानून 
कै सम्बध मे समद कौ असीमितं तथा निरकुग शक्तिद) वः विसी भी विषयमे सम्बिनित 
धार्मिक या अधािक, नागसिकिया सैनिक विवि का निर्माण कर मक्नीदै, यिभिकौ प्रमाणित 
करतो, उनकी व्याष्या करती, उसे पतर्जीवित करली यार नरनीहै। साधारण नियमोसे 
उपर सभी प्रकार की कायवाहि्यौ, यगडे-हक्षट या उनके उपाय दस अधिकारनेत्रमे 
आति है । यह्‌ राजपद के उत्तराधिकारवै नियमो क्यौ सचालिन वर सक्तीदैयानये नियम 
भनासवतीरै जसा कि हेनरी भष्टम तया विक्तियम तृतीय पै राजवालमे हभा या । यह वेन 
\ षै" स्थापित धम को पलट सक्ती है । यह राज्य रै सविवान तथा स्वय समदामे मशोधन कला 
सवत्रीषैया उह पूण नवीन रूप दे रक्ती है, जंपे--'एवट आफ यूनियन" {५६ ० प्णण) 
विवापिक या सप्नवरापिक्‌ चुनाव सम्ब-घी नियम । थोडे म॒ यह्‌ मव दुदर सवनी है, असम्मव 
कौ सम्मवे वना सक्तीरै। किसी प्रकार का विवान यह्‌ बना सफ्नी है, राजतत कौ गणतय्र 
मे बदल सक्नी है, राज्य सहासन र नियमा म परिवत्तन ला सवती दै, गृद्ध या याति गरी पौपणा 
करस््वती दैः नेये क्रोकौौलामू कर सक्नी है} इस प्रकार समद रोई मी कामवरस्रनी टै, 
चहि वह पायनपनका हा यावृद्धिषा। डीन लोमे, नामरु क्वरनेतौ यही ठकक्हाहिषि 


1 न्ट ऽ0ण्ललहुषाफ ० एवतात्कालण 15, 8 शुग्‌ ए०॥पद ण लम, धट वठषाञ्पय 
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+. ब्रिटन गा मविघान 


“ग्र जी विघाननेत्तायो का यह अधारभूत सिदातत ह वि ससद्‌ स्त्री को पुर्य ओः 
युग्पकोस्परी वना देने के अत्तिरिेत ओर सय कुकर सकती है 1“ भवं ही यहु भमः 
या पोगत्मनमा दीप पड़े। उायसी ने दम सप्रभूता वा अभिप्राय यालाया टै वि~ 


(क) त्रिदिदा समद गोभी कानृन वना मती है, 


{ख) विमी कानेन का भग क्र सेनी है, ओर 


(ग) प्रिदिदा सविधा म वौ एेसा सीमा-चिह्वु 7ही है, जिसे यह्‌ निणयहोस्पै तरि 
तीन वानून मौलि ओर 7ौन अमौतिव है 1 


ससद करौ गप्रभुना ता अप देशा ग विभेद समय र्ना आवश्यक है । प्रथम, दुगे म 
समद्‌ पर पाई उप्नूगी वेन नही 1 उसकी दावितयां भलिखित तथा असीमितरह। काः 
`यायालय उसका चुनौनी नही दे मक्ना, ससद द्वारा स्वीषरेत विधि को न्यायालय अवध पोपिः 
नदी कर सवना, लेमिन इसे विपरीत अमेरिका म यरि य णविति स विधान दाया लिखिते तथा 
ममादित है । वह ननौ सीमा का लाध नही सवनी, अयथा सर्वोच्च -यायालय दवारा उसके कल्या 
गो असवैवानिर धोपित किया जा मक्ता है । दम प्रकार प्रिटिदा ससद्‌ षी शवितमां असीमित ह, 
जवकि अमेसिविन फार की शवितया सीमित तथा मर्यादित है । द्वितय, व्रि्ेन की साधारण दिधि 
तथा सवै गरानिक विविम कोई अतर नही 1 अत साधारण विधि की प्रणाली से ही सवधानिम 
विपि मे परिवत्तन लाया जा मक्ता है। ससद्‌ को सविधान मे विसी प्रकार का सशषाधने करेवा 
अधिकार है । यहा तक कि वह्‌ सविधान का नेया सूप दे सवनी है, राजतन का मण्तत्र म वदन 
सकती है) विन अमरस्कि मे स्विधान मे परिवत्तन एकं प्रया द्वारा ही लाया जासव्ताहै। 
ष्सक्षेनमे भी त्रिटिश ससद्‌ कै विपरीत अमेरिकन वाग्रे कौ शपित बहुत सीमित दै4 अव 
त्रिटेन मे समद की सर्वोच्चिता है, जवकि अमेरिका म सविधान की सवेच्तिता 1 


निप्कपत ससदीय सर्वोच्चना का त्तापय यहहैकिरामदजो कुच चाहे, जिस किसी प 
मे भी चाहं सिधि निम^्ण कर सकती है तथा ससद जो भी कानून स्वीकार करे वह देश वा शून 
है 1 समद द्वारा निमित्त कानून वै -यायालय मे जचरण होता है! -यायालय उसे हास परासि 
(निमी भी विधि का उल्कघन नह कर सकता ओौरन तो दूमयो अर्वैपरया अप्रमाणिक वहरवा 
जा सवता है, कयापि देश मे ससद का कानून ही सर्वोच्च ह, यहा तद मि- -यायभावना ( १५४५) 
तथा सामाय विधि (दण्पणणठा 1.9५) भी समद द्वारा पारित विसी नियम का उल्कघन र्ट 
करती । फिर ससद ठार पारित दो नियमो मे विरोष होतो नया नियम पूव नियम वा स्थान 
रोलेगा! जत मे सविषा सभादहै ओर विधान घरिपद भी अर्थात उसके लिए सवधार्िर 
विधि तथा माधारणविप्रि मे को$ जतर नही षै। उम प्रनार ससद सग्रभूता तथा सर्मोमिटि 
निायहे। 


{ 
1 व्ह २ पि्वदप्पलयवा एषषप्दपुग्‌ पपा णा वचच्फलड पवौ एतो 
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ससद्‌ की प्रमुता की आगोचना -बिन्तु मसद्‌ प भमूता वास्नविव तथ्य नही है । 
चह केवल बानूनी रै) डायसी का क्हनाहै करि ' ससद्‌ की सप्रभुता अमदिग्ध कानूनी 
तथ्य 1" फक, डी नोमे आदि विद्राना ने सिफ इसे व॑घानिक पह कै वारे मे विचार विया । 
उदाने^उसक व्यावहारिक पहल. अर्थात्त मित्यप्रति कौ सच्चादयो पर ध्यान नही दिया । यद्यपि 
ससद विनत सप्रमु है, ेमिन ग्यावहारिव जगत्‌ म॒ भी बहुन सी आचार-विपयव तथा राज- 
च क हे, जा समद्‌ फी शकि प्र बाधा डालती है ओौर उसकी सप्रमूता घ मिथ्या 
बनाती ह) 
(") जनता का, पिरोध -मसदीय सप्रमुता पर सवसे वडा प्रतिघ, भनता क्रा 
विध (ह्मण. ००.१7०} । प्रवल जनमत पर एव राजनीतिक अतु का काम करता 
है । ससद का यह्‌ ध्यान म रखना पडताहै रि प्रत्यक विमि वहां तक ग्यावहारिफि है, अर्थात 
उसका पालन कहां तकं मभवह्‌ तयथा विधि कृहा तक नतिक है, अर्थात्त वहे प्राटृतिक नियमा, 
जनता की इच्छा तथा परम्परामा कै विष््तानहीहै। जसा फिलेस्ली स्टीफेननं क्हादै, 
"यदि कोई विधानमडल निश्चय करे कि समस्त नीली आंखो वाते वच्चौकोमौतके 
घाट उतार दिया जाय तो नीली आख वाले वच्चो का सरक्षण करना अवैध हीगा। 
किन्तु सा पारित करने से पूर्वं विधायक पागल हो चूके होगे भौर उस कानून का 
पालन करनेवाली जनता मूढ होमौ ।*> 
(२) मत्रिमडल की शव्रित - समदय सभ्रभुता पर दूरा प्रतिरथ मन्निमण्डल की 
सवित है । यह ठीक है मि समद मौ शिति पार है, ठेकित समय की कमी, विश्नात्तता तृधा 
बिपय की जटिला क कारण वह्‌ अपनी शविनया का पूण उपभोग ही केर सक्ती है! मणि 
मण्डल उका नेरत्व करता है तथा विधि निर्माण, वित्त-नियत्रण तया प्रलञासकीय मामलो मे मति 
मडल का ही वालेवाला रहता है । वहु -धिनायक के समान दाक्तियो का प्रयाग करता है । उस 
परं पपन का निष्ण पूण नही है । मा"नमण्डल कं विकास ने ससद्‌ कौ सप्रमुता का बहते घमका 
पहुचाया है । = 
, (८५) निर्बाचक-मडल या जनता -ससद कौ सभ्रमुता की आलोचना इस अथ 
भी.कीजातीहै वि सप्रभूता ससद मे नही अपितु निवचिका (11५1०३१९) मे निहिते है ^ 
जनता ही ससद्‌ का चुनती दहै या उसे हटा सक्ती है । अत जनता दर्रा स्वीदूत नीतियो गे 
अनुकूल ही सद्‌ षौ काय करना पडेगा, वह मनमाना नही कर सक्ती है, अयथा जनता म प्रबल 
पतित्रिया का भय रहता है । त 
(५} न्यायिक विधान्‌ --विधि निर्माण 7 शाकिनि मसद्‌ वा सर्वाधिकार नहीहै। 
समद्‌ के अतिरिक्तं -यायातय भो कानून के प्रमुल सोत है । न्यायाधोदा कानून वौ व्याख्या करते 
तथा निणयदेतेहैजोविधिकालूप धारण करलंते है । ले फिनि इलं ड मे -याधिक विधान सौण- 
विवान है जो ससद क पययेक्षण के अधीन है 1 


व <एवतातफयाध्वा कर्य 15 39 प्रणवतण्छालत 1९०1 61 > न्ट 

2 ना १ 1द्ुषशडप्तट वल्दय्तल्त चम म प्ट सहतं 0387188 कणत ए णणपेलतल्व्‌ 
(१८ [गल्ला कणा ० छप्ट्‌ छत्व्‌ वाल कथते ए€ गोलदवा एषे 1 आ) 5४- एण) 
यपं ४रठुठष्ट प ल्कणोत एकडड पलो = व चत्‌ उपग्छाः € पवात्‌ एलटणिट भते 
लपि इप्छपाम्‌ ०१५१ १. 112.11. 
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१५० व्रिटेन का सववान 


(४) प्रदत्त विधायन -प्रतिनिधिक यथवा प्रदत्त विधान (8९९६०५९१ 1.९ट७12५००} 
ससद्‌ कौ मभ्रमूता पर बहुन वडा आघात पहुचाता है । समय कौ क्मीके कारण ससद विधि 
निर्माण सम्बधी दुद काय अव सस्थाओ को सौप देती दै, जैन कायपालिना को शरिपद आदेश 
(0ष्वल्-00४९य) निकालने का अयिकार दै । इसके अलावे ससद अधिका नियमा 
के द्वारा किसी मप्री, विभाग या सस्या कौ अधिकार्दे देलौ है वि वहं आज्ञां निकाले या 
विधि स्वीकृत करे । यहां यह याद रुवना चाहिए कि ससद्‌ का उन सय पर पूण अद्र भी 
नही रहना ॥ 1 

(*५) समद्‌ का अधिकार -ससद अनी सभरभुता न तया स्वय अपने जौवन-काल को 
भी निभ्वित कर सवती है, जैपे-भिवर्पोय अधिनियम (४९०१9 ८}, सप्तवर्यौय भमिनियम 
(ऽचषटणपत] &स} या समद अधिनियम, १९११ (तपाल €न ण 1911) कै द्राय 
मसद्‌ ते पेसा किया । लेकिन ससद्‌ सदा यह मनमामि रूप से नही कर सकती । सषिफ मर्वट्कात 
मे जयकि सभी राजगीतिक दला का अर्थात्‌ पूरे रष्टर का मौन समथन प्राप्न हो । वहं अपे 
जीवेनकाल को वा सकती है । ॥ 

(*५) विधि का शासन -दसद्‌ फी सपरुता मौर “विधि का शासन" (एरणा९ण 
1.2} दोनो एक दूसरे क्षे मि-जुके है । विधि के शामन का अथे है "कानून के समक्ष सभी 
नागरिक बराबर दै, साधारण कानून ही सव पर ताग होते है तथा किसी कै पात्‌ मनमानी शि 
नहो है 1" ये नियम व्यितयो की स्वतत्रता के आधार दै । ससद उनकी उलभ घन नही कर 
सकती । इहे ध्यान मे रलते हुए ही ससद्‌ कोई विधि चना मक्ती है । 

(५५५) अन्तररष्टीय कानून --ययपि मसद्‌ विधानत अ तररषटरीम कानूनो (पल 
१2110113} 1.2५98} के विरुद्ध विधियो का निर्माण कर सक्ती है, पर तु व्यवहार म उसे अन्तराष्टरी 
कानूनो का आदर करना पडता दै । वेस्ट रै^ड गोल्ड मादनिग क० वनाम सन्राट मामक 
विराद मे यह्‌ स्वीकार किया गया कि “जो कुं सभ्य राष्ट ने निणय किया है वह हमरे 
देशमे भी माना जाना चाहिए ।“ 

(प) ससद का मगठन -ससद्‌ की शक्ति म मारौ कमी का एक मख्य कारण ह द 
कि वह्‌ एक सगठन कराय नही है ! ससद तीन अगयवा के मिलने से वनौ है-लोक सभा, लाई 
सभातयासभ्राद्‌ । यो तो आजक्तर म्राद्‌ कौ रव्ति ओपचारिक मात्र रह गर्द है तथा लाड सभा 
करीव करीव भग्तिविहीन हा गयी है नौर ससद की नवितियां करा प्रयोग व्यवहारत लोक समा 

करती &, फिर भी विधि-निमाण से विक्षप भक्रियामो का अपनान कै कारण वे एक दुर मा 
नियशरित्त करते है तथा शवितयो वो वै द्रीभरूत होने से रोकते है 1 

(५) उपनिवेदा (0०0४८007) --उपनिवेशो वे सम्बध म भो ससद केहाययधे 
हए & ) साष्टूमण्डल मे सव राषटरो का सथैानिक मान मायादा कै अनुरूप वाम किया गमा र्षि 
परस्पर व्यवहार मे जव कोई ठेता विधि निर्माण हो जिसते राज्य सहासन व उत्तराधिकार सम्बधी 
कोई देर-केर हो घो खही मामकरण एव उपायि बे दस-फेर मे सभी सरम्वा चत राष्ट की समदा 
कै अनुमति भावश्यक होगी. । फिर, ०९३१ ई० के वेस्ट मिनस्टर परिनियमः” नि 


द म्पुकाष्मल्छल 1233 एत्टलय४८त्‌ (१6 ल0व्पपता) ८०ा€फ ० ८शा]18९त्‌ आरणा पा५६ 


४२५८ २६८८।५द्प्‌ प्राह 23इदछा॥ ०¶ छथ लछपपप ध 


व्रिरिद समद्‌ विकास जार सध्रभुगा १५४ 


भत €, 191) वे पश्चात्‌ पनिटिद संसद द्वारा पारित क, मियम उपवेश क उपर 
सार वदी हागा जवत्तव प्रि उस नियम मे यहु स्पष्टनलियादटो पि उपनिवदा प्राया एव 
सहमतिमे दौ मह्‌ पारित हृ दै। दके अतिरिक्त गुदं रेसेवाथ है जि-ट ससद नही कर 
सकन ह, जैत भारनीप स्वतत्रता जधिनियम, १९४७ ई० = (एतातन 11 चा (दणवृदत्ट 
^, 1917} गो वह रद्‌ नही कर सवती, घाना {0४२} या बर्मा वादी हदं स्वमृताका 
वापस नही प्न सक्नी । ६ 

(५५) आन्तरिक सगटन -समद विमि वनात म॒ मनमाना नहा करमक्पौ है। 

उसकी सक्ति अनक सगृ द्वारा सीमित ट! किमी भी विधि का स्वीहत हानं बे प्रहत 
समित्तिया से गुजरना पडना है । समितियां एनम काट छद कर रावनी हेया पणत भस्म्ीवार 
क्र सक्ती दै ओर मराद्‌ वा उनकी सलाह का प्राय मानना ही पडता है । इसे अतिरिवतत सदन 
स बाहर वहुतन्सी सस्याणे है जिनका प्रभाव विधिनिमणि पर पठता है॥ जिस समय बिसी 
विधेयक प्रर विचार हाना ह उस मम्बिधत संगठन, जैमे- मजदूर सपः 'आर्धिक सथ आदि 
अपना विचार दैत या हन्ता गल्ला मनाते ६ । फलस्वरूप वं ससद की अस्नीमित शकनिका 
सीमितवरते रै) क. 

(५५) अन्तर्सष्टरीय सगठन -अत मे ससदौय सप्रमुता पर भन्तराषटरीय सगढन 
(ण्टा५२११०१५] ०।६०१३३।५०१) व्यवहार मे प्रतिवि की काम क्रते! सयुवन राष्ट 
सथ किसी मीदेदाकी वाह्य स्रमुताको निर्यात्रत करता है जिसवा ब्रिटन भपवाद नहीहो 
सवता । अत राष्टरसप या भय अन्तर्राष्ट्रीय सेगठनो कै सिद्धातो तथा निणयो का निरिश्च ससद' 
उत्कधन नही कर समती है । वह्‌ मानव अधिवार पत्र की अवहलना केर बिसी को दासि नही बना 
सक्ती है । अतरराष्टरीय श्रम सथ कौ सदस्यता मजद्ुरो वे काम का समय, दवा आदि से सम्बित्त 
मनूनौ पर प्रभाव डाल कर ससदीय सप्रमूता का नियच्रिते करती है। 

निप्कपं -उपयु वत विश्गेपण स हम इस निष्कप पर पु चत है किं ससद कौ सप्रभूता 
एर वैथानिग सत्य है, राजनैतिक सत्य नही । त्रिटिश मर्विधाग की प्रमुख विशेपताहै क्ति 
सिद्धान्त ओौर व्यवहार म पर्याप्त अ तर है अथति वधानिक सस्य ण्व राजनीतिक असत्य बन 
जाता है। ससदीय सप्रमुताबेः निएभी यह कथनस्य) ्धानिक त्पम ससद समप्रभ 
है, लेकिन व्यवहारमे उसे अनेकानेक प्रतिविधा द्वारा मयार्दिन हाना पडता । भत, यद्यपि 
उमे एल्पनामान ता नहो कटा जा सक्ता, फिर भी एक मर्यान्ति सपम्‌. अवश्य ही क्हाना 
सक्तादै। 

स्रि 
द गैड को ससदो की जननी कहा जाता रै । तिरिश पसद.सदिधीकं निकास का परिणाम ईै। 


इनकी बनावट तया शकितरयो के बिकास कषा कं लम्बा इृरहास हे 1 

ससद. को सप्रधूटा निटिश सविषान फ़ एक पमुख विग्रषतता ई । सर्वोज्चता का तात्पयं' यह दै कि 
घत्तद. जो कृ चाहे जि किसी रूपर्म चाहे विधि निर्माण कर सकत तवा सद. जो भी कानून स्वीकृत 
करे बे देर का कानून है । लेकिन संसद. कौ सर्ोच्चतां पट अनेक -पामहारिक सथा राजनीिक ब धन रै 
मसे - जनता का निरो मा-वमडल की शित्त, निरवधिक मडल तथा जनत्ता, न्यायिक विधान, प्रदत्त विधानः 
स्तद्‌ का अधिकार, मिधिका शुसन, अत्रसं्रीय कानून ससद का सग्दन उपनिरेश्‌, आन्तरिक संगढन, 


१५२ व्रिटेने का सविधानं 


कथा अन्वराष्ट्रोय संगठन । ससद फो सुता एक वैथानिक सत्य है राजनैतिक शत्य नह! शते मर्यादित 
सप्रभु कहना उचित दोणा । 


प्रद्‌ 


1 व्वे८्ठ प्ल छद्मा कपतं तर्र्लगृपलादरम चल एत्ञौ एवा द्द 
(रिटिश्च ससद की उत्पत्ति तथा विकास का उतल्लेव कर । } 

2 प्रण तित १6 13 त्प १० त्वा पाल इपणण्ललाष्टण्क ण पट एतश एम्ाक्कला ८ 
४ पफ ? &तत्छपाद णिः प्ल एषण्हालछडण्ट तल्ला पट शलाप्रभ्‌ एण्क्लर्न 
(0116 एतध्रञोः एवाप ८ (8 0 1955 ^. 615) 
(“ग्रिटि् ससद्‌ कौ सप्रभूता को भ्रम कहना कहां तक उचित है ? ब्रिटिश ससद की 
शक्तियो के हास का कारण वतावे 1} 

3 श्ल ऽ0रदालाहा्‌ एकादा 15 पणि > 1९21 एतया ग = ४९ जल५, 106 
तभ्पापश्ाह लोद्ादलल्याइ्रठ त छपा एणापाट्त] पऽद्राप्णा ' 01565 

(“वैधिकं वृष्टिसे ससद की सप्रभूता हमारी (ब्रिट्ि) राजनीतिक स्स्थाजा का 
महतत्वपूण विशेषता है ।” इस कथन कौ विवेचना करे ।} 

4 शुर एपत्ञोष एवपान्फलयात 18 इप्यु्ट्ठ 27 50एलालाषट 00व्‌$ "१ ॥वणमा९ 
प्रााऽ 51दढफ्€६ उप्तं एगपदै ठप कह प्म व प्पदप्जाऽ 0१ 176 इणश्दालाष्ी), 

(® ए 1944 4, 46 4, 54 4) 
(“्रिटिकव-ससद्‌ एक सर्वोच्च एव सभ्रभु निकाय है ।” इस कथन की व्याल्या करे 
भौर ब्रिटिश स्तद्‌ की सप्रभूता के प्रतिव-वा को वतलारवे ।) 
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त्रिटिश ससद्‌ लाडं सभा 


ध (वल एसयधडा एदपाकणलय व्र परणऽट ० त्वज) 1 


४ 
(१8171 1811 11 11111111 


१ विकास तथा सगठन- जम गौर विकास, रचना, विदोपायिवार एव 
निर्योग्यताए्‌, भ्रक्रिया, गठन, लाड-चवासलर 1 

२, अधिकार तथा कायं-- विधायौ शमित, साधारण विधि, घन प्रिधेयक, 
सविधीय नियमा तथा आदेदा परर विचार, 
कायकारी मिन, यायिकं शकन, विचारात्मक 
काय। 

३ लाङ-सभा के विरुद्ध तक --रचा सम्ब धी भलाचनाए, काय विधि सम्बधी 
आलोचना ससदीय प्रक्रिया, शनित्त-सम्बधी 
आलोचना, स्वंधानिवं स्थिति, महच्वहीन । 


४ लाडं-सक्नाके पक्ष मे तक -प्रजातत्रात्मक राज्य केलिए द्वितीय सदन 
आवश्यक, त्रिटिद्च जाति के स्वभावानुकूल, 
लाक-सभा की स्वेच्छाचारिता पर अशुर, लोक- 
सभा के उतावलेपन को रोकना, विधि-निमणि 
म सहायक, व्यापक प्रतिनिधित्व, उच्चस्तरीय 
विचारात्मक काय । { 


५ लाड-सभाका सुधार सुधारकी ममस्थाए्‌, सुप्रारके मागर म कटि- 
नाहया, सुधार के प्रस्ताव, विभिन्न तेखकां केः 
सुक्षाव, शुधार कै पौ मिद्धाते तथा उर्ैरय, 
लेख क निजी सूञ्लाव । 

६ त्रिरिश लाड सभा कये अन्य उदेश्य, रचना, आकार तथा कायकाल, जधिकार 

देशो के द्वितीय सदन के साथ , नौर काय सवैधानिक महत्त्व 1 

तूलना- ~ ^ 

४11 11111111; 1.001.421; 
¢ १ विकास तथा सगठन 
(ष्णः पे (०युणण्डपछय ) 
जन्म ओर विकास -त्रिरेन की सनद विद्व यौ प्राचीनतम द्विमदनात्मवः मसद 
संमद्‌ कदो मदन है-लाड समातथा लोक-मभा। त्रिटिग नासन प्रणाली कै जय मस्या 


॥ [+ 
्ः 


। 
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कौ तरह लाड सभा भी णक स्वविक्सित स्था ह्ै। १९२५ ई० की आदश्च समद, (५०५० 
शिवण} के सदस्य तीत वर्गो मे विभव्न हो गये -कुलीन वग (९०४1९), धमायिक्रारौ वग 
(लालष्ट>) सौर साधारण सदस्य (00प्प 08) । केकिन्‌ धीरे-धीरे व्यावहारिक हिनो ॐ वारण 
दूने दा दल हो गये एकं भाग मे कुलीन वग, एेहिकं वग नौर धामिक वग वव्ने जगे तया दूसरे 
भाग प्रादकिक्-प्रतिविनिरु-उपाधिकारी वग तथा नगर-प्रतिनिधि बग । इम प्रकारे ससद्‌ कै दा सदन 
हो गये । प्रथम सदन, जी पूणतया प्रतिनिधिफ नही वा, लाड सभा कहलाया गौर द्वितीय सदन, जां 
पूणतया प्रतिनियिक था, लाके-सभा 1 यह मव॒ आकस्मिक हमा तथा सामाजिक एवं आधिक 
आवश्यकनाभो के परिणामस्वल्प हुमा । आनुवशिक सिद्धात का विकास भी इसी प्रकार 
इभा क्योकि सम्राट पूव ससद मे बुलाये गयं कुलीन जन्ते या उनकी भर्युकै वाद उनके 
पुत्रको ही नई ससद म बुलाता ) इसके अतिरिक्त १८३२ ई० तर लाड-सभा वास्तव मे उच्च 
सदन था, रेवि प्रजानानिक विसो के साथ उत्ते समय समय पर सुधार के अधिनियम द्वारा 
योक भभाके पक्षमे शवितसे हाय धोना पडा। आज उसे अप्रजातात्रिक, अमामयिक तथा 
असगत सस्था कहा जाता है । ४ 
रचना --लाई-सभा विश्व का सवसे वडा विषायी निकाय दै । आजकल इसमे लगभग 
९०० सदस्य हे, जिह सात श्रणियो मे बाटा जा सकता है,- 
(५) राजवश के सदस्य (२८९८ ण ९.००] 81००व) जिनकी स्था ३-४ 
होती है। 
* (1) आनुवदिक पयर (प९०९१५८०४ २९८४) जो ९० प्रतिदात है 1 
(४) वामिक पीयत (1.0705 ८४३1), जिसमे २६ स्प्िचुजल लाड, आच- 
विह्प तथा इगलंड के चच वे २४ विशप । 
(४५) स्कोँरलड कं आनुव रिव पौीयम (१९०९१९१६३१५८ एष्लाड ०{ 5९०१) 
जिनकी सख्या १६ है । 
(४) आयर्तंड के आनुवरिक पीयसर॒ (णलादय एतदा त लभ्यत), 
जिनकी सख्या घटती जा रही है ओौर आजकल सिफ ५ रह्‌गयीहै। 
(५) न्यायकरत्तां या विधिवेत्ता साडस, (१५३५ 1.0705), जिनकी सख्या ९ है। 
(५५) आजीवन पयस (1.1 1.07 एष्छऽ) जिहे १९५० ई० के लाद पीयरेज 
एक्ट वे अधीन बनाया जाता है। अमम्त १९५९ म इस प्रकार के १९ 
पीयस ये, जिनमे चार स्त्रियां यी 1 
ष्टस प्रकार लाडमभाका सगठनं मुख्यत आनुवश्िक हे। आनुव शिक पयस वेनानं 
की राजमुकुट कौ दामितं अमीम है। य पीयस अपने सौभाग्य के वल पर सदस्य वने रहन है 
वयोकि वे पीदी-दर-पीढी हानि चाले उस प्रथम पुत्रके प्रयम पुरर जा प्रथम वार कुलीन जन 
केरूपमे लाड षभाके लिए चुना गया था! इसे अतिरि स॒त्ताख्ढ सरकार वहुमत प्राप्त 
क्सेके लिये यां प्रवया कौ आवश्यकता पडने पर विक्यासपात्र प्रतिभाश्चाली सदस्यो को नियुक्त 
वरती है 1 कभो-कभी प्रतिष्ठा या गौरव प्रदान करन के रतु विद्वान, वैनानिके, साहित्यकार 
करागार या मभाज मेव को लाड समा का मदस्य वनाया जाना है । भूतपूव भ्रधान मत्रयो 
भी लाड सी उपाधि से सुरोभिन विय जाता है। 


त्रिटिश रसद लाड सभां १५५ 


विशेपापिकार एव निर्योम्तारँ -लाड-समा पे सदस्यो को कु्यं विरोपाधिकार 
{ ए८५1ह९७ } प्राप्त ह, जैमे-उनयो पिचार व्यक करने र स्वतयता है, ससद्‌ के अभिवेशन 
मे समय उहै गिरपनार नही पिया जा साता, वे सम्राट मे व्यक्तिगनण्प मे भिल सक्ती है, 
१९३६ ई० पे पहले देगद्राह का महा अपराध के मिलसिल मे वे जय कुलीना मे -पायकी माग 
कर सकने थे । विधिन्न कुलीन जन अन्तिम अपीलीय -ायालयके स्पमे काम करते है। विनेषा- 
धिकारो वै अतिरिक्त उन पर वृद्ध यधन भी ह, जैशषे -वे ससदीय चूनाव म मत नही दे सते 
आयरेलंड बै प्रुलीन जनां कौ द्ोडकर अय कुलीन जन लौङ्-सभा वे चुनाव मप्रत्याशीके ल्पम 
खडा नही हो सक्ते ह । 

प्रक्रिप्ा ससद वे दाना सदन अलग-नलग वैतत ह, लेकिन एक साथ ही सभारम्भ 
तथा सभावमान हाता है। लाड-सभा का मधिवेशन सप्नाह म केवल चार दिन ओर लगभगदो 
घटे प्रतिदिन हाता ह । इसकी परिस्थिति अत्यत क्षीण हाती है। प्राय ७०.८० मे अधिक 
सदस्थ उपस्थित नही हातं जर वट्‌ भी प्राय विवादग्रस्त विवादे ममय ही। कोरमगरी प्रति 
तीन सदस्यौ की उपस्थिति स होती है ओर विधि पारित करत समय ३० सदस्यो की उपस्थिति 
अविक्यव है । इस सभा मे वाद-विवाद धीरे पीरेहोता है। लोकसभा कौ तुलना मे मापण 
मी स्वतव्रता बहुन ज्यादा दहै। फलत विवादका स्तर कभी भी लोक सभा से ऊंचा हाता 
है। सके अलावे इस सदन कौ भमिति पद्धति भी लोक सभा की समिति पद्धति मे भपान 


है! _ एक सपितितो पूर सदनी है मौर दूसरी समित्ति एफ स्यायौ समित्ति टै जा प्रयम 
समिति द्वारा पारित विपेयका म सशोधन लाती है। मभा की समकालीन ओौर प्रवर समितिं 


हेती है। ' 1 
सगठन -लो-सभा क समान ही इमका भी सगऽन (०६२०।३ब१०) है । इतस मदन 
का अध्यक्ष लाड चासलर ( 1.04 (© कणव्णा०ः } हाता है । निम्न सदन वे अर्थोपाय समिति के 
( (लाव्प्पन ०0 प्ल दज्कणा ५८८ ग ४४०)ऽ 2० 24९205 } वे सदृ इस सभामे भी 
समितिया का एक लाड समापनि ( एणं (0वापपयद ०१ (९ (01९९5 ) होता है । एक 
ल्िपिक ( (ल ) भी हाता है । लोक सभा वे सशस्व प्रिचायक { ऽशास्थया-था (ऽ } के 


अगुह्प बार-भा म भी 'जेरिटतर्मन अशर्‌ आक दी न्छकं राड" (@श्प्धलणथय कला ग ५९ , 
21361 1२०३१ } होता है । 


लाड चासलर -लाड-मभा वा सवस प्रमुत जमिकारौ ताड चासलरं ( 1.07 \ 
(ब्लोग } है। वह्‌ इस मदन का सभापति होता दहै। वह्‌ र्मा त्रमण्डल का सदस्य हाता ~ 
है। उसकी नियुक्ति प्रवा्मत्री कं परामश स सम्राट्‌ कस्ताहे। वह्‌ अपनी विक्षिष्ट गही 
( "००७०८ } भर बैठकर लाड समा कौ कायवाहियौ का माग निदेशन करता हं । उसी 
शर्या विविच हे, पर लोम सभा व अध्यक्ष कौ दानय मै समक्ष नगण्य है। मदनमे 
भनरशासन-सम्ब धी अधिरार पूरो सभावो प्राप्त है, न कि नाड चासल्र को! सदन म 
सु्भवस्मा कायम रखना तथा वाद-विवाद को सयमित करना प्ररे सदन का कत्तव्य है! लाड! 
चासलर कय निर्णायय मन ( 5० ८०४ } दन का भी धिकार प्राप्त नही है ! सदस्यगण 
भाषणे देते समय सभापति सौ सम्बोयित नही करते, वल्वि "माई लाडम (ए एकव) कह 
कर सभी सदस्या को मम्बोधित करत है । कनीन लाड चाल सभा तौ वायवाही भयवा वाद्‌ 


ऋ 
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विवाद मे गाग ले सकता दै, पर उस समप उसे अपनी गदी ( ४५०५०९४ } सं हट जाना 
पडता है 1 

२ अधिकार तथा कायं 

( 2०५5 उत्‌ ए0पला0०§ } 

भारम्भ मे लाड-सभा एक नव्तिदाली सस्था थी, लेकिन प्रजाताप्रिक युग फे भागमन के 

साय प्रह भसामयिक नथा असंगत सिद्ध हुई । इसी नमितयो ने इमकौे एके प्रतित्रियावादी सस्या 
कारूपदिया। अत्त इसे निषगु करा आवद्यकं हो या) इस उहश्य कौ पूमि कै देतु मनेक 
सुधार-अधिनियम स्वीकृत हुए, जिनमे सवप्रमुख १९११ त्था १९४९ ० कै ससद्‌ अधिनिथम 
ये) आजकल यहं निपगु तथा शक्तिहीन सस्या हो ¶ई है । य्ह तक कि आलोचक इसं व्यय 
समक्षने लगे है 1 फिर भी इसवे कु अयिकार तथा कत्तव्य ह, जि हे निम्नलिसिते वर्गो मेरा 


जा स्कतारै ~ 
(1) विधायी शक्ति ( 1.९8"921106 ?०५९२५ } --सवभ्रयम्‌ इसके विधायक काय है } 


पहले लाड ममा कादौ विधि निर्माण मे प्रमुख हाथ रहता था । लेकिन धीरे-वीरे लोकसभा के 
साथ यह्‌ समान सानीदार हो गई ओर १९१४ तथा १९४९ ई० क अधिनियम दारा कानून वनानि 
कौ दसङी शवित् नही के बरावर रह गई। यद्यपि यह्‌ सभी विधियो मे भागकेती है, फिर मी 
यहु किसी विधेग्रक को सदा के लिए रोक नही सकती, उसमे देरी भले ही लगा सकती है । 

(४) माधारण विधि-१९११ ई० से पूव साधारण विपेयक ( 0प्पाण्डमः 5 ) 
कार्यो मि उच्च सदन एव निम्न सदन की दावितयां थी । वित्तीय भरस्तावां को द्धोढकर सभी 
वैधिक प्रस्ताव लाड-समामेप्रारम्भमक्यिनजा स्तेये! साय दही लाड-सभा निम्न सदन द्वारा 
प्रस्तावित वधिक प्रस्तावो को सशोधित या अतम रूप से अस्वीरन फ़र सकती थो ,जेकिन 
१९११ ई० के अधिनियम द्वार स्थिति बदल ठी गयी। यद्यपि साधारण विधैषक किसी भी 
सदन मे प्रस्तावित हा सक्त ह, परतु उपयु क्त अयिनियम के अनुसार लाड-सभा कौ अनुमति के 
बिनाभावे कानून वना सकते है, यदि लोक-सखभा उह एक ही अथवा लगातार भने वारे सद्‌ 
के तीन.अधिवेशनो हारा पास करे अथवा विधेयक को पहली नार बै वूसरे पाठ्न ( 5९०० 
पवतण } कौ तिथि ओर नततिम वार तीसरे ( 14 रव्थ्तपाट ) कै वीचदो वप बीत चवे 
हा। इसे प्रकार साधारण विधेयको के विषयमे लाड-समा को केवल दो वप ते स्प्रगन निपेध 
(ऽप९्प१५९ ८८५०) का अधिकार प्राप्त हना । परन्तु १९४९ ई० के सशाधन अधिनियम 


द्वारा द्रत स्थमन-निपेध कौ जवधि को एक वेप करे दिया गया । 
(0) धन-विधेयक --जव हम लाड सभा के वित्त-सम्ब धी अधिक्रार पर विचार करेगे 1 


वित्तीय प्ररन न हौ ससद को अस्तित्व प्रदान विया ओर इसी प्रश्न को लेवर सस्नद वै भन्दर्‌ भी 
सघप चलता रहा कि वित्तीय मामसौ म ससद्‌ का प्रवक्ता क्मैन सा सदन हागा। लोक 
सभा समय समय पर इस सम्बध मे प्रस्ताव पाम कर यह धोपित करती रही कि अनुदान एर्व 
वित्तीय मामलो पर निम्न सदन क एकाधिकार है 1 १८६० ई० वा दम सम्बध भे प्रस्ताव 
उन्नीय है । धीरे-धीरे व्यवहार मे लाड-समा इम अधिकार क्षे ये पूर हौली गयी 1 बीवी 
गरताच्यौ कै प्रारम्भ म उच्चं सदन मे पुन चपनी खोई हुई वित यै प्राप्तं करने 7 प्रय 
विया। फलत १९२१ ई० वा ससद अधिनियम पास हभ जिसन -ाड-समा वो घ्दा वे 


/ 
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लिये वित्तीय क्षेन से वाहूर निप्ताल फेंका । उक्त अधिनियम वै अनुसार धन-विधेयक { एणण्टः 
एषा} केवल नोक-सभा म ही प्रस्नाविन हौ सक्ते है, लाड-मभा लोकं सभा की स्वीक्ूतिके तिना 
धनविधेयत्कोनतो रह्‌ कर सवती है ओौरन सशोपित ही । लाड-सभा कौ अनुमति मेया 
न मिक्त, लोक-सभा दवारा पास हो जाने वै एक महीने वे पदचात्‌ प्रप्येकं धन विधेयक कानून बन 
जाता है। इधके अलावे लोक-मभा 7 अध्यक्ष मोही किसी विधेयक मो धन विधेयक प्रमाणित 
कटने का निरबुरा अधिकार प्राप्त है । 

(८) सविषीय नियमो तथा आदेशो पर विचार -विधेयक सम्बधी लाड मभाव 
एक अय काय सविघीय उपनियमा तया आद्रनी ( 5धणठ रणाद भात तताड) पर विचार 
करना है । कायकारियो भौ जधिङारिया कौ समरीय अधिनियमो के अन्नगत विस्तृते नियम नथा 
उपनियम वनाने का अपिकार ट भौर लाड-समा उमकी वैधिक्ता मौ जाव करती टै। १९४७ 
० मे इम भधिकार कै विष्दध कु आवाज उठायी गथौ थी, लेकिन इस शविन को छीन लिये 
जान कौ कोई वाते न चती है। 


("') कायेकारी शक्ति (५५९०५८५९ 2०५७८7५) --लाड-सभा की दुसरी शामिन क्राय- 
कारी शक्ति है। केकिनि यह्‌ शमित एक्दमं महत्वहीन है । गुरू शुरू म॒लाड-सभा कायपालिका 
पर नियन्मरण रखती थी, ठेफिन आघुनितर काल मे यह राकति पणत लोक सभा के हाय म॒चली 
मयी है। मत््रिमण्डल को बेवल लोक-तम। ही जपदस्थ कर सवती है, लाड-सभा फा इस नधि- 
कारम की हिस्सा नही है, केविन लाड-तमा भी कायपालिका को प्रभावित करमक्तीहै। 
सके दो साधनं है-संसदीय काय विधि, जैने -प्ररन पृद्ना, वाद-विवाद आदि तथा मेनिमण्डल मे 

+ भौ के गख सदस्य रहे है, उनवे द्वारा । ॥ + 

(५५) न्यायिक शक्ति ( [०१८९३] 70४९5 ) --तीखरे वग म हम इमकौ -यायिवः- 
शव्ति को रव सक्ते दहै! -यायिक निकायवे रूपमे लाडसमादा रूपौ मे काय करती है- 
भरम्मिक -यायालय ( ^ ००११८ 9 7६ ३०512०५: } नौर सर्वोच्च अपीलीय -यायातय ( ^ 
पप्र (ठम ० गिल) ) प्रारम्भिक अधिकार क्ेत्रके अतगत १९३६ ई० तक यह 
अपने सदस्यो पर्‌ लगाये गये राजद्रोह्‌ भौर अय गुस्तर अपराधो ( (५८९० चण्वे कलग) ) 
का निणय करती थी, सिन अव यह्‌ अधिकार नही दै। इस अधिक्रार क्षेत पै अन्तगेत उसमे 
आओौर भी वाय है-(क) उमे उच्व सरकारी पदाधिकासियो प्रर नोक-सभादद्ारा लगे गयं महा 
भियोगौ { 107६३6८० ९०1७ ) को सुननं का अधिकार था, परन्तु अव यहु प्रथा उठसी गयी 
रै, (स) बिल आफ अटेण्डर ( 2"॥1 ० ^धशण्तलः } द्वारा अभियोग, जा आज नही वै वराबर 
रै (ग) आयरकड वै वादिन्दौ के तलाक सम्बधी अभियोग, (च) सदस्यो वै चिशञेपाधिकौर 
रोम्वधी अभिवाग, तया (ड) नायररछंड ओर स्कौटकरुंड मे पीयरा के चुनाव सम्बधी अभियोग । 
स्बच्चि अपौलीय न्यायालय के रूप मे लाड-सभा इगर्लंड तथा उत्तरी भआयरखछेड बे सर्वोज्य 
`यामाधिक्रणो के व्यवहार तथा दण्ड सम्ब थी मामलो कौ अपील मुनतीदहै। सम्प मप्र 
मदन नही चेस्ता दै, यत्ति मिफ विधिज्ञ लाड ( 1.०५ 1.0" } ही वसते ह । लाड चामर इस 

"यायालय को अध्य्ता करता है । लाड-सभा का निणय जन्तिम ह्येता रै, जिम स मदु कानूनरे 
द्रा ही वदन मनत्ती है, कोई -यायालय नही । 


१५८ त्रिरेन का सविधान 


विचारात्मक काये { एना४९०॥४९ पिता0ण8 } -लाड-मभा की उपयोगिता 
उमकै विचारात्मक काय पर अविव निभर है लाड-मभा मे ग्याति प्राप्त, अनुभवी तया स्यतत 
विचारधारा कै सदस्य होते है । इसके अतिरििित वाद-विवाद सुले तथा सवतत वातावरण मे होने 
दै । फलत लाड-सभा मे गहन, विचारोत्पादक्‌ तथा व्यावहासिकि याद-विवाद अर आलौचनाणे 
होती है। लाड-सभा वे सदस्य ही महन्पूण प्रमो की भविप्यवाणी करते, जनत्ता वौ उसे 
विचारा तयार एवे शिक्षित कर्ते हँ । कभी-क्भी तो लाड-यभा के याद-विवादा कास्तर 
लोक-समा के वाद-विवाद सै भी उच्च स्तर पर होता है 1 अत, लाड-सभा वे वाद-विादौ का 
शासन तथा जनमत पर निश्चित प्रभाव पडता है । 


२ लाड-सभाके विरुद्ध तकं प 


( 4्टयष्णला(ह वहु 5८ क© प्रणण्डट ०1 गफ } 


मनुष्य गतिदील प्राणी है 1 समय वे विकास वै साय उपे विचार वदतं जति द, उसकी 
आवदयकताभो मे परिवत्तन होता है मौर सामाजिक तथा राजनीतिक सगठ्न नया रूपकेकेते 
है 1 पुरानी सस्या तथा पुराने विचार समय से पये पड जति है ओर विनहीन तथा , प्रभावदीन 
तो होदी जाति है, कभी-कभी व्यय भी हो जाते है तथा नये समाज की गदनमे ढौल वन जति 
है} अत उनसं छटकारा पाने मेही कुशलता रहती दहै। लाई-सभा वे साय मी यही बात 
है\ प्रजातं युग मे उसे अमामयिक, असगत तया प्रतित्रियावादी सस्या कहा गया है! बहुत 
मे आलोचक तो समृल नष्ट कर देनेके पक्ष मेर! मजदूर दल उसे उठादेनेकेपक्षमेर्दै 
जव मि उदार्‌ दल उसमे सुधार लाना चाहता ह। लास्की ने उसे “अरक्षणीय असति 
{ [गठर्थलभणार कप्क्काठणऽया } कौ सज्ञा दी ह। उसकी यही स्थिति उसके विरुद सभी 
आलोच कौ जडद्रै। कारैर रेने ओर हरज ने इम बिचार की पृष्टिमे हाद कि लाड 
सभा की समी सलोकप्रिय आलोचना 7ी जड मे पगतिक्लीन प्रजातं के अतगेत एसी 
कुलीनतव्रीय सस्या वी असामयिक स्थिति हँ 1" इनये बिरुद्र आलाचनाएं मुस्यन 
दसकी रचना, चितयो तथा मवेधानिय च्थिति मे सर्म्वाधतदहै। 

(क) स्वना सम्बन्धी आलोचनां (दण्लपरण गर्त ल्फ०डप०प } 
पह हम सगठन से सम्यत आलोचना नौ की जाच क्गं । सवप्रथम लाड-सभा का संगठन 
सप्रजाताभ्निकः है । इसे ९० प्रतिरात सदस्य वदे-बडे जागीरदार तथा कुलीन घरानो वै व्यक्ति 
ह जो निर्वाचिन नही होति प्रत्युत वशक्रमातुगत शूप मे सदस्यता प्राप्त क्ते हं1 फलत वेन 
किसी श प्रतिनिधित्व करते दन किसी कै उत्तरदायीहे ओर न उद्‌ जनमत कौ कोई परनाह 
है । विदानो ने इस सगठन की कटु लोचना य है ! भिडनी तथा व्रिदीस वेव का कहना 
दकि “वाड सभा का निर्माण उसकी रचना मे द्रुपित होता है । यह समस्त तिमित 
प्रतिनिधि सस्यामो मे सतवसे वु है, उसमे शरोरिक श्वम करनेवाले वर्गं वा वो प्रति 
निधि नही हं दूकानदार का, वतक तथा अध्यापक वग वा न उस माधी जनता का 

1 नकृ्ण्ड ० एह एकृणय लतप्लञकड त पोत प्रण ०.05 0०४९ पल [1 
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जोकि नामी वगं कहलाता है ओर न कला विज्ञान अथवा साहित्य का 1“ आगस्टाइन 
विरेलनेभीकादहै कि “लाड सभा अपने अतिरिक्त किसी का प्रतिनिधित्व नही 
करती 12 
(१) निदित स्वार्थो का दुगं -लाड सभा निहित स्वार्थो वा मड्डा है । इसम साव 
जनिव कम्पनियां के सचालक को अधिक स्यान मिखे हण है । कोई मी एेसा महान्‌ राष्टरीय उद्योग 
नहा है जिसे नेता को लाड समा म उचित प्रतिनिधित्व राप न हो) सदन निहित स्वार्थो 
(एद्छल्व ५११९८७५७) तथा महान उद्योगो दारा शासित होता है । राम्जेम्योरनेटीकं ही इसे 
“धनिको का सामान्य दुर्ग" (त०कणणप एणा ट्म) कहा है। काटैर्‌ रेने 
ओरह्जंनेतोगहादहै कि ` यह्‌ धन तथा सरक्षण का उतना प्रतिनिधि नही है जितना 
करि यह्‌ उन्दे जीवधारी कास्य देता दहै 1 
(५५) अनुदारवादियौ का स्वामित्व -मगठन के सम्बध मे सवसे गम्भीर आलोचना यह है 
फियह्‌ सदन सामाय रूटिवादरियो हारा नी, अपितु नक्षिणपथी कूढिवादियौ द्वारा शासित हाता 
है1 १९४९ ई० मे सिफ ७१ सदस्य उदार दल के तथा ३४ सदस्य मजदूर दल के ये ओौर शेष 
अनुदारवादी (2०० ५५५९५ ) थं । सामाय निर्वाचन म लोकप्रिय मत किसी को भी भिले 
लोकसभा पर किसी का नियतव्रणक्योन हो, लेकिन लाड-मभा सदा प्रतिक्रियावादी व्यविततयो 
दवाराही शासित होती ह६ै। नात्य यह है कि लाड तभा मदा अनूदार दल का समथ॒क्‌ 
रही है मौर इस दल षै गिन मे आने पर निप्कियिहा जातौ है, लेकिन जय कभी भी उदार या 
श्रमिक दल बौ सरकारे बननी है तो यह क्रियाशील हा जाती तथा प्रगतिशील कार्योका विरोध 
करने लगतीहै। अधिकतर पीपर नाड वेनफरवे टम दावे से सदमतदटै मिला धा यह 
कत्तव्य है ङि वे दे क्रि “अनुदार दल शासक या विरोधी दल के रूप मे विस्तृत साग्राज्य 
कै भाग्य पर नियत्रण रवे 1", ए० एल० राउज कै अनुसार दसकं अध्यमन से पता चलता 
है कि “लाडंसभा ने केवल अपनी रचना के कारण उन सरकारो के विधायी कायक्ममे 
रोडा भेटकाया है जो कि उदार अथवा अनुदार दल के अतिरिक्त अन्य किमी दल की थी, 
अनिक अवसरो पर उसने अनुदार सरकारो के उन कानूनो को मान्यता दी है जिनको 
उदारोकीभओरसे भने पर रह्‌ कर दिया गया था मौर उसके एक सदस्य के अनुसार 
1 "म वल्लयश०75 376 पवात्‌ $ 715 = ल्छफ]0आ(्छाा-- ८ 19 1९८ 075८ 
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१६० त्रिटेन का भविधान 


चह एक स्बनत्र सदन होने की अपेक्षा अनुदार दल के एक अग के नाते कायं करती है 
ओर उस समय दलके दितौ को रकन करती हे जरकि उसके पास सत्ता नही होती 1" 
(ख) कायं -विधि सम्बन्धी आलोचनां {८,"८७०08 गहत 10 “0117६, - 
मगठन कै वाद लाडसभा कौ काय-विधि फी आलोचना की जाती है। यह सनग, 
। परगतिदैल तथा लोकसेवक व्यवितयो की आददा सभा नही है, बल्कि अनुत्तरदायी तथा भ्रति 
त्ियावादी व्यवितयो का एक असग समुदाय है1 इसके अधिकतर सदस्य जान वृकचकर 
इमके कार्यों मे दिलचस्पी नही कते तया इसकी वैढको मे अनुपस्थित रह्‌ जते है! दस सदन 
क साधारण उप्भ्थिति लगभग पचासहै। सन १९१९ ई० कै बाद सिफ तेरह अवसरो पर 
हीदोसौ मे अधिक सदस्य उपस्थित रहे है उन पीयरो का ओमत, जिनका भाषण वप म 
एक वार से अधिक हुआ है, सिफ़ ९८ है । सदन के लगभग आधे सदस्यो ने कभी भाषण ही नही 
दिया ओर एक सौ णते पीयर है जि हाने अभी तक दापय भी नही ली है राम्ने म्योर नै 
जमा कहाहै कुछ अवसर पर सैकडो पि ङलगृए लकडहारे एक हौ जात हे मौर सेवको 
को इन कुलीन जनो को पटचाननेमे वडी कठिना हो जाती है 1 'एत्वार जव 
१८९३ ६० मे ग्लै स्टोन के दितीय होमरूल निधेयवं को रद्‌ करने के उद से लाड-सभा की 
वनी रली हुई, तव एक पौयर का द्वारथाल ने रोक करपूखाथाकि कया आप वास्तवे मे 
पीयर है ? उत्तर यह दिया पि "वया तुम सोचते हो कि यदिमे वीयर नहोतातो ओ 
दभ वाहियात जगत मे आता ?८३ 
समदीय भरक्रियां --काय-विधि पे अतगत दूसरी आलोचना लाड-सभा मे प्रपतित 
ससदीय प्रणाली (एवणप्यरणपमत) २००९१५०९) से सम्ब^वित है । इस सदन कौ _ मह्वहीनूता 
का पता इसमे मी लगता है भि इसकी गणप्ति (20४) केवल तीन है, जवकिं लीक-परभा 
क गणपूतति ,नासीमहि। विश्व वे किमी भी द्वितीय सदन म इतन कम सदस्या षौ उपस्थिति म 
सभा मौ कायंवाहो नही चल सवती ह 1 इतना ही नही, सदन मे मग्न तथा .अनुशासन व 
मी दै ।- मदन मै अव्यक्ष फो उपस्थित होनेवानं सदस्या को वाच्य कटने का अधिकार नहीं द । 
किसी सदस्य वै विरद मध्यक्त नही, बल्कि पुरा मदन ही कोई कदम उठा सक्ता है, फिर राज 
नीतिं दल लाङ-सभा मे लोक्-सभा यौ तरहं सगठ्ति नहो है । फलत यह्‌ एकं नियमवद सदन 
नही, वस्वि एक 'गडवड घोटाला" सदन है 1 
------------- [ 
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व्रिटिन ससद्‌ लाड समा १६१ 


शमित सम्बन्धी आलोचनां ( दप्प्लऽणः वरहसपणहु 2०४८5) -लाड सभा के 
मधिकार तथा पत्तन्य पै निर्द्ध जो योचनाषएं की जानी ह्‌, उन हारा यह ण्य निरव तथा 
अनुपयोगौ मदन मेहा जाता है 1 
(१) निष्पक्ष नही -सवप्रयम, यह ण्व निष्यक्ष ( क ४\ 1 ) सदन मही है, जैसा 
कि हमने शुरू म दा द । यह निहित स्वार्थो तथा धनिकाका दुग है। अन प्रगतिशीत तया 
समाजवादी विधेया ना वह्‌ आव पूदकर विराध श्रता है । ्रातिवारी, सामाजिक तथा आधिक 
सुपारा मे इमे महानुभूति नदी अौर उयरागा का लप्रीयङ्रण इम निएु असह्य दै । इसवी प्रति- 
क्रियावादिता का सवस बडा सबूत यह है कि जव अनुदार दल वी सरकार दाविति मे रहती हैतो 
कायहीन हौ जाती है भौर जव उदार दल या मजदूर दल घौ ससारया शासन होता दतो यह्‌ 
ेयरत हो जाती है तथा यह इन मरकारा मे माग मे राडा जँटकाने वा प्रयल करत है| लोँस्की 
म जनुमार इमतर ममान अपजानात्रिक यस्था वा रहना कठिनं है वयानि- वहु जनमत वे आगे नही 
यू.कती तय। सामाजिर जावन्यानाया का माननहीक्रतीदहै। अन इगका एक पक्षीय तथा 
प्रतित्नियावादी रमस्य हये नि शक्त तथा पमापहीन बनादेना है 
(५५) विधायौ तथा कार्यकारी णक््तियां निरर्थके - जहा तक विधामी तथा कामवारी 
गपितमो का प्रण्न 2, चाड-सभा( निस्वक दै  कायतारिणी पर उमका को निय त्रण नही है, क्योधि 
मत्रिणटल वैषल गोप-मभा ग विष्वास पर अयलम्वितदै। हां वाद विवाद तथा प्रदनोत्तर 
्रारा वह्‌ ते प्रभात्रित केर मक्नीरहे जीन माधारणत यट नवित महत्त्वहीन हीदै। बिधि- 
निर्माणम भी भयदो रै दवितीय मदनो बे समक्ष इसमी जयोति फौकी है। धन विधेयम्‌ तथा 
` साधारण विषेयय वो यह व्रमल भिफ एद गहीना तया एव वप के लिए स्थगित कर रक्ती है, 
जवयि अधिकतर द्वितीयं सल्नो कोवममेक्म साधारण विधोयकमे निम्न सदनके वरावर 
अधिकारप्रा है। किर ण्व पक्षीय तथा प्रतिक्रियावादी स्वल्प वै कारण इसवे विधि- 
१ सुखात प्रव्यावहारिक तथा अघ्रगतिदील ही होते है । इसतिए लांस्की इसे उठा देनेवे 
पृक्षमहै। 

(५) देर नगाने कौ शित हाीकारक -लाड समा दे समथक। का कहनारैकि 
अय द्धितीय सदना की तरह यह सदन भी निम्न पदन दवारा विधेयक वी जल्दीवाजी मे स्ीक्ति 
पर अवसोध लगाता है जिसमे जनता को उम विधेयक पर विचार प्रक्टवरे का अवसर भिल 
जाता है । वस्तुत द्वितीय सदना का वटं काय वहुत ही महत्त्वपुण दै । केविन लास्की तथा 
लैन्सडान {1.-=-००५८९} मे आलोचक का कहना है कि लाड सभा इस काय को ठीक से 
नही कररहीङ्ै। जैषावि हम देव के ह, नाड.सं निनेयक अवरोधवे काय को निप्पभरूप 
से नही कसो ह, अनुदार दल का सदा समयन करते तथा मजहर दल बा विरोध क्ते है । कम 
सेवम मजहूर दल ऊी सरकार कै प्रथम दो वर्पो तक के किसी भौ विधोयक परये पनी डाल 
सक्ते दं मौर मरवार क ाय-काल ग अन्तिम वर्योमे इस शबिनके प्रयोग हारा विघोयक को 
अनिदिचित्त वाते वै निर्‌ स्थगित किया जा सक्ता है। यह अवरोधन शक्ति मौर भी आक्षेप 
जनक हो जातौ है, क्योकि इसका प्रयोग सिदात पर नही वल्वि पक्षपत्त ओर ढेपये कारण 
होता है तया सक्टकाल मे इमका प्रयोग कर लाड मम सरकार को एग वना देती है । अत लाड- 
संभाक्ी यह्‌ शिन उपयोगी नही, अपितु हानिकारक ही दै। 
त्रिः सप 


१६२ त्रिटन या मविधान 


(*) विषेयक को दुहुरने कौ णदित अनावग्यकः -लाट-समा या एर भय कायै 
सोक समा पै उनायरतेषन वा रोकना तथा विधेयक (7 दुदहराना (70५९8 1० २९५१६}, लास्की 
लाड सभाग इम वयि फी यआापोचनादो तरणाय करतार) प्रथम, राढ मभाद्स दावितिवा 
प्रयोग निफ एव पक्ष म, मजटुर्‌ तथा उदास्दत पै विरोध म परी है । द्वितीय, लोव-तमा मदम 
तरह का विरो विया जा सवता रहै, वितु वाड-रभामे नही, मयोवि लाद-सभा वा जनत्तास 
भदेश ()2त१९) प्राप्त नही रहता । इसके मतिरिपत यह्‌ भी कटा जाता है नि प्रजातघ्रवे युग 
मे ससद्‌ २ समक्ष विषेयय प्रस्तुत करा पे पहते दल-यत्र मे हारा जनमत का नानं प्रप्त कर निया 
जता तवा जाधुनित मायना, जैम~-र्याडिया, टलीयौजन, प्रेम आदि वै द्वारा उस्र पर कापी वाद 
विचाद हो जातः है, ओर उसमे वाद उम विधेय ता सप्‌ दिया जाता रै । फिर, अगला मापाय 
निर्याचन मिसो भी हासक-दत वै उतावलपने पर पर्याप्त म्कावट डाल सक्ता है। अत लाडमभा 
का काय निरथक्‌ है । 

(घ) सवैवानिक स्वित्ति महत्वहीन (दनप्हाणणावा इादाण्ड उप्त ] ^ 
अम्त म, हम लाड सना नौ सधानिक स्थिति पर परिचार वरेग । अव्ये सियाज का हनादैषि 
“'दितीय सदन की क्या आवश्यता है ? यदि वहे प्रथम सदन के साथ सहमत है तौ निरथकं 
है ओौर यदि वह्‌ विष्डटेततो कोचल शततानी कर मकना है" लाढसभः कै लिषएह्‌ 
एथन प्रणत सत्य 2} लोर सभा 7ी हौ-मे-हा मिलने पर्‌, प्राय अनुदार दलीय सखार पै समय 
उसका कोई उपयोग सही र मौर लोक मभा का विरौध, प्राय मजदूर या उदार दलीय खारा 
समय, वह्‌ जान-वूक् वर, निष्पक्ष दृष्टि से तया गन्यवरोध पैदा क्सने ने लिए करती है । अ 
लाड सभा का सविघान मे षोई महत्व नही टै । उसका अस्तित्व दासन सचालन वे लिए एकदम 
आवश्यक नही है । उसवे अभाव मे भी सविधान वायरत रह सक्ता है 1 लेकिन मेख से यदि 

मिमे वो उठा दिया जाय तो समस्त मविघान मे सोयन नोना पडेगा, अयथा एव सवानि 
गेत्यवरोध पैदा हा जायगा । इमके विपरीत लान गभा कै विना कोई सवैधानिव अवरोध पर्वा 
हो, बल्कि शासन-ये्र ओर मुचार म्प से चरेगा । आज उसका असामयिक अस्तित्व श्मसि नी 
है कि सविधाने कै लिए यह्‌ आवदयक है, वरिनं प्रजातन युग मे यह परम्परागत कुलीननत्र षा अव 
शेष है त्था व्रििावामियो की सहनशीनता मौर सविवान वे क्रमिक विकास गा परिणाम है। 
४ लाड-समा के पक्त मे तकं "^ 
( कष््पष्पलपड पय विषल्पा ण पष्ठ छ्ण्प्ष्टरण 1.0ाप३ ) 

उपयु ऋ्त आलोचना फे आधार पर बहा जा सव्नाटै कि (नाड-सभाषएव वोपप 
सस्या है-“ अग्रतिनियिक, अनुत्तरदायी, तथा अनुपस्थित" ( चचिल } । लेव 
अनेक दोपो वै बावजूद वहु सव्यस जीवित है ओौर आस्यानी जाती ङि भविष्यम्‌ 


भी उत्का अस्तित्य वना रहैगा 1 इस कारण उसकौ उपयोगिता दै, जिनमे निम्नलिलित 


प्रमुख है - 
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{+} प्रजातग्रात्मकं राज्य वै लिए द्वितीय सदन आवश्यक -द्विसदनात्मव 
श्यवस्या प्रजातत्र राज्यमा नियम नही तो फैला मव्य हागयीरहै। ससार पे चपिवाश 
सोकत्रात्मय देय ग विधानमदलामेदा सदना की व्यवस्याकी गयीहै। जिन देशोमभ्रारम्भ 
भेष्धो मदा नदीये मा जहा उदा धिया ग्या 7, वहां किरग उरे स्यापि त्रिया गया, 
जम-पएाम तथा म्मम प्रातियाये वादे उ2 प्रतित्रियागामी तत्त बहर उय दिया भया धा। 
करकिनि वाद म पिरि म छन्टे स्यामितं धरा पश नाकरेमतार्णा रदनात्मम सदन पे वु 
मदस्यामां हौ मिलादर दूमरे सदा नी स्थापय गी गयी । सचपृधा जाय तो सव्नभामव 
राज्ये धिषण द्वितीय गरन आप्यत है। उनकी वुद्य पिनेप उपयोगिता है, उदे बय 
सश्याए प्रौ हौ मर गकनी । भत इगख्डम भी द्विनीय सदय मावदमफ़र है) यदि वहु विकेप 
उपयोगी नही तौ हानिमार भीनटीदै। 

(५) व्रि जाति वे स्वमावानरकूल --भनव दौपा बै वावजूद लामा भा 
अस्तित्व यना हमा दै दमवा णप प्रमुख कारण ्रिदिश जाति स्वभाववे प्रति इमी अनुूतता 
ै। भगरेज स्वभाव म परम्परगयादीरहै। रहास तया प्राचीन वम्तुमा से उरे बहुत प्रेम 
ह । जयत अगन्ध नही टो जाता, मे उपरी रना पिये सहते, यामन्‌ हौ समयानुबूल परि 
यत्तनक्रदे। व्रा्धमभामे भी समय-समय प्र मूयारट्ण्ट ओरउनेएगा रूप दियागया 
रग्नि यह्‌ एव नगह्य मस्या नही ?, वत्ति आगतौर पर वहं ठी गे काम कररहीषहै। 

(५) सौकसभा की स्परेच्याचारिता पर अङग लाड-मभा वा मिफं भावपूणं 

महत्व नही रै, बेलि व्यवहारि महरय भी ?। तड-मभा लोक सभा की म्वच्छाचासिा 
भरम वुध शलत्ती रै। सिर्यावि वे गव्दा म, “एक सदनात्मव व्यवस्थापिका निरवुश एव 
अनुत्तरदायी होती है सौर भावावेय तया भापणो के प्रभाव मे वह जाती हैँ “> भत उम 
पट नियत्रण जावद्ययःहै। इण दप्टिविाणस इगर्ठड ममी द्वितीय सदनं मत्ये अवश्यक 
रै। ओंग गौर जिकने ट्य आवश्यकता मा इन द्द म ददायि है--“त्रिेन मे 
भू न वनानि मे वैसा कोई प्रवन्ध नही ह जैसा कि दुप्परिवत्तेनीय सविधानो वाले देशो 
मेहोता है, न वहां स्विट्‌जरवेड कौ तरह जनमत-सग्रहु कौ व्यवस्था हे भौर न सयुक्त 
राज्य अमेरिका कौ तरह कान्‌नकै न्यायालय दहरा निरीक्षण करने कौ व्यवस्था हु) 

अत स आधार पर प्रतिपादितवियाजाताहै णि ब्रिठेनमेअ-य राज्यो की अपेक्षा 

एक पसे द्वितीय सदन की कही धिक आवश्यकता है गिसे परिचार-विमदां करै ओर 

दोहराने की शित प्राप्त हौ । ? लाऽ-सभा यदत हद तक इर पमी" 77 पूरा करती है । वह्‌ 

साधारण विधेयकं भे एव यप तक रोप सथती है । इम अवधि वै अन्तत लावमत को अभिव्यरनित 
उस विधेयन ये सम्बधमहो नाती दै जो लोकसभा वै क्तिण माय निर्देशन शा काय कसती है । 
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(५५) लोकसभा के उनावलेपन को रोकना -ताड-समा कौ उपयोगिता इमिष 
भ्म फि वह लौफ सभा वै उतावनेषन गो नियत करती है नथा अशुदधियो को रोफती है। 
मोष स्रा 7 ययिकलर सदम्थ दासन नया विधिनिर्माण की यारीरियो से अनभि्न हाते ट। 
क्रो क वाह्य, ममय 7 अभाव तथा दलगन दयाय तरे कारण सभी विषेयको पर पूण वाद 
विवाद तथा गम्मीरगापूवक परिचार विमश्च नही हो पाताहै। लेकिन साड सभावे सद्व 
समाजत सनुदार, अनुभवी तथा योग्य व्यक्ति होते है, जिनगरे पास पर्याप्त समय रहना है तया जा 
पाटसै दयावा से स्वतमे रहते है । फतते वे विवेक्पुण पिचार-विमदा वे वाद विंसौ नुटि गी 
चोर लोगो वा ध्यान आर्पित कस्ते ओौर तोक सभा करा माग नवस्द्ध करोह ओंँग ओर निक 
नेै्टाभीदै, हगलेट फे इतिहास कै किसी भी वियार्थी फो यह्‌ वताने की अवश्य 
कता नही कि हुत से अफसरो पर द्वितीय सदन ने गष्टु की इच्छा कौ ग्याव्या 
प्रथम सदन से अधिक ठीक की हे जौर राजनैतिक स्थितियो को उसमे अधिकं टीव 
प्रकार मे समा है, जौर ऋईवार देश को जल्दवाजी तथा कम सोच-वित्तार के कानून 
से वचाया है ।" 

(४) विवि-निर्माण मे सहायकं -एक विधान मिमानी सदन के स्प मे भी ताईं 
सभा महृन्वपुण पाट जदा क्रती है। लोकममा की अपेक्षा लाद-सभा मे भी साधारण 
विपेयक उपस्पित विथि जा मक्ते ह्‌! यदिषिसी विधेयक शौ पटे लार मभा मे उपत्यिन 
मियाजयत्ता तौर भभामे आै कै पहर उम पर पर्याप्त विचार विमं हौ चुका रहगा, तमा 
काट-छाट द्वारा उसका स्वम्प ठोस हो चुत्रेगा 1 परिणामत लोक समा कौ उम विधेयक पक 
परिम करना पडेगा तथा उसका समय नष्ट टोन से वच जायगा । इसके अलावे नाड सभा म 
्रा्वे सदस्यो दवारा प्रस्तावित प्रस्ताव हौ उपस्थित कथि जति ह जो लाड-समा कौ समितिमा म 
विचाराग जनिदहै। ग्रह प्रथा है कि जिस प्रस्ताव त एक मदनमे पिरोध होता है, उमका षर 
सदमे विरोध नही किया जाता। फनत लाडसभावे चते ताक मभाका व्यथका परिम 
एत तिहाई वम दो जाता है । लाद-मभा वे अभाव न यह्‌ मारी मेहनत लोक सभा वा ही ली 
पडनी है । अस्थायी आना विषेयको तथा यिश्चिष्ट ताना मे भी एेसा दौता दै। 

(५) व्यापकं प्रतिनधिप्व -ताड सभा क एव उडी आतोचना उमये सगत म 
मम्बा{धत रै। नतोचमोकाक्टना रै मि यह निहि स्वार्थो तथा घनितैपो अष्टा त्या 
युनानुगत रस्या वा बहुमत है 1 तेविग यहा यह्‌ ध्यानं स्ना होगा नि य सदस्य सभा 
यायवाहिमा म वहते तमे दिलचस्पौ तेठे 1 जो सस्य दिलचस्पी छेते र ये निहि स्वरथ 
चै प्रतिनिपि या वसानुगन पयर नही, उत्वि अनुभवी नवा एवः गग्य पै वमद राजनीति ई 
जो ताक सभा तै मद्य रह्‌ चुं < । इमम अवायः प्राप्त मा पण, गवनर राजदूत आदि भी 
रहते = 1 साय ही, ला, साहित्य विवा आपि. मे सोत्र मे विनिष्टता प्राप्त व्यधित इम 

दम्य भनुनीन हने ५) जय 1 ग्या ¶ द “यहं पर उथोग, वित्त, विज्ञान, सा्टिम 
स= 19 $पणाधा+ 
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तथा धमं सव्रका प्रतिनिपित्व हे । जान्पात्मिक, यौद्धिक एव भौतिक गवितर्थो वर्ह पर 
प्रकट होती है ! "‡ 

(४) उच्चस्तरीथ विचारात्मक कायं -लाड-मभा णक गुणवत मदन रे] यद्यपि 

इसकी सन्या बहुत ज्यादा है तथा नयिक्तर सदस्य घटिया स्तरवेहै, फिर भी उसी काय 
वाहि म सिफये गदस्यही भागक्तठे, जा जनुमवी तथा क्मिष्ठ राजगीतिन रह्‌ चुके हं । 
दस सन्न मे वे सदस्य वहुनायन मेहे जिहत देगा का समृ वनायाहै, उसो महान्‌ सो्राज्य 
काप्रबव किमाह, देन दटतीनि युद्ध राज्य शामन, गला तथा चिदा मसर्ोच्च स्थिति 
श्रप्तनीहै। अत लाड रभा उ कायपराहो म बुद्धिमान णन अनुभी राजनीनिज्ञ, पादसिया 
वै प्रतिनिधि तथा प्रमु विभिनत्ता लाड भागक्नहै तथा गिम्न काटि वे नाड प्राय अनुपस्थित 
ही रहते 8 1 इसलिए लाई समए इन ठेमा सदन क्ल हे, जा अविकार सदस्यो की 
निरन्तर अनुपस्थिति के कारणद्ी कशत सकती 12 यहा दूसरी वान यहदैकि 
समय वे वाहृत्य तथा सामाय बिर्वाचिनं नौर भवाकुल जातासेद्रूर हदौनवे कारणकाडम 
आराम से किसी भी विपय पर विचार वरत है । लास्कीन इम आरामसे काम केरने वाला 
सदन" { ल्ट) 0प्णण्लः }) कहर 1 इन सत्र कारणा से इनम हुए वाद-विवाद का 
स्तर बहुत ऊंवा होताद, प्राय लोक-सभा स उच्चकाटिकया) लाडममा के दस वायक 
फाडनेर के शब्दा मे अधिक स्वष्ट रूप स ममन्नाया जा सक्ता है । "यह सार्वजनिक वाद-विवाद 
के लिए विष्व के चिलिष्टत्तम स्थलो मे एक दै, वंयोकि इमे विधेयक नीति या प्रशासन 
पर किसी भी स्थिति मे वाद-विवाद करने का अधिकार हे, ओर इसकी सदस्यता का 
एक मुख्य भाग ज्ञान ओौर राजनीतिक सामाजिक तथा व्यावसायिक अनुभवो मे अपेक्षा- 
कृते श्रेष्ठ है । यह्‌ जन-सेवक विरेणजो < एक निकाय ह जो पर्याप्त वुद्धि ओर ज्ञान 
से योल सकते है भौर एसा करने फे निए पक्षपातप्रण राजनीति से पृथक्तः के साथ, वे 
सदा तत्पर रहते है, कयोप अपनी स्थिति के लिए सामान्य निर्वाचन पर आश्रित नही 
रहते तथ लोक सभा कौ अपेक्षा निर्णायक धन्यो क वौ के कम दवाव के कारण उन्हे 
विचार-विमशं के लिए पर्याप्त समय मिलता हे 1" * 


॥ "वु्वुघड) पि०९९, हदलपाप्प्रत्ट लदान, 114८74(प्८, लाा्दष्णमा--भ्‌] ०/९ 
वशुगटऽलायाठत्‌ धष, 1111112] उपत्‌ पपल।।ललपञा, २5 कटा वड वदपर, ८९३ पष्प 
€गए९५१ज) ११ - 000 

२ € छता प्ड(प्छा कण पट कनात णेपु ५३5 लु लक्रिललाा ए} ॥१८ि 


एलाऽञल( वए0इलाल्लाइपा 01 १06 दग प्राग0द्# 9 115 प्ट * 
-- 7010 कवार 


3 नर कलाढा0§ ० ० € पाठ्ड 0153117 गडोष्ट्व लएपणऽ ० [पएाप८ ५१८११८८ 
भ ल ५0ात्‌ 07 २८ वेऽ 106 दह्‌ 10 वककल्पञ य 00356 ० [श्षट5111011, 00146 
वरत्‌ वतणापाजा7211011) कात्‌, 25 सा € इश्टा, 2 ऽप्फडात्रणत्रठ] एका का 1 फलाशी 
45 0{ रप्लुध्ठावा ताड्कठ्द्रजा पा प्पलाद्ट त्त्‌ एनगपट्म्‌, 80612], 7१ ८४८58 
लशुहालाद्ट = शलऽह ल्णञवापा 2 एन्व्‌ ण एषणा उपल्प्‌ सदय, चणप्‌ (0 (णा 
क हा०३६ ष्लाषटुण८ गपत्‌ षठत्यद्दहठ व्‌ एव्व {0 00 80 कदा 29 21० 
णिग अपात्‌ कृवा पडा) एनीा65, ९८8४5 एषठ 2० 76१ ^ कृतता ८ जि शोल 
5१३१5 00 सणएटबाऽ एर कृणषोक्षर दाट्ट्पठया, तात्‌ पी तपकरतक क्िर चठ 3 


28 016 1.07पे३ का८ {८ 1683 ए८३६य्‌ प व्ल एषपडाा९४§ 1021 111९ ६ ६: 
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१६६ ग्नि का सविया 


 लाड-सभाका सुधार 
( लज्‌ पठ [ण्ण न ग ) 
सुधार की समस्या -प्रिदिवा राजनोलिज्ञा तथा सविधान नताभो पे समश लाड सभा 
के सुधार हा प्रश्न एथ विकट समस्या है । आज यहु दोपपुण तया प्रभावहीन मस्था हा मई है। 
छेक इसे समूल नष्ट नदी वियाजा सतता, वत्कि इममे सुधार वर दके विभिन दापाकौ 
दुर क्रना होमा जिससे यह जनता क विभिन हितो भा प्रतिनिधित्व कर सवे, उम वल्ल 
लोक सभा तथा सरकार पर नियतण रख सवे । ससद. की द्वितीय स्तरीय तयां महाय अरग 
चन सवे । इन उद्यो द पूर्ति वे लिए इसमे विभिन पहलुजा मे सुनार लाना होगा । सदस्या 
फोसग्या मेकमी डमं द्धोटा तथा ठोमनिकाय का रप दना चाहिए! सदस्या की 
योग्यतामभी वृद्धि होनी चादिए, जिससे यह गुणवान, युद्धिजनो तथा अनुभवी जन-तेवका की 
सभा घन जाय । इस लिए पोयरा की निगपरित न प्रणाली मे सुधार लाना होगा । इमकौ सनां 
का द्म प्रकार सुधार करना होगा पि इसे सदस्य निप्पक्न तथा निदलीय न्प मे विचार विनिमय 
कर सकं तथा यहे सभा नतो निहित स्वार्थो का गढ ररे भौर न अनुदार-दल कौ अधी समथक 
तथा मजद्र दल की विरोधी ही! विसीभी सरकार अतगत दइसे एषं सहयोगी मस्थाका 
काम करना दै । मगठन वं अतिरिविन इसवे जविकार ओौर कत्तव्य मे भी सुधार लाना होगा । 
आज इसके भधिकतर सदस्य इसकी कायवाहियो म॒दिलचस्पी नही ठेते । इसे अतिरि 
लाकमभा की नुलनाम इसे नि शक्त तथा प्रभावहीन वना दिया गया है] साधारणतया धन 
विधेयक कै सम्ब मे दस्की आवाज नही क गरावर ही सुनी जाती है । अत इसकी शमतिया 
भौर कार्या पर्‌ पुनतिचार कर उ-हे नया कठेवर्‌ देना होगा । जत म्‌, इसकी काय विधि, प्रजरिया्जा 
आदिपर भी ध्यान देना चाहिए जिससे यह्‌ अपनी दावितयो का प्रयाग प्रभावपुण तरीके से कर 
मके । दन समस्याआ मे सवसे मौलिक समस्या इसके मगठ्न की है । कः 
सुधार कै मागं मे कटिनादर्यां -सुधार-सम्ब-घी सुक्षावा का विलेप" करने से पर्त 
हमे इस सम्ब यमे रुख कटिगयो पर ध्यान देना चाहिए 1 यहा मुख्यत दो कषायो का 
सामना करना पडना है-्निटिग जाति कौ परम्परावादी श्दरति तथा राजनीतिक दस कौ 
मत विभिप्ता । अंगरेज स्वमभावसे ही परम्प्रावादीङ्ै। वे पुराने विचारा तथा सस्थागा 
का ब्रहुबा आदर फरते दै नौर तवतक उनकी रक्षा कणे दै जबतक कि वे असह्य न हौ जाय । 
धस प्रकारवे त्रानिप्तरीसुवारया पमूल विनाल के पन म कभी नही रहत । अत लाड सभा वै 
युर का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पहन राजनीतिक दला को जनताक्ीनादीकौ पहचानना 
जापयर्यक हा" जाता है तथा परिमित ओर सयमपूण सुञ्चावा वं अ तगत ही रहना पडता दै । 
लाड सभाग सुनार वे समशन सवसे वडा चा राजनीतिक दला के विभित दु.ष्टिकाण है। 
मदग दत्‌ व कहना है ' द्वितीय सदन को एकदम उढा दो कोई भी सदन एक धरति 
क्रियावादी सस्था होगी । वस्तुत आवश्यकता है एक ही सदन की लोर समा कीः 
जिसका जनता से निकटतम सम्बन्ध हो \ › उदारवादियो का विचार है~- "इसकी सदस्यता 
1 दग फट इल््वण्व = दषवण्एलत बाडलपलय, वाक ऽश्त्णव्‌ एषवफठ्लः 


शणणात 6 १ एटवलााछाकतफ एत दते फो 25 फ९न्वल्त्‌ ५28 2 उहल कीदयला, #॥ 
घ०५१< ण (त्पा्छ०यड, प्ट य पड ८10565४ एच्डञणार पपा जपा एण ” 
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कौ सुधारो, लेकिन सदन को कमजोर रपो, मुरयतत ससदीय अधिनियम द्वारा लगाये 
गये वनो कौ बनाये रख कर "1 अनुदारवादियो पे र्दा म "अगर तुम चाहो तो 
मकौ सदस्यत। मे दुधार लाभो, लेकिन १९११ ई० मे छीनी हई शक्तियो को पुन 
लौटादो 1 इम प्रकार तनो दला के मत इतने विभिन है कि उनका समवय यसन्भव है, 
मदुर दल उमे समूल नष्ट करदेन के पक्षम हं ता उदार रत उसमे सुधार लाना चाहता है ओ 
अनुदार दल उसे शवितकशानी बनाना चाहता है ! 

सुधार क प्रस्तावे -लाड-सभाके मुधारकाभ्रन वहत पुराना है 1 करीव.एक सौ वर्पो 
के ज-तगत सुधार-्म्ब धौ अनेक भ्रम्नाच ( ४/0905ग}5 07 पप{ग४5 } लाये गये जिनमं अनेक 
कौ अस्वीकृत कर दिया गया ठेरिन कु सुक्ावा वै स्वीकृति दी गयी मौर तदनुसार नाद-समा 
मे सुधार लाया मया । इनके निम्ननिखित प्रस्ताव प्रमुख है - 

(1) लाड रसेल ( 1.0५ ह्ला ) का प्रस्ताव, १८६९ --लाड रसेल ने आजीवनं 
पीयर वननि का सु्षाव दिया, जिसे स्वाकृत नही किया गया । 

(५) अलं ग्र (एवष 6१५४) का प्रस्ताव १८६९ -यह्‌ भौ अस्वीकृत हो गया । 

( ॥1} लाड सैलिसवरी (“ण्य ९०1+ए०ग४) का प्रस्ताव, १८८८ -लाड सैलिस्तवरी 
के प्रस्ताव का उद्य अवचनीय पीयराको ल ड-सभा म मनेदान के अविकार मै वचित करनाभा 
ओर्‌ ५० "पे -पीयर अनाना था । यह प्रस्ताव भी भमफल रहा 

(५५) लां सभा की समिति का सृञ्ञाव १९०७ -इसने लाड सभा का नया सविधान 
तैयार करन का सुज्ञाव दिया, जिसम वियिन लाड, आनुवनिक कुलीनो कै प्रतिनिधि, पादरी वश 
तथा आजीवन-कुलीन सदस्य हा । किन्तु यह प्रस्ताव दर से आया। 

(५) ससडर॑न योजना (१,०६०१०५५९ ए) १९०९ --दसमे लडँ की सश्या ३३० 
मने का सुललावः दिया गया था, जिसमे १०० सदस्य पीयरो के प्रतिनिधि, १०० व्यक्ति सम्राट दाय 
नियुक्त, १२५ सदस्य लोक ममा द्वारा प्रादकिक आधार पर निर्वाचित एव ४ सदस्य विशपो द्वारा 
निचाचित हानि । परन्तु यह्‌ योजना भौ अस्वीकृत हो गयी 1 


(५५ ससद अधिनियम, १९११ ( ए०प]र ४८५ ५५ 1911 } --१९०९ ६० वये 
आय-ज्यय पत्रक मे उदार दल कौ सरकार के अयमी लाड जाज ने वृद्धं भ्रुमि मूल्य कर लमा 
घा प्रव-ध करिया । दरम व्यवस्या से भ्र-स्वामी ताड के हितों को आघात पहाता या । अत नाड- 
राभा जाय-व्यय प्क का अस्वीकार कर दिया । केकि पुनज्निवाचन के पञ्चात्तं लाड-समा ^ 
रसे स्वीकार कर लिया! किर भी उदार दल ने लाड समामे सुधार विपयक विधेयक प्रसूत 
दिया, जिते लड मभानेरट्‌ षर दिया] इसी प्रन पर निर्घाचन हुआ जिसमे उदार दल विजयी 
हभ । फलत विव होकर नाड स्भाने १९११ ई० ने ससदीय नधिनियम ( एना्वपनतय 
&१ 1911} को स्वौकार कर लिया इसी अधिनियमके दास (क) प्रथम महत्वपूण व्यर्वस्या 
यह फो गयी मि लोकसभा द्वारा पारित अथ विधेयक यदि लाड-सभा द्वारा पारित एक महीना के 


1 गुदर ९८ फट पलाश, छण पट्दुर शाल लोकप्रएला फरटवा, तमर्थ 1४ ए तण 
पप्य पट पठञपलष्छय पक्णएहते एफ फट एनपा कला » 


2 (प्रिय पन फटत्षलजे्‌ १ कण एत१5त, एप हण चिल्‌ पोट ०५९७ (दा 
8५४2४ 101 1911 ' 


~ 
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भीतर पि गी मनास्नि नाहि 1ग्रदियाजायतास्सास्यीएति नहा परितम पप 
उ गसादू 11 वादात 7सा मानून त्त गप दिवा जायगा । (स) दूसरा महे्त्वपूण प्रावधान यहं 
थ। [म्यदि कार्‌ मापारण सावजतिक विषेयः कयक-गभा दारय तीन सत्राम पारित दहा भरताः 
सभा उस सीना बार अस्वीगरत शरदे, तातीमरी यार फी अस्वीटति वे पदयात्‌ वहु ममाद्‌ बा 
स्वरेति { निष्‌ भजा जा साता ॐ भौर सघ्नाट्‌ कस्यति मिलन पर वह वान्‌ यन 
जायगा 1 यस, 1 वधेयः त प्रथम गज वार दवितीय वायन भौर तृतीय वाचा फी तिवियामदा 
वप व। ममयम बीता । (ग) जधिरयम वे सीररे नियम द्वारा आय सभागी अवधिक 
साते वपम घटारपांच वप कर्‌ दिया गया, जिममे लादं समा द्वारा नियप्रप दै स्थान पर 
जत्दी-जल्दी चुनाव द्वारा जनना का निनणयढजाय। दत प्रकार अधिनियम दारा साड-रभा 
मी नवित म वहत छास हुआ । 

(५५) ब्रादस समितिवेः सुञ्ाव, १९१८ ई० (5०४८०४० ए1} ८८ @ फणप"ह 
1918) १९११ ग अधिनियम दारा लाड सभा वी रचनाम कोई परिप्रत्तन नही हेया} अत 
उमकी आलोच चलतौ रही 1 जत म, ००१७ ‡० म नाड-सभा 7 रचनां कै सम्बध मे सुयाव 
येा करन ये लिए लाडं ब्राह्म वौ जध्यनना म एक समिति नियुक्त की गर, जिसकी रिपाद 
१९१८ १० म प्रकाित हुई । दमे सुद्ताव निम्नतिपित ये - 

(क नाड सभा को सदस्य सस्या 7 घटा्रर ३२७ कर दिया जाय 

(ख) इम सदन कै सदस्य दो प्रवार एटा प्रयम, ८१ सदस्यपीयर वगवे हा, निह 
पीयरा भे वनी लोक मभा तथा ाट-मभा गी एक सयु कमिटी चून ओर द्वितीय, शेप २४६ 
सदस्यो का गोव-सभा १३ प्रादेशिक दतो मे विभवत हार चुने, जिससं लाडसभा म दशर 
प्रत्यक भौगोलिक भाग को प्रतिनिवित्व मित स्वे, 

(ग) साड-सभा वे सदस्यो कौ पदावधि भर वपव दहो परतर इसमे से एक तिहाई सदस्य 
भ्रति चार वष पर स्थानि रिक्तिकेरदें! 

चू किब्राईस समिति से मभी दन सतुष्ट नही थ, इसलिय इसकी भिफारिदं कार्या विन 
नहो सकी) 

{*५५। लायड जाँज (1१५) ७५०२७५८) की योजना १९२२ -यह याजना त्राह 
योजना कां परिमिाजित रूप थी 1 इम्वी निम्नलिवित्त सिफारिदो थी 1 

(क) राजकुलं क पीय, वाभि पीयर तथा विधिज्ञ लाड पूववत्‌ इस सदेन 
सदस्य र, 

(ख) शप सदस्य तीन प्रकार से निर्वाचित हो--प्रप्यक्ष या अप्रत्यक्ष रीति से बाहर चूर 
सदभ्य, लाड समदाय हाया अपने ही वम म से निर्वाचित सदस्य ओर सब्नाट्‌ द्वारा मना 
सोत मदस्य, 

(ग) निर्वाचित सदस्यो काकायकाल९्वपकाहौ 

(च) सदस्या कौ सस्या ३९० हो 1 

यह्‌ योजना भी स्वीकृत न ह पायी 1 

(५८) लाद कतरण्डन (1.0्व (ाग्प्टण्वण्ण) के सुञ्चाव १९२९ -दइम सफल योजना 
वेः अनुसार नाट सभा न नद्य नरया ३०० थी जिसमे १५४० सदस्य पयर द्वारा निर्वाचित त्था 
१५० सदस्य क्राउन द्वारा मनानीत ह्न + ५ 


दरिटिकि ससद्‌ लाड-सभा १६९ 


(>) लाड संलिसवरी (1.०4 ऽगा'छण्म)) के प्रस्ताव, १९३२ --इसमें शुद्चाव 
दिया ग्रयाथा कि लाड सभा की सदस्यस स्या ३२० हौ जिनमें १५० सदस्य पयर वग द्वारा १२ 
वष के लिए निर्वाचित ह्‌, १५० सदस्य लोक सभा द्वारा निर्वाचित हौ सौर शेष २० सदस्य 
राजकुल के पीयरा, आध्याप्मिकं पीयरो मौर विपिज्ञ लार्डमेंसेटो) 

(५४) स सदीय अधिनियम, १९४९ (एक वपाला८ 4५, 1919} -इसके द्वारा लाड- 
सभा ॐ अधिकाय मेँ परिवसन किया गया ओर उसके स्थान-निषेध की अवधि दो वप से घटाकर 
एक वप कर दिया गया । 

(य) सर्वंदलीय सम्मेलन ( 411 वणप (नप ८प८९ } का सुञ्ञाव, १९४९ 
वस्तुत लाड-सभा कै सुधार की समस्या उगके गठन से सर्म्बा वत है, ऊेकिन, राजनीतिक दलो की 
मत विभिनना कं चलते वह्‌ जचूता रह्‌ गया था । फलत , १९४९ ई० मे एक सवदलीय सम्मेलन 
हभ जिसने कद सुयाव पंञ् किमा 1 

(क) वत्तमान वतक-अयिकार मूनक सदस्यता का भत कर दिया जाय, 

(ख) व्यवितेगत प्रतिष्ठा नौर सावजनिक सेवा के आधार पर स सदीय लाड बनाये जायें, 

(ग) मसदीय लार्ो मे कु ॒राजङ्कल तथा आध्यात्मिक पीयर भी सम्मिलित हा, 

{ध पैतृक लाखो मे भी ससदीय लाड याग्यतानुमार नियुमन किए जाये, 

(ड) सभी संसदीय लाड की लाक-सभा के सदस्यो की तरह्‌ वेतन दिया जाय, 

(च) स्विया भी ताड-सभा कौ सदस्या बन 

(च) जौ समदीय लाड की कोटि मे नही आ सके उह नोक-सभा कौ सदस्यता वै लिए 

निर्वाचित हाने तथा मतदान देने का अधिकार दिया जाय । 

केकिन यह्‌ याजना भी असफल रही । 

(ॐ) मजदूर दल सर्कार द्वारा प्रस्तावित सुधार सुञ्ञाव, अक्टूबर १९६७ 

({ 5१९६९३४०४इ 0 गरल^ड 10००5९१ एफ चल [वएठणाः ©0श्टाप्पला१, ^€ 1962) ~ 
साभ्नानौ एलिजावेय ने ३४ अक्टूबर, १९६७ को ससद्‌ के सयुक्त अधिवेशन मे धोपणा की किं 
यत्तमान मस्र लाड-सभः मेँ अनेक ऋतिकारी परिवत्तन लाना चाहती है । सूधार लनि के पूव 
सरवार अदुदार तथा उदार दता को मिला जुलावर परामदा देने वे लिए एक सवदलीय समिति 
या निर्माण करेगी । इस सुधार का मुख्य तदय होगा, लाड-सभा कौ आधुनिक ससदीय पद्धति बे 
अनुकूल वााना। शस हतु लाड-सभा कौ शक्निया मे कमी की जायगी तथा उसे आनुव शिव 
नाधार को समाप्त कर दिया जायथा । वत्तमान सभा मे एक हजार से अधिक पीयर दजिनभ 
अधिफाश इसी वैव्तोमे भागनहीकरतेहं। युवारवे हारा इनकी सख्याको घटा कर ३०० 
मर दी जायगी ओर बेवल इनको ही मन देने का अधिकार प्राप्त हागा । राजनत्तिकं चितनाका 
देना वि सुधार फा वास्तविक उदेश्य सभा स अनुदार दल व बहुमत का समाप्त कर देना 
तथा मजदूर दल षो बहुमपमें ला देना है । 

विभिन्न लेखको के सुञ्ञाव --इन सोजनाओ के अतिर्कित युं खेखक्ा न भी जप्रन 

युक्ञाव दिये ह आंग ओर जिंक ने सदस्यता सुधार व सम्बथम सुञलावदिया हनि (क) 
सतिफ़ पीयर हाने मं नाते ही बोई लाड-मभा मे नही वेठं सनतः ह, (ख) कुट नमय सानुनि 
पौयरां दवारा प्रतिनिधित्प मे चूते जायग जीर (ग) दिधि, राजनीति वै "नभसी तया 
1 ध 
१, 


१७० त्रिरेन का स्रविधान 


चय क्षे्ो के स्याति प्राप्त व्यित पयर नियुत होगे 1 लेविन आनुवशि7 पौयरा द्वारा ्रति 
निर्यियो का चुनाव उचित नहौ जंचता, योगि, इससे पीयर वान का सभ्राद्‌ का विशेपाधिवार 
समाप्त हौ जायगा, पीयरो का चना दलगत आघार पर हने लगेगा मौर दषते सीमित मता 
विक्रार पर चुनाव अप्रजाताव्रिक तया अतार्पिव होगा + दूसरा गुञ्ञाय यह है कि रादस्यो का निर्वा 
चन लोकमभाकीही तरहे प्रप्यक्ष रीत्ितेदह्‌। ठेकिन इसर्वं फलस्वरुप द्वितीय सदन प्रथम 
सदन कौ प्रतिद्रद्ी हा जायगी, किमी भी बिवादपूण विधेयकं यो ठेकर जनता म मडवडी फल 
जायगी ओर सरकार वौ चुनाव सम्बधो व्यावहारिक दिवक्तो का सामना करना पेया। 
लस्की, फादुनरः भादि ईस सुञ्चाव मे सहमत हीदहै। दनं सिफारिदोके प्रतिकूल अय 
सुञ्ञाच यहं रखा जाता दै कि प्रत्यक्ष निर्वाचन वे बदले काटी, वौरो या अय प्रनिनिधिक मघा 
द्वारा अप्रत्यञन निर्वाचन हो 1 केविन लांस्की जसे समाजवादियौ ने इसका बिरोध किमाह 
रम्मे म्योर ने आनुषातिके प्रतिनिधित्व के आवार पर विभिन पेना तया हितो के प्रति 
निदित्व कौ मागकीहै। लेकिन इतस द्वितीय सदन वा दृष्टिकोण वहत सौमित हौ जायगा, 
पयोकि सदस्य वर्गीय दुष्टिकोण से साचना शुरू करेगे । बहूत-से विद्धाना ने समाद्‌ द्वार 
नामजदगी की प्रयाका विरोध किया है। कुद्धं गोगा का सुन्ञाव दैवि लाड-समा म आल्यातिमकं 
तथा धार्मिक पीयरी, विधिज्ञ लाखो, विश्वविद्यालयां के प्रतिनिधियेा तथा असरजनंतिक ओर भ 
आर्थिक सपो, जैसं राँयल सौमायरी, रायल अकादमी, आदि को स्थान दिया जायगा 1 
सुधार के पीछे सिद्धाते तथा उदेश्य ~ इस रकार लाड-सभा के सुधार की समस्या 
“भानुमती का कुनवा-सा ( प्०० ए} दीखे पडती है, जिस्नका हल दू"ढ निकालना त्य त 
किनि है। फिर भी एक सामाय सुञ्ञाव दिया जा सकता है । लेकिन इसवे पहले सूधार वे 
सैद्धातिकं आभासो को निचित फरना हागा । इसके काय राजनतिक है, रे किन सोक-समा के 
सहायकं के रूप मे इसके प्रमुख काय पून राृत्ति, विदोप हिनो कौ रक्षा, सोक-सभा पर नियत्रण 
तथा चाद विव्राद द्वारा सावजनिक सस्यामो पर प्रका डालना है । अत, इते एसा सदन होना 
चाहिए जहा अनुभवी तथा ज्ञानी व्यकितिया का वा हा तथा शात भौर निष्पक्ष वातावरण हा 1 
लोक-समा के अनुपात मे विभिन दलो का प्रतिनिधित्व रदे तो अति उत्तम 1 इरे २५०० २० 
सदस्या का एक सगित निकाय होना चाहिए । 
लेखक के निजी सुक्ञाव -उपयु क्त सिद्धात्त ओर उदृश्यो को ध्यान मे रतं हए 
लाड-समा वे पुनस गछन के लिग बु सुलाव दिय जा सवते ठं जिनमे मुरयत्त बरा्ठम-समिति ओर 
सवदलीय सम्मलन के सुज्ञाचा का ध्यान मे रला जायगा । मरी राय म निम्नलिखित प्रधानी दाप 
आदश, जनतात्निक तथा प्रगतिशील लाड सभा कामगटनक्ियाजा सक्ताहै ~ 
(क वत्तमानवैतृष जयिषारभूलव सदस्यता का अते कर दिया जाय । यह व्यावहारिक 
है, षयाकि १९४९ ई० पै सवदलीय मम्मेतन मे सभी दन इस पर सहमत ये 
(ख) इम सदन मे अविक-से-जधिकं २५० सदस्य हो जिससे यह ठोस तरथा सगित निकाय 
कैरूपमं काय कर सवे, 
(ग) इसके १५० सदस्या का चुनाव चाक-भा डारा आनुपातिक्‌ प्रतिनिषित्व के आधार 
परर टो, इन सदस्यो वौ योग्यता व्यविनगत प्रतिष्ठा तथा स्ावजनिक्सेवा हौ, वोत ममा हास 
सूने जते वै कारण ये सदस्य भो उम सदन बे अनुपात म जनमत को प्रतिनिधित्व कररेग, सीव 


1 


परिदिद ससद्‌ -नाड-समा १७१ 


संभाकेसायही दस समुदाय का निर्माण तया विनाश होगा, प्रत्यकं सामान्य निर्वाचन के पश्चात्‌ 
इन सदस्यो वौ चुनना लोकसभा फा पहला कत्तव्य हागा, 

(ध) ५० सदस्य देण के अदर अनय सग्नो, हिता या वर्गो दारा चुन नाये, इनमे 
आध्यात्मिक तया धामि प्रत्तिनिधि, जाचविशष, विशप इत्यादि, शिक्षा-सस्याओ, विरवविद्या- 
लया, आधिक राशरना, दरड यूनियना, स्यानीय सस्थाओौ आदि बै प्रनिगिधि होगे। इसमे 
प्रत्येक सदस्य का फययकाल कम से-कम ६ वर्पो का होया मौर प्रत्यकं दौ वप पर एक-तिहई 
सदस्य हट जागे तया नये सदस्य चने जागे । इस प्रकार यह तत्त्व लाडसमा को स्थायी 
सदम दनायगा । 

(ड) वत्तमान लाड-सभा ¶॑' सवस महत्वपुण तत्त्यो कौ र्ता की जायगी । इसके अन्तगत 
अनुभवी व्यवित तया राजनीतिन, जस प्रथानमभ्यी, मन्तिमण्डल वे मत्री, लाड चासलर, मुर्य 
न्यायाधिपति, उपनिवेशो के गवनर्‌ भादि अति हँ जो आजौवन लाड-सभा के सदस्य रहेगे। सी 
श्रोणी मे कुयु अय व्यपित्त भी आते है, जैस ~ विश्वविद्यालयो ये कुलपति, विराप, वडे-वडे निकाया 
के अध्यक्ष, इत्यादि जो अपने काय -काल तक ही लाड रर्हेगे, उस वग मे सदस्यो की नियुत 
सम्राट्‌ प्रधानमप्री की रायस करेगा, इनकी सख्या ५० से अधिक नही होनी चाहिए । अतये 
भी ाड-सभा कौ स्यायित्व प्रदान करत है, 

(च) धन-विवेयक तथा ममण्डल पर निमप्रण को छोडकर समद, कै दाना सदनो को 
समान भधिकार दिया जाय, 

(छ) यदि साधारण विधेयकं के मम्बन्ध मन दोना सदना म मनभोदहातौो उसेदा तरीकं 
से युलक्षाया जा सकना है- (*) दोना सदनो कौ सयुक्त समिति दारा या (४) दानो सदना की 
सयुक्न बैठक द्वारा । 

भ समल्ञता हू, यदि उपगु क्न सुक्चावौ वै आधार पर लाड मभाका पुनगठन होतो वह 
विद्व की प्रगतिशील तथा प्रभावदानौ द्वितीय सभाओं मं यवश्रष्ठ सभा हो जायगी । 


त्रिटिक्च लाडं-यभा को अन्य देशो के द्वितीय सदन के साथ तुलना 
फन्‌ ( द०्णषएमा0ये ग पट ए्छडी प्णपह्त न 1.0ततड णण 
(16 §ध्ट्ण्ण्व दकए ग ०१ ८०पप।९३ } 


(५) उदेश्य ~ लाड-समा वै सम्यव्‌ ज्ञान वं लिए यहा अय दशो के द्वितीय सदनो 
स उसकी तुलना नवस्य है। उस्म अव्ययन चार वर्मो तै अतगत क्रिया जा सक्ताहै। 
सवप्रयम उदहृ्यया लक्ष्यकं दृष्टिकोण से इस पिपय पर प्रकाश डालना अधिक उपयु क्त हागा । 
चक्रि लाड-सभा एतिहासिक विकास का परिणाम्‌ है, इसलिए इसकं उट्‌ श्य कौ भी इतिहास 
महीद्ढ़नाहीया+ लाड सभा का वास्तविक रम्भ मुस्य सामतो भौर उच्व धमक्तारिया 
के ऽस निकाय म पाया जाता है जिने नौमनकात म महान परिपद्‌ (4कट्णपा (०५९।]८५) 
कहते थे । लेक्रिन चौदहवी सदी मे यहं अपे आधुनिक स्प मे आ गयौ, जघवि सामन्त 
मौर बडे पादश इस सभा मे तया प्राम गौर नागरिक क्षेत्रा बे प्रतिनिधि लोकसभा 
भेको । दस प्रकार ताड मभा उच्चवगं वानो की सभा हो गर्द। फलत 
उद्य हो मया-समम ता, धनिको, परादरियो तथा कुलीनो रे हिता की रक्षा करना $ ह 


#ि। 
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प्रतिक्रियावादी तया अ ुदारवदी सस्या हो गई । इमे अतिरि दित्तीय सदना कै परम्परागतं 
कार्यो यो पूतिकरना भी इमका ल्य है, केकिनये काय गौणहै। लाड सभाकी तरह 
सयुक्त-राज्य अमेरिका पै सिनेट कौ म्थापता का मी तध्य था-- वनिकं या पुजीपति वगर के हितौ 
की रक्षा क्रा, कणि इसरो णो अयिक महरवपूण उदर्य धे -सघीय सरकार के विष 
राज्य सरसासा नै एड -सावमौभिक तथा अय हिता कै रज्ञा करना जीर चृष्ठ गा्टृपति तथा 
टो प्रतिनिधि सभा पर्‌ नियतण रखना 1 सोचियन सुस की राष्टरीयतामा की सायियतत (३०५९ 
ण पविभ्पणाा 0९९ ) का उहृञ्य सघ वे नतगत विभित रष्टय एकायो की रक्षा कलना 
है फ़ासि की निनद प्रादेशिक इकाइया तथा प्रवासी नागरिको को प्रतिनिधित्व देतीहैतथा 
द्वितीय सदत कं परम्परागन कार्यां करा परा वरेती टै। भारतीय राज्य समा परम्परागत उदस्य 
के अतिरिक्त सवीय राज्य 7 भागा की पुरा करती है मौर कनाडा को सिने, जो बहुत कु 
लाइ-समा की नकल है, अद्ध सघीय राज्य कौ मागा तथा परम्परागत दितीय सदन के उदृश्यकीौ 
पूराक्राहै। 

(५) रचना -सगस्तवै न्ष्टिकाणम ब्रिटन लाड सभा चिद्व का एक अनूढा सदनं 
है। दस आवार पर्‌ विद्र 3 दितीय सदनो को हम चार ्वर्गो मे रुव सकते दै व्रश्ानुगन, 
निर्देरित, अशत निर्वाचित तथा निर्वाचित । प्रथम यणी मे नाड-सभा आतीदहै। यद्यपि दसम 
व्यविनगत प्रत्िठा तथा सावजनिक सेवा † आवार पर भी वहुत-ते सदम्यो का मनौनीत किया 
गया है, फिर भी नन्वे प्रतिशत लाड आनुवशिक ही है 1 दुसरी श्रेणी म कनाडा की सिनिट वौ रला 
जाता है जो निदेशक सदस्यो से गठित होती है। सदस्या का निदंशषन मात्रमण्डल के परमस 
पर श्राउन का प्रतिनिधि मचनर-जनरल करता दै । वशानुगत द्वितीय सदन ओर दस सदन म 
स्पष्ट अतर यह्‌ है कि जहा वशानुगत सामन्त का पद पित्ता मे पुन क प्राप्त होता है ओर उस 
त्याग-पतर नही दिया जा सकना है, वहा निदे शित सिनेट का पद उसकी मृत्यु के साय अथवा यदि 
उम पद कय आररक चाहं ना उसमे पूव भो अथवा यदि सविवानकै द्वारा पद कौ वाद निचि 
अवधि निधार्ति हो तो तदनुसार समाप्त ही जाता ह । तीसरी श्रोणी या अत 
निर्वाचित उच्च सदनो मे दक्षिणो अफिका की सिनेट यौर आयरलंड कौ सिने उत्तेसनीय है । 
दनिण अभिका कौ मिनेट मे आठ सदस्य सपारेपद गननर-जनरल द्वारा नि्दैित कथि जति ट 
थौर शेप ३६ सदस्य प्रातो फे पतिनिधि होते है जिनका निवाचन प्रातीय परिपद्‌, मौर 
सम्बद्ध प्रातगे सथको लोक सभाक निए निर्वाचित सदस्य भिलकर सत्रमणौय मतव सिदार्त 
बे आधारे पर्‌ क्रत! आयरलड की सिट म ११ सदस्यो वो प्रधानमप्री मनोगीत करता 
है तया नेप ३९ सदस्य मस्टति, साहित्य, कल, शिला रिस्प, श्रम, वाणिज्य ओर उदयाय, 
लोकध्रासन भौर सामाजिव सवाआ म विरयात व्यवितयां की सूचिया स निवाचित दात दै 
भारतीय राजसभा वा भी दमी वमर मरवा जायगा योक, इम १२ मदस्य राष्टृपति दारा 
मनोनीन होन हँ ओर नीप २३५८ मदस्य राज्या वं प्रतिनिधि रहते ट्‌ जिनका वेटवारा ममानर्ता 
चै आधार पर नही वल्वि, वादौ के आयार पर्‌ हात्ता ह] ननतिम सरणी जवात्‌ निवाचित सदना 
म अशिक वौ मिनद, नास्टरलिया कौ मिनट, स्विटजररुड वौ राज्य परिषद तथा माविवन 
विनय उल्वेतय ह । नया निवान व्र मल या जप्रय सीति ने राज्य ष्टु कसार । नमि 
म प्रत्यक व्यज्य वादा जीर जष्टरधिकामद्य्‌ सितटरा का जयिशार है समिन भ्विदूजरख्र 
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नही बरती गयी है, उह इकाद्यो के आकार के अनुसार प्रतिनिधित्वं 


। कायकालं -सगठ्न के अन्तगत ही आकार तथा कायकाल की 
लाड-सभा विश्व का सवसे विशाल विधायिका सदन है जिसकी सदस्यतां 
तुलना कूम के द्वितीय सदन से ही की जा सकती है, जिसकी सदस्य 

। इसकी तुलना मे कुं देशौ कं द्वितीय सदनो का आकार बहुत चोग 
निया, कनाड।, स्विटजरछंड, दक्षिण अफिका, भारतः तथा फस के 
क्रमश १००, ६०, १०२, ८०, ४४, २५०, एव २०० है । नाड- 

दै जिसके पीयर आजौवन सदस्य होते है । कनाडा का सिनेटर मी कु 
८९५ रहते है । लेक्रिि दमरे हितीय सदन या तो अद्ध-स्थायी हैँ 
चूनाव कु वर्पो की अवधि पर होता है। अद -स्थायी सदन 
सिनेटर की पदावधि छ वव है ओर प्रति दूसरे वष एक तिहाई सिनेटर 

१८ निया के सिनेटरो की पदावधिद्ध वष है जिसमे सं आपे अ्रनि- 
दै, भारत मे भी राज्यसभा के सदस्यो का कायकाल छं वेषं है जिनमे 

_ ६ सदभ्य अवकाश्च प्राप्त करते ह, स्विटजररुड का भी द्वितीय सदन 

“अनग कटना पे प्रनिनिवि मदस्य दो या तीन वषके लिए चुमे जाते 
। कुच उल्नेखनीयरे । आयरनड कौ सिनं निम्न-सदनो के साथ 
है, दक्षिणी अक्िका कौ सिनट कौ कार्यावधि साषारणत दस वष है, 

। कायकालि नौ वप है ओर सूस >े द्वितीय सदनं का निवन प्रति चार 


(4 कायं - जहा तक शक्ति ओौर कृत्य का प्रन है, नाड-सभा विश्व 
भादहै। यद्यपि यह सदन भारत मौर फास के हितीयः सदनो के 
को का महत्व अधिके है! आर्ट लिया, अमेरिका, स्विटूजररृड, स्स 
मक्ष उसकी शक्तियां नगण्य हँ! धन विषेयक के सम्बन्धमे सिफ 
शरेधापिक्तार प्राप्त है, जबकि भारतीय राज्य सभा को कैवल जौदह दिना 
आस्टर लिया म॑ वित्त-मम्बधीक्षेत्रमें प्रतिनिधि स्रमाको ही निर्णायक 
द्वितीय सदन उनके निणयो को काफी प्रभावित करते है । स्बिटजरलंद 
णि निम्न मदन के बरावर ही वित्तक्षेत्रमे भी अधिकार दिया भया है । 
म काड सभाक एक वष का स्थगन-निषेषाधिकार प्राप्त है, जकि 
का रथम मदन के ममान ही मधिकारदहै। यदि इस अधिकार कषे 
भे मतभेदहा तो भारत तथा स्विट जरकंड सयुक्त अविविदान द्वारा 
हारा स भौर आस्द्रं लिय मे सयुक्त समिति दारा या षदो कौ 
रा तथा फास भें पहर सयुक्त समिति द्वारा या अन्नते राष्टरीथ समा 
म मिय किया जाताटै) कायकारिणी दाकिनि के छम्बन्ध मे लाड 
फर उसका नियन्त्रण नही के बराबर रहता है जदि कंस तथा 

+ अंसे -राष्टृपति का जनाव, सकटकालीन भ्यमस्वा, भादि 
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दास द्वितीय सदनोमीदाक्तिक्दजाोटै। अमेरिकी िटयातोमभ्िया तथा िपूद्रिया 
वै लिए स्वीट़ति या समितियौ द्वारा जाषन्तात मै अथिर मे कारण फायपासिका पर 
परयप्ति नियव्रण होजातारै। स्विट्‌जरन्ट मे तो व्यवस्मापिा मरा पार्मवारिणी परवह 
वम नियत्रणरै, क्योकि, ्मात्रिगण उसे प्रति उत्तग्दापी न्ह, पिरिभी, प्रदनां कै पत्‌ 
उहदेनापतादै। ष्ट प्ररार ताड सभा वदती पेमजोर राम्यारै। प्रयम सदन मे समक 
उमकी शविनि फीकी है । भारत मौर प्रास पे द्वितीय गदन उगसे षही सधिष दवितिणाती है 
जवपि" अमेरिका भौर आस्टर लिया वै रिनेट र उमकौ तुतदा ही नही पौ जा सकती | भमेखिन 
भिनेट विदव फा मवगयित्शाली द्वितीय सदन करा गया २। स्विटनररलं्ट तथा स्स वै उध्व 
मदन्तो मभी भामो मेँ निम्नसदनये ममे ह! घत सम्राड सभा मृ विदय पा रवम एविनि 
हीन सदन कंहना अधिग उचित प्रोगा 1 उभी नुलना प्राम पः चतुथ गणतप्र धी राज्य प्ररिपद 
मे मरना अधिक उपयुपत होगा । 

(४) स्व॑धानिक महत्वं -अ त में, जही ठत सवैयानिफ़ दिविति वाप्र है, यदिभय 
द॑दो वै द्वितीय सदन भावेद्यवः बुराई ( 0१५८८७०१ ८५ } र? ता लाड गभा एक वृराई 
माघ्रहै) अजि इसका भस्तित्व इसलिएटहै कि भगेरज जाति परम्परावादी तथा सहागत है1 
यस्तुत , वत्तमान रूपमेँ इरापौ विक्षेप उपयागिता नही । अत यदि दते समाप्त वर दिमा जाप तो 
भीश्निटिक सविधान षो बोई धवा नही पदटुचेगा! स्वि, मय देशो में चिशेपार अगरिवा, 
आप्टे लिया, म्विट्‌ जरकंड, भारत, स्म भादि सपाय दाग्यो में द्वितीय सदो षरा सवैगकि 
महत्व है, वे मविधान मे त्य है । अत उनये अभावं मे सविधान रूपी भवन धरागायौ तोन 
होगा, लेकिन, खोखला अवदय हो जायगा 1 


सारांश 


नरिरेन कौ ला्ई-षभा विश्व का एक प्राचीनतम द्वितीय सदन तथा एक रबधिकसित संस्था रै । सका 
धंयठन मुख्यत आतुवशिक रै 1 इसके सदस्यो को दृ विशेषाधिकार श्राप रै ¡ सका सर्श्मुख अधिकार 
लार्द चासलर ई । 

लाई सभा के अधिकार नगण्य है । यह न्यवहारते एक निपथु तथा शरि्टोन सस्या रै । 

प्रजात्तान्निक युग मे साई सभा को असामथिक, अस्मत त्था प्रतिक्रियावादी सस्था कहा गया । 
सगढन के सम्बन्ध मे उमे एकं अप्रनातात्रिकं निहित स्वायौ फा दुर्गं तथा अतुदादवादियां का 
स्वामित्म बाली संस्था कदा जाता ै। इसकी वैको मँ सदस्यो कौ अनुपस्थिति तषा शत्रिया 
के सम्बध मे भी आलोचना फो जाती ६1 इनकी रवितो भ यद आलोचना कौ जाती है कियद 
निष्पक्ष नही दै, दषकी विपायी तथा कार्यकारी शक्तिया निरर्थक ६, देसी दर स्गाने कौ शन्ति 
हानिकारक दै तथा इसके मियेयकां को दुरा की रानित अनावश्यक ६ । सको समैधानिक शक्ति भो 
मद्वहीन ई 1 

लार्द सभा कौ कुचं उपयोगिताप" भी है । इनके पक्ष मं अनेक तकं दिये जाते ई । प्रजात्‌ नाक 
राज्य के लिए द्वितीय सदन आवश्यक दै । लाई सभा का अस्तित्व त्रिटिरि लाति के स्वभागतुषूलरै। यह 
लोक-सभा कौ स्वेच्छाचा रिता प्र शकु का काम करती है। यह लोक सभा फे उतताबतेपन को रोकती 1 
यह विधि निर्भाग में सद्यायता परहाती है 1 इसका प्रतिनिधित्व न्यापके ई । यद उच्चस्तदय बिचाग्रात्मके 


"करतौ ई। 
^ 


त 
।५ 


व्रिटि ससद लाड समा १७५ 


निरि राजनीतिहञो तया सविधान बेत्ताओं के समक्ष लाई सभा के सुधार को र्न दक बिकट समस्या 
है। अनेक द्‌ ष्टिकीणो से हस्म धार लाने को आमरयक्ता है । परन्तु से परुषार फे मार्ग में अनेक 
कठिनाद्यां है फिर भौ सुधार के हेतु अनेक प्रस्ताव सामने लाये गये है । निभिन्न तुञ्चावों फो दैवते हम 
इतं कृ बिशेष प्ुथार लाये जां सकते है! 
उदर्य रचना, आश्रार तथा कार्यकाल, अधिकार तया संपैषानिक महस्व के ष्ण्टिकोम से इसकी 
तुलना अन्य देशो के दवितीय सदनौ सै की जा सकती दै। 
प्रश्न 
1 एला € त्णए0डपामा, पिफला0व्र दवे 0 #6€८§ = {6 प्ि०प३€ ५( 10148 
सप्ते लतछ्ल्मा$ टस्वपरप्राल 8 पापक पय पोट दपा 0 ल्ण्डापपातणम्‌ इ) अद्या 
(९ ए 1948 4, 624, धा ए 44, 49 दरव्णशृ््टः ए ए 4 (व्‌) 
1965, छ्रवणे त 8 4 (एदा 11.) 62 
(नाड समा क रचना, कृत्य तया शवितियो का वणन करे 1} 
१ प्रणि € ¶€ हभ प्रिगाऽ€ ० 1.०4 ४९ 20 लीट्तध४९ 5६८००्‌ 
ल0वणाएलः १७ तथ २ 
(बरिदिग लाद सभा को वत्तमान युग मएक प्रभावी सदन कटुना कहा तक उपयुक्त 
होगा) 

9 0९ प्रण ०1.०05 18 70०६ 0ण# 3 3द८णवै एणः 3 उलत्छणवम लोकल १ 
10146 (एषा ए 1946, ठम ए '54)/ 
("लाइ-सभा मवत द्वितीय सदन ही नदी, अपितु शवितरहीन सदन है 1” इस कथन फी 
विवेचना करे 1) 

4 ^त्त्०्प्ः 9८ पल एतफपान् वाडवदविलाछया 2681781 € प्रणप्डट त 1.05 1 
छठण्ठापे पाठ वधल }द४८ एलो प्वतैह ४6 कदणिफ > 01४6 कणप 
3१1&६९8110108 (8 ८ 1953 ^ } 
(ब्रिटिया लाड सभा कौ अलोकप्रियता का वणन करें । उसके युवारके पया प्रयत्न हृए 
है? अपना सुस्ञावदे 1) 

3 ^“ {€ 6०४३७ ०{ [0८43 310५1 ४०८ लाटः दतेन 0 20€पतव्‌ ` (८०6१६ 
पणय पड शवला {2 त 19578} 
('“लाड-सभाकायातो मत होना चादिए या सुधार 1” इस क्थने की समीक्षा क्रे ।) 

ए ^्र6 ववण १0 पल एडो) पण्ड ण 1005 कल्ड पाठ प्रण कत्‌ गणा म 
8595ाव1एठा) ' (0९ (९ ए 1958, 61 ^ } 
"रिटि लाड मना 1 जन्त म वदी, अपितु शितया के दुरूपयोग मेही सक्टहै।' द्रम 
मथन की विवेचना करे 1} 

7 (८०्मएका८ दप दछपा० 19 व्ण्ा०७१९०१, 0 प्टाड उत्‌ कडा) ण पष्ट 
ॐपध४ी१ प्रणय ० [.0वड ज्ाप्ा पठ्छलर्ण 06 8416 0 फला 5 4 

(4 ए 1949, 4६०५ छ "40, 43) 
(रिटि साद-ममा तया अमरोकी सिमट बभे स्वना, शकितियो तवा स्विति की हुल 
नातमवं विवेचना करे 1) 


१७६ 


10 


11 


त्रिटेत का सविधानं 


(णपफ़वेठ चतं ताप 35६ १९ एष्टा देणत्‌ पिप्रद्ठकड त ल पट 70०5८ 


आ एएद्ािणते देप्त्‌ 20८8 (8 घ 1955 § "८6 5, 59 5} 
(दगंड गौर फ़ासे के उच्च सदनो वे अधिवारो तथा कत्तव्या का तुलनात्मक 
वणन करे ।} 


(ण्यषञष्ट धाह प्ण कत्‌ पिला ण फर प्रण्ण्डट मणक म एएषानते 
कता) पो०स्€ ण छर इका ण प्विद्धणणयाप्टड 0 फल 0 5 5 ह 


(हगलंड कौ लाड-सभा तथा सोवियत सव की राष्टरीयतामो के अधिकारा एव फा वी 


तुलना करे ।) ४ 
३६ ७ पो पणल त पोल प्रणण्डह ज [.मप्‌ड को > वेल्ल एतान 


0^इलाा९ 506 ज प ऽनाष्ला( 7080891 ह कर्णि) 
(ए ए 19545 0 ^} 


(जनेतम्तरात्मक ब्रिटेन भे लाड समा वे कायकरण का वणन कर । उसे सुधार वे सृ्ावा 

का उल्ठेव वर |) 

0िकलार पल तणप्फृन्माण, एृणकलञ पात्‌ कण्जाक म फट प्तण्णच ण ण 

पिपपलीक तहल्प्ड फल एवाप फ०ु0ञताड एत प्ल कर्दनिष ण पैण परण 
{6० म ए 1965) 

(लाड-मभा मे सगठन, अधिनारं ओर क््तव्भो का वणम फौलिएु। लाडसभागे 

मुधोर कै निए किये गये प्रस्तावा वा सक्षिष्त उल्लेख कीजिए । 


~~--~ 


सवौ 09८ ९/ दणप्यण्य¢ ( ९ दवय कणत) ए कत नाव दव १/० 4/4 
८ प द कधदोणः " 


त्रिटिश ससद्‌ लोकसभा 
१९ (वधल एवया एकस्य अिण्पञ्टरण ८०००००३) 





कककेकतेनेःक के केतके कके निकेतने नैनेन कैकेन नैके केनैते नै 
१ विकास तथा सगठन- विकास, महत्व, सदस्य संरूया तथा निर्वाचिन- 
पद्धति निर्वाचन पद्धति कौ आलोचना, सदस्यता 
के लिए योग्पता, लोकसभा कौ अवधि, लाक 
सभा का अधिवेदन, वादविवाद का समापन । 
२ लोकसभा के अधिकारी राजनीतिक अथवा अराजनीतिक पदायिषारी, 
अध्यक्ष-- स्पीषेर का अय, विकास, नियुक्ति नध्यध 
की शक्तिके आधार, अध्यक्ष के अधिकार मौर 
कत्तव्य, पमुख काय, प्रभावपूण्‌ "कतिया, 
अध्यक्ष की निद लीय स्थिति, भारतीयतथा 
अमरीकी अध्यक्षा से पलना ॥ 
३ नोकसभा के अधिकार उयवस्थापन-सम्ब वी अधिकार वित्तीय 


ओर कत्तव्य अधिकार, कावपातिका पर नियत्रण जनना 
की शिकायत का निवारण 1 
४ विधायी प्रकिया - सावजनिक ओर असावजनिक विधेयक, 


सादजनिक्‌ विधेयक को प्रक्रिया, घन विधेयक 
सम्बयी प्रक्रिया, प्रादवेट सदस्यो के 
विधेयक, प्राद्वेट विधेयक षी श्रप्रिया, 
अस्थायो अदेश, अमरीकी तधा त्रिटिदया प्रप्य 


यी तूलना 1 

५ समिति पडति- समित्तियो कौ आवश्यकता, समितियो बै 
प्रकार, प्रिटिद्य तथा अमरीकी समिति पद्त्तियौ 
षी तुलना 1 

£ पभषसदं का हास सेसेद मे छास वै कारण, मालोचना वा 
उत्तर । 

७ प्रदत्त विधायन- प्रदत्त विधायन क्या है? प्रदत्त विधायनमं 


हतो दके ङकौहनकिककेमै के कैक ःकैङ नैः कवने नैके तमो वक नैकज वै केनः कैः अवै कमःकेक मैोर मैनैःकैने रै 


वृद्धिदे कारण, आलोचना, पक्ष मतक! 
॥ कमेक वेकनकेकेकन कैन केको कमते ककेतकेकी हके म ेककनुयेजेमे मेमन कैक केक कृकेक 


त्रि» स०-१> 


1 11111111. ककेमकनेदकोनेनकेकक ककः कोकेनेकेषः नैतकी कमे कके. केतके केकि 


य 


४७८ प्रिटिन दा सविधान 


१ विकास तथा सगठन 


{ एर्ण्लगु्णलष उत्‌ 0 ुदणाऽ०१०य) 


विकास -यचपि जम तथा विदाने दष्टिकिण से लोकसभा निम्न सदन है, ते्िन 
महत्व वै दु.ष्टिकाण म यह प्रथम सदन है । नाट सभा का उदय इसकी स्थापना वे वहत पते 
घोचक्राथा, सेफि पीर-घीरे लाड मभा अपनी शव्त्ियान्ने चोती गर्द ओर लोकसभा व्र 
प्रिय समम्‌ का प्रतिनिधि होत के कारण शत्रिियानी होती गई1 जमा हेम दव चुके है, १२९८ 
० कौ आद्रा समद के पचात सामन नौर वडे पारी एक सदन मओ तथा ग्राम्य भौर 
नागरि शोर वे पतिनियि दूसरे सदन मे वैैखने लगे तरा दूसरे वग मे नाक-सभा बौ व्याव 
हारिवः-स्यन्प दिया 1 उसे 7ाद स ही इसको सदस्य सख्या म ` सवित नं हीता रहा 1 एडवड 
प्रयम्‌ के शासनात मे ७ नार्ईट { ण्ट ) तथा २०० वौरो (8००) वे प्रनिनिधिय, 
नेकिन धीरे-षीर इसी मस्या वदती गई जौर १७०७ ई० मे लोक-सभा मे ५१३ सदस्य हा गरे । 
रकाटकड नौर आयरड के सम्मिला कै चलते करमदा ४५ ओौर १०० मदस्य वढ गये १९१५ 
द तकः सदस्य-सस्या ६७० तक हा गयी, लेकिन उसी वप जने प्रनिनिधित्व अधिनियम 
केद्वारा दृ मध्याको घर्वर ६१५ क्र दिया गया। १ ९४८ ई० वे अधिनियम शरा 
सदस्य सन्या को ६२५ नियत कर दिया गया जौर प्रत्येक व्यीतवो एक क्षत से मत दौ 
काअग्रिार भिला। ४९२८ ई० कैः अधिनियम भ दी वयस्क मतायिकार का मिद्धात स्वीकार र 
लिया गया था। 

* महत्व -त्रिटिः लोक-मभा की शित तथा महत्व पर अधिक वालना सूय वौ दी 
दिखाना है! वस्तुत लाक सभा ही त्निट्ि समद्‌ है जसा कि राव वाज्नपरोल ने कहा थ 
"जय कोईमवी समद्‌ मे परामर्श तेता है तो वह लोक-स्भामे ही परामशं तेता दै, 
जव सम्राट समद्‌ वौ विघटित करता है तेव वह्‌ लोकसभा को ही विघटित करा 
है 3 प्रिटिः जाक-मभा वे महत्व पर प्रकाश्‌ डालन हण सर सिडनी लोनेलिलारैनि पलो 
सभा ससार मे सवय महतत्वपुणं सार्वजनिक सभा है। इमकी प्रतिष्ठा, प्राचीनता, 
सका प्रोरणाप्रद इतिहास इसकी शानदार परम्प रए, इसकी यौवनपूण भावना ओर 
शायित, श्सवा वह अनुपम प्रभाव जिसने इसे एकः आदय ससद्‌ यन। दिया है, प्रिटिग 
राष्ट्रीय जीवन मे इसका अभिन्न सम्बन्ध, व शसन-यन्नं के सचालन मे इसका 
हाथ, रन्यादि वातो ने इते एक अद्वितीय स्ति ग्रदान वर दी है 1” लाद-समा राष्ट्र तपा 
स्यणिन कौ स्वत्तयता ता रन है, बह विधि वे दामन 7 षोपक 21 एडवड भार० मूरोन 
रेष्टियो श्रारान्ट मे इत मदन ये मर्व पर प्रवा डानते दुम वदा याकि "क्क याप्रिटेन 
एल अमेन या स्टालिनश्राड के युद्ध या नामडी पर्‌ अधिकार, याग्रिटिल तया 
अमेरिता वमराजो दास मला सवने महच्वपूण घट नां नटी र 1 भते टी, इतिदाम एं 
चटनाशओ के निणीयव समे, लेविन ब्रिटेन मे समे महन्वपरुण चान यह्‌ है कि म देन 


1 गपभोष्टा ~+ केप 60050145 रित्पारयाण्ला)१ा, 116 तन शष्ट 1० 
०१ ¶१५ ८0कप०५९, ५८) धात कषत्ख धणोशटः तवकपलाष न १८ {०५४५ 
ना ८्तताकातञ ५ परत, [ उदात्तम्‌ 25 उ ^ ५ ९ 
(1 


६ ॥ 


त्रिदश सद्‌ लोक-यभा १७९ 


ससदीय प्रणाली क स्थापित नियमो के अतर्गेत युद्ध की हारजौत का निणय किया) 
नात्सीवाद से इसे भय था तेकिन, इसने उसकी नकल नही कौ । सरकार को तानादयाह्‌ 
की शिते प्राप्त थी लेकिन इसका प्रयोग नियतण कै साथ किया गया ओर लोक सभा 
सदा सचेत थी । जिस समय सदन पर गोलावारीहौ रही थी उस्र समय भी लोक- 
सभानेदो दिनो तक मैनद्रीप प्रर गिरफ्तार दुभ्मनोकी दश्चाओ पर वहस किया। 
त्रिटन मे कन्द डान कैम्प कभी नही पाथे गये ' |: 

सदस्य सस्या तथा निवचिन पद्धति -जैसाकि हेम देख चु है, १९५८८ ई० के जन- 
प्रतिनिधित्व अधिनियम द्वारा विश्वविद्यालय दारा भेजे जानं वालं प्रनिनिधियामे मर्म्बावन 
उपबन्ध कौ हटाकर लोक्-सभा की सदस्य-सख्या ( 5ष्ण8प) ) क्म ६४० से घटारूर ६२४ 
नियत्त कर दिया गया दमम ५०७ इगलं ड के, ७१ स्कँटलल्ड के, ३५ वेल्स वे, १२ उत्तरी 
जायररँड के निर्वाचित प्रनिर्निपि रहते है। पूरे देश का प्रदेहितं निर्वाचिन-क्ेत्रा { (014 
९१ ७पप९०९९७ ) म वाट दिया जाता है जौर प्रत्यक क्षेत से एव एकं अ्रतिनिधिं निवाचत 
हाता है। मतदनि वा आधार सावजनिग्र वयस्क मताधिकार ( 1१५५९१७३} शवपा८ ५५ - 
1९ ) है । (९२८ ‡० जनं प्रतिनिधित्व अधिनियम पै अयुसार्‌.परत्येक वयस्वकी, जो 
२९१ वपकीभायु परी करचूकाहो भौर जो उष निर्वाचन-क्षेव म कम-से केम १० पड वापि 
किरये का मकान या पूमि रखता है, मतदान का अधिवारी है। एक व्यविन, एक मत) 
0१6 पक्वा, ००९ ४०६९ ) करा सिद्धात स्वीकार विया गया है। नावालिग, दिवात्तिये, पर 
मशी, फौजदारी कानून दवारा दण्डित था पागन व्यवितेयो तया लाँ कौ मताधिकार से वचित 
र्खागयादै। इस प्रकार वत्तमान वाल म लोकसभा का अधार पर्याप्त व्यापक है, यह पूग 
प्रतिनिधिव सस्याहा गहै । 


निवचिन-पदढधति की आलोचना -वहुत से आगोचकरा ते नोक-समाके तिर्वाचन की 
योर आलोचना ( पष्णष्या ) की है उनका कहना वि लोरसमा बा सदस्य जनता 
का सच्चा प्रतिनिधि नही होता, क्योकि उसका चूनाव साधारण बहुमत के माधार परं हाता है। 
इसलिए यदि किमी क्षेत्रसे दो से अधिक व्यति उम्मीदवारहातौ प्राय किसी मी उभ्मीःवार 
को वमत मतदाताओं का समयन प्राप्त नह होता, अर्थात ५० परतिदात से अधिय मतदाता 
उमे विस्ददी मतदेनदै, फिर भी वहं चुना जाना, कयि अय उम्मीदवार से वहु भयिक 
मत पातादै) इ मरवार दो उम्मीदवारो गे मैदान म रहने पर निवाचिन उम्मीदवार वहन बटे 
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श्न० श्रिटेन का सपिधान 


वग का प्रतिनिषित्व नही करपानादहै) चुनावकी इमी पद्धति कै कारण मतदानाओ की इच्ा 
वहूत मीमित हौ जाती है ओर वे अपना सच्चा प्रतिनिधि नही चुन पति । इ ुष्टिकौण मे 
राष्टीय आघार पर कहा जाता है कि लोक-समा नोतप्रिससप्रभु मा प्रतिनिधित्व नही वर्तौ 
है, यस्बि, वह उसका विदत स्पद्रै। निर्चाचन के साधारण वटूमत प्रथा कारण राजनीति 
दतोके निर्वचन मेँ प्राप्त समयन के अनुपात में ताक सभाम प्रतिनिपित्व नहौ मिल परता 
.९२२ ० के सामा य निर्वाचन भँ ३८ प्रतिशत मत मिलने पर अनुदार दन का ३८७ जगह भिरा 
र कमय ज८४ नथा २९५ प्रतिशत मतमिलनेपरभी दन दलावौ अकुदार दलसे ७९ जह 
तम मिलो 1 दसम विपरीत १९०३ ई० मे मामा-य निवविन मे ३ प्रित मत मिनन परभी 
अनुदार दनं को कोटा से २४ जगहं अधिक तथ।( उदारदत को कोटा मे २४ जगह कम मिली । इतना 
ही नही, आलाचना मे यह भी बहा जाता है कि बहुमत मतदाता, व्यवहारत मतान के अगिवार 
से वचितहो जनह, कयावि उनके मतका कोई महत्व नदी रह जाता । एने मतदाताजामवं 
अत है जां जसफन उम्मीदवारा को मतदतेर्हँयाजो मनोनुकूल उम्मीदवार न रहन पर मत 
नही देते ह या जा मनानुव्‌-न उम्मीदवार बे अमाव म वेमन्‌ से दसर उम्मीदवार को मत देते दै । 
एस मनदातानां की सब्या, जा रष्टीय घल्ना-घम पर प्रभाव नही डा सकत रहँ केमभक्म 
५० प्रतिक्षत हा जाती हे। अन गरंड म निर्वाचन पदनि सतापजावं नहा है। किर भो 
इमकी सफलता म कौ कमी नही रही दै । 
सदस्यता के लिए योग्यता - वोक्-सभा की सदस्यना के लिए कोई विक्षेप याग्ता 
निधारिनि नहो की गयीहै) त्रिटिद्च राज्यके सारे स्त्री गौर परप, चाहे व सामाष्यके क्रिसीभी 
भागम नियाम करते हो, निर्वाचन के लिए प्रस्या्ी वन सकते ह, बहते करि 
(क) उनका नाम किसी भी निर्वाचित सनेत्र के मतदाताओकीसूचीमे हो, 
(ख) उनकी आयु नियमानुकूल हा, मौर 
(म) वे राष्ट तथादेशषकेप्रनिनिष्ठाकीश्चपयलेनेको तैयार्‌हो) 
परन्तु निम्नसिखित व्यविते लोक समा वी मदस्यता के योग्य नही ठै -- 
(क) जो लाड सभा के सदस्य है, 
(स) जो नाबालिग रहै, 
(ग) जा विदेशी, पाग, दिवरालिया या फए़ौजदारी नून के अनूमार दण्डित है, 
(घ) जा पादरी, गरो वे मेयर ओर्‌ जउदियाके दोरिफरहै, 
(ड) ताउन मे वतन पनि वाल तथा राजकीय मेवा मे नियुक्ते व्यक्ति है, या 
(च) जो सग्कारीढेकोयाजयप्रकारसे मरकार द्वारा लाभान्वित होते रै) 
नोवसभा की अवधि -साधारणत भरट लोबसभा का पायकाल ५ वय है) 
१९१४ ई० ते पूव प्रिटिदया ोक्-ममादी भवधिक्प थो, परतु श््ष् इर कै सनीय 
जधिनियमः दारा इमे घटाकर ५ वपक्रदीगयी। चेकिन यह्‌ अवधि दो प्रकार रे ससीमी 
स प्रयग सकटयातर मे इम बदायाजा सकता 2 समे १९०११ ई० प्रे निर्वाचित लोक भमा 
१०१८ ईऽ ता याती करीव ८ वर्पो र कायम रही ओर १९३५ म निर्वाचित लौक-मभा 
*५ ० मभगहूदमी अर्थात गौ वपो चके रही) दवितीय, सद्राद्‌ फा विग्नेपाधिकार दैरि 


त्रिट्दि ससद लोकव-तभा १८१ 


वह्‌ प्रधनिमत्री की प्राथना पर अवधि पूवही इस तदन तोभय कर सक्ता है। रठेसा प्राय 
दो है । इसलिए बहुत कम समाम का त्ययवाल परे पाच दप का रहा है । 
लोक-सभा कए अधिवेशन -प्रचसित पदत्ति ग अनुसार लोकसभा का तपमे कपये 
कम एक अधिवठन हेमा चाहिये, क्योकि कुदं आव्ररपक विवेक एक वारम्केवतएकही 
वप कै निए पास किये जाते है। अधिवेशन प्राय अक्टूयर अगवा नवम्बर म प्रारम्भ होता टे 
जौर ५-७ महीना! तक चलता है । सामाय निर्वाचन कै पचति लाक प्तभा के मदस्य सदन भा 
अध्यक्न ( ऽलः } चूनते है । फिर अध्यक्ष तया अय सदस्य दापय ग्रहण वरते ह! प्रये 
निर्वाचन के भाद के अधिवेशन दे आरम्भ मे तथा प्रत्येक वप कं प्रथम अधिवेन दे आरम्भ म 
सभ्राट का ससद पे सापने एवं भाषण होना है जिममे सरकार कं विमत्त कार्यो तथा भावी 
नीतिमो वा उत्कल रहता है । इम भापण शो सिहासन-भापण { षष्टः {ठय पट वष्र) 
कृते है। इस भापण पर समद भे वाद परिवादहोनादहै ओ. समद्क) जरसं ध-धव(दवा 
प्रस्ताव पाम हाना है। यटा एक अय उल्ठेलनीय बान प्रनिदिन की कायवाही कं समयम 
सम्बधत है । १९८७ ६० से लक्‌ सभा के अधिवैशन सप्ताह के प्रथम पाच दिना तक़ चननं है-- 
सोमवार से वहृस्पतिवार तक ढाई रजे दिन तफ़ भौर शक्रवारको ११ बजे दिनमे आरम्भ हाना 
है। प्राम बहुत-से एसे अवसर भौ आति हँ जव क्रि अधिवेशन रात भर चलता रह गा है 1 सामवार्‌ 
स वृहृस्मनिदार तक क्रमश्च अथित्तीय मामले, प्रदनोत्तर, स्थित प्रस्ताव (^व)णपाफपन) 
३४०५७०२}, या विरोधी प्राद्वेट कायवाही ({ 0०1४5 ०५५2८ 8८७१०९३ ) पर्‌ विचार 
किया जाता है) भमत मे, सोक सभा कौ गणप्ति { प्णप्णप्णः } ८० सदस्यो ये होती है 1 
एस सदन को कायवाही से सम्बधन कोई निश्चित तया कऊेक्षवड़ नियम नही है । अधिका नियम 
परम्परया भौर व्यवहार पर अधारित हं 1 
वाद-विवाद का समापन -ससद कौ कायवाही को सुचारु स्प से चलानं के लिण 
वोप नियमो का पालन करना पडना है । वाद विवाद ससद. का एक प्रमूख काय ह । समयी 
यच॒त दे दृष्टिकोण मे दपर प्रतिव थ लगाया गयादै। रेकफिन वाद विवाद दे प्रारम्भ तया 
ममाप्तिके लिए कुछ नियमो कए पालन किया जाता! विरोधी तथा मत्तास्ट दत वैः मचेतना 
{ भशण्फ$ ) के वीच समन्षौता हौ जाना ह कि विसं विपय पर दितना समय दिया जाय\ यदि 
एसा समज्ञौता न हो पावे तो दूसरे उपाय से वाद-विवाद को समाप्त षियाजा सक्ता है। सदन 
की राय से वाद विवादे को समाप्तं करने वे उपाय को समापन { @10ऽप्प€ }) कहते है । ये उवाय 
निम्नलिखित है -- 

(५) सामान्य समापन --यदि वाद विवाद रिगी विषय पर पर्याप्त समय ततर चल जुषा 
हा सरो बोई सदस्य ह सक्ता है वि “रस्ताव प्र मन लिया जाय" । समाप्ति नियमो के अनि 
क्रमण या अल्पसश्यक दल के अगिकारोकै हनन के अदेया पर इमे अन्वीटत करस्ना! 
यदि वह्‌ प्रस्ताव को स्वीकृति दे देता है आर उसके पश्चान्‌ यदि बम मे कम १०० मदस्य उसमे 
पश्षमद्ह्‌तो बाद विवाद ममाप्त हो जाना ढै ओर उमपर्‌ मतमणनाहो जानी है! इमे सपमल्य 
समापन ( ऽप्पपफ्ार लुर्ण्प< } कहने है । 

(५) मुख्वन्ध अयवा भागश समापन ताद विवादको रोकन वा दसस नियम 
दै प्तदप अथवा भागल समापन { उप्मीण्धण्ट छा सठणार्‌ छ च्णयफृमपष्लाव } ) दमक 


~ 


४ त्रिटन का सिवान 


द्वारा निचेयक ये वद भाग कर्‌ दिये जाते हं ौरं प्रत्यक भाग कै लिषु अलग-भलग समय नियत 
यर दिया जाता है ओर प्रत्येक भाग पर निश्चितं समय प्र मत छ लिये जातिह्‌। 

८५} कगारू समापन --कगारू समापन ( 1०० लुम } वदि विवाद को 
नियतनिन करने का प्रसिद्ध तरौका है । मकर प्रयोग सवप्रयम १९१९ ईन मे हुमा था। दके 
दवारा सभापति का जधिकार्‌ है कि वहु उन वारा जयवा सशोधना का चुन ले जिने बरहु वादं 
विवाद के लिए परमावश्यक ममभं ओर जो विवादानुकूल न हो या जिनपर पूत पिचार हो चुबा 
हो या जिनपर वाद-विवाद से ममय न्ट होने का भय ठौ उह द्योडदे। बु सशोधन गाद्ौद 
दने क प्रथा को कार समापन कहते है । 


२ लोकसभा के अधिकारी अध्यक्ष 
( 0फिव्लय४ ण ११८ प०प्डट ग (णफकठणऽ इषृत्वला } 

राजनीतिक अथवा अराजनीत्तिक पदाधिकारी-लोक समा के पदाधिकारिया ता 
श वर्गौ मे वादा जा सतता है--राजनीतिक तथा अ-राजनीतिक ( ?७।।५९५] 4१ 1400 6, 
(५८्स्‌ } जच्यक्ष जीर उपाध्यन के पद राजनीनिक पद हे नौर सरकार के निभाण ओर 
अपदस्यता कै माय भी पदासीन होते तथा पदत्याग कर्ते है 1 असराञनीतिक पदाधिकारिया 
म कनक ओौर उसे दो सहायकं सा्जेट एट आम्स तथा चैपनन उल्रेखनीय है । सोक सभ, क 
नमे निर्वाचन स इन दा पदो का कोई सम्ब नही रहता। कलक लोते-सभाकं आदेशा पर 
हन्ताक्षर करता, सदन की कायवाही को लखवद्ध करता तया सभी रकार्ञे भौर मुख्ये कत्तव्य 
मारुख्यो वै लिए उत्तरदायी होता है! साजेट ण्ट-आम्म का काय सदन म शाति तथा सुब्यव्या 
वी स्यापना वरना, मदन के आदेशौ का पालन करना आर्‌ अध्यक्ष क आदेशा कौ क्रियावित 
केरारै। चपलेन प्रत्यक पैठक वै प्रारम्भ म उपस्थित हाता है यथा प्रथतां वगर्हं 
पठार) 

'स्पीकर' का अर्थं --लोक सभा क पदाविकारिया म सबसे महरवपूण पद ष्यक का 
है। यह ज्रिटिडा स विधान की अनूढो तया बहमूत्य देन है 1 यड वहत गौरव, प्रतिष्ठा तया श्नि 
यापददै। सीकर वा यानिदर अथ है, वोलवाला, लोकि जव्यथ वस्तुत कम वात्ता 
दै! इमं विरावाभास का दूसरे न्प मसमक्षाजा सकता है। उसे स्पीकर इसलिये बहा 
गया मि प्रारम्भ मसम्राट ओर जनता के यीच वह्‌ कंडी था, जनता का प्रवक्ता या, जिसके द्रात 
यहु सश्राट्‌ वे समभ जपनी कष्ट गाथा उपस्थित करता था । दुसरे शब्दो मे उसे यह्‌ पदवी इम 
सिये भिली धि येद्‌ समाट से अपने साथियो अयत्‌ सदन वे सदस्या के लिए बोलताथाःन 
रि इसत्िये वि वट्‌ सदस्या से वोतता था) इसलिष प्राचीनकाल से ही सदन म केभरकरम 
यानना उमवा कत्तव्य समन्ना जाता है योर जज भो उम॑को काय समय त्तथा परिमाजन म 
अतिखित वुद् नही रै । सस्पीकर्‌ री पल्वी मै प्रयोग का ओीचित्य दमय मभीरहुयि ताक 
मभा के अये मदम्यासे पिभि-न सदन म उमरी आज्ञा या उमवा दालना निनाय हाता ह 
जोर जव वह घोतताहै ततौ दरूमरा काई मदस्य नही योल सवना! जिसफोड एमि 
हिवप्ननरी (छण 1. १6 ००) ) नस्पोकर वा यह जथ न्याह वि “वहु सोत 
मभा का सदस्य होना है जिसका सदन अपने प्रतिनिधि नै र्पम चता भौर ओ मदनं 

^ याद पिवादो में मभापत्तिन्व क्रतां है लेशनिउकनजानन एस पर प्रा कहा 
॥ 


तनिट्शि ससद्‌ लोकसभा १२९ 
ह 
हाता वि उसके विना सदन चे कायपाही ह्ये हौ नदो सकन । वना अध्यक्ष वे मदन कवा सम्थतम 
होद्ी नही सक्ता है । अध्यक्ष मि पिटिज राय (कः 10 ५0) की मू्यु पर सदन बुर 
उठ खडा हुमा मौर सोक समा की कययन्राही नदी हो सकी जव तक कि नये सभापति कानीव 
ही हो शफा, यद्यपि उम समय द्वितीय विर्व युद्ध के काते वादल मडरा रह यै } ५ 
विकाम -नध्यक्ष पद का विकि (70४) क्व नौर कंसे हमा, यह्‌ अनात्‌ है । 
लेकिन इतना निचित रे कि संसद्‌ वै प्रारस्मिक कालसे ही इस पद 7 नस्तित्य है। प्राचीन 
कालं म वह्‌ जनता 7 प्रवक्ता था, जिम द्यरा वह अपनी कष्टगाया माद्‌ ये समक्ष उपस्थित 
करृताथा{। प्रमाणर्पामे जति हेति ह मि १३७७ म सर टोभस्त हगरफाड ॥ ऽए प्रणाः 
पप्णहपप्णध) नं पटल परहेल इस उपाधि त वैयिके स्पसे ग्रहण शरिया । 


नियुपरित-प्रपनीनफल म सम्रषट लो अन्थक्ष की नियुत करता भा। धीरे-धीरे यद्‌ 
निधुितं सृथोग्य णव विष्टनि व्यति करन लगा । जाज तृतीय कै समयसे समाट, का यह्‌ पिपा 
विकार जाता रहा। अय चध्यल की निधुक्रिति का जभिकार पूणतया लाक्-सभावेहाथम 
नागया ट, य्पि तिम निणयवे विएु समाट की स्वीकृति नावश्यक है। अष्यक्ष का 
सूनव सवसस्मत्तिसेहानाद्‌। एस व्यनित का मध्य चुना जा है जो रूण पश्पातदीन 
तथा तटस्थ टो । भत यह प्रथा बन गयौ है कि यदि पूय अध्यक्ष मदन म पर्ननिर्वाधित हो 
प्ातताहैतो वही से फिरमे अध्यक्ष चूनलियालातादहै। यदि किसी कारभवदा पद रि्तिही 
जाय तो वहुधैत दल उरी नाम छा प्रस्तावित कर सकन हे जिम्‌ षर विरेतरी दल दा कदं आपत्ति 
बहीहो। दानो दलो दे समक्षौतासेही रया जध्यन चुना जाता हे। अत सामा-यत 
अध्यक्ष फा निर्वाचन निविसेध होत्ता ठ; परन्तु विरोध असम्भव नहीहै। १९३९ई६०म 
लेषे रर, १८९१ ई० म गलो गौर १९३५ तथा १९३०८ ई० मे फिट्ज राय मै निवचिन र्मे विरोषे 
हाथा) 

“एक वार -अघ्यक्न सदव अव्यक्ष -यहा अध्यक्ष पे निवेचिन के सम्यधमेए 
स्थापित प्रथा मा उल्लेख करना जनुपश्ुक्न न हीगा । यह्‌ प्रथा हे, “एवे बार यध्यक्ष, सदव 
जत्यक्ष !'* इसका जय यह्‌ होना है 7 अध्यक्ष का निर्वाचन सवमम्मनिं रे हमा है ओौर नवतत 
वहं त्यागपम न दे दे, अथवा उसकी मृत्यु न हो जाय, वह्‌ अपनं पद पर वना रहता हं । यहा तगु षि 
समागम निर्वाचन मे भी उसके निरुद्ध उम्मीदवार खडा कही विय जति गौर ब्रह निषिराधचुग 
जाता टै । फिर नये सदन म, बहुमत किक्षीभी दल बाषयानद्‌ा वह निवरिराथ अघ्यन चून 
क्िथा जाता टै । तेकिन जसा मि मने पहल देखा है, कभी-कभी विरावष्ध। जााहै। फिरिभी 
यह्‌ प्रथा आज सवमा य तथा सुल्यापित है । 

अध्यक्ष की शक्ति कं आधार --गरिटिस रकित # तवमा कं जप्यथ कांपू 
गौरव, प्रतिष्ठा मौर वप्त न पददै। आविर इगर्दाक्नके जागार स्याह > सवप्रयम लाव 
सभा के अदर बायदाटिया र समुचिन, निप्यम् ओर -यायपूय सम्पादन वै तिएु एक अश्री, 
फी भावक्यक्ता हाती ई 1 इस आवदयकता पता महत्वं भौर मौ इसलिए वद जाता है वि ननितित, 
सयियान वै अभिसमयो का पालन राजनीतिक दला की नतिक्ता जौर स्वनासन नव्यभ 
निभररै। द्वितीय अध्य शा पद एक यारवपुण तथा प्राच्येन पन है। मत, ३ ५ 1 
इषा भी विहा हूना 1 माज जध्यक्च ससद द्वारा सघ्राट ग नीप हृद सपयमौमित्ता 7 ४ 
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है। अडारहवी सदी तक अध्यक्ष लोक-सभा का प्रवक्ता था, सम्राट्‌ तथा सदन कै बीच माध्यम 
कनकाय करताया। त्रिदश इतिहास मै गौर्वपुण ओर दुखेपूण धटनामो म उस्न हाप 
बाया, यहा तर वि उमने महान व्मागभी किया । हेनरी अष्टमके गज्यकाल म भर टापन 
मोर (8) (1025 [नजा€} को शहीद होना षडा ओर १९१९ ई० म राजानां का पान 
नही करने पर अन्यन कोकुर्मीमे वाधि दिया गथा । उगनेनिफ दुष ही नही क्षल, बलवि, 
लाकंसभा कै विरैपाधिकाराकी रक्षाकानारा भी वृलद क्या । इस प्रवार अध्यक्ष मद 
जीर सम्राट कै बीच मघव का एकं जाजस्वी सेनानी रहा, इतिहान म उसने सनक कष्ट पत, 
त्याग कथि जीर सदा से वह लोकसभा पी स्त व्रता क प्रतीक तथा रक्षक रहा, जा जाजभी 
है। इसके अतिरिविन अटारट्वी सदी म इम पद वा उच्च प्रदामकीैय तथा -पायिक पदो यहं 
तक्ति प्रधानमत्री की प्राणि ते लिए पहला वदम मना जान तणा, जिसक्रे वारणं इमा 
महत्व बहुत चट गया । अन्तिम, अव्यक्ष बे रोज दाव, सज-धन ओर तडक डक का इत प्र 
की महता तथा प्रमाव फ -द्धिम वहन वडा हाय रहा है) उसका वाधिकं वेतन कररहित म 
हजार पौड है 1 निवतति पे उपरा-त उमे चार हजार पौड कौ वाधिकः पश्षन भिननी दै। उका 
निवास स्थान वेस्टमिन्टर पैलेस मे है । अगर वह्‌ चाहे तो काय विमुक्ति के प्रश्वात उति मम्मान 
फेरूममे भिस्काङेट कौ उपाधि प्रदान कौ जाती है । वद्र रवोला चोगां तथा भारी टोपस 
विभूषित रहता दै, चैदवा याची कुसी पर वैठता है ओौर जुलूसा तया सरकारी उत्सव भे उ्व 
स्थान ग्रहण करता है । प्रधानम ग्री मे पहले तया कतटरवरो के आचवि्प के बाद। इस प्रकार 
स्व॑षानिक भवश्यकता, एतिहासिक गौरव भौर पद की तडक्-भडक उसको दाक्रिति तथा प्रभाव 
निये उत्तरदायी है 1 प 
अध्यक्ष फे अधिकार ओर कत्तव्य (९०५९८८३ प्त] 0१०१07९) --अध्यक्ष केका 
का अध्ययन दो वर्गा म किा जासवता ह~ प्रमुख काय ओर प्रभावशाली काय 1 उसके 
परमुष्व कायो वे अतगन व काय आति है, जिमे वहं सदन मा मभापतित्व कस्त समय 
करना है अयात. वाद जनिवाद मौर भापण काञ्चचालन करना लेकिन उसके भय कप 
४९ है भ अधिक प्रभावपूण तया महत्त्वपूण है भौर जिनका सम्बध सदन को सामा काय 
धसंहे। गो 
प्रमुख काये -ध्यक्ष कै पमुख काय लोकसभा के दिन प्रतिदिन की कागवाहिमीर 
सम्बवत्त है । सवप्रथम अध्यक्ष सदन कौ वैक का सभापतित्व करता है भौर वाद विषादौ तथा 
गुष्यवस्था वै नियमो को व्याग्या करना तथा उह लामू कराह 1 उसके इरा नियमो वं 
ग्यास्या सबमा-य होती है भौर स्ते त्रुरत गागर विया जाता है । 

(1) नियमो की व्याख्या -चेभिन वाद मे सदन मे प्रस्ताव द्रा तथा एक समिति की 
महूायता मे उमे सशोयिन भी किया जा सक्ता है । उसके प्रत्येकं निणय प्रव दष्टात बन जति 
भार -यायालयो के निणय की तरह दूसरे अवसर धर पालन क्या जाता है। 

(५) भापण की व्यवस्था का सचालन -अध्यय भाषण की व्यवस्था का सवात 
करत है! यह उमी कने निद्रित करना हे कि वाद विव्रादमे कौन कौन सदस्य भाग के। चू 
भाजकम वाद-विवाद बै लिए समय बहुत वम रहता है इसलिए बहुन क्म सदस्यौ को उसमे म 
तोषा गमय भिलत्तादै। कलत अध्यन का यह्‌ काय बहत ही महन्वध्रुण हो मया दै। 


व्रिदिन मद्‌ लोकसभा ८४ 


सेन अध्यक्ष यह्‌ निणय करते समय कई वाता कौ व्यान मे रखता दै जँते-्रत्यैव सदस्य का नपना 
भयतीयं जीवन का प्रथम वक्तृता देने का जवेसर अवदय मिते, सभी प्रकार पै विचार रखने व्रानो 
बो अपना विचार व्यक्त करमै का अवसर दिया जाय, उच्व कोटि के वक्नाभो को भवस्नर दिया 
जाय, जिमसे वाद विवाद का स्तर ऊचा रहै तथा अत्पयश्यक दना को पर्याप्त स्मय दिया जाय, 
जिषमे वे अपने विचारो मे सदन 7 भि केर सर्वे { यो वाद-विवादमे भाग लेनेवालो ने चुनने 
ढै ~य को अध्यक्ष का स्वैच्छानुरूप काय समक्ञा है, जिस पर उसकी दृष्टि गड जाय । लकरिनि 
व्यरदारत दल कै सचेतकै या नेताओं द्वारो वक्ताओ कौ सूची तैयार कर नौ जरी है, जिते न्यन 
भराय मनलेतादै। फिर भी अधिक्‌ स्वततर प्रकृति कं सदस्यो कौ ध्यान मे रमते हुए वहू वानाना 
मी मी मे हेर-केर्‌ कर सवना है । 

(1) सदन मे सुव्यवस्था रखना -मघ्यक्ष का तोमरा काय लाक्-सभा मसाति 
तथा सुञ्यवेस्या बनाये रवना है । जव वक्ताभो म जाश ओर चरम सीमा तक पटच जाता 
है तो मदन मे श्चात्ति मग नयवा अव्यवस्था की भदाका नढनाततीहै। दसलतिण्ञध्यनमा 
व्यापक क्षित्था दी गयी दै जिनस वह्‌ अव्यवस्या, शाति भग, अप्रासतगिक बात, अससदीय 
भाया अथव अससदीय व्यवहार परर फठोर निय-वरण रव सक्ता दै। यह प्रथा है किं अव्य जव 
खडा हौ तो कोई सदस्य खंडा नही रह सक्ता है । जवशा्तिके भग या अन्यवस्था का भय 
हति है तो अध्यक्ष खडा हाकर शिष्ट शब्दा मे सदस्यो स शान्त होने वे निए अपील करता ह । 
यदि इसपर कोई सदस्य नही मनता नो वह्‌ उम वंठ जाने की अनना दता है ओर यद्विष्ह्‌ 
दशके यावजूद भो शाति भप करन पर उतारूहौहो जाय तो अध्यक्ष उस सदस्य कां मदन 
छौडन कौ आन्न देता है । यदि सदस्य स्वच्छा से सदन न घछयोडे तो सदन का संदास्म परिचायव 

(पणाहर्यापा-य व्व } उपे बाहर निकाल देता दै। आयद्यकेता डने पर्‌ वह शनि का 
भ्रपोण भी कर सकेता है। अधिक गडवडी होने पर सदन की कायवाही का अध्य स्यनित 
क्ता है। 

(१५) अससदीय भापा तथा व्यवहार पर नियत्रण --अन मे अध्य सदस्या 
मा संसदीय तथा भप्रासगिक भाषा तथा व्यवहार का प्रयाग वरन मे रोक्ता है। वहु दलता 
है कि सदस्यगण वाद-विवाद वै मुख्य विपयसेन हट ओर अप्रासगिक वतिनबरे। वहं 
स्वये हम ओरे ध्यान देता दै या कोई सदस्य इस ओर उसका ध्याने अकपिति वरता दै । सदस्य 
फभी-क्भी आवेश म आकर इ्यर-उधर भेटकनं लगता है या ओघे दन्यो भ्रा प्रयाग करन लगता 
है, दूसरे सदस्य पमे क्ञठा, फरेवी, वहमान नौर =रपोक बनाने लगारै। कभी-कभीता 
एमाभी हमा है करि सदस्य एव-दूसरे को मार बैठे है या एकःदरूमरे पर तेग्व-परथ वगैरह प्क दिय 
है। अध्यक्ष कय क्त्तव्यहै रि वह्‌ णेसी षटनाओसे सदन का वचाय मच्यस्य काकाय वर 
उत्तेजित सदस्यो फो घात करे तथा गलती करनवाले को जपते शब्द लौरानि मा क्षमा-साचनाव 
लिण बाध्यक्रे। 

प्रभ्गवपूणे शकित्तयां -नोक मभा वे अध्यणकेगृद्धओीरभी कतब्यदरे, जा पयाप्न 
हत्त्वपूण है यद्यपि वे उसके गौण वाय है । 

(*) चाद विवाद समापन का निर्णय ~कं भी सरस्य वाद विवाद समाप्त अयान 
वाद विवादे समाप्त करनन्तिम मन लिय जान के हैतुप्रस्ताव सा सक्ती है) सेतरिन वाद विवाद 


प्रिटिश् रासद्‌ लोत-सभा १५७ 


अध्यक्ष की निर्दलीय स्थिति ({ ० पवता एण्ठय ) अध्यक्ष इन कार्यो 
मै सम्पादन मे निष्पद तया निद लीय व्यते स्पमे काय करना है) उसने कत्तव्य व्यक्तिगत 
सहानुभत्ति तथा दलीय भावनाया मे परे हातह। वह कभी वादविवादम भागनदी केना) 
प्रथयि (+ } कौ स्थिति > यनिरिवतत वह पमी भो मतदान नही करता भौर यदि निर्णायक मतत 
देताभीदैतोदहसस्पमे वि काईं जनितम्‌ निणय नही हो पततः, अभिनु सदन को पुवविचार का 
अवसर मिल हं । वहु यहुमत या अल्पमत, पिसरी भी दल वा पक्षपातं नही करताहै। 
वह पिसी कामादमीनहीहै यदिहैभी पो पौदये वैच पर वैठनेवलाका | विलफ्टननत्राउनने 
कामौ दै-“अध्यक्षके स्पमेगैनतौ सरकार काआदमी हं ओरनतो विरोधी दल 
का। भं लोकसभा काआदमी हूं ओर सवने पहते पीये वंठनेवालो का 1” भमम्यक्ष 
सिफ सदन पे भन्दर ही नही यल्वि सदन गे वाहर भी दलगत्त कार्यो से दुर रहना दै । दलगत 
आधार पर वह्‌ कभी भी अपना विचार न्यक्त नही करता, दल फी मभायामे भग केता, 
रोजनीतिक मतव म कभी नदो जाता, यहा तव वि अपने पुनतिवचिन पै लियं भी वहु प्रचार 
नही करता । तातस्य यटि नध्यन सदा बे अन्दर या वाहर विचारम या व्यवहारमं सदा 
निष्पक्ष रहता तया दलवन्दी से ऊपर रहना दै । ब्राइस ¶ शब्दा मे, "अध्यक्ष राजनीति ये 
सन्यास तेेताहै।' 
अध्यक्षे को निष्पक्ष रयने के लियं प्रथाए ( (60४८१५० (0 कोठार 01४ 
"पए पमे }) यहं प्रदन उटत है वि अध्यशन पी निष्पक्षता नीर प्रभाव का किस 
प्रार्‌ वररार रला जाता है । इसके लिए फाइनर ये अनुसार निम्नलिखित प्रथाओौ का पालन 
वियाजानाहै ~ 
(५) दंड म नव्यस सम्पूण ससद वे लिए निवाचित हाता है । इसके विपरीत फ़रास म 


बह स्फ एए सव्र पै लिए निर्वाचित हाता दै, जिसमे चलते उसकी याग्यता मै विषय म विवाद 
उठखडाहोतारै, 


(१) नगर अध्यक्ष चाहता है तो इच्यापय-त वह्‌ इस प्रद पर नूना जा सक्ता हे! बहुत 
स अध्यक्ष तो ३८ वर्पो तकर जपने पद पररटैहै। १० नप गै पदावधित्ता भाम वात दै, 

(५) राजनीतिक दल सवमम्मति से उस व्यक्ति 7 निविराध सपमे चनतेहै, जा 
विवादास्पद व्यमितत्व नही है, 
(५४) साधारणत रागाय निर्वाचने म विरोधी दन उसके विर्ढ उम्मीदवार खडा नही 


| 


| (४) अध्यक्ष निवानित ह्‌। जा क॑ पर्चा राजनीतिक दलो से वह्‌ अपना सम्बध तोर 
॥ 


लना 


कसतेहै 


(४५) उन निर्णायक मत हाता दै, लेकिन वह इसका श्रयाग बहुत कम करता है नौर 
जव करता है तो वैबल यथास्थिति को बनाय स्वन कं लिएही, 
(ण्ण) वह्‌ वाद विवाद म भाग नही ठता है, 
(४५५) उसे जपने निर्वाचन-कषत्र मने अपनी मृदरी मं रपन कौ आवश्यकता नही हत्ती, 
पनी सदस्य उसके निर्वानन्तेन की देखभाल करता है । 
1 45 उदव, इ वप पठ (6 दनण्दयपला११ पातय, प्रणा पीट गणण्थधणा 3 


भ वका (6 पत्ठपऽ€ ० द०णकाजा ड फा-गा काण्व [61149 2100४ 211, 106 एकल 
0८१९५ पार --6०707थ्‌ 7 11०7 81०४7 


१८६ व्रिटन या रविधा 


समापन सदस्या ‡ व्यविनगत अधिकार 7 विसयो ९, दमित जपन्‌ जता पम मनुषट 
ठो जाता फि अत्पवस्यया का अग्ना विचारन्यमत रा ता पयस्वन सवगर निलारै तेवर तकम 
तरह के प्रस्ताव की आगा नही देवा । ध 

() प्रन या सशोधन का चूनाव अध्यन षा यह भी निणय पररा फाभधितार 
हैक फिमिसशोयरन पर विवार विया जाय ओर ग्रिग पर नरी । मदस्या फो प्रन या पूरहप्रल 
पदन का अधिकारे लेपिनषौनना प्रन पूरा जय तौर कौनपा नही इगङा निद जव्यून 
ही क््तादै। 

(५५) अन्य विधायिका सम्बन्धी काय -समद्‌ कौ पाय विधिसमध्वीयतवुद्धभय 
महेच्वपूण कायो को भी वह व्यररिनगत स्परो गरतारै। वह्‌ विशी विषेयन यी प्ावजनिरं 
भरति तथा निना त आवश्यङना मे जावार पर निगय रताहं गि उम पर तुरत वादविवा 
होयानदही। कौ विधेयक धने विधेयवहै या नही, इरवा जतिम निणय भौ वही करताहै। 
वहे समिति अध्यम एी सूची तयार करतादटै। तरिनेपाधिग्यर भै सनित्रमण [एषव्ण्लार्ण 
एषणाल्ठुर } कै विषय ममभी उमी का निणय अनम होना है। १ 

(१५) सदन का प्रवक्ता -गदगगे टी सम्मित अव्य के वृमयवाय भीर, 
जैन कभी-कभी वह्‌ सदस्यो बे' विनेपाधित्रारा ओर मा कौ प्रतिष्ठा या मरमण णव अनुमन्‌ 
करता दै । वह मदन का अभिवगत्ता ह्‌ । वह सदन तया सम्राट के वीच कदी फाकाम करना दै। 
सदस्य उसे माध्यम से सम्राट क॑ पाम प्रतिवेदन मौर घयवाद यां निदा का प्रस्ताव भणे 
है । वित्तीय विधेयका को तड सभा म प्रस्त परना उसी क्य कत्तव्य 2। 

(४) सदन का प्रतिनिधि तथा अधिशासक -अव्यन सदन वे प्रतिनिधि भौर अधि 
शासक (एनणपप ३११ प्वारूलातनणण्ट न धल प्ण ) के षूप मे भी काय करता है1 वहं 
सदन का क्रियाशील एव सवधानिक प्रतिनिधि ( 4०५४८ उपत्‌ ००्३दप्ठपगा एटतपरवव 
एकछण्फ ) है। विभि उद्यो की पूति फे लिषएु वह अनेक भदेश एव समादेदा सदन की 
भरसे निकालताटे जैम अधिवेशनकाल म वाक-मभामे कोई स्थान रिवन होन पर अध्य 
चुनाव की आ्ञप्ति निकलता है या रिष सदस्य द्वारा अपराध हो जाने पर वहं उपक गिरफ्तारी 
अर गवादौ के लिए समातेश निकाल सकता दै 1 

(ण) सदनं कौ मान-मय दा तथा सदस्यो के अधिकारो की रक्षा अध्यक्ष का 
एक अय काय है सदन की मान मर्यादा तया सभी सदस्यो वे अधिकारा की रधाक्रना। प्राय 
शासक अपने शोर का उस्लयन करते ओर सदन की स्वत नता म॑ हस्त पेष कस्ते हं \ जच कोईदमत्री 
सदस्यो द्वारा पूञधे गय प्रर का उत्तर नही तेताया मोगी गयी सूचना पर्याप्त मत्रा मे नहा 
देता ता अध्यक्ष कायपालिका को सदन की स्वत-त्रता तथा मर्यादा की रधाकेदैतुन्‌क्ने के 
लिए बाध्यक्रताहै। उसका यह परम पुनीत क्त्तव्य ह क्ति वह लाकसभा के सदस्या के 
अधिकारो एवे परमाधिकारो ती रशा न कंवल सम्राट भावत्रमडलः या लाड सर्मा के 
सौमोल्कधन के विरूढ करे, अपितु एक सदस्य के अधिकारा कौ रधा दूसरे कं अविकारो ५ 
विख करे। ग्लडस्टन नेकहाभी था कि अव्य का मुख्य क्त्तव्यहै वि वह सदन की रमा 
सदन से करे 1 इसका अभीष्ट कल यह्‌ हग कि ससद वह सफल प्लेटफाम ही सक्गी, जहार लागा 


के सञ्च अथ समे प्रतिनिधि अपने मनप सभी प्रिय जथवा जग्रिय घाना को विना हिचिक या 
डरसे क्र सकेग। 


८; 


प्निदिश ससद्‌ लार-तमा म 


अध्यक्ष कौ निर्दलीय स्थिति ( पेणा पाडा) 6009110 }) -जघ्यस इन कार्यो 

ये गम्पादन मे निणक्ष तया निद सीय व्यवितये खूपम फाय वरना द 1 उसमे कत्तव्य व्मनितगत 
सदानूभृत्नि तथा दलीय भावनध्या सपे हतिह। वहं वभौ वादविवादम भमगनहीकेना। 
श्रनियि {१८} मयै स्विति > अनिरिवत वह कभी भो मतदान नही करता भौर यदि निर्णायक मत 
देतामीरहैताद्षस्पमे वरि वद ननतिम निगय नही हा पाता, अभित सदन षौ पनविचार का 
अवसर मिला द । वह्‌ बहुमतं या अल्पमत, चिसी मी दल का पक्षपाते नदी करतारह। 
वहविशी वाबादमीनहीहै यदिरहैभी णः पोच सेच पर वैस्नेवलाका। विलफटनत्राउनने 
क्टाभौदै-'अध्यक्षके स्पमेमेनतो सरकार कामादमी हूं भीरनतो निरोधी दल 
का। म ोक्सभा काआदमी हूं ओर सवते पहले पीये वेठनेवालो का 1" भ्मक्ष 
सिफ सदन वे अन्दरही नही यल्वि सदन ठे बाहर भी दलगन कार्यो से दर रहना ह। दलगत 
आधार प्र वहुक्भौ भी अपना विचारे व्यक्त नही क्सता, दलकौ सभाजामे भाग लता, 

राजनीतिक यत्व मे कभी नही जाता, यहां तम वि अपने पू्ननिर्वोचा व॑ लिय भौ वह्‌ प्रचार 
नही करता । तात्य यट गि नव्यदा सदन बे अन्दर या वाहर विचारम या व्यवहारम सदा 
निष्पक्ष ररा तया दलपन्दो स॒ उपर रहता है ! ब्रादइस ब शब्दा म, अध्यक्ष राजनीततिमे 
मन्यासलेलेत्ता दै 1" 

अध्यक्षे को निष्पक्ष रखने के लिये प्राएु ( (ण्ण णि वावपादतफ् ॥5 

10 एषो } - वहू प्रन उठता मि अवध्यत कौ निष्पक्षता जौर प्रभाव का क्रिस 

प्रकार वरयर रा जाता है । इसके लिए फाइनर वे अनुसार निम्नलिखित प्रभाओ का पालन 

करिया जाना रै ~ 

(५) इशरड म जव्यल सम्पूण ससद. कं लिए निर्वाचित हाता है । इसके विपरीत फास म 


वेह सिफ़ एव सव बे लिए निर्वाचित हाता दै, जिसके चलते उसको याग्यता कै विषय मे विवाद 
उठ खडा होता है, 


(ग) चगर अध्यक्ष चाहता है तो इच्यापयत वह्‌ इस पद प्र चुना जा सक्ता हे । बहुत 
स अध्य तो ३८ वपो तकृ अपने पद पररह ह्‌ । १० भप य पदावधि ता माम वातै, 

५५} रजनीत्तिक दल सवसम्मनि से उस व्यदिति ता निवियेध रूपमे चुनतेहै, जो 
विवादास्पद व्यमितत्व नही है, 

(५४) मा्धारणत साभा-य निवाचन म॒विरोधी दत उस विरुद उम्भीदवार खडा नही 


केता ह (४) अध्यक्ष तिवाचित हा जीने कैः पदचात राजनीतिक दल। से वह्‌ भना मम्बध तोड़ 
सेताहै, 
(५) उनका निणायव मत हाता हे, केकि वह इसका प्रयाग बहुत कम करता है नीर 
जब करता दै तो कैवल यथास्यिति को बनाये रन कं तिए ही, 
(य) वह्‌ वाद विवाद म मभागनहीकतेताहै 
(४५) उसे अपने निर्वाचन-कषेव क अपनी मुदरी म रखने की जावश्यकतां नही हाती, 
पड्म सदस्य उसके निर्वाचन कषे यी देलभाल करतः है 1 
1 "45 5एत्यादा, इ या ०६ प्ट उ6श्टपषद्या११७ प्राता पठ पट गोएण्यधन्छ 


(त ४१ दि प्ल पण्ड ० दकयथयना इ पाच णत्‌ इ [616 २00०५४९ 2॥, € एक्टोः 
९प्र]प्षड प्त › --€००गल्‌ 2 (शाणाः 0० 


श्ण त्रिटन कासविवान्‌ 


भारतीय तथा अमरीकी अध्यक्षो से तुलना -निट्दि नोक-मभा व अघ्यं 
स्थित्ति कौ भली आति समन्ते बे निषु भारतीय लोक-समा सया यमेन अतिनिधि सभाग 
मध्यक्षौ भे उसकी तुनना आवदयक है 1 भारतीय लोक सभा का अध्यक्ष भौ प्रिद मध्यम की 
तरह सदस्यो द्वारा निर्वाचित होता है ¦ दीनो पदाधिकारियो कौ दावितय जौर कन्य करीव 
करीव एके समानही दै! केकिन दोनो कौ स्थिति मे पर्याप्त अतर है, दीनो । निर्वाचन दनगत 
आवारपर हतार, लेक्नि निवचिन के पर्चाते जवकि प्रिटिदा मध्याल दल से मम्ब विच्छद 
कर केता रै, भारतीय अध्यते दस से सम्ब-घ बनाये रखता है, यद्यपि सभा-मवन मे निपमक्ष तथा 
निदलीयरूप मे व्यवहार क्ता है। इसे अतिरिषित त्निटिश मष्यक्ष वा पुमनिर्वा्न प्राय 
निविसोध होता है, लेकिन मारतीय अव्य को विरोध का सामना करना पडता) विदिक्ष 
अध्यक्ष एक बार पदामीन होन परं दरच्छापय न उस पद पर वन। रह सवना है लकिनिभाग्तम 
य प्रथा विकेसिवे बारेमे अभी भविष्यवाणौ करना गलत होगा 1 अमेरिका की प्रतिनिवि 
सभावे मध्यक्षके विपयमे यह स्पष्ट कहाजासक्ताहै दि त्रिटिद्या भष्यक्ष की तुलनाम वह 
वहत कम शयित, महत्वे तया प्रतिष्ठा का पददै। चूकिब्रिटेन ओर्‌ अमेरिका कौ परग्परार्भो 
तथा परिस्थिनिया मे बहुत विभितता है, इ्मलिए दोना अध्यक्षो फौ स्वितियोम भी पर्याप्त 
अतर है। अमेरिकी अध्य निवचिन के पदचात्‌ भी दलीय व्यविन वना रहना है बौर सदत 
भेदल कंनेताके रूपमे दीय हितो कीरक्षाका पुरा प्रयतत करता दै । फलते इगस्ड 
चैः निष्पक्ष तथा निद लीय नष्यक्षके समान वहु गौरव तथा प्रतिष्डा का पानं नदी वन 
पाताहे। 
३ लोकसभा के अधिकार ओर कत्तव्य 
{ ए०९८४९ कयात्‌ एप्फल्तठष्ड ण #ट = प्तेणणट ता दतणफठाड ) 
लाकर मभाके कृत्यो तथा अयिकषरो को निम्नलिखिन शीपक के अ तमत्त अध्ययन विया जां 
सक्ता है - 
1} व्यवस्यापन-मम्ब धौ अविकार { 1,९ह७ध्प४८ ए0ल्प्ड }, 
८५) वित्तीय इत्य ओर अधिकार ( ह्चया८ाम पिट ववतं एकटा }, 
(3) कयपालिका पर नियत्रण { द०ष्ष्नाण्णहु प्ल एरहतणतपट ), 
(४७) जनता को निकायतो का नियारण { रिना्ल ८० एष्णाल पािल्मपलः } 1 
(*) व्यवस्वापन-सम्बन्धी अधिकार -ज्रिटेन मे ससद को वैधिर्व सप्रभ्‌, बहा गा 
ह\ ससदीय सर्वोच्च का एष माय अभिप्राय है पि ससद किसी भी विषय पर विधि निर्माण कर 
सक्ती है मर्थानू कानून पर ससद का पूण नियत्रणदहै। मसद कायदे सम्राट नाङ-मरभा 
तया लो गभा ) छेष प्यवहारत लोक-समा ससद. फो शनितियो भा उपयोग नती हँ मपो 
सोवभ्िय सक्रभुता अतत इमौ मे निहित दै । भत कानून निर्माण को वस्तवितं गिनि नोक 
सभावे हायमेही द महस्छपूय पथा विवादास्पद धिपयक विधेयक लाक सभा मे रीष 
स्थायि होते है । घन विचेयक पर लौवपघभाषा पूरा नियत्रगदे॥ ये नीका मेही षर 
स्यापित दलो सवते रै) उस बाद उह साड-ममा रभे विषघाराय भेजा जाता रै । यदि साड 
शमा १४ दिनो वे गदर उमे स्वीषटयि या सशोधन बे माय वापस नकरदेतो उष सीस 
भ सघ्राटकौ स्वोषृति स्वर पाम व्र द्विया जाना है। साधारण विधेयक्र पिती भीसदनम 


न्निटिन ससद्‌ लौक-मभा श्त 


प्रस्तुत विये जा स्रामै है! लेकिन यदि लोकस्षभा किसी विधयङ को निरतर अधिवेशनां 
मे दूसरे पठन तथा तीमरे अधिवेशन मे -गीसरे पठन मे एक वप वा अतर हाता विधेयक कानून वन 
जाता है, चाहे ताड-सभा उमे स्वीकार नही मी करे । इस प्रकार लाड यभा को धन विघेयकवे 
सम्बधमे एक महीना ओर साधारण विधेयक वे सम्बथमणएक वप का स्थगन-निपेधाधिक्ार 
प्राप्त है ओर साट री स्वीषृति देने की शक्ति भौपचारिक मात्र है। जत वियि-निमाणमे 
लोक सभा ही स्वेर्वा है । लोक-सभा की यह श्षक्ति ओर भी इमलिए वद जाती दै वि उन पर 
-यायिमे पुनविलावन जैसे कोई बधन नही है तथा पवधानिक्‌ ओर सामाय कानूनो म काई 
जन्तर मही समया जाता है। 

(५) वित्तीय अधिकार -मेडिसन वे णब्दोमे, “जिसके पास वित्तीय शक्ति 
होती दहै, उसी को पाम वास्तविक शवित दै! राष्ट्रीय वित्त पर लाक्-यभाक्ा एकच्छतर 
निय-त्रण है । उसव7 अधिकाश समय वित्तीय विघेयवो मे लगता दै! वित्तीय विधोयका की 
पुरस्यापना लाक-गना मही हो सक्ती है, लेकिन जबठक क्राउन णै मोरसे मागमक्ीगयीहो 
तवतव लोक सम। न तो कौ वित्तीय अनुदान ही षास कर सक्तीटैभओौरनतोकोष्करही 
लगा सक्ती है। वित्तीय अनुदानौ कं सम्बधम लोक-सभाफी ही शिति अतम भौर निरिषन 
दै क्यावि साडसभा निफ एक महीना तक ही लोकसभा द्वारा पास कयि हुए विसी वित्तीय 
विधेयक को रोक मकती हं । लोकसभा का मुख्य वित्तीय कत्तव्य, जो चह प्रति वप करती है, आय-~व्यय 
( ८८९९६) कौ तेयायो, उक सम्बथ म विचार-विनिमय ओर उसका प्राधिप्तर है, आग-व्यमक 
मे समस्न वप वै लिए सम्भावित व्यय के अड दिये जते है ओर साथ ही आगामी वप केन्तिए 
अयुमानिन आय का पुननिरीक्षण प्रदान किया जाता है। लोक सभाम वित्त-म-यरी अपना आय- 
व्ययक सम्ब धी भापण दता है तया वित्तीय वप के आधिक कायक्रम पा पररा विवरण प्रस्तुत 
करता है । फिर सम्पूण आय व्ययक तथा अलग अलग विभागौ के अनुदाना परे वहत हाती भौर 
भतत आय-व्ययक क स्वीकृत विया जाता है । राष्टरीय अय को तोक-सभा विभिन्न तरीकोसे 
नियमित करनी हट जैसे उपायो ओर साधनो कौ समिति मे याद-विवादौ तथा फाडनेन्स एेवटते 
द्वारा धन एकश्र करन पर नियन्त्रण रखती है, सप्लाई कमिटी, एप्राप्रियेशन एक्ट ओर कम्पट्रौलर 
ओर आंडीटर जेनरल कै दवारा धन के विनियोग पर नियत्रण रवती है, सावजनिके हिका किताव्र 

मी कमिटी बै हारा हिसाच क्निाव को जाचि करती है भौर प्रश्ना तथा वाद विवादो कै दारा स्यम 
करने वे तरी की आसोचना करती है। 

(५) काययालिका पर नियन्त्रण -लोकसमाका एक प्रमुख काय कायपानिकाका 
नियत्रगहै | मात्रमण्डल 7 हाथमे कायपालिका सम्बधौ अपार शक्ति टै यदि उसपर निमत्रण 
निया बायततौ वह्‌ तानाशाहं व जायगी । लोक ममः इन कार्यो मे क्ट साधनां चो अपनानी 
है । सरसे सीधा तथा प्रत्यल तरीका दवारा र्मा त्रिमो से प्रदन पूता है, जिमवे दारा सह व गिप्यप्रति 
मै प्रशपसन पर पूण परीक्षण एव नियत्रण रुवता दै । द्रे तरीन के अनुसार विरोधी दन प्रभासनं 
वै निया-कनापा नौर नीति सम्बधी निणयो कौ नालोचना करता है मौर कायपालिकाका 
अपनी तरीतियो, इत्या नौर ग्यवहयस की सावजनिक स्प से रञ्ला करने वे लिण वाच्य करतादै। 
दूये अतिर्वित कतिपय आवडयक सावजनिक हित कयै बातो पर वाद विवाद ठे लिण सदन वे 
स्थगन या प्रस्ताव (^व०्धप्पफाल्कः म प्ट प्षण्यडट) वेश किया जा सक्ता है1 जानम प्र 


१९० त्रिटेन का विधान 


स॒बमे महुर्वपुण हथियार मग्तरिमेडल फ विरुद अविश्वास का प्रस्ताव पाक्त रना है । ममिमडत 
लोकत सभा के विश्वास-पय त ही पदारूढ रह्‌ सवती है 1 अत वहे सदा सचेत रहता ह ¦ इस वार 
सोफ-मभा कायपालिका पर नियन्यण रखने की कोशिश बरती है । तेविन व्यवहार मे देवाजा 
क्ता टै करि लाक्-सभा वहुत हद तत मत्रिमडल पै हाय मे खिलीनाहै। फिर भौ लोक समा 
इम काय मे काफी सफल रही है । 


(५५) जनत्ता की शिकायतो का निवारण - लोक समा बे सदस्य जनता कै अतिनिषि 
रै । उनका ¶त्तवय है, जनता कौ रिकायतो को लोक सभा तक पचान । वे प्रश्नौ फ यडीस 
स्थगन प्रस्ताव हारा तथा वाद-विवाद के अतगत शासतवग की आलोचना के जरियं दस काय का 
पूराक्रनादहै। धिराधी दल जनता गी स्वतजेता का रक्षकदै। जेनिग्स॒नेक्हाभी टै, "यह्‌ 
ज्ञात करने के लिएु कि जनता स्वतत्र है, केवल यही ज्ञात करना आवश्यक है किक्या 
कोई विरोधी दल है ओर यदिहैतो कँ 1" सदस्य, विक्ेपनर विग॑धी दल के सद्य, 
प्रन तथा पूरक प्रन पूरते हे। कहा जाताहै किये पर्नं डाकघर के फिसी अधिक्रारी के दुव्य 
हर, एकं एकत्र करनेवाले 'दाधिकारियो के अनुचिते काय' गावे की गलियो क गन्दगी अवा 
देगा की परराष्ट्‌ तथा आतर्कि नीति जसे महत्वपुण विपय पर हो सवते ह। खारवर वापि 
बजट तया सिहासन-भापण तोह-सभा के सदस्या को शासन की आलोचना का अवसर भदान फते 
है 1 लोक सभा के आलोचनात्मक कामे स उदासीन, अक्षम, निरकुदा, अतिरेकपूण अथवा दमनकारी 
प्र्ामन्‌ भे जनता भे पप्ति सरक्षण प्रप्ते होता है! 


४ विधायी प्रक्रिया क 


छ (1.6६191200 ४० ?7००वध7९) 


विधि निर्माण ससद फा प्रमु काय है! विधिनिर्माण म निषि तथा विरपप्क्रिया 
का उपयोग होताहि। यह ्रपरिया प्रजत्ति तरका एक आधार-स्तम्मे टै मिधायिका बौ मनमानी 
पर्‌ स्वावट है तथा जनता कौ स्वत-वना का रक्षक है! इसे अलावे इस प्रक्रिया कौ जटिलता 
तथा मुदरता मे विशेष उल्लेखनी वना देता है ! त्रिदश पायी प्रक्रिया की सुदरताका 
वणन वस्ते हए ए० हेल्प ने का है कि “आप उन लोगो को मूं कहे सकते दै जौ केवल 
तस्वीगे मे ही सुन्दरता देख सकते हे, परन्तु आप मानव-पीढियो की सूक्मता मौर 
सदेहो के मूत्त रूप तथा जटिल, उनके हृएु विधान की सुन्दरता का अन्दाजा नही लगा 
सकते 1 यदि इस दृष्टिकोण से देया जायतो ससद. के एेवट मे अवश्य ही कृच 
सुन्दरता दिखाई देगा 1“> नि 

सार्वजनिक अओौर असावंजनिक वियेयक -विघेया विभिन भवार के ह मौर उनकी 
परतरिया भी भिनभिनदहै। हम उनका वीकरण इस प्रकार कर सवते है, प्रदरति के अनुरूप 
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विधेयता की दा प्रेणियां ह-सावजनिक विधेयक ओर असावजनिक विधयक (एषण 2118 
पातं ०९८८८ शद} { सविजनिक वियं यक समस्त या अधित्रश जनना से सम्बध ह्‌, जम 
मन्नायिकार, करागोपण इप्य।दि 1 उनका प्रभाय भी सावजनिक दै भति जनता पर पडता है । 
लेकिन, असावजनिक विषयकं फिसी स्थान विशेष, कम्पनी, नगरपालिका भयवा सस्या या व्यमित 
व्वशेध स सम्पग्थित रहते ह, सवसाधारण मे नेही । अत उनका प्रभाव सत्र भी सीमिन है। 

ओौपवारिकर विभेद तै जनुसण्र सावजनि विधेयक दो प्रकार कै होने है-मरकारी विधेयक 
तथा प्राङ्वट मदस्य ये' विषय । ररी विधेयव शामन की ओरस विकी मत्री द्वारा पृरस्था 
पिति कि जातेह तथा उनके प्रास्प मत्रालय म स्षिविवर सर्विस कै विकशषेक्लो हारा तयार तिथे जाते 
ह ५ यदि वाई सावजनिकं विघेयव समद रे गिसी मदस्य द्वारा व्यवितगत भ्रमता मे पूर स्थापित 
हो न्तो उमे प्राङ्वैट सदश्य का विगयक क्टते दहै दाना प्रकारके विधेयको पै लिये उदभवम 
अतरदै। 

सरकारी विषेषग्येभीदा सूप है-धन विधेथक तथा सामाय सावजनिक विधेयक | 
धन के एकत्रित या व्ययक्रने मेसाम्बाप्रत विधेयक को धन विधेयक कहते ओरञअय 
विपोयको फी सामा-य सावजनिव विधेयकक्हा जता है। इसका अ तिम निणय स्पोकरके हाथ 
मे रहतादटै। 

सावजनिक विवेयक की प्रतरिया बिसी सावजनिषे विधेय के विधि वननेप्ने पुव 
उनदा बोकनमभा म तीन वाचन (व॥^८ ९०4०६४) जयवा पाच स्तरा ( ए, 8०६९७ } कौ 
पार करना पडता है-{४) पुर स्थापना भौर प्रथम वाचन, (१५) द्वितीय वाचन, (2, समिति स्तर, 
(५५) प्रतिवेदन स्तर, एव (४) तृतीय वाचन । लोक सभा म॒विेयक प्रारम्भ होन कैबाद 
पहरा कदम म्रिमडन उठता दै । उसमे अज्ञानुमार ससदीय कसिल को दतर विधेयक का 
भारूप तैयार यरता द । फिर प्रास्य विधेयक पर मत्रिमदल विचार परिमा करता ओर दमे भनु 
मोदित करना है । 

(२) प्रथम्‌ वाचेन -मतरिमण्डल कौ स्यति मिल जानने पर तत्सम्बधी मत्री विधेयक 
को पुर स्थापित करता है । विधेयक को पर स्यापित करने बे दो उपाय है--परस्ताववैस्पमे या 
रिस दारा साधारणत द्वितीय तरीका का ही अपनाया जाता रै । नोटिस येः निग्रत न्नि पर 
पुरस्थापक पिषेयक को लोक-समा पै क्लव [@€ः). ० ४९ 2१1 ६०८५९ ) "ती मेज पर रल देता 
ह, जिसके शीपक को वह खूव जोर स पठता है । इख विधं यक मे दीपक कै चतिरिवते वु नटी 
स्वा र्ना है \ इमे मी. विधेयक ( 0षण्णप्ण} 8411 } कते दँ । इस्त स्थिति मे कोटवाद 
विवाद नटी होना । स्फ विधेयक की छपी प्रत्तियो कौ सदस्या दवे वीच वाट दिया जाताहै। 
यही प्रसव वाचन समाप्त हो जातादहै) 

(५) दवितीय वाचन --द्वितीय वाचन ( 8९८०० ८ ) विधेय या महत्व 
पूण तथा निर्णायक स्तर है । निश्चित तिथिको मरी विधेयक को प्रस्तायित्त करताहै। वह 
विधेयक ही व्यास्या करता, उसकी आवदयक्ता तथां उट -या पर प्रवादा उालत्ताहै। समथक 
भी उसक। राय देते ओौर विधे यक पर प्रकादा डालते है । विरोयी प्रस्ताव कौ जालोचना क्रतं 
ह त्रथा ससोवन उपस्थित वरते ट्‌ ! य यह यान रखना चाहिये कि वाद-विवाद या कसी 
सशोधन का सम्बन विक्षी धादासे नटी रहता है बल्कि समस्त विधेयक प्रर वाद विषादे होताटै 


१९२ व्रिरेन का सनिधान 


जी सोधन मत्री वे इम प्रस्ताव पर उपम्यित विया जाता रै कि ' विधेयक का द्वितीय वाचन 
कर तिया जाय 1“ दलका एकमात्र उदक्य होवा है समश्न विधेयक कौ स्वीकृति या भस्वीकनि ! 
इम सदोघन प्रस्ताव प्र मतदान का प्रभाव वटून गह्‌ रा होना है 1 यदि प्रस्ताव अस्वीरूत हो जाता 
हैनोञमे सरकार की हार ममञ्ली जानी है मौर फतम्बर्प उमे त्याग-पत्र देना पडता है । १८७३ 
ई० मे यूनिर्वाभिरी एजुकेशन विधेयफ़ के दटिनीय वाचनमे गिर जानेप्रग्ंडस्टनने त्याय प्रदे 
दियाथा । १९३६ ई० मे कोल माइ म विधेयक कां द्वितीय वाचन म कडा विरोध होने वे कारण 
सरकारने उमे वान ले निवा । लेक्िनि प्राय वहूमतवे कारण नरमार्की हार नदी होती 
है भकेटी बिरोधी दन विरोधममनदे। 

(४) समिति स्नर -दितीय वाचन पे पद्चात साधारण सापजनिक विघेषक कौ 
स्थायी मभित्तियो या ममस्न सदन कौ मित्िय। प्रवर मभिनिके पास भेज दिया जाता है। दस 
स्तर ( 5138९) म विवेक पर सविस्तारं वादविवाद होता है, प्रत्येकं धारा प्रर विचार 
होता, सशोधन उपस्थित किया जाता ओरं प्रत्येक धारा को स्वीकूतठ किया जाता ह । इष स्तर 
मे वाद विवाद भ्राग्र अत्मत नि्यत्रत णव प्रवत्तक हाना है} वक्तृताये प्राय नीरस एव व्याव 
दारिक् होती है! यहा यह्‌ याद रखना चाहिये कि किसी विधेयक के सम्बवमे समिति स्तर 
मणेसा सशोधन उपस्थित करना अवध माना जाता है जिसके द्वारा विषेक मे अमूल परिवत्तन 
करना अभीष्ट ह्‌, क्याक्रि विधेयक के निहित सिद्धानो को सदने द्वारा स्वीकार कंथा जा चुका 
दै । विधोयर से जसगन अथवा उमके उदर्यो मे विपरीत सशोधन को नियम विरुद ठहरा दिया 
जाता है 1 तात्य यहं है क्रि समिति स्तर मे सशोधन निरयक् या क्षुद्र, अस्पष्ट या हास्मासद 
नहो होना चाहिए) 

(५५) प्रतिवेदन स्तर समिति स्तरे वाद प्रतिवेदन स्तर ( द्वण ४४८ } 
आता ह । सम्पूण सदन कौ ममिति के पश्चात यह्‌ स्तर केवल उप चार मात्र रह्‌ जाता है, केकिन 
अय सम्नित्तियो में चिचारोपरा-न इस स्तर पर पयाप्त वद्-विवाद ताह ओर सशोधन 
उपस्थित किये जाते है 1 यदि आवश्यक ममयं तो सरकारमभी इस स्तरमे सश्ोधनाकासूत्र 
पात कर सकती है । अधिकार बिषेयक प्रतिवेदन स्तर से सीधं नूतीय वाचन के स्तरपर उसी 


दिनिञाजनिदहै॥ 
(४) तृतीय वाचन --इसवे पश्चात्‌ ततीय वाचन ( प्रपथे ८०्यपह ) का स्वद 


जाता है जो सदन भें विधेयक का अन्तिम स्तर है । इस स्तर फे नियम द्वितीय वाचन बे निषम 
पे समान है । इम स्तरर्मे भी वाद-विवाद होता है, जिसक्रा उदृश्य होना है कि सोधन विष- 
यफ्को ए बार अतम रूपसे फिर देख तिया जाय, उसकौ परोक्षा करली जाय भौर तभी 
उयो अन्निम स्वौकति प्रदान कौ जाय । वस्तुत इस स्तर पर किमी प्रवारवे सशोधनमा 
प्रस्नव नटी लाया जाता, अपितु सिक नब्दो में हेर-फेर व्रिया जानादै! अत्ते, दस आय 
स प्रस्नाव स्वौकूते किया जाता है क्रि विधेयक दा तृतीय वाचन कर लिया गथा जिसका जय 
होना ह विषयक नोक समा में अन्तिम स्प मे स्वीदूत एव पारित हौ मया । 

(५५) अत मे ठेक्ट चनना ( पण्णा ८० एल्मप्ट > ^ \ --सोक-ममा 


गस्वीकनहो जाने दे वाद विधंयव साड -चमा मेजातादटै। वह १, समस्त 
म्स षार क्रपादै। यदि तार मभा विना व त्ञमेस्यीक सप्राट 
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उवतत विधेय म कोई सदान रदं यायम विल्करुल भस्वीदभपरये ता वहुपुन लाकसभामे 
सौर आता ह! लार समा मे क्लवे प्रत्येक सशोधन को पठता ह नीर मप्र उसवे साध, प्रस्ताव 
को स्वीकृत या अस्वीकृत क्रिया जाय, इतत जराव का प्रस्ताव रता है । लौक-स्मा द्वारा अस्वीकृत 
सोधन दै सम्बध मे दोनो सदनो के मतभेद को लिसखा-पदी दारा दूर एर सै कौलिन की नारी 
है इसे वावनूद यदि मतभेद दरुरनदोतो लाक-सतमा (९४९ ई० मे संशोधित १९११ ई० 
दै ससदीय अधिनियम पे अनुसार कायवाही करली रै, जिर अनुसार लाड-मभा नये सिक एक वय 
का स्थन गिपेधापिप्रप्राप्तहै। जतम, यथ्राट ती ओौपचारिषर्‌ स्वीनुति प्राप्त हाने प्र निधेषक 
अधिनियम चन जाताहै 1 

धन-विधेयक सम्वन्धी प्रकिया -धन-विधेयरं को पारित वने की प्रक्रिया सामाय 
प्रप्रियामे भिनद) वह कैवलं लोकसभामेरी पूरस्यापिति हौ सक्ता है। उमे सघ्नाद्‌ की 
स्वनि से केवस मत्री ही कोक-सभामे पैः पर स्थनाटै। लाठ-समासमे नतो अस्वीकृतदही 
करमवतीहैओरनना गलधिनिही। सम्राट्‌ भी उभे स्मीक्रन सही फर सक्ता । इसकी प्रतरिया 
निम्नलिषित टद -- 

(क) समम्न सदत री समिति जामामी प वे अनुमानिव सचे की रकम पर विचार कर 
आवरयके अनुदान स्मीकत वरती है, 

(व) न्पश्चात उपाय मौर साधन कौ ममिनि (८०८९८ ० ८९९8 कद्‌ कतनम } 


इम आशयं का प्रस्ताव पस करती कि स्वीदू7 अनुदान की रयित्त याकि ( 09 ०1१३1९५ 
पपत, मेने श्रदान मिया जाय, 


(ग) प्रत्यय वित्तीय वपवे गवमेदोदेक्ट पा विये जाते है-सविनियाग नधितिम 
( ष्णम 4९६} भीर जय अधिनियम (6०००6 4८६ }, जो क्रमश्च विभित विभागा 
कै ,्तिए्‌ निभ्चिन रतम तथा व्रा मे सम्बयियत रह्नै हु । 

प्राहवेद सदस्यो करे विधेयक { एण्व८ ल्ट 2005) -प्रादुवेट सदस्यो द्वारा 
सावेजनिक भधेय कौ पुर स्थापना कौ प्रतरिया वुं भिन्त द ! अय्विदान प्रारम्भ होनेकेपूवही 
भराद्वेट दम्यं भपन चिधेयता बो ससद मे पुर्‌ समापना हेतु भेज दते है । वे शुतवार फौ लिखकर 
अपने विधयक् यौ नाटिस दते हैया पुर स्थापनमे दस मिनट का नियम" ( 1९ 419 ५(68 
1५1९} का पतन किया जाता है जिसके दवारा पुर स्थापक दम मिनट पक्ष म बोलता रै भौर कीर 
विरोधमभी बोलस्व्ताटै) इमे वाद पुर स्थापना सम्बधी प्रस्ताव धा स्वीक्त विया जाता 


है । तदुपरा त विधेथक को उसी प्रकार समस्य स्वरवो पार द्रर परडता है जिस प्वार मनि 
मडल द्वास पर स्थापित सावजनिके विधेयव को । 


प्राट्वैट चिषेयक की प्रक्रिया -प्रावेट विधेयक की घक्रिया भी कुं भिनद) इस 
विधेयक वा मधयय सावनीक हित से नही, बल्कि कतिपय वगो † विशिष्ट हितो सं रहता है । 
यह विषयक प्राडवट सदस्या ारा, जौ संसद दै सदस्य नदी हते, ससदीय एर्ेदो के माध्यम से 
पेश किया जाता ड । इने वाद एयटो कौ विधेयक के परायना पत्रा के निरीक्षकाय की स्वीक्ति 
सेनी षड ई चौर त्व विधेयवो को पुरं स्यापित किया याता हं । प्रथम वाचन यही समाप्तं ही 
जाता है ! फिर, दितीय वाचन मे मसद्‌ दे दिमी रादन म उपस्थिन विया जात्ता है । यहं वाचन 


जौपवास्वित्ताः मात तै मेवल महृत्वपूय सिद्धात निहित या विरोधमरूम विवेयगा "ते साधारण 
° स॒ऽ- १३ 


१९४ प्ररत संपिधा 


आद्वेट ववधेकय समिति (ठत्वाकण्षछ एप्त णा (एमकतापपप्त ) म भेजा जानाहै। जा 
परद्वेट विधेषकर हो रे उः निवि विधेया गमिति (एष्णृ०क्५ ऋ (एजपपापष्ल 
भे भेज दपा जाता टै) यहो सिति प्रो विषयत पी -पायन्ययाना मावजीपि हि सापनजदि 
याध्यान स्वा पत्ता?) ममिति जपो न्पिट देप, तिनि तोय चान मृ प्राय सदनगर 
स्थीगति नित जानी 1 तलरवत्‌ दुमरदिमदाममेजाजाताहै भौरभाम सप्रा मा 
स्वीषूति ली जातौ है1 


अस्थायी आदेश --पहौ नस्यायो जालना ( एकभागो 0) वा उत्ति 
जयुपयक्त न होया 1 जमायजनित विधेम षौ प्रकिया मै मत्यधितर व्यापक होन व काय 
समपि जाद शितरालन कौ भावश्यकता हेतो र । पिमी भी सरवारो प्रिमाय दवाय आदधति 
जाता जिम दमम द्वग स्रीमूत पियाजाना + प्राय घु प्रर बे भाद कित 
जत हं 1 प्रयम, वृष्ट नादा ता प्रभावी ह्यामः लिए गगद्‌ कौ स्वीकूति फी भावद्यक्ता न्य 
पडती ! द्वितीय जु जदेल प्रारम्भं स प्रभावी हा जात, किन उवा समद्‌ म समगताना 
मायस्य र 1 तृतीय, बुध आदत रेते है जिना सभावो यना वे सिए ४० दिन पूव सद $ 
दाना सदना कं सम्मूमर लाना मावग्यकं है 1 चतुय, यृद्छ आदश नभी प्रभावौ हातटै जद गो 
बाहरी निवाय भापत्ति न यरे । अगितम, वृद भाल हर हासन म अध्यायी होते ह । वे उन एम 
तक प्रभावी ही वनि जय नक वे अस्थायी मदेन पुर्टीकरण अधिनियम (११५१५५०१ ०॥ 0८५ 
(ण पश्चा 0१ 4८१) का अन्न बनकर समद, हारा पारित नं हा जाय । 


अमरीकी दथा प्रिटिश प्रतरिया कौ तुकना -जतम, विधि तया अमरी विरि 
निमौण भरकिया फी तुतना करा निधा्रद होगा । यद्यपि मौलिक स्परोवे दना नमान दिली 
देती है, तथापि दोनो रणाय मरे अनेक नतर है ) पहला, अमेरिका मे सावजनिकं विपा 
तथा अमावजनिक विधेया या सरमारी विधेमका तथा साधारण सदस्य विधेषफा म बाई 
अनर नही है क्योकि फाग्रेत कायपालिकर दवारा पारिति विपि को विना ग्रिम सवैधानिक दुष्प 
वे स्वौकेत नही मो क्र सक्ठीहै, तेविन सोक-सभा म वहुम्त वे कारण व्रिरि मसद कीर 
पालिका द्वारा प्रस्तावित विधिया कोस्वीत वरनाही पट्ता है, अयथा मत्रिमडलया ॥ 
मभा, दोनोमे किसीकोभग्‌ होना पडता है । दूसरा, अतर यहहै पि अमेखिमे समिनिो 
सध्यक्ष का म्थान बेहत महतवपरण है, क्योदि वे विधेयक को पुर स्थापित क्रते ह नथा सि 
काभाग दशन क्रतेषै, रेकिन हगरंडम समिनियो वे नघ्यक्ष का रथान एकदम मह्त्यपू्र # 
टै क्योकि उस स्थान को मधिगणसेक्तेह 1 तीसरा, दगकतंडमे ममिनियोमे विधेयदाका 
पूव ममद. गै किसी सदन मे उमरे मौलिक सिद्धाता को स्वीकार विया जाता ट, जववि' अगर ¢ 
मे विवेयक को उसे सामा सिद्धातो पर विचारूबिनिमय मिय विना ही उसं समिति मे 
दिया जात्ता है । चौवा, इगनेड में प्रदतं पुने तथा उत्तर दने का वित्त्विन समय हता द ठि 
अर्मास्का से जव कई कापेय सदस्य पिमो विपय कौ सूचना चाहता दै तव बह टेनीान १ 
सक्लाटहै लिितसूपमे माग कर्‌ सक्लादैयाण्क सकल्पं वेशा करये प्रायना कर सक्ता | 
अन्तिम इगल्ड में ममद दै सदस्य व्यक्तिगत रूप से अपना पूरा भायण देते ह, किट श 
स्विः भें मदस्य जालिक रूप मे भापण को देवर परे मापण वाग्रेम मै रिकाड मेः छवा 


रिटि समद्‌ लोकसभा १९१ 


५ समिति पति ५, 
[णप ६९ इकुलफ) ८. 
समित्तियो कौ आवश्यकता --वनमान यभ॒ म भमिति सदय शासन-पद्धवि का 
अनिवाय सग बन गयी दै । जाततात्मक राज्य मप्रतिनिषि समद का आकार वद्मा होतार 
तथा सभी सदस्य प्रौढ विचार के नरी होते) इसलिए विवि सम्बधी काय मे सभितियो का 
सहयोग आवश्यक हो जात्ता है । इसके अतिरिित आधुनिक विधि निर्माण काय पारिभाषिक 
(द्वातल्थो) है तथा प्रतिनिधि सदनमे कार्यो की वाढ-सी रहती है, इसलिए समितियो के बिना 
विधि निर्माण के काय को सुचार रूप ये सम्पादित नही किया जा सकता है । 
समिनियो के प्रकार -रगर्ठड म समितियाकयी भर्मारदै! विधि-निर्माणके क्षे 
कै समित्तिया की पाच वर्मोमेर्वाया जा सकता दै - 
(1) समस्त सदनं की समिति [दगपत्मध€ ण पर 10 प्०४७९), 
(५) स्थायी समितियाँ (ऽध्वपताण् तणप्पणाप८5), 
ण} प्रवर समिति्यां (8०९९१ (णप ॥१6९8}, 
(५५) अपिवैशन सम्बधी प्रवर समितिया (5ऽ९डवदा 3९[९८द (०), 
{४} सुक्ल समितिया {०४व९ तिण्ण्पफाषेल), 
(४) प्राइवेट विधेयक कौ समित्तिया ((द०वयाा११९९४ 0 एण्वाल एगीऽ ॥ 
() समस्त सदने की समिति -सम्पूणे सदन की समिति [ण्ट ण 106 
1०1९ प्ण्णट) म लोकसभा वै समस्त सदस्य सम्मिलित होत है । लेदिन भम्पूण सदन तथा 
इस समिति मे अतरःदहै। जव इस्‌ मभितिकी वैठक होती दहै, तव स्पीदर का स्थान समितिनेा 
अध्यक्ष या उपाध्यलतेलेताहै ओर स्मीकर को भ्यीदा के चयोतक्‌ गदा (2०६) को भेज गे 
नीचे रख द्विया जातादै) दूमरा अतर यह है करि समितिमे कायवाही वै नियम शिधिलहौ 
जाते है, किमी प्रस्ना के अनुमादन कौ नआवर्मक्ता नही हाती तथा सदस्यो को बोलने वौ छट 
मिल जती है । सम्पूण सदन कौ समिनि करो उदश्य के आधार पर चार वर्गोमे वांटाजा सक्ता 
है (क) किमी विधेयक कै सम्बध मे सम्पूण सदन को साधारण समिति, (ल) वित्तीय विधेयक 
कै सम्बध म सम्पूण मदन्‌ क( समिनि, (ग) सप्ला के मम्बयः के सम्पूण सदन की समित्ति, भौर 
(य) अर्थोपाय सभिति, जब समिति का काय समाप्त हो जाता है तवे समा, लोकसभा या सदन 
का रूप धारण कर रती है, स्पीकर अपना आसन ग्रहण कर सेना है भौर उमकी गदा मेज पर रख 
दी जाती है) दसम वाद समिति की पुन वख क्ब होगी, इस निरदिचत भिया जाता है} सचेतक 
(१५90) ये कहने प्र स्पीकर फोर दिन निश्चित कस्ता टै) मभिनिकै सम्बथमदो वाते विशेष 
सूपस्े याद रमने योग्य । पहली वानं यह कि यह समिति एकं अस्थायी निक्ायदातीदहै जो 
आवश्यकतानुसार विसी भी दिन निगुक्त कयै जा सक्तौ है ओर दूसरी वाति यह कि प्राय क्म 
विधेयक बे सम्बध में सम्पूणं सदन की समित्ति कभी नही वैठ्ती भौर सदिं वना बावद्यक भी 
हतो इस जाशय का प्रस्ताव विधेयक वै द्वितीय वाचन बे तुरत वाद थां जाना चाद्िएं । 
(+) स्थायी समितिया -प्राय प्रत्येक सावारण विधेयकं दवितीय वाचन के उपरात्र 
क्सीने किसी समिति षे पास चला जाता है, व्च 8िमदन द्वारा सर्वथानिक्त महत्तया 
धारिभाषितृता (वल्लाणल्ब्‌ पणकृषतम्य) वैः कारण उसे सम्पूण सदन की समिति यर श्वर 
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१९६ त्रिदा ऋ सविधानं 


मभिनिमभजो का सक्ल्प त दिया जव । स्थायी ममिति्ां (रपण ८णपपपाल्ल) वो 
सस्या निदिवन नही है । अकञयवतानूमार उसमे परिवत्त न हाना रहता है, जँसे-शुर म उनक्र 
सस्याद्योकी,या १९०० {न्स < नौर १९४९ ऽमे दहो मयी । अरा घरक इन समितया 
की नियुरित का पदन, सदने प्रारम्म मही पूरे मतर यै लिएु उसकी नियुविन हौ जती दै! 
एक चयन-स्मिति (००१८९ ० 8 लत्८००) इन समितियो को नामाकित करती है। 
सभी गज ीतिच दलो के सदस्य इन सभितिया मे उसी अनुपात मे लिये जाते है जिस अनुपात मे 
मदन मे उसी सम्या होनी हे! प्रत्येक समिनि मे २० मे नकर ५० तकं सदस्य हते है यिक्ष 
दलीय मदभ्या के अतिरितत तमगभग्‌ २० विशेष रहते ६ । समिति वै सभापति का चुनान स्वीकार 
करता ८, एन्‌ इस सम्य म सुञ्ञाव चयननसभि्ि दारा विया जाताहै। त्यायी समिति 
सभोपति कौ शकतिया अथायं समिति के सभापति क क्षितयो पै समान है) इसे अतिरि 
यह्‌ वाद विवाद की समाप्ति का भरस्ताव स्वीकार कर मकता है तथा कगारू (धण०)) दाय 
चाद विवादकेो उद कर सक्ता ट्‌ मागरारण स्थायी सभित्तियो के अतिरिित एक जय स्यायी 
मभि्तिहोपी है जो स्कोट्वंड के चधिनियमा कै सम्वधमे होती ह) यह कंवल ददी विधयका 
पर विचार करती है जिनक्र, सम्य सस्वाटलसे होता टै) इम समिति के भन स्वाट्लडं 
मामलोपर्‌ ही विचार करने क लिए एक त्राड समितिदहोतीह। 

(५५) प्रवर समित्तियां -प्रवर समितिया (७८ ०१ (1८८5) नत मिदधात्त तिहि 
विधेमवौ या ससद्‌ मप्रपम वार उपन्थित कथि जाने गले बिपेयकाके सम्वधम निमित हाती 
है। इन समित्ियामे प्राय १५ सदस्य होतते है! विभेपप्रस्ताव दाश इमम अधिकं सद्य 
भी रह सक्ते है । प्रवर समिति विश्षेषन्नो की सभित्तिरै। यहं विधेयकोका परभण कर्ती, 
साध्य एकि करतो, सुचनाओ का परीक्षण फरती, वियेक्पुण परिणाम निकालता भीर मद 
रिपोट तयार भर सदन के समक्ष रवतो षै । मदन उसे सृक्ञावा पर विचार करता है तथा उट 
माननायान मानना सन्नकी इचा पर निभर करता इ। 

(५) सधिवेशन सम्बन्धौ प्रवर समित्तिया -उपयु वन प्रवर ममितिया मे अतिरि 
क्प भर काम करनेवाली कु प्रवर समिनिया हाती है जौ लयमग स्यायी होत्तीहै। इव समिति 
यग अधिवेरन सम्बधी प्रवर ममितिया (8८5०१) (ताप०,१८९४) कहा जाता है, कयोकि 
लिए सदस्य सदन बे पूण अधथिवेशन ठे पिए चवा पिये जातेहै। इन प्रवर समिनियाम 
निम्नलिवित उत्लसरीयदहै - 

(क) प्रवर समिति (€ ऽलुल्न्छ त पणाः 

(ख) स्यायो आदेश समिति (पल 51००५०१५ कप्त दकणपप्पल्ल), 

(म) नाक-लेखा समिति (€ (्लप्णण (५९८ ज कषान (द्त्छणा७ |], 

(च) विशेपाविकार्‌ सम्बधी समिति (41५ (ण्ल्यपतल्ट ण ०८५५५९६९}, 

(ड) परिनियत विलेच प्रपर समिनि [४८ इनन्ल दता कष अपम 
पषपपाहयल 

(*) सयुक्त समितिया -कभी-बभो लाड सभा ओर लोव-सभा दोना सदन # 
+, सनिति { तण ठन्फक्पष्ट्ट } कौ नियूप्रिन की जातो यद्‌ प्राप उन ि 
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धर विचार करली है जिन पर दानो सदना म पर्याप्त उत्तजाा पायी पातीहे। ठेशिः दरस प्रथा 
का प्रचलन अव बहुतक्महोगयाहं। नरन सविनान गुषारा ससम्ब त १९३३ ई० म 
मयुबत समिति एत नाद उदाहरण है । 

(५५) प्राहवैट विधेयको की समितिया -अत मे, प्राइवट विधेयका व परीणन 
लिए प्राह्येट विधेयवा की समिर्तिया (९८५९०८८ एपाऽ (ण्णणरणार्छ हाती ठ । इन समित्तियों 
की काय-प्रणाली प्रवर समितियाकी सी है । इनरी निथुवित का भार चयन समिति (८००००५९९ 
० इथश्८्ध०} पर ह । इनमे प्राय चार मदस्य हाते दै। अध्यन का मनोनयन चयन स्मिति 
द्रासाहीषहोताहै। इसे एक मत वे ॐतिरित निणयिग्र मत (0451108 ८.०९) वा भी अयिवार 
प्राप्त है जो साधारण प्रवर समिनिवे जप्य प्रे प्राप्त नही! 

त्रिटिश तथा अमरीकी समित्ति पद्तियो की तुलना -(ष) त्रिटिर तया अमरे 
समिति पद्वतियो की चलना जानदायरे ८ । यथ्पि लाक-मभा ओर प्रतिनिधि-समा की समिति 
पद्धति मे पर्फाप्त समानता है, फिर भी लनाम उरकेपनीयमतरभी है (क) अमरीकी 
समित्तियो की तुलना मे चरिटिश्च समितिय। तरा भहत्व कम है । इगलंड मे समितियां केवल विधान- 
मण्डल का विधेयक निर्माण म सहायना पट्ाती है, जब ङि अमेर्कि मे समितिमा म्यायी 
विधायनी सभ्याएं बन गयौ ह, विधानमण्डल पर वदा त्ती ट, फलस्वरूप उँ (लघ्‌ विधान 
मण्डल (५11101९ 1.९६1१॥४1१7९8) कहा गया ठ्‌, 

(खल) इगलंड मै समितियां मा त्रभण्डल कं नतृत्वमे काय करती ₹ परततु अमेरिका म 
समिति का नेतृत्व सभापति करता है, 

(ग) इगरुड म मूत सिद्धातो को सदन मे स्वीकृत होने पर विधेयक समिति मे मेना 
जत्रा है, छेक्नि भमेरिका मे युर्मे ही विषे समिति के पास भेज दिये जते है, 

(घ) इगकैड मे समितियां तथा उनय अध्यक्ष दसव-दी तथा निहित स्वार्थो वै प्रभासे 
भक्त रहते है, ठेविन इसे चिपरीत जमिर्किा भ दलव दी तया निहित स्वार्थो कं प्रभाय सवं 
आच्डादित रहने है । 


९ संसद्‌ काद्ठास "८. 


{ फष्लाणट णा एदोव्वपटया } 


ससद्‌ के हास करा कारण -भाधुनिर काल म ससद्‌ श शिनि नौर प्रतिष्ठा गपर्याप्त 
हास जा है 1 इसकी शवितयां कायपालिकां के हाथम सिसक्नी जा रही । ्माक्रण्ण्टय 
मधिनायवं बनता जा रहा हं ओर ससद्‌ उसमे हाथ था सिताना। ससल, धि यप. ण्य 
कानूनी भाति बन ययो दै । विशेषवर पथम महाुदध 7 पल्त्वान्‌ दमत वियग क निम्त[ लिव 
कारण बाति जतै - 

{») दलीय सचेतक तथा सगठन --ससदं कौ शवित बे छास कया सवश्रधम कारण दला 
के सचेतका (21 ४५1९8} तथा दलीय पत्रा की शपित का विकाम ह । जज नद. दे प्रत्यक 
सदस्य करादल यं नियमो वे जतगत काय करना पताह! उटन तो भाण दन गी स्वतत्रता 
है ओरने मतान नकम । वाद विवाद सम्बयी {णय सचत पले कर ल्तह्‌! अत 
ससद. सदस्या की स्वन म्रा नाज जाती रहो षट। 
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(४) चनव मे प्रत्याणियो कौ राजनीतिक दौ पर निर्भरता ~व सम्वरषम 
टूमरा वारण निवोचिन हानि क लिण प्रत्यानिया (6००१,९७।९७) दी रजनीनिवं दता पर 
निमरनाहै) निर्वाचया की मल्याम अपार वुद्धिव बारणन कोई प्रत्याशी प्रत्येव निर्वि 
से सम्पके स्थापित कर मवताहै ओौरनस्वतत्रस्पसे चुनाव ये सच तथा फटिनादया का साना 
ही कर सकता है । फलस्वर्प, प्रत्येक भ्रत्यादी वो चूनाव जीतने वे सिए पिसी-न विसी रजनी 
तिक दल का सहारा वेना पडता ट गौर उसवे वदे समद्‌ मेउम दत की जना ओर नियमा 
का पालन करना पठ्तारै 1 

( ) बहुमत दल के हाय का पिलौना दलगन अनुपामन ममद्‌ सदत्या षा 
ङरपाक तथा पराधीन वना देता है 1 चे ईमानदारी, साहस तया स्वतय्रतावा सा वैते ह] समद 
का बहुमत विशे दल कौ हौ-म हा मिला का यप्रत्‌ काय करता हं 1 अन , ससद्‌ वुमन दम 
के हाना लिलौना वन गयी है। 

(५५) विभागो हारा विधेयको का निर्माण -इस विपय से सर्वा घन वत्त मान बात 
का एक विकास वह्‌ है कि विधि निर्माण प्रद्विट सदस्याके हायसं निकेलकर्‌ सरकारी विभागा 
कैहायमे चला आया षे) दके दा कारण ह 1 प्रयभ, आधुनिक विधान्‌ निमाण बरा ही विरिणः 
तथा पेचीदा है जिसको साधारण सदस्य समस नही समते। द्वितीय, विधायौ परतरिया इतनी 
जटिल हा गयौ कि साधारण सदम्य बा प्रभाव क्षीण हा गया । 

(४) वित्तीय निथत्रण मे हास सावजनिक वित्त पर भी तोक-सभा का मियव्रण 
घटनाजारहाहै। यद्यपि सावजनिक वित्त का निय-तेण लाक समा का विक्षेपाधिकार टै, किन्तु 
वह्‌ इम काय क बहुत बुर ढग से सम्पादित कर रही है। वित्त-सम्बधी वाद विवादम लक 
सभा अशायत दीस पडती है । सम्भरण समित्ति के वाद-विवाद भी निरथक होति दै । स्वौक्रत 
धनराशि का उचित रीतिसे व्ययो, इस पर ससद वा निय नण सिफ नाममात्र कादै। इसके 
अत्तिरिक्त राष्टरीय ऋण ()प०\००2] ९9) तया म चित निधि ((०्फण्प ९१ एष्प्व) भी 
ससद. के नियत्रण म बिल्कुल नही ३1 

(५) प्रदत्ते विधायने -चोक् सभाकी शभितिकेह्वासका एक अय कारण म्रद 
विधायन (ए९९६०९९१ 1.च्हणान्प०प) है । आज ससद द्वारा जौ वानून पास कयि जति र 
उनका स्वरूप अम्थिपजर वे ममान होता है । उनमे नियमो की एक मोटी रूप-ग्खा रहती है ! 
व्यवस्थापक अस्थिपजग (1.्७]०५४९ इष्वर) को विभागीय आदेश (10९००।५०९१५५ 
0") जारी करते रवत मास प्रदान करन! सम्बद्ध विभागा का कायं है । इमी कौ श्रदत्त विधा 
यनक्हनेदे\ इसप्रकार कानून निर्माण ने एक नयी दिशा अपनायी ह । संसद वेवल मामाय 
ओर स्पष्ट भापामकानूमाकृा निमाण करती हे। कानूनो की वारीकिया मौर व्योरा कौ बता 
को उनमे जोडना उम नामन विभागो का कामहोगयाहै जा समद्‌ द्वारा प्रदत्त प्राधिकारं 
आधार प्र अनेक नियम, विनियम त्तया अदेश जासै करते ह । यट प्रवृत्ति इतनी धिक वढ गयी 

है मि १९२७ ई० मेससद न दल ४३ कानून वनाय ओौर कायपालिका वे विमागान 
१९१३ ई० को आदश जारी क्वि 1 मेसिल टी० कार ते वदते हए प्रदत्त विधायन का वर्णन 
दापदोम विया है --““कानूनो वी पुम्तक उस समय तक आधार ही नही अण 
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श्रमाप्मक भी है, जवतक कि उसे उस प्रदत्त विधान के साय मिलाकर पटा जाय 
जिसके द्वारा उसका वहत कुद विस्तार मौर सशोधन होता है 1” 

अ!लोचना का उत्तर -उपयु क्त आलोचनां वे वत पर वहत स ल।१ ससद्‌ का 
शक्तिहीन तथा महत्वहीन वतलान है । लेकिन वस्तुत वात एमी नीरे! सनद वैः काय 
ओर शति मे विशेष छास नही हआ है, उसकी शवितिया का ल्प अवदय वदल गया है । आज 
उसका गय प्रत्यक्षस्य से प्रशासन म हस्तक्षेप करना नही है, वत्कि प्रशासको पर नियतण 
रखना है, प्रशासन पर कंडी निगराी रपनी' है जिसने कई काय विचलितन हौ तथा मनमानी 
न कर । ससद भपने इम काय को सफलतापुवक कर रही है ! 

() वित्त-नियत्रण प्रभावपूण -सवस पते हम वित्तीय निय तण सम्ब धी आताचना 
का उत्तर दे । ससद तथासमघ्राट वै वीच सदिया निरतर सवपका एकमान उदश्यथाकि 
ससद राष्टरीय वित्तका सात हा तथा उसकी आज्ञावे अनुमारही वन मा व्यय हा । ससद के 
उदेश्य की पूर्ति हर्द! आजमी वित्ते पर ससद का एफयत्र अपिकारहै। टलर न वित्त- 
नियत्रणके सम्बध मेक्हा भीहै कि इस मम्बवम जो काय-प्रणाती इस समय प्रचलित 
है, बहु अप्यत लाभकारीदहै। इस कायप्रणालीसे दढ स्वधा्िक आधारा पर ह्मे यह सिद्धात 
प्राप्त हृभादहै कि "धन की माग कर्ठिनादया कौोदूर करेपर हीपूरी हा सक्ती रैण मौ 
साथी से वाद-विवादा को आधार मिलता ह्‌, जिनके, द्वारा कायपालिका के ऊपर विना किमी 
विशेष बधय एव निय-नण के लाये हए गम्भीरतापूुवक सदन के विचार व्ययते वियिणा 
सकते है ।“ 

(५५) प्राहवैट सदस्यो कां महव --वित्तीम शवित वै बाद प्रादवेट सदस्यो वौ स्थिति 
कै सम्बघमे भी आलोचना की गयी है । यह्‌क्हागयादहै करि प्राइवेट सदस्यो को विधि निर्माण 
मेभाग लेने का अवसर नही मिलता तता उनकी स्वतत्रता समाप्त हागयी है! लपिन, 
यह आलोचना हमे पचासो वप पद्ध ठवेल देती है । जज यथेच्छाचारिता ({ 1.4158९- 
शिण} वै दिन समाप्त हो शय ह नौर समाजवादी विधेमवो दारा राष्ट का सवा गौण विकास 
करना समद. का कत्तव्य हो गयाहै। इतना ही नही, अथ व्यकस्थाकै वैद्रीव्रणका कारण 
धिधान निर्माण एकीकृत ( @० ०01०24९ ) नौर सम्पुणोङ्ित ({ 17167216 } काय हो 
गयाहै। श्यर्तिए उसको शासन का व्यवस्थापन ( @0णवयला 1 एट511100 } होना 
आव्यक हौ गया है। इस प्रकार आधुनिक शासन की समस्याम बे कारण व्यवस्थापन 
प्राहवेट सदस्थोके हाथमे निकलक्र विभागा ह्ायमनला ययादहै। लेकिन, इसके जय 
यह्‌ नही यि प्रादवट सः्स्यो का मष ही धट गया है ! वस्वुन , सन्स्या को व्यत्निगत स्पम 
महूत हौ महत्वपूण काय करना पडता है । दासन वै विरुद्ध शिकायत उपय्थितं नरना, विविष 
प्रकार फी जानकारी प्राप्त करना, प्रशासन री जाचचना वादे विवाद का प्रारम्भ, सोज-पडनात 
संम्बगी ममितिया म भाग कना, प्रदत्त व्यवस्यापन पर नियप्रण, आदि वतिपय एमे एत्य 
हे जिनेषै छारा प्राइवेट सदस्य प्रभावी मवा वरताहं। वह्‌ लोक्मते का प्रमातरिनं 





॥ सौल तातप्राह किकोत ४७ 704 छक कल्लण्छालल छत ण्ठा फाञृरत्वंग् एत 
14 [€ अ८बते कति पोट वते&व१९वे [दहु 1३00) प्णपल्छ कणणा८ञ कात्‌ चप्रालाक्‌ड प १ 
0९ 4 (वार 


पम 4 


(3 प्रटन प्त सपधा 


दनारै नर दिा प्रदा कस्त 1 भ्रा, ध्रादयट सदस्या का महुन्वीन वताता सरना 
ग्वनहै। 

८५) जानचका गक्लक ~ पनम, लपतमभामा मुत्पर वत्तव्यहु पि वर पामन 
या निवा तथा प्रिपादन 71 दसो {तिए्‌ यह्‌ नाप्य है मि मिविमण्डत 7 पच 
सम्नद यहुमन ह्‌] । पिन, एग बहुमतं व गमथन वा यहे अय वही परि मपिमण्नते 7 अगि 
गायत्र नौ स्वापना हा जाय । मायमण्डलय सदा एकं सोमा वै अन्तगतवायम्‌ गाप 
1 जनमतय प्रभादनवा सगर्‌ तो मर्यादाषा वह्‌ उल्टधा हा कर सवता। पिए 
सार तावट्‌ बिद्राह्‌ का योजारापण रताद्‌ 1 ससद्‌ देश वादस सवटस वचा दै1 बः 
मिगण्टवकयी नाना-नाकर उन महौ रास्ने पद चले क लिए पियापग्ती । प्रदर 
सष जनतप्रया रक्षय ह्‌। 

७ प्रदत्त विधायन 1 क 
( ०६।९५०१८॥ |.) [अज ) ९ 

प्रदत्त पिधाय गया? -विधििमाण बाया" सवर माै। लगि ॥ अप 
मर, द्वारा जा पानु पालि हात रे उगवा स्यस्प जन्पिपजर पे ममा हूनिारै। एप निमा 
फी माटी ररणा रहनी ६ । स्परस्यापय ( 1 ९४11२4८ लत०, ) पो विभाय आ 
( 0५0 भप्कल्णाग्‌ ठन्तलञ ) जसे परा र्न माग प्रदात करना राम्येढ विभागा परागा 
¢ एणी प प्रहृत विधायते लए । एम प्रसार कानून पिर्वणिन ष्क नपी ह्णा १ १॥ 
गगरे. पयत मानाय भरे रषष्टभापाम पानृता ना निप्र तरतो ट। मनूता कौ बातो, 
भौरप्यागमकोवानाफो उनम जारना उ शसः विभागा मा शान ह्गपा टै जा मग पपि 
शण अद्रिर { भापार गद्‌ आनना (00९२9) जपा नियम [ष], ) वीम, (९८५४१ 
शयोक पानम, उना पा नियमो पवा -वनिपमा ता जामद भ तिम भातृ 
ध नवित य पय तपवक दारा जारी वि मव 1, प्रहत विप्रापा षहा म 
काला भा पिनि गनद मे पुता अभो जाद व्षिजाषहै नमन्ति न, श्चन 
प्पिषन { ५४1११५५१ ॥* 14४५1१1५ ४ } भोष1?। 

तरक िपान्यम भकग ता सदृप्राार गारा विपि जा मक है ~ (1) ४ 
द्र प्रिषो पर्व त पगम न ( १५९११ १6 (पषण }, (५) भ्व भ ॥॥ ५ 
(पि) ठता भ शयीत जिय दमव्रास्दा तन पद जदुगसिव सपसा > 
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समरीय कानना वै राजनय प्रकाद्यक (ग्ट एला ण 4०8 णा सषर्णलाष ) 
के रलिसू्र मे उपमध्ध विवरण के भ्ुसार १८९४ से १९५२ तक अष्यादेशो गी नस्या इव 
प्रकार है - 


यपे सस्या 
८९४ १,०१५ 
१९०४ १,८९९ 
१९०८ १,२३४९ 
१९१३ १,४०६ 
१९१०८ १,८२५ 
१९२२ १५८५० 
१९२६ १,७४४ 
१९२९ १,२६२ 
१९३५ १,२३१ 
१९३९ १,९४६ 
१९८१ २,१८७ 
१९२ ५ जप 
१९४४ १,७०६ 
1 १९४८८ १,५०८ 
१९५० १,२११ न 
१९५२ १,०८७ 


1 ॥ 


अध्यादशो की सस्यासं यहनाति होताहै कि युद्ध कातमे इमी सस्या वद जाती 
हे । साधारण गाल म इसकी सख्या धट जाता है ! दूसरी उत्लेखगीय वात यहं है वि राधारणनया 
स्थानीय" अध्यादेशाः कौ सरयां सावजनिकं जच्यादेशा को सस्या ने मदिर रटतती है, पर युद्ध 
कातमठी एसे विपरीतले जाताह्‌) 

¬ प्रदत्त विधायन की सख्या ससद्‌ प कानूरोकी तुलना म बहुत ज्वादा रहतीरहै। 
१९२७ ई० म ससद. ने कुल ४३ कानून वनाये ओर कायपालिका ने १,८१३ अदे्ञ जारी 
परिय । इस प्रकार १९१५२ म॒ ससद न ६४ कानून पारित किया, जवकि प्रदत्त व्रियायन द्वारा 
जारी होनेवारं जादेवा की सव्या १,०८७ की । सिल टी कारने ग्ढते हए प्रदत्त विधायन 
फा व्रणन ष्य षब्दोमेषियाहै '“फरानूनो की पुस्तक उस समय तक अधूरी ही नही, 
अपितु श्रमात्मक भी है जवतक कि उसे दत्त विधायन के साय मिलाकर म पडा जाय 
जिस दवारा उसका बहुत विस्तार ओर सशोधन होते है ।* ` 

प्रदत्त विधायन मे वृद्धिके कारण -२० बी रानाब्दी क मध्वम प्रदत्त जिधामन कौ 

वृद्धि बै अनव वारणह्‌ ) 

† {क} शद वी दाताब्दी म रज्य केमून्य म जारी राज्य ( १०11८ ७ भ ) का मिदधात' 
निहित या। केकि २० वी शताब्दी मे लाक्-व-याणकारो राज्य ( १५८॥५८ ऽब } 
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२०२ ब्रिटन कामविधा 


कै सिद्धात ने इसका स्थान के लिया । फलस्वरूप राज्य का काय सिफ शान्ति तथा व्यवस्था 
वनये रखना ही नही रह्‌ गथा, चर्कि मानव का विास तथा लोक निर्माण राज्य के नये दािल् 
नौरकाय वन ग्ये। फलत कानूना वी सद्या म बहुत वृद्धि हो गयौ जिते ससद. मेला पूरा 
नही कर सक्तीहै। 


(ख) दसरा कारण है, समय कौ समस्या) चूंकि आज वानून कै प्रत्यक मशका 
धिस्तार्‌ करना पडता हे तथा विघेयका की मख्या वहत वड गयौ है, इसलिए ससद. 7 पास समय 
की कमी रहती है । परिणामन वह वानून कौ मेवल मोटी रूपरेखा तैयार करती है गौर्‌ उमे 
विस्तार का काय सम्बावत विभागो को सौपदेतीहै1 


(ग) आधुनिक कानून अयिकाधिक प्रावियिक ( ष्टण्तम्‌ } हति जा रहे है । समद 
सदस्य उनकी बारीकियोको पूण रूप मनी समश्च सकतेद्रै अत वेमिफ़ विधिकै सामा 
सिद्धान्तो कौ ही स्वीकृति दते है नौर वारीकिमो कौ जिम्मेवारी विपन्नो को सीपदेते है; 


(घ) मसद. का वृहत आकार भौ प्रदत्त विधेयको की वृद्धि मे सहायक सिद्ध हुआ है । 


(ड) विधि निमाणके समय किसी भी राजनीतिज्ञ यासरकारी क्मचारीके लिएठन 
समत समस्याआ कौ कत्पना करना असम्भव है जो भविष्य मेपदा हो सकती है। दसके 
अलावे विधेयक मो पारित करते समय सरकार को समस्त स्थानीय समस्याम का परण ज्ञान नही 
भी हा सकता हे । अत विभिन समस्याओो तथा विभिन क्षेत्रा की आवक्यकताम। की पूति के तिएु 
प्रदत्त विवायनः का सहारा केना पडता दै 1 


(च) प्रदत्त विधायनो से विधियो को लचीलापन प्राप्तं होता है । उह आवश्यकतातमार 
परिस्थितियो कै अनुकल भोडा जा सकता है । प्रगतिशील समाज के लिएु यह भआवर्यक दैवि 
विधियानये सुधारोकरे मागम वाधक्नहो। ससद द्वारा विधियामसक्लोधनलानिम समय 
लगता ह । अत प्रदत्त विधायन इसमे सरल उपाय हं । 


{ख) सरकार कै सामनं अनक देसे भवसर मति है जवकि नियमा को जत्वीवाजी म 
बनाने कौ आवद्यकता होती है ! जसे-युद्ध या अय समटकालमे यदि ससद. दास विधि 
निमणिका सहारा लिमा जायतो बहुत विलम्ब की मम्भावना रहेगी । लेकिन प्रदत्त विधि 
निर्माण वै अतयत कायपालिका को विनियम का काय सौपा जा सवताहै। १९३९ के 
सुरक्षा सम्बधी सक्टकालीन शमिति कानून [ एप्हरण्ठः 7७५१ ( 0६००९ } ५८८ 
1939 ] ष॑ हारा युद्ध विजय बे लिए हर आवदयक कदम उठान की इाकिन कायपालिका मौ सौपी 
शयी थी । 


प्रदत्त विधायन की उपयागितावकं पक्षमे सेसिल टी० कार ने कदाहै वि ' इस्वा 
क्षीघ्रतापूवव निमित एव सशाधित क्या जा सक्ता इससे ससद. वे समय की बन 
कीजा सक्तो है, प्राविधिव ( ९४८] } विषयो पर व्यस्या करन दे लिण यह सर्वोत्तम 
है वयोकि ममद_ के षास इनदे सम्बध मे पयाप्त योग्यता एव नान नही हाता भौर यह भीं 
चानाकौ जाती कि इमे द्वारा कानूना की व्यास्या अधिक्र सरत ओरस्पष्ट भापाम 
दमी \* ` 
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आलोचना - विधि निर्माण कौ इस नयी प्रथा की वहत रेखक ने कठोर आलोचना 
कमै है। लाड हेवटं ( 1.0 प्८५९६ } तथा राम्जे स्योर ( एवऽठ) षण्णा } ने इस 
नवीन निरकुशता' ( 7९५ 12690005 ) तथा नौकरशाही कौ प्रिजम' ( एपाल्यप्वत्‌, 
पपणर } कह्‌। ह जौ प्रजातन तथा व्यविति की स्वतनता पे घातके है! प्रदत्त विधायनं 
वे जसिथि ससद. सघ्राद्‌ म छीनी हई यव्तियो को पुन -एयपालिकाके हाथो खोतीजारहीहै। 
ससद म दलीय बहुमत ये चलते मात्रिगण ससद. का नियतरितत करने मे लगे है ओर मचरियो फो 
ओट मं श्लासनशित का प्रयाग वद्वुत उनके क्मचारीगण क्रतेहुं! त एक ओर तद 
शक्तिहीन होती जा रही है तथा दूसरी ओर शामन नौवरदयाही क़ हाय म क्िलौना वनता जा रहा 
है। अनेक अवसररा पर वास्तव मे ससद न कायक्ारिणी कां तगममग स्वेच्छाचारी एव असीमित 
अधिकार प्रदान किया है । उदाहरणाय, १९१४ के माप्राञ्य मुरक्ना कानून {1९९८ ग १४९ 
1९९41०9 ५५, 1914) नथा १९२९ के सुरक्षा सम्ब वी सक्टकालीन शक्ति कानून (१९६५८१९) 
0 एर्व०८९) ^न, 1959 | ने सरकार कौ यह राक प्रदान कौ कि महायुद्ध म विजय 
पान केलिए वह्‌ जो कुर भी आवश्यक समक्षं, करे। १९२० मे सक्टकालीन समित कानून के 
अन्तगत सरकार को वह्‌ अधिकार दिया गया कि नागरिका क जीवन, उने खाध-पदाथ, नल, 
रोशनी प्ता यातायात के साधनो काकोई सकट होने पर वहं सक्ट घोपणा ( एषण्लक्नपव०य 
ण छपलाहकाल/ ) कर सवेगं, । इस धापणा कमल म सरकार कारं भी आदेश भयवा निवम 
जारो कर सवेगी। १९२१ की बोयले की सानो क॑ मजदूरो की हडताल म, १९२६ की हडताल 
म, १९४९ मे ओर फिर १९५० मे कृ दितो के लिए डक हंडताल ( 7००८ ण्ट) भ 
दस कानून का प्रमोग विया गयाथा। द्वितीय महायुद्धे समय ( १९४० ) मे सटकालीन- 
शिति कानन वैः अतगत सरकार 77 यहु दापित देदी गथी मि वट्‌ जनता फो अपनी आय का, 
अपनी भेवाभा तथा अपनी सम्पत्ति कौ सरकार गो अपि कर दन क लिण आदेश जारी वर सर 
दस प्रकार युद्ध पे दरम्यान म वायपालिका षो असीमित शक्तिदे दी ययी । पून युद्धोपरात 
आधिक स्थिति की पन स्यापना (९८००४९)) कं लिए सरकार प्रदत्त विमि निर्माण कै हतु दकिन 
प्रदान की गयी । 

१९५७ म उद्यौग, वाणिज्य एव पिं वौ उत्पादन-शाकिति वी अभिवृद्धि तया साधनो कं 
समम्वित्त उपयोग स॑ ज्तिए्‌ सरकार को प्रदन पिधायन बे निर्माण कौ ्किति दी मयी । परिणामत 
युद्ध एव शात्तिकाल म एक समान कायपालि्य को विधि निर्माणक्ी नर्धिनि वेड गयी है। णक्‌ 
जार कायपालिा कौ द्ाकिनि मे वद्धि एद भौर दूसरी ओर उस पर सत्तद की नियव्रणयारी शभिनि 
मद्वास हुजा। यह श्रवत्ति प्रजात त्र तथ( नागरितर स्वतश्रता-क त्तिए पातय ह । कु जलोचसा 
भा यह्‌ कहना हे पि लगभग ३० परतिदात प्रदत्त विधि-निमाण पर ससदीय नियव्रण की काः 
भ्मवस्या नही होती ! उह लागर करने पे लिए ससद कौ स्वीफ़नि की मावदयफता नही । प्रदत्त 
विधि-निर्माण की गति मौर उसकी मावा भी सत्तोपप्रद नही रही है । इमे अलावे ्रनागव- 
शुषिया पै पी व्यविन नीर उसमे अधिषिारा की तित मी प्रवाह नही परण 1 यह नी भय 
ठै कि पलत दानति { एलत्टकल्वे एणकः ) इतनी सनिरिनिन हा सवनी ह मि स्पच्ट प्प मे 
यह्‌ कातो नहो गतै मि उमङो परियिक्या है! ष्मो कारण नागरिगरः दुपिधां म परै 


रहते है 


२०६ त्रिठेन क स्रिधान 


चूर्त्रिदेनमेदोही दल परभावपूण स्यसे याय करर, इससिये विरोध पक्षम 
कभौ मजदूर दल रहता है तो कभी अनुदार दल 1 अनुदार दल, सत्तारूढ हो या विपक्ष म, वराबर 
कड़े अनुशासन तथा मगख्न के अ तगत फाम करता ठै । मसदीय श्रयिक दल की प्राय सप्ताह मर 
दो बरक होती है । एक मे सामाय नीत्तिवै प्रश्नो पर निणय लिया जाताहै भौर दसरीरमे 
ससदीय समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाताहै। दत कौ एक कायकारिणी समिति होतोदै 
जिसमे १८ सदस्य होते हैँ । इनमें से एक अध्यक्ष, एकं उपाच्यक्ष एक सचेनयर ओर वारह सदस्या 
वा चनाव लोकसभा के सदस्य करते है ओर तीन सदस्य लाडसभा से चुन लिये जलरह। 
अध्यक्ष विपक्ष का नेताहै। अनुदार दल ओर मजदूर दल के मसदीय सग्ठन मे एक मुख्य भततरः 
यह टै कि अनुदार दलमे नेता का पद वहुन ही महत्वपूण तथा शवितदाली होता दै । बहुमत अने 
पर बही प्रवान मनी वनता है ओौर साथियो का चयन स्वतनेस्पसे करताटै। 

विपक्ष के कायं -मसदीय प्रतिपी दल का काम सरकार कौ आलोचना करना शासन 
की वैकल्पिक नीनि का प्रचार करना ओर स्वस्थ विरोधे वाग सरप्रारी नीति कौ प्रभान्ति 
करना है । विरोधी दल के मुरय काय निम्नलिखिन दै - 

(१) वैकल्पिक सरकार का प्रयाम -विरोी दल हमेशा वैकस्पिक सरकार दनानेके 
लिए तैयार रहता दै 1 बह सत्तारूढ दल की नीतिया की आलोचना करता ओर उसके स्यान पर अपनी 
सीनियो एक कायक्मो को जनता के समक्ष रवना है ! वहं अपने नेता सगठन एव नीतियो के बन 
पर जनत पो यह्‌ भरोसा दिलाना रहता है कि वह॒ वैकल्पिक सरकार वनामे की स्थितिमदै। 
विरौधो दल के इमी प्रयास वै फलस्वरूप त्रिटेन मे वरावर नासकीय दल वदलता रहता दै भौर 
कभी भजदूर दल तो कमी अनुदार दत का शामन कायम होता रहता है । 

(२) आलोचना -विक्नी दल का एक मुय काय सरकार के कायकरण ओर उरौ 
मीतियो कौ आनोचना करना है । वह्‌ जपनौ -लोचना दारा सरकार के समक्ष जनता वै कष्टौ 
आओौरदुखा पो व्यवत करना है, सर्कार काधघ्यान उना निवारण करने की नोर नाङृष्ट करता 
है तथा सरकारी नीतियो वै सम्बध म जनना कौ प्रतिक्रिया उ व्यकतक्रनादै। चूर विरायी 
दल हमेशा सत्तारूढ दल की सरकार को भिराने ओर स्वय सत्ता संभालने के निए तैयार रहता है, 
इसलियं षटं निर्भीकितापूवक सरकार कै आलोचना करता दै । जेनिग्मके कथनानूसार षयि 
संसद्‌ का भमुख काय आलोचना करना है तो विपक्ष उसका सर्वाधिक महत्वपण भाग है ।“ 6 

(२) दलीय नीतियो का प्रचार -विरोधी दल समद्‌ कै माध्यम त्ने जनता वौ यह 
विद्वासं दिलाने का प्रयत्न कर्ती है विः वत्तमान सरवार अपनी गलत नीनियो वै कारण अमहनीष 
है ओर्‌ विराधी पण णक वाद्धनीय मरकार कागढ्न क्र सक्तादै। इस उदेश्य मे वह स” 
मे सरकारी प्रस्तावो ओर कार्यो की आलोचना करता है तथा उस्तकै स्थान पर अपनं कायतमा 
मर नीतियो बो उत्तम यतलाता है । इसवे अतिरि समय-ममय पर जहां भी अवस्नर मिलना 
है जनना कै श्रीच अपनी नीत्तियो पना प्रचार करता टै। थाडेम, ससदके मच पर हानवाना वाद्‌ 
यिदद जनता वौ वैवल्पिक नीति के विषय म्र चिचिते क्रताहै। 

{८} शासन ची नीतियो कौ प्रभावित करना -विपक्ष सस्कारी नीतिर्योकौ माता 
चना द्वारा यह्‌ धपा र्ता है वि वह जनमत का जपनेपत मकर ठे जिममे भागामौ निर्वाचन 

^ 7 एमापवत्पलकष्‌ इ पादा पितालद्रना 18 10 लपत्लद९, पेष 00०90 13 115 परा० 
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मे उसे बहुमत प्राप्त हौ सवै 1 अन सरकार सदा सजग रहती है किं गरही जनता विपक्ष कै दुष्टि- 
कोण पभावित न हो जाय । इसवे लिये सरकार विपक्षी दल की आलोचनभो पर बेगफो ध्यान 
देनी है ओर प्रान यो यथास भव अधिक्‌ से-मयिक वत्याणकारी वनने कौ बरौरिड करती है । 
हस प्रकार विसेधी दत अपनी आलोचनागो हारा सरकारी नौतियो को काफी प्रभाम करता हे । 

(५) लोकत न की सुरक्षा -विरोषौ दल गोक्तय यो सुरक्षा करा सबसे अधिप महस्व- 
पूण माध्यम है । यह सरकार कौ अयिनायक्तव्रौय प्रवृत्ति पर एक प्रमावशाली अकृदा का काय 
करता है । जेनिग्स वै शब्दो मे, “नवतक विपक्ष विद्यमान हैः अधिनायक्तव्र नही हा सकता 1“ 
विपक्ष सरकार थल ध्यान जनता क्ष्टोकी गौर आकृष्ट वरता है भौर उसकी नीतियो को 
अधिक से-अधिकं वल्याणकारी वनाता है) साथ ही, वहु जनता वो राजनीतिक रिक्षा भी प्रदान 
क्रा है । मरकरार को यरावर यह भय वता रहता है कि यही विराधी दल जनमन को अपने पक्ष 
मेन करे जिसवे चलने आगामी वूनाव म उसकी सत्ता की नीव हिल सक्ती है) इसलिये वह्‌ 


अपनो नियो को जनत्ता की इच्छा पे अनुकल ढालने की काशिश कर्ती है! सक्षेप मै, प्रजातित्र 
के सफल ककरण वै लिए विरोधी दल का अस्तित्व अति नावश्यक है 1 


लिष्कप -मधिकाञ्च ससदीय सस्कारो मे यह्‌ पाया जाताहै वि म्रिरोधी दल ससार 
फो स्वस्थ भौर रचनात्मक विरोध प्रदान नही करता दै । वह "विरोध के लिपु विरोध" करता है । 
उसका एवमाव्र उद्य सरकार की ह्र नीति म मौन मेप निकालना ओर अव्रसर ए्तेही उ 
पलट देना ह । लेकिन निटेन मे एसी वातत नही पायी जातौ । बहा विरोधी दल का वहत ही सम्मान- 
पूण स्थान है ! उमे सर्वधानिष मायताप्राप्त है। वह्‌ दखा जातारै कि विदौधी दन सरकार 
की निरथक्‌ आलोचना नही करता, वलि वह पूण उत्तरदायित्व से काय परा है! वहं मरारी 
नीतिमो एव कायतमो की भालोचना जन हितत का दृष्टि मे रखकर करता है । वह सदा जनता 
प्र यह्‌ विद्वासं जमान की चेष्टा करता दै रि उसक्थै नीतियां श्रेष्ठ है भौर वह एक वैकल्पिवः 
सग्कार वना सक्ता है । विपक्ष का विरोध सदय वैधानिक च त्रियात्मकर होतादै। सरकारी पक्ष 
भी विरोध को यथेष्ट सम्मान प्रदान वर्द्रहे। विरोधो पक्षका नेता जोक-सभा के मघ्यक्ष 
(ईएच्लः) के प्रस्तावित नाम वा समथ क्ता है, ओपचारिक अवसरः प्र सदन वे मेतावे 
बादे उसे अवसर दिया जाना है, राष्टरीय तथा अ तर्रष्टरीय सम्मेलनो म प्रधाने मत्री उसे भागनेने 
, कै लिए आमत्रित करता टै ओर सकट कल मे सत्तारूढ तथा विरोधी दल मिल-जुलक्र सरकार 
क गसन 7रतेर्हु, थोडे मे, सगस्ति एव स्वस्य विरोध त्रिरिश सविधान की अमूल्य देन है, 
बरिटिदा सविधानं कौ सफतत्ता का एम प्रमूष वारण वियेधी दत का अस्तित्व है! अतम, 
जेनिग्स वे शब्दो मे, “यह जानने वे लिए मि अमुक जाति राजनीतिरखूपसे स्तय है अथवा 
नही मैवने यह जान लेना आव्यक है कि वहा विपक्ष है या नही | 
साराशि 
तरिडिकि लोकसभा एक प्राचीन तेषा निकरस्ति सस्या दै यह भ्स्मिक) स्वतो महत्वदूणं न्ना को 
मतिनिधि समाद! हृसफे सद्यो का निर्षाचिन सार्दजमिक म्यस्क मतार्‌ क आधार प्रद्‌ होतार। 


शृतो कार्याबषि श पर्पको दे! इसके अधिवेशन तथा वाद वाद्ये सम्ब धनर प्तप नियमो का पाटन 
क्या जा्ारै। 
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स्पोकर लोक-घमा का प्रसुख अभिकारी है । इतका चुनाग सोक सभा मे सम्पति पे होवा है1 
इका पुनतिर्वाचिन लगभग अवश्यमभावरी र । सथानक आमर्यफता रेतिदहाछिक गौरव र उपर ढौ 
तङ्क भदक उसो शपति तथा प्रसव फे आधार है । इते श्रयुख कर्मं सोकसभाके दिनप्रतिदिनिकौ 
कार्यवाहिपो स सम्बन्यित द, जते -निषमो। की म्थारथा, भाय क भ्यवत्या भौ संचालन, इदम 
सुब्यगस्या ओर अश्तसदीय भाषा तथा व्यवदार पट मिब्रप। इसे भय गौण कार्थ भरा 
है,जो शपे प्रभावशाली वना दैते र । अष्यक्ष निप्यक्ष तणा नि्द्ीयम्यव्तिे स्पे कायं कतार । 
लोक सभा के अधिकार दिस्तुन तथा वास्तविक हे । ध्यवस्ापन, पित, कायपालिका प्र नियत 
तथा जनत्ता को शिकायतो दा निवारण के सम्ब-घ मे इते यण्विर प्राप । 
विधयो प्रन्निया के अन्तर्गत विेष्ो कोदो भागोने गाराजा सक्ता है साग्जनिकतम्‌ अष 
जन्निक विधेयक । सार्वगनिक विधेयशवो लोकसमार्मे तीन बाचनौको पार्‌ कटना पदता है । धन 
बिपेधक को पार्ति करने कौ प्रकिया वामान्य प्रक्रिया से भिन्द । प्राकषेर पिपेयक को भो कृच्च निने 
प्रक्रिया से प्रित किया जता रै । ५ 
मम्ितिया सोक सभा काण्क भदतमपू्ण अग 1 यपि लोड सभाम समितियो को भरमार 
विधि न्माणके च्थ्टदोणते उ हे पाच वगो मे बांट ना सकता हे। 
आूनिक काल मँ ससद _कौ शानत जर परतिष्ा में परया द्वस हा दै । इसके अनिकं काम ६ 
त्ते - दलों सवेवकं तथ। दलीय संगठन, नुनाव भर परत्याशिया क राजनो तिक दलो एर निर्भरता, बट दतं 
का षो्तवाला प्रदत्त विधाथन आदि। 
प्रएन = 
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1078ता इ--वुडण६इ 4 >2त0य ॥ टि 
(“अध्यन महोदय । आप जिस षद पर आसीन है उपवे सम्बध मे एक महान तथ्य रवि 
जो हम पद पर्‌ आसीन होता है वह सशस्त्र सैनिकाया दृढ अग रक्षको, जथवा र्द वानत 
केः वग्रत सही होता, अपितु अपने सदस्या कै विद्वास तया श्रद्वा क वल पर पदान 
होताः है 1" प्रिद अध्यन के परसग मे इस कयन वी विवेचना कर!) ति 

4 दुल च्च 1१४९ पील 2०6 ्लि्णार (5एत्वत्ः ग.0ादा) षतण् ५९ 
५११ वलित १० चट इदगस्ल ० ६००१ 
(पोप कौ वरह ही यह्‌ षद स्थिर ३ै॥ परिद्दि बध्यत वे प्रसगमे दम 4 की 


^ †‡ पक्र) 


5 


10 


11 


12 


135 


त्रिटिश ससद लोकसभा २०९ 


एमा धट एएल्व्वपरष्ट 07 प्ल एवस्य ० 12905 वप णहातात्‌ कते च्मणकूषयट 
प्ल शवा श्ण पामा आ पाल 0 § ^ (९ ए 19524) 
(ब्रिटेन मे भ्रचािते विधिनिमणि कौ प्रक्रिया का वणन कीजिए ओौर उसकी तुलना 
जगरीकी प्रक्रिया सै कीजिए ।) 
048८196 € 27105 [त्तड्‌ एणी] शणेमदे वमल वलदा( स्था एरु पल एव्शौ 
एवापर छ पणोडाय 2150 {€ व्राणा 5140 170 = कल ४ एणा 
॥॥ पाए एडइ 17 €दलोः प्र०ण७९ 
{व्रिटिश ससद्‌ मे पुन स्यापिनं होनेवाले विभिन्न विधेषको का वेणन क्रे। यह भी 
बताये वि सावजनिक विधोयको को प्रत्येकं सदन म किनस्तरोसे गुजरना चाहिण ।) 
0िवधाहुपाशी एटकरल्टण एप कते एवा णाह उप्‌ (शिण ए 
एणष्टवेप्ार {गोठ अ ग९8६८। ० प एला 9 प€ [रण्डे त (फणा ३ 
(सापजनिक तथा असावजनिक विधेयौ मेक्याअतर है? लोक-समामे दूसरे के पारित 
बरे म क्या अन्तरहै ?) 
(एतम दका 176 पाट (ठकाा1८८ 5१56 पा दिय &2णवे 20 त्छ्णागह 11 
भा) (त ^ ल्पन्य (^&१४ ए ) 942, 19८८० 7 1944} 
(जिटिश समिति पदति की आलोचनाप्मक विवेचना कीजिये त्था ममसोषी पद्धतिसे 
इसमी वलनां गरे ।} 
4118८ 15 लवणा 09 (0लल्ुक॑त्व्‌ वल्टुष्यग्ना ? = ैल्त्छ्पा 0 119 ९7000 
प हष्ट०१ एत्या फी ऋऋ0वेला एकल पत 08८५ आड प्रादा 118 87१ तल्ला 
(8 ए 1५58 5, ? 11 19572 4} 


(भदत्त विधायन से आपं वया समते टै ? इसमे विकासं मे वया कारण दहै? इस गुण 
भौरदोपांका वर्णन षरे!) 


[1 15 (८]]# € पप ग @07०0इ 70१ धल देषट्ला पा क०्वाकफालाा छा 
शी16 प्रि८ण5८ ण ८0९5 पद लदा ९१३८३ 1611४८९ ऽप तफ १८} '' 7015त्प55 

(? ए 19524 ) 
( 'विभायन सम्ब-थी सर्वच्निता का उपयोग वस्तुत लौक-सभा करती है, सस्षद रहिते 
साप्राजो नही” दरस कथन की विवेचना करे । } 
शदप्रालौठा) त एितााडफाद्य 1इ 00 १० ह०श्छाय) एम १० लाल € ` 5 लण्डड 

( €्पा 788 } 

(“ससद्‌ का काय शासन करना नही, वत्व मलोचना करना है 1” इम क्यनकी 
समोक्षएकरे\) 


"0९ एषभः एठतोगफलछप एधो सल्यलाऽद सिल्ला त्णपध्णो ण्ट 11६ 
शप 1१४६ " 1018८४58 (९ 1 1958 ^ ! 
(्रिटिदय सृमद अभो भी कायपातिका पर प्रभावपूण नियत्रण रवती है। इम वयन व 
विवेचना वरे ।} 

° प्र6 प्ण्णलर्ज दग्फपवनाड ( ण इला एावयणो 18 पाल लुका दम्व्फालर्म 8 
1ए्ञाञ पट्‌ पदी पाण्ट कणणोणागा * छन्ुगोकात चेषं ततम 

८ ब्रिटन नोर-मभा अनिर्या चरत सत्ता सम्पन्न व्यवस्थापिवद का उच्कृष्ट उदाहरण 
व्यास्या कीजिए मौर विवरण दीजिए } 


प्रिऽसंर्~-ष्ष ॐ 


२१० 


14 


15 


16 


18 


19 


व्रि्ेन धा स॒चिधान 


तत्पर 0 पोट ह्ला ज एतल्‌ कत्‌ उण म धह एता एम 
प्णलाप १18 एरणिाप्हु 115 वपा पतत्रि 
(“विटि गसद्‌ की भव्रित तया प्रतिष्टा वे हास मे वार्ण यननाद्ये” बया यह्‌ मपे 
काय मफ्ततापूवकर कररहीदै?) 
कीफ 728 (6 एष्डौ, एठा एष्ट ल्माहत कष्ट छागल ण एतद 
पाला? ए0रललपल प्ट पला त 1 प्रिण्णल ग (०पकाणाड 
(एण 19614} 
(ब्रिटिग ससद कै जननी वयो बहते है ? तोक-समा कै एृत्यो वा वणन करं) 
(भाक्‌ कात्‌ दतभष्णड पाह दठकापपातलट इजा ४ को कमाण 
पणाः पार 11 पल (नणार्म त 5 4 (7 त 1458 5, 7 ए 19 ^) 
(तिष्व मर्द तथा अमेरिकी क्रिस दौ समिति पदति मौ तुलनात्मकं विरवचना 
कीजिए!) 
पए्०५ 13 ¶€ इदब्ला ज एत्र प्रण्ण्डट न (न्यप्०पड लान्लल् ? १९०८४८ 
1४8 ए0कलाड काप {णा तार = (0फ०7८ 8त्‌ ८००१ शषा स ¶05८ र्ण 
(1८ 5्ध्एएटा त पह प्रण्पऽ€ न (रद ८८्९।११०११९8 0 ए § 4 
(^ ए 1948, "46, 51) 
(व्रि लोक-सभा षे अध्यक्ष का निर्वाचन कसे होता है ? उसके मधिकारा तथा इलो 
या वणन कर तया उतकी पुलना अमरीकी प्रतिनिधि समा कैः अव्यक्ष मे कीजिए ।) 
(मढ ०१ द0या०७४ 1९ ७059100, एककल चते पपत क 6 एषण 1 
आए€वप्लाः णी एर ४06 त ऽ € 
(क्षा ए 56, ए ए 574 एष, ए 9 4 (एनपा फ) 62, ९1 
(अमरीकी तथा त्निटिल अव्यक्षे बे अधिकारो कृत्यो णवे स्थितियो का वृलतनारमक वणन 
केरे ।) 
एरछप्या०€ पल कदरिलल्णौ 0४९ ज 01118 प्रण अह पटुः प््प्रएतरणतत्व ॥ 


०७७९१ आप {716 एप््ड प्रिणपणऽ< जा द०्पपालााऽ > 
( पवताद 0 8 4 (एम्प गरा) 4 ॥ 


{विल के विभिन प्रकारो का वणन करे! वह लोक सभामर्वे प्रवेश होता है भौर 4 
पासति किया जातादै?) 


{ {01 
तृ) 06 ९ (व्‌ छल च०० स ८ छण 1 दव ४४४०४ 5८197 {00 ¢ 
८५८ ०५१ ॥ की 7065 701 कद्व 70020 1० 0 धतशवथात ९ उणददनण्ण ० ०/ 2017८ ° 
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--प्० 


विधि श्रीर्‌ स्याय 


( 1.५ त्‌ ७६२८९ } 





१ कके हेमकटके के सैम मेमि नै ने जे नेमरकनैः 
? द्रगलैड मे कानून का अवधारण 


२ विधिके प्रकार 


६ विधिका शसन 
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0.1 
3 
3 
॥.३ 
+ 
॥.१ 
१.१ 
॥.1 
॥,२ 
3 
३ 
१ 
॥ 
य 
१.१ 
४३ 
# ३ 
#॥ 
‡ ७ प्रशासकीय~्याय न्यवस्था- 
भः 


३ त्निटिशन्याय-व्यवस्या की विशेपताए-एकरूपता का अभाव, भासन न्याय 


ष व्रिरिण न्याय व्यवस्था कासगठन- 


५ त्रिटिश न्याय-व्यवस्था का मूटयाकन~-न्यायानय पा वातावरण, समी परमाणौ 


कैकः तककैरकेनै कैकेन कनेः नेमे के नेःेतमेनेतयेतमेे ने नेनके नै कनतैकनेतततक कनतनैःे अैः 


दो महान वैधिव पद्धनियौ, जगरेजों कौ 
विधिकी व्यावहारिक धारणाः। 
भवजनीन या सामाय विधि, परि 
नियम विधि अथवा सविधि, व्याय- 
भावना अथवा अपक्षपात्त विधि । 


लय का अभाव इगर्लड आओरवेत्ममे 
-यायलया का समवय -यायिक पुन 
विनाक्न कौ प्रया का अभाव, -याया- 
लयो कौ त्वत-व्रता, नागरिक स्वत व्रता 
कप सरक्षक, जूरी प्रथा, "यायालयकी 
श्रवीणता, वकीलो शी प्रथा । 
फौजदारी न्यायालय, दीवानी न्याया- 
लय, प्रीवी परिपद्‌ की -यायिक समिति ¦ 


नेतं केनैमेः नैम जैत जेतमनैनेःमैमेत्तेः 


को सामने लाना, मृद्ातहं को पर्यप्ति 
सुरक्ा, शी घ्रतापूण उपचार, -यायालय 
सभी वै लिए समान रूपमे दल । 
विधिके शासन काञय, डायमीकी 
व्याख्या, उायसी कीव्यास्या की 
जासोचना । 

अथ, ओौचित्य, आलोचना । 


कैरते कनेतककैनैकैतेके नैतेककेतेकेेमनेेनककेने नड नङ > 


* १ दृगलैड मे कानून का भवघारण 
(1९ एणा ©०८न्€॥ ० 1,०५८} 
दो महान्‌ वैधिक पदति --मानव दतिहासष म विधि गरी जनेन पद्निया है, तेग्रिन 
उनम दो सवप्रयान हरम कौ असेनिक विधि (५५) 1०५) सौर इयठेड कपे सामा-य्‌ 


२१२ प्रिरेन का सविधानं 


जथना सावजिकं विपि {ण्ण 1.०५) 1 विद्य वैप्रिसी भी देशव -यायिक व्यवस्था 
हल दो पढनियो से जचूनौ हौ है1 महान्शीय यूरोप, रैटिन अमेरिवि फे परनात व, दण 
चक्रिका, जापन नादि देल रोम की -याधितर विचारथासा न प्रभावित हुए रद जबकि आ्ररल, 
सयूषन रज्य जमेरिता, समृद्धिम परिटिशि उपनिवेन, इगलड की मामायं विपि कै प्रभावधेत्रम 
भततिहे । मूनगोनेक्हाभीटे त्रि विष्व के अधिकतम भाग की याना उनदेषोमे ्रिना 
शुजरे शौीजा सकतीहे, ओ इगवैड या सेम की विधियोको आदर प्रदान नही 
करते 11 

अगरेजा को विधि की व्यावहारिक धारणा -मैग्नाकार्या बै बाद भगरजा न ' विपि 
के भामा {णर्‌ 1.4५) मे विदवास विया है इसमे अलावे उनलागो ते विधि की णक 
निर्चित, पर साधारणः धारणा बनायी है । साधारणत इतिहास १ विधिकीदो ारणाओ गौ 
जम दिया) प्रथम विचि सभ्रमु कौ आना भौर द्वितीय विधि विये मी उपज । लेकित अगरेजा न 
विधिके व्यावहारिक स्प फो स्वीकार विया तरि विधि वह्‌ सिद्धात ओर नियमं जो -पायातया 
हारा स्तरीकृत तथा नामू परिधाजाय। अय सिद्धा या जादश जिते भविप्यम लागू क्ियाजा 
स्ताहे, प्रथाभलेही हो सक्ते ह्‌, ठेस्नि पिपि नही । 


२ विधिके प्रकार 
१९.१8; ) 

दर्वण्डमे तोन प्रकार्‌ कौ मिपिया प्रचलित ह-(मः) सावजकीन यासामा-य विधि 
(तणा) 1.4४9)}, (ख) ्याय भावना अथवा जपक्षपान-विपि (षवण्) भौर (ग) विपि 
अथवा परिनियम (इष्ट [.) | ४ 

(क) सावजनीन या सामान्य विधि -सामाय वियि (ण्फप्छ 12५) के 
जम की अपनी कहानीषहै) ५०० क्प पूव क्री वातहै) नामन राजाभो की विजये पूरव 
इगलं ड मे एवंरूप न्याय व्यवस्था नहो थी । नाम तथा णजविन राजा नै इस मी कौ मह 
क्या) राष्ट वे ण्कीकरण तथा राजतन वो प्रभाषी वनानि म उह कठिनाइयौ का सार्मना 
वरना पन रहा था। अन इन उददयो की पृत्ति कै लिण उ-हाने -यायितः गति गी 
हथियार वनाया । -यायाधीशो को देदा भ्रमणे लिए भेजा जान लगा। चे स्थानीय प्रया 
वै आयार पर निणय देते है । लेकिन धीरे वीरे स्थानीय प्रथामो का महत्व जाता रहा घौर समी 
स्थानो पर समान सिद्धातो के अनुमार -याय व्यवम्था स्थापित टो गयी 1 इस प्रकार एवस्पता 
यी विधिकै द्वारा न्यायावीशो ने एसी याय -यवस्था बो ज-म दिया जो समस्त दे यथवा रागय 
केः लिषएु समान अया सावजनीन थी ! इस प्ररार सामात्य वियिक्ा जम हआ) सामाय 
विधि उन नियमो का समूह है जिनतो कमी विसी राजाने निदिष्टनहो किया भौर व पिठ 
विघानमण्डल ने उनका कमी यधिनियमित हौ तिया । इसमे मिणयो या अभिनता े आभार 
प्र विकाम दुभा । पूवभाषियो (८१९९८१९०), पूव नियमा था परिनियम (इध 1१५] , 


फा यह सक्रलन हे । जव काई -यायपीदा सावजगीन विधि दे मम्बधघमे वौई निणयदे देता 


¢, वड ठणट लवे पवयश्ल] एष्टा 70081 छ पह ५० ८५ तठ प्तन्था स 
-* प्र2 ¶}& 501] 179{ १९७९३ प तदव 10 १० प पशुञ्तावटाात्द 9 ४ 
१४ ०८ ५१ ६०८८ *? 1४) 


विधि भौर -वाय २१३ 


तो उक्त निणय नियम की तरह स्वीकार किया जाता टै जवतक वि कोई उच्च -यायालय उसे रह्‌ 
नेब्रदे। थोडेमे, स्रामाय विधि न्यायाधीश द्वारा व्याप्या क्रि ्ये परम्परागत्त व्यवहारा एव 
रूढियो का समूह मातर है । बाद मे ग्टंनविल, ब्रौव्टन, कुक, व्लंकस्टोन आदि व्यास्यवाराने 
इसका भ्रमवद्ध रूप से सक्लन विया तथा व्याख्या को । सरामाय विधि का महत्व इस अथमे है 
कि इसने देश का -यायिक एकरूपता ओर सुदृढ तथा स्थायी विधि दान की तथा -यायाधीद्चा कयै 
प्रतिष्ठा अर प्रभाव कये उढाया । 

(ख) परिनियम विधि अथप्रा सविधि -सामाय विधि कै सायमाथ परिनिमम 
निमि या सविनि (5६७९ 1५४) का मी विकान हूना । सामाय विवि विकसित विपि थी, 
जयकरि सथियि निर्मित विमि ! सदिया तक्र मञ्राट परिषद वौ सलाह से विनियौ कौ उदूघापणा 
करता या, लेकिन ससद बे विकास कं वाद लाड-सभा, लाकर समा तथा सप्राट्‌ ब सहयाग 
से चियियोका निमगि होन लगा) इही िवियां को सविधि क्हृतंह। प्हते इतपी सथ्य 
मेगण्य बी । लेकिनि धीरे वीरये विपि का प्रमुखं स्रोत वन गयी। आज इनका क्षत बहत विस्तृत 
हो गयाहै। यह सामा-य विधि का निपेव नही करती, व्व उसं लचीला वना देती है तथा 
उफी कभियाोको पूरा करतीदहै। सविपि अन्तिम अक्ञादहै। यदि परिनियम नियि पथौ 
सामाय विधिमे विरोषदहोतो सामाय विधि की अपेक्षा सविधि का मायता प्रदान की जायगी । 

(ग) न्यायमावना जथवा पक्षपातं विधि -सामाच्य विधि की वजर भूमि पर 


याय-भावना अथवा अगक्षपात विधि ( 7१५1८ } की नीव पडी 1 धीरे-घीरे सामाय विधि 
समयानुपूल न रह मयी मौर अनेव मामला म वह लागू न हान लगी । दसवे अलावे समय वौ 
अस्थिरता वै कारण एप्र दश्री विपि की आवश्यकता हृद जा प्राविधि (वध्लः००५) न हो त्तया 
दैरने लगे । इसी पृष्ठभूमि पर॒ अपक्षपात विधि कौ उत्पत्ति हुई भौर सामा-य विधिकी अनव 
भरुवियाँ दूर हुई । ब हम देखेगे कि इसका विकास कँसे हा । चूवि राजा न्याय बा मवसे 
वडा अधिकारी समघ्ना जाता था, दसलिए जिन व्यविनयां को दीवानी अदालत से उचित्र -याय 
नही मिलता था, वे राजा "याय कौ प्राथना करतेये) काय-मारकी वजहसे सभ्रादउम 
प्रायनाओ कौ चासलर व॑ं पास, जा “राजा के सदधिवेवः का रसाला” (एल्शृथ ण ध (ण्ट 
©अ४८्८,० } था, मेज देता या । चामलर या उसके सहायक विवेक कै नाधार पर निणय दन यं । 
दूय प्रकार अपक्षपात विधिकाजम हुआ जिसका आगार प्रथा नही, यत्कि सद्विवकभा। इस 
विधिकर मान्यताथीकिंदेयाकी विपि जाति ये सदाचार के जनुरूप मौर नीति के चनूसार हानी 
चाहिए 1" प्रमुख -यायाधिकारियो ( @त्ण्ल्लो०, }) ने, जो बार वार पीढी-दरपीले नेया 
निणय दिय, उन सव निणया का भिलाकर नियमा का ण्क समूह वन मया जिसक्रा नाम -याय 
भावना या अप्रभपात नियम पडा यहं नियम उर समयः प्रचित विधि विच्द्धव ह्ापरर 
उसका पूरक वनं गया । लेक्रिन इन दोना विधियः द मलग~असग -यायालय वहत दिना तके यने 
रहे । १८७१३ ई० मे दोना विधियो वै लिए एक -यायालय ही सया । दोनो विधिया म सामनस्य 
पैदा विया मया, सेकिन विरोध के समय -याय भावनां वो ऊपर स्थान दिया गया। द्रम प्रतार 
याय नावनासामाय विधिमेदो पैदा हहं जो उस्न चरुचियाको दर करती तथा उच्च वाटि 
शा -ययन्तीहै। ष्म पर रोमन विविवा याएी प्रभाद पडादै। आ इसत सेत यट विधात 
हो गया! 


२६४ त्रिटम का सविन 


३, त्रिटिशच न्याय व्यवस्था की विशिष्टताएं 
( एल्कप्पदड ण पाट एपपञ् ृप्तालमा ऊऽलप ) 

(1) एकरूपता का अभावि -त्रिटिक्च ग्याय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है 
रम्पुण देश मे एकरूपता (एषि) का अभाव । पूरे ग्रेट ्रिदेन मे विधि का एक परक 
का सिद्धा-तं -यायालयौ को एवः प्रतार की काय-प्रणालौ तथा संगठन नही है । इगर्लड जीर वेस 
भे एक प्रवार की न्याय व्यवस्थाहै तो स्कोटलंड नौर उत्तरौ आयरलंड मे भी पृषकनूयकं 
विभिन व्यवस्थाएं द्‌ म 

(५) प्रशासनिक न्यायालय -हा अभाव -्रिटिङ न्पाय-व्यवस्या कौ दूरी विशेषता 
्रशामनिक न्यायालय का अभाव ह) फस तथा अय पूरोपीय दाम दो पृथ विचिां मा 
स्याथालय ह \ एक सामान्य नागरिक बै लिट तथा दूसरा शामा के अधिकारा बे लिए । तित 
दरगड़ म नागरिको तया अधिकारियो म काई विभेद नही है 1 उथिकरारियौ के लिए पृथक रसम 
निक न्यायालय (^वत15०।१५८ (ण्ण) नही है । चाह्‌ कोई साधारण नागि होगा 
प्रशासन वा अधिकारी, सभो का मामाय न्यायालय के समक्ष उपस्थित होना पडता है ओर सवके 
ऊपर एक हौ सामाय विधिलागू होती दै। चेकिन इगरंड मे धौरे-धीरे प्रशासनिक "पाय 
व्यवस्था वीप्रादुर्माचहो रहादहै। 

(*५) इगलैड अौर पेल्स मे "यायालयो का समन्वय --तोसरी विरीपता मण 
ओर वेल्स कैः न्यायानयो म हो सवता दै, लेकिन यह व्यवस्था मदा से नही है । दा पीठी पूव रवि 
-यायालयो का सगठन अव्यवस्थित, जसम्बद्ध तथा अत्तिवादी धा । -यायासयो कौ भरमार धी 
परिणामत्त अनेक प्रकार की कठिनाइया वेदा होती थी । ले किन १८७३ ई० ते १७७६ ई० त 
अधिनियमो द्वारा -पाय-व्यवस्था मे सुधार लाया गया, जिसके फलस्वरूप -यायि व्यवघ्या म्‌ 
पूणता लायी गयी नौर्‌ केदोय व्यवम्या वै" सगठन द्वारा जन्यवस्या का दूर विया गया 

(५५) स्थायिक पुनविलोकन की प्रथा का अभाव -अमेरिवि के सविषा म गामा 
लया को -यायिक पुनविलोकन (०१) 1२५५१९५} कौ शविति दौ गयी है जो उहं "विधान 
फा मरक्षक वनादेताटै। लिन इसके विपरीत इगलंड म ससद्‌ की सर्वोच्चिता केके 
-यायालया का ससद्‌ की विधियौ को जवैव घोपित्त करने की दाक्ति नही है। 

(४) न्यायालयो कौ स्वत नता -त्िटिश न्याय व्यवस्था की एनः अय वि 
-यायाल्ों कौ स्वत ग्रता तथा निप्यक्षता है । इगलंड भे -यामाथोदा पृणतया स्वत है । उमा 
नियुक्नि पाउन द्वारा होनी है 1 च जोवनपय-त तया सदाचारपयन्त अपने पदा पर यन र्हा ॐ 
ससद बे दोना सदना 7 परायना पर ही उह काय-मुवत विया जा समता है, उका वतन निव 


है तया -पाय-भावा का पालन करतेर्है। इस प्रकार -यायापीद्या को अभावहीनतया स्वत 
वनायागयाहै। 


(४५) नागरि स्वतव्रता का सरक्षक - -यायाधौदा नागरिक अयिवार भ म 
है 1 हद मे -पायालया खो शस काप ये सिए धेय भप्त, व दिसीमी जम देग बे य" 
सपाका नही । मौपिक अधिकारा कौ सूची या लित सविधा स्वतत्रताः पी राक सान 
नरी रै, यत्ति विधि का नामने । -यापाीत विधिव गासतबालागरू राकया परयन्ति 
रहने! 


विधि ओर -याय ०१५ 


(५५) जूरी-प्रथा -च्रिटिद्य -यायिक व्यवश्या कौ एण निरोषता जुरी प्रया (1५) 
5४८५ } यवा अभिनिणायक पै रन फ प्रथ! दै । विपि के दासन कौ सफलता म अभिनिर्णा- 
यको का वहत वडा हाय है । वे जनमत तथा मानवता का सदा ध्यान मे रखते हं तथा कभी कभी 
-धायवे निस्दभी जा सकनेरहया अमिगरुक्त का दण्ड देना अस्वीकार कर सक्तहै। ज्रौ 
ागसिका की स्वतप्रताकौ रभाव लिए दथ वे सदुचित तवा कडार कानून षर प्रहार भी करते 
रहै ह्‌) ये निष्ननत्रा, निडरता तथा समञ्लदारी के लिए त्रिदयविष्यात ह 1 


(४५५१) न्य्रायालय की प्रवीणता -त्रिटिल -याय-व्यवस्था की अनम पर महत्व 
पूग विद्तियता न्याग्रालय की प्रणता { 19०८०८९ } है । इगक़ड म यायित कायवाही शीघ्र 
हानीहै नथा निणयमेः दरी नही होती । इम अनव कारण ह! उन नावश्यक सिद्धान्ता क्य 
अनूमसण था जता है, ज। न्याय व्यवस्था दी प्रवीणता के लिए जनिवाय है, जैम-जूरी प्रथा, 
सला न्यायालय, वकीन रखने क्प प्रथा । इसने अतिरिवन न्यायिक काय विधिं स्पष्ट तथा सरल 
है । न्यायाधीश का वैभिक परिभापाओ ( 1.४० [९८४१।५३1101९3 } वे निवि को पर्याप्त 
श्वतवरता दौ गयी है । फिर न्यायालय की काय विधियां ( २५९७ ० 2०८९०५८८ } का निर्माण 
ससद की '-यायिक नियम समिति" { 1५१1५२1 पिपर दण्यापा ९८ ) करती है जो विेषनज्ञा 
की एक्‌ समिति है । विश्चेपन यिव परिभापाना तथा -यायिके नियमा का इस प्रकार निर्माण करतः 
दैवि -मायमे शीघ्रा हो । प्रवीणता, दक्षता तथा शीघ्रनावे लिए त्रिटिश -याय व्यवस्था विद्व 
मे सवेश्रष्ठ स्यान रखती है । 

(५) वकीलो की प्रथा -वकीलाकौ दुहरी प्रणाली भी ब्रिदिरा-व्यपस्था की एक 
विक्ञेपता हे । प्रयम्‌ श्रेणी वे वकील, जिह सालिसिटरया एटोनीं (ऽ०\५10य) फा जाता है, 
कानूनी सताह देते है । द्वितीय श्रोणी वे वरील, जिह वैरिस्टर (व्प्पशद) बहा जाता दै, 
-यायालया मे वादी वै समथन्‌ म युकििया पश वस्ते है। 


४ ब्रिटिश न्याय व्यवस्था कासगठ्न 
( छष्शा कष्छ णा पष्ट उ तृण्वलना 5/८ ) 


फौजदारी भौर दीवानी न्यायालय -लगभग ए शताब्दी पूव त्रिटिश -यायालय फा 
कोड सुव्यवस्थित संगठन नही था । लिन १८७३ ई० के बीच अनव अधिनियपर वनं ओर न्यायिक 
व्यवधा पा संगठित किया गया । जाजक्त प्रिटेनमदा प्रवार के -यायालय है-() फौजदारी 
स्थायालय मीर (र) दीवानी -मायालथ -जिसग्य सगठ्न विभिन्न स्तरीय -यायालया म क्या गया 
है । फौजदवारी -यायालयो द्वारा सावजनिक उत्लघन कं लिए दण्ड शिया जाना है, जस--हध्या, 
चोरौ, डफती, धोसेवाजो, इत्यादि । दीवानी -पायालय वं न्यायालय है जो नागरिका फे परारस्परि 
सगडो का निवटारा क्ते है, जँभ--साम्नत्तिक क्षति या अनायिकार प्रवंदा, मानहानि भादिसं 
सम्बषत मामले, इत्यादि । 

(क) फोजदारी न्यायालय ( छघ्प। 121 © .पा।5 } -- 

(१) समरी जुरिगडिक्न का न्यायालय -समरी जुदिश्डिकानः ({ ऽप्य 
प्णडफणण } ता -यायालय फौजदारौ -यायालयो म सचमे निन्न स्तर का -यायानय है) 
"जस्टिस अफ दौ पसः ( [०७।९९ ० प्र २९०८९ } या वत्तिमागी मंजिष्टरट मुक्दम की रजा 


२१६ त्रिटन का संविधान 


कसते ठ 1 वृत्तिमोगौ मंजिष्ठ की नियुपित गृहमवरौ नौर "जस्टिस बोन दी पोर को निगु लाई 
चासलर करता है । दोनो के प्रयत्‌ पृथक कोय हति ह) इन न्यायालयः मे चाट छोट अभियोग पृर 
विचार हीना दै, लेकिन सगीन अभियोग होन पर पटी शम कोड (दपर 0 एल इन्मण्ण), 
जिसमे दायादा से भधिर मैजिष्टट हेति, दरार सुगवाईहोती दै। 

(५) कवाटर सेशन्स का न्यायालय ~-क्वाटर सेगाम ( धधा §८५0४४ } करा 
ग्यायानय समरी जुरिदाचिकन के -यायातय से ऊपर होता है 1 इमे काण्डी -यायातय (८०५५ 
९०५४३) भी कहा जाता है, क्योकि काउष्टोमेदो यादोस्ल अधिव जज पिये जात ह| दप 
सभापति को रिकाइर ( हिच्ट्णप्यनः } कते है ! यह न्यायालय कुं गम्भीर अपराषा क तिषए 
आरम्भक यायात ( 0ष्ापवो ८ण्णत } है। समर जुरिशडिक्शन सं अपीरें इस यायात 
मे आनी हं। ~ 

(५५) एनाद्रजेज का स्यायालय --्राटरमेन सपे -यायालय सज्ञे उपर एतादनज 
( ^५,५०८5 } वे न्यायानय आनं द । इममे उच्च -यायानथ व विग्त वच विभाग ( ४ 
86१०४ 0८०४७०१ } के काटो म -यायक्रनेके लिए दौरा परर निकरे, दा न्यायायीश रह 
है । इनमे कवाटर सेन-म के -यायालय से अपील को जानी है। १ 


(१५) कोटं आफ क्रिमिनल अफौन - उपयु कन -यायालय कं उपर करट आफ भरमि 
नेत अपील ( (तप्‌ दन्न ) होती हे । नीच क रथायालया म इसमे अपील की जाता है । 
यह मर्वोच्च -यायालय का जगह जिसम लाड चीफ जम्ट्ि तया किस बेच विभागंकेती 
न्यायाधीर दोते हं । यह मुकदमे की फिर से जाच पड़ताल कर्‌ मक्ता ट । 

(४) लाडं सभा - -यायिक सगठन के सघते उपरी सिरे पर नाड सभा ( १०५७८ 
1005 ) हे जहा फौजदारी मौर दीवानी दानो प्रकार के भुकेदमा म) जातम अपील होती है 
यह्‌ सर्वोच्च -यायालय टै तथा इमम सिफ वैधानिक तथा सावजनिक मद्व स सम्बाध मूक्दम 
की अपीलकीजासक्तीरहै। 

(ख) दीवानी च्यायालय ( छण दण } -- 


{ +) कारण्ठ) न्यायालय --कारण्टी न्यायालय ( (०ण (जणा) दीनी 
मामनाम सरसे निम्न स्तर फा -यावातय ह! २०० पौडसमे कम मानियतके मुक्दमेकी भुतव 
इमम होती है1 १५४६ ई० मेः ससद अधिनियम के द्वारा इसकी स्थापना की गमौ है। 
इगलेड ओौर चेत्स का ५०० यायिक जिलोमे वाट दियागया है जीर सभी जिलो कौ ६ 
रा्तिटा ( 6९५1७ } म वाटा गया ह । प्रत्येकं सरटि कै लिए नाड चासलर एवं -यायाधीत ना 
निगक्ति करता है, जो सक्रिट के प्रत्येक जिलाम एक महीना तक न्यायालय की वैव वता ह 
मोतो देखने मे इस -यायायालय के काय बहूत अधिक लगते है, लेकिन वास्तव म॒दस प्रति 
मुक्दमे हौ न्या्याघीशा द्वारा सूने जाते है। चाकी मुमदमो को रजिष्टरार ओर क्तत 
समन्लौता आदि करके निवटा दते द 1 काउष्टो न्यायालय कौ फाय-्रणाली बहुत सरल ह । दि 

(म) उच्च न्यायालय --यदि सुस्दमा को माल्ियन काखण्टी -यायालय केसे 
वारिसे वाहरहा तो उच्च -यायालय ( प्ण्डण एकष्य ज प्न ) के किसी विभाग 
सूरदमे कौ सुनवाई हानी है 1 उच्च -यायालय १८७३ ० जुडवेचग एवेद (पारम 
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५०९) कै अवार पर वना है । इसमे लाड चौफ जस्टिस ओर २० मन्य `यायाधीग होत है । रग 
न्यायालय के तीन विभागदहं ~ 

(क) किम वेच डिवीजन (६०६४ ए फल एषणाठण) 

(ख) चान्सरी डि वीज॒नं (१७०८०९२) ०५१७२०२) 


{ग) प्रोषेट, तलाक ओर एडभिरल्टो डिवीजन {९००४२६९७ 9४०८९ ७०५ ५५) - 
11 01५150४) 


(५१) अपील का स्पायालय -दरसके बाद अपील का -यायालय (0०५, ज 
#एएर्>्‌ } होना है जिस्म काडण्टी न्यापालपां तया उच्च -यापाल्य से भीर सुनी जाती दह 
इसकी दो-तीन डिवीजनें होती है) कभी-कभी बडे मुकदम की सुनवाई वै लिए समसन ताड 
जस्टिेज, ( 1.2 १ 1५5०९ ) एव साय वेत्त है । इस न्थायालय भे मास्टर आफ रात्स 
{ वशः 9 दनाऽ ) ओर आठ नाड जस्टिस मोंफ अपील (नते 1५५९८ ग ककन) 
वेत्तेहै। 

(२५) लाड सभा -अपौलके यायानय से भी मपौलो का कुछ विरेप कर्तवे 
अरीन लाडसभामे लाया जाता है। लाड समा समस्त देश फा सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय 
है 1 दीवानी ओर फौजदारी दानो मामलाकी अपील इसम हाती है। लाड सभा के न्यायालय 
का गठन कयं आजीवन वियरो द्वारा क्रिथा जातादहै जिह लाडसत ओंफ अपील इन ओडितरी 
( 1.0पे8 ०। &?0९ब1 ए ०८१।८३7४ } अयवा विधिज्ञ लाडस ( 1.3५ 10/08 ) कहा जाता है } 
अपीेट जुरिदाडिवदान अधिनियम, १९४७ ई० के द्वार इस -यायालय का पुनगन हुभा ओर 
विधिश्च लाड की सस्या बढाक्र ९ करदी गई। य लाड उच्च स्याति प्राप्त न्यायशास्त्र वत्ता 


या न्यायाधीश या उच्चकोटि के वकील होते ह 1 रख न्यायालय का नध्यक्ष लाड चासलर (1५ १५ 
०००९11०८) होता है, जौ मात्रमण्डल का भी सदस्य होता है 1 


(ग) प्रिवी परिपद की न्यायिक समित्ति (५५०० (ण्णात्‌ छ कट श} 
(्ण्पान्य }) ~ 


त्रिटिद्य न्यायिक सगठन मे प्रिवी परिपद्‌ की -यायिक समिति का भी स्यान उत्तेखमीय 
है। यह्‌ एक उच्चवशीय अपीलीय सदन है! वह वस्तुत ग्यायालय नही है, बल्कि एक 
पृररामशदाधी समिति है । आज इसका विदो मह्व इसलिये दै कि यह समुद्र पार के उपनितरेग्ा से 
आयी हूर मपीलां का सुनती है, लेकिन पूरी परिपद्‌ नही, अपितु उसकी समिति इनके कायो को 
करती है । इस समिति के सदस्य प्रियी परिपद { 2८०४ (ण्पण्ल०ड } होते है, जिनकी अय 
राज्यो कै -यायाधीशगण अपने टेश की -याय व्यवस्था वेः अनुसार आवश्यक मत्रणा देते है ! उस 
सभिति म लगभग २० स्मृतिकार अथवा -यायशास्त्री होते है जिनमे विविज्ञ लास ( 1.९५ 
ण्त्‌, ) भी होते ह्‌ 1 इस समिति का एव विके अगिकारक्षेम है-युद्ध-वाल म समुद्रीरूरषे 
मालका वेट्वारा करना ! 
भ त्रिरिक्च न्याय-व्यवस्यां का मूल्याकेन 
( एज ण्वालस्‌ अकल्यः कर्डापमाल्पं ) 
रिटि न्याय-व्यवस्था निष्पक्षता, प्रवीणतां तथा कायपरायणता कं लिषु विश्व विस्यातं 
है। -यायातय स्वत हे तथा उनपर राजनीतिक प्रभाव हौ पडता ह । निम्नश्नर वे -पायालया 
के विवेक तथा निणय पर पर्याप्त निय-त्रण रहा है । इसलिए अगरेज -याय व्यवस्था के क्ििलसिने 


२१८ त्रिटन का संविधानं 


मे विश्व मे सवसे अचि सौभाग्यवान है । लेयिन अय प्रन भी है, मिट प्रिटिदा -यायालया कौ 
दक्षता को जाचने वै निए उठाया जा सक्ता है । 

( ५) न्यायालय का वातावरण कंसा है -प्रहया प्रन त्रिट्ि पायालयां ॐ 
वानावरण ( 44ण००ृशलट ० (0४१15 ] वै सम्बध म उठाया जाता ई । न्यायानयो कौ काय 
प्रणाली बहुत ही गम्भीर दे) यहा तक वि निम्न -यायालया फी प्रतिष्ठा तथा भचार अमस्ति 
वै उच्च न्यायालयासक्दीध्रष्ट ह । -यायाकीग उच्च आसन पर वैव्तादै, वकील गार्नस 
विभपित वेधे हण शब्दा म तक-वितक क्रे है । गवाह से सिफ मुकदमे वे तथ्या वं वारे मपू 
जाता है, -यामातीश हर वात को ध्यान से सुनता ६, दवः हल्ला गल्ला नही कर सकत है, तक 
वृहत ज्ञान पर आधारित होत है तथा हर वात को तावि तया प्रमावप्रुण तरीै सं प्रस्तुत किया 
जाता दै 1 इस प्रकार वातावरण वहत ही भव्य तथा जानपूण है । विश्व बै विस भीलयदेश 
कै -यायालय मे इतनी उच्चकाटि का वातावरण नही सुनाया जाता है । 

(५) क्या सभी प्रमाणो ( ९०५१०१०९ ) को सामने लाया जाता ह -दगल्ड म 
मुकदमे की कायवाही फी एक विलक्षणता यहदटै कि पायाधीश्च एक पच ( प्फ १] कैप 
मे काय करताहै, अवेपक क रूपमे नही । बहु मुकदमे की ानवीन स्वय नही करता, जिरहम 
बह्‌ भाग नही लेता तथा यायाधीश मुक्दमे की कायवाहीमे शीघ्रतालानेया तथ्योके स्प 
करण केउदय्य स कई माय नही करता है। यह मुद गौर मुदालह का काय है किदे सभी 
तथ्यो का स्पष्ट करे । इस भ्रवा के प्रतिकूल महदेशीय ( यूराप } देशो के -पायाधौदा मृदा की 
कायवाहौ तथा जिरह्‌ मे खुलकर भाग रत है । 

(५ ) क्या मुदालह्‌ को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाती है -ुदालह फो पर्त 
सुरक्षा ( ६१५१५१६ "०1९८१०१ (0 (€ वहटिप्पदण ) दी जातीदहै। फौजदारी मुक्दम म॑, 
विष कर जहा सरकार एक दल की रहती है मुदालह वहुत कमजोर स्थित्ति मे रहता है । इसि 
इसकी पर्याप्त चेष्टा की जाती दै वि मृदाक्ट को किसी प्रवार दिकक्त का सामना नही करना परः । 
स उदेश्य म गवाहा मे एसे ध्रश्न नदी पु जाते हं जिससे कोई स्पष्ट उत्तर निकल, पूथगलतिषो 
की कायवाहीके समय नही रसाजातारे, विना वारटके क्सीको गिरफ्तार नही क्रियाजा 
सकता है, अपराध के समय उस सम्बधमे कानून का हाना आवश्यक है ओर कानून की अज्ञाना 
तो अपदाथी फ लिए वरदान है 4 इ प्रकार अपरावी को हर तरह की सुरा ्रदान की जाती है। 

(०५) क्या न्यायालय शी घ्रतापूणं उप चार प्रदान करता है “-मुकदम की समू्वित 

सुनवाई तथा व्थविति के अयिकारो कौ रक्षा के अत्निरिक्ति त्रिटिश यायालय शीघ्तापूर्व 
न्याय करत हे । इसमे विपरीत जमरिका भारत आदि नशा म वहत दर लगती हं । इनका कारण 
यह है वि ग्रेन म -यायालय कौ काय विभि बहून वरम तथा सीधी श्रत की हं । उनका विवार 
पृथक पृथक न्यायालया द्वारा हुखा । फलत + व ॒श्राविधिक वी अपेक्षा अधिक व्यावहासि ₹। 
लेकिन अमरिका म -यायिक कायविधिया विधायिका कै प्रयत्न काफतहै। गत वे अधिक रावि 
धिक (१८८४१ ०) है नथा -यायकाय वे लिए अयोग्य दै। इगरुड मे शीघ्रता यायक 
उपचार वः मागमे सिफ एक वाधा है--याय-व्यवस्या मे विकेद्रीकरण का अभाव अथात 
अपीला बे त-दन अवस्थित -यायानयामे गुने जाने मै कारण अधिक सच त्तथा असुविधा्रा 
सामना करना पडता है । 
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(४) क्या स्यायालय सभी क लिए समान सू्पसे खुला हुआ है -प्राविधिक 
सूप मे -यायालय का दरवाजा सभी के लिए समानस्प से खुला हुआ है । कानून वेः समकल समा- 
नत्त तथा न्यायाय कौ कुण्डी खटखटने पे लिए समान अवमर भगरेजौ के महत्वपुण गधिकार 
ह! कचेकिन, व्यवहार मे वात कृ ओर टै। अमेरिका की तरह इगंड मे भी न्यायालय नथा 
वकील की फीस इतनी अधिकं है कि आम जनता जल्दी -यायालय जने का साहस नही करती 
है । अत, यह्‌ कहा जाना है कि -यायालय निफ धनिकोके रककहै। इसक्मीवो दूरकरेकी 
चेष्ट{की गयी है । गररीवाको नि शुल्क यायदेने के लिए कानून बनाये भये है वकीलो कै रघो 
ने भी गरीबोके सूक्दमे कीनि शयुल्व परवी की योजनाएं चलायीहै। फिर भी, गरीव वके 
लिए न्यायनय तक पहुंचना एङ कठिन तथा दुरमाहसपूण काय है । 

उपयु त प्रण्न। के उत्तर से यह स्पष्ट होता है कि ब्रिटिश -याय व्यवस्या बहुत सतोपजनके 
है। विश्व की सभी -पाय-परणात्रिया म यह्‌ सवश्रेष्ठ स्यान का दावा करता । निष्यक्ष पथा 
शीध्नतापूरणं न्याय मे लिए त्रिट्शि -पायालय विर्व विख्यात है । 


६ विधि का शासन #, 
{ रणा ण 12 ) 

विधि कै शासन का अथं --त्रिटिश सविधान की एक अद्वितीय दनहै, "विधिका 
शासन" । साधारण शाब्दो मे इसका तात्पय यदै कि उगंड का कानून ही'देडय का दासन 
करता, न कि विसी व्यकिति-विेष की स्वेच्छा । कानून सर्वोच्च है तथा इसके स्तामने सभी 
बसबर है) लाड ह्यवरं ने इसका मय ॒वततलति हृष कहा दै कि “व्यक्तियो के अधिकारो के 
निणेय मेँ मनमाने ठ्गयादेसे ही किसी अन्य प्रकारके ढग के स्यानपर,जो कानून 
नही है, कानून की सर्वोच्चिता स्वीकार की जाय 11 सायारणत दकः तीन अय हं। 
प्रथमत विधि ही सर्वोच्च है। स्वेच्छाचास्ति नाम की कोई चीज नही द। दशका शासन 
विधिकर अनुसार होना चाहिये । द्ितीयत्त , प्रप्येक व्यविन, विधि मे अधीन ह तथा प्रत्यव 
व्यित का कत्तव्य विधि का पालनटै। तूतीयत, विधि का क्षासन ससद्‌ वो सप्रनुताका 

आधार द 1 इसके अतगत शरासन ससद्‌ के माध्यम से सवसाधारण का दासदहै। 
डायसी की व्याख्या --परो° उयसीन विधिके शासन की सरम व्यास्या कीरै! 
उसे अनुसार इसके अन्तगत तीन विभि परन्तु सजानीय विचार है । प्रथमत , इसका अयदि 
नतो किसी को दण्ड दियाजासक्ताहैन किसी को शारीरिक कष्ट मथवा हानि 
पहुंचाई जा सकती है जव तक कि कोई व्यक्ति स्पष्टत विधिके विरूढ आचरण न 
करे ओर वहं विधि विरुद्ध भाचरण देश के सामान्य न्यायालय में सिद्धनदहो जाय" 
तासय यहे कि इगल्ड म किम व्यमिति का तव तक दण्डित नही पिया जा सवता जबतक फि 
सह स्पष्टस्पसेसिद्धनहो जाय कि उसने देद्य पे पिसौ षानूनषयोतोढाहै। दरसरे फएब्दौमे, 
ष नासन वे अन्तगत मनमाने ढगं सेनतोरसीकीजान ठीजा सतीह, नक्सीकी 


{ {€ णपा ० वठकयततयत्द्‌ 9 1.2, 25 प09कहुणाड्ल्वं श्पिछ फलार 
२४71८ प401658 07 50११९ -[ल2 ११४८ प्राठवेल सणादौ 15 प्रतौ [क ज वलादफाा10ह ग 
पौशणडवाह छ धट व्रति ज परतष्टातप्म + -- 1.07 ८ ८४८०५ 

मवण तश्रा ए [पाडोष्णट छाः ल्प 0€ [प्ण उव 1० इप्प्िः प [णत्‌)ो 
६००५§ @न्ट्ट१ {07 4 केऽप्रप्रल्‌ छलल, ० 1द४ व्डाञ्)(शोा्ते १7 धौल 1017314 [९3 
पातद्ण्न ए९[०१८ प्ल कर्पा च्छया १ --4 † 24 


+ 


२२० त्रिटेन का संविधान 


सम्पत्ति या स्वत यता का अपहरण विया जा मपता है जर, त नियम कं विशु पिमी वौ कारा 
गह भ रखा जा सक्ता रै । इसे भतिरिस्न अभियाग वी रली सुनवाई हानी रे गौर बमिदम 
का अपन तचाव वै लिए सफाई दे 7 पूरा अययर दिया जाना द! 

दितीयत , परिधि चासा का जय यर्‌रेमि "कोई व्यित कानून से उपर नही 
वन्कि प्रत्येक ग्यवित चाहे उसका पद नौर स्थिति बुद्ध हा देण के सामान्य कानृनष 
शासित्त होता दै ततथा सामान्य द्वव्युनलो के शेताधिकार पै अन्तगत रहता ह। जा 
सीज एकं आदमी के निए कानून है, वह समस्त नागरिवौ के विषु कानून है ।“ 

दूमर गब्दा म, दश का प्रत्यव नागरिक विधिमे म्मम गमान है मौर सये तिएषप्रहा 
प्रकार ती विनिहै। राजा रक, अमीर, गरीव, ॐच, नीच मभी विधि गै समल समान ह। 
फ़ास मे सामाय मागररिका तथा प्रणामन वे अधिारा वे लिए मनग-अलग विपिर्या तथा 
-यायालयहै। कवि इगरंड मे आम जनना तथा नीचे सं ऊपर तव मभी अधिकारिया क 
लिए एक ही विधि तथा -यायालय ह। यदि शासनवे अधिकारी विसौ व्यकिनिके सावयभयाय 
क्रत है अथवा विधि द्वारा दी गयी दाविनयो वव दुम्पयोग करते दै तो उनवे विरुद समाय 
-यायातय म सामाय विपि कै अनुसार दावा वियाजा सवता है। प्रत्यक सरवारी कमचारी 
प्रधान मयी से लेकर एक प्तिपाही एक साधारण नागरिकि की तरह मपने अर्वेव कायक ति 
उत्तरदायी ४ । 

सृतीयत , ब्रिटिश सविधान के सामान्य सिद्धान उन न्यायिक निणेो के परिणाम 

है जिनमेन्यायाजयोने विलोप अभियोगो मे साधारण नागरिको के अधिकारो को 
निण्वित किया है 1" तात्य गह्‌ है मि दण्लंड म नागरिबो कौ स्वत-वताः का आधार -यापिव 
निणय दै। -यायाधीशो न व्यवित्या की स्वतत्रता की सुरभा मे महत््वपरूण योग दिया है 

डायसी की व्यारया की आलोचना -डायसी के विधि ये शासन-सम्बधी विचार 
कौ प्रवल आलोचना की गयी है 1 वेट, जेनिग्स रह्मन आदि ठेका ने उमवे विचारा को नुटि 
पूण वत्तलाया है । 


(*) प्रथम व्यारया-पहली व्यापा के मम्बध मे यह कठा आना है पि डयती की 
व्याख्या स्वेच्छाचारी शक्ति ({ 21 73 00४८ } आर स्वविवेकवं कौ आलाच्ना अगिकार्‌ 
( वेष्ललणपया दपए०) } के भद को स्पष्ट न कर सका, अपितु उसने इन दाना शब्दा 
उलक्षा दिया । वस्तुत स्वविवक शवितयो का अय स्वेच्छाचारी शक्ति नही है 1 स्वेच्याचारी शकि 
का अय अनुत्तस्दायौ तथा अनिर्यात्रत शबित है । यहं विधि के शासन का विराधी दै) लगित 
स्वविवेक शानिन का प्रयाग जज अपरिहाय है जमा कि प्रदत्त व्यवम्धापना (एलश््०।९५ 1. ५५४६ 
१00 } वे व्यवहार स स्पष्ट हं । यदि स्वविवेकी श्रित का प्रयाग विधिसं शासने विर्टदह तो 
विनिमे शासन वे लिए किसी भी आगनुनिक दयासन-व्यवस्था म नही । 


1 ` "गृह फ 15 200५6 12५४ एष ठट टटा} पपठ, पण 2ा80रटा 1115 एण, 1 ध 
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(५) द्वितीय ग्याव्या -डायसौ वा द्वितीय अथे भौ सदिग्ब है । रासन के भधि- 
कारि कै पास कत्तिपय विशेपार्यिकार एव विमूर्विनया है, जिनसे सावजनिके अधिकारी ताभ 
उठा सवते दै । अन्य समय राष्ट्रा की तरह इगरढ़ भी अपने शासका तथा कूटनीतिक भधिकरा- 
रियो को न्यायालयो की कर्यप्रणानी, मुक्दमा जादि यै सम्बन्ध म कतिपय विमूरित्तया अ्रदान 
क्रे ह । रेमे मी उदाहरण है जिनम आ-तरिक भावर्यक्तानो के कारण विशेप विमुितयां देनी 
पडी थी, जैसे - १९०६ ई० के टड इिस्प्यूटस एक्ट (1206 परऽ ^©६}) के अनुसार 
किसी व्यवित्त की शारीरिक या साम्पत्तिक हानि पर भी दरड यूनियन वै विरुद्र अदालती कायवाही 
नहो की जा सवती रै । इसमे अतिरिित आज प्रश्चासकीय विभागा का अपने क्षेत मे -यायानयो 
यी तरह धन्निम निणयं देने का अधिकार दिया गया है, जैे-गृहम्ध्रौ विदेदियो कौ स्वदेगके 
नागरि का अधिकार प्रदा कर सकता है ! अन्य विभागीय मनी या अधिकारी स्वास्थ्य मत्री, 
रिक्षा थोड, व्यापार बोड, यातायात मत्री आदि यायालयो की तरह ्षगडा वा निभ्रटारा करते 
है । इस प्रकार प्रधासनिक शक्ति के बेटवारा वे कारण विधि दे शासनके सिद्धात पर आज 
पर्याप्त मर्यादाए लग चुकी दै । 

(४५) तृतीय व्याख्या -डायमी केवल मौलिक राजनीतिक अधिकारो कौ स्वीकार 
फरता है, जिनके लिए -यायालयो की शरण ली जा सकती है । वह स विधियां सं प्राप्तं अधिकागे 
कौमोरष्यान नही देताहै) जज तोमविधि का क्षेत इतना व्यापक होगयाहैकिंसामाम 
विधि द्वार प्रदत्त अधिकारो वैयकिनिक स्वत-नता का जयिकार, स्वर्षा का अधिक्रार, विचार 
व्यक्त धरले का अयिकार नादि को सविधिकी दरण खनी पडतीहै। तामायविधिकाभग 
होते हए भी वदी प्रस्यीकरण (००९2७ 07४5) या नामानजनक लेख पी विवि (1.५५ ग 
1.496्‌} को अयिनियमौ का रूप दिया गया । 

निष्कं -निष्कप, संढातिक ल्प मे विधि दे दासन की व्यास्याटीव दै, तेषिन 
परिवत्तितं परिस्थित्तियो एव आवयकताभा कै ननुमार उसमे कतिपय सशाधनो की आवदयकता 
दै। प्रथमत, अनुत्तरदायी ओौर स्व्ाचारी अधिवार तथा प्रदत्त विधायन बे उपरर पर्याप्त 

निवश्रण कौ आवश्यकता है । टदितीयत , स्वविवेकी शितया कै प्रयोग कौ सीमा निर्धारित क्र 
देनी चाद्ये । तृतीयत , यदि किरी व्यकिति-विदोप की विशेषाधिकार या उभुगितया भिक्त तो बह 
स्यत परता गौर निष्णक्ष न्यायालय हारा । चतुथत , मौलिक अयिकारा करा माधार सागराय विभि 
होनी चाहिण । अन्तत , श्ासनारूढ़ राजनीतिव दल का आचरण सौम्य तथा -यायपरुण टना 
चाहिमे । 
७ प्रशाघकीय न्याय-च्यवस्या 
(व्ण ४४९ नु ५5116८६) 

अथे -मश्चियो, विभागीय कम चारियो अथवा उवे द्वारा मनानीत विनेप -यायातयो 
द्रस -याय-प्रतासकीप को प्र्ास्चकीय -याय-व्यवस्या वहा जातारै 1! श्राय प्रत्यक्‌ विभागेन 
मगरी, उस्र विभाग के वमचारियो अयवा उरं द्वारा सस्यापित -यायालयो को किमी-न पिमी 
कानून के अन्तमत न्याय-प्रशासन बा अविकार प्रप्त दै। इस रवार मा श्रशासन समदम विधि 
दाय नियमित होता है 1 उदाहरण स्वन्प निषा विभाग व गैरी स्यूला तया स्यानीय 
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अधिकारियो वैः वीच उत्पन मतभेदो या अन्तिम निणयं कसले फा अधिकार दै, यातायात 
मन्रालय विविध प्रकार वे लाभे देने यै सम्बय भे अपौना पौ सुनवाई मरता है, स्वास्य 
मद्रालय नगर कौ गदी यस्तियो वै स्वामियो वे सम्पत्ति धिकार प म्व मे मपी सुनता दै। 


प्रथासकीय -याय विभाग पे मत्री, विमी यमचारी भयवा मच्री मे दारा नियुकिति द्यून 
कैद्वाराहोतादहै। 


प्र्ामकीय न्याय का आवेदन सुनने के लिए प्रशामकीम अधिवासिया की नियुत मपी 
दवारा कौ जाती है 1 परासकौय -यायाधिवरणा (^व१७१०५.५८ 1100५०१०) दै सदस्या कौ 
नियुनित भी विभागीय म्रीमेद्वाराही होती षै । प्रसकीय अधिवारी त्तया द्विवपूनल भत्रियो 
के द्वारा निलन आदेशा मेः अनुसार निणय करत टै । प्रसासकैय अधिकारिया के नणया पर 
पूनविचार करने के लिण सम्बद्ध -यायाधिकरण मे यपील कौ जानौ टै । अनेक हालतो मदन 
द्विन्यूनलौ का निणय अन्तिम होता है । अ-यया उनवे फमठे वै विष्ड अपील मध्री द्वारा निषु 
कमिदनर या स्वय मत्रीके पास को जातीदै। राष्टरीयं वौमा बानून कै अन्तगतप्रपम सुनवाई 
एव प्रशासकीय अथिवारी द्वारा कौ जाती है 1 उसे निणय बर पनविवार भे लिए मवी वा 
निवत स्थानीय -यायाधिकरण (10ष०२]) म अपील कौ जात है ओर न्यायाधिकरण के फमरे 
कै विरुद यमिदनर 7 पाम अपील कौ जाती दै जिसकी बहाली सत्री स्वय परता है । मश्रीका 
पौसला अन्तिम होता है \ इस प्रकार प्रशासकीय न्याय वे अन्तगत फैसला म्री स्वय दे सर्ता 
या किमी कमचारी अथवा न्यायाधिकरण की मदद सं सकता है । केभी-कभीमी वादौ प्रतिवादी 
केतक सुने यिना ही निणय न सवता है) वहत से कानूनो के सम्बध मे विभागो काही निणय 
अन्तिम होता है । उसके विरुद्ध कई अपीव नही की जा सक्ती । कैवल विधि कौबातौप्ररही 
सर्वोच्च न्यायालय मे भपौलकी जा सक्तीहै। 


ओचित्य -प्रन उत्ता दै, प्रधासकीय -याय का ओचित्य षया? माज कै लोक 
कल्याणकारी राज्य के अनगत सर्कार कौ नई सामाजिक नीतियो को लग्र करना पठता दै। 
सम्भव है निः ये सामाजिक- नीतिया प्रचलित तथा पुरानी मान्यताओ के प्रतिकूल हो । न्यामालय 
से यह आदा फी जाती है वि वह -यायकै नाम पर नई नीतियोकौ लामू करने मे गत्यावरोध पदा 
करेगा । इस भकार षयो वाचा कौ आका को दर करने के लिए भायधालिका को विशेष शव्तियां 
सपना उचित समज्ञा गया है 1 अत प्रदासीय विभागोको -यायिक अधिकार सौप दिया गया है 
जिमसे वे नद सामाजिक नीतियो को भौरा से तथा सुविघापूवक लामू कर सद 1 प्रो० रोन्सन 
ने चार षरिस्थितियो मे प्रासकीय -यायालया का आवस्यक वताया है -- (१) जव समान कल्याण 
को कोड्‌ नवीन नीति लागू करलाहो। (२) जव निस नूतन दोय मे शीघ्रतापूवनं नवीन 
मा-यताफे स्थापित करना हा । (३) जव बीन यवा स्थित मायते सम्पूण देच पर्‌ सपू 
करनी हा भौर सामान्यता ( ०0591८८ } तथा सामन्जस्यता लाने की भावद्यक्ता हौ वभा 
(छ) जव निणय करने मे विदो ज्ञान, अनुभव जयवा विभागीय सूचना आवदयक्‌ हो 11 


स 
१ प्रोर इरिमोहन जेन, मेद तिरेन की शास्तन ्रणालौ, पृ २९९ 


7 


विधि भौर न्याय २२३ 


आलोचनां 


विपक्ष मे तके -कृ विद्धानो ते परद्ासरकीय न्याय को तीव्र जातोचना की है) लां 
हैवट (1.079 प्रल्छ) ने नवीन निरकुशता' (1९५ एल्फगषठ) मे तया सीर के 
एनेन (© + लय } ने नौकस्माही को विजय" ( एप्प्वपता १९ वप्र )मे 
इसी बरूदियो की ओर सकेत क्या है। किंसन डाउन रिपोटं ( १९५४ ) विभागोय 
कमचारियो की न्यायिक शक्ति द्वारा नागरिक वे अधिकारो की उपेक्षा तथा अपहरण क प्रमाण 
है ! फाइन ने भतिशयोितपूण ब्दो मे कहा है कि “'इगरैड मे एक ठेसी दोपपुणं प्रणाली 
(प्रसामकोय न्यएय } विकसित हुई दै जिससे व्यक्ति, जनता तथा अधिकारी के प्रति 
कभी भी गभीर अध्याय हो सकता है । इसमे सिद्धातो की एकरूपता नही है ओर 
विधि के श्चासन के प्रतिफल अनेक अनियमित विकास हुए हं ।“‡ प्रशासकीय -यायतर 
विरद प्रमुख आरोप यह है कि यह्‌ विधि कै शासन ({ ०1८ ग 1.2४ ) के विष इंड मे 
सदिपौ से विधि का शासन प्षरकार कौ स्वेच्याचारिता के विस त्रिटिदय नागरिका कै अपिक्रारं 
का मरक्षेण रहा है । प्रगासकीय अधिकारा को -याय प्रदासन का काये सपना वास्तव मन्यायालयो 
पर प्रहार करना है तथा नागरिको के हाय से कायकारिणी के अनुचित अतिक्रमण तथा आक्रमण 
सै रक्ावे साधनक छीन तेनाह । प्रशास्य न्धाय की कायकारिणी की शक्ति अत्ययिक्‌ बदु 
जानी है जिसका वह्‌ दुरुपयोग कर सकती है। प्रनासकफीय -यायालथासे न्याय के वहेतना का 
सदा उर वना रहता है वयोकि 


(५) वे अपने निणय का कारण नही बताते, 
(11) उनके निणय प्रकारित नही होते, 
(५१) चे प्राय सम्पण तय्या का सग्रह नही करते, 
(५५) कभी-कभी इने सामने वकीला का प्रयोग वर्जित रहता है 
(४) इहे जनता का पण विद्यास प्राप्त नही रहता, 
(४) इने सदस्यो की स्वत-त्रता, निष्पक्षता तथा नटस्यता सदिग्ध रही है, 
(य) कभी-कभी उनके निणया के विरद अपील नहा की जाती, तथा 
(५५५) वे साधारण -यायालयो फे समान आचरण नही करते 1 
पक्ष मे तक --आधूनिष प्रगतिवादी राजनोति7 शास्ियो ने प्रदणमकौय -याय का नौर 
दार शब्दो मे ममथन वियाहै। प्रो लौस्की ओर भ्रो० रौन्सन के नाम विक्षेप रूप से उन्लेस- 
गयरहै। प्रो लस्कीकेशदोम “सत्यतो यह है करि प्रो° डायसी जौर उनके ही रिप्य 
मुख्य स्यायाधीश हेचटं एतेन, कीटन, मादि की विधि राज्य मम्नन्धी धारणा तथा 
प्रशासकीय विधि के विरू उनका विसैधभास, दोनो ही एक एेतिहयमिक काल को उन 
मान्यत्तामो पर आधारित ये जो मान्यताएं भव नही रही है । उनका विधि राज्य एवः 
रेते आण विक्‌ व्यवित्तवाद (०८0०० ००१५५१००) ) कौ अभिव्यक्ति भा जिसमे राज्य 
1 ` म्द्व्न्नव ता् २ आलय पणेत) स वाण प्छ कणठ करणात धते 
ऽवप पयुप १० षट वकारा, ताल एषा कल कलनय कलह १5 70 114. 


ण ए्पाताफासक, सि ट (रणा ०1.2५४ एर एवल ऽष ए३५वृत्व्‌ 0 2 पधकाण्लाः ण णण 
८ त्‌ पषयलटुधातटत हुप्ठ ४» नक्ष्य 


२२२ त्रिटेन का सविघान 


अधिकारियो कै वीच उत्पन मतभेदो का अन्तिम निणय करने का अधिकार है, यातायाते 
ममालय विति प्रकार बे लादेस देने के सम्बय भे अपोलो कौ सुनवाई करता है, स्वास्य 
मतालय नगर की गदी बस्तियो के स्वामियो वै मम्पत्ति अधिकार के सम्बध म अपी सुनता है 1 


प्रशासकीय -याय-विभाम के मनी, किसी कमचारी अथवा मम्री कै द्वारा नियुत द्विवयुनस 
कै द्वारा दहोताहै। 


प्रशासकीय न्याय का आचेदन सुनने के लिए प्रसासकीय अधिकास्या कौ नियुनित मरौ 
हारा की जाती है । प्रशासकीय -यायाधिकरणो ((वाणण७१००।५४९ 4000215} के सदस्या दौ 
निुकिति भी विभागीय मत्रीके दवारा ही होती है 1 प्रशासकीय अधिकारी तथा द्वयूनल म्रिषा 
के वारा निमिन आदेशो मे अनुसार निणय कसते है। प्रदास्तकीय भधिक्ारिमो के निण्या पर 
पूनधिचार करने के लिए सम्बद्ध -यायाधिक्रण मे अपील कौ जाती है। अनेक हालता म दन 
खिव्यूनलौ का निणय अन्तिम होता है । अयथा उनवे फौमले क विस्द्ध अपील मवी दारा नियुत 
कमिदनरया स्वय मत्रीकेपासकी जातीहै। राष्ट्रीय वीमा कानून वै अतगत प्रथम सुनवाई 
एव प्र्ासकीय अधिकारी द्वारा कौ जाती है । उसे निणय बै पुनधिचार मे लिए मत्री दाया 
सियु स्थानीय -यायाधिकरण (¶,५००]) मे अपौत की जातौ है ओर न्यायाधिरण के फं 
क विड वमिकश्नर 7 पास अपील की जानी है जिसवी वहाली मन्व स्वय करतादै। मप्रीका 
परसला अशितिम होता रै । दस प्रकार प्रशामकीय न्याय के अन्तगत फंसला मती स्वय दे सकता है 
या किमी क्मचारी अथवा न्यायाधिकरण की मदद ले सक्ता है । कभी-कभी मती वादी प्रतिवादी 
केतकंसुनि चिता हौ निणय दे सक्ता है वहुत से कानूनो के सम्बथमे विभागो काही तियं 
अगतम होता है । उसके विरुद्ध वेद अपील नही की जा सक्ती । केवल विधि कीबातौ पर ही 
गर्वोच्च न्यायालय मे मपौलकी जा सक्ती है। 


ओचित्य प्रशन उठता है, प्रशासकीय -याय का यौचित्य भयाहे ? आज के लो 
कल्याणकारी राज्य के अनगत सरकारको नई सामाजिक नीतियाकोलाग्रू करना पडता दै1 
म॒म्भवहै विः ये सामाजिक नीतिया प्रचलित तथा पुरानी मान्यताओौ के प्रतिकूले हो । न्यायालय 
से यह आदा की जाती है वि वह्‌ न्याय वे नाम पर नई नीतियोको लामू करे मे गत्यावरोष पैदा 
करेगा 1 हस प्रकार को वाधा की आदाका को दुर करने बे लिए कायपालिवा को विरैष शषकितियां 
सोपमा उचित समज्ञा गया है। नत प्रशासकीय विभागो को -यायिक अधिकार सपि दिया गयां है 
जिनमे ये नई सामाजिक नौतिया को मीध्रता से तया सुविधापूबक लागू बर सवे । प्रो° रोन्सन 
ने चार परिस्थिनियो मे प्रशासकीय न्यायालयो को आवश्यक वताया है -(₹) जव समान कल्या 
की कोई नवोन नीति लाग्र क्रनाहो! (२) जव क्सि नूतनकषेत्र म शीघ्रतपूवव नवीनं 
मा-यताफे स्थापित करना हो 1 (३) जव नवौन यवा स्थित मा-यताएं सम्पूण देश पर्‌ लापरू 
करनी हा ओर सामान्यता ({ 0०४99८प८)/ ) तथा साम जस्यता लाने कौ जावश्यक्ता हा तथा 
(४) जव निणय करने म विनेप ज्ञान, अनुमव जयवा चिमागीय सूचना आवरयकं हा । # 


१ भोर इरिमो्न गेम, यर त्रिेन कौ शासन प्रयालौ, प० २९९ 


विधिभौरन्याय 


आलोचना 


विपक्ष मे त --कू विद्रानो ने भक्वासकीय -याय की तीव्र आसोचनाकी है] लाड 
हैवट (पण्य पल्ल) चै नवीन निरकृशता' (पिन एल्पणष्य) म तथा सी केर 
एनेन ( ¢ ह 411९४ } ते "नौकरशाही की विजय" ( छण्‌ वषत } मे 
हवी सुध्यो फी लोर सकैत करिया है। किसन डाउन रिपोटं { १९५४) विभागोष 
कमचाप्सो की न्याभिक शद्नि दारा नागरिका के अधिकारो की उपेक्षा तथा अपहरण का प्रमाण 
है । फादनर ने मतिशमोक्तिपूण शब्दो म काहि (गत्तेड मे एक एसी दोपपुण प्रणाली 
{प्रगासकीय न्थाय } विकसित हई दै जिससे व्यवित, जनता तया अधिकारी के प्रति 
कमी भी गभीर अध्याय हो सकता है। इसमे मिद्रातो कौ एकर्पता नही है ओर 
विधि के शामन के प्रतिक.ल अनेक अनियमित विकास हुए ह” प्रशासकीय (यायने 
विस्र प्रमुख आरोप यह्‌ है वि' यह विपि बै शासन ( रणा९ ण 1.2५ } के विरद दगंड मे 
सदयः से विधि का शामन सरकार की स्वच्छाचारिता रे विरुद ब्रिटिश नागरिका वै अधिकारो 
का सरक्षण र्हा दै । प्रशासकीय मधिरो को -याय प्रशासन या वाय सपिना वास्तव मे न्यायालया 
पर्‌ प्रहार करना है तथा नागरिमौ 7 हाथ से कायकारिणी यै अनुचित नतित्रमण तथा ननमण 
से रक्षाके साधन को द्यीन लेना है) प्रलासकीय -याय कौ कायकादिणी कौ शक्ति अत्यधिव वद 
जानी है (जिसका वह दुरपवाग क्र मत्ती है! प्रमएीय न्यायालयो से -याय के नवरैतना का 
सदा इर वना रहता है बयोकि 


() वे अपने निणय का कारण नही बताते, 

(1) उने निणेय प्रकादित नही हीते, 

(५५) वे श्राय सम्पूण तथ्यो वा सग्रह नदी करते, 

(1५) कभी-कभी इनवे सामने वकीला का प्रयोग वजत रहता है, 

(५) इहै जनता क्ता पूण विदवासि प्राप्त नही रहता, 

(५१) इनमे' सदस्यो क्र स्वन तता, निष्पक्षता तथा नदस्यना सदिग्ध. रही है, 
(५) कभी-कभी उनके निणया के विरुद अपील नहा की जाती, तथां 
(५५५) वे साधारण -यायालयो के समान आचरण नही करते । 


पक्ष मे तकं -आघुनिक प्रमतिवादी राजनीतिक शास्तियो मे प्र्चामकीय -याय का जोग 
दार शब्दो मे समयन त्रिया है 1 प्रो° लीँस्की ओर प्रो० रौठ्सन के नाम विशेष रूप मे उन्नेव 
५९ न 
नीयहै। प्रौ लास्की व शदोभे*सत्यतो यहहैकिप्रो० डायसी भौर उनके ही शिष्य 
मुल्य न्यायाधीश दैवं एतेन, कीटनं, आदि कौ विधि राज्य सम्बन्धी धारणा दथा 
भशासकीय विधि के विरू उनका विरोधाभास, दोनो हौ एक एेतिहासिक काल की उन 
मान्यताओ पर आधारित्त थे णो गान्यताएं मव नही रही है । उनका विधि राज्य एक 
एसे आण विक व्यक्ततिवादं (2१०२८ 3९।५५१९०]।ऽ7 ) की अभिग्यव्ति था जिसमे राज्य 
१ पष्प वेदा (पा 3 8८्फा टोः ०६ का प्रणापा 1०४ ग्ट्पो( भ 
शाभा प्पुषञदह १0 दष्ट प्पकप्तचम्‌, चल एषछष्टर्छह छकग कलर +8 भ० प्राणत 


ग एध्परू९, णि कौर इरणार 91.2४ ०6 एत्य ऽथकशप्डन्व८त्‌ ए २ प्रपकणटः म 
तत वत पपष्टुपोतालं हुष्ठ्ण, 


२९३ 


£ 
॥ 


४ 


रेरष प्रिटेतपा सवरिषान 


तथा व्यित को एकः द्रुसरे का विरोधी माना जाता था ओर यह्‌ आदा कौ जाती भौरि 
सामान्य ५७ के कुं शाश्वत ( ०५०) ) मिद्धातो पे याधार प्र एव निणक्ष 
न्यायानय उन चीच सतलन रतेगा । परन्तु वास्तविकता यह है वि यह्‌ शाश्वत 
सिद्धात' मम्पत्ति स्वामियो कौ राज्य-हुस्तद्ेप मे वचाम के उपाय भाव भे! तेकिनि 
यत्त मान फाल म राज्यवैयायक्षत्ररे मम्बपमे समाजवाद तया सोत बन्याणवारी पिदान 
व्यविनिवद 7 स्थान खे भिया जिसे अनुमार स्यत तया ममाज ग हित म राज्य रा हुस्लमप 
आवश्यक हौ गया द्वै पतत राज्य मा उत्तरदायित्व यढ गया है भौर्‌ उत्तरदापित्वं का निभाते 
वे लिए उम ननुपात मे लीन भी आवश्य £ 1 प्रनासरफीय पायक पाीतिद्गी दियामे एक 
अनिवाय यदम है)! ल्क ने्टौ अगे पहा 2 गि प्रलामफौीय -यायासयौ कौ मरायुषरिपि 
भर ही साधारण `यायालयोस्ेभिन रोतो ह, पल्तु वैयविनयः अधिवास भी रसा पेम 
वे उनमे गम विवेक्शौन मही हति! प्रशागङ्ीय -पायालमो वै अन्नगत जिन विषपाकौ 
अपील होती हैये टेवनीवल विवय हति है! लिरैवार म प्रदायरप्ैय -यायतम साधारय 
न्यायालयो मे मधिक `यायसगत निणय दे रवते ह) हषे भताव यह विचार भी भमपूचक 
दै तरि प्रशासकीय -याय-विधि राज्यम प्रतियूल दै । वस्तुत विधि गाज्य यौ कमियाकौ षट्‌ 
दूर करता दै । साधारण -यायालय वै -यायाधीगा फा विषय बा विरोप नान तया भगुमव 
नी रहना दै, वैधिक सिद्धातो का अधिकाश भाग इता कठोर रहना है पि नयी परिस्थितिषा 
कै अनुवनं उगे मोदना क्टिन हा जाना ३ रगकी प्रपिया जटिल तथा दापपूण होती रै एम 
भकारवै -यायमे जनता पौ खच अधिक पड जातादै, तया -यायालय बाय पे वोत दय 
रहते ै। भ्रलासकीय न्याय इन दोपो से ममत है। यह्‌ बहना भी गलत है मि मधी तया 
उसके कमचारी स्वाधीन तथा स्वेच्छाचारी हति है 1 वस्तुत र्मा भरगण ससद यै प्रति व्यविनिगत 
नथा मामूहिक रूप मरे उत्तरदायी होते हँ । उनपर जनता फा भौ नियत्रण रहना है। 
फमचास्ा दे लिण विभागीय म्री जवावदेह्‌ होते है। अते ससद नथा जनता का उनपर 
अप्रत्यक्ष निय प्रण रहता है 1 अन्त मे, प्रयासकीय -यायालय) की अक्रिया सरत होती है, क्षल 
आओौर कम समय म निणय होता है, विभागा को -यायवे देतु हर प्रषार की सचिन जान मामम्ी 
( प07१३५10५ } भिल्ल जाती रै, नथा -याय प्रासन मे विदोय नान तया अनुभव का सहार 


नियाजातादै - 
निष्कप -्रशासकीय मयाथ के प्रशासन मे सुधार लान कै लिए कई वार चेष्टा री 


गयी दै) सन्‌ १९२९ &० मे इस उटृश्य से स्थापित समितिया ने सूङक्ञाव पेश कयि । प्रोर लास्की 
गे सुक्षाव दिया ह ङि प्रगासकीय -याय छा कायकार्यठेसाहौ वि प्रशासकीय अधिकारी अपे 
ऊचे अधिमारिि भै दवाव मे न आवे, -यायालया की काय-प्रणानी. निप्पक्च तथा -यायप्रण हो 
ओर विभाग अने क्षेव्राधिकार को स्वय गिदिचत न बरे! प्रो० रौन्सनभी इस सम्बधमे 
कनिपय मुञ्ञाच दिये है जंसे--माय प्रलासन का दायित्व केवल निरिवत -यायाधिकरणकौ सीप 
भाय, -यायायिकारियो की नियुनित विशेष -यायापिक्रण के लिए मती रार हो, मौखिक सूप रे 
तक दने कौ व्यवस्था हो, निणय नियमित रूप से प्रकाशित हो, गवाह या विंसी प्रपन कौ "याया 

धिकरण की मागपर उपस्थित दिया जाय, -यायाधिकरणा कै सदस्यौ की नियुवि मे सम्बघम 
अावद्यक्‌ क्ञान ओरं अनुभव पर वल देना चाद्ये, तथा कभी कभी उच्चतर प्रशासकीय -याया 

` > मे निम्नम्तरीय -वोयाधिकरण्‌ के पसे फँ विरुद अपोल करने की व्यवस्था टौ । 


मत्रमण्डल की काय प्रणाली २२५ 


इड भँ विधि का शास्नरै। बहा तीन प्रकार कौ विधियां प्रचलित रै - सामान्य बिधि 
न्याय-भागना विधि तया समिधि । द्विटिश न्याय म्यमस्था कौ निम्नलिखित किरपा है । (1) एक रूपता 
का अभाव, (14) अरशासनिक न्यायालय का अभाग, (11) इगतड ओर वेत्त मे न्यायालय का समन्वय, (५) 
न्धामाधिक पृनिलोकन को प्रथा का अभाव (४) न्यायालयों को स्वतन्त्रा, (५) नागरिक स्वत-तता का 
संरक्षण (५1) जती प्रथा, (द) न्यायालय की प्रगीणता तथा (पर) बकीलो की भया । 

न्थायालय दो प्रकार के देते ईै-फौजदारो न्धायालय ओौर दीवान -पायालय । 


तरिश न्याय न्यस्या निष्पक्षता, परवीपता तथा कार्यपराययत्ताके लिए गिल्यात रै। 
न्यायालयो कौ कार्य प्रणाली तथा वातावरण गम्भीर दै। न्यायाधीश एक पच केसूमर्मे कार्थं 
कता रै अमेय के स्प मेँ नहो पुदालदको पर्दप्त सुरक्षा प्रदानकोलातीदै। निदि 
न्यायालय शीप्रवापूवक न्याय कातरे दै । -यायालयका द्रमाजा सभी के लिर समान रूप घे बुला 
हआ है । 

निरिग सग्िथान क) एक अद्वितीय देन ३, निधि का शास्न। दस्का अर्थटै निधि 
सर्वोच्च रै, म्यैक व्यवितत का कर्तव्य बिधि का पाल करना है ओौर विधि का शासन संसद्‌ कौ 
सभरपूताका आधार रई। परिमर्तित परिस्थितियोः शव आबर्यकताओं क अनुसार निधि कफे शसन 
की म्याठया मेँ कतिपय संशोधन कौ आदश्यकता है 1 

तेद मे भो प्रशासनिक मिपि -्ा प्रचलन रै । 


प्रन 


॥ हल प्ल वर्पिष्टणं ४18 0 [3४08 गुकद्ण (€ = न्छकाक्पा।0 12 9 
08214 
(उन विभिन प्रकार दे कानूनो दला बणन वरर जो ब्रिटेन वे मामूदायिक जीवन की 
नियमित करतेदै।) 

१ एणा 0६ {€ फा [६व१पा८३ ० ]ण्वेष्लन) ऽता 19 एिष्कणत्‌ 
(ब्रिटिश याय व्यवस्था कै विदोपताओ का वणन क्र ।) 

9 प्र०५ ४ प्रवा्लमा गहुभपाऽतते उप (ष्य कपतं दत्छापत्रा (ठपणड प एव्टकणते ? 

(2 ए 19:14} 

(इ गलं उ वै दीवानी ओर फौजदारी -यायालमा का सगरने कते होता है ?)} 


‰ यज {06 ुप्वप्लय्‌ सवकाणञप्यधठत सजन्ति अ प्णहाध्षत्‌ ? 
(क्या ह गलं ड म -याथिक व्यवस्था सततोपजनक दै ?) 

$ (0९ एप 1११८] इ्बलपा ष 768९ 10 86 € प्यठडा लील कप्त 
€) ८611८01 उष्शट्या + [णडा पड वाकाया 27 €र1220 पल 1८2807४ णि 11८ 
+ ४ १५१4४ ० 8८८] 1७१८ 
(“्रिदिश्च -याय व्यवस्था सर्वोत्तम व्ययवस्था समल जाती है 1" इस वयन मौ समीक्षा परे 


सौर त्रिटिद बायाथीयो बै सद्‌ गणा वे कारण वत्ता 1) 
तरिर सण 


२२६ त्रिटेन का सविधानं 


6 ट कणि ण [9५ § ~ पाडत लागतसचयशल ० फट पिण्डा 

त०फष्रापप्रठा (ष्ट) एन्पाजय 

(4६० 0 19४4, नागन्छम्च 0 य, 51, दण ए 8) 
(“विधि का शासन प्रिटिदा सनिधान का एक वििष्ट तक्षणदै । इसकयन ता 
ग्यास्या करे । 

7 ४० १० णप प्ण्पेलाभव्ण्त ए ट पला द्रण ज 1.2५ (णण प 
दिणाल णज १1 ण्ठाभण्त्‌ शात ९ तपयत [च धा हभत 
[७ ए 1958 8, 58 +, र ए 6 5 + िद्ाशकण्रल णप 8 4 
(५९) 19651] 

(विधि के शासन से आप षया समक्षते है ज्रिद्शि विपि के गासन भौर फासीसी 
कोनून कौ तुलनात्मक विवेचना करे 1 } 

8 षाव ए पाल्वपः ए वाहन ? पतण्त (विः प तत्क १० [++ 
१४९ पो ण पल एष्ण्ठाल ? [पातव्य णप्‌ 6 ५ (कम्प 1), 62, १ 
(कानून के राज्य'काक्याजथंदहै? यह्‌ नागरिको के जधिकारा का कहा तकं सुरभित 
रखता है?) 


९९4 द्वज उष्टा भ 4 ण दामः वदद थ दद कण्‌ शावं 
10 4165 वाठ क+56४55 दला ८ ए ४ हट क ज्वद्‌६ + दपण 


दल-पद्धति 


१२ | ( एकष्य $ऽध्लय } 











१ राजनीतिक दलो का महत्व । 
२ त्रिटिश राजनीतिक दलो के कायें मतदाता की दूरी को कम करना, सदस्यी 
॥ कयै बहाली ओर उदासीनता बो दर मरना, 
| जनता को शिशा देना, नीति निरिचत 
करना, प्रवबताओ, नेताजा तया उम्मीदवारा 
का चयन, अनुशासन का पालन करवाना, 
राजनीतिक उत्तेरदाधित्व । 

३ त्रिटिश दल-प्रथा के प्रकृति- द्विदल प्रया, दै द्रीक्रण, भनुःएसन, दल 
साहुचय, नेता का महत्व, ससदू-सदस्य पर 
नियन्नण, वगभ्रवति, दूट-प्रथा तथा 
अवलम्बन का अभाव, निरतर काप 
शीतता, गम्भवर ओरं क्रिक््वियन प्रवृत्ति । 

 त्रिटेन मे राजनीतिक दलो का 1 
॥ अभ्युदय--प्रारम्भ, अनुदार दल ओर उदार दलका 
1 अभ्युदय, मजदूर दले करा अम्वुदय । 
५ ब्रिटिश राजनीतिक दलो के उदेश्य 1 
ओर सगठन--अनुदार देल, उदार दन, मनद्रर दल, ई 
साम्यवादी दल । } १ 
० 
१ राजनीतिक दलो का महत्व 
( पथपृणणव्ाल्ट त एगपाटया एवप्लड } 
राजनीतिक दल प्रात्र रौ आधारिता है । दोन! म॒ अत्यन्त धनिष्ठ नम्बर दै। 
दना बे अभावि भे प्रनत जवि नही रह स्वना है! उह प्रजातववका प्राण" कहा 
या है! चे फामन->्यवस्पा ग अभिनजगरह। उठ “मरार का चतुथं अग कला गया 


1 "पगा ऽय) 5 {0८ 11६ एाण्न्तेग वलाणक्लतख्दट्‌ * 
2 “कृणपशष छमा ० प्ट दन्र्यपक्लाय = 


~~न 








२०८ त्रिरेने का सचिघान 


है1 वस्तुत राजनीति दला वे अभावमे लोफतन्ते की सफत्ता सम्भव नही हौ सक्ती । 
इसीलिये लोकतन्यरीय दामन ना दलीय शासन { एग (०५८ पापल ) कहा मया है) 
“जनत नात्मक यन क चक चानन मे" दय.वर वे शब्दा मे, “सोजनीतिक दल उपर्नेहन 
तेल कै तुन्य दहे!" मुनरो पे शब्द भ, “जनत व्रात्मक शासन दलीय शासन का दतरा 
नास हे! विश्वके इतिहास मे कभी नौ रेसी म्वतत्र सरकार नही रदी है निसमे 
'सजनीतिक दल का अस्तित्वन हो 12 


प्रतिनिध्यात्मक पजातत्र ( एदण००००।०१५४० वलय००८८०९्‌) } के विकाममे रज 
तीति दमो की अनिवायना अल्ययिक बढ गयी है । धरनिनिधियो का चूनाव जनता कण्ती है। 
पिन जवतक राजनीत्िव दल ही रहं तवतक जाता यद्‌ न ममम पायगौ विं वह मिमे अपना 
प्रतिनिधि चृने भार विसानरी। वे जपते दल वै उम्मीदवार का चुनाव मे खडा कर जनना 
फो यह्‌ मौरादेते है कि वह्‌ अपना योग्य प्रतििपि चुने । राजनीतिक दल नही रहे तौ मतदाता 
अपना मत विना किमी सोच-विचार वै किसौ को भीदेदेगे। इसीक्तिण फानरन कहा 
है कि राजनीतिक दन अमूत मतदाताजा वा मूत न्पदतदहै। उसीवे शब्दा म “दसो 
विना मतदात्ताया तो नपु सक हो जायेंगे या विनाशकारी जो दसी अस्तभव नौतियो 
का अनुमान करेगे जिरसे राजनीतिक यत्रे ध्वस्त हौ जागे 1" लाविल कै कयना 
नुमार चिसी महान्‌ राष्ट म मम्पूण जनते द्रवाय सरकार 7 वारणा निस्सदेहु एक मनगटत 
कल्मना है बरयाकि जहा कहौ मताधिकरार विस्तृत है, वहां दलो का अस्तित्व निष्विन है ओर निव 
चण वास्तविक रूप मे उस दल के हाथो मे होगा जिसका बहुमत होगा । इस सिलस्िछे मे रन 
भीतिक दलो का मरय काय निर्वाचक् मण्डल कः प्रभावि करना, निवचिन मे प्रत्याशी खडा कला, 
अपने उद्यो एव काय तमा का प्रचार करा तथा निवचिन मे जीतकर सरकार का निमाणक्ला 
है 1 इस प्रकार यदि राजनीनिक दल मगच्तिन हो तो पतिनिपिमूलक सरकार का चलना कणन 
होगा 1 इसीलिए राजनीतिक दलो को “अदृश्य सरकार ( 1१०७१७१९ (ण्ण्यप्गालाप) कही 
गयाहै। मैकादवर के शन्दो भे राजनीतिक दलो के अभाव मे न तो स्षिद्ान्तो बी 
सगठिति अभिग्यवित हीषो सकती है मौर न नीतियो का उचित विकासहीभौरन 
नियत्रितण््प से ससदीय चुनाव वै वैधानिक उपायो अथवा भाग्य सस्थाओो,का सहाया 
ही लिया जा सकता है जिसके दासा राजनीपिन्च पनी शदित को वनाय रखने या पराप्त 
करने कां प्रयत्न करते है ” इम प्रवार प्रजाते च च व्यावहारिकं चनान के लि रायनीरतकि 
दला का अस्तित्व डा निवाय ह 1 

1 "रण]प्लमी एवप्तलञ उ प्ल [पणपल्मग्णह कणा ट श्कृल्लाः ण तलातल 
पकता ~ 

2 ९५11 एणः हण्ण्लतकणटप॥ 15 एठा ६०६दाफफलात = ब्राला€ 1028 फल्ला ष्ला 
वण प्र्ा€ 0 एर पठाव 8 प्रत + टट ६०१८ पाटय प पणल एनषल्ड। [+ # 
पणयो 7०१ ६५७१ सात्‌ पलपणाय > 2५10 


3 (कणा का १5 9 ल]दत्दकष्यट फछपात्‌ ४८ हील क्रकल ठा ६5111111 
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राजनीतिक दल प्रात्र मे रिसा के साधन है । ये जनता कवा विभिन प्रकार से राज 
नौतिक रिक्षा प्रदान क्रते है। ये जनता का सापजनिक प्रश्नो एव समस्यानां के परति जाग्क 
रहने कौ शिशा देते है। ये जनता कै समक्ष हर ममस्या के विभिन तथा विरावी पहघुनौ वा 
रसतं है जिमसे जनता का राजनोतिक समस्याआ का ज्ञान प्राप्तं होता है । उनमे राजनीनिर चेतना 
आती है । प्रजातनं की सफनता के लिए एक स्वस्थ ओर चेतनश्ील राजनीतिक वातावरण कपी 
अआवश्यवता है । एेसा वातावरण कवत राजनीतिक दतमे ही कायम कर सक्तेहै। राजनीतिक 
दल प्रजातं वैः एक आवदयक तत्त्व, जनमत के निर्माण मे भी सहायक हति! य जनमत का 
निर्माण, प्रकृद्यत जौर विकास वरतं हं । मतदान ण्व निर्वाचन कै समयये राज्य वै नागरिकाको 
राजनीतिक साहित्य प्रदान करते ट उनम जायन के प्रति जागह्कता उत्यन करते है ओर उनको 
राजनीतिक क्त्तव्याका बो कराते हं। 
प्रजातत म विभि विरोधी दला का अस्तित्व इमविषए भी ननिवाय हे वि सता्ढ दत 
कौ विफलता बे वाद सत्ता वो सम्हालने वै लिए वे आगे बढ जाये । वहुमत दल शासन चनाता है 
तथा विसोधौ दल उसकी आलोचना कर उसं सचेत करता है| राजनीतिक दव विभि स्वार्थो 
तथा दित्ताका भ्रतिनिधित्व करते है। जनना इन्ही दला कै माध्यम से जपनी कठिनादइया को सरकार 
तक परहुवाती है । दस प्रकार सरकार तया जनता के वीच दल कंडी का काम करते है। ये सरार 
तथा जनता पै यीच सामजस्य स्थापित क्रते है। यहे तभी हो सकता है जव जनता की इच्छाको 
सरकार जाने तथा उसके भनुमार काय क्रमे वा प्रयास करे } राजनोतिक दल जनता आर सरवार 
के भीच सामजस्यपूण स्थिति बनाय रखने मे एक कडी का काम करते है । इसके अतिरिवन राज 
नीतिक दलो दै दारा जनता सरकार पर नियत्रण रखती है । प्रजातत्र मे यदि सरकार पर ननतां 
कानियघ्रण नरहैतो प्रजातत्र मफल नही हौ सक्ता। नियत्रणको व्यावहारिकरूण्देनेका 
सर्वोत्तम माध्यम राजनीतिक दलहीषटै। 


हवित पृथकक्रण पर -आधारिन शासन प्रणाली मे दल शासन के विभिन जगा म साम 
जस्यता, परस्पर सहयाग एव ॒एक्ता उत्मन केरे है । त्रिटेने म जह शिति पृथवक्रण नही है, 
राजनैतिक दल मनि मण्डल को ससद्‌ का नियत्रण क्रमे ममयं वेनति । आज की भ्रति- 
निधिशरूलक सरकार का सार यह है कि मरकर नौर समद्‌ दोना प्ररदलका प्रभूत रहता द 
दूबजर ने लिखा है" “विधानमडल तथा कार्यंपालिका, सरकार तथा ससद. केवल 
स्वैधानिक भावरण है । वास्तव मे शर्वित का उपयोग दन करता है 1“ 
प्रजातत्र यौ सफलता की एवं प्मुव शतत वैयप्रितक स्वनव्रताकी रवाह । इसकी पूति 
का मुख्य साधन राजनीतिक दल है । विराघी राजनीतिक दने नामक दल का नियत्रिनक्रदध 
कोएकं दल की निरकुशना से वचा है ) दलः के माघ्यमसे ही जगना समुचित रूप स भने 
विरोध षो अभिव्यक्ना कर सक्ती है। प्रो° लास्की के शन्दो मे “राजनीतिक दल देश मे 
कंसरशाही से हमारी रक्षा करने के सर्वोत्तम साधन ह ।' ' लाड ब्रादस न भीपहादैषि 
कोई भौ स्वतत्र देश इसके विना नही रह्‌ सकता है । 


1 शल फाल ताहे एचः 0९8६ वेटहिषत्€ कदु दाऽ शह द्ठषषणी णा (एकरवत्या षो 
पाल ल्पा पन्ना 


२३० त्रिटेन या सविधान 


अन्तम, किक्षी नी प्रर की शमन-व्यतस्माक्यान हो, दता वै मभि म सरकार ना 
सुगम सचातन नदी हो सवता । नव्यभाट्मव्‌ पद्धति षौ सरकार हौ या सरादात्मम षद्वति श, 
परजीवादी व्यवस्याहो या रमाजवादी, प्रजातत्र हो या अधिनायक्तत्र सरकार वै भाधार 
राजनीतिव दल ही दै । मेरियसनना दता से मरङ़ार क “पुरक सम्या" कहाहै मयाक्िवे 
अपिकरारियो कै चूनाव, मावजनिक नीति कं नि्थरण तया सरकार वे सचातन भौर उती 
नालाचनां कन मे सहायता प्रदान वरते ह ! दना की इम महत्वपुण स्यि तति वैः बावजूद माक्सवादी 
विचार्फा का कहना दि साम्यवाद की जवस्थामन तो राज्य र्गा भीर न राजनीतिकं दन 
ही 1 नाज गै सगदियवादी दत विहीन सरकार ("८1९88 ©०६५ ८००१९०१) कमै चर्चा क्रते है । 
खोपिनये विरारयाराएे जिग जाद सामाजिकं अवस्था गौ वात करती है, वह पणत मालसनिक 
दै 1 भक्प्िमजो युटा, कमस तम आधुनिनं प्रजातत्र म रोजनीतिक दने प्राणवायु के समानरहै। 


विशेयवर रायरमैनिकं दतर ब्रिटिग सामन प्रणाली वै मूलाधार ह। यह्‌ कहना बनुषित न 
होगा कि ब्रिटिश मृवियरान वै विकाम म राजनैतिक दला का प्रमुषहायरहाहै। श्रजतित्रक 
विकास के साय माथ राजनैतिरर दलो का भी सगठन हा ओर मनाधिकार वै प्रसार कै साय-पाय 
यह सरगटन अधिकाधिवः जटिल, सुदृढ एव अनु7ासनवद होता गया ! प्रिद शासन की मदीय 
विशेषता के मफत मचालत मे राजनीतिक दना का मुस्थ हायहै। आम चुनाव मग्रिमढत का 
गठन एव कायकरण, ममद कौ वाय बाह्यो का मचातन, सरकारी नीतिया दा निवारण, जनता का 
प्लान पर नियन्नण जादि सदीय विशेपनाओआ भो अभिव्यक्नि दलीय व्यवस्याकै माध्यम संदी 
होती टै। वहा साभ्राजी ही सरकार ( पर १14 0/8 00ण८प८९०८ } दन की म॑रकारहै 
भौर विरोधी दल साप्रानी का विरोधी दल { पट "99 00०१८००} है इगतड 
मे राजनैतिक इलो का यथपि कोई वै वानिक अस्तित्व नही है तथापि उनके अभवि म भगरेभी 
शासन-व्यवस्था का समस्त स्वस्प ही बदल जायगा ओर इद नेका परम्पराये तथा अभधिसमय 
नष्ट हौ जा्येगी । जेनिम्सने ठीकहीक्हाहै पि “यदि त्रिटिश सतिधान का यथां निस्पण 
अथवा परीक्षण किया जाय तो यही कट्न( पठ्गा करि वह दलो से आरम्भ होता है 
ओौर दलो मे समाप्त हो जाता ह ओौर प्रारम्भे तथां समाप्ति के वीच मे भी राजनीतिकं 
दलो काही विवेचने होता है ।' " 

२ त्रिटिक्च राजनीतिक दलोके कायं 
{ 766 हपलाष्प ण एतप्प्जौ एवात } 


व्निटिद्च राजनीषिकं दयौ की महा उनके विविध्ार्यो > " है। देशं कै राजनीति 


जीवन मे अनेक उपयोगी काय कस्त है इन म 1 बा अष्यमः शीपकर पै अन्तगत 
कियाजास्क्तादै ~ + 

{) मत्दातामो कौ दरी ब, एजनीति' , व मन्दाना 

सो एवसूत्र मे जोडते है । वे मतदां #ैवा ८ क्पे अपार 

सख्या वे वारण उनका एव दूसरे नो जा उने रहने, 

1 ५4 सल्ल 102 ८७ [1 
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वे पृथक्‌ पयव मत देते । इस प्रकार वे स्रगिति रहते हँ ीर फलस्वरूप रप्र फे राजनीतिक जीवन 
पर उसका मोई प्रभाव नही पडता है । छेविन, राजनीत्तिक दतो ने मतदाताओं को मगसिति किया 
द, निरदिचत सिद्धात तथा कायक्रम उनवे सामने रखकर उ है विभिन समूहो मे सगल्ति विया दहै। 
दरस प्रकार राजनीतिक दलो नै मतदात्तामो फो समटित विया है, उनकौ एकता प्रदान 7 है तथा 
उनके सजनीतिक प्रभावे को वदाय है । 


(५) सदस्यो कौ बहाली मौर उदासीनता को दूर करना -्रत्येक राजनीतिकं 
दत मे सदस्य होते है । अधिकतम सदस्यता ही दल की ताकत की पहचान दै । सभी दल यह 
कोदित करते हैँ वि अधिक-से-जधिक व्यक्तिया कौ सदस्य यनाया जाय । सदस्य दल के अनुयायी 
तेरह! वेदल वे कायत्रम वौ लोकप्रिय वनात तया चुनाव मे अधिक-मे-अधिक मत जीतने 
म प्रयत करते है। इनं सदस्यो का एक प्रमुख काय दै, जनता कौ उदासीनता फौ दुर करना । 
सदस्य जनता म उत्साह भरते भौर उँ राजनीतिमे भाग केने वै लिए उक्माते ह । 


(+) जनता को शिक्षा देना -राजनीतिक दथो का एकं प्रमुप बाय जनता वा 
राजनीतिक दिक्षादेनादहै। इस काय को दल की स्थायी शाखाए्‌े करती रै ओर वैद्रीय दल 
उनयौ रस काय मे सहायता पहुवात्ा है । राष्ट्रीय नेतामौ, सभाओं रेडियो, दिविजा आरि के 
वारो राजनीतिक दल जनता का रिक्त वरतेहै। यही चिसा प्रजातत्र का आधारदै। 


(1५) नौति निश्चित्त करना - राजनीतिक दला का एव अन्य काय नीति निधासि 
करना है । प्रत्येक दल की अपनी-अपनी नीति होती है मौर उमनीत्तिषोलागू पर्न पे चति 
कायकर्म होता है। दल कौ दावार धनाय (त्स्यै नीति ने सम्ब-यम सनाहदेतीरै मौर 
राष्ट्रीय अधिपेन दारा दत षी नोति को अन्तिम स्वीषति दी जाती टै। 

(*) प्रवक्ताभ, नेताभौ तथा उम्मीदवारो का चयन प्रत्येव दत प्रववनाना, 
नेताज मौर उम्मीदेवारो फा चयन (ऽललन10य ग शृभेधल्डला, 1€बवदाञ फते ल्वतातल) 
परता है । प्रवयनाओं ओर नेताआवेयिना पोर दत नही चलसकता है, कयापि नेतामो कं 
स्यकिनित्व सै प्रभावित होकर जनता दल का अनुसरण वरती दै। दल सर्वोच्चनता भाती 
तना अधि महत्व है कि उरते व्यवितत्वे पर ही बुनाव बहा जाता द्रै। षहा भी जाना 
“जनता मिसी दल यो नही, बल्कि भावी प्रथानमनर्रियो फो मतदेतीटहै। 

(५५) अनुद्यासन का पालन करवाना --राजनीतिव दनो का एव मटवल्सूण धारमे 
यहमीदटैविवे दतर के सदस्यो तया दन यी सहायतामे बने गये गणद्‌ सल्ग्या यौ जतुनि 
रें तथा उट्‌ दल श नीति ओर यायम स विवतितने टहनिदे। अनायन मा याय रमन 
मै लिए दमये भपने मयय यव होते है-जैमे समद्‌ म दत्र-मत्तय सदस्या पर निगरानी रने 
षणा रास्वा दतताने है। 


(५५) राजनीतिक उत्तरदायित्व -राजीिगर दमो फा सवश्रमुख काप राजगीर 
उस्रदायित्य का होना दै दत विनेपनोगि षो अनते है! जिसकी स्वीय जनना दवारा 
मितती है । ये घुनारकतमे उग नीतिको दार्यरपदेन कौ प्रिगिया करा दै। नामास्य 
हेन पर चे उमरे धिषु कानून बनाते छया प्रताने जोर वैलनिक नोनियो का मचाया एम्भ 
ह! मोक ममाम्‌ वहम प्राप्त दमे यतरातपा समद ढे सदा ते नेन्मा सम्ब म्पि 


२३२ त्रिटन का सविवान 


कर सरकार मे अपनी नीति का अनुकरण लगाता है { यदि दल ससद्‌ म मम्राद्‌वे विरथी दतं 
( (७ २] 3 007०502 } मै रूप मे आता है तो उनका उत्तरदायित्व वदत जात है 
जिक्ष वह सरकार की आलोचना, विरोध तथा सुञ्ञावा द्वार पूरा करना है । 


३ ब्रिटिश दल-प्रथा कौ प्रकृत्ि~ तुलनात्मक अध्य्रयन 


{ क वाणाय 0 पल एतत एना $> ९००१० ०२।५८ भपप) } 


{५} द्विदल प्रथा - गरि्टिशा दल-प्रया की सवते प्रमुल विनेता दविदल-व्यवस्या {1५0 
एप्प ऊश्च ) है । त्रिटेनमसदादो दल रहेहै) जवक्मीभी नीरे दल काजम्‌ हा 
है, मतदाताभौ ने चुनाव म एक दल का समाप्त कर दिया है। प्रारम्भ म^ह्धिग' ओर टर" फिर 
अनुदार दल ओर उदार दल तथा आजकल अनुदार दल ओौर मजद्रुर दल है। १५८२२ म 
मिलवट ने लिखा था, "यह्‌ विधि का कंसा विवानहै किस देलमे जो भी छोटा वान 
या छोटी वालिका पैदा होती ह ओर जीवित रहती है, वह यातो यौटा उदार दलीय 
अथवा अनुदार दलीय वालक या वालिका होती ह ।''" यथपि मिलवट का ध्यान चोट वोट 
दला कीओर नही गया था, फिर भी उसका कथन सारत ठीक था। प्रारम्भ से ही इगलंडम 
प्राकृतिक प्रवृत्ति द्विदल पदति की भर है। निस्सदेह १९४० ईव सामाय निर्वाचन म ११ 
सगछित दला या दलोय समूहो ते भाग लिया था, परतु उनकी लूदी क्रिकोटकी टीम के 
खिलाडियो के समान थी जिसमे मानो आरम्मिक दो खिलाडियो ने वूव रन वनाए भे 
ओपनिग पेयर के वाद जो प्रथम विकेट भिरा उसने थोडं रन वनाय ये, उस वद 
एक खिनाडी आहत होने को कारण मैदान मे उतरा ही नही था ओर अन्य चिलाड्यो 
नै शून्य रन बनाए थे 1" 

अभस भे भी द्व दलीय प्रथा हे, वितु फ़ास मे वहृदलीय व्यवस्था है 1 इसका कार 
यह्‌ दैवि ज गरज स्पष्ट बहुमनवाती सरयार तव वृहत राजनीतिक नीर आर्थिक आधारो पर 
अचस्यित राजनीतिक दलो वे पलमदहै। यो तो साम्यवादी दल ओर उदारदल जसं ^. 
दल है सिन उनका स्थान नगण्यहै। फरासमे पचम गणतन की स्थापना वे पर्चति दयोरये 
दला यानी गुटाकाअवहा गया टै यौर दगाल दन को स्पष्ट बहुमत प्राप्न दै । 

द्रिदल-पदधति वै प्रचलन कै अनक कारण दिय जातं दै। प्रथम, ज गरेजी भा भूर्पा 
दशा के वराग अन्यावहारिक सिद्धातवादो नही ह वलि कायमाधक तरा व्यावहारिि हाते 1 
ये तक तथा भिद्धात की अचिक चिता नही क्रते 1 चवि द्वि-ल्लीय प्रथा त्रिदिश सवैधानिकि 
व्यवस्था ये -उपयुक्त थ इसगिये वहा उस वा विवास हुभा 1 "तीसरे" दल के विकास का 
प्रिदेनषासियो न कभी भो प्रात्साहन नही दिया । द्ितीय, जात्ति, राष्टरीयत जर धम जता 


समस्याणे आ यूरोप पे महादेवीय देदो को खण्डित करती टै, इन ददा मे बहुत क्म पायौ जाती 
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देल-पद्धति २३३ 


है । तृतीय, ओौपनिवेलिक काल म द्िदल-पद्धति का बीज पडा मौर वही पद्धनि भाजमी चली ना 
रही है । चतुर्थे, मतदान भरणालौ एक व्यक्ति, एक मते" वा सिद्धात भौर एक प्रत्यागी-सेन 
(8गहान-पादय्य९। त०प्शपषएलात } द्विदल-पद्धति बै सिए उत्तरदायी है। अन्तम, लाम्मी 
क विचारानुसार हि-दलीय व्यवस्था के दा मुख्य लाभ है- (१) उसके अन्तगत जनता प्रत्यक्ष स्प 
से वस्तुत सरार चून पाती है । "निर्वाचन" मे लगभग प्रत्यक मतदातायाता सरकार कै पक्ष 
मेया प्रतिप के पक्ष म मतदान करता है । (२) शासन यै लिए उत्तरदायित्व निदिचत व्यविति 
सम्रूहकाहा जाता है। सालवेडर डी मँड्यागा (381५०0० ५८ 20201282) कै मतानुसार 
दवि-दलीय प्रणाली त्रिटिश जात्ति क्य उस मनोवृक्तिका परिणामदहै जो राजनीति को रेवन 
श्वेल' मानती ओौर राजर्नतिक जीवन का मैवल विडाडियाकीदो टीमाके वीच सप, आद्र 
मारियस (^,१५१९ 4५०$ } न व्रिदन कौ दवि-दलीय व्यवस्था का लोक सभाक चतुभज 
(ष६्०ब१६ण०7) इनि तथा उक्तकै दो भागा मे इस प्रकार चिमाजिन होने का मि एक भाग दूसरे के 
सामने, वा परिणाम वतायाहै। 


(५५) केन्द्रीकरण' -त्रिटि् दल व्यवस्था की दूसरी विदोपता केद्रीकरण ( (व्यप्भा"टद- 
॥0} है । सारा दल, ऊपर से नीचे तकर, एक सूत्र मर्वेधा रहताहै। दल वै नेताभौ तथा 
दलकेकेद्रका परे दल पर नियत्रण रहता है 1 इसके विपरीत भेरिका म विवे द्रीकरण दला 
की विशेषता है । राष्ट्रीय दल चूनाव के परचात करीब-करीव समाप्त हा जाता है ओरदलोवे 
स्षिफ राज्य तया स्यानीय सगठना का जस्तित्व रहं जाता है । य॑ सगठन राष्ट्रीय महत्व की वाता 
की ओर नही, बल्कि मिफ स्थानीय वातोकीओर ही ष्यान देतेदै। इसके विपरीत त्रिटेन म 
राष्ट्रीय सगठन का अस्तित्व सदा वना रहता है ओर उसका घ्यनि ख्यत राष्ट्रीय तथा अत- 
सष्टरीय महत्व की वातकी भोर ला रहना है । इस विशता के अनेक कारण द-प्रथम, विटन 
छोटा दंश है जवि अमेरिका एक विशा देश है । द्वितीय, जआ्वादी की एकरूपता ब्रिटिश राष्ट 
छी विहेपता है, लिन अमेरिका मे विभिन मौर विरोधी वग तथा हित! इन कारणाम 
त्रिटिक्ञ राजनीतिक दलो के समक्ष स्पष्ट तथा सरन समस्याएं है चुनाव म॒ विजय प्राप्तकर वैः 
लिए उन्हे विभिन वर्गो का दरवाजा नही खटखटाना पडता है, लेक्नि अमेरिका म वेषीद 
सम्याओा न अलावे दला वे विभिन वमो को सुरा करना पडता है । इन्हौ कारणा पे पतश्यन्प 
भमेरिक।( वै विपरसैत कै रीकरण कौ प्रवृत्ति ब्रिटिश दल-प्रथा की एक विरोपता तन गी ष। 


(५४) अनुशासन ~क द्वीकरण का स्वाभाविकं परिणाम ट्‌, बनुगायन। ग्रिटवे म॒ राज. 
नीतिक्र दल अमरीकी दला की -पिक्षा बहुत ज्यादा अनुचित 1 तरार्टर, न नौर्‌ हर्ज न 
क्हाभीहैवि त्रिटिशे दल प्रथाकी सरलता ओौर अनुणासन सतरेशिश्रामियो कन्य 
प्रशसा ओरं ईर्प्या का विपय दै 1“ अमेरिका म विवाविद्यन्न्यकरनदग याठन्क ग 
अदुशासनं की इतनी कमी है नि रिपिन्तिक्नं या देषाद्रटिर द्द अनुयाय उस गे रु 
भन्ञा का पालन नही करते तथा मनमाने ल्पते की दिर पट मतदान ज्त्ड 
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मे सस्‌ भे सदस्यौ वौ विस समय योना है, प्या वोतना है सया दिगि विषेयकेके प्या 
विरोध मे मत्त देना है, यह्‌ सय दल-सचेतव निग्चित कसते ट्‌। अत भमरिका मे सद्या का 
व्यवितगत मूत्य है, जवयि इग ड मे सदस्य यत्रयते है । अनुशासन की यढतौ हई रवति का 
मुरूय करण दै, भतदाताओ कौ सख्या मे वृद्धि । आज चूनाय वेः खच तथा अमुविषाभा कैकाण 
कोई भी उम्मीदवार अपने परो पर चुनाव नही लढ सक्ता । उते विसी-न विसी दलका सहाण 
लेना होगा । तेयिन जव कई दल समयन देता है तौ वदे मे उम्मीदवासोमरे दत की नौति 
तथा काय-सम दै भ्रति भवित की जादा रसता है 1 इसे अतिरिक्त, दत-सगल्ने के प्रमावपूण 
हो जाने के वारण सदस्या दौ स्वतत्रता समाप्तहो गयौ है। लेबिन ममेखिा मे उच्चनटि 
का अनुशासन न तो सम्भव दै ओर न व्यवहारि ही, कयोवि म्र फौ विशालता तया विमिव 
आधिक कटिनादइयो मौर सामाजित वर्गो वे कारण प्रिठ्न कौ तरह दलीय एकरूपता तया एता 
असम्भव दै 1 अनुदासन ॐ सम्बयमे अमेसिवा से भी वमजोर स्थितिप्रास बे राजनीतिकं 
दलो की है । अनुङ।सन की कमी तथा सगट्न-सम्बधो दुबलता फ्रास वे राजनीतिक दपा 
मूग विकेपता हा गयी है । वितीनता जौर विच्छेद तथा समद्‌ मे, गुटा -ही पैतरेबाजी, जिनका 
मसद्‌ म मत्त विभाजन से कोई सम्ब नहो दै, फ़रास की दन पद्धति वी विलक्षणता दै 1“ 


(*) दल -साहचयं -श्रिटिश राजनीतिक दला को सधात्मव तथा क्षेत्रीय सगलनो # 
आभार पर वे रष्टय सघ है । प्रत्येक दल की अपनी नीति, नादश, कायव्रम, स्वचेतना (8५ 
८०४७९००४५२९ 8) तथा सामुदायिक स्वाभिमान है, प्रत्येक दल कौ अपना नम्बा इतिहान्‌, दागनिि 
नेता तथा प्रतीक दै भौर कई दलो का इतिहास ता दाटीदो, बहादुरो तथा स्वेणिम दिना 
कहानी से भरा हभ है । इस पृष्ठभूमि मे दल मै सदस्यो मे साहचय की भावना बहुत प्रवत स्प 
ले लेती है । यद्यपि, दत कौ सदस्यत्ता रच्छ दै, तथापि मदस्यदन के सूत्र सवेधं होनैके 
कारण एकं दुसरे के अव्यत निकट हो जति ट) दल बे ाय-नचालन के लिए विरिष्टं पमा 
का पालन करिया जाता है 1 दल का अपना सविधान रहतादहैजो दल कौएकं व्यित वाप द 
देता है जिसक्भो अपनी इच्या तथा अपना व्यवितिप्व है } दल के सभी सदस्य सहगामितता कौ माना 
से बधे रहते ई । दल माहचय दत को मगठित तथा अनुगानित करता है 1 


(४) नेता का महत्त्व -द्रिष्सि तथा अमरीकी या फ्रासौसी दल-व्यवस्थामो मेष 
नेता कौ स्थिति मे पर्याप्त अतर है इगनडमे दलवानेत्ता केर स्यलदै। वहदसती 
प्रतीक है । आधुनिक चूनाव-प्रगाली उनक्मो प्रतिष्ठा तथा उनके व्यव्रितत्व का महत्व व 
उयादा वत गया है । आज यह आवदयक है वि प्रत्येक समस्या कौ नाटकीय दग से जता 
कै साम ्रस्तुत नियाजाय ओौर चूकिनाटकमेण्कवैद्रीय व्यक्तित्व की आवश्यकता है 
इस स्यान कौ पूति दल वा नेता भरता है 1 जनता र्तडरटौन यौर डिजरैलौ की प्रता 
यो समसन वे बाद ही उदार तथा अनुदार दलो की नीनियो को समय सवती है या अनुदार व 





1 नन्ल एवष ती एक्क प पाट पपलः ऽह०ऽ6 5 0ष्लाम्त्‌ कप्त ८०४४०्द्‌ ज 
प्रहा शठा ल्श्दा शौपिष्ह एवनाादिक्ाटप्रावत्छ (हाकपऽ ग्ट ल्थाल्व्‌ एकाः ॥ 
वणप एण स्द्वृप्लातकं एतष्य [मप्र ग 9 शद्धण्पे ६0 #€ ता1510718 [1 
¶16 ७6१८5, * 


दल पद्धति २३५ 


तथा मंद्रर दल की नीतियोवौ मकमिलन तथा मैटस्केल वै व्यवितत्व के माध्यममे यधिक 
स्पष्ट क्याजा सक्ता है। इसके अलावे प्रत्यक मतदाता प्रत्यक्ष रूप मे भावी प्रधानमन्त्री कौ 
मत नही दे सक्ता है। इसलिए दत के उम्मीदवारो के मध्यमसे नेताको मत दिया जाता 
है । वस्तुत मतदाता किसी उम्मीदवार विनेप कौ नही, वत्कि भावी प्रधानम्री को मत दता 
है। टीकही क्हागयाहै कि चुनाव नेता के व्यमितत्व के इद-गिद लडा जातारहै, नकिं नीति 
ओर दल के आवार पर। १९४५ ई० वे मामाय निर्वाचन मं अनुदार दल का नही, वल्कि 
भविल कौ विजयी बनाने की अपीत की थी मौर विरोध अनुदार तथा मजदूर दल मनही था, 
अपितु चथिल भौर ण्टली यथा तस्वीमना। दले नेता की इस स्थिति वे कारण भरेम ससद- 
सदस्य यह ममङ्गताहै कि उमफौ विजयका कारणदल का नेनादै। इस्िएवह्‌ नेताकौ 
पूण समथन देता है । लेकिन, इसके विपरीत अभेरिवा मदन केनता की इतनी महे्वपण 
स्थित्िनहीदै। एक ही मतदाता र्पति तथा काग्रेस वै चूनावो मे अलग-अलग दलोके 
उम्भीदवारो को मत देताहै। तात्य यहवि अमेरिकामे दले नेता फो इगलौड की तरह 
शिनि तथा प्रतिष्ठा प्राप्त नही है। 


(५५) ससद्-सदम्य पर नियन्त्रण -मसद्‌-सदस्यो पर दल का वडा निय सण त्निटिश 
दल-पद्धति की निजी विनेपता है। चूवि सदम्य दलयत्र के समथन प्र विजयी होताहै दल 
मैः कायरम वे आयार प्रर उसे मत्त मितताटै नौर जीत मेदल कैनेता की लोकप्रियताका 
अधिक हाथ रहता है, इसलिए दल का उस कायतेम॒या नेता सप्रथ. स्वत-व्र कदम सदस्यके 
लिए घातक सिद्ध होता टै । फलत ससद्‌-मदस्या कौ दते वै नियमा तया चनुशासन के गधीन 
रहना पडता है । उनकी शपित बहुत निर्यात्ित हो जाती है । इसके पिरत, भमेरिवा मे सदस्प 
की व्यवितगत स्वत व्रता मर अधिक बल पिया जाता है, प्रत्येक काग्रेस-सदस्य स्वतन्त्र रूपसे 
सौचत्ता है, ह्र समस्या पर व्यवितगत स्पसे निणय वरता है ओौर जैसा उचित समन्नता दै उसी 
रूपमे मतदेतादै। बह दतकी नीतिकोयानेताको कमस क्म महत्व देतादहै। दोनोदेशोकी 
दनपद्धतियो मे यह अन्तर प्रतिनिध्यात्मक सरकार की विभिन विचाराराओ वै कारणदहै। 
त्रिटिश्च मतदतां पै निए स्थानीय उम्मीदवार की स्वतत्रता, व्यक्तित्व ओर यौग्यता की अपेक्षा 
दत का कायक्म ओर नेतृत्वे अधिक महत्व रखता है, लेविन अमरीकौ मतदाता अपने सद्‌ विचैकं 


शेकामर्लेतादहै ओर उम्मीदवार के व्यवितत्व के आधार परउते मतदेतारहै, दलकेनेताया 
नीतिके कारण नही) 


(५५५) वभे-प्रकृति -वग प्रति ({ @1955 तौछप्वललाः } भी त्रिषिद दल-प्रथा फी एक 
विशेषता है । त्रिरिश्च राजनीतिकं दलोका वमव आधार पर्‌ पृयक्करणयियाजासकंतादहै। 
अनुदार दल सभी वगो सिमत लमेकी कािद्च करता है ओर अनुदार तथा मजद्रर दोनो दल 
मध्यमवगसे मतकी अशा करोहे। लेक्नि मजदूर दल स्पष्ट रुपमे मजदूरो काप्रनिनि 
धित्व करता है मौर बडे व्यवसायियौ तथा पूजीपतियो को कमजोर बनाने के पमे है । अनुदार 
दल साधारणत धनिक तथा कुलीन वर्यो वा नेवृत्दे करता है ! इसलिए इलं मे वहा जाना 
दैकफि भमजञेकिसी व्यनिति की आय वतलाभो, जौर मै उसका दल वतला दंगा ।* 


1 ला गट > पपम्‌ ग्ला रणते 1 जणा शा एण्य एण्ड एण ४ 


२३६ त्रिटेने का सविवानं 


लेकिन यह कथन अमेरिका के लिए सत्य नही ह । व्हा दल पृयक पृथ वर्गोका प्रतिनिधि 
नही करते ह, वल्कि सभी वर्गोसे मतकरो आया करते द) लेक्िनि आधुनिक क्तम वि 
प्रतिनिधित्व की प्रवृनि दष्टिगोचर हा रदी दै, क्योकि धनिक वग काक्ञुकाव रपिन्िकिन दव 
को ओर मौर मजदूर वगका डिमाकट्किवग कीभोरहोताजार्हाहै) प्रसभे तारम 
वादौ दलको छोरारदला बाथावारन तौ कोडवग है ओर न कोई भाधिक या रानि 
सिद्धानही। 

(५ 1) लृ्ट-प्रथा तथा अवलम्बन का अभाव निटि राजनीतिक वता केका 
कर्ता उच्च रथो स राजनीति मे भागल तंह! उनका उदेदय कतिपय आदय मर्गा 
मूल्यो तया हितो की रक्षा करना मौर उह व्यावहारिक स्पदेना।वे व्यविनगत हिन या स्वाय 
पूण उद्याकं हेतु राजति भे प्रवे नही करते । सामा-य निवाघन मे जीत वै वाद वि 
दल फे स्वेच्ापिकार मे जमेरिका वे समान नौकरियाया धनकी भरमार मही र्ती प 
बै जपने दन कै वायकर्चानो को लाम पचा सके 1 इमलिए इगलंड म करिका के समी 
कमै तरह्‌ गासनाल्ढ दल को ल टअथा या अवलम्बन का सुवस्र नही भिनता दै । (4 
अधिकारियो कौ निमूमित की निदिचत पदति के कारण इगलैड मे ल.षट-प्रथा को पनपते का कभा 
अवसर ही नही मिला 1 

( «) निरन्तर कायंशीनता -इगलड मे राजनीतिकं दल सामाय निर्वा १ 
वीच सोते नही है । यहा तव भि ज्ञपकी लने का मौका भो उह नही मिलता। वेस कायश 
रहते ६, उनका काय निरन्तर चनता रहता हे ! शोध काय करना, साहित्य तार ४ 
सभा युनाना स्थानीय शाखामा को सगटित करना, स्यानीय शासन के चुनावो मैत 
ओर ससद तथा मिनिमण्डल बे सदस्यो से सम्पक्‌ स्यापमित्त करना देसे काय दै जिनको रागी 
तिक दल अवक नै समय करते है) इसके अतिरिक्न शसन का अस्थिर जीवम तषा 
निर्वाचन दसो को मात बाय-श्षील वनाय रवनमे योग देते है। विशेषकर इगन ड मि 
दिन निर्वाचन हा जायगा, यह्‌ कहना कस्नि हं ) इसलिण, दल इसके लिए सदा तयार स्सा 
इसके विपरोत अमरिका म मिफ सामा य निर्यचना के समय दस कायसीन रते ह भौर ॥ 
फी समाप्ति वै वादवे विलीन हा जाति है, भिक स्थानीय सगठन जौवित गह जति है 1 

(>) गम्भीर ओर्‌ द्रिशवियन प्रवृत्ति -व्रिटि राजनीतिक दलो का आच 
व्यवहार बहुत उच्यकाटिक्ाहोतादै। वे चूनावा याजय अवसरो पर नंति सिद्धानोका 
करते है 1 वे ई्वर पग महत्ता भे विश्वान करते ह॑ तथा उत सभी सत्य, सदाचार, ७६ प 8 
प्रेमभ भदान मानते हं । दरमीपिए एङ्‌ दूमरे का विराव करत मभयभी दते नैतिक आचस्पौ 
नियमाका पालन करतष्ट1 १९५१ ६० क सामाय निव्राचन क असर पर स्मा सती 
नना ओर नायतर्तामा न सत पाव कयेडल ( 9९ 1५७] 9 (ष्वन्डा } म ज्र 
मीर ममपण {एन्छलटः पणत्‌ त९वरटम6ण) किया 1 


ष ब्रिटेन मे राजनीतिक दनो का अभ्युदय 


( (©ष्छकतौस उत्‌ एहस्] एल ण एता ४ एम } 1 
6; नि चद्रटवी ॥ 48 
रम्भ -दभलंल येः राजनीनिय लना का टनिहास उदेत पुराना दै ॥ पट 


५ ह 
भ उना योजारोपण हूना! राजग्हौक दो दावतास-तकास्ट्ट्‌ आर यारगस्टि्ं वीच 


दल-पदति २३७ 


धुर हआ 1 जागीरदार साम भी दोना दविदारा 7 सहायता वने गे पारण दो गुरा मे वेट 
गये-लक्ःस्टरियन ओर याकिस्ट गुट । केषिन य गट राजनीतिफ़ दल नही ये । स्टुभट कालमे 
साजा ओर ममद्‌ वे थीच सधय प्रारम्भ हृभा । राजा 7 समयक कंवेलियसं (८०\१1८'5) भौर 
मसद्‌ वे ममथक राउण्डहेद्स (१२०४१८९5) बहनाय 1 फिर, चान्त ्ितीय ने १६७९ ९० 
मे दिकसक्लूजन विन (एष्नप्ड०१ 111} करा चरेकर जव मसद को भग क्र दिधातौ विले 
समयत न सद्‌ कौ बुलान कौ प्रायश की । उह पटिएन्मं (९1010063) कहा गया भौर 
जिहानं उसवा विरोष गिया उनवा णयोर (^+४४०त्९ऽ) वी ना दी गयी । लेविन इन 
सग्यनोकोभी गुटी कना अधि गहो हागा नथा राजनीति दल कौ सना अनुपयुात होगी । 
जाधूनितर अथ मे राजनीनिव दला गा जम दारी (रण) नौर द्धिग (४1१) देतावे 
विकाम पे साथ हूभा । द्विम ओर टारी दल कमश राउण्नडेरम आर वै पतियम के उत्तराधिकारी 
ये! द्धि राजा की ननित पर निम-वण लगाने पे पन मये जौर राजा छ परमाधिकार रने बै 
पक्षमेये। श६त८्८ ईन्से तगभग 2५ वपता यदाना दल यारी-बारी मे गासन घातन 
केरे रहै । 


अनुदार दल ओर उदार दन का अभ्युदय -मन १८३१ ई० मे युधार-अधिनियम 
मै प्चात्‌ दलो वे नामा म परिवत्तन हभ जौर भगुनार ( @०१५९२४२1५९ } भौर उदार 
(1एलास) नाम मे विख्यात हए । अनुदार दल खारी दत का उत्तराधिकारी वा भौर उदार 
दल धिग दत गा । य दल वीमवी सदी ने प्रयम चरण त्ता देल कौ राजनीति पर छाये रहे। 
१९ वी शनान्दी म इन दला फा विकास डिजरेी ओर ग्न रम्टोन जसं राजनीति गै नेतृत्व 
मेहृभा। दोनो दलौ म मौपिव संद्धातिव मनभेदये।! अनुदार दल रहिवाद का पोषके भा 
नौर राजा ये परमाधिक्ण्रो, बाड-ममा की श्षश्िया, मामाज्यवाद तया परूजौवाद कौ 
अक्षुण्ण रखना चाहता भा । उदार दल उदारवाद पर धारि था ओर प्रगतिशील 
सुधारो के पक्ष मे धा, जसे मताधिवार का विस्तार, आयर्लंण्ड श्रा स्वराज्य, नाड मभाका 
सुधार आदि 


मजदूर दल का अभ्युदय -वीसवौ सदी म दलो कै स्थिति म परिवत्तन इभा । मजदूर 
दले फा अभ्युदय तथा उदार दल कौ विलीनता इम सदौ यी प्रमुख घटनादहै। व्यावसायिने 
कान्ति के वारण दगर्लड मे एवः अय सगटित वगर पैदा हृजा । मजदूर व्य कलवारखानो मे 
काम करने वलि दने श्रमिकोने श्रमिकम यो (1०4८ ए0०8) की स्थापना कौ} १९०० ई° 
मे ब्रिटिश [3 यूनियन कपरेसनण्पे मजद्र-प्रतिनिधि समिति (1.4०पत रिदुटडलणाचध१९ 
(दणणष्णापल्ट) का निर्माण विया जिसका प्रधान उद्‌श्य थाससद वे निवचिन म मजद्ुरो के 
हिता पे समथको का समथन करना । धमीसे मिक दलवाज-म हआ । प्रथम कि्वयुद्ध तक 
स दल कग का भह्व नही रहा । भ्राय इस दल 7 सदस्य उदार दनं वा ममथन करते थे। 
लेकिन युद्ध ये वाद उदार दत दी खिति क्षीण होने तमी ओौर मजद्भुर दत उसका स्थान लेने 
लमा। प्रयम बार १९२३ ० मे इमं दलने सरकार वनायी1 किर १९२९ ई० ओर 
१९४५ ई० भे यह सत्तारूढ हुमा । इम प्रकार उदार दल करीव उरीव समाप्त हो गया ओर्‌ 
दो याभनीतिक दल बाड मे रह गये-अनुदार दल ओर भजटूर दत । क 


1 + 


२६८ त्रिटन का सविधानं 


निम्नलिखित त्ालिवामो से दलो की वदती स्थिति तथा यत्तमात स्थिति म 

षता चलता है - 
ताल १--१६२२ के उपरान्त लोकसभा भे विभिन्न दलो कौ स्थिति 
[1 कनक मि 


वप अनुदार दल  मजदुर दल उदार दल य. 
१९०२ ३४९ १४२ ११५ १२ 
१९२३ २५८ १११ १५९ ७ 
१९२८ ४१९ १५४१ ४० ५ 
१९२९ २६० २८ ५९ ५ 
१९३१ ५२१ ५२ ३७ ५ 
१९३५ ४३९१ १५८ २१ ९ 
१९४५ २१२ १९४ १२ रर्‌ 
१९५० २९८ ३१८ ९ र 
१९५९१ ३२१ २९४ ६ ॥ 
१९५५ ३४६ २७७ ६ १ 
९९०९ ३६५ गत ६ ति 
१९६६ २५३ २६३ १२ स 


तालिका २--१६९४ तथा १६६६ कै चुनावौ मे विभिन 
दलो को प्राप्त मत (४०५८) 





क म 
वप ननुदार दल मजदूर दल उदार दल अयद 
मत 
मत मन मत्त ८०----- 





१२,००२.६०२ ४३८ (ररम ज्यर्‌ २,०९९,२८३ १११ २४९.४१४ । 
,०५७ ९४१ ८६ ७ २,३०७,५३३ ८ ५ ४५२,६८९ १५, 


५ त्रिटिशल राजनीतिक दलो के उद्‌ श्य ओर सगख्न 
{ कषापणड कणत क्हठपडठप्रणाड जा उद्प्यो। एनपादञ एग 1९8 ) 
त्रिटिश राजनीतिक दलो पे खदश्य तथा सगठ्न म॒ भिनतादै। इनकी वय शति ई 

नव उटेश्य निर्धास्ति होता है! अनुदार व्ल घनिकं चग षा प्रतिनिधि हने केशा 
रूदिवादी मजद्रुर दभ श्रमिक वर्गो का रक्षक होने बे कारण प्रमतिवादी, तथा उदार दत 
वग कानेतृतव करने वे कारण सुधारवादी है 1 यह कहा जाता है किं यदि स्वतत्रता (1.८ 
समानता, (षएवष्मप्$) मौर चातृत्व (12 718) का दंशा के बीच वितरण किया जय 
इगलं ड स्वत प्रता वा, प्रास समानता का नया जमरिका भरावृत्व का हकदार हीमा 1 पून र्ण 
दनं तत्रो व व्रिटिशग राजनीतिक दतावे यीच वाटाजायता उदार लत क्य स्वतय्रता, 
दन या भातरृस्व तया श्रमिवं दल कौ समानता प्राप्त हामौ । 
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दल पाति २३९ 


मनुर एव अनुदार दल वे सगठन मे कुं संद्धान्तिय भेद है । अनुदार दल मे नेता 
सथरदापितद्याली होता ९। वह भौपचारिव स्प से विसौ के प्रति उत्तरदायी नही होता है, एक 
बार नेत्त निर्वाचित हौ जाने पर इच्यापयन्त वेता वा रह्‌ सवता ह, मज्निमडल का निमाण 
स्वत रूष से वरता टै, तथा नीतियो वा मिर्धारण वहो करता है । इसके विपरीत मजदुर दल 
मे नेता कौ अपेल्ला दल का महत्व मधिक होता है! दलीय सम्मेलन दल की नीति निर्धारित 
करता है तथा अधनस्य समटनां को भादंश देता है । इसवे अतिसिितः दला के ससद साव 
जनिक सगय्ना के राम्बधमभी भेद है । मजदूर दल बै ससदीय सगरटन फो दल के सार्यंगनिक 
संगठन पे अधीन समश्चा जाता टै अवि अनुदार दल मे सावजनिक संगठन को ससदौय समन 
के अवीन। परन्तु दोनाद्लौम ये भेद केवल संदधाति है, व्यवहार मे उनम न्यापक समानता 
पायौ जातीहैा 
(क) अनुदार दल (द०णञलाएवध्४त एवा) ~ 
दल का उदश्य अनुदार दल रूढिवादी सगठन है! यह प्रचीन प्रभा तथा 
परम्पराभो का समथक दै । हर्वटं मौरिसन ने कहाभोषै यि अनुदार दले नाम से प्राचीन 
पर्पराओ भौर्‌ पूवभाविथा ( प्रपाण वपत एषट्ल्त्वल्माह } का बोध होताहै। यह्‌ दल 
चाहता है कि हग्लंड मे सम्राट्‌ ष) सत्ता अकष्‌.ण्ण वनी रह, राष्ट्रीय एकता रट्‌, चच का आधिपत्य 
रहे भौर व्यवितगत सम्पत्ति प्र राज्य का अधिकार न रहै । इसीलिए राजतव्र आदि पुरानी 
सस्थाभो षी आलोचना का यदहं दल विरोध करता दै ओौर राजाको राज्य का प्रतीकं वनाय 
रखने के पक्ष मे है । यह्‌ दल परण राष्ट्रीयता का समयक है । पुःजीवाद, व्यक्तिगत सम्पत्ति तथा 
प्रादवेद उद्योगधवा का सरक्षण इस दल का उत्कृष्ट उद्‌श्य है । लेकिन यह्‌ याद रना चाहिए 
कि यह दल प्ररम्परायादी भतेही है, प्रतित्रियावादी कदापि नही} इमे प्रगति-विरोध कहना 
गलत होगा । परिवतन तथा प्रगति का यह्‌ विरीधी नही है बल्कि यह्‌ सावधानी से भौर भन 
शनै परिवतन चाहता &। लाड सेसिल के शब्दो मे अनुदार दल भी सुधारवादी है पर 
सावधानी के साथ 1" यहं दल सभी वँ पै हितसाधन के लिए पुःजीवाद मे परिवतन लाना 
चाहता है। वह यष भी चाहता है कफ प्रजातत्रकी रसना हो गौर राज्य सामाजिक सेवायाकी 
विकाम-वृद्धि की ओर अग्रसर हौता रहे ! ओौयोयि्व हो म राज्य वे हस्तक्षेप मै विरुद्ध वह्‌ दल 
मही, बति, कारी कां दर क्रां के उह्यसे गृहं उ्योगो के मरण को प्रोत्साहन देता 
है। इधर दल वै युवक सदस्य श्रमिक दत इसको भौ प्रगतिशील वनाने पर जोर दने सगेहै। 
सन्‌ १९४७ ई° वे जौद्योगिकं आनापत्र (वणवाल) (कपल) नामक लिख म कैद्रीय नियोजन 
{वधन सदय) की आवद्यक्त्ता का स्वीकार किया गया। सन्‌ १९४९ ई० म इस 
दल ने सपनी नीत्ति-निदेशक पत्रिका "ब्रिटेन के किण सही मागं (राष्ट 2८ [९० ०८ 
एप्प) भे यह्‌ प्रतिक्ञाको कि देद म सभी को राजगार मिलेगा जौर शासन लोक-कस्याणकासी 
मेवामो की ओर अग्रसर होया । १९५५ ई० मे चुनाव घोपणा-पत्र मे इससे स्वतत्र उद्यीग तथा 
स्चते्न व्यापार पर जार दिया। इम प्रकार यह दल एकं प्रतिगामी सगठ्न नही रह्‌ ग्या 
है, भत्कि यह परम्परा तथा प्रगति का समवय करता है। इसदलके समथक मु्यत धनिक 
लोम ह, रेकिनि मध्यम वग ओर श्रमिव वय ये लोगो म भी इस ममयन मित्ता है \ भूमि. 


(4 यदे दल अधिक सचि रता है" इसलिए इस ददाती दल (एर एवः) भो कहा 
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२४० श्रिटन का स॒विघान 


दले का स्गेठ्त -दल वे सगव्नक्ोदो भागोमे वादाजा सक्ता है--(क) मसदीय 
मभठन तथा (ख) साव जनिक संगठन । 

(क) यसदोय संगठन -ससदीय सगख्न ॐ ज तगत सचश्रयम दस के नेत्ता {च््द०) का 
स्थान जाता है । अनुदार दल के नेता को अपार शवित प्राप्त है । वह्‌ दन की नौति का निधारय 
करता है, ससदीय पदाविकारियां तया म्रिमडल कै सदस्या को स्वम चुनता है, प्रसद्‌ के वाहुर 
दल कै पदानिकारियो को मनोनीत करता दै, गौर दल का कै द्रीय कार्थालय उसदैः अधीन रुना 
है अनुदार रलम नेता गा कितना मचय है ओर ते कितना सम्मान दिया जाता है, इसका 
अनुमान १९४७ मे देल वै प्रधान द्वारा कहे गये इन नदो से चलता है “उमकी (नैता कौ) सत्ता 
स्वततं निवविन य उस्वे समथका वे विश्वास पर आधारित है। राष्ट्रीय सगठनं द्वारा पारि 
भ्रस्ता उसवे' यास सूचनाय व उमके माग-दशन वै लिये भेजे जाते है, परन्तु बोई भी प्रस्त बाह 
किनना ही जोरदार वयो 7 हा, नीति मम्बधी प्रश्नो कै धिपय म उस पर कोई प्रतिरथ नदी लग 
सकता । यही हमारे लिय अनुकल है, यही उन महापुरपौ की ग खला वै निये भी अनूकूल रहा है 
जिसके नेतृत्व म चलने मे हम गौरव वा अनुभव करते रहे हं 1" यथपि दल की नीति वा नि्माप 
का उसे एकायिकार प्राप्त है, परन्तु अ-य सदस्यो की इच्छामो तथा विचारो कौ वह भवटेलनां सही 
क्रता। एव बार नेता चून लिए जाने पर दच्छापय-न वह्‌ इम पद पर वना रहता है जव त 
उसका स्व र्थ्य अथवा उसके विरुद दलीय असतोप उसे पद त्याग करने पर॒ धिव नकर दे 
अथवा उममा देहात न हो जाय । जम जगुदार दल विरोधी दतकेरूप मेकायकरतादतषा 
नत्त छायाकार मच्रिमडल (5०१०५ ९०४००} का स्वेच्छा से निर्माण करा टै । इषव 
अतिरिक्तं वहे एक कृ(य समिति ८ &>€८४११४९ (गपा ११९९ )} कमै नियुत करता है 
जिसके सदभ्य ससंदीय दत नो व्यावसायिक समित्तियो के अन्यन हतं ह । भतयेक सदन वे दल म 
साधारण सदभ्या का एत सगटन हाता रे जिमे १९२२ ई० का सगठ्न (1922 छकणप्ापष्ट) 
कहा जाता है) दल कै सभी सदस्य इमके सदस्य हाते है । इसी साप्ताहिक वैव्कामे व्यावसायिक 
ममितिरयां रिपो प्रस्तुन कर्ती है, सचेतक आगामी सप्ताह के कायनम कौ धोपणा करता है ता 
द्मे एव सरकार की नीतिया पर विचार किया जाता द । यह सगठन प्रति वप १ अध्यन, 
उपाध्यस, २ सचिव तथा १ कोपाध्यरशचयूनना है । इसकौ एक कायकारिणी समिति होती ६ 
जिसमे उपयु वत पदाधिकागियो कै अतिरिक्त १२ जय सदस्य होतेदै। दनका एक 

(पणः) होता है जो सदस्या क अनुशासनवद्ध रखता है । लाड सभा म इसकी महत्वदीनं 
सर्वैधानिवं स्थिति तथा अनुदार दल वे अत्यधिक वंहुमतवे कारण दनीय सेगठन महर्वहीन 
है1 इस खदन मे अनुदार सदस्यो का एक सयण्न होना है जो स्वतन अनुदार ताद 
(प्ठ्रावलय ण्षकणम्च एल्ट5} कहलाता ह । इसकी कई समित्तियां ह।ती ह । सदने म द्र 
मा एव सचत्तक (ग) हाता दै । 

(ख) मावजमिक सयठन -वुदार दल वे सावजनिन सगठन मे दिखर 


1 म्गूतराड भप्तेषणच ३5 156 छा ८6 लोल्लछयः कत्‌ प्ल च्णान्ति6 
इपपणलाड 1द९जापाला5 १२३३९ एर पल एक्ठाठा पताका अ€ इट 0 कपप णिः + 
गरोदे110पे सात्‌ हिावडा८€ एप २0 गलञ्छाप्रपठ) पणषलस्टा €फ़ोभ्चल = एपाठ १.11.. 

^७१1005 ० जञ त/ वषड फटता डपा प्रजातं पेऽ उपयल्त्‌ पट ऽप्ल्त्टनडाण) (ज 
1 # ४ ~ 1४२५ € एल्ला) क्छपरत्‌ ९0 ठर 0 [लवइ करवा दोकान उ दलि स) 
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सध (+€ िष्धणान्‌ पाक ज (दन्णडलर्ठप+ चाव पालाशं ४8०तबष्छा) वै 
हमै भमुख काम निर्वाचन सेध मे दलीय सर्धोकी स्थापना करना, दल के सभो सगटन फे 
बीच मेम्पक स्थापित करना तया दल पे कैद्रीय कार्यालय से धनिष्ठ सम्बध बनाये रखना है 
एक मध्यक्ष, एने सभापति, तीन उपसभापति तथा दो सचिव इसके पदाधिकारी हाते है1 
रीय सप एक वा्िकं सम्मेलन होता जिसमे गेद्रीय परिषद नैः सदस्य, निर्वाचन 
क्ेनरीये सपो के प्रतिनिभि तथा प्तयेमे निर्वाचन क्ेधीय मघ ओर केन्द्रीय मघ के प्रामाणिक एड 
वमा सस्भापकं भाग तरते दै । सम्मेलन बै द्रीय परिपद्‌ के प्रतिवदन तथा प्रस्नावो पर विचार 
ण्रतादै। राषटरीयसय मी एव प्रयधक समिनिहोती टै जिमे केन्द्रीय परिपद्‌ ( (थण 
0०४१९] } कहते है। यह यापिक सम्मेतन मा सक्षिप्त रूप है। इमकी सदस्यता लगभेग 
२००० दै। मकौ बैठम पमे एक बार होती है, प्र विके बैठक भी बुनायौ जा सकती 
दै। यह राष्टरीय सघ के पदाधिकारियो षो चुनती है, कायकारिणी समिति के प्रनिवेदन प्र 
बिचरि करतौ है नया राष्ट्रीय सध वे नियमो ममशोधन लातौदहै) रष्टय सकी कार्य 
कारिणी समिति ( ६९०५५०९ 019 ५५९९ } होती है जिसकी सवस्य सस्या लगभग १५० 
हाती है। दल बै ससदीय तथा सावजनिव सगठनो वै प्रमुख पदाधिकारी या प्रतिनिपि उसके 
सदस्य होते दै । दइभके प्रमुल काय दै राष्टरीय सधकै पदाधिकरारिया मै चुनाव कै लिए नामा 
फा सुञ्ञाव देना, किसी निवि केत्रीय सघ की कायकारिणी परिषद द्वारा प्रेपित किसी मतभेद 
मथवा विवादं का निणय वरना, मवश्यकता पडने पर राष्ट्रीय परामशदात्री समित्तियो की स्थापना 
करना, प्रामशदाकी समितियो के प्रतिवेदन पर विचार करना, वापिक संम्मेलन तथा केद्रीय 
परपद क¡ अपनी रवादो प्रर दिपोट देना गौर केद्रीय परिपद्‌. की वैठका के मतकालमे 
उसके कायां को सम्पन्न करना ! सामा-य उदेश्य समिति (6९631 008९8 0079 0116९6) 
एक छटा निकाय है जिसमे ५६ सदस्य हति ह । यह कायकारिणौ समिति को दिप गये 
भधिकारो को द्योडकर राष्ट़रीय सघ बे सवसाधारण तया संसाधारण कार्यो का सम्पन करती 
है1 कायकारिणौ समिति सौ परामश देने बे लिण ८ मुख्य राष्ट्रीय परामशदात्री समितियौ 
( फणे &तप५णय (जणा 1१८९७ ) का निर्माणचियागया टै जौ विभित विषयो मे 
सर्म्माधन है, जके राजनीषिकं शिक्षा, महिला, दल के युवक सदस्यथ, श्रमिक सथ, स्थानीय 
भगान प्रचार तथा प्रवस्ता, अनुदार मध्यापको के सथ तथा बिश्वविद्यालयो मे दलीय सदस्या 
मे सव । कायकारिणी समिति मावदथकता पडने पर दस प्रकार कौ अ य समित्तियो की स्थापना 
भेर सनतो है। 
इगनेड ठया जेस्स का दलीय नमठन रे हेतु श्र प्रातो (५१९०७) मे बटि दिया गयादै। 
अत्मेष प्रतीय सगढन क्न णक प्रधान होता द! प्रधान कै अप्तिरिक्त, अच्यक्ष, वुख उपप्रधान, 
ोषाप्यक्ष तजा २ सनिन इतने पदाधिरायै होते है । इसकी बे ्रीय परिषद कां प्रा-तीय परिषद, 
(५१८५ तण्ण्ण्या) कहते है जो निवाचन क्षेत्रो तथा सदस्यो के प्रस्तावो पर विचारग्रतीदै) 
आती रिषेद मी बेककोमे म तर्बालि मे दसम काय समिति कामे करती दै। ममिति कृ 
परामगदा्ी समितिमा क्र स्वादना भरती है 1 
सनेजनिक सगरन षी आधारग्रूत इकाई निव चिन क्षेत्रीय सध (५१४१५९०९ 4450 
५७९००) है । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के लिएु दल बै सदस्यो षा एक सग्न होता ह ) प्रत्येक सष 
त्रि° स०्-१६ 


^ 
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मे एवं अध्यक्ष, एक प्रधान तथा तोन उपप्रधान होते दँ । सथ की एक वाक वैद्व होती है। 
इमी एक काय्तरिणी समिति दती है जिसका अध्यक्ष क्ेवीय प्रभान तया सचिव पत्री एवः 
लेता है! निर्वाचन क्षेघीय सध का उदर्य जपने क्षेत्र मे दल कं समथा, सिद्धातां तयां सदस्या 
का विवासक्रनाहै। दलीय सगरन कें लिए प्रये निर्वाविनिक्षेत्र को वाडों म॑ विमाञ्तिक् 
दिया जाता दै ओर प्रत्येक वाड को व्तोकिमे जो कुखषरां का समूह टता दवम पका 
नया वालको के पृथक्‌ समटन है 1 
दन का एक केन्द्रीय कार्यालय रोता है । मह्‌ दले बे नेता के प्रति उत्तरदाथी होतात । 

कर्मालय को चलाने के लिए एकं प्रधान राचालके होता है । बार्यालय के ६ विभाग है। इ 
अयदोस्तगठन है-अनुदार राजमैतिकं केद्र तथा अनुदार अनुस थान विभाग1 कद्रीय कार्या 
कौ भाति भ्रात मभौ एकं प्रातीय कार्यालय होना है जौ केद्वीय कावालयके एक ण्ट 
अवीनं हाता है । 

(ख) उदार दल 

( [षण्णाम एग्पप } 


दल का उहेश्य --उदार दल साज एक भ्रेतप्राये सग है । उप्नीमवी सदा मे राष्ट 1 
राजनीत्तिव जीषेन पर्‌ उसका भ्रवल प्रभाव था । इरया दन के स विधान कौ प्रस्तविना म कहा या 
दे कि “उदार दल का उद्य एकं एसे स्वतत्र एकलापूण समाज कौ रचना करना है जितम भरते 
नागरिक को स्वतत्रप्ता, सम्पत्ति यओौर मुरा प्राप्न हो तथा कोई भी दरिद्रता, अनान मपा 
वेरोजगारी का दास नही होमा 1" 

आओौपचारिक सूप से इस दल का गठा १९ वौ शताब्दी मे हभ । तेकिनि, जैसा किं उद 
वादियो का क्टना है इस दल कां अस्तित्व गृहु-युद्ध ओर स्वाणिमक्राति षे समयसे कता रही 
ह ओर्‌ यह द्िग्म (५४१६४) वा उत्तराधिकारी है । इसवे इतिहास फे बारे मे वेली का हना ॥ 
कि * विगत त्तीन श्रताल्दियो मे दिग दल अग्रवा उदारादी दल कई पटलुओ से गुजर चुरा ( 
कभौ यद्‌ धनिको का दले रहार तो कभी यह्‌ दल दलिता का मरक्षक ररा दै, कमी यनं ॥ 
मा लत भौर कभी कठोर प्रतिकार करनेवाले दल व्ाखूप धारण कियाहै कमी यट यद पा 
वा समयक बना है तो कभी आर्थिक नियोजन का पक्षपोपक रहा है, कमी यह साग्राग्यवा १ 
दनरहादैतो कभी इसने वेवले छोटे से इगलेड गा समयन किया है । माधारणत यं सरि 
को समयक्‌ रहा है परन्तु बुं अवधिया बडी विकट अदिष्णृता कीभीरहीदे": 

† (11८ नपा ज पष्ट तदम एप 5 १0 एपत्‌ 3 एमा (ण्ण 
स्णाताष दण्ट लाप्दला भगवा ए १8९55 [पला एण्या सत उपयक रत्‌ पठार + 
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लेर्भिन भाज उस नति क्षीण हो गयी है ओर मजद्रुर दलने उसका स्थाननते लिया 
ह वास्तवमे, उदार दल सनिक भफसरा की एक फौज है जिसमे पर्याप्त सैनिनो का अभाव 
है वत्त माने राजनीतिक अवृत्ति ने वह्‌ जाश्षाकी जातीटै कि निक्ट भविष्य मे इगलंड 
म राजनीतिकं क्षे से यहं दव पूणत रव्ष्ृत हा जायया इम दल मै मुप्य उदहंदय 
निभ्वणिविन दै - 

(1) उदार दल हरक्षत्र मे स्वतघ्रत्ता का पोषक है । धार्मिक तथा राजनीतिक स्वतत्रता 
या इसन सरद॑ब समथन क्वा है । व्यापक मताधिकार तथा लोकप्रिय सप्रपूता बे लिए हमने सदा 
सघष नियाहै) 

{9} इम दल ने सदैव शासन की ओर से प्रतिबन्ध लमाने का विरो विया है नौर 
यथेच्छाचारिता नीति ( 1.2445€द ५०६} का समथन क्था है । 

(८५५) उदारवादी समाजवाद का विरोन क्रे है ओौर पूजीवाद म पर्याप्त सुधार लाना 
चाहते है । 

(५५) यथपि वे समाजवादी नही है, किरभीदो मार्गो से वे समाजवाद कौ स्थापना बा 
प्रपतन करते है ! प्रथमत , जिन उद्योगं का राज्य जपने हाथमे ते सक्ता है उनका वे समाजी- 
करण चाहते है, द्वितीयने , वे सामाजिक सहयोग के मिद्धान को अपनाते है 1 

(४) प्रजीवादमे सवार लाने के तरिए वै सम्पति वैः विततार ( ८5८७) के पक्षपत्ती 
६, मर्थान्‌ वै चाहते हँ कि सभी उद्योगा म भमिको को लाम म हिस्मा मित्ते) दय उषेद्य की पूति 
बे लिए वे उद्योग का प्रजादप्रीकरण वाहते है! 

(७) उदारवादी न तौ पणन स्वतत्र उद्योग-धधा वाले राज्य म विष्यास रक्षते है ओर 
न पुग समाजीषृत राज्यं म) बल्कि ये एक मिती-जुली व्यवस्या स्थापित रलना चाहते है जिसमे 
दाना गुण निहिता) 

(५५1) उदारवादी साप्राज्य कै विरोधी है तथा नरमवादौ वदथिक नीति मे विश्वाम्‌ 
क्रतेहै। 

संगठन -उदारवादौ दत के सगठ्न्ै बारमेवहाजाताहं नि यह सेनानायको करा 

ष्व एसा दल दै जिसमे पर्याप्त सैनिका का अभावदहै। शुरू मे इसम वई वर्गो ये सदस्यथ, षै 
पद्ोवर व्यापारी, मध्यम वग के नागरिक, छाट-दछोटं दूकानेदार, गु धनिक कृपय, नगर के श्रमिक 
भदि। तेकरिनि आज इते न तो बहूमश्यक कुलीन वेग ता समथन प्राप्त हैँ ओर न श्रमिक यग 
काही। चूंकि इसने प्रुजीवाद ओर समाजवाद मीच का मागर अपना रखा है इसतिय यहं 
धनिषौ ओर ध्रमिको दोनामे न्ते किसी का भो जभते पहममे कर सक्नेमे असमथदटै। आज 
4 पोवसभा भऽहद दत क स्थिति नगण्य हो गहै! १९६६ बै चूनावमे से मेवन १२ स्थान 
^ प्राप्त हृष्‌ ये! दलीय सगटन का जहौ तक ्रदन है, उदारवादो दल का एक रष्टय स7ठन दै 
+$ जिते राष्टीप चदारबादो सष { प०४ [एला 2] ८८००० } कहते हु । इस मगटन की 
}† प्रतिवप एक बैयव होती है जिसे उदास्वादौ वाधि सम्मेलन (एलान (ण्यम्‌ तैरलष्णन्‌)) 
4# महा जाता दै} यह्‌ सम्मेलन दल षै अभिकारियो क्य चूनता दै, दल पे वरिया-नापरा का तिहाव- 
1 खौकन फ़रताहै नौर दीय नोति मा निर्षारण मरतारै दल मे समटन मै मनसे निम्नस्तरीय 
(0 दयार सेरीय मग्ट्न या निर्वाचन क्षे्रोयसपटै जो अपनेक्षेत्रमे दीम सिदत एर्व 
11 
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विचारो का प्रचार क्ता दै तथा चुनाव म एक दल के उम्मीदनारो को मदद क्रतादै। उनः 
वादी दल वै केद्रीय कार्यालय कौ उदारवादी कैरी सगठन ([नएष्रा ००] ‰७५०८०५०१} 
कहते है 1 
(ग) मजद्ुर दल 
( पप 1.वएण्णा एवत् ) 

उदेश्य -मनटूर दन इगलं ड म सवहारा वग के आदोलन का राजनीतिक पूत सत 
दै। यह्‌ ओौयोमिक करातिकाफन टै नया बीसवी नताब्दी का जात ह । इसकी,म्धापना १९० 
हमे हु गौर १९२२ ६० के मामा-य निर्वाचन कै पश्चात्‌ देश का मवसे बा दितीय दत माव 
जनि तफ है । इस दन के उद्य निम्नलिचित है ~ 

(५) यह्‌ णक समाजवादी दने है जिमका च्येय है कि “उत्पादन के समस्त साधा पर [५ 
साधारण का आविपत्य होना चाह्यि तथा प्रत्येक सेवा का नियश्रण ओर लोक्य शमा 
जच्यी प्रणाली द्वारा हाना चाहिए 1" 

(प) श्रमिफ़ दल सामाजिक समानता { 8०८2] एप) } का भरव समयक है 
समाज मे समता तथा एक्ता षदा करना चाहता है) यह समान शिक्षा, समानि सम्पतित 
समान राजनीतिक, आधिक एव सामाजिक सुभवसर का पकशषपरानीदै1 इम उटष्यकौ श्र 


कै लिए यह्‌ पूजीवादी इाचे का षदलना चाहता है तथां प्रजातन्तरात्मक उपकरणो का मछ 
सेता ह्‌ । 
< (५५) मजदूर की. तरद कृपको की स्थिति मे भौ यह्‌ दल सुधार चाहता है । 

(७) श्रमिक दल ससदीय प्रणाली से दाितूवक शनै -शनं वत्तमाम्र सामाजिक द॑व 
परिवत्तम लान कमै कामना करता है । बढ शासनारूढ होकर राष्ट को अथ व्यवस्था प्र 
प्रभाव डातना चाहता है । इसक लि वृहत नथा महूस्वपूण उद्योग का राष्टीयकरण कमता 
गौर शासन का आधिक क्षेत्र म हस्तक्षेप कर एकायिकार तथा वेकारी का दूर करना हेणा ॥ 

(ज) अतेर्ष्टरीय मामरेमे यहे दल मा््राज्यवाद का विराधी तथा उपनिर्षधा 
स्वशामनदेनेवेपक्षमदै1 इसदत कान्तिम्‌ उटस्य है, ससारमे विश्व समाजवरारी 6 
( इया ७१ दणणण ००५९ मप्‌, १ क स्थापना करना 1 तस्वाल मह॒ दल अतर्रष्टीय 
जसे मयुवन राष्टूम (एणाणा छा पिर त5) तथा उसके सहयोगी अग को मुद दढ यता यहा 
ट यह जाणविक वमो की परीक्षा { 7९७ } का विरोधी दि। के 

मजदूर दन वै सविधान बै अनुमार उसवा उद्य "हाथ ओर्‌ मरस्तिष्व के षाय ६ 
चा श्रमिरा ए व्यवसाया सै पूरा तभे दिनाना, जहाति सभव हो सवे उष्पादन, वित ॥ 
विपिमय बे सायन वी सानदारी वे आवार पर उमवाः अधिक मे अधिक जौचिरयूर्म ४ 


जर्ना नना प्रत्यय व्यवसाय षौ गेवामो घ ममवत अच्छामे अच्छा कोकश्रिय प्रास वि 
"मी व्यवग्या करता > 1 


1 षट 


त, 

1 ग्नो कषा क तीत व वषत्णा ए 5 1 इता ठि १16 ठ्लऽ 9) ट ध 

त पष पि न्प ज १९ प्तृषेए्+ चतत्‌ ह प०९१ एव्व तापा त 
११९५ श) ^ कृण्डरा16 कृण [06 0781९ त ह द्लकव्यत्यो कनव्रटश्छरम 11 ए 


र 
च्ण्तपलषताा = तषडाल्प्‌ पषण) कत्‌ लसता 28 चट ४९७८ कणा ४५५८ 
कणणिरर कवेक्तरनतश््राछाा उरते लछमन त ट्ञ्दोा 29 छत इहा १ 


त 
- वद णाध ९ 49९ 7०० + 
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दल का सगठन -मजटूरके सग्ठनकोमीदो भागौ मे विभाजित क्या जा सक्ता 
है- मसदीय संगठन तथा सावजर्भिक सगठन 1 
संसदाय सगठन -ससद्‌ मे मजदुर दल के नेता की स्थिति अनुदार दलके नता की 
स्थिति से कु भिर है! यद्यपिनेताकोही नीति-निर्षारण का अधिकारदहै परन्तु उषे दनीय 
सम्मेलन तथा कायकारिणी समिति के निदेशनमे काय क्रना पडता है। १९४६ मे एरी 
कौ काथकारिणौ समिति के प्रधान लास्की न निखा था, "सर्कार कौ ओरसे बौननेका 
आपको कोई अधिकार नही है 1" वस्तुत देखने मे यह जाता 2 कि जवे मजदूर दत सत्तारूढ 
रहता है तब नेतरा की स्थिति मजबूत रहती है । जिस समय दल विरौव पम मेँ रहना है उम गमय 
नेता की स्थिति कु दुबल रहती है । नेता कौ स्थिति जो हो यहं स्पष्टहै वि अपन पदवे लिए 
ससद्‌ म तथा उसके बाहर अपने अनुयायियो के विश्वाम तथा समथनं यर निभर रहना पडता है 1 
लोक-समा तथा लाड-सभा मे मजदूर दनव वे सदस्यो के मपह कौ ससदीय मजदूर दल 
( एवपाणणलाः बय 1.ब80४८ एम } कहते है । विरोच पक्ष म रहन पर समदीय' दन प्रत्तिवष 
अपना नेता, उपनेता तया मुख्य सवेतक चुनता है । प्रतिपक्ष मे रहने पर यह एक कार्यसमिति 
मम भग्न करता है जिसके सदस्य ससदीय दल का प्रधान, उप प्रधान, मर्य सचेतक, उच्च 
सदने मे दल का भुर्य मचेतक नया प्रधान ओर लोक सभावे १२ सदस्य तथा एक धमिक 
लंड होति है । प्रति सप्ताहं इसकी वंठक होती है । ससदीय दल कु ससदीय विपय स॒मितियो" 
की भी स्थापना करता दै । विशेष महत्व कै विधेयको का अध्ययन करने के सिए विशेप समितियो 
फी स्यापना को जाती है ! इसके अतिरिक्त प्रदेशा से सर्म्वा घत मामलो पर विचारक्रनपे लिए 
प्रदिशिक समिति्यां तया मजदूर सपो से सर्म्बात मामलों पर विचार करने के लिए मजदूर 
सधो के प्रतिनिधियो का समूह्‌ ( 1९ एण्ठ एषण कव छ } होता है । इनके 
अनावे कर अनौपवारिक भप { १७८72] ६००४]9) भौ भमदीय दल मे होते द्‌, जसे “घरमभिक 
सथीय समूह" तया शामपक्षीय समूह" । 
सावेजनिक सगरठन ~ मजदूर दल की सदध्यताक दे) आधार ह--व्यमितगन तया 
सबातरित ( भिवष्यं }। १६ वय म अधिक अवस्थाय व्यित दन दै सदस्य चन सतह्‌ । 
सपातरित सदस्यो म॑ श्रमिक सथ, सहकारी , समितिमा, समाजवादौ समह्‌, व्यवसायी संगठन 
आदि। लके दिखर परर दीय सम्मेलन होतादहैजादलके काय का निदेशन एव नियत्रण 
करता है इसकी बैठक वय म एक वार्‌ होती है। वास्तवमे, यह दलका विधानमडल दै। 
सरसदोय दल इसमे अथीनस्थ है । दल की कोयकारिणी समिति तया ससदीय दल सम्मेलन नै 
समद अपनी यापिक रिपोट प्रस्तुत करते है, जिनपर सम्मलन विचार विमदा करतादहै) दलन 
एक कायेकारिणी समिति (फरप्ज्णम ए्८८५८०८ (णपा ) होती है गौ दपरीय 
सम्मेलन मे मियश्रण ओर निदधन म दल का प्रयासन करतो दै । हवेटे मोरीमननेव्टा पाति 
यह समिति सम्मेलन की सेविका दै परन्तु सम्मेलन का नेचत्व फरना तथा उते विमं 
दिशा मे चलना चाहिये इस दिशा मे उत्ते पराम देना समिति का कत्तव्यहै ।' 
साधारणतया सम्मेलन दारा कायवारिणी मिति के निणयो एव प्रस्तावो शा अनुमोदन हाता रहा 
है। समिति के कुल २८ रादन्य हरे है! परति मास हसकी कम-मे-कम एक वैद टोती टै 1 समिति 
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अपने कार्यो कौ पाच उपसमितियो कौ सहायता से करती है जो अलग अलग विषया सं सरा 
है, जैसे सगटन, अन्तरष्टीय मम्बन्ध, राष्टूमडल, नीति तथा प्रचार, मौर वितते तया ममाय 
उद्य 1 इनके अतिरिक्त एक अय, उपयमिति फा निर्माण किया गयां है जिते निर्वान मलय 
उपसमिति कहते है । 
प्रान्तीय सगठन केरहैतु इगनडको ९ क्षेत म विभाजित किया गयाहै। प्रयता 
तथा बेल्स, स्काटलं ड भौर उत्तरी आयरलं ह के लिषएु ण्व-एक क्षेत्रीय परियद्‌ कामग मि 
पाह प्रात वै अतगत सभी क्य सगठन त्या दन के सप्रातरित सदस्य इमे सन्ध 
है! इसकी बैठक वपमे एक वार होती है। यह इस वैठक मे अपनी काय कारिणी समि 
निर्वाचन करती है । क्षेत्रीय परिषद निर्वाचन क्षेत्रो तथा वौरो (ए०ण्ण्डठाम) मे दत्तौ शापन 
करी निगरानी करनी है तथा दल के विकास मे सहयोग प्रलन करती है । प्रत्येकं निवाचन 4 
दल का एक सगठन होता है जिसको क्षेत्रीय सघ कहते ६ । प्रत्येक निवाचन मेव ष वाने 
रादा जाताहै\ प्रतयेद वाड मे एक समिति होती है । निवाचन केतन वाड सगत सहि 
समुदायो का मघ होता है जो सबसे निम्न स्तर पर दलीय सगटठ्न की एक प्रवधक समिति हे! 
हजो किसी मी म्यविति को दल अथवा सगढन से निकाले सक्ती है 1 प्रवकः समिति एकी 
कारिणी समिति का चूनाव करती है 1 इसकी प्रैठक प्रतिमाम होती है। यह ङु उपमि 
का सगठने करती है । प्रत्येक निर्वाचन-पेव म युवक सध की स्थापना की जत्तीहै। 
मजदूर दल के केन्द्रीय कार्यालय को दरासपाट हाउस ( पकपण१ १०४५९} १? 
जाता है! यह राष्ट्रीय कायकारिणी समिति के मधन होता है। इममे ७७ विभाग हेत ५ 
यह्‌ एक सचिव कं निर्देशन मे काय करता दै) 
(च) साम्यवादी दल ( दण्ण्णपपपा! एप }) _ अनुदार, उदार नथा मजदूर 
की बेक्षा इगलंड मे साम्यवादी दल.भी है । गिन इसका असिनित्व नमण्य है । दृमी व 
सभ्या सिफ ४० हजार है! १९५० ई० के चुनाव ने इते पफ ९० हनार मत मिने भौर % 
तक ससद म सिफ चार साम्यवादी सतस्य हृए है । इसकी नीति फ़ च साम्यवादी दत ठे 
जुसती है। मावस इसका दाशनिक है नौर करमलिन इसका निर्देश 1 यह जनततर रि ् 
मही करता 1 यह्‌ वग युद्ध तथा श्रमजीविया के अधिनायकत्व (फष्लवाणाभष ०0८ ‰ + 
ध्वा) का समयक है) दमने श्रभिक-मघोमे धूसने की कोलिदा कटै । रेविन मजदूर द 
कारण इमे असफलता ही हाय लयी है । फ़ाम भौर इ्ली षे साम्यवादिया के समान दते वि 
युगरी तरीको को अपनाने (का अवसर कभी नही मिल सकरा । ¢ 


~ साराश च 
निरि राजनीतिक दल अनेक मष कार्य करते हे, ऊते ~मतदत्ताओ को दरो को ष्म 
सरस्य! को बहार्तो ओर उदासीना को दूर करना, जनता को रिक्षा देना, नो{त निर्घारिति कना, ९ 
का पालन करवाना अआदि। ॥ २।४ 
निदिरा दल पथा षो खस प्रमुख भिरोषता द्विदल भ्यवस्षा डे! दृसरो म्यवस्था देना # 
शगसन णो छेन्द्रोकरण क स्वाभाविक परिणाम रै, प्तीखरो विरोष्ता रै। दल सादचरय, नेवा का 
ससद. सदस्य पर लियन्मेण, बर प्रकृति; शूट पया तया दलम्बन का अभाष निरस्त कायदा ष 
कोरि का भाबरण निरि दस-ग्यवस्या को नय निहेपताषं रै। = 
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इगरड फे राजनीतिक दलों का इतिहास तुत पुरान! र 1 
अनुदार दल, उदार दल तया श्रमिक दल इगतैढ के प्रमुख दल रै । 
प्रष्न 
एष्य श्रा उण्0व्८वल्€ ० 0110८ एतऽ 1० 2 तवल०८८२।1८ 518 भव 
९८३] प्वाला6 10 एषहागणवं 
(इगरंड कै प्रसग मे प्रजातात्रिक राज्य मे राजनीतिक दला के मर्व का वणन फीलिए । } 
रषला॥101 पठ पाता दिगपाद ग पठ एप एणा} लाप उणत्‌ ए०ा0976 पल 
भी) 11086 9 ^ फला एव 20 [72१८८ 
{त्रिटिरा दल-प्रथा कौ प्रमुग्व विशेपनाअ। 7ा उस्ठेव कौजिए्‌ भौर अमेरिका तथा प्रासे 
उनकी वलना करे । ) 
0९७6196 १८ णाह1152400, प्रप्रा कात्‌ प्ली 0व5 ता एठः प दष्टा +त 
(एषम) 9४ 0 1941, 43) 

(ब्रिटन राजनीतिक दला वे सरगरठन, उव्य तथा कायकरण की मिमिका 7णन कीजिए) ) 
५ [€ पष्दुपडत्व्‌ फक त एना] एभाल्ड पा तडा 28 पवद नु वा 
एा९§ त एतालाा९, १३८ 15, एलो 70९७5 ¶€ एण 0086 9 ह०ण्लाणफाह ० न 
गतम उ0श्लाफलय प) ताल 94१८ ० हला कटश ग एगापधाल्छा रवप्छ, 
पलु 20688 > १८०कत्‌ 80613] ०३), (2 ० त्छाडलारमाा। गाः एलान ० 
त्०फाप्प्प्डणि 0४ ठव्दण]ाइफ = [0 8तणञ 


(“त्रिटिश राजनीतिक दलो को विशिष्टता यह है किवे निद्धात्त पर नाधारित है, अर्थात्‌ 
उनका लक्ष्य राजनीतिक आधार पर सरकार का समयन या विरोध करना है । उनया उद्य 
सामाजिक अभीष्ट, जसे अनुदारवादी या उदारवादी, साम्यवादी या केयाल्लिज्म है ।” दसं 
कथन फौ समीक्षा करे । } 

"५0 एप होडलप पल एक्का लिकहपटः त हेष एत्र कमषल्म हि * 
0०फगा€ ह १५० एका करटा ० एषां सथा पौल फपातकृतक ल्या 
3... 

(“्िदत्र प्रथा त्रिटिश राजनीतिक जौवन को सदैव से विशेषता रही है 1" ब्रिटन की द्वि-देल 
भयः करी तुलना रास वै वहुदलीय प्रयासे करर । ) 

वत्त धट हर०४१॥ चतत्‌ तरल्लगृूाल ना एमा शोल आ एणहाश्णत्‌ 

(इगकछंड मे दल-पद्ति फे विकाग का वणन कीजिए । ) 

(८ण्ष्ण€ ७० त्गप३5६ (1९ क्ता र्णा ध एव 58 11 20819 कण्व 

22066 (ष ए 555 595 6185, इ ए 624 ) 

( इगर्छड भौर फ़राम यी दल पद्धत्तियौ का तुलनात्मक भ्रूल्याकन करे । } 


~ ° - 


"7.0८ लाद द वद्धा (नदि कह सदाः ९ ८ 0 ण्ण 
(ध काट {0 (ल पठ एववा इणमरः (0 कष्ट ध ए 
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18/8८ 11111111 11.911 7. 
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९२ स्थानीय स्वशासन 
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४1 १ विकास्त। ३ घत्तंमान सगठन 1 2 
9 २ विक्षेपताएं। ४ लदन का प्रशासन । 
१.१ 

1 ५ वेद्रीयनियत्रण) (1 
॥.। 


[11111111 1111111 11111111 11111111 
प्रजातात्रिक ्ासन-ग्यवस्या मे स्यानीय स्प्रदासन को सस्यायो का महत्वपूर्णं स्यान दै। 
थे सस्या प्रनात्तश्र के विद्यालय के रूपमे काय करणी है। ये नागरिको का नग्किता फा 
व्यावहारिक प्रभि्ण देती है, उह शासन-कक्ता सिखाती है ओर उनमे नागरिक भावना जागन 
करनी तथा राजनीत्तिक चेतना फैलाती ह 1 टो टोकविते के शब्दो मे “स्वतत्र रष्टरोकौ श्नि 
उनके नागरिको की स्थानीय सभाओं मँ रहती है । विजान कै लिए जो काम प्राथमिक भिभारषय 
क्रते दै बही काम नगर सभाएं स्वतवता के लिए करती है। ये स्वतत्रता को जनता 4 
यहंचातो है । ये मनुप्यो को यह सिखाती है कि स स्वतत्रता का किस तरह प्रयोग व भोग मिवा 
जाय। कोई राष्ट स्वनेत्र सरकार भत्ते स्थापित करसे, स्यानीय सस्यामो वे निना उम 
स्वतश्रना की भावना नही आ सकती 1" इद्धलंड की स्थानीय सस्यामो बे महत्व पर प्रकशि 
डालते हण व्लैकस्टोन ने कहा है कि “इङ्गलंड के नागरिको कौ स्वतव्रता फा सनस बहार #॥ 
उफी स्थानीय सस्यानो को है । भाने पूवज सैष्सना के समयमे ही अम्रेजोने अपने ही द्र 
पर नागरिको के अयिकारो ओर कत्तव्यो का नान प्राप्त कियो है । 
१ च्रिरिद्य स्थानीय सस्या का विकास 
इद्गर्ड को स्थानीय दासन म्यवस्या लम्बे रेतिहामिक निकास का परिषाम है। 
यत्त मान स्वरूप सदिया वे धिकास वा परिणाम है । मह्‌ विकाम मुख्यत निना किसी रथ अरतन 
जीर योजना क हआ है । संदमन युम म शायर, हइ ड, टाउनशौष मौर बौरो स्थानम स्मा 
यी मुख्य इकाद्यां थी । नामन विजय मे बाद दायर काउटी वन गये हुड ममाप्त हो गम, 
खाउननीप सामतो के हाय मे चले गये मौर केवल बौरो मने ध्रुव रूप भे जीनित रहे1 इब 
समय के -राद टाउननोप. का स्थान परिसा नामव इकाई ने ले लिया ॥ मध्ययुगः के मन्तिम बम 


(14 
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ने इद्र मे स्थानीय शासन कौ तीन मुष्य इकादया यी--बाउनटौ, बौरो ओर पेरिश । कारन्टी 
का शान जस्टिश् फ दी पम (०७८८ ग धल 2८न्ट कै हाय मेँ था। उनकी निगुकिनि 
क्राउनने प्राय होती या । गौरो का निर्माण विधि द्वार होता था। यह्‌ बहरी सस्या थी। 
मेषर, भोत्डरमेन ओर पापद (00४पता०४) बौरो कै भमुव अधिकारौ थं । पेसिदि एक देहानी. 
नीर बहुत हदतम अमगठित दषाई शी । काडटी भौर पैरि वे काम सीमितये जबकि वौरो के 
काम्‌ अनेक प्रकारे ये। 
टुूष्र, स्टुभट ओर हानोवर काल तक स्थानीय शामन की पयु क्न व्यवस्था प्रचलित 
रही । श्वी द्ाता्दी वे शुरू मे ओद्योभिक काति वे चलते दइङ्गलंड भौ आयथिक, सामाजिक 
मौर राजनीतिक व्यवस्था म राजनीतिक परिवत्तन हुए । परिणाम~स्वस्प घनी आबादी वति 
जीद्योगिक सेनां फा देदा भर मे विकास हभ जिसमे अच्छी सडक, अच्छी सफाई कौ व्यवस्था 
भादि ठी आवश्यकता पडी! इसका परिणाम यहु हमा कि दे भर मे तरह-तरह वें 
स्णानीय भत्र का विकास होने लया, जिनके अधिकार-केत्रो म विराध के कारण स्थानीय 
स्वश्ासन मे त्र मे अराजकता सी फैल गयी । एक समय रप्र आया कि इद्लंड मेः विभिन 
भकार फी स्थानीय सस्थामाषी सस्या २७,००० तक परु गयी ओर अदुारहं प्रवारः ब 
स्थानीय कर जनता पर लगाये गये । फतत स्यानीय शासनं व्यवस्य मे सुधार की आवर्यकता 
पडो, लेकिन शासक षग काई प्रातिकारी कदम उठानं के पक्षमें नेहीया। अत सुधारक हतु 
शन -दानै कदम उठायं गये 1\ 
शहरो कषेधो कै सम्बध में सुधार हतु कदम उठाना नितात भआवस्यक हा गेय थ 
क्याकि मौद्यागौकरण ने नई समस्याये पदाकरदी थौ । नगरो की स्थानीय सस्याभो वै सुधार वं 
पुनगण्न वे दतु ससद्‌ ने १८३५ में म्यूनितिपल कारपारेशन एट (14११९ ] (07007210 
५९, 1835) पारित किया । इसने काउण्टी सरवार को पुनगठिति किया ओौर जस्टि ओंफ 
दी पीस कौ शमितय। को निर्वाचित काउटी कौस्षिल को हस्तातरितत कर दिया। सन्‌ १८८१ मेँ 
स्पानीय सरकार अधिनियम (1,००ग] @09द फल्या ०६, 1888} क्रो काउण्टिया कौ मासन 
व्यवस्था कौ सगदित करने े लिए पारित क्या गफा। १८९४ वैः डिस्द्क्टि भौर वैरि 
परिषद अधिनियम (एप्त वपत एतो ©०पत्लाड त, 1894) कै द्वारा प्राम एव नगरी 
जिलो का सगठनं हुमा । इस द्वारा विशेष जिना (80९०2] प४७।२१०४७} वो गौर क्रमी्नो 
को समाप्त षर उनम स्थान पर केवल दौ देहाती स्थानीय सगढठनो का रवा गया लिह नगरी 
जिता मौर प्रामीण जिला ( एषम एएत्ल( चते एण्त्मो 7 ४८६ }) कहा गया । इमवा 
उद श्य स्थानीय शासन को एकीकृत शासन {ए7716ध् वत01015020070} का कूप दना ना। 
१९९९ भौर १०३३ के स्थानीय शासन अधिनियमो (.0त्या @ण्ण्य्रकलण( ८, 194०, 
1 ५५६ 0पट प्ल 1८ ५5 छद्फञत्वे 108६ परदार फदर 0 13 27,000 
तल्ला१ णत्वा वप्ण्वतल्ञ व एष्व सतव 2८ 18 तण कला कवच ज 1०८1 
ररथ0पर ४८6 फलय [लर्ल्व्‌ ठम ट एव्म व्र [चणा ० [प्व्हतप्टणा एत्‌ 
0८८०य१९ ‰० वलय [7१ पचत्‌ त्छणद पव्‌ कह पष्क पण्या 3 = फलौ प€ प2।0721 


पिणक ग्शुपरलह( 10 = ६य६९ प गदित ० 19८81 हण्णटपफलए 10 कवत्‌ 


गपत्‌ (न 2 108 0 २, छित एववपदप८ 135 व1५24/8 वाञुपरल्व 10 166015141161 
वपर णये ८0 १0 ए0ठच्य ३६ ० ६८०६९, ४४, स्माकटययडपयद्‌ तवधतणयः शव्द 
॥. ष्ठि ५९६ १ १116 प्रमृत एलन्टपल्व्‌ 


"ण्व लाता द वष्ट (णका ल जाहु सु ८८ 006 पण्णा 
शादु काट 0 (पृथ पणव हाता) इद्ी०्न( का 0 उद्दा, दि कणु पक क 
०८20165 तद्ध वकद द्वत प्राथ वक (0 चट कद दद्‌) ४ 4 ववाम क दकि शाय 
९/८ @ण्ण्लापतथाा 6४१ १४२/१०५॥ ८ 4 ९ कद्णल्फुना भा ४ नवा१ 45६ 1४ 
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१ १ विकास 1 ३ वत्तमान सगठन 1 1 
र ४ 
[1 २ विक्ञेयताएं। ८ उदन का प्रगास्तन । 
१1 
1 ५ केंद्रीय नियत्रण। (1 
1 1 


11111111 11111111 11111 11 


भ्रजाताश्रिक लासन व्यवस्या में स्यानीय स्वसासन की सस्थाओ का महत्वपूणं स्यान 1 
ये सस्थाए प्रजातत्र के विद्यालयके रूपमे काय करनी है। य नागरिकोका नगर्िता 
ग्मावहारिक प्रभिमण देती है, उ-हं शासन-कला सिखाती ह ओर उनमें नागनिक भावना जित 
करती तया राजनीतिक चेतना फौलाती हं । डी टोकपरिले के शब्दो मे 'स्वतत्र रष्टरोकी शि 
उनके नागरिक की स्थानीय सभागो मे रहती है । वितान मे लिएलजो काम प्राथमिक निभि 
कर्ते है, वही काम नगर सभां स्वतश्रता के लिए करती है। ये स्वतत्रता को जनता तक 
पहुंनाती है । य॑ मनुष्यो को यह्‌ सिखात्ती है कि दस स्वतत्रता का किस तरह प्रयाग व मोग किण 
जाय। कोर राष्ट्र स्वनत्र सरकार भले स्थापित करने, स्थानीय सस्थाओो के जिना उनम 
स्वतघ्रता की भावना नही आ सकती 1 इङ्गरंड की स्यानोय सस्याओ मे महत्व पर प्रकर्भ 
डालते हण व्छैक स्टोन ने वहा द ङि “द्धलंड के नागरिको की स्वतव्रता का सममे बडा भथ 
उको स्थानीय सस्याजो को है 1 अने पूवज सैल के समयसे हो अगप्रेनोने अपने ही र 
पर नागरिको य॑ अधिकार ओर कत्तव्य! का ज्ञान प्राप्त किया है ।'' 

१ त्रिटिश स्थानीय सस्थामो का विकास 

इ्गलंड की स्थानीय शासन व्यवस्था लम्बे ठेतिहासिन निरास का परिणाम ह। दमनी 
यत्त मान स्वरुप सदियो वे विकासं व परिणाम है 1 मह्‌ चिकास रुस्यत मिना किसी पष बन्स 
ओ योजना वे हु है 1 सैक्मन युग म शार, हड़्‌ड, टाउनसीष मौर बौरो स्थानौम स्माशन 
कै मुख्य दकाया धी । नामन विजय वे वादे शायर काउटी बन गये ह्‌-द्ोड समाप्त हीम 
खाउनप सामतो कै हाय भे चले गये ओर केवल यौरो भपने पूज रुप भः जीनित रटे । ध 
समय ॐ माद टाउनीष सो स्थान परिदा नामव इकाई नेले लिया। मघ्ययुग कं अन्तिम चर 


स्थानीय स्वदासन २४९ 


भँ इद्धरुंद मेँ स्यानीय शासन की तीन भस्य इवादयां थी-ाउटी, बौरो ओर पेरिचच । काडटी 
का दासन जस्टिशि मँफदी पीम (१५८ ग प ए९०्दो वै हाथ में या। उनकी नियूमिन 
भाउनने द्राण होती यां । मौर का निर्माण विधिद्वारा हाता था। यह "हरी सस्था थी। 
ममर, भोल्डरमेन भौर प्रापद (0८०1०7४) नौरो कै प्रमुख भधिकारी ये । रिद एव देहाती 
नौर बूत हदतकं अम गठित इकाई भी । काउटी भौर पैरिदा फे काय सीमित ये जबकि वौरो के 
कां जनिर् प्रकारमे ये। 
द्‌थूडर, स्टुभट ओर हानोवर काल तक स्ानीय शासन को उपयु क्न व्यवस्था प्रनलितं 
रही । श९्वी शताब्दी के गुरू मे ओद्योगिक काति बै चलत इद्घल्ड मी आधिक, सामाजिक 
मौर राजनीतिक व्यवस्था मे राजनीतिक परिवत्तन हृए । परिणामनस्वस्प धनी आबादी वाते 
भोयोभिक क्षे्ो का देश भर भें विकास हुभा जिसमे अच्छी सडक्ा अच्छी सफाई की व्यवस्वा 
मादि की भवक्यकता पडी । इसवा परिणाम यह हमा वि देदा भर मे तरहतरट क 
स्थानीय शभरो का विकास होने लगा, जिनवो अयिकारक्षेत्रा मं विरोधं कौ कारण स्थानीय 
स्वदयासन कै केव मेँ मराजक्ता-सौ फलः गयी । एक समय देता भाया कि दद्गलंड भः विभिन 
प्रकार की स्यानीय सस्थामो षयो स्या २७००० तक पहु गयौ बौर अदारह प्रकार क 
स्थानोय कर जनता पर लगाये गये । फलन स्थानीय क्षासन व्यवस्था मे सुधार को आवश्यकता 
पड, सेकिन शासक वग कोई भातिकारी कदम उठानेकेपक्षमेनहीथा। अते सुधारक हेतु 
शनै -शनै कदम उटाये गये 1" 
गहरी क्षेवो भे सम्बध मे सुधार हतु कदम उठाना नितात आवश्यक हा भये षै 
क्योकि ओद्योगीकरण ने नई समस्याये पैदा कर दी थी । नगा कौ स्थानोय सस्याआके सुधार व 
पूनगठन कै तु ससद्‌ ने १८३५ में म्यूनिसिपल कारपोरेशन र्ट (2,4५१।००1 (20720730107 
4०, 1835} पारित कया । इसन काउण्टी सरकार को पुनगछ्ति क्था बौर जस्टिस ओंफ 
दी पीक शक्तियो कय निर्वाचित काउ-टौ कौतित क हस्तातरित कर दिया । सन १८८ गे 
स्पानोय सरकार अधिनियम (1,0८ब] (०ष्टागयलया ^०६, 1888} का काडष्टियो कौ नासन 
श्यवस्था को मगहित करने > लिए पारित किया गया। १८९४ बै इष्टय भौर परि 
परिषद्‌ अधिनियम (७।८९१ स्पत एकश) (०ण्पलाइ 4८, 1 894) के द्वारा प्राम एव नगरी 
जिलो का सगठन हभ! इसके द्वारा विशेष जिनो {5९८५५॥ 21507018} बोडोँ ओर कमीडना 
क समाप्त षर उनके स्यान पर कैवन दो देहाती स्थानीय सगठनो फा रखा गया जिह नगरी 
जिता ओर प्रामीण जिला ( एकप 06त८८ कणत रपत्व] 0 50त ) कहा गया। दमक 
उष श्य स्थानीय शासनं को एकीङत शासन (1/६ उवयापाफव्ठण) का सूप देना था। 
१९२९ घौर १९३३ के स्पानीय शासन अधिनियमो (1.० @0णनफकटपां 44८, 1920, 
1 ५4६ ०पट धट 24 23 €5{द31६व्‌ „1921 16 छल 20016 1727 22 000 
तापिर११ णल्वा पप््िठदतटह जम णषम्‌ वपव पठा 18 कि कटा [चणक ण [0८ 
१ पलाल एल [ल्व छा छट एच्णूह = वपल वणण्ाल ० तचलनवालाना एष्व 
९९०५९ 50 वदा $७ {१११ १०९०व ल्ण्णात्‌ कण्व काऽ प ॥ण्पद्ी 2४ छलः आट पथय] 
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०५० त्रिटेन का सचिवान 


1933 वे हारा स्वानीय निकायो को कैद्रमे सहायता मिनाने तमी ओर उने अविकारो षौ 
कानूनी व्याख्या की गई! १९३६ के सावजनिर स्वास्थ्य मौर विकास अधिनियम ने स्थानीय 
अपिकारियाके कर्योको ओौर भी स्पष्ट किया! स्यानीय शासने यधिनियम, १९५० (1०८) 
00ण्लााफण ^©, ] 950) ने स्वानीय स्वायत्त श्जासनकेषेत्रो मौर अधिक्रागे वे पररिवत्तन 
वे लिषएु भौर निरीक्षण कै लिए न्यवस्था की ओर्‌ काञटी सेवा को कु उत्तरदायित सौ 
काप्र्चय विमा सोथ हौ स्थानीय मरकार की व्यवस्था मरं परिवत्तन विया गथा। प्रकार 
वर्पो के उदि विभिन मधिनियमोे ह्वार इ्ख$ड के स्थानीय शासन मे डच मे परिवत्तन तामा 
गया ओर उम भगठित किया गया । 


२ ब्रिटिन स्थानीय शातन की विशेपताएु 
त्रिलिदि स्थानीय दासन की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिकिति ह 


() धिकसिणील मिदि स्थानीय सस्थायें सदियो के विस का परिणामहि। इनका 
विक्तास नभिकठ्गसे हुमा है । इनका विकास ब्रिटिश सचिपान कीटो भात्ति सोमो वी रात् 
निक देतना बै धिक्रास के माय-साय हृभा है । यह विदेष उत्तलेखनीय है नि विकास क पह 
भत्रिया किमी योजनानुसार नही हई । मूनरो के शब्दो मे, “दगल्ड के स्थानीय स्वशासन करी 
व्यवस्था ए एसे लम्बे एतिहासिक विकास का परिणाम है जो अधिकाशत अनियत्रित एव जनि 
सोजित स्ट ह्‌1"" दस प्रकार व्रिटन मे स्थानीय सस्पाओ की जड अतीत मे देखना 
भिसतीहै1 

(५) चिधित कानून का परिणाम~प्रियकि सर्वैषानिक सस्याय षी भाति स्यानीय 
सस्थायें भौ विकास का परिणाम द्‌ लेकिन एक ओर सववानिक सस्थाये मुख्यत अभिसमया 
अथि अयिति विधिया पर आवारित है जयकरि स्थानीय मस्याय पणत लिसन कानून प 
आधारित ® ) सद ने संमय-समय पर अयिनियम पास कर स्यानीय सस्थाभो गै गढने ओर 
उत्तरदायित्व का स्वरूप निर्वारित याह) 

(५) विके द्रौकरण-विकद्रीफरण मिदिया स्थानीय दासन की एवं प्रमु विनेपना है ॥ 
फाइमर 7 अनुमार ' चिमे द्रीकरण का बय एय एमी व्यवस्था से ह जिसमे सरकार १ स्थानीय र 
बेद्रौय अनेव केद्रहोनि है तथा प्रत्येक बय स्वनत्र मस्तित्व ण्व फार्यो का अविकार प्राप्त दीता है 1 

उदी करोज (णप) 8०0४४४३) पणत स्वत्तन निकाय है वाडण्डो (@०४८ ५५ ४) का रच 
न्ह नौर मगरपालिया रोज को भौ षटुत हद तव स्वत्र एामितया प्राप्त है 1 दरम व्यवस्य 
मने वरात पिते द्रीवरण का रम देता मलते दया, भिन्न सिद्न स्यानीय समयाय स्वनत निकाय 
केष्ण सबाय रतो है! फादनरमे ही न्नाम, मार यही क्ति द्रीकरण नही €, वरन पूगं 
स्वनयता एत छोटा भाग है जामि युम्यत राष्ट्रीय दच्छा पर मायारित सगदिति ण्वौकर के 


1 "1 (तल ना हज्जलफलपपे 38 पठ कटप्यष ज 21० करालो ९९० 


{०६ १८ ७८३६ एत पादपदल्तं चं पठतत ° ४12 

२ “शू) वेद्ल्टपाग्यभा) 8 प्पाल्वपद 2 शला पा कत. छट पृ 

स्लादल्छरणा हणवा णलो (क्व्‌ सलाम, सवतत कषतर ठ + 118. 

र्ण्दकृलातरत१ ९९७६८८८ स्व्‌ निकला ०ा३ ग च \ ५ + 
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श्र 
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साय भिनकर इते स्वतच दरच्छा दवारा स्पानीय परिस्थितिया के अनुदूल क्रियायित वग्ने वा प्रयाय 
करता है। इस व्यवस्या कौ गया नाम दिया जाना चाहिए, हन नही जानते 1 "" 

(1५) समन्व यात्मक एकीकरण का विकासं -प्रारम्म म स्थानीय एव पे द्रीय सरकार 
क्न परस्पर विरोथी समल्ना जाता था । लेकिन आज वकी स्यिनि नही है, अव दोनो को एक दुसरे 
मो पुरर माना जाना टै । बत्तमान बाल मे दोनो इकाइया कै वीच पारस्परिक कटुता की भावना 
नही प्रायी जानौ है उह राष्ट्रीय जीवन के रूप मे देवा जाता दै । योडे म आज दोनो इवादयो 
ने मम पय देखन को मिलता है ओरप्रश्षासनके एकीकरत उविकेदोजगोकेल्परमे वै काय 
मरीदहै। 

(५) समिति व्यवस्था-त्निटिदा स्थानीय शासन व्यवस्या म समितिमा का विनेप स्थाने 
है । फादनर ने उह स्यानीय सरकार का वास्तविक कारखाना" क्हादहै। एकमय विद्वान नै 
उह "नांल, कान ओौर नाक" कहा ह । स्थानीय निकाया की परिपद समित्तियौ के माध्यमसेकाय 
मरती दै । दमरंड मे पाच प्रकार की सभितियां पायौ जाती है-() स्यायी समितिया (इधववाणट 
(गपा ५९९७}, (प) सुयावदाप्री मभिनियां ( लाऽ४२७1१९ @0काादतद्छ १, {ध} विपणन्‌ 
साभाजिक समितियां ( $्बा 2 व॒ १06 (दकणणापत्टड ), (२५) कानूनी समित्तिया 
(5(०१८।० ०7१1१९९३} ओर (४) उप समितिं ( 5४ @०णपः।1९९७) । 

(५५) दलीय राजनीति का प्रभाव -यह्‌ एक विवादास्पद प्रश्न है कि स्थानीय शासा 
की सस्थाओो म राजनीतिक दलो को भाग लेना चाहिए यानही। भारत मे भामतौर पर दला 
को स्यानोयं अशासत से दुर रसन की चेष्टा कौ जाती है । तेफिन इगुंड मे स्यानीय शासन की 
सस्या मे राजनीतिकं दल सक्रिय रूपमे भाग तेते द । स्थानीय सस्थाओं मे राजनीतिक दलो के 
संगठन पायं जाते हं । चूनाव भौ दलीय आधार परर लडे जात) किहीकन्टा सस्याओोम 
सासकरं देहाती क्षेभो मे, राजनीतिक दला का विशेष प्रभाय देखने को नही मिलता दै। 

(५५) एकरूपता की कमी ~ एकरूपता कौ कमी ब्रिटिर स्यानीय स्वान की एक 
भय विशेषता है। स्थानीय सस्थाओ के सगठन, काय, कायकरण ओर्‌ नियमाम 
आपस मे काफी विभिनता पायौ जाती है । उदाहरणस्वरूप, स्थानीय निकाया कै सगटनेका 
साधार कटी जनसस्या है तो ही प्रदेश, कही चित्तटैनोर्हीभय बधार । गतेवर्पोमस्था 
नीय सस्यामो के वीच कानून द्वारा एकरूपता लाने का प्रयास किया जारहा है नीर उटएक 

मान दण्डपरलाने का प्रयासंक्यिजा रहाहै। 


३ स्थानीय शासन क्रा वर्दमान स्न ॥ 
विभित्र सुधारो के फलस्वरूप हगर्लडमे घटं प्रकार की स्यानीय सस्थाए्‌ं है 


१ । १ काउण्टी ( ८५५०।१), 
९ २ काउण्टी वरो ( (ण्ण एनण्ण्डोः ), 
३ बरी ({ छणण्ण्टा" }, 
1 नु€ [करट ०६ वल्ठलातगदकणा, एप 3 उपमा अगिला ठ 8001 ८0ागृलाः 
-प्८८प०११, शप९ एष शवल स्थ ब कदुसायऽठव्‌ वप्ाद्हुाकध्ठा एिणिाणवल्व्‌ ग्ड का 


पक0ाद] णा प्णाप्रहञ्ट्व्‌ छक ए्ल-वाञललयनः (0 २१०१६ कणत अ 1८ १० [०्ल्वा 
6ठपाफडपप८९३ कक [3४८ 10 हा, ५८ पु9 कर्ण पाए था 
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८ नगर जिना ( एषण एत), 

४ प्रामजितो{ रिप्प्ण] एष्प्ट }* तथा 

६ परि (6 एतशा }, 

१९६५ धै ग्द समम्न इगणंड ओर वेल्स ५८ काउण्टिया मे विभानित्तहै। कराञ्ष्टा 
मे केर के अतगत बाउण्टी वसे, वरौ, मगर ओर ग्रामभिते होनेषहै। नगर शीर ग्राम मिला 
मै अतगत. पैग्शि टोतेदै। इने अतिरिक्त छदन फी स्थानीय सरकार अतरग दहै, जिक्र 
रूप पिकिष्ट है । दसवा बारण यह्‌ है वि कदन देव 7 राजधानी है, नौर इमी समस्या दा वै 
जय भागो क ममस्याओो सेभिन्न है। इन समस्यामा 7 समाधान हतु लंदन केलिएएव 
विशिष्ट प्रकार कौ शासन व्यवस्या की स्थापना कीगयी है1 पा पर हम स्थानीय स्वशामन 
की उपयु कन इवादयो वौ अनेग-अलग व्याल्या करगे 

(१) काउण्टी ( दण्णण# ) -दगकेड की स्थानीय स्यदासन के दगाइया म काडष्टी 
कौ सवाधिए महच्वपूण स्यान प्राप्त है1 यह र्ानीय स्वशासन का रावमे वडा तया स्वम 
महत्वपण शेध है । काउण्टौ दो प्रकार की होती दै- 

(क) एतिहासिक कारण्टी ( प्रध्णप्ट दण्पण्छ/ ) मौर 

(ख) प्रशासकीय काउण्टी ( &वपप्ः721196 (णप्याप) । 

वर्तमाने समय मे सम्पूण इग्छढ ओर वस्स का क्षेत्र ५२ देतिहासिक काउण्टियाम 
विभाजित दै 1 पएतिहानिक काडण्टिया स्थानोय प्रशासन को इकादयां नही होती । फलत 
इनकी न तो कोई प्रवथकारिणी समिति होतो है आर न दनक कोई स्यानीय प्रशासन सम्ब 
कायहीहानादहै\ फिर भी इनका हस्व इसलिये है विये आज भी -यायिक प्रलामन क 
क्षेत है नौर इट नगरीय निर्वाचनक्षे् माना जाता है। उनम एव शैरिफ, एक जस्टिस भाफ 
पीस तथा एक लाड लेपिट्नेट होता हं । इनकी नियुविन क्राउनवै द्वारा होती) 

प्रशासरीय काउण्व्यो की स्थिति रेतिहासिक काडउण्ट्यो से सवथा भिन्न दै स्थानीय 

स्यासन कौ देष्टि से प्रशासकीय काडण्टी का काफी महस्वपूण स्यान है । इन काउष्टिमा का 
निमणि सन्‌ श््दम कं स्थानीयं सरकार अधिनियम कैदारा हा था। सन्‌ १९६५ म सम्पूण 
इगरड ८८ कारण्टिया म व्रिभाजित है! प्रत्येक प्रनासकीय काउण्टो मे एक पर्पिदे होती दहै 
परिपद प्रयामकीय काखण्टी का प्रशासकीय निकाय है । इसमे अध्यक्ष, एल्डरमैन (^1१९ प्प) 
तथा वार्खा सर { ९०४०९1०१ } होते है 1 एल्डरमेन तथा कौसिलस मिलकर एक वप के 
लिए जव्यल का चूनाव्‌ करते है 1 वह्‌ “जस्टिस ओंफ पौस"' ( प्श ०८०८९ } का कोय 
करता ठै) “कीयिलद्ः को चुनाव प्रयत्न सूपमे मतदातानो कै दारा तीन वप कौ अवधि 
तिए हाता है 1 ण्ल्डर्मैनदछ वपी अवधि लिए पाषदो वे द्वारा निर्वाचित हातिदै) इम 
सम्बधमे नियम यह है कि एल्दरमैन को सम्या पापदा कौ मस्या की एक तिहार्ई होगी 1 
एल्डरमन का कायकानद्ध साल कां होता है, परन्तु उनमे से भाधे पत्येक तीन वप पर अपना 
स्यान रिक्त करते ई । एट्डग्मैन को पादो मे ममान ही नधिवार प्राप्त होना है 1 दानौकामत 
द्नेका समान अधिकार है) 

माखण्टो परिषद कय्ैव्क वपम चारवबारहाती है। उम जो कामसौपं गयेर्हैवे 

विपिन अवप्रवे ह्‌। वह्‌ जपने अधीन काम करनेवाला स्यानौय सस्थायो के काम कौ देख 


ए 
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भाल यरतीदै। यडी सख्वौ की मरम्मत, आधरमो, बाल अपराधियो का चरित भुधारना, स्कूली 
एव ओौ्योगिव स्मता वा सोलन, पूलिस का इतजाम करना आदि वाम इस परिपद्‌ कोहो 
कले परते ै। यद्‌ बारष्टी मे रिक्षा फो व्यवस्था भी कसती दै। परिषद सामायतया इन 
कायो प अपने अधीनस्य स्थामीय सस्याभा तया वमचारिया से करवाती है। इतवा मुख्य 
कामतो नीति वनानाहै। 

(२) काडण्टी वरो ( (ण्णः ए८णण्ड॥ }) कोर मी वरा जिसकी जनप्तस्या 
७५,००० हो जातौ दै, काउण्टी वरो का दर्जा प्राप्तक्रने वे लिये समद मे पाम भावेदन पन भेज 
सवनादै। यदि रासद उम आवेदन मो स्वीकारकर लेतीह्‌ता वह वरो कादष्टी वरा वन 
जातराहै। काडण्टौ वरो को काडण्टी की नकिनियांदे दी जाती है। इसकी तुलना भारत कै 
नेगर निगमोसेकीजा सक्ती दै। जिस प्रकार भारत म वडेवडे नगरां की शामन-व्यवस्वा 
मै लिए नगर निगमा कौ स्थापना की गमी है उसी प्रकार इगठंट म वडेवडे नगरा ब निए 
कण्टी वरो का निर्माण वियागयाहै। काण्टी तथा वसे दानो बै अधिकार प्राप्त होन वकं 
फारण इसे वाउण्टी वरा कहा जाताहै। यद्यपि यह काउण्टी का ही एक भागष्टताह्‌, प्ररत 
दमक शभ्ति तथा अधिकार पृयक्‌ होते है । सन्‌ १९६५ मे इगरुंड तथा त्स म कुल मिलर 
८२ काउण्टी वरां थ । 

(३) वरा ( ए०णण्हा } --स्वानीय दासन की दष्टिसे वराका विननेप महत्व है। 
इसकी स्यापना एव आज्ञा-पत्र (४८) वै द्वारा होती है । जव को नगर जिलानगरकी 
भाति घनी आवादी वाला हो जाता दै, तो वहं ससद्‌ के पास आज्ञा-पत वे लिए भावेदन करता 
है। ससद हारा आना-पतर प्रदान कले दे वाद वह्‌ बरोमपरिणनहा जातादह्‌। बरा चाट 
छे नगरो की शाभ्रकोय सस्या है। इसकी तुलना भारतीय नयरपालिकाओ संकी जा 
रक्तीहै। 

वरो म शासन मत्ता एष परिपद्‌ म निहित हाती है जिसे बोरो परिपद्‌ कहते ह । इसकी 
रना मेयर, पापद (@०८णन्यागऽ) नथा एल्डरमेन (शावलप्पकण) क दवाय होती है । परिपद्‌ 
पे सदस्यो की सख्या का बोरो चाट्रम ही उत्तेव होतादै। फिर भी, किमी भी वरौ परिपद 
मे सदस्यो की सश्माखछसेक्मनही हौ सकती तथा ४२से अधिकं नहीहो सकती दै। पापद 
भरतयक्ष पमे तीन वप के लिए तथा एत्डरमन पापदावे द्वारा ६ वेषे {ए निर्वाचित होते 

दै। एल्डरमैन मे सम्बध मे एक अय व्यवस्था यह है कि उनकी सस्या पापदो कीसस्याकमी 
एव तिहाई होगी । पाद तथा एल्दरमंन मिलकर अपना एव अध्य चूनते है जिसे मेयरवे ॥ 
नामके पुकारा जतादटै। वट एव वथ के निए निर्वाचित होतादहैा 

मरा परिषद फा विधायी तथा कययपाणिका दोना प्रकारकी शकितिथा प्राप्न होती ह 
येह अपने अधीन काम करने वाले कमचारियां यो नियुक्त करती दै नथा उनने काम बीनिग 
रानी करती ठै। म्बाम्ध्य, सफाई, स्कूल तया पुलिस से सम्बद्ध उस काफी व्यापक अधिकार 
भ्राप्तदै। सन १९६५ मे इगकंड तवा वेल्म म २७६ बरो ये। 

(४) नगर जिला (एष्छवप अग्ष) --जव विसी भ्राम जिता की आबादी बढ जाती 
दै जौर उमम कं मगर मु्म विकेयताएं पामी जाने लगती हं ता काउण्डी परिषद उसे नगर 
जिलावनान्तीहै।! नगरजिसोवेभीवे ही कायहोतैहैजो ग्राम जिलोगे। नगर जिति का 
वध्र रने वाली समिति का काय राज मार्गो की देख-रेव, मकानों का प्रवध, सफाई सावजनिक 
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स्वास्थ्य, पानी कौ व्यवस्था, मंस बिजली वद्राम मार्गो आदि कौ देखरेष का प्रवधक्टनाहै) 
यदि नगर जिला गी जनसश्या २० हजार से अयि. जाती है तो उेप्रारभिवः दिक्षा मे 
उपर नियत्रण का अधिकार मिल जातादहै) नगर जिला परिपद्‌ इसका शासकीय निकाय है! 
यह्‌ अपना अव्य स्वय घुन सतीह ओर काय सुचिनामे तिएु समितियो कानिर्माणकरतनी 
दै नमरजिलोकी तुतना भारत मे पायौ जानेवारी “नोरीफादड एरिया" { [०५५५ 
^१९2 } नामक सस्यामेकी जासक्नी है। नन १९६५ मे इगनड ओौर वेत्त मे ५८७ 
नभर जिते ये । 

(५) म्राम-जिना ( १५९ 9८८३ } --जनेक्‌ प्राम वैरिदि। मो मिलाकर ग्राम 
जिलाक्तासगछन भिया जाताहै। प्राम जिला कौ एक प्रतिनिधि सम्या होती दै जिमेग्राम 
जिला.परिपद्‌, कटा जाता है । जिता वे नागरिक परिषद फै सदस्यो का चुूनाक्रे है भौर 
परिपद्‌ फे सदस्य अपने मसे थवा वाहरमे एव नध्यक्ष का चुूनावकर चेतेहै1 परिषद 
ग्राम-जिनाकी प्रवधकारिणी सस्थाहै 1 यह सफाई, जल, जन स्वास्थ्य नादि का प्रवध, 
खटी नडक्य की देव-भाल करना, कुदं लाईसममा का दना आदि काम करती है । परिपद्‌ कौ 
वटके एक माह म एक नार्‌ अवश्य होती रे। यह अपना काय ममितियो वास सम्पादित कणी 
1 ग्राम जिल पर काउण्टी परियदोका नियत्रण रहताहै। ग्राम लिनौ की तुलना भासन 
की "टाउन एरिया" { 70७ 4१८६) से कौजा सक्ती हं। सन्‌ १९६५ म इगकंट तथा 
चेल्समे ८७३ ग्राम जिताये। 

(६) षैरिण ( ०410 ) -वैरिय त्रिटिद्य स्थानीय सस्थाओ म सवमे द्योरी इकाई टै । 
दगकैड की स्थानीय सस्या म इसकी स्थिति उसी प्रकार की ह जिस प्रकार की भारभ ग्राम 
पचापरतोकीटहै। रिश की जनमस्या अलग-अलग है} जिस पररिश्च की जनसस्या ३०० 
या उनसे अधिक हो, वहा सागारणतया एक परिपद्‌ फा सगठन कर दिया जाता है। प्रियद 
मे सदस्योकोसर्था से १५ तङ होतोहै। इन सदभ्याका चूनाव तीन वप बे त्यि हाता 
2। लिन वैरिसो मे जनसंख्या ३०्न्सेभी कम होती है, वहा शासकीय कानवा मृचालन 
पैस्थि मे निवास करने वाते सभी कर दाताओो कौवठक की दखनरेवमे होता है। स्थानीय 
सोगाके अधिकारो षौ रा करना, सड्क्ोकेदोनो जोर वने पगमार्गो की सरम्मत करना, 
पानो, प्रकाश ष सफाई का प्रवध करना, पारमिक शिका षौ व्यवस्था करना, जादि काय पैरिशो 
यै वधयक्षेनमञति ई) पैरिनो पर जिला प्ररिषद तथा माउण्टी-गरिषद्‌ का निवुत्रण रहना 
है! सन १९६५ भे गरुड तथा वेल्स मे करीव ञ,५०० परिश-परिषदे थी । 

४ लृदनं क प्रलासन 
( 7४८ उ0ण्लापक्टा। 9 [-0फवणप्‌ } 

परिटेन मे स्थानीय प्रासन मे राजधानी रुदन म लिण एक पृथ व्यवस्था टै । अपने हति 
हागिन विकास, भवार एव बुद्ध मम कारणा से यह इगरुड मे अपने ढग की अनुपम व्पमस्था ₹ 1 
तेसा इमनिए दहै निर्दन न बेवत दइगरुड कै राजवानी दै यरन देदा का सवम बडा आपिक नथा 

व्यापारिपिकेद्रहै। लदन नगर राजधानी काण्व छोटा भागदै1 याज भी दइसवा क्ेत्रपत प्त 
यगमोत के दरावर है1 यह्‌ आधुनिक राज्य का प्राचीन स्प है 1 इसकी पुरानी सीमा तथा युन 
ङ्ग यौ सग्कार्‌ वित्यु-त नही वदवी । -नदनं नगर का प्रासन मुस्यन एक परिपदवे द्वार दीतादटै 
74 आफ समन कौमित ' कटरा जाता है 1 दमने टदन वे लाडभमेयर एत्डरमेन तथा पापद्‌ 
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(€णपणलया०ाऽ) होते है । कदन नगर महान कदन" { (ष्टमा 1.6पतठय } वृ भी अपना णक 
शासकीय निकाय है जिमे “महान्‌ लदन परिपद्‌” (७१९९ 1.0० (०पष्तम) कहा जात्ता है 1 
इसके अलावा भेटरोपोलिटन पुतित्त दिस्ट्किट' (कषपणगधमय एण 1४5 प्त) है, जिन्तका 
सश्रफल लगभग ७०० वगमील है । इसवा स्थानीय प्रदयासन से को$ सम्बप नही है। इनम 
भम्ब मूलत पुरिस प्रासनसे है। यहं कषति नौर व्यवस्था वनाय रखने का काय वरता है। 
पुज्लिम छदन की समस्त काडउण्टियो की देल भान करती रै। परतु र्दन नार गी जपनी जलम 
पूलिस व्यवस्था है । 


५ स्थानीय लासन प्र केन्य नियत्रण 
(कपा द०प्णा छलः 1०८8] ७०1८०) 

दगल्ड म॑ रथानौय यामन की उपयु क्न विवेचना से यह स्पष्टो जाताटे वि नग्रेजा 
फो अपने स्थानीय प्रनासन पा सचालित करने कौ पर्याप्त स्वतव्रताहै। प्रत्यक <वानीय सम्या 
म निर्वाचित परिपद की व्यवस्थाकी गयीहै भौर उह काफी मह॒त्वपुण वाय दियगयदह।! 
परन्तु इसना अथ यह्‌ नही है विः वहा स्थानीय सस्थानो पर काइ द्रीय नियनण नही दै। 
स्थानीय प्रशासन मे दुद्धं अश तक दता तथा एकल्पता बनाय रखन पे लिए केप्रीय सरार 
की स्थानीय सस्या परर नियत्रण रखना पडता है । हगल्ड मकेद्र वै पाव रथानीय तस्थामा 
की नियत करो वे वहत से तरीके हं। सवरग्रयम, उसदीय बानून वै हारा ही रथानीय 
सस्थान > नयक्षेश्र स्थापित हाते ओर पुरान क्षत्रा का समाप्त किमा जाता टे । स्यानीय 
सस्थायो क] वेया करना चाहिए नौर बया नही करना चाहिए, यह वात भी ससदीय कानून सही 
निरिचत होती ह । दुसर, स्थानीय सस्या क अपना पाय चलानके सिए वेद पै वित्तीय 
भनुदानो क आवश्यकता होती है । इन अनुदानोके माध्यमसेकैद्रीय सरकार 7) दन स्थानीय 
सेस्थाजा पर नियव्रण रन की असाधारण शक्ति प्राप्त हा जाती है। पीसर, जपनी नतितयानं 
दुस्पयोग की अवस्था मे अथवा उनका समुचित प्रयोग न करन नी स्थितिम वेद्रीय सरवार या 
उह्‌षदच्युन करन का अधिकारदै)। 

निप्क्यत विटि स्वायस्त शासन म जहा पयस्ति सूप स स्वायत्तता वत्तमान है, वा 
उह नियभित करने मे लिए दाकितिशाती केद्र की भी ध्यवस्था) 


सारा 


भजातात्रिक शाक्तन यवस्था स्थानीय स्वरास्तन को सस्याओ का महस्वपणं स्थानद} 

स्गलेढ को स्थानीय शासन भ्यवत्या लम्बे पेतिहासति^ ण्किसका प्णिमरै। वपो क प्रत्ने 
भद मिभिन अभिनियमाके दवारा इगकैठ के स्यानोय शाघ्न के ठचि मे परिवर्तन लाया यया भौर उस सतति 
क्िगया। 

निरिश स्थानीय शासन को निम्नलिखित ग्रिषवार रै (५) विकासशील, (१) रिस्तिक नून क्य 
पीणाम्‌, (00) विके द्रीवरण, (४५) सम-मधात्मक पकोकरण का विक्स, (\) समिति यण्रथा (४५) दलीय 
एभनौति का प्रभा, (५५) एकम्पता को कम 1 
^ ह गतीदमे द प्रकारको स्थानीय सस्याएंरै “१, कारण्टो (२) कारण्टो वतो (३) गरो, (४) नग 
जलता (९) ग्राम्‌ गिला ओौर (५) पैरिश । 

ग्रिष मन्दर 7 कारण लंदन के स्थानीय शामन को पृथक भयबस्या हे । 


इषरह मेँ स्थानोय स्याओं को प्रयाप्त स्वत तरता टै, लेकिन दक्षताके टष्किवते रनपर नियत्रणक्ै 
भौष्यवस्याहे। 


०५६ 


ब्रिटन का सनिधान 


प्रह्न 

लत्व्फ८ छल] पाट उफ्जादेषत्€ ण 1७८य] ह०ण्दत्वापल( (रट चप उतत्णधणा 
ण पल हृष्य ह्न ज एत्या इशलाा ज [णल्‌ हइण्लपफल 

[स्थानीय शासन वे महेस्व पर सनिप्त प्रकाश डालिये । इगलंड वे स्यानीम शासन क 
च्रमिन विकान को वनलाइणए ।] 

एवल०८ पट तपत्‌ छाद्‌ उलािण्ण्दाकण्लाौ प हाव ग्व 
पाल 0प्व्पणार प्रक च०९७ पट दलप (उनदलणफला( दर््लछल एण्पण। 
0०४८१ ¶९€ 10८} ०६1८8 ? 

[त्रिटन की स्थानीय सम्याजा के मख्यम गो तथा उनके पार्योषा यगन कर उनषर्‌ 
कैन््रीप सरकार विम नरह्‌ मे नियत्रण स्यापित करती है ?] 

पविभ्णठ पाल वलित्लपत प्रणया ण 1०८] हज्स्यणफलछ पा शवा भात्‌ भाषत 
110५४ ¶0€# साट केवकाफारलालत 

[ तरिेन मेँ स्थानीय सरकार को विभिन्न इकादया दै नाम वततादये भौर यह गतसाष्य 
विवे क्निम प्रवार प्रशासित होती है।] 

नल एत्गोः $ त 1०48 हण्ण्यलामलाद 18 {6 एट्णाप ण ५ [ण 
पजचठ स्ण्णप्यतण {क एल कण्डं एवा पषडुछतेल्त दत्‌ पाका ^ 
00८ 

[“न्िटिर स्थानीय शासने व्यवस्था दीष एतिहासिक विकास का परिणाम है जो बहुत हद 

तक पूव निर्रिष्ट ओर नियोजित नही रहा है ` विवेचना कीजिए 1 |] 

५1116 > 51974 71216€ छा (€ ©0र्लकप०६ ० 1.0प्व०प 

[कदन कौ सरकार पर सुक्षिप्त टिप्पणौ लिते ।] 


अमेरिका का संविधान 
(111 0149177170}५ 07 1.8 ^ } 


1. 21.11 1.2 1.2.13... 
91001 ८477९ 24 € ९7व7 0८ 1705९ म व + 01१५७८0९, 


श्रमरीकी सविधान की पृष्ठभूमि 
(८८०९1 ए2८1ह्छएपतं ० 06 (०प७॥{४८६०८ ०7 पल 7 § 4.) 


९ | 
®< 9 >~ ~ <~ ॐ अ~ ~> 9 $~ 29 <~ 4 ४ 
१ समाजशाङू सम्बन्धी तत्व-- समाजगासीय तत्व के अध्ययनकी माव ¢ 
श्यकता । ९ 


¢ 

१ ¢ 
९ > अमसैकी संविधान का महत्व- महान्‌ शक्तियो मे एव, सर्वाधिक प्राचीन $ 
{ लिखित सविधान, भारतौयों के लिए महत्व- { 
¢ 
{ $ 
1 ९ 





पुण, सविधानं कौ श्रंषएता, स्थिर सविधान, 


मुख्य देन । 
~» <$ 2" ~> ~> ~> ~ >>> > > <> > 9 > >> > $> <> ">> >> <> => #>- ८३. 


१ समाजशाख सम्बन्धो तत्वे 


( §०९1010६1९81 261015 ) 


समाजशाल्लीय त्वो के अध्ययन की आवश्यकता --किसी भो देश का सविधानं 
अतरिक्ष से पैदा नही होत्ता, न तो वह भाक्स्मिकताकी ही जात ्ोताहै। भ्लेष्टी उसका 
निमि एक निश्चित काल परे हृभा हो, उक प्रकृति विभिन्न समाजशाख-सम्ब धी तत्वों फ प्रभावे 
द्वारा ष्टी निर्धारित होती षै। भौगोलिक, अथिक, सामाजिके तथा राजनीतिके परिस्थितियां 
उसका स्वरूप निर्वि करतौ है तथा समय ओर भावश्यक्ता कौ माग के अनुसार उसि परिमिति 
मौर सशोधित करतो है 1 सयुक्त राज्य अमेरिका का सविधान वत्त मान लिखित सविधानो मे सवते 
भराचौन सविधानडै। इसका जम उस समय हुडा था जवकि फास मे राजतत्र, रोम मे धवित 
साम्नाज्य' {प्रण दण्ट), करस्तु-तुनिया मे सुलतान सलोफा, पेक्रिग मे स्वय ॒बादेश' (13४ 
०2१९ ० परिश्वण्टय) से विभूषित सम्राट ओौर जापान मे सत सराच्नाज्य (पल हण्फएप९) चा । 
वे राज्य वों पूव गतीत के सममे विलीन ष्टौ गवे जवकि अमरीत्ते सविधान सदियो फे कमावार्तौं 
को लते हए माज भो पतिर उठाये आदद्य पेण कर रदा है। सविधानं फे संदातिक् स्वस्पके 
प्रलेख को पढरृर समया जा सक्ता है, छेकिन उपक व्यवहारिक ध्णैर सदौ स्प कौ समक्न 
लिए समाजशासीय तचो क्व अध्ययन अावस्यक है! 
(५) भोगोल्लिक ध्थित्ति --सयुक्त राज्य अमेसिष दतर ममरीक्यै महापरोप वरैः मध्य 
भ्रागमेस््यित है। इसके पूर्वी भोर परिवभ सोमा पर क्रमण बटलाटिव महातायर घौर भ्रगणात 
महासार ४, उत्तर भे कनाडा मौर दक्षिणा भ मेकिसको राज्य तथा गेविसको षी षाद है 1 इवौ 


1 
द्मः 


1 धमेरिका फा संविधान 


भोगोलिक स्थिति ये विष्व फे मय देणो रे अलप परती है। विएव-राजनीति से विक्त 
नीति को उसी भौगोलिक स्थिति ते ही स॒फम वनाया है । जनततर फे मागमे वाधकं वाह्य यक 
मण तथा र तरिक मलात्ति, दोनो त्रमो से ममेरिफा सदैव पुरधि रदा टै। अत भमरीरी 
जनततर के चिका में भोगोितरं स्विति कां पर्याप्त सहयोग रहा है 1 


(") महदेश का नेता --समुक्त राज्य धमेरिका ममरोकी महृदीप काषप्ररी रषटरा 
ै। स्वतष्रता के चाद उसने ममरोकौ महादे ढे रणौ के वेतृत्य फो वागडोर मपृत शाथे सी। 
प्राहृत्िक साधन, देण को विशालता, राजनीलिक एकता यादि कारणो नै उसे इस स्यात को पराप्त 
फरने ने पर्याप्तं सहयोग दिया । महादेश वै नेताकेसरूपमेहो साषटपति भुनो ने "अमरीकी महा 
दश मे युरोपीय रटे हस्वक्षेप नही" ( पण गलप्लात९ ० पाणु द्व्या प्ण प 
कप्िए 9 पीट पाला 6 पा ८0प्ण्ण्) फी नोति का प्रतिपादने किया । गहादेषीय नैतृत्वने 
सयुक्त राज्य को सबल राष्ट बनाया उवा फायपातिका की स्थिति को शुदृढ बनाया । 


(४) साजनीतिक पृथकत्व {--स्वततत्रता कै वाद धमेरिकायाश्चियो के सामने एक सम्या 
थो-देश कौ स्थिति को सुदृढ चनाता । इङ लिए सवदे आवश्यक था विः देण फी भाविक नीवि 
को ठोस वनाया जाय। देण मे साधनो की भरमारथौ। छश्िनि न साधनो सपुचिति 
उपयोग के लिए शातिपूण राजनीतिक वातावरण की मावश्यङना थो } जत अमेरिका कौ पोतक 
उक्षति के लिएु यद्‌ भाव्यकथाकिच्येशात वात्तावरणा मे पनपने का यवर भिता, ठेर्किन 
यह्‌ तव तक सम्भव नही था जवतक करि वह यू रोषोय राजनीति मे प्रघलित “शरुटिलवं उलक्षनपरण 
सा धयोः" (इपाञलः एणवणडठाणषहठ 41८९३} से दूर न रहै इसीलिए राष्ट्रपति मूतये तै 
शृथक्त्व के सिद्धात' ( एनप्णः ० एणगन्पण) को त्त खूप दिया । इन नोतियो का दितीय 
विष्वयुद्धं तक मभेरिका ने अनुसरण शिया, सिफ कमो कमो जन उप्ते हितं छो धक्का लगा तव 
वहे अपने रास्तेसे उगमगाया1 इस नीति ने उसको आर्थिक नीव को दृढ (८्णणणात 
ऽध्य) बनाया, सविधान फो स्थिरता प्रदान को तया सविधान फ स्वाभाविक विका मे 
मदद पर्ुवायी । 


(५) क्षेत्रएल -ेग्रफन कं दृष्टिकोण से सयुक्त राज्य अमेरिकां विश्व $ चदे देशो 
मेएकहै। जितत समथ इसरो स्थापना हुई यो, उत समय उका क्षचफलं ३,१५.०६५ वगत 
था छीर उसमे १३ राज्य घे । चाज उसमे ५० राज्य.है गौर उप्रका यतमान ्श्रफल ४,२६.७५६ 
वेगमील दै । उसका क्षेत्रफल भारत के क्षे्फल से २} गुना, फ़त केक्षेच्रफल का २६गुना तथा 
गत के केवत का २५ गुना, परतु सोवियत चधकेक्षत्रफलके मधेस कमै कषत्रप्त 
सम्ब धो जय उस्लेनीय बात यह्‌ है कि इमके राज्यो काक्षनफल समानि वही ह। एक शोर 
टेक्सास गौर कौनिफोनिया जपे चिध्ालकाय राज्य हि, जिनके केतरु करषण 8 मौर 
१,५२.३६० वगमील है, तो दसी योर तेडधोप भीर डे वर जते छोटे छोटे राज्य है, जिनके 
केग्रपत्ल व्रमश १,२५० वगमल गौर ९,०५० वगमीत है । सोवियत षच भौर स्विटमरलड 
के सष फो कादयो के जाक्ारमे भी विमिन्ततष्टुहै। साङ्ारमेषतरष्ोने के याध समौ 
दषाषयो को सविधान मे खमानत्ता दी गयी है मौर उनज्ञो स्वत-बता को सुरित क्से की चेष्टा 

~ ˆ दै! सविषान ई सशोधन ता पिनेट मे उह समान गधिक्यर ह । पेयफ़न कौ विालता 


धर्मैरिको सविधान कौ पृष्भूमि ४ 


का विश्वं राजनोति मे उत्ते उग्रणौ स्थान हासिल करे मे बहुत वडा हाय रहा है । साथ साथ 
आर्थिक साधनो के बाहुल्य के लिए भी उन्तरदायो है! 


(४) जन सस्या --जन सख्या $ दृष्टिकोण से भी सयुक्तराञ्य घमेरिका विष्व फौ 
महान्‌ शक्तियो मे एक है! विश्वमे इसका चौधा स्थान टै, सिरं चीन्‌, भारत ौरष्स णी 
आबादी ससे भधिक है} वतमान समय मे इसकी जन सख्या लगभग १६,२५,००,००० दहै । 
फिर भी भाबादी का घनत्वे स्फ ५० ७ प्रि वगमल है, जबकि बरटत्रिटेन का ८४ मौर नापान 
का ४०० है। फलस्वरूप प्राङृतिक साधनो तथा कृपि योग्य भूमि कौ दृष्टि ते यह जनसष्या 
सधिक नही है। मत इग्ैण्ड, जापान मादि देणो को अपेक्षा इसकी भाधिक कटिनाष्यां भौर 
स्रमस्याएे नगण्य ष तथा सामाय जनताको धायिक दशा सतोषप्रदषद्रै। टय कारण शासको षी 
पिष्ठडे देशो फ समान प्रारम्धिक भाथिक समस्यागो का सामना नष्ट करना पडता है, वे वृहद्‌ 
रष्ीप तथा मतररष्टीप समस्थार्ों की भर ही भधिक ध्यान देते है। जनतामे भी ध्ततोप या 
विद्रोह फा भय नही $ वरावर रहता है! फलस्वरूप सविधाने विना किसी सकावट के कायरत 
रहता दै, उसे अधिक बाधाभो का सामना नहीं करना पडता है तथा उसके मौलिक हक मे भधिफ 
परिवत्तन कौ धावश्यकता नही पडती । जनसख्या सम्बधी एक अ-य विशेषता कै बारे मे लिखते 
हृए फएरगूसन वीर मैक हेनरी तर का है कि “सयुक्त राञ्य अमेरिका कौ आबादी कौ द्रततगति 
से बृद्धि वर्तमान विश्व इतिहास की एक मदस्वपूण घटना दै । देदाती से श्री ररूप मे 
प्रिवत्तन भी कम प्रमावपूणं नष्टौ द |“ नागरिकस्ण का राजति पर काफी प्रभाव पडा 
है। देहाती स्थानोय शासना का महत्व धट गया है, केकिन प्रतिनिधियो की मधिक्ठाके कारण 
देती कषे का सतुपात से भधिक्‌ विधायिकाभो मे वोक्त-बासा टै । नागरिककरणा षे चलते गुटय दौ 
की राजनीति (ए८ऽपप ए०1.1168) मधिक बढ गयौ है तथा नथी समस्यामौ को सुलन्नाने फे लिए 
सरकारी तेवामोकी मागमेवृद्धिहोगयीदहै। कहाजता ६ कि भेरिका देणा-तरवासियो 

(गप्पपाप्ापा8) का देश है । द्सते उत्पन्न कठिन समस्यामो फो सुलक्तानै कै ततिषु रकार फो 
प्रतत प्रयलनशील् रहना षडा है, सरकारके काय सी बहत बड़ गये है। 


(५५) जातिया, भाषा तथा धमं --षयुक्त-राज्य भेरिका भोविमत शूष की 
तरह रग-विरगी जातियो, भापाभो घौर धमो कौ भरमारदै) इसदेशमेतौन वर्गों फा बादत्य 
ै--प्वेताग ( ५11९5 ), नोप्रो ( १६०९ } शौर श-य जातिमाके तोग। १६५० ० फी 
छलनगणना के अतुस्रार सलगमग १४८ करोड एवेताय, १४ करोढ नोग्रो तथा ७ लाघ भय जातियो 
केलोगष्ै। पवेतागो में कईं जातियों षा सम्मिधण है, नेते-गेगरेज, धायरिण, फातीतो, 
जमन, दटालियन, पोलिण, सीरोयन, हप्रियन, स्स दत्यादि । नक धतिरिवत नी, जापानी तथा 
भारतीय भी ममेरिकामे जा वतते 1 जातियोकी विभक्तता देशकौ एकता पो धका पहटुवा 
है! ग्येततामो तथानोग्रो लोगोमें सदा घे वैमनस्य रहा है सौर दस पारस्परिक धृणा तै देषो 
प्मस्याए पैदामौ ६, जो सरकारे तिए वरदद बन गयी है। विरिक्त जातिया धुत्त राज्य 
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६ अमेरिका का सविधान 


देशा तरित हुई तो उने जनौ भापामो वथा सम्या फो भी साथ लाया छेक भाषा 
विवाद प्र बाज विजय प्राप्तकौजाचुक्रौ है घौर अगरी भाषाको प्रधानताहो गयौदहै शमे 
ही राजभा स्वीकार करक्तिया ग्यारह! विभिन्न जातियों तथा भाषाभो कै घतते इसदेष मे 
विभिन धर्मो के अनुयायी भो ह, जँसे-परोरिष्टेट, रोमन कंथोलिङ, यदो, बोल्ड कोहि, 
पोलिश, नेशनल कंयोलिक, बौद्ध इत्यादि । छेषिन इस धाभिक विभिननासो ने को समस्या शरा 
नही को है, क्योकि भधिकाश जनता साई धर्मक ही किसी त बिसी सम्भ्रदाय फे घतुयायी ६1 
भभेरिकावासी मृख्यत्त भीतिकवादौ है, घम फो वे भौतिक जस्पकेस्प्रमे मानतेहं। फिरभीर्जसा 
कि ल्तास्की फे कथन का भाष है, “चच प्रभावपूणं गुट द लेकिन निर्णायक नदी 1» 


(४५) गुरवस्दी राजनीति --अमरोकी सविधान को काय-प्रणाली पर मुटकवदी राब 
नीति" (ए लडपण€ एण) का बहुत प्रभाव पडा है । शशुटब-दी राजनीति का अध है-- पमान 
हित तथा दृष्टिकोण वाले व्पक्ति सगित होकर सध, वलय, यूनियन या लीग का निपमरणि क्से टै 
ओर उनि द्वारा छपने हितको रक्षायावृद्धिके लिए सरकारके कर्यो पर बवधानिक तरीके 
स प्रभाव डालते है। वहुत-से व्यावसायिद हितत, ककम्पनिया कारपौरेशन, प्राटनरशिषं भादि भौ 
इस तरह के कायफ़रते है) इस सम्बध मरे यह्‌ उरङेखनीय है कि समाजमे विभ्िवहितौं णी 
इतनो मरमार है कि सामायतता निर्वाचित या नियुक्त मधिकारियो द्वारा उना प्रतिनिधित नही 
हो पात्ताद} अत प्रप्यक्ष प्रतिनिधित्व न भिष्ने के कारणा वे सरकार फो प्रभावित कणे 
के लिए अवंधानिक ( एप्नव्ण ) तरोको का स्टार र्ते है। वे वाशिगटन तथा रायो की 
राजधानियो परे पना गर्वीय कार्यालय रखते है तथा विधायिका समाधौ के सदस्यो तथा प्रशासक 
प्र दवाव डाचते है। यहे कायवे चकष्ट को दूर करने के सिए प्रायना का भष्ठिकार' {र 
४0 6 णि 1९व१९७5 ता ६५५२००९5 } क म-तयत करते ह । इष काय करो / सोपि" 
(.णपड) कहते है 1 भं रषटीय स्तर पर काये करनेवाले लगगग ५०० पमुख, गुट ६। 
षद्धलैण्ड या मारत भे षस तरट्‌ कै गुट नदी के ववर प्रये जाते & । फरगूसन सार मक देनी 
नै गुटौ की व्याप्या करे हुए कटा है कि गुटबन्दी राजनीति अमरीकी सरकार का मलं 
पूणे तच्च दै 1 2 

(५५५) आवागमन क साधन - वैज्ञानिक विकास मे अमेरिका विष्व पने तवप्र 
राष्ट ै। यदं विकास सविघान कै स्यायि्व तया देश की एकता कै लिए उत्तरदायी है । यरि 
देश का छेनफ़ल बहत विशाल है गौर एक फोने से दूसरे छते तरक पटुवने मेः बहुत सी प्राति 
कठिन्या है, तथापि लावागमन के साधनो (2९412 ०८ ८०८०100) के अश्र विका 
छै कारण पुरा देण एक छोटी दकाई बन गया है । अवगमन के साधन जाले विद्‌ 21 
जल, थल या वायु के मार्गो का इतना मधिक विकासि हो ग्या दै कि मासानौ दे तथा धत्य कम 
समयसमेदेशका कोना कोना छाना जा सक्ता है। इसके अतिरिक्त सवार कै साघ्नोमे भी मर्व 
1 प पु परत एवय एच्पण्ाण्डा लरपरण्ड छं रलहणडपं ए घा वत ४8९ कला 
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अमरीकी घविधान कौ पृष्ठभूमि ७ 


परत विक्रासं हुमा है । विश्व का स्यसे धनौ देश हीने के कारण भधिकतर भमेरिकावास रेडियो, 
टेदीविजने, समाचार पत्र मादि का उपयोग करते है । इसी कारण प्राय भमेरिकावाती राष्ट्रीय 
तथा भन्तरष्टीय राजनीति से पूणतंया भिज्ञ रहते है । 


८५५} उच्च मौतिक ओर शैक्षणिक स्तर --ुक्त राज्य घमेरिका के राष्ट्रीय जीवन 
फी एक प्रमु विशेषता वह ै वासिधो का भौविक एव शैक्षणिक स्तर ( पणत्‌ वपव 
हवप्ठ्य्ण्णया शवततत } है । समेरिका व्यापारियो तथा धनिको कादेशदहै। प्राय सभौलोगं 
धनीमानी मौर खुशहाल है। यद्यपि समाज मे एक ओर धनकुबेर भौर दूसरी भौररकषैः 
लेकिन ये रक अयदेणो फे धननकुवेरोकेभी कूवेरहै। निम्न जीवनस्तरनयदेणोकउ्चं 
जीषन-स्तरसे भी उच्च टै! भौतिक स्थिति के अलावे शक्षणिकस्तरभी काफी उचादै। शिक्षा 
का महत्व इपी पे स्पष्ट ठो जाता है कि सैनिक प्रवघ के बाद सवते मधिक सवं सरकार शिक्षापर 
ही फरती है। भौतिक मौर शंन िक-स्तर की उच्वताके कारण टी सविघान का सुगम विकास 
हौ पायादहै। 


(*) व्यक्तिवाद प्रत्येक सविधान परर राष्ट्रीय परम्प्रामो तथा राजनोतिक्‌ विचारधारामो 
क्रा प्रभाव पडता है । सयुक्त राज्य अमेरिका का सविधानं भी इन प्रभवो से मषटरता नेष्ठी है। मण 
भभरोकी सविधान तथा जन-जीवन प्रर उन परम्परामौ फी भमिट छप है जिह भमरीकी 
जनता कै भूवज अपने साय लये थे। सोतहवी तथा सतरहवी शताब्दी मे धापिक अत्याघारेसे 
प्रस्त हकर वे नयी दुतिया मे भायेथे। वे मनुष्य कौ व्यक्तिगत महतामे विष्व।स करतेधे। 
उनका दृढ विश्वास धा कि मनुष्य स्वय अपने भाग्य का निमतिादहै, ध्रवकी पूजा से कोई लाभ 
नही, भविष्य की कमण्ता मे जोवने की गतिशीलता का रहस्य छिपा हुमा है। यह व्यक्तिवादी 
परम्परा ए पटतरू है । एसो व्यक्तिवादी परम्परा का दूसरा पल्‌ शक्ति के प्रति पूणा दै । च्रुक 
अमेरिका निवा्ठियो क पूवंजों को शासन के अप्याचारका सामना करना पडा था इतलिएु य 
स्वाभाविकया किंषे राज्य को -गरूनतम शक्तिदेनेके पनमेये। वे वैयक्तिक विषयो मे राज्य 
का न्थूनतमः हस्तक्षेप चाहते थे ! दतन। हो नही, उनका यह भी विश्वाक्ष धा कि जहां शकि होगी, 
वहां उका दुरपयोग भी होमा । लिए सरकार को कम से-कृम शर्वित देनी चाहिए तषा उसकी 
शकरितयो पर पण नियश्रण रखना चाहिए । जेम्स वेक ने सो विधार कोन शब्दा भै स्पष्ट 
किया है, “अमरीकी स विधान के निर्माता सरकार की शक्तियो फे प्रतिं सतत ईर्ष्यां से 
इल्लसित ये । उनका विश्वा था कि सरकार की शक्ति जितनी हौ अधिक होगी, उत्तना 
षी उसका दुरुपयोग होगा 1!" व्यवित की मयदि, स्वत प्रतियोगिता, श्रम फी मरिमा, कर्यं 
घौर सम्पत्ति फे अधिकार भौर राज्य या वग की निरकुशता से स्वत्व उनके दशं षे। प्रो 
सास्की ने ठीक हो कहा है कि “अमरीकी परम्पर मूलत न्यक्तिवादी रषी दै, जो रज्य को 
पदेहात्मक दि से देखती ६ 1" 
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) अभेरिका का सविधे 


इस व्यक्तिषादी परम्परा के पौछे दो व्यक्तिवादो विचारको का प्रमुव हाय रहा है-र्लोक 
(1.०५४९) थौर मारेस्क्यू (4०प्य८७प्पण) कां । तक सवंधानिकु सरकार तथा उदाराद का 
पित्ता कहा जाता है । अमरीकी राजनीतिक जीवन पर उका तना प्रभाव पडा कि १७७६ ई° 
को स्वतन्धता की घोपर्ा ( फष्लशभत०ण भ 1०१९र०१९००८ १} उसके कलो की न्त 
यी1 उत्तरदायौ सरकार की स्यापना उतो कष प्रमावकौदेनयो। मायू नै सरकार को 
शक्ति को नियचरित करने का सिद्धात दिया 1 उसको देन "शक्तियो कै पृथक्करण' (ऽु्भ०० 
ण ४०५८९७ ) कै सिद्धात्‌ को सविघान में प्रमुख स्यान दिया गया । मेडिसन ( 102059१} 
भौर जेकफप्न ( ९्टप्णप }, जो सविधान कै प्रमुलं निमा ये, वे भो उदारवाद कै पोषक चै। 

अमेरिका मे व्यक्तिवादी परम्परा के दो परिणाम हृए--समाज मे समानता शौर वंय्तिक 
सम्पत्ति मे मस्या कौ भावना । व्यमिति की समनिता स परम्परा की एक प्रमुख प्रजातात्रिक तथा 
उप्रवादो तत्त्वरहि। साथ ही, जसा किततस्कौ का कहना है, “इस व्यक्तिवादी परस्पा र 
छल रुदिवादी तत्व भी सन्निदित दै, वह द सम्पत्ति फै अयिकार मेँ अदूट आर्था 1“ 
दस तस्व ते घमरीकी प्रजातथ फो बहूमत हद तक प्रतिगामी बनाया है तया उत समाजवाद ई 
मागक्ी ओर बढनेसे रोकादै। यह ममेरिका के राजनीतिकं जीवन मे ्रष्टाचार का कारण 
वन गयादहै। 

छेकिन बौसवौ एताब्दी के मध्य मे दस ग्यकतिवादो परम्परा को धका पहा दै। भ्न 
जैसा कि फरगुसन मौर मैक हेनरी ने कहा दै, “शासक आधुनिक भमेरिफावाकती को दस 
तर चेरे हए दै जैसे कि उसके परवरजो ने स्वप्न मे भी नदी सोचाथा 1» आन वे दिन तद 
ये, जब राञ्य एक तरफ खडा रहता था मोर जा्थिक जीदन को स्वाभाविक स्पसे चतत देता 
था प्रत्येक क्षेत्र मे बाधिक ष्टो या सामाजिक, राज्य हस्तक्षेप कर रहा है । "पालना सेर 
( एछपप 6मताल १० 8८४०८ } की कहावत को वह चरितायं कर रहा है 1 उसने राष्ट वै मारि 
जीवन को घचालित, समन्वित तथा मोजर्ना त करम का उत्तरदाधिष्वले लियाहै। धो 
नोति (पक एब) व्यवितेव।द का स्पष्ट प्रतिकार या । यथेच्छवारिता ® पोपण॒ जपिरिकावाधी 
भाज सहायता आर्‌ नेतृत्व $ लिए सरकार कौ मोर देष रहे है । राजनोतिक दल भी वेकारी फी 
दूर करम जीर कीमत के नियन्रखु को बातत करने लगे है। 


२ श्रमरीकी सविधानं का महुत्व 
( फणण्त॑कात्ल ण फट धैप्दल्यय दठकडापपप्प ) 

(० महान्‌ श्यो मे एक -यिश्व राजनीति के रगमच पर समुर्त-यज्य कमेक 
भाज नाथककापाट अदा कररहादहै1 वह राजनीतिक शनितिको चोटी पर विराजमान दै 
उक एक द्रणारे पर विश्व कौ राजनौति करवट ठे सकत है । वह पररिवमो गुर जो प्रजाता 
देशो का गुट है, का भग्य-विधातादहै। उनकौ णक्ति कै सदारे हौ अनेक देशों में प्रजातं की 
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१7९४ श्व 


सभेरीको सविधान कौ पृष्भूमि ६ 


पनपने का भवसर मिलारैया मिवरहादहै1 यदि अमेरिकानहीहोता तो अधिनायक्वार या 
साम्थवाद अवतके सम्पूण विष्व फो निगत गया होता । योडे मे, तगुक्तं राज्य भमेरिका विश्व- 
राजनीति की दिशाका निर्णायक ट शौर विश्व का सवशक्तिशाली, सवसस्पन्न तथा स्वविर्बह्ति 
र्ट दहै। मत यह विसीदै लि भौ भआवश्यकटै कि वह दे देण कौ शासन प्रणालोकाज्ञानं 
प्राप्तं करे । 


(५) सर्वाधिक प्राचीन लिखित स विधान -मद्यपि अमेरिका सबसे नयौ दुनिया" है, 
शका विधान सर्वाधिक प्राचीन लिखित सविधानं (नवल भपरल (णाऽप्णाण) है ॥ यष्ट 
सविधान १७८६ ईण्मे लागू हमा । उस समय रोम, चीन, जापान आदि प्राचीन राष्ट मे राज- 
त्र था। ये राजत त्र समयक भज्ावतो कोन राह सके । भाज वे इतिहासे केवल अध्ययन 
क्य विवय रह्‌ गये &। केकिने भमरीकी सविधानं १७० वर्षो से विद्यमानदहै। प्राय सभी ल्लाधू 
निकर जनत-अत्मक सविधानों को हसने प्रभावित किया टै । यहं तके कि विष्व कय प्रथम समाजवादो 
राज्य सोवियत सथ भी उसकै श्रमाव से बष्टूता नही रह्‌ सका । ग्लेडस्टोनने एक वारक था कि 
“जिन्त प्रकार प्रगतिशील इतिहास से निकल्लनेवाला प्रदिश संविधान सवसे भधिक पक्ष्म 
जीवधारी रचना दै उसी भकार अमरीकी सविधानं मनुष्यं जाति की भावश्यकता 
तथा मस्तिष्क से उप्पन्न किसी निस्वित समय की सवसे आश्वयपूर्णं ति दै 


(५१) भारतीर्यो फे लिए मह्वपूणं --दसी श्रसखगमे यहु जानष्ना भी आवश्यकदटैकि 
हम शभारतीयो कै लिए दत विधान षा विशेष मटतत्व है शारठीय सविधान का परयान्ति प्रभाव 
ष्डाहै) भारतीय सविधा षे निरभतामो ने भमरीको सविधातफे सई तत्त्वो फो उधार त्तिया। 
सवि्धान का सधात्मक स्वषूप, राति की विशिष्ट शत्तिया, मौलिक यधिकारः प्रस्तावना का 
ष्टूम' भारत क निवासो, -यायिक पुनविनोक7 आदि अमरीकी सविधानके प्रपराव-क्षेत्मेही घाति 
1 दूमरे स्पमे दषकी महत्ता दस्तिए है वि स्वत-त्रता फ पश्चाद्‌ राष्ट निमणि मेहम भमेरिक्ा 
से पर्याप्त सहयोग मिल रहा है भौर दोनो राट का सम्य बहत हौ घनिष है। 


(५) संविधान कौ शरेठता -्रमयेकौ सविधान कौ महत्ता का एक घय कारण 
सविधान की श्रेष्टा (९९०९1०८) है । यह सविधान अनेक गुरो षे विभूषिते है भौर विष्वा 
सयशनेष्ठ स्विधान समञ्ञा जाता है। ताड ्रादस का कथन है कि "सारी काट छाद करने कफे 
उपरान्त भी सयुक्त राज्य का सविधान अपनी योजना, जनता की स्थितिरयो फे ऽनुदरूल 
अपने को वदृलना अषनी सादगी, लघुता तथा मापा की स्पष्टता एव उपयुक्ता अनी 
सिद्धान्त निरश्ितता भौर विक्ररण को अनम्यत दैः उचित सम्मिश्रण की आन्तरिक उत्तमता 
फे कारण अन्य समी सविधानों से ॐचा है" ° 
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१० भभेरिङा का सविधानं 


(५) स्थिर संविधान -भमरोफौ सयिधान के महव फा दुसरा कारण सदी स्थिरता 
है ॥ देण विभिमताभो का घर है! अनेक जात्तियो, भापामो तथा धर्मौ का यह देश है। त्रिष भी 
सवरिधान कौ सणलता वे मागं मे इन तत्त्वो कौ विभित्रता वाधक रोती है, कोकि एकतां तथा एक 
रषटरेयता काजमनहीहो पराता! स्दिघानके मागें मे दूसरो वाघा प्रारम्प मे देश दरौ कमचोर 
माविक नीव थी गौर्‌ तीसरा वा्षावी आातरिक तया वाह्य यधि! बभरीकी पदिधान एन 
बाधामो को कैतता हमा भाज सुदृढ नीव पर खडा है! फस, इटली, रूस, टकी, जापान भारि 
सधी देषो मे रधविधान सदा वदलतते रहै &) जमरोकी स्रविघाने ही सतारका एक्‌ मात्र सविधान 
हैः व दरस भस्थिर युग मे अपनी मात्मा तथा वाह्यस्वरूपको दृष्टि से ठढसौ पपौ पे विर 
रदादि1 

समक्त राज्य अमेरिका महान्‌ राजनीतिक प्रमोगगराला है पूरे राट राज्यो तथा हाते 
स्यानीयक्षेत्रौ मे लोक प्रशासनमे हर तरह से सम्पद प्रयोग हृए है । 

(य) गौण देन -्रयोग पटति ते जमेक नये तथा श्रेष्ठ तिद्धातो बा जम दिया है। 
शक्ति के पृयवकरण का सिद्धा, -यायिकपुविलोक, अध्यक्षात्मके पद्धति का शासन, विभि 
प्रहार की स्थानीय स्यां थादि दस पिशाल प्रयोगक्ी देन ६1 

(५५) मुख्य देन -केकिन न देनो से भौ महत्वपूण देन -सधात्मक प्रजात व्र । षे 
यहां दा्षनिको तथा राजनीतिज्ञो का विण्वास्त था कि सधाप्मक प्रणाली पफ छोटे देणो मे दी सप्त 
हयो सकती है तया यह स्वभावत एक कमजोर सरकयर है ; अव्यरहवी शताच्दी त्क सगरो का यह 
विष्वास्न धा कि जीवन, स्वत-वरता तथा सम्पत्ति कौ सुरक्षा फ लिए शसन कौ शक्रिपोका केरी 
करण भावष्यक है। लेकिन उत्नौघवी एताब्दौ मेँ मभेरिका ने इस विवास के गतत तिद कर 
दिया 1 भमरोकी प्रयोग ने विश्न को यह दिला दिया कि सघाप्मक प्रणाती अनिवायत कमभौर 
शासने प्रणाली है भौर इसक्रे म-तगत दृढ राटी शासन की स्यापना ष्टो सवती ह । भमरी समूह 
युद्ध फ सकट पर विय प्राप्त की, तेरह राज्यो से पचा राज्यो मे फला मौर प्रजात त्र की भाला 
तथा व्यवहार के नुवूल अपने मे परिवतन लाया । इस प्रकार ममरोश्ठो सघात्मक्‌ प्रयोग तैय 
सिद्ध कर दिया कि खधात्मक्‌ आधार पर जनतत्रात्मक सरकार अद्ध' महादेश मे फलो हई जनसष्या 
कौ राजनीतिक भ(वर्यकताश्ो को पुत्ति कर सक्ता दहै ! इस प्रयोगतेदससत्यकोभी दशया 
सघात्मक प्रणाली अन्य शाघ्ने प्रणालियो की तरह राटय सकट का दृढता से सामना करर सकती 
है 1 घभेरिका ऊ खघार्मकं प्रयोग कौ सफलता को ही देखकर स्विट्जरलड, कनाडा, घाटि, 
रूस, भारत भादि देशो ने दरस शासने प्रणलो को अपनाया 1 


सरश 


किसी भौ स्विधान, खास्तकर श्रमरीको सनिधान के अध्ययन के हेतु यहाँ फे समाज-शालीय स्मो के 
अध्ययन की आवरयकदय दै। इस सम्बन्ध भँ अनेरिका को भौगोलिक स्थिति महाश के तेता के ष्म # 
उसकी स्थिति राजनौतिक परयकत्व उसका क्षे चपल, जनत्तप्या, जातिया भाषाणं, चर्म, गुटी राज्नीि, 
आवागमन कै साधन, उच्च भौपिक तथा रक्षणक स्तर्‌ एव न्यकाद्‌ पिरप रूप कषे उदरेखनीय दै ! 
अभरौकौ छबिधान का अथ्य्यन महत्यपरणं ६, वयो कि अमरिका मडान्‌ शुकियां ने पक दै, का विधान 
सर्वाधिक प्राचोन एव दिखितं सिधान 1 सबिधान भेष तथा स्थिर रै ओद्‌ उसको अनेक मौविक देन र। 
भार्म्यो क किप्‌ उहका जय्यदन विरेष्‌ महत्वदूं ३ । 


छमरौको सथिधान की पृष्ठम ११ 
प्रन 


लिया ट ऽत्लमेण्छुलमं ण्ड व्लण प्राहु पीट परण्ा० ण पष्ट दैषलाद्न्य 
* 41111. 

(अमरीकी सविघ्ान फो निर्धारित करनेवाले समाजशाखी सम्बधी तत्वतो फा उत्टेष 
फीजिए्‌ ।) 

0156158 € (00071276 त (< (ाह्याद्या (णाऽ पाछा 

(ममरीको सविधन कै महत्व शो विवेचना श्रं ।} 

व 41९ धप्ाहदठवया (जाऽ4पठयो 15 176 प्र०३६ छठप्तलपि शण, ल्या उ्प्रदूः गी 


४१ 2 ष्या पा€ 9 पढ एप्‌ ततं कृप्0०5९ भ परप = पका छत्‌ वष्ट 
प्ल आएणातपरत्ठे त पट ददाल त0ाऽपपद्ठय 


(“ भमरोक्षो सविधानं मानव जाति फी मावश्यकता तथा मत्तिष्फ से उत्पन्न कितो निरिचित 
समय फी सवते मारचय हृति दै 1 इस कथन को समोक्षा करे मौर अभरीकी सविधान 
फे महस्व फ विवेचना करे ।) 

4011711 15 1८ 7 € त § 4 दगडणतषणय (णोत पात अण्व ण 3168010 
दवा णि ऽपत्‌्छ ज पा ल्०्पफूदात४८ हणप्लयप्रा(ऽ 7 == (एष्ट ए 65 4) 


(भमयैकौ सविधान मे देषो फौन सी वातं है जो तुलनाप्मक शापन-पद्तियो के दृष्टिकोण 
से महतवपरण £ ?) 


१९ भमेरिका 


(४) स्थिर सं विधान --भमयेकी सविः 
दै 1 देण विभिचताभोका घर है! अनेक जातिय 
सविधान कौ सणलताके मागमे इनतत्वोकोर्विा 
र्ीपता काजम नही हो पराता! पविधानके 
आधिक नीव थी नीर तीसरा वाधा यी आ-तरिकि ८४ 
बधाभो को भेलतां हआ साज सुदृढ नीवं पर खडा 
सपो देशौ पे विधान सदा बदलते रहै दै। अमरीकी 
है, जो स अस्थिर युग मे अपनी मात्मा तथा वाः 
रहा दि। 

सगुक्त राज्य अमेरिका महान्‌ राजनीत्तिक प्रयोगः 
स्यानीयक्षर्धोमे लोक प्रणासनमे हर तरह्‌ से सम्भव प्रर 

(५५) गौण देन -- प्रयोग पदति ने मनेक नये त 
शक्ति के पृयक्करण का सिद्धान्त, -यायिक पुविलोकन 
श्रषठार की स्थानीय सस्थे मादि इस विशाल प्रयोगकीदे 

(८०) यख्य देन -रेकिन इन देनो से भी महत 
यहाँ दाशनिको तथा राजनीति ज्ञो फा विष्वा था दि सधा, 
हो सकती है तथा यह स्वभावत एक कमजोर सरकार है । 
विश्वास था कि जीवन, स्वत-त्रता तथा सम्पत्ति को सुरक्षा 
करण सावप्यकं है। जेकिन उतीसवी शताब्दी मे अमे। 
दिया 1 अमरोकी प्रयोग ने विष्व को यह्‌ दिखला दिया वि 
शासन प्रणाली है भीर इसक्रे अ तेगत दृद रषटीय शासन ३ 
मुद्ध फे सकट पर विजय प्राप्त की, तेरहु राज्यो से पचास 
तया व्यवहार के अदुकूल भप्नेमे परिवतन लाया! इ 
सिद्ध कर दिया कि सघाप्क आघार पर जनतत्रात्मक स 
की राजनीतिक अशवस्यक्ताको शी पूर्ति कर सक्ता है! 
सघात्मक प्रणाली अनय राषन-प्रणालियोकी तरह रा 
है ॥ घमेरिवा के सघात्मक प्रयोग को सफलता कोहीदेर 
सूप, भारत आदि देशो ने इस शासन प्रएली को मपनायः 


साराग 


किमो भी विधान, खासकर शमरोको सनिधानके ® 
अष्यथन का अआयरयकता रै1 इत सम्दघ मेँ अमरिका 
पकी स्विति राजनोतिक एकत्व उसका क तरपल, णनस्र. 
आवागमन के साधन, उद्व भौतिक तया रोक्षणिक्‌ स्तर एव या 
अमरोको तदिधान का डभ्य्यन महत्वपूं , गयोपि 
सर्वाधिक प्राचौन रष लित सबिषान रे! खदिधानयेष्ट 
भारतीया के लिप उत्का अभ्यदन बिशेष मषएत्पूम रे । ष 


"दत कणण्थाकणाा म ८ छव इवा गं 1 86 ३0दा८व, 90 05 € उदव6 
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२ | सविधान की एतिहासिक पृष्ठभूमि 


( ताञष्नधल्ना एत्ल्कप्णत ग ट (कवञचाप्ण्) 
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{ १ उपनिवेशौकरण--देशा-तरवासियो का भागमने, वणशकर सस्छृति का जम, १ 
{ उपनिवेश भौर उमके वर्गं, भधिकार-पत्र प्राप्त उपमिवेण, ; 
१ स्वामी प्रघान उपनित्रेण, णाहो उपनिवेश, ऽपनिवेर्शो मे स्थानीय 
शासन, ौपनिवेशिक स्थिति से साभ ओौर हदानिर्या। 
| २ स्वतन्त्रता क्रातिके कारण) एत्र व्यवहार समितिमा, महाद्वोपीय कापर, 
4 स्वत-प्रता कौ घोपणा । 
३ राज्यमण्डल-- सध-निर्मणि के प्रारम्भिक प्रयास, र।ज्यमडल कौ अकृत, 
राज्यमडल फे दोष, राज्यमडल की सफलताए। १ 
 सविधान-- फिलाडेलफिया सम्मेलन, छट श्यं ओर सगरेन, विधान षा 
1 निमणि तथा भ्रवर्तनि 1 1 
(4 


! प्रत्येक विधान को जड अतीत के गभे छिपो हृद है। ममरोष्ठो सविधा भी दका 
अपवाद नही दहै अतं वर्त॑मानं घविधान कफे समुचित ज्ञानक लिए उप्का रेतिश्षसिक शान 
भावश्पक्‌ है । धध्ययन कौ सुविधा के लिए सविधान के विकासको ारभागोमे वोटाजा सकता 
दै --(१) उपनिवेशोकरण { ©0071221107 ), (२) स्वत-वता ( 1५त९९०व१९५०० ) (३) 
शाज्यमदल ( (0प्ल्तिलस्धण ) सौर (४) सविष्वान ( त०्ण्डधप्पाठय } । 


१, उपनिवेशीकरणं 


( (गगण } 


देशान्तरवासि्यो का आगमन ( क्ष्णा ० णणणावणाड } --नयो इुनियाका 
इतिहास वाधुनिक युग का द्तिदास्र है । १४६२ ई० म रोलम्वस ते इसे परिवमी तट क़ म देषण 
क्रिया भौर वट (0910) मे पूर्वी तट का 1 उन दिनो वहां भारतीय आदिम जातियों का निवा 
था। धोरे द्रे दसैपीय राष्ट कय मायन्‌ होने लया धौरवे धतग-जलम उपतिवेो करो स्याप्ना 
करमै लगे । सवेप्रथम १६०७ ६७ मे स्थायी सूप सं जेम्सटाऊव मे धादादी वसौ! १६२० ईं 
प्रसिद्ध परचफिपर एदं ( एष्ट एवल ) प्ताईमाङ्यमे मा वके! इमे वादभपार्‌ 
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( प्रडा०प्ठना्‌ एव्लुरहष्छपणत ग च्ल दग्णडषपपणण) 


त | सविधान की रेतिहासिके पृष्ठभूमि 
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# 
९ 
1 ९ उपमिविशीकरण~-देण-तरवासियो का भागमन, वण्कर सस्छृति का जन्म, € 
९ उपनिवेश भौर उनके वये, भधिकार-पन प्राप्ते उपनिवेष, ‡ 
स्वामी प्रधान उपरनिप्रेश, शाह उपनिवेश, उपनिवेशो मे स्थानीय 

शासन, मौपनिवेशिक स्थिति से लाभ गोर हानियां } 

म स्वतन्त्रता-- क्राितिके कारण) प्र व्यवहार समितिर्या, महाद्रोपीय काप्रेत, 
१ स्वत-त्रताकी घोपणा। 


"¢ ३ राज्यमण्डकल-- सधनिर्माणाके प्रारम्मिक प्रयास, राज्यमडल की प्रकृति, 
राज्यमडलं फे दोष, राज्यमद्ल की सफलताएं । 

¢ सविधान-- फिलाडेलफिया सम्मेलन, उद्य भीर्‌ सगठ्न, विधान का 

1 निर्माण तथा प्रवर्तत } 
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भ्रतयेक सविधान फी जड अतीत केगममेषिपीहृरदहै। समरोकी सविधानि भी द्षका 
अपवाद नदीं है। भत वतमान सविधानेके समवित ज्ञानेकेलिए उसका देतिशासिक क्नान 
अवश्यक है । भघ्ययने कौ सुविधा के लिए सविधान के विकास को चारभागोमे वांटाजास्रक्ता 
है --(१) उपनिवेशोकरणा ( ०1012807 ), (२) स्वतत्रता { 174००९०व९८०९ }) (३) 
राज्यमडल ( (णयल्विलासषण ) सीर (४) सविधान ( (०्ण्डापाण्णय } 1 


१, उपनिवेशीकरण 
( दगृण्पप्नभ्प्ण्य ) 


देशान्तसवासियो का गमन ( धव्यण्य ण फपण्ठ०९३ ) --मयो दुनिया का 
इतिहास धाधुनिक युग का इतिहास ६ ! १४६२ ई० मे कोलम्वतस ने इसके परिचमी तट का भन्वेषण 
किया मौर फैवट (0४०५) ने पूर्वी तट का 1 उन दिनो वहां भारतीय यादिभ जातियों का निवासत 
था। धीरे धीरे प्ररसेषीय ष्टौ का जागमन हयेन लगा भौरये अलग-अलग उपनिवेर्गो षी स्यापना 
करने लगे । सर्वे्रयम १६०७ ई० मे स्थायी ल्प सं जेम्सटाऊनमे भावादौ बप्ती। १६२० ई 
म प्रिद्ध पिलप्रिम फादष ( एषदस्प्य तण्ड ) प्लाईमाऊप मे मा वसे । इवे दाद सपार्‌ 


6 


४ पमेरिका क रंविधान 


सष्या मे पररोपवासो यहां भाने सगे, जंते जपन, पूतंगराल, स्वीडन, भायरतेद भौर फा क सौग । 
केकि इनमे भगरेजो की प्रधानता थौ 1 प्रूरोय से इस निप्यमण कै मुष्यत दो कारण पे! पूता 
कारण जाधिक सम्पत्तता को माका थो! उन दिनों यूरोपीय देणो भे, विदोप कर दसै, 
अपार आर्धिकसक्टया। पिको दश। बरौ यौ, वारी की समस्या वढरहौ यीषौरसोगोकी 
णोविका कां चलना मुरि था 1 इसलिए जौविका फो खोज में गरोरोय देशातरातियों कौ वाद 
सीक्षा गयी] द्रा कारण घा धार्मिक विप्लव 1 सोलहवौ बौर सत्तरहवीं शताब्दियों र्यो 
द्वारा षिकेप धमो को प्रश्रय मिलता या घौर बन्य धों के बनुयायिं पर भ्त्यावार होता धा। 
लोगों के धमे मौर रस रिवाज सक्टमे घे, घत उनलोगो को अपन देश छोडकर नयौ एनया 
की शरण शेनी पडी । 
वणसष्टर संदछति का जन्म ( एषण ज 2 एफण्तत्‌ ल्णध्पष् }--विधिप्न देशवापिो 
कै आगमन ने जभेरिका मे एके वशं सकर सस्ति को अम दिया । निष्क्रपरकारियो में भेजो का 
याहृत्य था जिन्दोने अपनी भाषा, स्वतश्रता, स्वशा्षमे कौ परम्परामो मादि क्रा सीजारोपण ह 
देशमेकिया। अय देशवासियोने भी माशिकरूपमे इस नयो सभ्यता प्र प्रभाव डाता। फलते 
एक भिधित सच्छृति का जम हुमा जो भूते अगरेजो थो, पर साथ पाथ भप सच्छृतिया से पौ 
भरभादितेयी। सेट जन फवेषयोरने बडे हौ रोचक दगसे इस नवे राष्ट का वणेन क्रि ै- 
तो फिर यद्‌ जीव, एक अमेरिका-निवाक्ो है क्या? वहयातो प्ररोपकां निवासी है क्षयवा 
मुरोपौय कज है । इष देश मे माप रक्त का एक शजोव सम्मिश्रण पाति है जो किसी मय देशे 
भौं मिलता । भै भापको देषा परिवार दिखा सक्ता ह जिषा पुरखा भेगरेज या, जिसकी सी 
डच थो, जिसके वेटे ते फ़ासकी स्तौ विवाह किया शौर मौजूदा चार वेटोते चार भिन्न भि 
जण्तियो कौ सियो से विवाह श्या है1 अभेरिकन वह्‌ व्यक्ति दै जो अपने प्राचीन पक्षपातो 
भुलाकर अपने नेये जीयन से अपनी नयी सरकार एन छ्पनो नयी ध्विप्ति से ततन विचार एव 
पक्षपात हीनता ग्रहण कर सकता है 1" 
उपनिवेश घौर उनके वर --१७३२ ६० तक समुद के किनारे किनारे १३ उपनय 

( 6न०फ= ) को स्थापना हु | प्रिेन ते पूवीं भाग मे जेत्राडर घे पनोष्ि भौर अटवाचकि दै 
भि्तीत्तिपोकिश्रू भाग पर्‌ सधिकार जमाया 1 स्पेन ने पलोरिग प्रर आाधिपप्य,स्यापित किया भष 
च नोवास्कोटिया यडौ स्नीसतो ( ७०८९५ 1.2.65 } वे क्रिनारेके प्रू भाग तथा, मिसोसिपी ते लेकर 
भेदिषनते कौ खादी केभरूषाग पर विजय का क्षण्डा गाडा मीर हांलैड ने हसन ओर डेवविवर मदी 
की घाधियों पर दावा स्यापित किया । इन उपमिवेणो कौ स्थापना के लिए व्यापारिक मम्पनियो, 
व्यक्तियो या उपनिवेश वासतियो के सगठनो को वधानिक स्वति लेनी पडो थो । इस आधार पर 


स्थापितं उपनिवशोके तोनवमये - 
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धषमरोको सथिधान फ पृष्ठपूभिं १४ 


८) लधिकास-पृत्र पराप्त उपनिवेश (वार (0००७) , प्रथम वरग मे वे उपनितेश 
ये, घो भानत मधिकार प्राप्त कम्पनियो द्वारा वसाये गयेये। ये ब्रिटिश भासन निवश््णमे 
थे) मातुदेश की विधियोके प्रतिकूल विधिनिर्माणा नही करसक्तैथे। फिरभौः इहै पर्याप्त 
स्वायत्तठा प्राप्त थी भौर वे लोकप्रिय तथा प्रजाताध्रिक सिद्धातो पर सगसिति यै । प्रतिवर्षं गवनर 
का निर्वाचन होता, जिसे सश्राट भौप्ािक स्वीति प्रदान करता था। व्यवस्याविकाके दोनो 
सदनो का वापिक निरवचिन होताथा।उहं विधि निर्माण कौ पुण स्वतत्रता थी! एन उपनिवेोमे 
निम्न, मध्य भौर उच्छधंरी के पायालय ये। दरस प्रकार करीव फरीव पुण स्वायत्तता दहै प्राप्त 
थी । रोड द्वीप (7०१९ 92) मौर कनेक्टीकट (0760061) दूस वगर कै उपनिवेश वे 1 

(५) स्वामी भ्रधान उपनिवेश (एाणणलण गण) दुसरे वग मे स्वामी-प्रधान 
उपनिवेश धे । करति कि समय इस प्रकार वै तीन उपनिवेश ये-मेगीतेड (व्क, डीलावेयर 
( 62५ €ा€ } मौर पेनसिल्वानिया { एटपणशण्य2 ) लाडबाल्टीमोर घौर विलियम वेने प्रथा 
उनके उत्तराध्िकारियो को पूव स्तामित्वं दिया गया । स्वामी को गवनरयाश्षय बधिक्रारियोकौ 
नियुक्त करने, विधायिका सभाक्षो की स्थापना करने, -यायालयो भौर स्थानीय सस्याभौ का उपयोग 
निर्माण रने मौर फ्राठन के विशेपाधिकारो का उपयोग करने वे भधिक्रार दिये गवे। विधिपरं 

कराड को वीटो का अधिकार या तथा उच्चतम मौपनिवेशिक -यायालय ते पपरिषद्-सघ्नाट 
( एए प तणपप्या } मे मपील कौ जा सकती थी 1 

(५) शाही उपनिवेश (२०२ 0०1071९8) - तीसरे वग मे शाही उपनिवेश थे । नको 
स्या सर्वा्िफयथी। इनमे -प हैम्पणायर, र जर्सी, जाजिया, उत्तरी भौर दक्षिणी कंरीलिना 
शामित्तथे। ये उपनिवेश पणत ब्रिटिश सच्राद्‌ कै नियव्रणमेथे} इन उपनिवेशो की णासन 
भ्रणालो तथा स्वामौ-परधान उपनिवेणो की धासन प्रणाली मे विशेष गतर नहीथा। सम्राद्‌ क 
भरतिनिधिके रूपमे गवनर कौ निगूक्ति होतो थी । उप्तकी सहायता के सिए एक परिपद्‌ रती थौ 
जिसका निवचिन होता था मौर उसकी विधियोकौ मातम स्वति काउन घे भिसतौथी। 
१७७५ ई० तक पस सूप मे ये उपनिवेश धासित हृए । 

उपनिवेश मे स्थानीय शासन ~ अमरोकी उपनिवेशो को गौर भ्रमु स्थायी विथेपता 
स्थानीय सस्या ( 10८9] हणप ) घी । = साकुनिक काल की स्थानीय सस्थाभों का यष्टी 
से भ्रारम्भहोताहै। दर्‌ इ्गलड कौ प्रभु देन हरो (०४5) मे प्रत्यत प्रजातत्र था, दक्षिणे 
काञिटिो फा विकालं जा, सौ स्थानीय शासन को उपयुक्त दकाष्यां सिद्ध हुई, मध्य फे उपनिवेर्शो 
भे स्थानीय णासन देदाती काश्यो की नीव पडी मौर दक्षि मे वडे-वडे शहरो की पासन रला 
कौ शररभात्‌ दर्द 1 

सौपनिवेशिक स्थिति से लाम ओर हानियां स भौपनियेशिक स्विति (८०० 
2० ) से मनेक लाभ गौर हानि हूर । जहां तके साभका रण्न है-सामा-य परम्परा, 
सस्ति तथा भापा का विकास हुमा । ब्रिटेन का साम। य कानून स्वत रता का पोयक या । कानों 
मे एकरूपता पैदा हई, गतेड ने भा-ठरिक शोर बाह सुरशा फो वनाय रपा । अन्तत व्यापार 
परश्रिटिश नियत्रखप्ते लय अौषनिवेशिक्‌ व्यापारसे मागमे कोर्दवाधान पैदा सती । बु 
हानिां भौ थो, जसे युद्ध या शान्तिम उपिवेशो बा भाग्य मातृदेल ४ साय बंधा हमा था, उष्म 
भग्य स्राद्‌ को मनमानी इच्छा पर आाधित्त घा मीर प्रत्िधिित्व वे अभाव मे सद्‌ गहितिकायी 
विधिषा निर्मारा कर सकती थो। 


१६ घमरीषो सविधान फो पूषभूमि 


२. स्वतन््रता 
( पतदु्लात८ा८९ } 
कऋान्तिके कारेण ( एव्व जभ दर्पण } -जेम्टामन कौ स्थापना बौर 
शस्वक्त्रता फी घोष" के वीच १६६ वप धौत गये, सेकिन उपनिवेशवाशिमो ने कभी भी स्वाधीनता 
को मागनदीको\ इसी वोच सिफ़ छोटे-मौटे स्थानीय भौर व्यक्तिगरत ्गडे होते रहे । ठेकिन 
धोरे धोरे शासन के ध्रष्टाचार तथा णोपण क कारण मस-तोध कौ माग धडकने लगी । स्वत-्रा 
सग्रापकाकारण छधिक्तर संदातिकयथा। ये उपनियेश श्निटिश भ्राद्‌ की सत्ताकौ स्वीकार 
करते थे, प्रतु उदे प्रिरिश ससद का हस्तक्षेप मा-य नही था। जव अर्थाभाव के कारण सपर 
वभ पर अधिक कर लगाया जानि लगा तथा ग्ापार ओर प्रणासन-पम्य-छौ कठोरं नियम नावे 
गये तो उपनिवेशों मे तीत्र रोप व्याप्ते हो गया ! उपनिवेशो का कष्टता था फ “विना ्र्िनिधित 
फै कर नदीं लगाना चादहिण ]*" व्िटिण द्वारा कर लगाये जाने वै विरोधी थे। युनरोने 
षहा भी है, उं “उपनिवेशो मे प्रचलित शासन पद्धति के भत्ति असन्तोष नहीं था | कान्ति 
सल्तिए नदीं हृद फि उपनिवेश नया अधिकार-पने या निर्वाचित गर्बैनर अथवा वयक 
मताधिकार चाहते थे! इसका आधारभूतं कारण भार्थिकश्राजो व्यापार तथाकर 
सम्मन्धौ प्रश्नो से सम्बन्ध था ।०* जज तृतीय कै हठो व्यवहार तथा उसके पधानमधौ ग्नि 
की णोपश प्रवृत्ति ने जागमेघौ का काम किया 1 १७६५ ई० मे प्रिटिश ससद्‌ ते मुदराक घधिनिगम 
( 54 &८८ ) पाप्ति क्या । दसस उपनियेो मे वडी उत्तजना पंलौ । जानि देदम्त पेरिं 
देवरी, जैफसन मादि राट्वादियो ने इस स्थिति से लाभ उखाया मौर उपनिवेशो की रोषण 
भावना को उभाडा । “मानव स्वतनता' तथा शासन शापितो कौ इच्छामो वा दपण" जे 
भावोत्तेज माद्शो का प्रचार किया गया । प्रवल-विरोध क चलते मुदराक अधिनियम र्दृतौकर 
दिया गया, लेकिन घायष्त शुल्क जधिगियम (ण्णः एण्ड 4०६ ) पारित होने पद पृ 
जत्रालासीब्रहो उठो। दक्षौ समय त्रिटिश ससद्‌ ने १७७३ ई० में "चाय अधिनियमः (ल 1 
श्री पास विया ङसि विरोध में मेषाचुसेटस मे प्ररशन हृए, अत सद्‌ ते पुन १७७१ ई रम 
“भेसाचुसेद्‌स शासन धिनियम * { 1५425536८5९॥*8 (@णषलाणालप( १८६ }) नामक दमनक्रारी 
सधिनियम पास किया। इतते अमरीकी उयनितरेशो में भातक-सा फैल गया । 
पत्र.ज्यवदार समित्तया दणछपाः ९९६ ण (दण००१९०८८ } --ममरीकी काति 
कौ पत -रूप देते मे ¢“पज्न-व्यवहार घमितियो' का पर्याप्त हाय था। जब णासन विरोकषी काया 
को अवैध तथा दण्डनीय घोषित भिया गया, तव टी समितियो कं द्वारा उपन्विशौ का युत्त 
गढ! { एप९व ०१ } तैयार करिया गया ) १७०२ ६० मे बोस्टन से प्रथम समिति कौ स्थापनी 
हृष्। शु ही वों मे सभो उपनिवेशों मे ये फल ग 1. ये सिफ त धिवायो मौर सुचनागो गी 
अदला-बदसा के ही साधन नही थी, बस्कि वतमान राञनौपिवि दको की तरह बहते राप ये 
करने लगौ । सभौ शहरो काड्टियो या ज-य जौदमिवेशिक मामलो का भरव-घ द दहुनि अयने हष 
सेक्तेलिया। इन समितियो ने ही महादरोपोय कोरे को चुना उक नियो वो लार रि! 
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एेतिददिक पृष्ठभूमि १७ 


घत ठीक खद "विदोहका साधन ( ए०८८ ण पाठ पटला } कहा गयाहै{ उनके 
विनायेतो महाद्वीपौय कप्रेध को मैस्कहौ होपतौ गीर न स्ववधता की धौपणा की 
सफलता भिलती 1 


महाद्वीपीय काम्रोस ( (ण्णधपलायवा दगणषुग६७5 } --मेपानुतेद्स फ निवासतियोते 
क्रति का नेतृत्व क्िया। उनके प्रयास के एनस्वल्प १७७४ ६० मे १२ उपनिवेशो फ प्रति. 
निधिमो का सम्मेलन फिलदिर्फिपा नमर मे हुमा, चिति श्रथम महाद्रीपीय कमरे { 7८ 
एप (०पप्पलाध्या त०णषप्७इ ) कहा जाता है { इबरेह ने मधिकारो की पोपणा कौ, कष्टो 
( ७१५९५२०८९७} को दूर करने को प्रतिना कौ गीर महादेशीय सगरठन' ((०ालाध्वा .4850- 
८२.०० > क स्वापना कौ गयो, भित्ते विद्रोह षा सगठन हो सके । अगले वपं भौ सम्मेत्तन 
घामभित करने का निश्चय फिया गया । तदयुरूम १५७ ६० मे द्वितीय मदाद्रीपीयकामेस 
(फल इदवछते दणणपपलमा 60णष्ड) हु । लाजिया के शामिल ष्ोने से इस वार एल राष्ट को 
सख्या १३ हो गयौ । पहली काग्रस को तरह इसमे यप्रत्यक्ष स्प से निर्वाचित जनता ही प्रति- 
निधिये। स क्स का विशेष अदत्वं सलिए है कि माच १७०८१ ई० तक यह “सयुक्त 
उपरनिवेशो' कौ सरकार के अधिक्रारिक भग ( 00८ एष्य) के ख्पकाय करती रही । 
दष प्रकार यहे भमेरिका को प्रयम रष्टय सरकार थी । 
श्वतन्यता की घोपणा --क्रि की वठक के समय तक बहुत कम लग्र स्वतत्रता की 
अकामा कष्ते थे, लेक्किनि जब प्रधान सेनापतिके खूप मे वाशिगटन नै स्वत-वता का नारा बुलन्द 
कियातोमयनेताथोंने भो उसका समधन किया। भतमे वाजिनिया कै हेनरी ज्ञो द्वारा 
प्रस्तावित स्वतःवता उद्धोपणा रो कमरिस ने निविरोध रूप से २ भुलाई, १७७५ १० फो स्वौकार 
किया--“ये उपनियेश प्रथक्‌. एव स्वतल्व राज्य दै अर स्वतन्त्र होने का भयिक्रार रखते 
ह| ये भिदिश सश्राद्‌ फे भति निष्टा से सुक्त हो चुके है मौर इनका तथा च्रिटिश राज्य 
का राजनीतिक सम्बन्ध पुर विच्छिन्न दो चुका दै ओर दो जाना चादिए तथा यक्‌ एन 
सवत राज्यो की भत्ति इन्दं युद्ध घोषणा करने, शाति घोषणा करने, सधिर्यौ कर्ने) 
व्यापार करने तथा वे अन्य सभो कार्यं करने का पूणं अधिकार दै जो स्वतन्त्र सज्य 
अपते अधिकार से कर सक्ते दँ ॥* यदह घोषणा अमरीकी राष्ट के जन्म का शमा" 
( छपा (ल्य॥0०य१९ ग 16 दवपदयत्या प्राता } धा षस पोषा द्वारा दो महत्यमुण 
मवधानिकत प्रणत पैदा हृए्‌ । प्रथम, श्या दे रष्टरुकाजम हमा? दवितीय, यदि जम हमा तो 
एकरषटूयातैरहरषटोका? जस्टिस स्टोरीने स्पष्ठ शब्दोमे हम विवादो को सुलक्षाया है- 
एक ततेच्यव स्थिति वालि ( 5 २००८० 81०८८ } राष्ट का जम हुमा, जिते बाद मे कानून स्थिति 
( ०९८ ) प्राप्त हद भौर घो पणा जनता कौ कृति होने के कारण एक सयुक्त राष्ट का भम 
हमा, तेरह राट का नदीं 1 इस प्रकार सयुक्त राज्य ध्रमेरिका को स्थापना हई 1 
1 | गछ इणुलपयाः | एप्प 82त्‌ वहणोणाठ ४०७६ ४2655 एणोठण8 6 पत्‌ 19१९ 
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धा6षा्०6 [प्छ 6 यष 00० ४त्‌ ४४४६ धे) एनोत्मा ०९ययदणप्‌ फरो 
शप यते, ४16 81288 ० धह छदा ह छत्‌ छप ६० 06, (णमो | पैडञणोलवे भणत 
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राञ्य्मण्डल 
( द०ण्थिलः००य } 

संच-निर्माण फे प्रारम्भिक प्रयासे --राज्यमण्डतं को स्थिति मरौ स्विधान फ 
विका मे एक श्रसृख कदम था! यथपि १ माच, १७०८१ ई० मे यह योजना सफत हरः किनु 
दसम एवं भरी इसके लिए करद्‌ बार प्रयास क्ये गये थे । 

(२) न्यु इगललेड राज्यसंडल ( २०७ णार ०7९९०0० } --राज्यमडल 
की स्थापना $ लिट्‌ यहे रयम प्रयास था। यह्‌ मेषाचूमेदस, पनादई्माउध, कनेगरिटकद तथा "पू 
हैवन नामक उपनिवेशो कै आदिवासियोसे रस्षाे लिए एक ्मध्री सधथा। परन्तु १६८४ ई० 
मे लादिवासिमो कै माक्रमणकेमयकी समाप्तिके कारणा इमे विघटित कर दिया गया। 

(५) पेन योजना { ष्ण एश) ~ १६६७ ई० भे पिलतियम पेन तै उपनिवेश 
का सध बनाने कै लिः एक योजना तैयार की } दस घध का प्रानं व्रिटिशं सम्राट्‌ द्वारा निपृ्त 
एक दागुक्त { 0णपापाऽश०ण्ल ) होता था । इसमे कग्रेत को भी स्याने दिया गया था, जिम 
हर उपनिवेश के दो-दो प्रतिनिधि होते थे। सका कायं था, पारस्परिकं वाद विवाद तथा 
समस्याभो पर सामूदिक हित को दृष्टि कै विचार विनिभय तथा निश्चय करना 1 हु योजना 
भी कार्यान्वितने हुई । 

( »५ ) अल्बानौ योजना ( ^.10०# 9 ) --यह्‌ ससे महर योजना थी । 
१७५४ ६० मे त्रिटिश सरकार के सुक्षाव पर भत्व(नी मे घमरीकी उपोवेशों के प्रतिनिधियो शौ 
एक कापर स युलायी गयी लिते ेजामिन फलिन मै एक योजना प्रस्तुत फ । दस योजना भे 
एक महपर्पिद्‌ ( उष्रण्व (ण्प्प्ला ) कौ स्थापना का प्रस्ताव था भोरंत्रिटिण सश्नीट द्रा 
नियुक्त एकं प्रेतिडे-ट जेनरल ( एेष्टधतथ्पः उता ) की व्यवस्था थौ । यद्यपि अत्वानी कापर 
नै टस योजना को स्वीकार कर लिया, पर्तुभ्रिटिश सरकार ततथा धमरोकी उपमिनिरणोफे 
विघ्ानमण्डलो कौ स्वीकृति न मि्तने के कारण यह्‌ कार्यागिवित न हो सको । फिर भो, १७७१ ६० 
को महष्रीपीय कत्रि का मामे प्रशस्त करने मे दह्‌ घहायक सिद हर्द 11 

राज्यम॑डल की स्थापना -स प्रका राग्यमण्डल सम्बधी धतरेक योजनाएं चिक 
कात्पनिक वनौ रहीं { महादरीपीय क्रिस फे कायं का भी को कानूनो दाधार नहीं वा। व 
केवल गस्पकालौन श्रबम्ध था । घत काप्रेत की एक सभिति को राज्यमण्डल का प्राप हयार 
षले फा मार सौपा गया] १७७७ ० भं कातरेस तै प्रारूप को मपनाया । फिर सते विरमिप्र 
राज्यौ कै पाप्त अमुसमयन $ सिएु भेजा गया मौर उनके द्वारा थनु्ठमवित होन प्र १ भाच, 

१७८१ ६* से उसे प्रमावी धोपित किया गया 1 राज्यमण्डल फे मनुच्छेद ( ^५५९५ र्ण 
८०र्णल्वल्य पा १ हौ सयुक्त राज्य धछमेदिका फ प्रथमं सविधान पे 1 

राज्यमडल -र प्रकृति --राज्यण्डल १३ उपनिवेश का एव स्यायो सथ या। एक 
रफ राज्यो र सभो राज्यों को सुरक्षा, स्वत-त्रदायं को रक्षा मोर पारस्परिक समाय हिव ए 
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उदेश्य से भापस मे सगठन स्यावितर क्रिया मौर दूतरौ घोर मपनी साव भोमिकता, स्वतवता गौर 
उन क्षों तथा बधिक्ारो, जो सयुक्त-राज्य को नी दिया मया या, को दघाये रखा { शासन- 
यत्रा प्रावधान अत्यते योडाथा, काग्रेस ही सरकारफा एक मात्र घय थी। फायपाचिकाका 
भ्रव नष्टीया। ककि, गरे कमंचारियो वौ नियुक्ति कर सकती थौ । पृथक्‌ -यायपा्िका भो 
नहीयी) कपे एरु सेदीयस्स्यायो। दसम धतनिित शक्ति नष थौ, विकि इसकी 
शक्तियां प्रदत्त थीं। इसे युद्ध घोषित करने, साध करने, वैदेशिक नौति का सालन करन, राज्यो 
ति घनुपात परे कर गौर सेवा केने, राज्यों पारस्परिक क्षगडो षा फला करने मौर प्रणसन 
सधिकारियो की नियुक्ति षफरने के अधिक्रार ये। सघ-शासत के पदे राज्यो का भी अपना कुष्ठ 
कर्तव्य या, जते कप्रेह को घला को मानना, दूरे राज्यके नागरिको को एण धधिक्ार देना, 
काप्ेष द्वारा भापसरी सगडो का निबटारा करवाना भादि ।** 


गाल्यसंडत ॐ दोप :--साज्यमण्डल की कतिपय मौलिक कमजोदियां यी । सवते वड 
कमजोरी राज्यो कौ सदेच्छा पर क्रेकोनिर्मरताथी। क्रे को कर लगाने गौर वसुलने 
की शक्तिनेष्ठींथी। वह धनके सिए राज्यौ पर बध्रितथो। दूसरी मोर राज्य भी युद्ध तथा 
सामाजिक मशाति के कारण पना भाग चुकाने मे असमथये। अत सरकारको अय सकटका 
सामना करना पड रहा या । 
काप्रेस दवारा पूण नियवणके धमावमे मतरष्टिय व्यापार $ माण मे मनेक बाधां 
खडी हो गयीं भौर भतरष्टिय व्यापार मेभोकाग्रोघकोप्ररोपोय देशौ को प्रतिर्दाद्रताका 
सामना करना पडा। मम्पूण देश मेमुद्राकौ समरूप व्यवश्या स्यारिति नहो सकी। राज्योमे 
कागजी मुद्रा फो वाढ-सो भा गयी । व्यापारो व राज्यी क प्रतिगामी विधिपौ कै कारणा भरक्षिते 
महसूस करने लगे । देस प्रकार सव्र मराजकता सो फलं गयो । राज्यो के वौच दष्यी, द्वेष, 
रघप, प्रतिगोघ दस्यादि की भावनाएे बड रदी थी । इस काल को "'उपाकात क पूर्वं का धोर 
भन्धकारपू्णं समय" ( व< वञतसल्छा कणप एणा चट कव्य ) कहा गया है भौर 
छलेकजेण्डर हेमिष्टन ने स काल को वभे दयनोय बतलाया है तथा इते "तार्वजनिक 
विपत्ति का अन्धकाप्पूणे सुची-पत्र का हे |” ' इस स्थिति पे उदरकर राज्यमडल कौ केष 
ने १७८६ ६० भे प्रस्तावित कौ कि “अध देसौ सकटपरणं स्थिति भा गयौ है जवकि सयुक्त 
राज्य फे लोर्गो फे लिए यह्‌ निश्चय करना भावश्यक है कि वेया तो राज्यसण्डल्तके शसन 
कोजो उन्दी के द्वारा तथा उन्दी के हित के लिए स्थापित किया गया 8, सशक्त वनाय 
थना उसके जरितत्व को ष्टी मिटा दैने के लिए प्रस्वुत दो जाये ओर उन समस्त मष्टान्‌ 
अधिकारो को सकट मर डाल दे जिन उन्होने इतना कठिन जर सम्मानपूरणं सपं फ 
उपरान्त प्राप्त किया है ।* 
साञ्यमण्डल कौ सफलता --अनेक दोषों ढे उपरान्त भो राज्यमडल काग्रेस धर्वधानिक 
विका म एक महत्वपू कदम धा। यहे प्राय प्रति वपं वली षी। बैदेतनिक, मार्क, 
सनिर्‌ भौर नौतेनिरु विपो के सचालन के लिएु स्थायी भरशाकीमे समितियो का निर्माति 
क्ियागयाथा+ ये समित्तिया वतमान राज्य, टरजयै, बुद्ध भौर नौ सेना विभागो फौ भ्रव 
4 "िशाठवम्‌ वेषण्त्वदय, एकव वयत 406०4०6 {202 9 एय ०1 
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९१० भमेरिका का सविधान 


थी1 कम्र ने बतंभान सविधान क निर्माण तक सघष विचाररोकरापोपण क्या) दे 
दुगड के साथयुद्धकाभत किया, विदेशो शक्तियो से कूटनोत्तिक सम्बन्ध स्यापित किया रौर 
वतमान सविधान फ निर्माण ओर स्थापना मेँ योग दिया! दको एक ्रमुख कोति उत्तर 
पिच शध्यादिश, १७८७ ई० ( गट पज पला 02०८९ } था निपतते भविष्य 
मे घलास्का, हाई आदि तत्रो के किए मादश्ं प्रस्तुत किया। 


४ सेविधान 
( (0णप्पणप्ठय } 


फिल्लाडेरिफया सम्मेलन -के रय सरकार की फमजोर स्थिति के कारण राज्य उसकी 
अषहेलना कनै नगे तथा सभोकोतेमेजसतोपकी भावनाततीव्रहो ययो नत राग्यमदत 
क बनुच्छेदो को वृहरते के विए आन्दोत7 गु हृजा । अलेक्लेद्धिया ( नर्त ) भे 
भेयोनैड भौर वजिनिया ते १७८५ ई० मे सम्मतः बुला पा जिषक। उद्य धा दोनो राभ्योके 
बोच व्यापार सचालन करना । दुसरे वप ( १७०६ ) मे वजितिष। ने अनापोकलिप्त ( ^०५१०. 
15) मे सम्ुण राष्ट के व्यापार के सचाला कै लिए दूमरे सम्मेनन का भयोजन क्या 
जिसमे सिक ५ राज्यो कै प्रहिमिधियोते श्राय लिमा। दस सम्मेलन ते यहे प्रस्तावित किया मि 
सपले वपं फिलादत्किया मे सी राज्यो का एक सम्मेलन बुलाया जाय जिसमे राज्यमहत $ 
अनुष्ठेदो मे बावर्यक सशोधन किया जाय । तदनुरूप सभी राण्य से अनुरोध किया गया ् 
वे जपता प्रतिनिधि मेँ, रो द्वीप ( दर 19800 } को छोडकर सपनी राज्यो ने मपने-अभने 
भरतितिधियोकोभेना। मई, {७८७ ई० मे विर्वविषपरातत फिलाडेदिफया सम्मेलन ( “2 
वलाम दमएलपषठ ) हज जिने वतमान अभरोको सर्विधनि का निर्मा क्रिया । 


उदेश्य ओर सगठन --दस सम्मेलन षा “"एकमान्र ओर स्पष्ट उदेश्य था राज्य 
सडल्ल के अनुन्चेदौ को दुदराना ओर कापरेख तथा अन्य विधायिका सभारो को द 
परिवर्तना श्र प्रावधान का सुक्षाव दना जो सरकार को सक्रटमय स्थिति का सामना 
करने के क्षिए तथ। षच को सुरक्षा के लिए आवश्यक हो | इत प्रकार राष्ट कै सगठन न 
दृढ यत्ना तथा केद्रीयं सरकार को शक्ति में वृद्धि करना इम सम्मेवन का विशेष उटष्य धा। 
दस सम्मेलन फे प्रतिनिधियो का स्तर बहत उच्चकोटि षा था। विघाननण्डलो फे दति रान 
नीतिः अनुभव भर्‌ व्यावहारिक ज्ञान से मधिक परिपण भवा मानवीय व्यवहार तथा सरश्र के 
आवश्यक स्तर तत्व फे उद्गमो षैः जधिक गहन परिज्ान से सम्पप्न मतुष्यों को एसी सपा वपी 
मदद । सष्मेलममे भागकलेने वलि व्यक्तियो मे प्रमुख थे, जाग वाद्चिगटन, जेम्त मेजि्न, 
एरेवनेदर रैमिल्टन, एडभण्ड, सेजामिन, रण्डल्फ, ओम्पर वित्षषन तथा म~य प्रतिष्ठित व्यक्ति। 
सम्मेलन कै प्रनिनिविषो के सम्बध म एक फासोसो निस्सृष्यय { छावनह९) ते फास कौ दसा 





1 ५ प्र षणुत कते जाऽ एणा 0 उछ 15 4पन ५) 
(एणान्‌ वप्‌ 7०ए०यणह ४० = 000९8 ००० ४5 कनातथ) [कद्ग ४० 
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ण्णर्‌ ए १6५ इषतय णवततय 6 [हतिलत्मा ठतभतक्ठ पवस्व्‌ण ४० ८ 
०१ 80१ 6पएणएणद दपतु {80 एएदञछ्एकैप्रे०प ०१ ६४५ पचाण्प 


दैतिहासतिक पष्ठभूमि २१ 


को सिखा था कि न्यपि फिलाडेर्फिया फे सम्मेलन के सभी अतिनिधिर्यो फो दसा जाय 
तोम करटा किसी समभा पले कमी नदी इई थी-यृरोपमे भी नदी, क्योकि नये 
भरतिनिधिगण योग्यता, गुण, निष्वा्थ॑ता, निष्पक्षता एव देशप्रेम कफे आधार पर कभी भी 
अधिक पूजनीय है" जफसन ( 10८०० ) वै रसे “देव पुनो की सभा?” ( 47 ०६ 

प्प} कज्यण्य हण्कः } कहा या । विय ( एष्य } के अनुतर प्रतिनिधियरा, ^ धनिक 
छत्तीन तथा योग्यः” ( प#८ गल १८ पला एणा ऋते फट ठणि९ } वग क थे । 


विधान का निर्माण तथा प्रवत्तंन --यह सम्मेलन १४ मई, १७०८७ ई० पे दि स्वत गग 
भवन पे भारम्पर हुमा भौर १७ सितम्बर, १७०८७ ई० तक चलता रहा । सम्मेलन बै सामने 
सवते बडी फविनाड यह थो कि श्समि देश के विमिन्त भौर अनेर विरोधो दितौ का प्रतिनिधिष्व 
धा] इस्तिए सम्मेघन के साम समस्या थौ रि एसे सविधान का निर्माण किथा जाय जिसमे 
विभिन हितौ का समञ्लौता हो । इश उदेश्य से अते योजनाएं प्रस्तुत की गयौ, वर्मिनिया 
योजना ( एाष्हप्याव तत ), न्यू जेरसी योजना (1५ प्रन लछूनु 9 ) 
कनेदिटकट समङ्गौता ({ त०णणत्णप्०यः (ण्ण }, व्यापार अओौर दास व्यापार 
समश्नोता ( ०7९०८ ०ण्त्‌ 8129 गप पव (0ण"००५७९ } ल।दि योजनाय प्रम थी । 
तमे नपे सविधान, जिते “समञ्चौताओं कां देर ( एष्णणाह भ (0णणपा 55) पहा 
गया, के प्रारूप को सवकम्मति से स्वीकार किया गयालेर्विन र्सेलाग्र करने के पूव उसका 
१३ राज्योमे & राज्यो के विधानमण्डलो द्वारा अनुसमयित होना बावण्यक धा। सविधन वै 
गछ विरोधियो ने भधिक्(र-पत्र कै अपाव में सको कद्र लोचना कौ । इत दोष को सविधा 
कै प्रवत्तन के बाद सणोधनो द्वारा मधिकार प्र जोढकरद्रुर करमे का सुक्ञाव दिया गथा। २१ 
जून, १७८८ दै० कै दिन सविधान & राज्यो के विघानमण्डलो द्वारा खनु्तमयित ष्टो गया । कापर 
ने सविधान लाश करे फी उद्घोषणा कौ । ४ माच, १७८६ ६० मो सविधान प्रव्तन ते मा 
या { जाने वािगटन को भ्रमन राषटूरति चुना गया । प्रयम कग्रतका भी सगठन दृभा। एव 
प्रकार राग्यमडलतकाम-त हो गया मौर उसकी हौ नीव प्र नये विशाति कै णव्य भौर दृ भवन 
फो खडा कियाय) 


सारा 
अमरो सविषान फे विकास को चार्‌ भागोमे वाटा 7 सकता दै - उपटिवशीकण, सवत-त्रता, 
राग्यमंबलं सथा समिधान । 


सतर्वीं शता्दौ भँ अमेरिफा का उपनिवेशोकण प्रारम्प शया । विभित्र देशवासिपो के भागमन 
से वष्ठा एक वर्मक संस्कृति का जम हुआ तथा अनेक प्रकार के उपनिरेरो को स्यापना एई 1 


भगरहमीं शतान्दौ के उत्तरा मेँ उपनिवेश नेरतिकी। महादीपीय कम्र को बैठक हह भौर 
स्वत-त्रता कौ घोपभा कौ गथ । 


राज्यमव्ल फो स्यापना ॐ चि अनेक योजना९" सुकाव के स्परे वामने आयी । अन्तम १७८१ ६ 
में राज्यमण्डते की स्थापना हरं भौर राज्यमण्टल फे अनुच्छेद अमेतक्ा के प्रथम सविषानदुए। दृप्त समिषात 
भे अनेक दोषय। 


एलत १७२७ ई< फे प्िचाटरिफया सम्मेलन शारा अमेरिका के र्वमान एविपान का निमान 


छि गशा। 
क 
च 


(3 


एप्‌ 


घमेरिका का पविधानं 


प्ररन 


एण्ड पा एप ताल ाञातल्वा एवलष्णप्रपत्‌ ज पैर § 4 (णभ 
प्पद्णा 

( भमरोको सविधान की रेतिहासिक पृष्ठभूमि का रष्षिप्त वण करे। ) 
ऽप्राछवयऽ6 प्रह दालाफ्रऽव८९७ [ष्ववगु 10 पाट काटा ण पट त्मा 
प्पत्मारम छल § 4 

( समुक्त-राज्म अमेरिका के सविधान का निर्माण फते हुमा ?) 

गाह कप्लत्वा (कडतप्पप्रनय 5 व्ठाल्लुर लह षा पल एप > [फट्‌ 
णव ह्लपााते ऽऽह) [0256प58 

( “जमरोकी सविधान त्रिटिश सविधान फी तरह दी गतिशील एव फलीक्ूत दै ।" इए 
कयन की व्याष्या करें! } 

शप्रलह वा भूप्०ञा 28 वणा (नारलाप्णाड आ पट (ालतपण ण ११८ 
0 § ५4 छा प पम उर एपोश्ण कल्पः (ह 0 1955) ति 
{ "भभेरिका फे सविधान मे भो त्रिटिश सविधान के सदृश भभिसमयो का स्यान है। 
व्याख्या करे 1) 

णपा @एण्लफपालप त प्ट तपात्‌ §८२१९३ छण ४७ ४८ शप्त, 701 28 । 
81216 पल्लोरणाञप्‌ एष६ 2 २ टु गहु 204 23 णपा [हा196 
प्रप प्र 88६ एप 28 हिष्ठण्णण ए्०्प्द्दया = दफा पाऽ शवालपाला 

( “अपरैकी सविधाने का भघ्ययन एक जड-यत्रके रूपमे नही, अपितु एक जीवधायी 
केषूपमे करना चादहिर्‌ जो सदैव गतिशील रहता ह 1" स कथन की समीक्षा कर ॥ 
एएल्णडड पल फलत {णि वणलातप्लपा8 म पल तण्णड्पतयः प द मि 
१९ इ न 6०० कणे प्त (2 0 568, ए 153 8, 5646) 
( ममेरौकी तथा भारतीय सविान के सशोधन की प्रक्रिया का वणन करे 1) 
पज चव कट (०्डणपन्य ज कन § 4 पण्य क्ल § 5 ए # 
वप्लातत्त्‌ >? (छणातम्पा त ए 6 (एमा 11) 1960 ) 

( सथक्त-राज्य वभेरिका गौर सोवियत रूख कैः सविधानों मे सशोधन किस परक 
क्रिया जात्ताहै?) 


५ का आतम कठ द्दष्ट्वा व्णाद्रमम्‌ माडल कठ ष्ठन वानव 
1.111.111 12.1.22. 11.111. 


श्रमरीकी सविधानं की विशेषताएं 
३ ($भाग्टणां कटवः ८8 ग #४€ 4 पयल्यधल्यय तकणडपर्ण्ण्ण) 
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€ ४ एक लिखित एव निमित सविधान । २ शक्तियो फे पृथक्करणं का सिद्धा । (4 
{ ३ दुनियां फा सबसे सक्षिप्त । ४ अवरोध एव संतुलन शा सिद्धात । 1 
५ कठोर सविधान । ६ -यायिक ुन्रिलोकन । { 
¢ ७ लोकषत्रिय सप्रभरुता। 5 मौलिक अधिकार । 
९ & सपात्मक भ्यवस्था। १० सृूट-प्रथा। 
1 १९ मध्यक्षा्मक कायपालिका 1 १२ स्पष्टलोप । 
{ १३ प्रतिनिधि सत्तात्मक गणराज्य । १४ भार्धिक व्यक्तिवाद । 
१५ सौमित सरकार 1 १६ विचेपताएे एकदम नयौ नदी 1 


ॐ" 


4 >> 99 ॐ >> >> > ©> > > >> > >>> >>> >> $> > > ॐ >¢ 


सकटमय स्थिति तथा विभिन्तता एव भसमानता को पृष्ठभूमि पर स नवोन सविधान का 
निर्माण हमा । भत सविधान एक कछातिकारी प्रठेख नही धा, वत्कि सयुक्त-राज्य फो सस्ति 
फर, उक्षे णासन फो नियमित खूप देने भौर केद्रोय सरकार को प्रयल वनाने कां साधनया। 
यहु मध्यमाग शीर समोते का प्रतिफल था तथा यह स्वतव्ता की घोपणा मे निहित शमैक 
भाधारभ्रुतं भ्रनिय्मौँ पर धारित था । निष्कपं यह्‌ कि विगरेप उटूष्य भौर विशेप मौतिक सिद्धातो 
फे प्रकाश मे निर्ित होने फे कारण विश्व कै सय सविधानो से भिश्च इतस सविधानं फी कतिपय 
निजी विशेषताएं जिनका प्रारम्भिक क्लान भावश्यक है । इन मौलिक सिद्धातो प्रथा विेपताभो 
फा यहाँ हम उल्लेख करेगे ~ 

(१) एक कषिखित एवं निर्मित सविधान --ुक्त राज्य भेरिका ष। सविधान 
भाधूनिक युग का प्रथम लिखित एव निन्त सविधान ( ^ शटा) वत्‌ लावलयल्त्‌ 0008४ 
८००) है। जिस प्रकार ब्रिटिश सविधान फा अलिद्धित सविधान काममूना दै उसरी प्रकार 
समयेको सविधान लिखित सविधघानका। ब्रिटिश सविधान कौ कोरलिदित प्रति उपततन्ध नही, 
शमुत्त राज्य का घविधान एक छोदा सा प्रलेख है जिसमें शासन के प्रूल विदधात, चातन के विभिघ्र 
भर्गो फे काम एव कायसेत्र तथा नागरिको के यधिकार, एत्यादि तिपिवद् है । उमा निर्माण १७८४ 
६० मे पिलादेत्पिया स्म्मेतन (सपाला @०१०५८१।००} द्वारा हया जिक्तदे तिचित् म्य मौ 
अभी तक २२ सणोधरनो ने विस्तृत किया ह 1 छेक्रिनि कोद भी सविधान पणत लिसिर्त या जतितित 
दोनों त्ता दै 1 अमरोको सविधानं भो इषमा अपवाद नष्टीं । वह्‌ भूतत सिर्सि है हेविनिष्ुट 


~ 


र छभरिका फा सविधानं 


भरथाएु मौर प्रम्पराएटं भो उका शित्त जग वन गयो £, पयोर वे घविधान फो पूणता प्रदान 
करती ६ । किरी भी व्यक्तिला राप्टूपति पदक्ष लिए दौ वारे अधिक निर्वाचित नही होना 
सीनेटोसिमिल कटसौ ( ऽरप्डण्पवा एण्णणव्छ }, मव्रिमदल्त की व्यवस्था, दल पदति, राष्टृपति 
का प्रत्यक्ष निवाचिन घादि नियम सविधान मरे उत्विलितत नह & । ख प्रकार गमरी सविधानं 
भलेत , एकः लिखित तया निभित सविधान है, छेिन उतफे कुछ अश भलिित तथा 
विकसित ६1 


॥ (२) इुनिया का सबसे सक्षप्त सविधान -ममरीक्रो सविधान विष्व के सिवित 
सुविधानों मे सवसे सक्षप्न पररेख ट 1 इसमे केवस ७ सनुच्छेद है जवि जास्टर लिया $ सविधान मे 
१२८ अनुच्छेद, कनाडा कै सविघान ते १४७ बनुच्छेर, दक्षिणी मफोका के सक्षिप्त सविधान मे 
१५३ शनुच्छेद तथा भारत के सविधान में ३९५ ननुच्छेद एव = भनुसूषियां ह । युनरो ते सी ब्रा 
है कि “संयुक्त राज्य फे सविधान मेँ केवल ४,००० शब्द्‌ ६ ज {० या १२ षठो म सुदित 
है भौर जिते आधे चण्दे मे पटा जा सकता |" समिधान के वकिपत स्य का कारण 
समेरिकावाप्तियो १ स्वभाव भे पिलत है । वे भविष्य फो धृत के व-धनो से बाधने के पक्षम गही 
है 1 अत विधान निर्माताभो ते सविधान मे केवल सिद्धातो का प्रतिरादन किया गौर विस्वा 
कीवी को भावौ पोधयो द्वारा समथ भोर परिस्थिति फे धनसार विकसित करने तिए्‌ छो 
दिया 1 उठने सविघान को एक द्ट्रेट सैकिट (5५२ ग्न्य क रूपमेर्तयार नही किया बल्कि 
उने केवल एक चा तयार किया, जिसे भावौ सतानो ने रत्तममांस देकर पुस जीवने 
दिया । ब्रोगन के शब्दो ने “अमरीकी स विधान केवल एक ढचा-मात् ह, जिसे राजनीतिक 
दलो के विकास, प्रम्परा्ओ, राष्ट्रीय आयातो एवं आधिक विकास ने जीवन प्रदान किया 
है" जिकने इस विशेषता की भ्ररासा फरते हुए कहा फि “विधान कौ सक्षिपिता उत्तर 
दायिप्व कौ अवेक्षा पूजी हे ] स्थायि मौ इसी का परिणाम है (५२ 


> 


(३) कठोर संविधान -- सयुक्त राज्य अमेरिका के सविधान की तीसरी विशेषता 
खविधानो फी परिवतशील श्रकृति से सर्म्बाघित्त है। सशोधन क्रो विधि वे धार पर सुविधान 
फे दो भेद बताये जति है --नम्य { एल्पणेर ) मौर अनस्य ( एत ) 1 प्रथत वगेवे 
सविघान बाति है, जिसमे साधारण प्रक्रिया से सशोधन किया जाता है नौर द्वितीय वग मे वे 
सविधान है, जिसमे सषोधन को असाधारण तथा विशेष प्रक्रिया अपनायो जातौ है । वमरोक, 
सििद्जरमैड, भारत जादि खविधानो को दुष्परिवतंनशोल सविधानो को श्रेणी मे रखा जाता दै 
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अंमरीको सविधान की विधैषतापुं २५ 


जषकरि इ्गलड पे गीर स्युजीतेड के सविधान परिवततनणीत सविधान फे उदाष््रण है। ठेकिन 
दुष्परिवतनशील सविधानौ मे भौ माघ्राकाबगतरदै! भारत के सविधान का ज्ुकाव नम्यतता 
को बोर है, क्योकि सयोधन की प्रक्रिया सरस है, केकि भमरीको सविधानं का शुकाव भनास्यता 
की मोरदै क्योकि सशोधन को प्रकिया कठिदर है । शोधन सम्ब धो प्रस्ताव (1) काप्रेस के दोनी 
सदनो फे दो-तिहाई सद्यो हमारा या {५} दो-तिहाई राज्यो के विधानमडलो की माग प्रर जायो 
भित विशय प्म्मेलन (८०१०९०7) द्वारा प्रस्ता वितर किय। जाता है । तदुपरात अतुसमथन की 
सावश्यकता है, जिसके लिए (4) तीन चौथा राज्यो के विधानमण्डलो अथवा (ण) तीन चीाई 
राज्यों कै विप सम्मेलन (0८10) कौ स्वीषृत्ति अवश्यक है । रुशोधन को यहु प्रकिया 
व्यवहारत बहत जटिल है, इषक्लिए्‌ १७८७ ई० के प्रश्वात्‌ ममी तक सिफ २२ सशोधन हए दहै, 
जिनमे १० सिए सद्रिघ्ान लागु होने के पूव ही समश्चोताहौ चुक्रा! णत जहा सशोधन 
प्रक्रिया का प्रश्न है, सविधान मे परिवतेन लाना ठेडी खीर है। दस दुष्परिदतेनशौतता फे 
उपरात भी सविधानमे उढ सौ वधो के अत्त पर्याप्त परिव्तंन भायादहै। इसके अनेक गैर 

स्वैधानिक तरीके है! सविघानमे देसो माषा का प्रयोग किया गया दकि कप्र्त राषटूपति तभा 

यायालय उसकी व्यवस्था करते हुए सविधान को समय कि अनुरूप वना सके । (पि एषण, 

(©लालयःव] पलप्पि वृवरणधामर [पञल्, "प्ल ८००९७ऽ न 12" भादि इसके उत्तम उदा- 

हरणं है 1 तात्पय यह्‌ कि सोधन प्रक्रिय। के अतिरिक्त षविधान का विकास विधियो, प्रशासकीय 

निणया, -यायिक व्याख्यानो, प्रयामो मौर भभिसमयौ दारा हमा! दस प्रकार अमरीकी 

सविधान को बित्कुल भनाम्य कहना ठीक नही, बिक यद्‌ हाफी हदे तक नाम्य सविधान वन गया 

है। नयो ने का धी है--"यह चिरोधामा् सा लगता दै, लेकिन सत्य दै कि भधिकाश 

सशोधन सवैवानिक खपुषन्धो मे विना कोई सशोधन श्यिदही हए 


(४, ल्लोकमरिय सश्रभुता --सम्रभृुता ( ऽ०४ध श्ण) ) राज्य छा एक मोतिक भौर 
निवाय तत्त्व है! प्रत्येक राज्य मे यह कही-कही वास करती है। अमेरिका मे भीपनिवेशिक 
युग मे हगलण्डके सघ्राट मौर सद्‌ सप्रभुथे, फाति प्तलमे ब्रिटिश सप्रधृता निलम्वित्त हो गयी 
भौर उपनिवेश निवासी स्वयकोहौी सपभुहोनै का दावा करने लगे । राज्यमण्डल के अतगत 
प्रप्पैक राज्यपप्रभुधे। लेकिन नये सविधनि के प्रवततन के साय सप्रभुता देश कौ जनतार्मे 
स्थानातरितिं दो गयौ) सविधान की प्रस्तावना मे उद्घोपित किया गया है कि हूम सयुक्त 
राज्यफेोग सथुक्त राज्य अमेरिकाके ज्िए यहं पस्तविधान स्थापित करते ह" 
सोकप्रिम सप्रभुता दी यह भावना परे सविधानमे व्याप्त डी० टोकविलेफाक्यनदै 
1 जनता राजनीतिक जगत मे इस प्रकार राज्य करती दै जैसे विधाता 
सृष्दिमें |" 
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२६ करमैरिका का सदिधान 


अमेरिका मे लोकप्रिय सपरभुता फ विषय मे छनेक विवादास्पद प्रपन उखे गये । सृते 
पहला यह्‌ थो किं सप्रभुता प्रत्येक राञ्य मे निदत्त है या समुर राष्ट्रम्‌ ।. कठंहुन (तमाप) 
जो राज्य के घधिकारो का सबसे वडा पक्षपाती या, का विषार या फि सन्तिम एक्ति परलोक रस्य 
क जनेता मे निहित है, अत उर खसे बाहर निकलने का संधानिक शिकार है । दर गोर 
राष्टरयादौ ये, जिनका कहना था किसेप्रसुतासभ्युणं राष्ट कौ जनता मे निवाप करती है मौर 
किसी राञ्य कौ जनता की इच्छा पूरे रष्टरफी इच्छाकावणमाचदै। गहु-युदध ॐ षाद य 
निर्विति हो शया कि पप्रभृता समो राज्यो मे सम्मत्त स्पते यानी पूरे रटे तिदित है। 


दूसरा विवाद मताधिकार फे प्रण्न से सर्म्बाधत या 1 यह ठीकदै कि जनता पपरषुरैः 
लेकिन प्रए्न यह्‌ है किकौनसे भौर कितने सोगसप्रभु ६1 वैधानिक रूपमे सप्रभूता प्फ 
मतदातानी मर निवास रती ६, जो सविधान फ सोधन मे भागते ६। घत दवो वप 
कम उघ्रके व्यक्ति, गृह युद्ध के पूवं नोग्रो, मताधिकार प्रिलते के पहले लियां मौर अय व्यत्त, 
जौ मतदानमे भाग वही ठे सकते, सप्र नदीहै। इस प्रकार वतमान मताधिक्रार कतूनके 
अतगत जनसष्पा का करीव आधा हिस्सा इस अधिकार से वचित हौ जातादहै। इसके अतीव 
आधुनिक दल प्रथा भो सावजनिक सम्प्रभुता पर सौमा डालती है, वयोकि कभी कभी दलो का स्प 
सच्चा नही हो । मतएव जवा पिटसंन बे कटा है “यथपि स विधान सार्वजनिक सप्रमुता 
यै; सिदधास्त पर आधारित द फिर मी, वा्तविके राजनीति मे इस आदश को चरिताय 
करना अगर असम्भव नदीं सो अस्यधिक कठिन अवश्य द | 


लोकप्रिय सम्म्रभुता से सर्मा धत तीसरा विवादास्पद प्रश्न यह्‌ है नि जनुता को विदो का 
अधिमार्दैयानही। सिद्धातत सम्प्रभुष्टोते के कारण जनताको शत्िपूणया सय तरको 
कुछ भरी दरते का अधिकार है 1 यदि कोई सरार भधिनायकके स्पे काय करती दैणया वि 
धानं का उत्लधन करती र तो जनना को उपक विरुद विद्रोह करे का अधिक्रारहै। स्व्त्रता 
की उदधोषणामे कहा भौ गयाथ कफि “सरकार मे परिवर्तन लानाया उसे नष्टं करना 
या नयी सरकार की स्थापना करना जनता खा अधिकार द }"" रेकिन विद्रोह के भधिकरार 
प्रर कमभोरोके बीच तथा सरकार मे अमन चैन बनाये रखने का अधिकार पर मधिकं जोर ० 

जारहाहै। यदि कोई भी सश्ख विद्रोह फा रास्ता भपनाता है तो सच राज्य या स्थानीय सरक 
छते सशख दथाने का प्रयत्न करती है! इस प्रकार लोकप्रिय सप्रथ का तशघसरकारमे यरिववन 
लानिफा अधिकार समाप्त हो गया है, वह्‌ सिफ वंधानिक भौर श्राति माय को ही बना 
सक्तो है! 
न्त भे, सरकार पर जनता का सर्वोपरिता को बनाये रमे के लिट्‌ कित = ध 
अपनाया गया है ।` कायपालिका तथा व्यवस्यापिका जनता ढे प्रति उत्तरदायो है । उट नि १ 
समयं स जनता के समक्ष फिर ते षादेश { ८८०८०४८ ) लेने के समय उपस्थित दोना ५ 
शर्यात्‌ समय-्मय प्र निर्षाचन होति रहते है इष प्रजातातरिक उपाय दयया वै णातिप्रूण त 
से शासन पे प्रिवठन ला सक्ते है! चाहे देगमेकंसी भी स्विति क्योनदहो, अरतिननिधियो क 
1 1४15 £ ४४ ० ४४९5 ए००]6 ६० भ्ल छर छ0ाहो0 1४ ४ण्त्‌ ४6 108{प एक 


असयीको सविधान कौ विशेषतां २७ 


सौकप्रिय पप्रभुता के समक्ष जाना ही पडता है । दस प्रकार लोकप्रियं सप्रशता का समय मय पर 
अभिव्यक्ति होती रहती है भौर शापन को उसके सामने न्चुकना पडता है । 


(५) सधात्मक व्यवस्था --सयुक्त-राज्य उमेर के सविघान की सय विशेषता 
सधात्मक (एश्पथ)) शासन व्यवस्था है ) सविधान निरमावामो का उद श्य एक देसे सविधान फा 
निर्माण करना था, जिसमे केद्र सवल दहो गौर एकको को भौ स्वायत्तता वनी रहे । ष्रसी उद्य 
से राज्यमदलीय व्यवस्था को त्यागकर सीय व्यवस्था को पनाया गया । दका सवते शमु 
लक्षणं दिशः सनात्मक व्यवस्था है-केद्रको सर्कार मौर एकको की सरकारे । सके षतिरिक्त 
सविधान कौ स॒र्थोच्वता, लिखित सविघान, घनाम्य सविधान, सघ तथा राज्यो के बीच शक्तियो 
का सवैधालिक विभाजन घोर सविधान कौ व्यवस्था के लिए्‌ सीय -यायपालिक संघ राज्यं की 
अन्य वि्ेषताएं है। ममरोकी सविघान भेये सव विरोपताएं पायी जाती) वह एक माद 
सधात्मक रण्ज्य है । प्तिफ सिद्धात सही नही, बल्कि व्यदार मे भमरोकौ सव खरा उतरादैः 
क्योकि १५० वषो कौ माधियो भौर तृकानो का सफ्ततापुवक सामना करते हए यह्‌ भाज एढतर 
स्थितिमेदै। यदा यह भी उल्लेखनीय है फि लाधुनिर्‌ प्रवृत्ति केद्रोय सरकारको बधिक सुदृढ 
भौर प्रवल वनाने की है, ठेकिन इसका यह भव नही किं राज्यो की स्वायत्तता या सधिकार-केध 
भे हास हमा है । मुनरो के शब्दौ म, “मध्यवती समय मँ जो इ भौ हुभा ठै, उसके उप- 
रान्त भी अधिकारो ८ मौक्तिक सन्तु्तन मे समूल परिवन नदीं हृभा है ।** 


(६) अप्यक्षात्मक कार्यपालिका --कायपालिका के दृष्टिकोण से सरकारकेदो सूप 
&--() भष्यक्षात्मक पद्धत्ति (छकमव९दा 59516) पौर (11, सदीयं या सत्रिमडलात्मक 
पद्धति (एपावप्लाष्ा 0 @ग९६ 55८) । दोनो पद्धतियो मे मौलिक भ-तर यह्‌ है कि 
मात्रमण्डलात्मकं पद्धति भे कायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायो होतीदै षौरदो्नमे 
समवय रहता है, केकिने भध्यक्षात्मक प्रणाली मे कायपालिका भौर विधायिका मे एण पृथक्ता 
रहती है भौर कायपालिक्ा विधायिका कै प्रति उत्तरदायो नही ह्येनी । फलत मत्रिमण्डलादमक 
पद्धति के विपरौत मध्यक्ञात्मके णद्ति मे मध्यज्ञ राज्य का वास्तविक प्रधान होताहै मौर सत्रिण 
रा्टूपति $ सहायक मौर दात्त ते है तथा विधानपाचिक्रा से उनम बोई सम्बध नष्ठी रहता । 
अभिरिका का सविधाने इस व्यवस्था का आदश्चं उदाहरण दै! वहां का राष्टूण्ति वास्तविक 
प्रधान है । वहु अपते पद्पर ४ वपर तकृ रह्‌ सकता है, सिक महाभियोग के दरार क्रे उपे पदच्युत 
कर सक्ती है, घौर भतिपण्डल के सदस्य. राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते है, चिधानपानिक्षा फ 
भ्रति हीं । उसके विपरीत इगलैड भौर भारत में राष्टूपति याप्षञ्नाट्‌ नाममात्र फा भध्यक्ष होता 
है, कार्यपाललिका मौर न्यवस्थापिक्ामे छिन्न सम्बध है, क्योकि सवरिमण्डल ससद फे प्रति 
उत्तरदायी होता ह बौर राज्य की षास्तविक कायपालिका होता है 


(७) प्रतिनिधिसत्तात्मक गणराज्य --अमरोकी सविघान को सातवीं वितेपता टै, 
भ्रततिनिचि घत्तारसक गरणाराज्य (लह्य 20४्८ एश््यण्टो | यहाँ प्रतिनिधि सत्तात्मक 
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२८ अभैरिका का सविधान 


रज्य तथा गणराज्य का भरथं समक्षना आवश्यक ह । प्रतिनिधि सत्ता्मक्न राज्य मे जमता 
प्रतिनिधिप्रो के द्वारा शासनं करता ह, देश के बडे गाकार फै कारण प्रत्यक्ष रूप मे बह णाम 
कायं मे भरगनहीके सकोह) रणाराज्य के य-तगत्त राज्य का मण्यक्ष व्रशातुगरत रातह, 
वकि निर्वापित राष्ट्रपति हौता ह । प्राय सी लाधुनिक राज्यो मे प्रततिनिधिमूलक सरकार ह। 
सगुक्त राज्य छमेरिका मे भौ जनता पते प्रतिनिधियां को चुनती है, जो निर्चित भवधि तद 
शाप्तन-खचालन करते ६ । जनता सिफं प्रतिनिधि-सभा, तिनैट या राष्टृपति मौर उवरष्टरपति के 
निकेचिनके समय प्रव्यक्षस्पसे शासनकोप्रमावित करती है । इमे भर्तिरक्त सयुक्त रज्य 
अमेरिका एक गणराज्य शौ है क्योकि राष्टरपत्ति जनता द्वारा निवचित हता है । वापम्‌ 
इकाद्यो कौ शासन प्रणाली भो प्रतिनिधिमूलक एव गणतधरात्मक ह ! टाल मे जना को नीति 
निर्धारण मे घरि प्रचयक्षखूपसे भागरेनेके लिए सतीन सृञ्चाव दिये गये &--८६) रष्टरपति का 
ओर उपराष्ट्रपति का प्रत्यक्ष ल्पे निर्वचन निर्वाचक मडतोद्रारा नही, (२) सशोधनका 
सनमत-पग्रह्‌ (दमदटण्वपपय) द्वारा असुम्न भौर (३) युद्ध-चोपरा के पहले जनमत सग्रह 
(ल्यिलावपफ) 1 


(८) सीमित सरकार --मानच समाज कौ उत्पत्ति पै साय एक समस्या पैदा द 
पातन शक्ति गौर मानव स्यत-अता का समवय । समाज फे पौवर के लिए सरकार की एति 
समाप्त नेह होनी चाहिए लेकिन उस पर इतना नियध्रण॒ हौ किं सरकार बपनी शक्तिकां 
दुखपयोग न कर सङ्के तथा मानव स्वत व्रता को उमसे खतरान ही । इसलिए सविधा $ 
नि्माताभो > प्ारन सत्ता कै प्रत्येक अग पर यकुश लगाया मोर उगको शक्तियो को पीर्भिर 
किया । इत प्रकार सीमित सरकार (1.प्थ्व @0्लणण्प() की उदे स्थापना की । (१) 
उनका विचारथा क्रि जतासु है, (२) उनकी सरकारी के सगठनं भौर फर्तियो को सरत 
शब्दो भें एक प्रठेख मे क्िपिवद्ध किया गया, (३) घघोय सरकार की शवितों का उल्लेख करे 
के बाद अवदैप शत्रितयो फौ जनता तथा पाय्य सरकार्यौ कै हाथमे छोड दिया गया (४) ग्रास 
फेतीन यगो कोएकदरू्रे से पृषद्‌ कर दिया ओौर “जवरुध मतुलनः कै सिदधात्त द्वारं उदे 
नियत्रिन्‌ किया गया, (५) सघ मोर राज्य सरकारो पर बु विरोप कायो को करने की मनादी 
करदी गयी, (६) सेना को नागरिक लियत्रणं ( एप्प दगप्प्म्‌ } चे ससा सया, नो 
(४) मोलिक घौर व्यक्तिगत धिकारो को शासन छ जतिकमण से सुरक्षा कौ गयो, (८) श 
का प्रयोग जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि या उनङ द्वारा नियुक्त मधि ही कफर सक्ते है भत 
मे, (६) सचिधनिमे सोधन नहीं हो सक्ता है, जबतक कि बहसख्यक मतदाताजो की स्वति 
च्सेप्राप्तन दौ । इस प्रकार अनेक उपायों से सासन को सीमित्त बनाया गयाहै। 


इन व्-धनो के ब्रावङ्द सरकारों, विरोपकर राज्य सरकारने कभीकभो प्रानव-स्वत-्ता 
पर आक्रमण किया द सौर वे स्पसव्यकरो को चहृत्यको चे रक्षा करते मे यमय रहौ है । र 
भो घधिक मात्रा स्फलताकीष्ीदहै। 


गत वर्पो मे सौषित सरकार ४ सिद्धा षय हास हा ई शौर वृदद्‌ वथा प्रयल सर्कार 
यैः पक्षम भावना दृद हृ है। धोयोयिक्‌ कावि युद्ध तथा आयक्‌ सक्र के कारणः पर्त 


^, 


अमदेको स्िधान की विशेषताएं २६ 


सरकार की भावश्यकता महसुस हूर ! शाज सरकार माम जनताका सरक्षकहोगयीदै भौर 
व्यक्तिगत अधिकारोषी सुरक्षा तथा लोक्‌ कल्याणकारी योजना को लागू करने का साधन 
वन गरयीद्ै। फतत उसके काय भोरशक्तिमे जपार वृद्धिहृईदै। जेश्रिग इसफा वथ यद्‌ 
नही कि वह्‌ निरकरुत वन गयौ है। वत्ति अमेरिका मौर ब्रिटेन के गनुभवप्रयह्‌ कहा जा 
सकता रै रि व्यक्तिगत स्वत ब्रह्मा तथा प्रजातात्रिक नियत्रणकै वास के उपरात भी सरकार 
स्वेच्छाचारी न हुई, अपितु सदा प्रनावात्रिक वनौ रही । 


(६) शक्तियो फे प्रथ्षरण का सिद्धान्त --णक्तियो फ पृयक्घरण कषा सिद्धात (वणम) 
ग इदृवणय ० ए०कटयऽ ) भमरीको सविधान का मूलभूत सवेधानिक सिद्धात ९ । शविधान 
निमत्ति जो मानवे स्वत व्रता के महान प्रतिपालक ये मिस्र ( वणाल्वृणल्प ) के विचारो से 
वहत भ्रभावित हृए 1 मा टेस्वप् का कहना था कि यदि सरकार कौ तीनो शक्तिया--विधापिनी, 
कायकारी तथा -यायिक एक हौ व्यक्ति अथवा शासनके कसी एक निकायकोदे दी जायेतौ 
नागरिक स्वत धता खतरे मे पड जायगी। इसलिए यह्‌ भावश्यक है कि विधानपानिका 
( 1हष्यदध्णट }; लोयपालिका (४८०य।५९) मौर यायपालिका ( गुण्वधय) } को एक दुसरे 
से पृथक्‌ एव स्वतत्र होना चाहिए । विधानपालिका केवल विधि का निमणि करे, पएायंपालिका 
विधियो को केवल क्रियावत करे गौर -यायपःलिका विधियो की केवत व्याप्य करे । ममरीकी 
सविधान के जनकौ नै इस सिद्धात को एकम से स्वीकार किया । यद्यपि सविधान के फरिसी प्रथक्‌ 
खण्डयाधारामे हस सिद्धातका रतिषादन नही कियाद तथापि सविधानकी प्रम तीन 
धाराभोमे दस सिद्धात्त को स्वीकार क्ियागयादहै। इनधारामामे वहा गयादहैकि यहाँ 
प्रदत्त सकी विधायिनी शक्तिया क्रे मे निहित होगी कायपालिका शत्तिया सयुक्त- 
राज्य के रूषति मे निहित होगी तथा -यायिक शक्तियां एक सवेति -यायालय तथा काग 
द्वारा स्यामिति निम्न न्यायालयोमे निहित टोगो" वियडने भोक्हाहै कि “शित प्रथक्‌ 
करण का सिद्ान्त विधानाग, कायां ग ओर न्यायाग से सम्बद्ध तीनो अटुच्दो के रथम 
वाक्यों मेँ निहितं ह!” ठेकिन न्न सरकार एक भवयव ® समान है, इतसिश्‌ उसके भगो को 
एक द्रुषरे से पुण स्पेख पृथक नही क्रिया जा सकता है । दसत पारस्परिक सहयोग तथा प्रशास्न- 
कायें बाधा प्हचतीदै, फादनरने भी स विचारका समथन करते हृए्‌ कटाह मि 
“शित रयकरण शासन न्यवस्था मे शिथिलता एव संघपं को जन्म देता दै | धमरोषटी 
सविधान वे निर्माता पृथक्ररणके सिद्धातफे इं व्यावहारं दाप से मवगरत ये! इलिए 
स सिद्धात के साय ताय उन्दोते इसके उपसिद्धात शधवरीध एव स-तुलन' ( (1 ९५$ ०४ 
82127068 } छा भो विधान मेँ स्वन दिया । 


{१०) अवयो षे सन्तुलन का सिद्धान्त -अमरोको सदिधान के निर्माता उ त्तथ्य 
से भिक्ञये कि सरकारके तीनों मश एक दुसरे सै पणत पृथक्‌ एव स्वतप्रनहीहो सप्ते चथा 
ध्यर्वहारत सवया यषम्वद्ध नही रह सक्ते) वेष्वतध्य फे प्रतिषीस्वेत षे कि घपौभ्नित 
शक्ति स्वेच्छाचारिता की जड है। भत उहोनै पक्स सिद्धात' पै उ षिद्धात 
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देष अमेरिका का सविधान 


राज्य तथा गणराज्य का अयं समक्षना भावष्यक ह ¡ प्रतिनिधि सत्तात्मकं राज्य मे जनता 
प्रतिनिधियो के द्वारा शासनं करता है, देशे डे शाक्रारके कारण प्रत्यक्ष स्पमे वह्‌ शापन 
कयिमे भाग कष्टौ ठे सकती । गणराज्यके गतर्गेत राज्य क्षा अध्यक्ष वशातुगत्त राजा नदी" 
वहिक निर्वाचित राप्टूपति होता ह 1 प्राय सभो घाधुनिक राज्यो मे प्रतिनिधिमलकं सरकार ह। 
सयुक्त राज्य छमेरिकामे भी जनता भपने प्रतितिधियौ को चुनती ह, भौ विरिचत्ते सवधि तकं 
शातन सचालन करते ६ । जनता प्िपं प्रतिनिधि-सभा, (िनेट या साप्टरपति सौर उवरटूपतति फे 
निर्वाचन के समय प्रतयक्षस्पसे शसन कौ प्रमावित करती हं} षे घतिरिक्त सयुक्त राज्य 
अभेरिका एक गणराज्य भी है क्योकि राष्टरपत्ति जनता हारा निर्वाचित होता है। सालक 
दकाडयो कौ शासने प्रणाली भो प्रतिनिधिमूलक एव गणतग्रात्मक है । हास भे जनताको नीति 
निर्धारण मे घ्रधिफ प्रत्यक्षसखूप से भाग ठेते के लिए तीन सूुञ्ञाव दिये गये ै--(१) रष्टूपति क 
भौर उपराष्टृपति का प्रदयक्ष रूप से निर्वाचन निर्याचक सडलो दरा नही, (२) सशोधन फा 
जनमत-पग्रह (षएेलललण्ठपणय) द्वारा अनुत्तमयन भौर (३) गुद्ध-घोपणा के परे जनमत तह 
(दललिलणवणप) 1 


८) सीमित सरकार -मानव समाज कौ उति षे साय एक समस्या पैदा दुई 
शाप्त यत्ति घौर भानव स्वतप्रतो क समवय । समाज के पोपएा ङे लिए सस्कारकी श्त 
समप्त नही होनी चादिए लेकिन उस पर इतना भियत्रण हो कि सरकार मपनी शक्ति का 
दुरुपयोग त केर सके तथा मानव स्वतत्रता को उसे खतरानदो) द्षलिए संविधान षै 
निर्मातामौ ग शासन सत्ता क पत्यक अग पर भकुश लगाया बौर उनको शक्तियो पर सौव 
था । इष प्रकार सीमित सरकार (पणव 0णण्डणणणलय) की उ हीते स्थापना कौ 1 (१) 
उनका धिवार था कि जातासु है, (२) उनकी सस्कारो के सगठ्न सौर शमितयो को सरत 
शब्दो मे एक प्रे मे लिषिवद्ध किया गया, (३) षीय सरकारकी शक्तियो क्रा सत्यै फणे 
के बाद गव्य शवितयो फो जनता त्था ाञ्य सरकारों फे हाथमे छोड दिया गया (४) गार 
कैतीगजषो कोषएदू्रे सेपृथर्‌ करं दिया भौर सवरेध सतुलन' कै मिद्धात दरा डदै 
नियतस किया गया, (५) सघ मोर राज्य घरक्ारो पर कुठ विजेप कायो को कनै की मनादौ 
करटौ गयो, (६) सेना को नागरिक निवा ( छण दणषप्ण) मे रता गया, (9) 
(४) सौलिक घौर व्यक्तिगत धिकारो की शासन फे सतिकमण से सुरक्षा कौ गमी, (८) शक्तौ 
मय भरयोग जनता के निर्याचित प्रतिनिधि या उने वारा नियुक्त धिकासे हो कर सकते ह, भन 
मे, (९) सविधान मने सशोधन नही हो सङतता है, जबतक कि वदटुसख्यक्‌ मत्तदाताजी कौ स्वौक्ति 
उमे प्राप्तन हो 1 इस प्रकार अनेक उपायो से शासन को सोभितत बनाया गया है} 


षन व घनो के यावद सरकारे, विशेषकर राज्य सरफारो ने कभी-कभौ त 
पर जाक्रमण किमा हे भौर वे बस्पसव्यको फो बहुसव्यको से र्ता कसमे भे वकषपयं र्दी है। क 
भो भधिक मात्रा सफल्ताकोष्ीदहै। 


गत दर्पो म सोपित्‌ सर्कार छे छिद वा हास हुमा है मोर वृदेत्‌ तथा प्रवल सरकार 
षे पक थे सावना दृद हहं है1 भोयोगिक छात युद्ध तथा जाधिक सकट कै कारणं प्रत 


^ 


अमरोकी सविष्ठान की विशेषता २६ 


सरकार की भावश्यकता मदभुस हृद । शाज सरकार जाम जनताका घरक्षकहोगयीदहै गौर 
व्यक्तिगत अधिकारो फी सुरक्षा तथा लोक कल्याराकारी योजनाभौ को वाग करने का साधन 
बन गयी द । फलत उफ काय भौर शक्तिमे जपार वृद्धिदहुर्दहै। ऊति इसफा मथ यह्‌ 
नही किं वह्‌ निरकुश दन गवीदहै। बत्कि सञेरिका मौर ब्रिटेन के अनुभव परयह्‌ कहा ना 
सकता टै कि व्यक्तिगत स्वतःव्रत्ता तथा प्रजाताचरिक नियत्रखके हासं के उपरति भौ सरकार 
स्वेच्छाचारी न हुई, अपितु सदा प्रजाताध्रिक वनौ रही । 


(६) शक्यो फे प्रथक्रण का सिद्धान्त --शक्तियो प पृथक्करण का सिद्धा त (वा) 
न ऽकृवयदणा ० एनकलाऽ ) धमरीकी सविधान का मूलभूत सवेधानिक सिद्धात्‌ ६ । घविधान 
निर्माता जौ मानव-स्वत व्रता के महान्‌ प्रतिपालक ये माटेसय्‌ ( कणठञवृपश्य } कै विचारोसे 
बहुत प्रभावित हए । गा्टेस्वम्‌ का कहना था कर यदि सरकार कौ तीनो गक्तिय--रिधायिी, 
छार्यकारी तथा -यायिक एक है व्यक्ति खथवा एास्नके क्सि एक निकायकोदे दी जापेतो 
नागरिक स्वत धता खतरे मे षड जायगी। इसलिए यह्‌ भावश्यक है कि विधनपातिका 
( 1. ०॥८८८ }, कायपालिका (८९८०५४४६) गौर यायपालिका (गृण्कतन्य ) गो एक द्रुधरे 
से पृथक्‌ एव स्वतत्र होना चा्दिए । व्िधनश्रालिका फेवल विधि का निर्माण करे, ायंालिका 
विधियो को पैवन्ल क्रियािवितत करे गौर -यायप।ल्िका विधिमो कौ केवल व्यास्या करे । भममरोीकी 
सविधा के जनको ने दष सिद्धात को एकमत से स्वीकार दिया । यद्यपि सविधानके पिसौ पथक्‌ 
खण्डयां धारामे स तिद्धात फा प्रतिपादन नही गादौ तथापि सविधानं षी प्रथम तीन 
धाराधोमे दस सिद्धात्‌ को स्वौकार कियागयादहै! दन धाराभामे कहा गयारैफि यही 
भरदत्त समी विधायिनी रएक्तियां काग्रेस मे निहित होंगी ” कायपालिवा शक्तियाँ सगुत्त 
राण्य के राषटरूपतिमे निहित होगी' तथा -यायिक शक्तियां एक सर्वच -पायालय तथा कम्र 
दास स्वारित निम्न न्थायालयो मे निहित होमो,” वियते भौषह्‌। है पि “शिति पृथक्‌ 
करण फा सिद्वान्त विधानांग, काया ग ओर न्यायाग से सम्बद्ध तीनों अनुच के भयम 
वार्यो मे निष्ठित द| ठेषिनि सूकरि सरकार एक अवयव के समान है, इवलिए्‌ उषे मरणे को 
एक दूरं से पुशसूपेण पृथय. नही किया जा सकता है । इससे पारस्परिक सहयोग धया प्रणाछन- 
कायम साधा पहचतीहै, फाडनरने भो दस विचारक्ा समयते करते हृएु बहाटहैमि 
“शकत प्रथकरण शासन व्यवस्था में शिथिलता एव सधं फो अन्म देता द 12 धमरी 
सविधानवे निर्माण पृथक्कर्ण पे सिद्धात षै इस व्यावहा्कि दोप से मवगतथे। प्रसतिए 
दत सिदधात्तबे सायसाय उदनि सवे उपसिद्धान्त धवरोध एवं सदुलन' ( ९९५ २१ 
82116८5 } छा भो विधान मे स्थन दिया । 


(१०) अवरोध एव सन्तुलन छा सिद्धान्ते -गमदीको श दिघान कै निमतिा उम पथ्य 
से भिक्भे कि सरदार तोनों मग एक दूसरे त्ते परुणत्त पृयद््‌ एव स्वत-त्रनहीषहो सक्ते एवा 
व्यवहूारतं सवया भतम्बद्ध महीं रह्‌ सक्ते। वेइयवष्य फे प्रति भी पचेत ये एि भष्ठोमित 
ण्ठ स्वेन्ायार्ता की जड] घत हीने वृष्रण त्िदडाठ ६ दध घ्टिव 


1 ० धल्व ग क्नाप्त्णषठ्य ण कथाह पत्ककऽ 100 (0९०६ 1१४ 
शना 11०६ ००111048 ० ०0९७३ ४१ 60 पर्ए151098 * ग 


॥ 


३० भमेरिका फा घरंविधान 


"अवरोध एवे सतुलन' कै सिद्धान्त ( ग्ण्ण्फ ण @ल्ता३ तत्‌ मस्त्य } फो पिधान 
भे स्थान दिया! सविधान कै प्रत्येक प्राय मे यह्‌ सिद्धात परिषकित हो इपके यमेक उदाहर 
दिये जासकते ६। प्रथमत, यद्यपि शान के उच्च पदाधिकासियो षी निुक्ति त्था युदकषौर 
सप्रमौता करन कौ शक्ति राषटपत्तिकेदायमे है, पर्तु वहष्सणक्ति का प्रमोग सिनैट की 
सद्ेमति से करेगा । द्ितीयत , विधि निर्माण का काय ष्टवे है, रेकिनि किसी भो विधेयक 
को कानून बनाने के तिद राति षती स्वति यणवग्यक दै। यदि राषटपत्ति अवश्यक परमये 
तौ पट्‌ निपेधाधिकार (७८०) षा प्रयोग कर कर् द्वार प्राप्त पिधि का कानून चनन से रोक 
सक्ता दै 1 ठृत्तीयत , एक भोर तो -पायपालिा कौ स्वत वाया गया है सौर दूसरी भोर 
रपति फो -यायाधोशो कौ नियुक्ति फरने, फप्रे् फमौ पापफातमो फे तगठत, पैवराधिका दणि 
कै सम्यधमे विनिरषयं करने की परक्ति देकर -य।यिक रत्ति फे दश्पयोय फो भवष् करने फा 
प्रसास्तकियाग्याहि। इसप्रकार भमेरिकामे पारस्परिक अवरोधो की एक योजना कारण 
परीनो विभागो फो शक्ति एकनदुसरे वेः द्वारा निर्याग्रत रहती है) 


(१९) न्यायिक पुनर्विलोकन सी मित्त-सरकार फे सिद्धात कै भ तगत -यायालप को 
यह पक्तिदो गयो फि चह सदिधान का उल्लथन रमेव विधानो तथा प्रणासकौय फायो को 
भर्वध घोधित करे । द सिद्धा-त क्रो -यायिक्‌ पनविलोक्न ( ४१५० १२९४५५४ ) का सिद्धा 
कहते दै 1 सवेप्रथम १८०३ ० मं चोफ जष्टिसि मा्चल ते मासरी वेनाम मैरीसन 
(धयपणता ए 1020150) नामक मुक्दमे मे -याधिक स्वोरसि फो बात पेतायी भौर 
सिद्धात का प्रतिपादन दिया कि विधियो कौ समेधानिकता का परीक्षण न्यायाय ही कर स्वता 
है। -वायिकं पुनविलोकने फे सिद्धा का माधार 2, सविधान कौ सर्वोच्चता। -पायपाकिका 
सविधान की इ सर्वोन्पिता फा सरक्षक दै 1 यदि सविधान के विरुद कोई कानून बनतादै या 
कोई वधिष्ठर चविशाने करारा प्रदत्त घधिकार-सेश फा उल्लघन करता है, तो -यायालय फो यह्‌ 
लसधिकार है कि उस विधिया कायं को अवैध चोपित फरदे। ग्रेट ब्रिटेन, फास तथा सोवियत 
सघ मे -यायालय कौ -याधिके पुनविलोकन को पएक्तिप्रप्तनहीहै। इनदेणोमे विघान-मण्डले 
को सर्वोस्चिता (1.च्ा}21156 ऽपफलणव्) के सिद्धाते को घपनाया मया है । इसलिए यायात 
विधान मण्डल के कायो कौ व॑धता का परोक्ष नदी कर्‌ सकता । भारत मेँ -मायिक पुनरविलीकनं 
के लिद्धात को सौभित रूप मे अपनाया गया है 1 इसलिर्‌ भारत बौर अभेरिका मे -मायालय को 
सविघान का सरक्षक ( 0थप्पाा ० फट 0०ऽपप्रठप ) मौर सविधान का सदुलनचक् 
(@छन्वपरल्व पकीर्ल्‌ म छठ ©00ञध्यतठक) कहा गया है 


(१२) मौलिक अधिकार -नागरिक बधिष्ारो की सुरता बा एक उपाय उरे सविधान 
मे बएित्त करना मौर इस प्रकार उहे स्ैधानिश सुरक्ला प्रदान करनाहै। विश्वके अधिकतर 
लिखित सविधानो भँ अधिकारो कौ एकं सूचो उत्तिथित रहनी है । भारते, फा, सौवि 
सूघ मादि देस के शदिधानो कौ तय्ट्‌ अमयको सविधान में मौ मूल जधिकारो कौ लिविव्द 
किथा यया दहै १७८६ ई० ॐ मूल सविधान मे कोई पृथक गधिकार-प्रणम सम्मिलित नदी ध, 
छेकिन १७८१ ई० मे सविधान मे १० सशोधन हृए लौ नागरिक सकारो से सम्वत 
ये! इसवे अतिरिक्त तेरहवे कीर चीददवे सशोधन त्या भय उपवसे भीमू 

८, काउरल्लहै। दस रकार सविधाने को घाया १ लण्ड १० प्रथम दत संशोधन, 


समरो सविधा फी विंशेषताएे ३१ 


तेरद्ये भौर चौदह षथोधने, तथा मय उप्वघ नागरिक कै मूत अधिकारो कौ निर्धारित 
करते ६1 


दन बधिरो रे प्रसममे जर्टिस सटोनने कहा है कि “जनता फे दढ विश्वास 
को ्षविघान अधिकार रूप से व्यक्तं कस्ता दै कि जनर्त्रीय पद्वत्तिकीकिसीमी 
मूल्य पर र्षा करनी चादि । यह विश्वास णदं अधिकार की एक अभिव्यक्तिदे 
क्योकि आध्यात्मिक एव मानसिक स्वतत्रता की रक्षा होनी चाष्िए न्सि शासन को 
स्वीकार करना दोगा 1" अमरीकी सविधान मे उस्लिखित ध प्रमु अधिकार तिम्न- 
तिखित ६ घम फी स्यापना तथा आचरण फी स्वतन्त्रता, जनता के प्रापण भौर मुद्रण 
को भायिक तथा सामाजिक समस्यामो फी भविष्यवाणो नष्टौ फर सकते धे ! वे इतनी व्यावहारिक 
जै, आधिक, सामाजिक तथा राजनीतिक समघ्यामो कौ सविधानं मे वर्षां तक नही दहै। 
सविधान मे कतिपय महस्पपुण वातो कौ छोडने का कारण था सविधान निमति भविष्य 
फो स्वतःग्रता, भिना मुकदमा चलाय भादि बिना -पायालय द्वारा दण्डित हिरासत मे भौर जेल 
मे नष्टौ रसने का अधिकार, दच्छानुषार कोर्दभरी पेशाया काय करने की स्वतत्रता, विधि 
समक्ष समता, कानून की प्र्निया को भतुसरश क्रिये विना कसी फे जीवन तथा सम्पत्ति हरणं 
महीं करना भादि । 


्रोगनं ने कहा है कि “अमरीकी जनतां की स्वतन्त्रता ल्यायालेय कै निर्णयो पर 
ही अन्ततः निर्भर करती ह ।* तात्य यह ठि भारत के सविधान फी तरह अभेरिकामे 
भी -यामालय मौतिक अधिकारो का रक्षक दहै! काग्रे्त दारा निमित विधि वै नागरिक 
स्वतःप्रता षा भतिक्रषरण ्ोने पर नागरिक उक्त विधि को न्यायात्तय्‌ द्वारा मवध धौपित कसय 
सकते ह। युद्ध अथवा विद्रोह कालको छोडकर -यायाल्तय सदवेय दी प्रत्यक्षीकरण ( 1 
ण 6०९०३ (गप } के आदेश जारी कर सक्ते है। यहां पर त्रिदटिण भौर अमरीकी 
सविधानं मे एक मौलिकमतरहै। भमेरिका में नागरिके अपने बेधिकारोकीरक्षाके लिए 
-यायाचय फो शरणा ठे सकता है, छेकिन इगलड मे ससद कौ स्वोधिता फ कारण नागरिक 
भधिकारौ पर विधायिको भाप्रमणा की -यायालय मे चुनोती महींदौजासक्तीदहै। 


लेन दसकां अथ यह्‌ नही कि अमेरिका मे नागरिको के अधिक्रार असीमित &। घवि- 
धान मे प्रप्यक्ष या लप्त्यक्न क्‌ ठेसे उपब-घ है, जो सागरिके अधिकार प्रर भी सीमाए्‌ लगाते है। 
सिरि गुद्धके समयया र्शाति मौर सुभ्यवस्याके विए उह अतिबवधित किया जा रषतादहै। 
खेकिन `यायए्लय का सरश्ण सदैव प्रान्त होगा ( 


1 प्रष्ठ ९०8० 6९768888 प्य०य6 हढप ४86 00 ए्ठध्र०य 9 {06 एत्न्एाऽ धारा 
१७४५००६६० ए०८688 प्पप्ऽ६ ४6 ए686प्त्‌ 7 छा = 60878 [¢ 18 &80 ४ 6दफढञ्डा०प ० 
दी एणत्‌ एन्फष्यहपत्‌ द्द {66व्‌छणय ० 76 = च्फयत्‌ छणत्‌ इष्य प्रह 06 एा6इनःए०त्‌ 
पणत (उ 0षदयपा6६ ०8४ ०४० 4 ४४४८८ 5/07८ 
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६२ अभेरिका का विधान 


(१३) लूट प्रथा --ममरीकी सविघान को एक विशेषता लूट-प्या ( णा अमलय } 
है1 यह प्रथा उघ्नोप्तवी सदी मे घमरोको जौवन पर काले बादल रूपमे छायी हषी । इस 
भ्रथा का अथे हैक्रि नया राटूपति पटे फे समस्त कमषारियो एव उच्च राज्य पदाध्रिकारियो 
को पदच्युत फेर भपने दल तथा सषि फे व्यक्तियो फो नियुक्त करे 1 दस प्रणाली कौ लूट प्रथा कक्षे 
६1 राष्टूपति एषम्‌ जंवसन ({ 4प्पण्छत ्लऽछण } ते इस प्रयातो शुरूकियाथा। यह्‌ प्रया 
शत्य दोषपूणं यो ! हसते प्रशासन कायं मे दलीय भावना क। प्रवेश हो मया, सवत्र भ्रष्टाचार 
साम्य तयथा अनृत्तरदायित्व फंल गया, प्रशासन का स्तर गिर गथा घौर राजनीतिक वातावरणं 
दूपिते हौ गया 1 अत कम्र तै पेडेट7 ठेवट ( एला५०० 4०६ } दारा स प्रधा का भत कर 
दिया1 भव धषैनिक सेवको कौ नियुक्ति प्रतियोगिता परीका दवाय तथा च्च पदाधिकापियौ 
की निगुवित राषटूपति दासा होती दहै। 


(१४) स्पष्ट तोप ( व (ण्ण्शूल्परणऽ 055०8 ) 1--सविधाने कौ विष्िष्टता 
प्षिफं दसमे नही है फि उसमे कया-वया निष्टित है, मत्व इमक्तिए मौ कि वह्‌ क्या-वया छोड देता 
है । समरोकी विधान अनेक सवधानिक महत्व की वातो का उत्छेख नही करता है, जैते-- 
वेक, कारपोरेशन, शिक्षा, सिविल सविस्, राजसैत्तिक दल, कपि, श्रम-सिनेट तथा प्रतिनिधि सपा 
के धध्यक्षों की रक्तिथां मत्रिमण्डल, कपे के दोनो सदनो में मतभेद की स्थिति का दुलत 
थेकिव्यर्थंकै विवादोमेवे समय नष्ट करना नही चाहतेये। वै दते भी भधिक मह्पूण 
प्रमस्थामो को सुलज्ानि म॑ व्य्त ये, ज॑स्े--म।यिक सकट को दुर फरना, देणे को समृदढ बनना 
तथा विश्वमे उह ङेवास्थानदेना! भविष्य के लिए उहोने बु काम नरहीक्रिया-एक 
उत्तम सविधान का ठाचा तैथार करिया तथा उसे सणोधन फरते की चार प्रणाल्यां बतलायी । 


(१४) आर्थिक व्यक्तिवाद्‌ -म विधान कौ तिम विशेषता कषे रूपमे ह्म ५ 
निहित आर्थिक व्यक्तिवाद ( एन्ण०् प्ठारपवप्यालप ) को चर्चां करेगे 1 सविधान 
कै निर्मातामो पर ग्यत्रितवाद का पर्याप्त प्रभाव था, दे जायिक क्षे मे यथेच्छाचारिति ( 1 
विवर) क पोपक.ये1 इष सिद्धान्त के अन्तगत व्यक्तियो को पर्याप्तं आर्थिक स्वतच्रता दी 
है तथा वैयक्तिक सम्पत्ति की व्यवस्था रुतो ह । कानून की उचित प्रक्रिया { 0४९ ०८९४ र्ण 
15५ } कै जसि हौ किमी व्यक्ति की सम्पत्ति ली जा सकती दै मौर उसङे लिए उयित मुभावर्या 
देना पडता है । चौदहवे सशोधन फे द्वारा निगम (८००), श्रम, व्यापार आ्रादि कौ र्वा 
कर सम्पत्ति सम्ब धो अधिकारको पुरा व्याप ननाया गया मोर आर्िक व्यक्तिवादकी नीवि 
इई, रेकिन वेयक्तिक सम्पत्ति का अधिकार पणत यमर्यादित नदौ है 1 सावंजनिकेहित कै रताय 
उपे सोपितत किया जा सकताहै। यायालय दसो रक्षा कै लिए सदा तत्पर ष्ठे 
आघुनिक युग मे सम्पत्ति फा यह सिद्धाव पुराना पड चुका है। यह्‌ तमानताके अधिकार 
के साथ विरोधाभास पैशाषरता है क्योकि प्रोगन बे ण्व्दो भे यह ` अमीरो फी आवश्यकता 
कौ पूति मे कटिनाई चैदा करता हे 
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धषमरीकी सविधान क्ती विक्तेषताएं ६३ 


चिशेपताणं एकदम नयौ नहीं -सविधान कौ विथेषतामो छ सम्बध मे यह कहना 
शतुषयुक्त नं हां कि उनमे शायद ही कोई विरोयता एकदम नयी है । लोकपिय स्रशुता सोक 
(८०८९) भौर पेन ( ए } को देव है, “शक्ति के पृथक्करणे" फे सिद्धान्त क्रा मणे भौर 
व्लकस्टोन सै भिक पूव अरस्तु { 47७८०४८ } शौर पोलिवियस (एणपयणऽ) के देवो मे पाया 
जाता है, न्यायिक सर्ोचचिता क सिद्धात्‌ का विकास इगलड भौर ममेरिका के अनुभवो से सविधान 
निमणि # प्ले हो तुका था, सौमित घरकार का सिद्धात्‌ मैग्नाकाट के साथ शुरूष्ो चुका या, 
मीर वैयक्तिक धधिकारोको ब्रिटेन मे सदियौ कै षथप फे बाद द्ासिल किया जा शुका या। 
फिर भी जमरीकी सविधाने इतत सय मे मौलिक मवश्य है कि घाधुनिक युय मे उसने एन सवैधानिक 
तथ्यो को ूत्तरूप दिया। 


साराश 
अमरीकी सविषान की निम्नलिखित विशेषताए' ईै--() लिखित एव निर्मित सविधानं () दुनिया 
कामबते क्षिप्त सदिधान, (1) कीर संविधान, (ए) लोकश्रियं सप्रभुता, (२) सात्मक व्यवस्था 
(११) अष्यक्षात्मक कार्यरालिका, (रप) परतिनिधिसत्तात्मक गणराज्य, (1) सौीगरित्त तरकार, (४९) रक्तिमा 
के पृषकूकए्य का सिद्धान्त, ^) अवरोध ए सतुलन का सिद्धान्त, (2) या चिक पृनर्विलोकन, (र) मौलिक 
भधिकार, (गप) सूर-परया, (शर) स्पष्ट लोप भौर (घ) घार्थिक व्य क्तिवाद्‌ । 
भ्रश्न 
1 (02८ (€ 6 वल्प्रलीाएह ह्वणा6 ग पल त्छाश्चपाण्यरण ए 5 4 > 
(0 ए 1934, 4० ए 1946) 
(अमयैको सविधान फौ विरोपताथों का वणेन करे 1} 

2 ५02८ बात 06 इततह हिवषा ग त््25४ ण एठ ठठाप्रगाड 0 (16६ 
द्वात वप्त 0 § 4 (एण ए 1937, 1951, 5 7 1960 4 } 
(रेट विटेन बौर अभरीको सविधानौं कौ विदेषतामो को वुलनात्मक विवेचना करे 1} 

9 रण श एषप्लाट न धल $ पलद्तय ल0ाश्रा्प्ठवठ) उ कृ5ध्0 ॥85 06८फफाट 
कपठत (४८ {प्प पल = शप एलाह १८ ए = पदा प्र एल्माट 15 पाल 50ण्८ 
ष्प्‌ *' (पादु पाठ उ्वालणलयपौ 
"अमरोकौ सवधानिके व्यवस्था का परलघ्रूत तिद्धान्तं ्ररिम्भेसेष्ट यह्‌ रषा जनतादही 
सगठ्त 1 है" इस कथन को विवेचना कर ।)} 

$ (न€ 970ब्तव ततद ० धा€ व्०्फडद्राप्॥ठय ग प्ल त § 4 1 पोट ट 
ष्विव ©0०४॥ 15 [प्यष्ट्वं वेप्‌ 1 एफ वा€ उलुगकाशाल्ते +» 015८058 

(९ ८ 19523 4 (05) 
4ममरयेको सविधानं का आधारभूत सिद्धा-त यह है ह सोय पत्ता मर्यादित भौर व्रिभा- 
जित है।“ इष कथन फी समीक्षा करे { 

9 शशि (ापलातव) @0ाऽद्रपौाणया 15 {स्विदा चते गोड छाल्ल्पारट 15 फल्छावलपम + 
व्छध्ि अप्त लप्लप्त्‌तह चषा सहतरत्‌त छण पत एव्ञाऽ ता पल स्लल्छवण। लवणा ण 
प्ट ¢पालातडा द0णञप्रह्पत्रगो 
( भमेरिका का सविधान खधात्मक आर उसी कायपातिका छषध्यक्षात्मक दै 1** विधान 
को उपयुक्त विषेवतागो का (वा देकर दस कयन काः ्यन्टीकृरण भीरं 
समर्थेन कीजिए ।) 


~----~ 


० क०---रे 


याच वानव ९ 2767 एषम ग क एतना णता दवव्लाककापज 140८ वदं 
करव वदः पष्द १ भद्‌०३, छमा काष्ठ वाढ, ऊमिड कष्द्‌ नन्द पकहे @ काठ 
04.21. 21.2 1. रप्रणण 





(कि विकासं की रीतियां 
(९८०८८७8९ ० (णणञपिधपध्ज्णणा एक्ण्लाणएपणलप } 
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१९ वास्तविक संविधान एक प्रलेख से अधिक | 
२ विधान्‌ के पिकासके 


साधन -- सविधि द्वारा विकास, प्रशास्तकौय निर्णयो द्रायं 


1 
श 
विकास, -यायिक्‌ व्याष्याभी द्वारा विकास, अरा 1 
मौर अभिसमय्‌, राजनीतिक्ो तथा मारिका $ 
द्वारा व्याल्याएे | थ 
३ सशोधन की धक्रिया-- भक्रियाकी धाय, प्रक्रिया को अवस्यादे, सशोधन । 
प्रक्रिया का कायख्प, संशोधनो का विवरण, 
आलोचना ! १ 
सशोधन प्रक्ियाका 1 
वुलनात्मक अध्ययन-- श्रिटिण सविधान से तुलना, भारतीय सतरिघान्‌ से { 
तुलना, खस, स्विद्जरलंड गौर फास के सविधातो { 

से तुलना, दुष्परिदतनशीलता की धिक्रापत गलतत 


®> <> <> 4 >> 2 >> <> > <> > > <> >>> 


<> >> ® > <-> <-> >>> >> <> 4 ॐ <> <<< 


वास्तविक सविधान एक भरमेख से अधिक --माधुनिके लिखित सविधानं मे ममो 
सविधाम सबसे घधिक पुराना उविधान है । इसका निर्माण डेढ सौ वप पूव दवजा था 1 लेकिन भाज 
शरी यदि भेदिसन भौर हैमिल्टन पृथ्वो पर आवे तो इसे पहवानने स उक भो कटिनाई नी हेगी । 
फिलाडट्फिया परसभा ने एक छोटा-सा प्रे तैयार किया, जिसमे प्रस्तावना कै भतिरितत केवत 
७ घाराठु ची मौर चहु ७२ वाक्या का सदिधान गाज भो इस मौलिक खूप में वर्तमान है । रेन 
सदिघान कौ यद वधरुरो कहानी दै । राज का सविधान सिफ १७८७ ६० का पतिखित प्रेत $ 
ह, यदह तो दचा माष दहै, गमनचुम्बो यद्रालिकाका याधार-माच्र है 1 समय बौर परिस्थिति ॥ 
साग फ अनसार इसमे सशोधन हए, विधि-वेत्ता, प्रणा्तफोय धिकार, विधायिनी हस्या / 
मागर घौर राजनीतिक दसो ने इसकी व्याघ्या की { सविधान षे ण्ब्दो कौ उन्दोते विन 
` षित, नियम, अ्णालिमो दि से विषूवित किया 1 दे सविघान मे लिपिद नदीं शा 
शेन््नि भा ष्मौर परम्परा कै खूप म सविधान @ व्यावहारिक लोर मकनन भगं शन 


छवंधानिक विकास को रीतियां ३१ 


गये! भोगि खौ रेने इसलिए का है नि “वर्तमान सविधान सिर्फ श्रलेलीय अनुच्डेद्‌ 
नहीं है, वाल्क समस्त व्याख्या, निणंय, भभ्याक्त भोर प्रणालियां जो मौलिक अलुन्धेदों 
शौर धाराओं के इवं-गिद विकसित हुए ह इसका संफक्लन है, जिन्हें कम-से कम एक दनार 
र्घा मं सुद्वित च्या जा सकता है ।* 


घवधानिक वृद्धि क प्रसगमे युनसोते भीक्हाहै गि ' १८८७ ई० के निर्मातार्भो ते 
उस भवन की नीव मात्र डात्ती थी जिसमे खिडकी, दरथाजे, खम्मे इत्यादि का निर्माण 
उसकी सन्तान ने किया ।"* श्राइस के शब्दो मे, “अमरीकी सविधान अनिवार्यत उतना 
टी बदला है जित्तना कि राष्ट्र वद्ला ठे, ओर जहा तक लोगो के बिचार इस सविधान फे 
बारे मे बदलते है पदीं तक इस तविधान कौ भात्मा एव अर्थ मेँ परिवर्तन हुभा हे |” 


१ सविधानं कै विकास के साधन 


सयुक्त राज्य मभेरिका फ सविधान का विका विभिन्न रीतियोसे इमा है जिनमे निम्न 


लिखित भ्रमु दै - 

(क) सविधि द्वारा विकास (7दण्लणणला( ग 5181016 ) 

(ल) प्रणाप्कीय निणयों हारा विकास (एशलण्ाल्छौ 9 दैवपमाधप०प१८ प९०- 
81018 } 

(ग) न्याधिक व्याष्यार्जो दारा वरिका (फषण्लणपलणा छ तृपवेदद्या वपलयफसद 
005 } 

(ध) राजनीतिक मौर नागरिक व्पराष्यानौ द्वारा विका (ऋशलणृपला छ) वणल 
१६005 ए# एगुप्रलदा5 ३7 (ाप्यट०३ ) 

(इ) प्रथाभो भीर परभ्पराभो द्वारा विक्रा (ए९ण्नण्एणाद्णः ४४ ४३१९ काते तणाण्टा- 
नऽ ) 

(व) सणौधने द्वारा विकास (@ल€वगु९ण१ ए)/ कपलयवपाला१ ) 
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१६ क्षमेरिका का सविधानं 


(क) सविधि (8५०५५५९) --सविधान निर्माता दष तथ्य से छवग्त ये कि भविष्य कौ 
भ्रूत की कठी मे बांधाजा सक्ताहै) छत उदहोने केवत शासन का ठौचा तैयार किया गौर 
आधारभूत विद्धातो का प्रतिपादन किया शासन सभ्वद्ठी विस्तारको वातोकरो पूरा करने का 
भार्‌ उन्होने भावी जन प्रतिनिधियो पर छोड दिया । उका विचारथाकिकाप्रोस सविधानको 
-मूनताभो त्था कमियो को पुरा करेगी भौर शरासन का ण दाचा तयार करेमौ । काप्र्च मै इस 
कां को सफवतापुवक किया दै । १ 

उदाहरणार्थ () सविधान मे केवल सर्वोच्च "्यायालय कौ स्थावना का इत्येव है भौर 
उसको रना तथा अघरीनस्थ -पायासयो कौ स्वापता बीर सगध्न कामाद का्रस पर्ठोड दिया 
है काग्रेस ने १७८६ ई° मे व्यापपालिका अधिनियम ( -प्पष्लगप ५८६ ज 1789) के द्वार 
न्पाय-ग्यवस्था की नीव डागी। 

(८) सीय विधायिका कै साविधान सिफंका्रंसके दो सदर्नौकी चर्वाकरता दहै, षस्ु 
सदस्यो; षषे निर्वाचन विधि, निर्वाचन का समय, स्यान, स्पौकर की शक्तिर्या आदि क़ो बादभै 
विधियो दार निश्चित किया गयाहै। स्वय काप्रंसत को प्रक्रिया, भातरिकि सयठन मौर रिकं 

व्यवहार के नियम काग्रेस द्वारा पारित परिनियमो पर माघारितहै। शसषायंकोकरप्रेते 
श्लचौली धारा" (४७ श2७"6 ८०४७९) के अ-तगते परा किया है, जिसमे काग्रेस फो व्यापक भव 
दाने केरूपमे यहु जधिकार दिया गया. कि वहे सभौ धावश्यक विधियां पासे फरे जो भधिकार 
क्षेत्र भे उसे आवश्यक एव उचित जान पडे । 

(प) इती प्रफार परणाक्निक सगठ्न के सम्बध मे सविधान मौनदहै।! कग्रंस ही पिधि 
वारा विभागो का निर्माण उनके सागठन श्वीर कृत्यो वादिका निणय करती है। १६५४६६०१ 
रारपति उत्तराधिकार-मधिनियम्‌ (एष्रूषतरयाया इपत्णलकठा त 1946 460 ते राहटूपति कै 
उत्तराधिकारी को देषो परिस्यिति के लिए निणय क्रिया है, जयकिि दुभाग्यिवण राषटपति भीर 
उपराषटपति दोनो की मृत्यु हौ जाय) हसे प्रकार राषटीय अशान का संगठन मुष्यत क्ष्रं ॥ 
विधियो द्वाया कियाद] 

काग्रस ने सदिधियो द्वारा सविधान कै विकास मे पयत्ति योग दिया है भौर सविघान शो 
भूत्त सत्प दिया है उधङ़े सविधान को व्याधा सम्बधी कायकोव्यायालयमै भी वधिक 
मा-यतत प्रदान डो दै! चिं के श्ष्दो से “सर्वश्च स्यायाक्तय यह्‌ घोपणा दर चुका 
क्रि वहु पक स्थायी सिद्धान्ते है किवहकप्रिस द्वारा की गयौ व्याख्यार्ज क्ता षुत 

ष्टौ आद्र करेगा जओौर उसको तमो अमान्यता दौ जायगो जवकि वे स्पष्ट रूप से बहुत 
ष्टी गलत)" 

(ख) श्ररासङीय निर्णय-- विधायि कौ तरह कायगतिकाका भी ममरीषटो विधान 
के विमाने पर्यन्त परहा है) राषटूपतिरयो को राजाना, याजा तपा मय कायवार्िय 
ने स्धिघान मे बृद्धि की है1 नँवघ्ठन, लिकष्न, रूभवेल्ट भादि राषटूरतियो करा सविधान पर 
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स्पट छाप है । उदाहरणा सविधधान मे मधरिमण्डल को व्यव्या नही है, लेकिन राषट्यति 
वाशिग्टन मै मििमण्डते दवारा पराञ्चं तथा शासन चालनं की प्रथा ्ारम्भको जो भव 
सविधानं का अभिन्न भग बेन ध्याहि । दसी प्रकार ययि युदधोषराका धिकार कपर को 
है, केषिनि राषटूपति नै एते मप्त्यक्ष तरीके से लपने हाथ मे लियाहै, क्योकि पे विशेष 
प्रिस्थित्ति बनाकर देश को युद्ध मे भदन कै लिए बाघ्य कर सक्ते ६! दरे भलवि इगर्तेड कौ 
तरह अमेरिका मै भौ प्रदत्त व्यवस्यापन (छनद्म॑८्वे [.व्ट'120०य) को प्रथा है । कातरे 
विधिर्यो कै सिद्धति तथा ढचा को तैयार करतो है मौर प्रणातकोय अधिकारियो द्वारा बोडे को 
यह अधिकार देती हिरिवे विधियोंकी शूनताभो कौ पुति विनियमो मौर आश्ञाभो द्वारा करे] 
मुनयो ने ‹ नियमो तथा उपनियमो को संविधान रूपौ अुख्य तने की शाखे कषा है 1" 
प्रतिदिन विभागो फे अध्यक्षो तथा निम्नस्तरीय मधिकरारियो को भपने मधिकारक्षेव के सतयत 
कविधियो फे सम्बध मे निणय लेने पडते है, काय कृरने पडते है तथा मादेण देने परते ह। जब 
उनके निणय या मादेश स्थापितदह्ो जतिहैतो दे पुक चिखयो (2९८९5) का श्प धारण 
करर लेते &। ष प्रकार सविघातर का सीमित विस्तारहो जाताहै। 


(ग) स्यायिक व्याये --स्ैधातिक वृद्धि का अधिकतम मदहत्वपुण साधन व्यायिक 
निवचन दै। काप्रूत या राज्य विधायिकर्ये कोई विधि वनतो है, रष्टय या राश्यिक्‌ प्रणाप्तन 
अधिक्रारी कोई काय करवै ह। उत विधियो या कर्यो को यदि फोई अर्वघानिक समक्ता हितो 
-थायालय कै समक्ष उह उनी वंधानिकता कै परोक्ष कै लिण पेश करता दै ( न्यायालय 
निणय देते समय प्विघान का सर्म्वाधरत धारा कामय लगाते है। जो उन्हँं सविधान को पूव 
से पर्याप्त विभिन्न भ्थं दैने क सुअवसरं प्रदान करता है। द प्रकार सविधान कोनु दिषा 
भिलती दहै) किमतो वाक्याण का निकचन करते समय -यायालय उ नया सेतर तथा विषय 
प्रदान कलै &। यह्‌ अ्श्छिया निरतर चलती रहती दै भौर “विकास कौ दिशा एक निर्णय 
के वाद दूष्रे निच द्वार निर्धारित होती रहती दै जब तक किं अन्तिम निणेय से बहुत 
दूर का अथे नदीं ल्लगा दे 1** उदाहरणाय, सवे -यायालय ने निहित शक्तिके सिद्धात्‌ 
(ष्णा््व ०४९), सहज शक्ति के सिद्धान्त (पफ्लन्पा एठण्टाड) प्रसविदा को पवित्रता के 
िद्धात (ऽत््नी ० ९००४72८8} तथा मय निणथो के द्वारा शाक्तनकामागही बदल 
दिया गयादहै। सविन तै रष्टय सरकारको तचार के साधन ओर परिवहन का प्रयघ सौपा 
है। सवेचि ग्यायालयने व्याख्या द्र/या रेल, तार, टेलीफोन, रेडियो, विमान, सडक इन्यादि को 
समाविष्ट करदिथादहै। तौ भकार सदिधानने ङ्न को वाणिज्य व्यवस्याकी णएक्ति दीद, 
जितका सर्वोच्च -यायालय चै विभिन्न तथा व्थापक्‌ भय बतलाया है। प्रविधानमे प्राय सशोधन 
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३८ घभैरिका फा सविधानं 


नही होति रहते ६ । क्ीग भौररे के मते इसका एकमाध कारण है कि सर्वोद्च -पायतयं 
“निरन्तर अधियेशन म र्नेवा्ता सवेधानिक सम्मेतेन' (^ चव का एणणपाप्णयः 
(णडा द्माण्लयाप्रल } -प्0ठवाठक 7150०} है जो विधान फी व्याख्या, विका 
तया वृद्धि मे सदा स्त रहता है! चारक छ.ग्स ने फटा है क “हम संमिधान के अधीन 
परन्तु सचिधान वदी है जिसे न्यायाधीश के फ यह सविधान ह }"1 मुनये ए श्वयो मे, 
"भ्रवयेक सोमवार को सर्वो न्यायालय फे निर्णय की घोपणाफे साथ सविधानं 
परिवर्तन शेता रहता हे ° * 

(च) श्रयार ओर घमिसमय--वाहिगटन ने का चा, “समय भौर आदत सर्कार 
तथा मानवीय सस्थाओ का सच्चा स्वरूप निश्चित करने फे लिए भावेश्यक हे 1” 
अमरीको सविधान के विकासमे भौ भ्रथामो तथा मभिसतमयो {(पण5 दषणं णपर्लाध्रममो 
का महत्वेपुण योगर्हाह। फिर्पी इसकी भोरमोगोकाध्यान षम मष्ृष्टहोतादहैः क्योकि 
इसका माधार सशोधन, विधि या न्यायिक निणयो फा लिखित रूप नही है! कालेतर भे 
सविधान फ ऊपर कुछ एषे नियम लद जाति है, जो विधान को व्यावहारिक स्वरूप देने मे लसित 
विधिसे कम महत्व नदी रखते &1 कभो-कभो तो अक्तिसित सवेधानिक निम तिदित 
नियमो को अनिर्धारित दिशा प्रदाने करते हैया उह मृतप्राय वना देते है। इन राजनीतिक 
शूटियो भौर प्रयागो को “अल्िखिते सविधानःः { एप्पल (एण्णपापाणा ॥। 
कफहा जाता हे! ये शासन के माधारभूत तथा सरौलिक नियम वन गये है इसमे निम्नित 
उल्शेवनीय ई 1 

(2) सविधान मे राषटूपत्ति कै निर्वचन कौ गप्रत्यक्न पढत्ति घपनायी गयो है, किन प्रथाभी 
ने उषे प्रत्यक्ष निर्वाचन कोारूपदेदियाहै 

(५) सविधानं मे मग्वरिमण्डल की व्यवस्था नही है, ठेकिन प्रशासकीय विभागो कै परा 
मरषदात्रो सस्याकेरूपने म्रिमण्डल को जम दिया। 

(४) “सधिमो कै स्थान पर कायकारी समयौता” (९०४५६ त्ट्टफलाा$) प्रथा की 
ह्ीदेन है) 

(५५) करेस मे "काऊकस' (02पण्यऽ) मौर समिति प्रणालियो फा विकास । 

(५) सभी धन विधेयको का प्रतिनिधि-सभा से पुन स्थापित होना 1 

(५५) यह्‌ एक रथा बन गयौ है कि प्रतिनिधि-समा क्षे सदस्य जिस निर्वाचन क्षेत्र से षडे 
हो, उनका वे निवासीहो॥ 

(४५५) राजनीतिक दलो तथा उनके सभी भरो का विक्ास--काउक्स (८वप्वण) 
सम्मेलन, समितिर्मा, प्ठेटफाम, निधि इत्यादि-प्रथाभो कौ देन है । 
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सर्वैधानिक विकास की रतिया ३६ 


^ (४) वाश्चियटन कै समय यह्‌ प्रधा आरम्भ हई कि किसी व्यक्तिकोदो वार से भिक 
राष्ट्रपति नही होना चाहिए । १६४० ई० तक इ प्रथा का पालन हुमा 1 मत मे १६५१ ई 
मे से वंधानिक रूप प्रदान किया गया 1 

(फ) निगुक्ति-घम्ब घी सीनेटोरियल कथसी ( ऽणश््णपना ८०पा ९) }) को प्रया बहू 
मह्त्वपूण है । 

(ड) राजनीतिर्ञो तथा न.गरिरको द्वाया व्यार्यार्पे -सविधान की व्याप्य मे राज- 
नीतिश्च ( एगापधलर०5 ) मौर साधारणा नाणरिकि भौ भागकतेने है, यद्यपि ये शासन मे पदाधि- 
कारी नदी हेते । इनमे राजनीतिक दलो के नेतामो का काय उत्केनीय है । विड ने उदाहरण 
देते हए कहा है कि सविधान कौ धारारमे यह व्यवस्था की गयी है क्कि राज्यो द्वारा नियुक्त 
“निर्वाचके'" (21९602१९) एकत्रित होकर राटूपति को चनेगे । सविधान निर्माताषो का उदृष्य 
थाकिंदलबदौ या निहित स्वाां से परे योग्यतम व्यक्ति राष्ट्रपति को चुनेगे, लेकिन आज 
व्यवहार मै ^“निर्वाचिक * राजनोतिक दलो तथा मतदाताघो की इच्छाको कायष्पदेनेफलिएु 
रबर-स्टाम्प (पएएला ऽव्ययः) का काम करते है । दस प्रकार लाखो अमरोङो मतदताभो ने 
राष्टूपति के निर्वाचन की पद्धति को एकदम बदल दिया है । 

(च) सशोघन अमरीकी सविघान $ विकाप्त की समते मधिकं महत्पुण रीति है! 


२ सशोधन की श्रक्रिया 


(िणलट्वप्णहे णि (प्पवेकालय) 


अमरो सविधान के जनको फ दो उद ए्य ये-(१) विधान को विधियो षो सर्वो 
परिता प्रदान करना, तथा, (२) सविघान मे धनाम्यता तथा नाम्यता का समवय करना । 
सविधान एक पवित्र प्ररे दै, सङो विधियां देश कौ स्वच्चि विधियां है, उनके निर्माण भीर 
परिवितन की प्रणाली साधारण विधि से भिन होनी चाषिए 1 †फर, स्यायीपनं सविधानका 
एक गुणा रै, छेकिन इ स्थिरता के लिए यथाकालं व्यवस्धा वश्यक है। सविधान स्दियोतक 
तभी जीचित्त रह्‌ कता द जघ विभिन्न सपयो धर परिस्यितियो के अनुकूल अपने मे पएरिवितन 
ला सके।1 लेकिन यह्‌ परिवतनं टता नहीं होना चािए कि सविन कौ आत्मा यास्वरूपष्ी 
समापन हौ जाय । चीफ जस्टिस मारक तेव्हा याकि “हम यह्‌ कमी न सूरे फियद 
सविधान सदियो तक स्थयी रहेगा ओर फलत उसे मनुप्य जीवन फे विभिन्न सक्तो के 
अनुकूल व्यवस्थित होना पड़ेगा 1*‡ अमरोकी सविध्रान के निर्माता इस तथ्य ते पणत 
अवग्तये! इद उद्यो ने सशोधन की एक विशिष्ट प्रणाली को स्थान दिय।। 
भरक्रिया की धारा-ममरीको खविधान $ पाचके भनृच्छेद मे सविधान फ सशोधन की 
प्रक्रिया का उस्टेव है--““काप्रेस) जव कमी इसफे दोनो सदन दो तिहाई वटमतत से आव 
श्यक सममे, समिधान मेँ सशोधन ्रस्वुत कर सफेगी या दो तिहाई राज्यो के विधान 
भण्डर्लो को प्रार्थना पर सशोधन करते फे लिए णक कन्वेशन लामधित करेगी | उक्त 
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४८ अमेरिका फा सपिधानं 


दोनो अवस्था मे प्रस्तुत संशोधन यदि तीन चौथा राज्यो के विधानमण्डल्ञो या 
तीन चौयादै राज्यो फे कन्वेशर्न द्वारा दोनों मे से जिस विसो ठग को करस खीकार 
करे) सन्तुष्ट कर दिया जायगा से वह्‌ इम संविधान का यैष अग वन जायसा {* 
(ख) अनुसपर्यन ( 1०१०००० }-- (१) सशोधन का प्राव तोन चोषा स्यो 
विधानमण्डलो द्वारा भनुसमयित टना चाहिए या1 
(२) सशोधन फ प्रस्ताव को तीन चोवादई राज्यो फे सम्पतन्‌ ( ८०) का 
सनुसमयन प्राप्त ष्वोना चाहिए । 
निरोष--ये प्रतिमां मर्यादित भी ६ । सविघान मे हिक एक मर्यादा को स्त, लिखा 
गया है--कोई भौ राज्य बिना सष्टुमति फे धिनेट मे मताधिकार फी समानतासे वचित नदींष्ि 
जापप्रा। दाप व्यापार { 52५४८ {2९6 ) प्रर भर अत्पकालीने निरोध [ देखणयपणा ) चा॥ 
अलारहुवे सशोधन फे समय उन विपो फो भौ सशोधन शक्ति से बाहुर रखने की चेष्टा कौ गमी 
जो पविधान मे मतनिष्टिते ( (८26 } नही है । ककिन, यह प्रयास मसफल रश । 
संशोधन प्रत्रिया का कार्यरूप --यद्यपि प्रस्थापना मौर शनुस्तमथन की दो दिधि 
सविधान मे व्यवस्थित ‰, अभी तक सशोधन सम्बधी सभो प्रस्ताव क्रिस कै दोनों सवगो 
की दो-तिहाई हमत दाया पारित दए है भौर सफ इवंकीसवां सशोधन फो छोडकर सभौ प्रस्व 
राज्य कौ विधायिका सभामो द्वारा ऽन्तुसमयित हए ६ै{ केकिने सका जथ यह नही किष वन 
की प्रक्रिया के लिए कभी प्रयासे ही नही कियागया। कर्ईबारदोत्तिटाई राज्यो तै कचं 
बलात को प्ा्थैनाकौ है, छेफिन वापर स सदा इमे विच रही है ! सम्मेलने भमधरए से भभ 
यह दैकि एक वार सम्भेलन होने पर वह्‌ मनमाने तरीके से प्रस्ताव पारित करता चला जायया 
यहाँ तक कि समिधान का एकदम नया ल्प हो जायगा । तुमने के सम्ब मे विधायिका 
सपराभौ या सम्मेतन का उपयोग करिया जय--षसका निश्चय काप्रेस हौ करेगो । प्रथम प्रणावी 
कम सर्दी है, यद्यपि सम्मेखन से तुरत तथा जघिक प्रतिनिधि पुलक परिम मिकेगा { करे 
छनुसमथन का समय निर्धारित फर सकतो है, जैषे--जठारद्वे, घसरवे तथा इवकौसवे सशोधन 
छि क्लिद्‌ सात वं का समय निर्वि किया गया था। वहुत-से घशोधनो कातो भभी तक मतु 
समथनदहीनहो सका, बहतो का बतुसमथन भनेक्‌ वपो फे बादे परा हुभा भौर मनेक सशोधन, 
जिह अनुसमय के लिए पचीसो वष पूव प्रस्तादित किया गया था, मभौ तक जीषित है। णत 
मे, एक य-य ररेखनोय भात्‌ यहं है कि सशोधन का प्रस्ठाव एकं विधेयक नदी है ( भत खपे 
राटूपति रो स्वोकृति (^) को घापश्यकेता नहीं तथा न उष्पर्‌ निवेधाधिकरार (४००) का 
ही वह प्रयोग कर सकतादहै। 
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संवैधानिक विकास की रतिया ४५१ 


वाईस सं शोधनो का वि्वरण--१७८६ ६० से धवतक फाप्रेत मे ३००० सशोधन भ्स्ताय 
इपरस्थित हए है, जिनमे केवल २७ ही प्रादित हए तथा २२ ही राज्यो हारा भनुषमधित हो सक ( 
हुन २२ सशौक्षनो को तोन भेशियोमे रखा जा सक्ताहै। प्रथमभ्रोणी मे प््लासे लेकर 
१२ वां सशोधन तक भति ह! प्रथम १० सशोधन ( १७६९१ ) नागरिक स्वतश्रता से सर्म्बाधत 
। १६१ वें सशोघन ( १७६८ } द्वारा राज्यो की -याय व्यवस्याक्षोर विधि परस्व कै "यायाः 
धिकार का बधन टीला किया यया ओर इस प्रकार राज्यो को सावभौमिकठा को दृढ भौ किया 
गरया। १२ वें सोधन (१८०४) दारा यह ध्यवस्था की गयौ किं राषटूपति भौर उपराष्ट्रपति फ 
पदों के लिए पृथक्‌ पृथक मतदान हुआ करेगा । ये सशोधन सविघान के प्रवतं मे पूष सप्रभोता 
ठया व्यावहारिक कठिनाद्यो को देन ये 1 

दह्ितीयश्रणीमे १२, श७वां तया १४ वां सशोधन आति ६ै। हन सशोधनो कौ गृह 
गुद्ध-जनित सशोधन ( @] ० ^ पदणवष्लााऽ } कहते दै। १३ वां सशोधन ( १५६५) 
से दासता उ-मूलन भौर १४ वाँ ( १८६८ ) तथा १५ वा ( १८७० ) सणोधनो से समौ राज्योमे 
नागरिकता के समान अधिकारो को व्यवस्था की गयो । 

तीसरीश्रेणीमे १६ बे सगोधनसे २२ वे सोधन तक माति है। १६ बे सशोधन 
(१६१३) दरा क्रे फो माय कर लगाने तथा वसूलने का मद्धिकार दिया सया, १७ दे सशोधन 
(१६१३ ) द्वारा सिनेट कै लिए प्रत्यक्ष मौर लोकप्रिय निवचिन कौ व्यवस्था षो गयी, १८ वें 
सशोधन (१६१८) द्वारा नशाबदी जारी को गयो, १६ के सशोधन ( १६२० } द्वारा वयस्क मता 
धिकार तथा वोटो मताधिकार जारी किया गया, २० वे सशोधन [ १६३३ ) दार राष्ट्रपति उप 
रषटुपति तथा प्रतिनिधि सपा के कायकाल की समाप्ति कौ तिपि मे परिवतन हुए, २१ बे सोधन 
(१६३३) द्वारा त्वां सतगोधन रद्‌ कर दिया गपा भौर रर पे सोधन (१६५१) द्वारा दोबार 
से मधिक रा्ूपति निर्वाचित होने पर प्रतिवध सगा दिया गया । 

देन पभ सणोधनो फ परीक्षणा फे बद निम्नलिखित निष्कषों पर पटषा गा सक्ता है -- 

कल निरूपण --{१) मुख्यत ये सशोधन नयो शक्तिम नही दते, वति छोनतेष्ै। ये 
भ्रतिदघ समाति है, जसे--प्रथम १० सणोधन तचा गृह्‌ युद्ध सणोघन । 

(२) बीक्षवी शताब्दी मे राज्य की शक्तियो भौर कयो षी वृद्धिक्े लिषु मे बूत हृद त्क 
उत्तरदायौ ६, जते, १६ ये तथा १८ व सशोधन दारा 

(8) द्रन सशोधनो मे राप्टरौयरण की प्रवृत्ति है, षयोकि राज्यौ प्रर तियशत्रण समाकेर 
राषटेय सरवोच्यता को वल दिपारै। 

(४) इन सशोधनो ने तासन यत्रो तथा फ़ाय विधियो म परिवतन सार प्रजातं कौ 
भागे षढ़ापादै जँदे--प्रथम भाठ सषशोधतो ने नागरि मधिकारो फो सुरक्षित किया, १५ वे बौर 
१६ ये शोधनो नै वयस्क मताधिकारके माग से बाधाभोको हटाया मौर १७ घे संशोधन ते 
सिनैटरो का पुनाय जनता ह्ध्वमेदेदिया। 

आल्लोचनाये (५५०४००३, - (र) अत्यधिक धीमी तथा कटिन-- धमर्त मे सोधन 
कौ भक्रियाकी फर विद्ठानो ने कटो सोचना की ६१ पीर जस्टिस माशल्त > एसे श्यृल्ल भौर 
कष्टकारकः (्ाण्ण्तः वप्त (पणफण्ण्यड) कहा है । मुख्यत चार सुप मे एतम विपथ भे 
दिषे घाते ६ । पदी घालोचना यह है कि सशोधन को यह्‌ विधि घौमी बौर शटि (9।०५ 


७२ अभैरिका फा सविधानं 


त फण्पाप है 1 ससक कलिता फा प्रमुख कारण ६ फर सदस्यो दयाया प्रस्वार गोर 
राज्यो दवारा अनुसमयन कौ मावष्यक्ता है । दसी कार्ण प्रप्पेक सशोधन मे वपौ लग जति है भौर 
मनेक सशोघन त्तो मावष्यक सदस्यो का मनुपमथन च मिलते $ कारणा अभर चक पटे हृ९ ६। इ 
शताब्दी प्रारम्रमेतो तोगों फो यह्‌ विए्वासषहो गया कि सवभय घणोधनदो षी नही सक्ते 
है। केकिन सात्न वयो [१६१३ २०) केमनदर चार गौरएकहो वपं (१६१३२) मेदो महचप्रण 
सशोधनो ने दस विश्वास को गलत सावित्ठ कर दिया} बत छशोधन-सम्बधी इस धालोषना 
की मधिक खीवातानी ठौक नही है। 

(५) अत्यधिक सरतत -- वु आलोचको फा यह बहना है कि सोधन कौ यह प्रक्रिया 
अहुत सरल ( 700 15४ ) है भौर दसी प्रग मे हैमिल्टन ने फेडरसिस्ट' मे लिलायाकि 
सणोघन को सरलता का प्रिशिाप होगा, स्रवैधानिक बस्थिरता। तवे षणोधन कौ जितनी 
तेजी मने राज्य कौ विधायिका सपा ने मनुसमरिते किया, इष मालोचना मे सोगौ फा विष्वा 
ओर दृढ हो यया, लेकिन, इस धारणा को भारी धवका तच लगा, जबकि उत्तरी सरलता स विधा 
धिकासभाभोने वें सशोधनको रद्‌ कर दिया। धौरे-धोरे यह शिकायत समालो गयी, 
कयोकि जधिहतर लशोधन को अनुम्ेन नदौ मिन पाया 1 आज तो यह्‌ भालोचना सुननेरमँ भी 
नदी भाती 1 

(५) पूर्ण प्रनाताच्रिक नही --तोषरी मालोचना यह है षि यहं प्र्रिपा पर्याप्त प्रजा 
तारिक नही (ण ऽपर) ९०९२३४९) है, क्योकि प्रस्थापना या धनुसमथंन मे जनता 
को परत्क्ष स्प से मागं छेते का भवर नही भिलता है । सिनेटर जलाफोलेद (1५००५५९) न 
दस जालोचना कोद्र करने के लिए योजनादो। २१ बे सशोधनको दसो घदटृष्य सेचुते गम 
सम्मेलन दवारा अनुक्तमथित्त करा कर जमत्ता को करम करोव प्रत्यक्ष सूपरसे भागलेने का धव 
दिया गया । लेकिन विधि को मधिक प्रौप््ाहून नही मित्ता है । फिर भो इस मालोचना कै सम्ब 
मेयह कश जा सकता है कि देश शो विशालता करौ शरत्यक्ष रीति से प्रतिनिधिघ्रुलक रोति ५ 
धुविधाजनक तया भत्पव्ययी है ! 

७“) अपरपप्यको दाया नियत्रण --तम आलोचना इस प्भ्व परं कौ 
जातो है कि सशौधनो पर मल्पसख्परको फा निय व्रण रहता है । इक्की व्ाव्या दो तरह शै 
जती है (१) ३७ राज्य जिनको जनस्रया रेप 1३ रायो से बहत कम हो सकनी है, सशोधन तः 
सकने है। यदि ३७ कपर भावादौ वलि राष्ट सगिति हो जायं तौ १३ वहुष्यक राट उक सम 

असमथ हौ जाथेभे \ छेकिन, व्यवहार मे एसा मौका विरले ही ज{ सकता है ) (२) इसके विपरी 
मदि (३ कम आबादी वाके राज्य सगल्ति हो जाये तौ शेय अधिक भावादी वलि राज्य संशोधन 
नदी ला सकने ६1 इस प्रकारदेशकोष्ठोदो सी भावाद कर विरद संशोधन ला प्रकतौ हैमया 
सणोधन्‌ को रोक सकती है1 


सगोघन-धक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन 


(५) शरिदिश विधान से तुलना -भमरोो सविधान कौ सशोधन परतरिया भलत 
कष्टसाध्य एव जटिल है ! के विपरीत दथर्लण्ड मे छशोधन की प्रत्रिपरा मल्यत ससल 
„ सोलन को भरन्या के सम्बध में दमरोकतो ओर श्रिटिष खदिधान की प्रक्रिया दो षोर षर है 


संव॑धानिक विकास फौ रीति ४६ 


छव भेरिका म सोन षौ प्रप्निया साधारणा विधि की प्रक्रियते एकदम मिप्रहै। इगतैडकी 
पर्वानिके विपि मौर साधारण विधिमे प्तर्हमतरनहीहै। त्रिरिश ससद्‌ उसी प्रकारसे 
भणोधन्‌ प्रस्ताव परास करती है, जिस प्रकिया से साभाय कारून । 

( भारतीय सविधान से तुलना - घमेरिविा घौर प्रिरेन ४ सविधाम दो छोर परए 
है, जबकि भारत फा संविधान दोनो फे वोचा रस्ता मपनाताहै। भारतीय सदिधानष्े 
सोधन की प्रप्षियान तो ममरीकी प्रक्रिया की तरह जरि है भौरन त्रिरिणप्रत्रिया की तरह 
सरलष्टौ। यह्‌ नाम्यता भौर घनाम्यता का पूण सम्मिश्रण दै। समे सशोधन कौ तीन 
विधियां मपनायौ गयो है--र्ठ उपव मे ससद्‌ कै सामा-य वदुमत मौर सामा-य विधेयक क लिए 
विनिहित विधायौ प्रक्रिया द्वारा सशोधन क्रिया जा सकता, कुछ उपव धो फो घरसद्‌ कै प्रतमैक 
सदन के कुल दस्यो के यहमत भौर उपस्ित तथा मतदाने करनेवाले सदस्यों केदो तिषा बहुमत 
३ पारित होने पर सशोधरित किया जाता दै मौर छ उपव धो मे सशोधन सम्बघो विधेयक ससद्‌ 
नै सविधान के अनुच्छेनो को स्याप्या की है तथा उनकी -यूनतामो की पत्तिक है । दके मतिरित्त 
भ्रार्थो मोर परम्परामौं तै भौ सविघान का विकासि कर उते सचीला बनाया है। दसीतिए 
शरो विय ते षा ६ मि ५य॒ह ( संविधान ) एक सुद्धित लेख द जिसकी व्यारया 
न्यायिक निर्णयो नजौ शर प्रथां ने को है जौर समक्षदायो तथा महच्वाकाक्षाथों 
ने इसे स्पष्ट किया द । सक्षेष मे, वास्तविक सविधान जीचित व्यक्तिरयो हारा व्यवष्टर मे 
छाये आने वाले सामान्य नियमों का जी वित भूर्चछरूप दै" ° भग भौर रे का भौ कथन 
है मि “स्तुत यद हमारे पास नया क्षविधान दै, कलत दूसरा होगा भौर परसो फिर भन्य 
स्षविधान ष्टेगा। कोई भी सविधान किसो समय मे नागरिको, विधिज्ञो, शासको भौर 
ल्यायाथीर्शो की देन दै । यह विचार फी भवस्था दै जो विचार फे साथ बदला जा सकता 
दै । हमस्ोग निरिवित रूष से सुगमतापूर्वक अपने विचार मँ परिवतन जात दै ।**० 


सारश्च 


अमरोको सबिपान का विकास विभिन्न रोत्ियो ते भा है जिनमें निग्नलिषित भरु है । सविधि, 
प्रशास्कोय निर्भय, भ्याधिक व्याख्या, राजनोत्तिक तदा नागरिकन्याख्याद, प्रथां भौर प्रम्पराए तथा 
सपषानिक संशोधन 1 

सशोधन की धकिया फी दो भवत्यां है --(क) मस्यापना ( 1018100 )-- (१) काग्नेत दोनो 
सदनो को पृथक्‌ पृथक्‌ दो तिहाई बमत दवारा भारित होने पर, सशोधन फा प्रस्ताम भश्वृत कर सकती है 
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18 70 ४ 86४88 & 8६९४९ 0 पणत्‌? छणत्‌ ०० 6 ९8०६6 ए नण कण प्पाप्रत्‌ 
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५२ घभेसिका का सविधानं 


कषिपो है । दसको कटिनत्ता फा प्रमु कारणा 2 पापे सदस्यो द्वारा परस्यापना भौर 4 
राज्यो द्वारा भनुसमथन कौ अवश्यकता है । दसी वारण प्रप्येक स्रणोधनमे वपं परपणातेदटैौर 
अनेक संशोधने तौ मावेश्यक सदस्यो का अनुसमथन न पिसने के कारणा मभौ तक पडे हुए ६1 इष 
शताब्दी भ्रारम्भसे तो लोगो को यह विश्वास षौ गमया किं मब मापे सशोधन हौ षही नहीं सकते 
&। लेकिन सात वर्पो (१६१२ २०) फे भ-दर धार मौर एक हौ वपं (१६३२) मे टे मदेतवपूष 
सशोधनी नै इस विश्वास कौ गलत सावित कर दिया। अत घणोधन-सम्बपी इस शालोषना 
की जधिक पींवातानीयेफनहीहै। 

(४) अत्यधिक सरल -कु भालोचको फा यह पटना है कि सशोधन एौ यह परिया 
बहत सरल (70० 125} ) ह घौर स प्रग मे है मिलटन ने "फेडेरकतिस्ट' मे तिलायाकि 
सशोधन कौ सरलता का परिणाम होगा, घ्वंधातिक अस्थिरता) १८ वे शोधन कशी जितना 
तेजी से राज्य की विधायिका समामो नै अनुसमपित क्या, इष भालोषना मे सौग का विश्वा 
ओर दृढ हयो गया, छेकिन, इस धारणा को भारी धक्का तव लगा, जचकि उसी सरलता स विधा 
धिका सभाभोने १८ यें सशोधन को रद्‌ कर दिया! धीरे धीरे यह शिकायत समाघनष्टो यणी, 
थोक अधिशतर सशोधनों को अनुपमयने नदौ मिन पाया । माजत्तो यह मालौचना घुननेम भी 
नही घात्ती । 

(५) पूर्ण श्रनाताश्रिक नदी -- तोये मालोचना यह्‌ है कि यह प्रतरिया परया भरना 
तात्निक नही (प्ण इपर प्िललभाः एल्०्यव्४ट) है, क्योकि प्रस्थापना या धतुसमधेन मे जनता 
को प्रत्यक्ष सूप से भाग ठेते का घव्षर नही मिलता है । सिनेटर लाफोक्ते (1.४००/1९) त 
दष गालोचना को दूर करने के लिए योजना दी । २१ वें सशोधन को दसो उष्य सेचते गे 
सम्मेलन द्वारा अनुमित करो कर जनता को करीब करोव प्रत्यक्ष कूपर से भागते का भवर 
दिय! गया । लेकिन विधिं फो मधिक प्रोप्साहन नहो मिला है । फिर पी दर मालोवना कै सम्बध 
भे यह्‌कष्ठाजा सक््ताहैकिदेश की षिशालता की प्रत्यक्ष रीति से प्रतिनिधिमलक तिद 
सुबिधाजेनक तथा जत्पन्ययी है । 

(५५) अस्पसरयको द्वारा नियत्रण -र्मा तम भालोचना दस सम्बध त यहं ॥॥ 
जाती है कि सशोधनो प्र अत्पकतख्थको का नियं चरण रहता है । इसकी व्याख्या दौ तरह ठको 
जाती है (१) ३७ राज्य जिनको जनल्या शेप १३ राज्यों से बूत कम हो सकती है, सशोधन ही 
सके है! यदि ३७ कपर ध्रावादी वे राट सगित हो जाये तो १३ बहक रट उतके समव 
अ्तमथ हो जायेगे । छेकिन, व्यवहार मे ठेमा मोका विरले हो अ( सक्ता है । (२) दसं विपरीत 
यदि ॥३ कम अवादी चाके राज्य षगछित हो जायें तो शेप धश्िक आबाद वाले राज्य सो 
नही ला सकते ६। इस प्रकार देश कौ छोटी-सी जावादी के विष साधन ता सकती टै ण 
सशोधन कौ रोक सकती ६1 


सशोधन-परक्रिया का तुलनात्मक अध्ययन 


{4} धरिदिश प्षविधान से तुलना --अमरीकी सविधानं की सरणोधतरतरिया (1 
कष्टसाध्य एव जटिन है । उसके विपरोत श्ग्लण्ड मे सशोधन की प्रक्रिया त्यत सरलं दै 
मोन श परमिप दे सम्ब मे छमरोको मोर्‌ ्रिदिश सविधान की अक्रिया दो षछठोर परदे! 


1 
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सचालक व्यवस्थां 
५ ( हटवा $ 5६८८५ ) 
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न 
{ १ सात्मक राज्य फै भावश्यक तच्च भय, तत्त्व । { 
२, युक्त राज्य अमेरिका श 
९ मेँ सघ का निर्माण-रेतिहासिक पृष्ठभूमि, सथवादके अपनाये जाने का ! 
4 कारण, सध तिर्मा की प्रक्रिपाए्‌ । 
९ १ सयुक्त राज्य अमेरिका फे { 
१ सविधानमे क्धात्मकतां 
के लक्षण - द्ध तासन व्यवस्या, शक्तियो फा वितरण, सविधान 
की सर्वोिता, स्वत -यायपालिका॥ 
४ शक्तियो का वितरण-- वितरण की विधि, तीन माघारभूत तथ्य, परिणाम 
स्वरूप आकार । 
$ ५ राष्ट्रीय सर्कारकी 
{ शक्तियो मेँ ब्रद्धि-- मौलिक विकास, सध-राज्य सहकास्तिा, निष्नप । ५ 
$ £ अमरीकी सघात्मक ९ 
१ व्यवस्थाम दोप अधिकारो का विभाजन स्थायोरूप से घ तोषजनक । 
‡ मेही, मधिकारोके विभाजने से देरी भौर धवरोध, १ 
[| विधिर्यो की एकरूपता का सप्रावे तथा शत्यधिक व्यय। १ 
७ वुलनात्मरु अध्ययन-- दटेश्यङकोदृष्टिसे, सघ-निर्माएकौदृष्टिसे, गवि ९ 
$ कार विपराजनकी दृष्टि से, एकं का संविधान, { 
९ नया राज्य निर्माण गौर सीमा-परिवतन, एवकी की 
¦ समानता, सविधानं की सर्वोचिता तथा दुष्परि- { 
वतनशोस्ता, स्वत वर `यायवालिका,) दध शासन- ¢ 
{ स्यवस्ष्ण, निष्वष । ९ 
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अमरीकी शासन व्यवस्था अनेक भो मे मौलिक टै। सदिधानवाद ((0डधाघाा०य- 
शष } को इसकी कई देने है जिनमे सधवाद, शक्तियो फा पृथकक र यर -यायिक पुनर्विलोकन 
प्रमुख है । यदपि पुनविलोकन के यै सवैधानिक सिद्धा त ्िद्धान्वत भमयेकी नर्द ्ै तया भति 


॥ 1 अमेरिका का सविधानं 


अथवा (७) यदि रन्यो मेदो तिहाई राज्यों के मिषानमण्डल यह अतुरो करे तो कामे स ण समैते 
(©णपशहप्रठ) आमत्रित करगौ, जो सविधान म सशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा । 

(ल) अलसमर्थन (०१६०६४०८) (१) सशोषन का प्रस्ता तीन-चौ यार राज्यो के विधान मण्डरो 
दारा अतुसमधित दोना चाहिप। या, (२) सशोषनं के प्रस्ता को तौन-चौयाई राज्यो के पमेलम 
(0०४९००००) का अनुसमर्$न प्राप होना चाहिए । 

अव तक अमरोको समिधान मे २२ सश्नोषन दरो चुके है। 

सशोधन को भरक्रिया कौ आलोचना करते हुण कहा गया है किं यह अत्यधिक धीमी तपा कण्निः 
भत्प्िक सरल दै, पूरण प्रनातानिक नहा है तथा अल्पसख्यको दवारा नियत्रण कायम करती दै । 

अमरोकी सविधान दुःपरि “नशील नदे ३। 


प्रश्न 


1 णा २ पह फमाय्‌ ०८९७७७७ क (तण्डव तर्लगणलाधर्णा 84? 
( समुक्त राज्य अमेरिका के सविधान के विकास कौ मुख्य रीतियो का वणने करं । ) 

(५ ९ पापौ दण्ट णिनत पो ६5 9 दनाञपप्प्रज, पातौ ९6 भे हृतणार्वणट 
> दण्णड्प्त्ज च्षवड 60 लातणह ए ०९ पणत्‌ 00फ56वृपताती 10 98 ६0०९८ 
0 पाल एवप्रएपड 6188 ता कप्त वप्शिएड `" एण्लपभ्ह म 
{ ष्म यह कभी न भूलें कि यह्‌ सविधान्‌ सदियो तक स्थाय रहेगा भौर परिणाम उ 
मनुष्य जीवन फे धिभिन सकेतों के अनुकूल व्यवहृत दोना पडेगा ॥ वक्त करें 1 ) 

3 परा०८ 15 पोट एाकटव्वप्प्ट णि सलावकलयाह प पल एतणडपपप्णयरण 54 
( भमरोको सविधान मे सशोधन की प्रक्रिया क्या है ? स्पष्ट विवेचन करें । ) 

4 प ०० प्रण वाठ श्ण पकट्वत ५५० वपफलतकलणा8 प प्ट 00510 
णत § 4? 
( अमरीकी सविघान भै हुए २२ सशोधनो क। विवरण प्रस्तुत कीजिये । ) 

% ^ पुट तोशुढ पाठा ५१ 1 पालग्ड्ट छात्‌ पणञपाहत्‌ {0 पष ९१८८११११ ० १०१०) ४४ 
[भह वपे ९0 2 पापवक्ता पाड कलतया एकपाद, ह एण्नत्म 

णृलप्माऽ 28 तषऽत्‌०इत्व य २15 [050 सात्‌ पोट स्थते प्ट्वणण णा शलणा 

याजन तत्‌ माठर पण्वद्य कट चिप्वदणलणया एलका ण नैणलपम 

०1072 1५ ^" पूषि € च00४ अ तलापलादं 

( "अमो सविधानं कौ जनाम्यता नागरिको भौर राजनीतिक दलो या दलो के ठ 

दुसाघ्यता फ कारण है, सशोधन एम्वधी विपी नियमे कारणा नही १" उपयुक्त कथन 

का विवेवन एरर । ) 


५4 पवथ अव ४5 दव नृन्‌ द्म ८९च८ भदुचप्दद्छ्‌ ६ १८८०८ ववद्य 
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सधात्मक व्यवस्था 
१ ( ए८वलव्य §‰ऽ६८४० ) 





[र 


0 
¢ ९ सथाटमक राज्य फे भावश्यक तत्व मघ, त्व । { 
{ २ युक्त राज्य अमेरिका 
१1 म सघ कां निर्माण-पैतिहापिक पृष्ठभूमि, सथवादके अपनाये जाने का {1 
९ कारण, सधनिर्माण की प्रक्रियाए्‌ । \ 
९ ३ सयुक्त राज्य अमेरिका के ! 

सविधान मे ्घात्मकता 
के लक्षण- द्ध शासनव्यवस्था, शक्तियो फा वितरण, सविधान 
की सर्वोचिता, स्वतत्र -यायपालिका । 
४ शक्तियो का वित्तश्ण~- वितरण कौ विधि, तीन माधारभूत तथ्य, परिणाम 
९ स्वरूप आकार 1 [0 
९ 
९ ५ राष्ट्रीय सरकार की { 
1 शक्तियों मे बृद्धि-- मौलिक विकाप्त, सथ-राण्य सटकारिता, निष्कथ । $ 
६ अमरीकी सघात्मक 1 
९ व्यवस्थामे दोप-- अधिकारो फा विभाजन स्थायोसूपर से स तोपजनेक ५ 
{ नही, मधिकारोके विभाजने देरी घौर यवरोध, ‰ 
4 विधियो कौ एकरूपता को बप्राव तथा त्यधिक व्यय! { 
४ ५ वुलनात्मर अण्ययन-- उदेश्य को दष्ट से, सथनिमा की इष्टि से, शधि $ 
¢ कार विभाजन की दृष्टि से, एकको का सविधा, ( 
१\ नया राज्य निर्मांस मौर सीमा-परिवतन, एकको को 
समानता, सविधान की सविता तथा इष्परि- ! 
९ वतनता, स्वत त्र -यायपालिक्रा, दध शासन ¢ 
१ व्यवस्णा, निष्प :\ 
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समरीकौ शासन व्यवस्था मनेक धरयो मे मौलिक है 1 सविघानकदाद ((05६1प०य- 
20572 } को सकी करई देने है जिनमे पषधवाद, शक्तियों का पृयक्रकरण मौर -यायिक पुनविलोकन 
भमुख & । यद्यपि पुनविलोकम के ये सवेधानिक सिद्धा त सिदधान्तत अमरीकी नही षै तथा भति 


४६ अमेरिका का सविधान 


पराचीन है, रेकिन कम-ते-कम इहे प्रकाश मे लाते का श्वो कमेरिका को हीह । दषदादक्रा 
करियाश्यक रूप भो मेरिका से पे ग्रो, मध्यकालोन इटली मौर स्विदूजरतंड भे देखने कौ 
मिचता है 1 फिर भो, घयुक्त-राज्य का यह साहततिक काये था कि उतने याधुनिक युग मे विशात 
राष्ट के भ-तगत सघास्मक व्यवस्याको लग्‌ किया मौर ऽते ्रफ़ल वनाया । उही क सफ प्रया 
कै फलस्वरूप अनेक वतमाने व्यापक क्षेत्रीय राज्यो ने शासक के दस स्वषटप को उपनाया है, 
जसे कनाडा, सौवियत रूप ध्र भारत । लाडं देतंडेने ने भमरोको सथोय व्यवस्था कौ एक 
आदश संघीय व्यवस्थाः ( 1८८९ एष्वलथ्‌ ८णन्वन्‌ } कहा है । 


१ सघात्मक राज्य के श्रावश्यकं तत्व 


( धल्व] ण त्वन ०य ) 


अथे .--षघवाद का भगरेजी परययिवाची "फेडिरेलिज्म' { एष्वलथधय ) है जिसको 
व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के "पपकत ( एरण्ड ) शब्दे से हुई है । पयुडस का अय सधि भयवा 
सभक्षोता ह । इसे भरकर व्युप्ति कौ दृष्टि से सधात्मक शासन वह्‌शासनदैजोदो यादोते 
धिक स्वत. राज्य के मध्य हुए समन्ते पर आधारित हो । दस शासन व्यवस्या म शासन सता 
स्वायत्त एकको सीर केद्रीय सरकार के गोच विभाजित हनो है मौर प्रत्येक सरश्छार विधान द्यं 
निरधौर्ति मधिकारनलेवके अ तमत काय करती है 1 इसके विपरीत एकातक (17"0124}) राज्य 
मे णासन-सत्ता एक केद्रोय सरकार मे कैद्टित रहती है मौर राज्य के अतगत्त सभो षेतीपर 
दषकी वैधिक स्वेचिता रहत है। इस प्रकार सधाप्मक राज्य द्र॑ध 'शाप्तन-व्यवस्या' (0४० 
एण } है मौर एकाप्मक राज्य एकरौ शाप्नने-ग्यवस्या ( 5 2०1४ ) है । डा० फिन्‌ 
के णद मं “तघ राज्य वह्‌ राज्य दै जिसमे प्राधिकार ओौर शक्ति का एक भाग स्थानीय 
्षे्नो भे निदित होता दै तथा दूसरा भाग एक केन्द्रीय सस्था मे जो स्वतत्र स्यानौय क्ष मौ 
कै स्येच्छित सम्मेलन से निर्मित होता दै । इन दोनों से से किसी फो दूसरे फ भाषन्त 
शौर शक्ति का अपहरण करने का अधिकार नहीं होता” > भो० डायसी का कहना दै $ 
‹ पच राज्य एक राजनीतिक युवित दै, जिसके हाया राष्ट्रीय एकता का राज्यो के अधि 
कात्‌ क सय सामजस्य किया जाता दै ।' “ निष्कष यदै नि स्वतत्र दाज्य मपनी समति 
के एक शन््ीय सरकार की स्यापना करते है) रा्टय महस्व के विषयो के शाने भवेय मा 
दामित्वक्रदको सौरा जाता मौर स्थानीय विषयों काशते प्रव होतरीप सकारो की 
दोनों घरकारं अपने-भवने अधिकार केष मे सावभौम होतो है) 


1 ^ {60141 8४6 18 ००७ यप्‌ ऊण एव ज पठ छप्पन छत्‌ एठप९ क 
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^ का हठड पाठ 


सधाक व्यवस्या ४७ 


तत्त्य--षधार्मक राज्य को उपयुक्त व्याल्या से इसके निम्भस्तिखित लक्षण स्पष्ट होते है । 
{१} दध शासन व्यवस्याके द्र भौर एकेको की सरकार । 
(२) केद्रमौर एक्को के बीच शक्तियो का विभाजन। 
(३) सविधान कौ सर्वोच्चता । 


(४) न्यायपालिका को विधान फे निर्वाषन का प्राधिकार-- सविधान का 
सरक्षक' (४7018 0 १16 (०साप०य) ॥ 


२ सथुक्तराज्य श्रमेरिका मे सघका निर्माण 
{ एण्पपय०0ा ० 2 ह्वलाना ण (लत 5 4 ) 


देतिहासिक प्रठभुमि -मभेरिका के वतमान सधाप्मक ध्यवस्था के पूव राग्य-मण्डल 
( (त0पण्विलत०० } धा, जिषठकी धाराथो कौ १८७१ ६० मे अपनाया गया था। राज्यमण्डल 
१३ साक्भोम राज्यो का एक ढोचा दाला प्षगठन था । यहं एक वातु कौ रस्सी' (2 10९ 0 
59 ) के समान थी जो राज्यो को दृढता से बांध नही सक्ती थी । तापय रह कि राज्यमडच 
कै मनुच्छेद रा्टैय एकूत। की स्थायी रखने मे मस्षफल मौर भनुपयोगौ सिद हुए । भत सविधान 
निर्मतिभो ते एक शक्तिशाली तथा दृढ राषटय सरकार कौ घावश्यकता महस को । उह विर्वास 
हि गयाकि सकटोसेस्वतवरताकी रक्नाकरने तया व्याप्रार भौर उद्योगो की वृद्धि लिए एष 
शक्तिशाली कै रीय शासन भावश्यक है । फिर भी वे एकात्मक णासन व्यवस्याषेपक्षमे नही ये, 
करथोकि उसमे उनके स्वत-त्र अस्तित्व के विलीन होने फा भय दिखाई पडताथा। षसं सकेट से 
यचने के लिए सविध।न निर्मातामो ने सघवाद का प्रस्ताव प्र्तुत किया । 

सधवाद्‌ के अपनाये जनि के कारण --मभेरिफा मे सवाद के भपनाये जाते मौर 
डेढ सौ एताब्दियो तक उसके मस्तित्व की स्थिरता कफे कई कारण बतलाये जते ६ -- 

(१) स्विधान फे जनकं दत तथ्य से भिज्ञ थे कि सघात्मक व्यवस्थासे स्थानीय स्वायत 
एासन ओर नागरिक प्रशिक्षण के साभ प्राप्त होते &1 अमरीकी सविधान कौ भावी सफतता कफे 
लिए प्रारम्भ मेँ प्रजातव्र मे प्रशिक्षण ( ¶प्मापरणडठ 30 वल९तव्८} ) लावप्यक या | 

(२) षधात्मक गज्यमे विभिन हितो भौर भजादो वाले क्षेत्रो मे पृथक्‌ पृषक्‌ प्रयोग 
सम्भव है। भत्येक राज्य स्यानीय समस्याभो को मपरतै तरीके ते सुलक्षा सक्ता ६ै। 
अमेश्फि फे राज्यो के आयक, सामाजिक भौर राजनीतिक हितों तथा समस्यार्मो मे कफो 
त्रिभिनताहै। 

(३) विधान निर्माता व्यक्तिगत मधिकारो घौर व्यक्तिगत सम्पर्तिके प्रबल समथक ये 
ओर सधःत्मक व्यवस्था दनी रक्षा का उत्तम साधन है, वथो राप्य भौर राज्य प्ररकारोके 
बोच शवित का विभाजन दोहै सुरसा प्रदान करता है । 

४} सघात्मक व्यवस्था पुरे देश का छोटे छोटे रष मे द्कटीकरण भौर स्यानीय स्वाय 
त्तता का नाशकं केद्रीयकरण के बीच समक्नोता करताहै। राकी सुरक्षा भौररेतरीप स्वाय 
त्तताकी रला सविधान निर्माताया षे उदेश्य थे) 


त अमेरिका फा सविघान 


खघ नि्मोण की प्रक्रिया - समतप्त सथ निर्माण की दा प्रक्रिया { क्ण 
६ --(१) ऽम्मिलन (ष्ष्००) बौर (२) पृदक्करण्‌ ( ए5ापु्यण } प्रथम श्रनि 
के अनुसार करु स्वत. राज्य रष्टय विषपो कै सम्पादन ङे निए एकर्षे प्रीय सस्कारक 
स्थाना करते ह ! दवितीय भक्रिथा कै अनुसर किर एकात्मक राज्य फो कड स्वतन्क शक्यो २ 
बाट दिया जावा है भौर कुछ स्थानीय विपयो मेँ उह स्वतन्व क्षध्ाधिकार प्रदान क्रिया जाता ६। 
सयुक्त राज्य अमेरिका, आस्टर लिया तथा स्वीटजरलड फे सविधान का निमि क्षम्मि्षन कौ 
्रत्रिषासे हुमा है, सोवियत रूसमे एव का निर्माण पृथक्करण की भरतिया से तया पारत षष 
का निर्माण सम्मिलन मौर पृथक्करण दोनो प्रक्रियामौ टया है। 


३ सणुक्त-राज्य श्रमरिका फे सविधाने मे सधात्मकता कै लचण 


( एदव्पपा९ड ज एत्वलयथ्प्रम आ पट ^ फलयाल्यठ (दणपप्रणमा ) 


¢ द्वैध शासन उग्रवस्था--सधात्मकः सरकार का पला लक्षण दधातन व्यवध्या 
(एषा एण) है । नपरे भी वो प्रकार की रकार गौर दोहरे शासन पव ते &। सपुक्ध 
राज्यमेभी दौ प्रकारे को सरकारें ६ै-सथ सरकार मौर राज्य सरार । शुरूभे सिफ़ १३ राज्य 
थे, हे किन उष्तकी सख्या माज ४० है। ममरीकी सविधान एक सतत सधीय सविधान है षयोकि 
इसके सपातमक स्वरूप फो समाप्त नदी किया जा सकता है मौर च किसी सज्य के षर्तितवं श्र 
ह्री भिटाया जा सकता है । 


इसके मश्षिरिक्त दोनो सरकारो के पृथक्‌-पृथक्‌ शासन यत्र है । भारत सौर सोविषत उष 

के विपरोत ममेरिका मँ सविधानं के घतिरिकत भरत्येक राज्यं का सपना बपरना सविधान है, केवत 

शतत यह है कि प्रत्येक राज्यमे सरकार का स्वशूप गणात-धात्मक होना चाहिए तथा रि के 

उदिधान कयो सवीय सदिधान की व्यदेस्यामो या उनके अत्यंत निभित विधियो दथा सयुकेन र 

छारा की गयी सधि्ों के प्रतिकूल नही होना चादि ! दोनो सरकारे का पृथक्‌ पृथक्‌ सगठन है-ये 

नागरिकता, दो -यायपालिका बौर दो प्रशासन यत्र है-जनकि हमारे देश मे एक नागरिकता, एक 
यायाक्तय तथा अधिकाशत एक प्रासन यश्रहै। 


इप सम्बध मे यह्‌ याद रखना चष्टिए कि दोनी सरकारे एक दुसरे पर माध्िव नहीं ५ 
दोनो का मस्तितव पृथक एव स्वतन्वर है । अपने भस्तित्व के लिए मे एकर दषरे प्र निगरौर गई 
कसते यत्कि समक्षोतता $ णब्दो अर्थात्‌ सविघान पर्‌ माश्रित है! उनका तिर्माणं सविधानं दाय 
होता है। इस प्रकार एषात्मक़ सरकार को यद्‌ मा-यता हैकि सघ तथा राज्यसरार एक हषर 
क्रे मधीनन हों गौर समस्नरीय हो । अमरीकी स मे दोनों सरकारें फिलाडतिफया सम्भे दाय 
निमित सविधान कौ देन है तया वे सगठन एव शित की दृष्ट ते समस्तरीय ई । 


(५) शक्तियो का वित्तरण --सथातमक व्यवस्था की दरखी विशेषता केर वया रागय 
के बौच शासन शवितयो का वंटवारा है 1 शकि विभाजन के लिए वििन्नं विधियां सपनायी जाती 
है । कनाडा मे राज्य की शवितियो का उररेख कर अवषरेय शवितयाकेद्रकोदेदौ गयी ६। दष्क 
विषरोत भमरीकौ खविधान मे केर की शदितियो को लिपिबद्धक्रदिया दै मौर गष शरिता 


^ 


^ 


सेधात्मकं व्यवस्यं ५६ 


र्य-परकारो पे निहित ६1 दु सवियनोमेदोचस््यैको णक्तयां को चि दिवा जाता 
मौर सैष शद्तिथाकेदरयारान्यकोदेदोजातीहै। भारत मे एक नयी पद्धति को अपनाया 
गयादहै। रन्य भोर सरकारो की शकरिओं रो सूची के अतिरिक्त एक सपरवर्तीनसुवी (0० 
लप 7.5६) ह जित परर दोनो कौ सपान अधिश्लार रै 1 शेप एवितयांदैद्रमे निहित दै, 


(५) स विधान की सर्वोर्यता --ली से सम्पियित नौसर विश्ेयता सविधान की 
सर्वोग्वता ( $प97९२०॥ ग ०००७।६८४०० } है 1 भमतेको सविधानं फो धारा ९ पे यह्‌ 
घोषणा फी गयो है फर सविधान देश की सर्योग्वि विधिहै। विधन हौ घषसरकार 
था सज्य सराय ष्टौ एवितिमो का सोतदै। सविधान दही णासन शनितयो का विभाजन 
करताहै1 धत शदितियो फ छतिक्रमण वा सरं सविधान का भतिक्रमण है। तातय यह 
है कि सथधसरकार ओर राज्य सरार भपने क्षेत्राधिकार कि सतग्रत कायं करतो ६1 
वे एकदूसरेके क्षेण मेँ हस्तगोप नदो कर सदपोहै। सधिकार क्षोश्र का उतल्लषन भवघानिक 
होमा। सविधानं कौ सर्वोच्चता फा दूरा यथै किं सविधान कौ विधिया साधार्ण तिधयो 
मे उच्य! सर्वधानि$ विधिं दै निमि भौर परिवतने फो विधि प्ताधारण विधियोके 
निर्माण भौर परिवतन की विधि से भरिहै। तात्पय यह टै कि सधात्मक सविधाने को 
दुष्परिवतेनएोल होना चाहिए ! सयुवन राज्य अमेरिका का सविधानं दुप्पसितनशोच है, कयौकि 
उषे सशोधन कौ भ्क्रिषा भवयत जटिल द गौर हइगतैड पै विपरीतं सामय विधिननिर्माण को 
धकिया पूत भिन्नटै। मके अतिरिक्त, भरूकि सविधान सर्वच रै, इसलिए उसका रूप 
निचित भीर पूव॑निर्धारित होना चारि” ओर यह्‌ तगौ सम्य है जबकि सविधान लिखित कलो । 
भत सपात्मक सविधान को लिित भर्था्‌ सूनिर्वित मौर स्पष्ट होता चाहिये 1 


\ (५) स्वन न्यायपालिका --सध।त्मक राज्य का सविधान लिखित होता दै, भौर 
कह्षघ तथा सधौश्रूत राज्यो के अधिकार सविधानं द्वारा निर्धारित रहते है। अत सध भौर 
श्यो क वीच उत्पघ्न होनेवाले विवादो निर्माण ल्तिए एक स्वत प्राधिकारी होता दहै। 
व्पायपालितत इत्र भावण्यक्ता कौ पतति कती है। प्रप्यैक सघ-दाज्य भे एक स्वतच्र ग्याय 
प्रालिकां (णवर वपकातप्क) है 1 यहे सवधाकिकर विधियो को व्याख्या करती, पारस्परिक 
विवादं का तिणेय करती तथा शापन को विधियो भौर क्यों क्ती यवधानिक्ता की जाच करती 
है। दस प्रहार -यायालिका सविधान की सर्वोच्वता का सारकः {(ण्गपाव) है) सयुक्त 
राज्यम सवत्व पायालतेयं दनकेर्यो का सम्पादनकरतादै। भारा तेभी स्ववि यायालय दस 
कायकोसीपरित अण मे कसतादै। कठेदि स्विर्जरवड गीर सोवियत सध मे -यायपालिका 
कै जिम सह्‌ उत्तरदायित्व नदी है। 


उपयुक्त विवरणं से यह ज्ञात दौवा कि अपयेरी सविधात मे सचात्मवे के सभी 
लक्षण विद्यमान दहै, जैसे दध गाद्नं पदत्ति, णि विमाजन घौर येच सतिघा सध) ते 
ल्लाडं देल्डन बे शब्दा को हम फिर दुरा सक्ते यह एक "आदं सधीय व्यवष्थाः 
(4 पणठ स्विद्य प्पण्वन क है 1 


भर स 
॥. 


४० भेरिका छा सविधानं 


४, शक्तियो का वितरण 
{एषप्फपत्मण न एण्णधड } 


वितरण को विधि { वलात्‌ ज दा्एप्मा } --सविक्वान द्वारा रष्टरीय धौद 
राज्यप्तरकारो कै भोच अधिकारो का वितरणं सोय व्यवस्था का एके मौलिक तत्व है । दषके 
क्षिएु सुख्यतं दो विम्तृर प्रणएासियां अबपनायौ जाती है। प्रथम, कैद्रीय प्रकार कौ णवतियां 
सविधाने मै उहितलिवित रहत है घौर मवरिष्ट अधिक्रार (गएलतवप्म) ए०णल$ } दकाय को 
भित जाते दै) अमेरिका, म्टत्िया सौर स्विट्जरलैड भे दस पद्धति को पनाया गया है । 
द्वितीय, सविघान मे राज्य कौ एवितियो को लिपिबद्ध कर दिया जाता है घौर अवशिष्ट पवितां 
केद्रकोसूषुदकरदोजातीहै। यह पदति कनाडा ओौर भारत मे पायी जती दै । प्रप पदति 
का उद श्य राज्य-षरकार को शवित्िशात्ती बनाना है मौर दितीय पदति काकेद्रको। 


तरीन आधारभूत तम्य ( (पल 8४८ एवताऽ ) --जमरोकौ सघ कै तीन माधारपरत 
तथ्यद्रत्लेखनोय है 1 प्रथम, सध सरकार को प्फ वे शवितयां प्राप्त है, ओ प्रव्यायोजित 
(एनच्छ०त९) फा निहित (ण्फरप््त) है । सविधान दवारा राष्टरोय रकार को कतिपय शिष्ठर 
दषे णये है मौर कुछ लधिकार देष होते £ जो साविधान मे निहित है । सविधान कौ धाया १, 
खण्ड मे सथ सरकार की शक्तियो कौ परिगणना की गयी है । १० सशोधन हारा पते मधि 
स्वष्ट किया गया ॥ क्स, राष्ट्रपति भौर सघौय न्यायालय छो शरु विशिष्ट रतया दी 
प्रथी मौर कहा गया कि “सविधान ह्वार जो शक्तिर्या सयुक्त राज्य फो प्रत्यायोजित 
नही कौ गयी हैँ तथा जिनका उसके द्वारा राज्यो फे लिए निपेध नदीं किया गया हष 
सार्य भथवा जनता के लिए सुर क्ति रहेगी 1» सध को प्रदत्त शविततयो का व्यवहार भँ 
प्याप्तं विस्तार हुमा दै-क्योकि सविधानं & व्पराख्यातानो ने प्रदत्त शकितो मे निहित शितया 
षोदूढ निकालने का सतत प्राक्त किया है। 


द्वितीय, राज्य सरकारो को शवितर्यां सबिधान मे उल्तिखित नही है । केकि वे मोतिष़ 
{ तप्य ), मतवर्तो ( पपणर) मौर पुस्त भपरिभायित (वलय) है । यद्यदि 
छतेक धिकारो का उल्टेष्व सविधान में पाया जाता है, फिर भी उह सुचोवढ करने का प्या 
नष क्िमागयाहै। ९ र्वे सशोधन द्वारा उनका अधिक्रार क्षेत अप्यधिक विस्तृत हो गपा। 
राषटीय सरकार की शवितमे वृद्धि के कारण निस्तदेह उनके भयिकार क्र हो कका लगा ह। 
पिर भौ यह विवार गलत है छि राज्य सरकारों कै कायो मे वृदि नही हहं । केरी सरकार 
को शवितिको सीमा मे वृद्धि के सदृश राज्य सरकारों के भधिकारक्षेव्मे वृद्धिका परयति 
सुखवषर ह मोर उनके अधिकार मे काफी वृद्धि भौ हृं है । यद्यपि महस्वदण भधिकार 4 
सरकार फ छधोन होति गये ६1 

दतौय, अधिकारो के विभाजन के सम्बध मे घ्तिम तथ्य यदह किङ भी षकार 
को चत्तोमिव धिकार प्राप्त नहं (0० इण्ण्टयण्याच्छष दण्वछा्टवे कथि पणानां एण 


संधात्मक व्यवस्था ५१ 


४ ।.सथ सरश्रार री पक्तियां प्रत्थायोजित ६ । प्रत्यक्ष या भ-त्िहित, राज्य-सरकार को शक्तियौ 
यथपि मपरिभापिर है, जिति ठयोय विधानि भोर राज्य सविधानं मनेक प्यानो पर मर्यादित करै 
ह। कप्र्त या राज्य विधायको दवाय निमित विधिर्यो को -पयालय अवध धोपित कर सक्ते है । 
फटूनै का मथ यह्‌ है कि ममरीकौ विधान धनेकरेसे ठतो का निर्माण फरता हि, जिसमे शासन 
हस्तक्षेप नदी कर सकता है । & षां सशोधन दत तथ्य को अत्यधिर्‌ प्रदान करता दै -पथिघान 
मे कतिपय अधिकारौ का उत्टेख व्यक्तियों कै शय शप्रिकायें को निविद्ध मही कर सकता है । 


परिणामस्वषप आकार ( 7४९ पछप्ाधण एरपलय } --उपयु क्त भषित या निविद्र 
भधिक्ारौ ४ विवरण से मधिकारो ४ विमाज के सम्बध मे निम्नित निष्कय पद हम 
पहैवते है -- 

(क) अधिष्त शक्तिर्या ( ?०"€$ 2०७६०७5९ ) - ये णक्तियां सध, राज्य या 
दोनो सरकरि को प्रयक्षे या भन्ततिहितवि { ८५०१८७७ ०7 पेलव } खूप ते सविघान द्रासय दी 
ग्योहै। 

८) पूर्णत षष -कर शक्तियाँ पूणतः सव सरकार दारा (2 ल पथठवश 
हएणपटपवला८ लस्लण्डष्ल+ }) मचिह्ृत है, जेे--वैदेशिक सम्बध, युद्ध पोपणा, मुद्रा षा 
तिषत्रण, वैदेशिक भीर सरकार द्वारा अतर्रष्टरोय व्यापार का सवार श्रहृतिकरण" ( पि ५१य 
2 ५1100 ) करे समरूप नियम की स्थापना । 


८) पूरणैत राज्यों द्वारा --डछ रेते अधिकार ६, जो पणत राज्य सरकारके क्वाय मे 
६, जैते-निर्वायिन की व्यवस्था करना, स्थानीय शास को स्थापना मौर सगरठन करना, मत 
राष्ट्रीय व्यापार का सघालन करना, वसीयतनामा ( पाऽ ) घौर सविदा ( ८०००9) क्न 
तियमौ को नियध्रित करना छोर गृहू-नोति का निर्माण । 1, 


८५) दोन सरकारों के समती अधिकार --फुछ एेती भो शक्तियां है, जिनपरद 
रष्टय मौर राज्य-सरकार का समान खूपसे अधिकार । येवे शक्तियां है जिदं सष-सरकार 
कौ दिया गया हं, छेकिन राज्य घरकारों से छोना नहीं गया है, जंसे--विधि नि्मणि का श्यः 
-थायालयो को स्थापना, कर लगाना मौर वदूलना, धन उधार केता, बको की स्थापना लिए 
ष्याशा देना॥ 

(ख) निपिद्ध शक्यां ( एण; तथयव्य ) ---श्नके म तगत ये शक्तियां भाती १ 
जिनका उपयोग करना सच मौर राज्य दोना सरकारोकेलिएमनादहै। 


८) सिफ संघ सरकार को--कततिपय शक्तियो का प्रयौग राष्ीय सर्कार नी कद 
सकती ६, क्योकि सविधान द्वारा उन पर प्रतिब-ध लगा दिया दहै, जैते--जनय्या के भनुषात 
के भतिरिक्त आधारपरर प्रत्यक्ष कर लगाा॥ 


(५) सिर्फ राज्य सरकार को--कतिप्य देते बधिकार है, जिनका उषयोग राज्य सरकारे 
नही कर सक्ती है, जैते--सधि करना, भायात पर सामान्य कर लगाना, मुद्रा बनाना, खविदा 
(८णयपरथ्ाड) को ्रतिबाीधित करने के हेतु कानन बनाना } 


[१ 
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(५५) स॑व ओर राज्य दोन सर्काते कोख मधिकं ॐ उपयोग ॐ तिए सारय 
घौर राज्य-सरकायो दोनो को निपेघ् कर्‌ दिया गया है, नेसे--निर्यात प्र कर लगाना 
एक्सपर्ट कैक्टो ला ( ए्ण्म १००५०1२७ ) मौर बिल बक अरटेडर ( षया जग (ण्व) 
पाष करना, भद्रता { प्िगणाण्छर } कौ पदवौ देना, रग, लिंग या जपति फे भाधार पर नायकं 
का सताधिक्नार छीनना छोर किसी व्यक्ति को 'कातूत को उचित प्रक्रिया फ दिना जीवन, 
स्वत धता भौर सम्पत्ति से वचित घरना। 


१, राष्टरीय सरकार की शक्यो मे वृद्धि 


( गृह (कर ज करेभ््न्छमो एठभलड ) 


मलिक विकास-अमसको सविधान लिथित तो है दहो, साय साय विपि भी दै। 
राष्ट्रीय सरकार फी शक्तियो मे वृद्धि सचसे महत्वधूुं विकास है 1 सविधाते निर्माण समय 
भौर उसके वाद भो वहत दिनौ तक्‌ राजनीतिकञो का विष्वा था कि सध राज्य हकारा 
{ एष्व ३6०९ एवल } मे राज्यो का स्यान सध से उच्च है । ठैसिल्टन शे तो ष 
तक भम था कि "याज्य सरकार सघ अधिकासे के कषेघर मे अधिक सरलतापूर्वक क्षप 
फर सकती है, अपेक्षा राष्ट्रीय सरकार दाया सज्य सरकार कै क्ष मे 1" द प्रकर 
प्रारम्भ मे राज्य सरकारो को दी रक्तिशानी समस्ष। जाता था { लेकिन मनिवाले वर्पो मँ विका 
ष्टी प्रवृत्ति दु घौर रहौ । राज्य सरकार कौ घयेक्षा सघ-सरकार फौ शक्ति मे यूर बृढ + 
शौर घाज द्रसका सधीय व्यवस्या मे सेच स्थान है! यों तो सभी स्तरो पर--राष्टर, राज्य 
स्थानोय राज्य फ छायो गौर एक्तियो मे अप्यधिक वृवि हृ है, लेकिन राज्य सरकारे पसर 
ष्ठो शक्ति वृद्धि को सतुलित करने म जघ्मय सिद हृद हे 1 राष्ट्रीय सस्मार ने लेवियायन 
(यला) का रूपके तिया है। १७८६ ६० ॐ वाद शस धकात्पतिक विकास क पेष 
कारण! ६1 


() भा्धिक जोर सामाजिकं परिवतैन --राष्रौय शिति की दद्धि कै काण 
( ८९८१० शटशणप्ञणिरे 0 चठ हष्ण्तेा त पिक्का एकलः }--सवभ्रयम्‌ ट्म मारि 
कौर सामाजिक परिववनों ( ८००८ कणप णयता 03०४5 ) का उल्ठेख करेगे, ; 
षार रष्टय सरकार फो शक्ति मे घपार वृद्धि हई 1 राष्ट्रे कादिस्तार, 
की वुदि बौर आर्थिक तथा सामाजिकं सगठ्नों का वदता दभा वेषौदापन--पे द्यं दस नि 
क्षे सिए प्रारल्मिक सूप मरे उत्तरदायो है । शुरू पुरू मे वर्शिगटन भौर जंफसन ४ र 
काय बहुत कम ये तथा उनका क्षत्र बहुत सोमित या । केफिन धौरेनधीरे द्नका क्र न 
होने सगा । सुशियाना { ,०४५० } मौर परिचिमो तट के क्षत्र सपुक्त राज्य के ण 
भवे) १८५० ° के बाद जनसख्या बहुत तेजो से चडौ, शहरो का विकास इमाः उच वश 
स्थापना हृ, मादागम फा साधन वढा, लोगो का स्याना-तर्णं शौन लया, जीवने षा + 
हो गया फलतत राज्य-प्रकारो के सीमा-धेत्र का उल्लवन होने लमा॥ बृहद 
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संधात्मक व्यवस्था ४२ 


पएृथर्‌ शौर स्व-पर्यप्ति राज्यों के खणटन ए समय सद गया । वृहत्‌ उद्योगे के भुग का अभ्युदय 
हया } स्यवस्ताप मौर दावागमनने देशव कोतेकोते फो सम्बद्ध वर दिया । बडे.वटे निगमौ, 
कम्पनियों, विश्वयुद्धो मौर माधिक्‌ सकटो मो मुलसाना राज्य सरकारोके वथकी वात कही 
रहौ! रष्टय सरकारी वृषे पैमाने पर इन समस्यानो मौर सकट का सामना कर सकती 
धौ । भत, शिल्प कला विज्ञान वे युग मे सयुक्त राज्य भमेरिका, जँसे--गृत्‌ क्षेत्र भौर जनसष्या 
यतिदे केलिए एकर रवितशापो केद्रीय सरफार की स्थापना अनिवाय मौद भशवश्यम्भाषौी 
कषे गयी । 


(५) स्वैानिक सशोधन--सक्धानिफ सगोधनो (०१5१०११ ¢ फलावपालाछ) 
काभ रष्टय पक्ति के विकास मे पर्याप्त सहयोग रहा है, लेश्रिन उतना हौ नहीं जितनो उम्मीद 
षते फो जा सक्तीहै। १४यां तशोधन नागरिकता का राटोयकरण करता है मौर राज्या 
पर बने प्रतिवघ सगाता दै। १६ यां घरशोधन राय सरकार षो भाय-कर सगाने का मधिकृार 
देता है घौर प्रस विधि सेधत विमाजनपरनियव्रण भौ। १ वांमौर १६ वाँ सशोधन 
मताधिकार का राषटीपकरण करते है । लेकिन नशाबदी सम्बधी १८ वां सशोधन के समप्तदहो 
जातेकैकारण दस विधि फो ग्रा धकालगाटहै। फिर भी सने सीमित मशमे सघ-सरक्ार 
कोरक्तिको पाया) 


(मय) निक्त गद्तियो का सिद्धान्त -- सबसे महस्वपर कारण स्वधानिक व्याध्या 
ट, जिकर सम्बध मे यत्तिम शब्द सथीय प्राधिकारियों के ष्टोते&। रषे भतग्रत भमत्िदित 
शक्तियो के दान्त ( फएण्लार ० अण्व ९०५९ } का चिफात हुमा । इत सिद्धात का 
प्रतिपादय १७६० ई० रं रज्य फो दे चिव दैमितटन ने, युस्व राश्य कै वैकः (कण्ण ण 
धल एष्पन्प 5६०।९ } को स्यापना का प्रस्ताव करते हुए कष्य धा, जिसका विरोधं सेफसंन 
नैक्कियाषा। दस सिद्धातो वेशञानिक मा-यता चीफ जर्टिस मार्थ्त ( १८०३-१८३२४ } ने 
श्रदान छी । मात ने उदारतापूयक सविधान की व्याष्या कौ, उसमे मैवङ्लोच वनाम मेयलेड 
( 14५. एणाण्तः ४४ तकात्‌ 1819 ) नामके मूकदमे भ रा्टोय सरकार फ प्रदते भधिश्ठारो 
की ष्याक्या की तथा बन्तनिदित मधिकार के सिद्धात को पुष्टिकी । मात ने कदा कि मिस्ते 
सर्शारष्ी रक्तियां सीमित & भौर वे अपनी ्क्तियो का घतिक्रमण नही कर सकती दै । केक्िनि 
श्न शक्तिमोफो कायल्प देने लिए मावश्यकदै कि राषटीय विाविका सभा को साधषनके 
सम्बध मे पर्यप्ति क्ेश्रािकारं दिया जाय जिससे कि यहं भपने उच्च कत्त व्यौ का धधिकत्तम मात्रा 
भे, नचा को भलाई $ पक्ष मे पालन कर सके। माशल षे मत मे ध सरकार मे भपनो शक्तियो 
कै प्रयोगकेलिरए्‌ साधनषिस्ममेध्य रक्तियां भी भतरनिद्ित है। ताप्श्य यहु कि सविधान- 
निर्मातामीं ने क्रेत फो देसी समस्त विधियोके निर्माए की श्क्तिदीहै नो क्रेत की शक्तियो, 
सथिधान के उपव धो के धवुसार शान मौर विभागो या सधिकभयोको शक्तियो कौ कार्यानित 
करने फ लिए भावश्यक भौर उचित है! सर्विधानकी घारा१खण्ड< कीव्याप्या करते हृषु 
उसने बताया फि “उदेश्य उचित ना चाद्टिप, रसे संविधान की सीसा के अन्तरगत होना 
्ा्िए। तक पैसे सभी उपाय जो उचितो, ठोस उदेश्य कौ पूर्तिं फे सिए अपनाये 


५४ अमेरिका का सविधानं 


गये हो, जिसका निपेध न किया गया हो छलौर जो सविधान की शब्दावली तथा भावना $ 
अलदं हौ, सवेधानिक द 1" 

भाल द्वारा प्रतिपादित यह सिद्धात आज हवमा-य है। श्तनाषही नही, सामानिक्‌ 
भीरं माधिक परिवर्तनं फै कारण उन दिशाघो भौर परिस्थिियो मे भी दते लार किया यया है, 
जिस्कौ मापलने फल्पना तकन की होमौ । दस सिद्धात्‌ के फलस्वूप रष्टय सस्कारकी 
रक्ति मे पर्याप्त वृद्धि हृ दै, सी एक्ति के आधार पर काग्रेस ने रष्टय धक, रिजिव वक भौर 
अय निगमो कौ स्थापना षी दै, स्थल, जल तथा वागु मार्गो पर निय किया, तार, टैतीफोग 
तथा रेडियो सम्बधो विधियोका निर्माण विया है, विदत्‌, तेल, मादि के स्यानान्तरणष्नौ 
निर्यात किया, विदेशी आभ्रो छे लिएु कठोर दण्ड दौ व्यवस्था को, वित्त मौर साव पर नियत्रण 
रखने क्रि लिए, राय पैमामो परकृपि को नियमित करने फे लिए, राष्रोय च्ोग को स्वस्य 
बनाने के लिए मौर वेकारौ बुढापेमें पाने मादि कौ व्यवस्थाके लिए, विधियां बनायी । स 
भ्रकार निहित शक्तियों के सिद्धात द्वाराके्रौय सरकार कौ शक्ति मे अपार वृद्धि हुई । 

(५) विधेयक भौर ल्यायिक कायं -सष-सरफार कौ परत्यायोजित शौर निहित शर्तियो 
पर ह भाधारित उपकी शक्तिम वृद्धि काअ-य कारण क्रत दवारा निपरित अनगिनत विधा 
है, निरहं -पायालेय द्वारा बढावा मिला है ! जय, व्यापार, डवि, शम, प्रतिरक्षा, सामाजिक पुरा 
जेघेक्षधरोमे काग्रेस ने नयण्य विधियो से अपना काय शुरू किया, ऊेकिन धीरे धीरे तुम मौर 
तके पर भाधारित प्राधिकारः के भघार पर इन क्षरो को भनेकानेक विधिया बनाकर निर वित 
करते लगी । न्पायालयो ने भो जधिकाणत सके पक्षमे हौ भपना निणय दियादै षर 
राज्य क्षे नये सम्बघ् पर स्वीकृति कौ मुहुर लमायो है! 


सच राज्य-सदकारितता --रघ्रीय क्ति को वृद्धि का धषम्तिम कारण तघ-राण्य-हयीग 
( एवन 8५१८ ० ०००० ० ) है । सविधान मे परसर-सम्ब्द्ध कायो का व्यवधान टै 
राष्ट्रीय एकता की बतो भावना इसे बढावा देती दै, भौर कभी कभी देशव्यापी प्रामारिकता 
(अ(०त०द ८५०१) क साभ के कारण यह भावश्यक हो जाता है 1 इन कारणो फे चलते घषर 
तथा राज्य-सरकारोमे पारस्परिक सहयोग पदा होता है । सहयोग कै अनेक रूप है । कीक 
यह्‌ देच्छिक होता है, जेसे--स्ध सरकार द्वारा एचि, शिक्षा मादि ष्षेधरो मे भवेषण होते पर रा 
सरकारे भी उसका उपयोग करती है1 कभो कभी वाशिगटनसे राभ्यसर्ारौकी वेकारी द्र 
करमर नागरिक सुरक्षा की सुग्यवस्था सादि पे लिए निवेदन विया जातादै! कभी कभी राज्योष्ो 
देस दिधिया बनाने मौर उद लागू करते कौ शक्ति दौ जाती दै, जते बे अपनी शक्ति ® भन्तं 
सहो कर सक्ते है। कभी केभो सध सरकार द्वारा राज्यसरकार षो विशेष कायो की पृततिके 
लिषए्‌ धनूदान दिया जाता है) 

दुसरी शोर राज्य प्रकारोी मोरसे भो सहयोग मिलता है) 
मौर स्थानोय चूनावो फे साय सवीय चुनेषवोका भो पुननिरीक्षण करते है, उनके शिकारी कति 
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श॑धातक ष्यवस्या धर 


पय सधीय फतरनों को तग्र षरे है, भते सामाजिक भौर सुरक्षा विधि (इण्न 5श्नपग 
५९९), पारिश्रमिक ओर षा विधि (१४२८९ ठण्‌ पण्णा 4०) मादि । राज्य-पू्तिपत सधीय 
पदाधिकफारियो को सहयोग देती £, सध अनुदान मिलते पर राज्य-सरकारे भी उतना ष्टौ सं 
फरती ६ । 


दष रकार सध शौर राज्य सरकारोमे परयति सहयोग कौ वृद्धि हरदी 8§। भान 
हैमिल्यन का रषटीप भौर राज्य स्ररकारो की प्रतिदरद्धिता सम्बरो सिद्धात गततं सिद्हो गथाहै 
मौर एक देसे भमरोको रषटरवाजम टवा है जिसमे सधभीर राज्यो फै हिति छधिक सामाय 
दै, भौर एकं दहै मौर सामान्य हित के लिए उनम सहयोग को अधिक सम्भावना है । दस सम्परावना 
का परिणाम दै के की शत्तिमे वृदि। राज्य सरकार धीरे-धोरे भतेकक्षश्रो मे एफ सहयोगी 
सस्या मात्र रह्‌ गयी है । भत। षध-राज्य सहयोग भो सीय स्वोपरिता का कारण है । 


निष्कर्षं --यह सहो दै कि थमरीको सधमेङ्किद्रीय सरकार टी शक्ति मत्यधिक बद्‌ 
गरमी टै । ठेकिमे इसका अथ यह्‌ नही किं राज्यो की स्थिति महच्वदीन हो गयीदहै। सधसरफार 
कै साथ-साथ राज्य सरकारो कै का्ों मौर शक्तियो मे वृद्धि हर्द है, लेश्षिनि स्यायौ मौर मातरिक 
मामलों के सम्बधमेषहो। तात्पय यहटैकिकेद्रोय सरकारको शक्तिम अपार वदि हरै 
केकिने राज्यो कौ स्वायत्तता मौर साव परौमिकता भो सुरल्ित है । 


६ श्रमरीकी सधात्मक व्यवस्याके दोष 


(आगाव्फाण् ग (पालाः 5646721109) 


भमेरिषा मे सधात्मफ व्यवस्था फे १५० वपो फे जोवन काल ने अनेक दोषा कफो प्रकाश 
मे लाया दै -- 

() धिकारो का विभाजन स्थायी रूप से सन्तोपजनक नहीं स्थायी सूप सष 
सतोपथनक भाधार परर षध भौर राञ्यस्रकारोके बौच एक्तिो का बेटवारा भसम्भव है। 
सिल्ष कला विज्ञान का विकास तथा शा्थिक, सामाजि भौर राजति परिवतनों कै चलते 
शासन को प्मस्याभाो मँ प्रिवतन ष्टो जाता है। फलस्वरूप जन-सेवाभो छ उत्तरदायित्व फो 
पुन निर्चिते करना भतिवाय होताहै। यदि सविधानं प्ररिवतंन $ तरीके कटीर हृते 
कठिना पैदा शो जतीदहै। नमेरिकामे भो समय के विकास फे साय अनक राज्य विषय सधों 
के काय-क्षेत्र के धन्तगतमाग्ये। लेकिन सपसरकार को उन विषयो प्र काय करना कठिन 
शे गया। शिशु-भमकदोषोकी दूर करने शा सघसरकारने तीन धार प्रयास किया, किन 
१९१८ ई० फे पारिश्रमिक भौर घटा दिधि (५२६ 87 प्रणपयः 12५) 1998} कै प्रयास को 
भवैष पोषित कर दिमा गया । सर्वान्चि -यायालय द्वार सविधानं कै उदारतापा निर्वाचन 
फलस्वल्पः यह दोष दरदो श्याहै। 


(५) अधिकाय फे विभाजन से देरी रौर अवरो --द्वितीय, मधिकार कि विभाग 
के फलस्वरूप सकट~कालो मे पुरत निणय केने मे देरो भौर भवरोध वदा टो जता दहै। युद्धकछौर 
भायि संकटो ४ ससय मे अमेरिका का पारस्परिकं विरोघ गौर एकता के अभाव का सामना 
करनापड़ादै। १६३० ६० $ धारथिक सशट-काख मे धासन को शियिचता षा अमु शरण 


0 


४६ समेरिका का सविघान 


आपसी मतभेद ही था । विष्व-युद्धौ के समय रष्टय भावना कौ जागत्कता के कारणा यह्‌ केष 
वहत कु दूर्‌ हो जाता है 1 

८) बिधिरयो की एकरूपता का अभाव तथा अत्यधिक व्यय --साप्यक व्यवत्या 
भ कानूनो कौ एकरूपता के सभाव के कारण सदा गडवड धाटात्ता का भय रहता है 1 इफ 
अतिरिक्त द्विस्तरोय शासन-व्यवस्था कै कारण भधिक व्यय हौ जाता है । विधियो की एकर्पता 
कौ जोर सतत प्रयास न्या है । छेकिन अधिक सफलता न मिल सकी है, क्योकि राज्य विधियो भे 
कषत्यधिक विभि नता है। 


इन दोषों के उपयात भो अमरीद्धो सघने १५० वर्पो को आघो मौरतफानोको केलाहै 
घौर घ्ाज यह्‌ सफल तथा आदद मे समन्ञा जाता है 1 


७ तुलनात्मक्र श्रघ्ययत्त 
(लण्णभ्पभणट इधपत) 


सयुक्त राज्य अमेरिका फ भतिरिक्त अयदेशोमे भो सघात्मक ध्यवस्था को अपनाया 
गयादहै। भारत, रूस, स्विट््‌जरलेड, भास्दरलिया आदि देशो 8 सविधान सोय सतिधान ङे 
उदाहरण है। ये खध राज्य अमरीकौ सथ से बहुते प्रभावित हुए है, रेकिन उसका हू दे ह नकल 
महरी है 1 भत इन सभौ सीय व्यवस्थाभो से उसका तुलनात्मश्च भव्ययन रुचिकर तथा 
बद्धक होगा ॥ 


८) उदेश्य की दृष्टि से -चिभिक्न देशो मे सथो क्षा निर्माण विभि दट्षयो 
(एप्मा००९७) को ध्यान मे रते हए क्रिया गया दै, ययि मौलिक उदेश्य एक ही है 1 पौश्रा 
निर्मा, वेदेशिक सम्बध) राष्टरोय शरुरक्षा घादि सामा-य हितो का देख-पाल राष्टरौय एकता ¶ 
सुदृढता कै लिए तथा बडे वैमानि पर राषटूव्यापौ मार्यिक, सामाजिक भौर राजनीतिक 
ष िद्धिकेक्निए्‌ शिया जात्ताहै। अमरीकौ संविधान मे सव राज्य को स्थापना फा पपत 
कारण राष्टोम एक्ता को प्राप्त करना तथा सकटकासीने स्थिति का सामना करना था । तङ 
घततिरिक्त भराषाभा, जातियो तथा समस्यासो कौ विभिन्नता भो सके कारण ये। मारतीय सय 
छी स्थापना कै पोछे उसकी पैतिहा्िक पृष्ठभूमि का प्रमुख हाय था । ब्रिटिश सनका 1 
देश विभि प्रातो मे विभक्त या, १६३५ ६० ॐ घधिलियम कै द्वारा सधीय व्यवस्था मी प्यापना 
कीणाचुक्रीथो धौर देशो राज्यो फे सम्मिलन फे ्िए्‌ सरघोय व्यवस्था हो उपयुक्तं थी षि 
भाषा, जाति, सस्ति क्चादि फो विभिन्नता भो वत्त मान यो । सोषियत सध षी स्यापता $ 
पीठे राष्टीपत्तामो ए एमस्या ( छाण्णलम ज एदन्पण्णयाणप्ट ) का प्रमूख हायया। यि 
सराम्पवादो नेता एषात्मक- शासनव्यवस्था तथा शक्तिशाधी फेद्र के पक्षमेषे भौर कषरम क 
धचिविकपूणं भाद ( 24४४०५१ 1९ } माने ये, दिर भो विभिन्न राष्टरेयतामो कौ यर 
पृथक सास्तिक समस्याम षौ सुलद्ाने 8 सिद सपय व्यवस्या को ठो दपगराया गया । त्विट्‌ 
सड मे सधय राज्य की स्थापना के प्रमुख छारण अमेरिका पै समान भाषा, जाहि, स्ति धारि 

को घनेशरस्पता तथा प्रिटेा योर स्वेन छ साघ्नाज्ययादो प्रभाय एवा धायकं संष्ट पे श 
ध्राथनदै1 


८ 


॥, 
संवातक व्यवस्या १७ 


(५) सथनिर्माण फी दृष्टि से --सध निर्माण क घाधारणत दो तरीके है-पम्मिलन 
( गपाष्हा्र० }) भौर पृथक्करण { 0षयपवागणय ) । प्रथम प्रक्रिया के भतुसार स्वतत्र 
राज्य स्वेच्छा से कतिपय सामा-य हितो को पृत्ति के लिएुस्घ काः निर्माण करते है। द्वितीय 
श्रक्रिया के बनुरार एकात्म राग्य को तोड़कर स्वतत्र काश्यो का निर्मार कियानातादहै मौर 
कुछ विपर्ियो मे उह स्वतम भधिकारदे दिया जाता है 1 सयुक्त राज्य मभेरिका सषनिर्माणं 
क यूं सयुक्त राज्य मे १३ स्वतश्च राज्य ये, जिनको एक राज्यमण्डल ( (पविद्वा ) 
था। नहीं राज्यो तै १७८७ मे सगस्ति होकर सघ का ति्मणि श्रिया । षमेरिकाकी तरह 
स्विज्ञररलैड मे भी सथ निर्माण ते पूवं राण्य मण्डल ( (णण्विधन्ण } या! स्िद्लरतैड 
का स्प भी सम्मिलन दो प्रक्रिया का परिणाम था। दोनो देर्णो मे सध एकात्मकः राज्योकी 
पच्छा कै परिणाम ६ । सोवियत्त सघ के विषय मे सविधानकौ धारा १३मेकहागयादै कि 
यह सोवियते समाजघादी गराराज्यों कै रवेच्छिति सम्मिलन के बाघ्ार परवनादहै। भारतीय 
सका निर्माण राज्यो के सम्मिलन एव प्ृथङ्करण के सिद्धात फ माधारपर हुमा है) विरभिघ्र 
देशी राज्य भारत्‌ सघ मे सम्मिलन की प्रकिया केद्वारा सम्मिलित हृए 8 । परन्दु भारत तिरिश 
शारन्‌ काल मे १९६५ ई० के भारत-शासन अधिनियम कै भूव एकाप्मक राज्य या, जिस्म भतेक 
प्रातथे! ये प्रात सघमेपृथकृरण के आधार पर सम्मिलित हुए 1 
(५ ) भधिकार विभाजन की दृष्टि से -सघोय सविधान भे क्ति-वितरण 
( फाऽएणा०प न तकल ) को दो प्रवुव विधियां है । प्रथम, सविधा मेके दको यक्तिया 
उल्लिखित रहती ह भौर विष्ट शक्तियां ( पकष्वणव्य) एण्य ) राज्य सरकार को प्राप्त 
हो जातौ! द्वितीय, राज्य की शक्तियां सविधान द्वारा निर्धारित रहती ६ मौर भवरिष्ट 
शक्तियाकेदषफोदै दी जाती है। सयुक्त राज्य भमेरिका मे प्रथम पद्धति को भपनाया गया दै। 
सोवियत सष भीर स्वियूजरलड मे भी सी अक्रिया को प्रभय दिया गया है। ध्न देशो मर 
अवशिष्ट क्तियो फो यज्य-सरकारो को सोपि दिया गयाहै । कनादा को तरह भारत मे दवितीय 
रीति फो अपनाया गथादै। संविधान मे सथ भौर राज्यको शक्तियाँ केद्रीय सुची ( (लय 
1.5८ } भौर राज्य सूची ( 5०८८ 148 } मे उस्किखित है । एक तोसयो सूचो भौ दै, समवर्ती 
सूबी ( 0०ण्ठणणलण 1.15} ), जिस पर दोनो सरकार्यो का समान मधिकार है, कैक्रिनि मवधिष्ठं 
शक्तियाँ कद्रकोदी गयो है। 
(*) एक्को का संविधान -सभो सपो भौर राज्यों सम्बध मँ परयप्ति घछर 
ट । सधौमूते दका्यो ( ८०५९५ } ष्टी स्थिति मे समानतां कम मीर अन्तर अधिक है । भमेरिका 
भौर स्विद्जररैड मे एकको का भपना पृथक्‌ सविधानं है । सयुक्त-राज्य भमेदिका म रर्यो 
का भपना अपना लिखित संविधान ३, जिसे निमित भौर उभूलन करते की उन्हे शण स्वतवत्ता 
है। ये उमे इच्छाधूसार सशोधन एय प्ररिवत्रन कर सकते है, सेकिन उनपर दो प्रतिबघ-- 
सविघान गरतश्रात्मक होना चाहिए तथा उसे सधय विधियो के प्रतिर नही होना चाहिषए। 
स्विटजरलउमेभी दैटनोको निजी पिधान है लेकिन इष पम्बघ मे उनपर तीन प्रतियध ६) 
धमयेकी प्रियो फे महिरिक्त तीम प्रतिबय दै--कंटनय का घदिधन अन्ता दाय स्वीषत 
तथा सशौधितं ्टोना षादिए । सोवियत सथ भें एवर्धो का पृथक विधान नदीं है । भ्रारतमे भी, 
धम्म घौर कृष्मीर को छोटकर श्य कौ-धी स्विति € । \ 
, $ 


श्ट अमेरिका फां सविधानं 


(४) नया राज्य-निर्माण ओर सीमा-परिवर्तम -समुक्त राण्य षमेरिका करे बत 
भानं एकको की सीमानो मे परिवतंन फरने सथवा किसी राज्य केके मे तया राज्य बनानेका 
अधिकार अमरीकी काग्रे् कौ भ्राप्त नहीं है1 इ्के लिए सम्बन्धित राज्य शथवा रा्ग्योकी 
स्वीकृति प्राप्त करना भनिवायं है । हसो प्रकार स्विटजसरलैड मे भो एकको फो सोमा में परिवततन 
करने का अधिकार घव कौ नही है, एकको कौ स्वोकृत्ि बावश्यक है । इसके विपरीत्त भारतीय 
स्तद्‌ राज्य को इच्छा ४ जपावमे भी उनको सीमाभो मे परिवतन कर सकती है, नदीन राण्य 
का निर्माण कर सकती है, गौर किसी राज्य का य््नितव मिटा सकती है। सौषियत सथ 
भो सघोय सरकारको ही यह्‌ भघिकार भ्रान्त है। 


(५) एकको की समानत्ता --सयुक्त-राज्य छमेरिका मे एकको की समानता 
( एव्म भ्‌ पट त ) प्राप्त है \ सपो राज्य समस्तरोप है सिनेट मे प्रयेकं सव्य 
को दो सदस्य भेजने का अधिकार ३1 स्विस सधोय व्यवस्था में भी एकको कौ समानता $ 
षिद्धाव पर स्वौकार किया गया है, लेकिन उनकी दो घंरियां ६-पूं कटन क्षौर भद -वंठ । 
विधानमडल कै उच्च सदनौ मे एक्को को समान सख्या मे प्रतिनिधि भेजने का भधिकार दै-- 
कटन दो मौर जद्ध कंटन एक । भारतमे भी राज्य समस्तरीय ह । यहां दोत्तरह की दकाया 
है 1 राज्य भौरकेद्र प्रशातित क्षत्र । जबकि मभेरिकामे राज्यो को सीय उच्च सदन मेषा 
नता के सिढात के साघार पर्‌ प्रतिनितित्व मिलता दहै, भारत मे धीयं उच्च सदन मेँ समिता 
के धार पर नही प्रसयुत जन्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया ई । सोवियत सवम 
एकको कौ पच ध्र सियां है मौर सधीय उच्च सदन मे परत्येक धरणी क प्रतिनिधित्व पृथद्‌-यृथक 
सथा निरित है। 


(५८) सविधान की सर्याज्चता तथा दुप्परिवनर्शीलता --सभौ रष न्या र 
सचिधान लिखित है । छेकिन सर्वोच्चता भौर प्रदिवतनणीलता मे धित्तताहै) पृक्त राज्य 
मेरिका मे सबरिधान कौ सर्वोच्चता छै सिद्धात को मपनाया गया है। स्िदजरलंड मे 
विधायिका कौ सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है । भारत मे दोनो का सरामजस्य है--सविधान 
षो सर्वोच्चतए सथा सदय शवोन्चतए क सणन्वयं कियए गयः है ! स्लोदियत्‌ साध मे सविधानं 
सर्वोस्चि नटी है क्योकि वह साम्यवादी दल का एक राजनोत्तिक्‌ काय-साधक ({ 70९ ए 
ष्पा) मात्र है । जह तक स विधान कौ परिवर्तंनशौलतां कां प्रषन है, शयुक्त रज्य छमेरिकगं 
र स्विदुभस्लैड कै सविधान दुप्परिवततनशोल सविधान की षेए मे बाते ह, बयोक्रि अमेरिका 
ने तीन-चौयादईं राज्यो को विधायिका समालो या कववशन द्वारा मौर स्विट्स्लड मे जनमत 
सग्रह ( एर्थयल्थ्ण्य्य }) द्वारा छदुसमथेन सावश्यक है) भारत का पविधान्‌ नाम्य मौर 
लनाम्यता का धपूम सम्मिघ्स है । सोवियत्त सथ शा सविधान नाम्प है, योक सर्गव 
सोवियत्त & बहुमत से इसमे सशोधन कर सक्ती है। 


{ ५५५) स्वतन्त्र न्यायपालिका ,--मधिकारो के वेशवार फे कारणा सथ भो साय 
सरकारों मे क्षगडा पदा होने तया अधिकार क्षरो @ धतिक्रमण का भय सदा कना रहता है 
लिए सषगडों का निर्य विरे के लिए तथा सविधान के सरक्षण के सिए स्वतत्र व 
म्मे धावप्यकता होती. है । सयुक्त राज्य लमेरिका मे विधेयक तया करायकारिणी क ष्य ॥1 


कधात्मेक व्यवस्यो- ४६ 


सरव॑धानिकता के परीक्षण के लिए वेच न्यायालयं है । भारत मे सौमित रुप मे सवेन न्यायालय 
की -यायिकं पुनतरिलोकने का अधिकार प्राप्त है । स्विटजरलंड ओर सोषियत सयं मे सवन्च' 
न्यायालय फो यह्‌ ्षधिकार प्राप्त नहं है। 


(५) द्वैध शासन व्यवस्था - जहां त्क दोष्टयी णासन प्रणाली का प्रए्न दै, समुक्त राज्य 
ममेदिकरा एक भाद सव राज्य है । वहां दोहरौ नागरिकता, दोहरी -यायापालिका तथा दौश्य्‌ 
भ्रशासन-पत्र ६। सिविद्जरलेड मे नागरिकता, -यायपालिका मौर अरशासन-यप्रो के,सम्ब् 
भे प्रैषं व्यवस्था { 0४ 8 } है । सोवियत सघ मे पृथ पृथक्‌ ष्यवस्यापुं £, सेकिन 
साम्यवादौ दत्त की प द्रीभरूत स्थिति के कारण ये महत््वहीन है । भारत मे राघ्रीय एकता भर्‌ 
एकरूपता कै उदेश्य से एक मागरिकता तथा एक न्यायपालिका का व्यवघान है 1 


निष्कर्षं -धत मे सयुक्त राज्य अमेरिका का स हुल्देन के शब्दो मे, एक भदश 
संघीय ब्यवस्था (2 धप्ट श्विना ण्तल } है । वहां राटेय एकता मौर सुरक्षा राग्योकी 
स्वत-व्रता भौर सरावंभौमिकता पर समान सूपसे जोर विया है। फिर भी केदरीगरकरण कौ प्रवृत्ति 
इतनी प्रधस है कि बहूत-ते लोगो फो राज्यो की स्वायत्तता की समाप्तिकाभय हेते लगता है1 
स्विदजरतैड मे भी सको शक्तियो मे मपा वृद्धो रही है, जिपके चलते एपरेड ने,यह भय 
व्यत्त फिया है कि ' कैटन धीरे धीरे श्रथुप्व सम्पन्न राज्य नहीं रह जायगे छार वै पैन््रीय 
स्षरफार की आज्ञाओ के पालन करनेवलि प्रशासकीय जितो फे सदृश दौ जायेगे 1 
भारत मे तो सविधान द्वारा ष्ठी रेसी व्यवश्थाफी गयीदैफिकेद्र काफी एत्तिशाती)रहे भौर 
राज्यों कौ संववेभोमिकता पर केषर का निय त्रा रहे 1 दरसे स्वय भर सध (5४1६९४८5 {६0९21100} 
कष्ठ गया दै। सोवियत्तसध,मे एक-दलीय प्रथा के कार्‌ इकादयो को रियति नगण्य £, पण्ड 
राजनीतिक स्वायत्तता भप्त है! दसलिए्‌ विद्रानो ने सोवियत सूस षी सधात्मकता को सदिण्य 
बतलाया है, ओग ओर सिक ने कदा है कि ' वस्तुत यष्ट व्यवध्था किसी भी सर्थ॑में 
सघात्मक नदी ह ।* 


१ 4 द 3.१.८5 १.४ इ ~ {-.2.4. 


साखश ४. 


~ 1 
# ५ 1 


+ 
4 1 3) ५ ॥; 
अमेरिका मे स्षघात्मक ग्यदस्यां "को अपनाने जाने के अनेक काएणथ। सष पिरमाण पममेदनष्डी 
प्रहिया फो बां अपनाया गमा । अमरीकी संविधाने संपफेरुभी सकणपायेणातेरै, मैता-रठष शाषन- 
स्यब्पा, रायो सी वितरण, स॑ विधान शमौ सरवोखिता तवा स्मद-तर न्दायपालिखा । ५ 


‡ ८ (एव पट्ण्ण्द भपरा ६४1, 66456 0 26 60१९७ 54668 ५६ क] दण्पं 
0त्८०्ध्यठ शप0 = वाश्९+ कवे एापराइव्छद्चत्व छ्ञद्यङणहु कण च 06४६518 ० प्र {न्विदम्‌ 
1)... 1 

9 शप ण ० 0 06 भुकग्य 18 ०0०६ [वकण अत ६० ए 80०8० 9६ 
1 * -- प वति 2१४ 


६० घमेरिषाका सविधा 


भमरोका सप मेँ अधिकार-विभाजन के सम्बन्ध मँ तीन भाभारभूत तप्य चल्रेखनीय रै। प्रथम, 
सथ-सरकार को सि वे शकय प्ाम्त द, णो परस्यायोणित या निहित रे । दिती, राज्य सरकार गी 
शक्तिर्या सनिधान भे उच्लिछित नही है । लेकिन वे मौलिक, अन्तर्दतीः ओर युवत अपरिभागिति रै । 
सुत्तौय" किसी भौ सरकार को असौमित्त शकि प्राप्त नहा ई} 


राषट्रय शक्तो मेँ वृद्धि अमेकी संदिषान की एक सुख्य चिरेषता है रतफे अनेक कारण रै, जैते- 
आर्थिक भौर सामाजिकं परिवर्तन, समै धानिक स्गौषन, निषित शक्तियो का छिद्धात, विधेयक भौर न्यापिढ 
कार्म ओौर्‌ सध राण्य-स्टकारिता । 


अमरौकौ सपात्मक म्यवस्या भ अनेक दोप पाये णते हं । अधिकारो का मिभाणन स्यायौ सूपे 
घन्तोषननक नहीं रै। अधिकारो ॐ निभाजन चे देरी जर अगसोष वैदा होता है। बिधियो की प्षपता 
का अभाग तधा अत्यषिक भ्यय, अ-यत्रथियां रै । 


प्रन 


1 पपतम कमणणाह पट द्विह्भ ददप ग पाल ल्ठड्ाफय न ४2 
84 (8 ए.19515) 


( अमरीकी सविन्रीन की सधाटमक विेषताभों का वणन करं } 
2 कठ शाट पाह लुलणा्याछ ण 2 प्ति प्तक नि पोट ल्ाला3 श 
१०५४९ ५१ कर कप्पला८छ लणणडप्रप्रजछ र 
{ सष-राज्य फे कौन-कौड तस्व अमरीकी सविधान में कहां तक विदमाम ६?) 
3 कैष्त्णा+ 0 ध कवणण ग ल्तिलाम्‌ अशलणा पा प्ल 5 4 
{ सयुक्त-राऽ्य लभेरिका मे सधय व्यवस्था के लपनाये उनि के कारण बताये ।} 
4 6 (€ $कऽलण ए शमित ए०णलाड 12४6 एला वुाएपतश्त्‌ 06५५८९५ |; 
श्वलाठा ©णएश्टलणपलय+ कणत ३१२१८ उ0र्दाफलाः( = € त $ 4 
{ जसे क रय रूर हथ दाव्य-सरण इ ल एङि विषपाअन हो पदति का 
वणेन करे! } 
5 (ण्ण वेणत्‌ ९००६८३७६ श्ल इल>ध्०8 एलौक्लप 6 (चाप्त उगर्लणणलणा 
उत्‌ १06 दण्यडपलय( पाड अप 0 दिवृदत्या अशल््डरम फल्प् 8,५, प $ 
§ र ४० इश्द्टल्यन्पत्‌ 
{ अमरो, सोवियत ष मीर स्विदूजरलेड क सो हया सभोय दकाया छ नोच ॥1 
सम्बन्ध क तुखनाट्क विवेचन करे । } 
न्नृषठट फण ण पल पलुढपठयऽ कलजल ल मात्‌ चप 8 ठट [1 


चा दण्पपाल्तप्त्वठ हन्ण्ण्णण श्विना 2१ प दमुञ्छाऽ€ ०१ 12१९ 0५९8 “ 


एककुगश्प मे 
{ “प्य हया खव के नीच हे सम्बघ का इतिष्टास राज्य-पक्तियो को पथ टार श्प 


का इतिच है \" इष षन कौ जिवेजनाकटे। ) 


५ 


श्षात्मक् न्यवस्था ६१ 


¶ (वह १० 00 [नष्टः [४४६ पावला च दपण विवा = उ0ण्लपाव( 10 ट 
ष्णात ६११९३ %--(@ षि ) एकाभप 
(“ुक्त राज्य धमेरिका में भव म पन्यो सधोय सरणार के धन्तगंत नही रते ।“ दस 
कयम की समीक्षा करे । ) 

8 ‰#गशो}ऽ€ #06 कठा ल्क्य ग 116 कफ्ारवा त्विव इला ठत शोषण 
[0 निदि पलः 0266 एष्टा फ०्वगल्वि ८४ चल एप ग लौल्लछ अत्‌ 
07140८68 ? (7 0 19684 } 
( मरकर सथात्मक् भ्यवस्पा टो विशेषताभो का वणन कोजिये। “भवरोध एव पतुलन' 
कै पिदान्वका दस प्र क्या प्रभवहै?) 

9 (0047६ धाव ९००४८३३६ 6 5५488 दा चह दलले) हविल््रगय 

{ एवय ए 2 4 (एः 7), (1962) 
(स्विदूजरतेड के सध-शासन कौ धमरीकौ सप-रासन से तुलना कीजिये मौर उतश्च चेद 


सक्ताय । ) 


~~ 1० ~ 


7 


| 


{ 
१ 
श 
९ 
, 


1 


५५ 1 39 ष्ण ।+ १ 1\ 
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4१ ४4 ८ कत युः ही जशृनावदता ग ण्णलड ४ भपय ठ 2 #्छा# 
1/1. 16.17.711 0 9 1 24५1 
फ कण्ठानां कषद कण्ठ ॥ 
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५१ ५ 


शक्तियो का पृथक्करणं भा 
( 8€एष्पध०ण ग नरा } 


~~---~---~-~-~~~-~~-~--~------------------------------~ 


शकितियो कै एथक्करण का सिद्धान्त-धाघन शक्ति विभाजने स्प, सरकार के 


शकित-पृधक्करण के सिद्धान्तं 


का अमरिका म प्रयोग ~ 


धमेरिश्ना में शितो कै 
प्रथक्करण की आलोचना- 


अन्य दशे के साथ तुलना-- 


> 9 <> अ > 9 > ७9 => > <> <> 9 => > अ <> >> > <> ॐ <> ऊ { 


तीन जग वाला प्तिद्धात, शवितिमो के 
पृथक्करणा के िद्धा-त फा मथ, कतिपय 
मान्यताक्‌, इतिष्ास । 


१८ वीं सदी में सिद्धात का प्रभाव, घवेध 
मौर सतुलन, भधिकारो का दृस्ता तरफ । 


कोई-न-कोद शास्नाग जधिक प्रभावती, 
नेतृत्व की कमो, स्यो तथा घमत्वम कौ 
कमी, अवरोध मौर सतुलन फे दोष, 
निष्कष ॥ 

इग से ुलना, प्रास से तुलना, भारते से 
तुलना, स्विट्जरलैड से तुलना, सोदित 
सध तुप्तना। 1 


| 
4 


= अ 49 ~ > > <> > >> > > <> <>" <-> > 9 


१ शक्यो के पुथतकरणा का सिद्धान्त 


( पृ्षल्ण} ० ऽदुका०ा० त एणा } 


शासन शक्ति विभाजने 


--यासन सदि विभाजनदेदीरूप दै--(क) हम 


तसो विभाजने ( प्रणण्ट्छण्पता व४ग१०१ ) पुव (च) सम्वह्पोय विप्राजन ( एलाल्) दा 


शक्तियों का पृथक्करण ६द 


श्ण) 1 प्रथम विभाजन कि भनुसार णासन का भनेक स्तरो मे बैटवारा होता दै, जते--र्रीय, 
क्षेत्रीय भौर स्थानौय सरकारे) यहे णासन भे कैद्रीयकरण गीर स्थानीय स्वायत्तता का प्रण 
वेदा कर्ता दै 1 द्वितीय विभाजन $ धनुपार प्रत्येक स्तर पर शान क कायं $ भधार पर 
बेट्वारा होता है! यष्ट शक्तियो फे पृथक्करण कै सिद्धातकोजमदेतादहै। 


सुरकार फे तीन भगवाल्ता सिद्धान्त --सामायत चरकार क्षि काथो को प्रत्यक स्तर 
पर तन भागो भँ बंटा जाता है-अशासकौय कायं (टयप्र कपना), वैधानिक कायं 
(र्हषमपपट एप्पलामणड) बौर ग्यायिक काय (प्वादवा 1प्ण्लष्छणडो | विधि का निर्म 
कृरनां भौर उँ प्रवर्तित करना वैधातिक काय दहै, विधियो को कार्यान्वितत करना प्रणासकीयः 
काये है मौर विधियो हथा प्रशासन कायो की श्याख्या करना `यायिक कायहै। इन तीनो कायो 
को सरकार फ तीन विभाग सम्पादित करते है--विधानपालतिका (1.९्9211५९), कार्यप्रालिका 
(ए५९०।८७९) भोर -यायपालिका (ष्व) | 


शक्तियो फै पृथस्करण के सिद्धान्त का अर्थ - सरकार दे तीनो भग सयुक्त पा 
पृथम्‌ र सक्ते £ै। सरसदात्मक पदति $ धषतगरत तीनौ भगो का सम-वय रहता है, वि्रान- 
पालिका के्रौय निकाय होती है, जिसके य-तगरत कायपालिका मौर यायपालिका काय करतौ 
है। अधिनायकवाद के ्षतगंत कायपालिक्रा का सर्वोच्च स्थान रहता है तथा मय धग उसकी 
शालाफ़षूपमे कायं करते है) छेकरिन सौ भौ शासन व्यवस्था हो सकत है, जिसमे तीनो भग 
एकन्टूसरे से पृथक्‌ शो, ए भग दूसरे कै भधौीन न द, परत्यैके मग कौ श्रपनी शक्ति हो, भिवका 
प्रयोग द्ूसरे अग को नियत्रित ओर सन्तुलित फरता है । शासन सगठन के ट्स हूप को शक्तियो 
फे एयक्करण का सिद्धान्त कदे ह । 1 


कतिपय मान्यता ~ इत सिद्धात फी मात्यता (कण्ण) बहू है छि (१) मितो 
भी विभाग $ उदित कायो फो फरो दूसरा विपराग सम्पादित नही करे, (२) कोई भो विभाग 
कषपने उदित कायो को दरे विभाग को प्रदान (प९०्६९।९) नही करे तथा (३) कोटं भौ विभाग 
भय विभागक कायो या भधिकारो मे दृस्तकषेप नही करे। 


इतिद्टास-मांटस्क्यू, भरतु, पोलिबियस, हैरदिगटन, लोक भादि राजनीतिक दिच^रको 
छि नाम इस सिद्धात छै प्रतिपादकोमे बतिहै। श्ट दी सदोमे यह्‌ घिद्धात व्यापक नहीद्धै 
सका। से स्पष्टं रूप से प्रतिपादन करने तथा पूणं प्रभावशाली वनात का श्रय प्रास्तीपी छेषश्न 
मटिस्क्यू (24०) को है । उसने अपनी पुस्तक दी स्पिरिट मक लों" (व1 भा 
1.५५) मे इस सिद्धात को विस्तारपुवक व्वा की सौर बताया मि “जव विधानपालिका 
छोर कायपात्तिका की शक्तिं एक ठी व्यकित या व्यविंत समृदहके दाथ केन्द्रित होती 
दै, किसी भी परार की स्वतन्नता नदीं होती, स्योकरि यद मय वना रहता है कि कीं 
राजा या विधानपालिका मनमाने कानून पास करये उसको मनमाने ठय से लागू न करने 
ल्ल] यदि स्यायाधीदश की शक्तियो को बिधानपालिका नौर काय॑पालिका की 


ग 


प 


॥ 1 छमेरिका फा सविधे 


शविष्र्यो से प्रथक नदौ किय। जाता, नागरिको को स्वतन्यत। भ्रा नदीं हो सकनी । यदि 
न्यावपाक्षिका भौर यिधानपाल्लिका को शितया सम्मिक्लित ह, तो भजा फ जीन भौर 
स्वतन्त्रता पर सेच्छाचारी नियन्त्रण होगा, फ्योकि इस दशा मे न्यायापीश विधि निर्माता 
भी ष्टोगा। यदि स्यायपाक्िका ओर कार्यपाक्षिका की शवित्या सम्मि्तित दै, तो 
न्यायाधीश पूर्णरूप से आततायौ वन सकता है । यदि एक ह न्यद्ति या व्यिति-समूह 
छलीन हो, साधारण कानून वनने ओर फसल्ला कणे ओर तीनो कार्या को स्वय कसे 
ष्लगे तो ्रवयेक वस्तु का भन्त ष्टौ जायगा ।”* मटि्छ्यु द्वास प्रतिपादित द्वात श्र 
तुमोदन व्रिटिष् "यायायशास वेत्ता व्लेकस्टोन ने किया भोर वताय कि “समी प्रकारकी 
जाल्तिम सर्के मे कानून वनाने भौर लाू करने का अधिकार एकव्यद्ति या व्यक्तयो 
के एक ही निकाय के दार्थो मे होता दै भोर जव मी दोनों शक्तिर्या एक साथ भिलतती दै 
सावजनिक स्वतन्त्रता नदष हो सकती ।*- 


२. शक्ति-पृयक्करणा के सिद्धान्त का श्रमेरिका मे प्रयोग 
(4१० ०प ०१ पील एापालपु]€ वप (६108) 


श्त चीं सदी मे सिद्धान्त का प्रभाव --श्पवी एतान्दी मे क्ति पृथक्करणे पिदटधात 
का व्यापक प्रभाव पडा! यह्‌ राजनीति का एक धामिक सिद्धात (6०) बन गया । फा 
भे राज्यक्रात्तिं (१७८६) ने इते प्रोप्ादित किया । सत्िधान का इते सनिवाय तिद्धात पोपिति 
श्रिया गया 1 १७६१ ६० कष सविधान ओ द्य सिद्धात छा पणत पालन किया गषा। 
अोरिषा मे प सिद्धात का सर्वाधिक प्रभाव पडा । उपनिवेशों के राजनीतिज्ञो वे लोक भीर 
मटर केलो का गहरा अध्ययन क्या था। पे इष सिद्धात छो जधिनायकवाद स पुण 
क्रा साधन मानते ये! अत क्राति काल (१७८७) केसो राज्य सविधानोमे हते अपनाया 
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गया । मेसाचुसेदस फे संविधान म इसका भाद उदा्रण मिलता है--इसे राष््रमण्डल 
की सरकार मे विधानपा्तिका कभी भी कार्थपालिका भौर न्यायपालिका शक्त्ये 
यादोनोभे कि्षीकाभी उपयोग नह करेगी, कार्यपाल्लिकाः कमी मी धिवानपालिका 
ओर न्यायपालिका शक्त्या या दोनो मे किसी का भी भ्रयोग नदीं करेगी, त्यायपाल्लिका 
कभी भी विधानपालिश्य भौर काचपाल्िका शया या दोने मे किसी का भी व्यवहार 
नदीं करेगी फयस्वहप यदह विधि की सरकार होगी, मयुरप्यो की नहीं | सयुक्त राज्य 
अमेखिय भे सविघान निर्मानिगए धी इतत सिद्धात के प्रबल सम्य थे। मेडिसननेश्च 
प्िद्धाप का समयन कस्ते दए वतायाथाकि “व्यवध्यापिका, कार्यपालिका अओौर न्यायपालिरा 
सम्बन्धी शक्तिर्योके एक दी साथमे देन्द्रीकरण के वास्तविकं रूप को हम चेच्छाचासी 
निगदशता फी परिभाषा क्‌ सक्ते ह |° जेफर्सन म ताया चा कि "अमेरिका निवासि्यो 
मे सरकार फे विभिन्न विभागो कौ शक्तियो के प्रथक्करण एव सतुलन कै तिए 
स्वतत्र युद्ध किया» अतत सगरीषी सविघान के निर्मात्रानो ने मतुष्यो के शासन फ स्थान 
पर विधिके प्ा्ताकी स्यषपना करे के उष्य से शक्ति पृथक्करणं फो भपनाना हौ भावश्यक 
सपद्षा भौर उसे धविधन का भाधारभरूत सिद्धा ते वनाया । 


मेणादुसेद्स फे साविधान के प्रतिकूल १७५६ ई० के सधोय सविधान मे शक्तियो फ पृयक्ररण 
कै सिदत का सण्ट शब्दो मे उल्केखं मही करिया गयाहै। फिर भी, यह चिदधातत सविधान के 
शब्दौ भे सप्रत्यय रूप से व्याप्त टै । कायपालिका, विघानपालिका एव -यायग्रलिक्षा से सम्बद्ध 
तीनौ भवुच्ठेदो वै प्रथम वाक्यम निहित है। प्रथम, द्विनीय तथा तृतीय बनुच्छेद कमश निभ्न- 
निवित्‌ वाक्य चे शुर हेते ६ ~ 


(क) " चप्रस्न प्रदत्त बिधामिनौ शक्तियां काग्रेस मे निहित होगी 1" (प्रथम धतुच्छेद) 
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६६ छमेरिषफा छा संविधान 


{स) “काययादिका-शक्ति राषटूपति मे निदित हग ॥*' (द्वितीय भनुष्टेद) 
(ग) “न्यायिक शक्ति एक स्यच न्यायालय तथा उन वीनस -यायावर्यौ मे जिनको 
काग्रेस समम समय पर ्यापित फरेगी, मे निदित होगी 1 (तृतीय धनुच्छेद) 


दस प्रकार सरकार के तीनो मशो तथा उनङे वार्यो कौ पयन्‌, पृथक्‌ धनुच्छेदो म शक्त्यो 
फ पृथश्करण के सिद्धात का सवधािक माघधार प्रदान करता है । संधोम सरकार कै तीन भर्गो 
कौ तीन सवदि सत्याए--ग्र घ, राषटू्ति लोर वचि -यायातप ह! काग्रेस विधिका र्पति 
फरती, राषटूपति विधि फो चाग करता, लौर सर्वोच्च -यायालय उनक्रौ सवेधानिकता का 
परीक्षण कर्ता । दरस प्रकार तोनों विभागौ कै पायं एव यधिकार क्ष पूव निर्धारित ह्‌! कोई 
विभाय दूसरे विभाग फे कायो को सम्पादित नही फर सकता ै। एक विभाग अपनी एक्तिको 
दुसरे विभाग को प्रत्यायोजित ( 06९६216 } अयवा हृस्तातरिति ( वथः } नही कर सक्ता 
दै तीनी विभाग सपने-अपते कषेमे समप्रभ तथा स्वत ६ भौर एक दरे के भ्रति उत्तरदापी 
नष्टौ &1 वि्ानपालिका कायपालिक्का कौ कायविधि भे हस्तक्षेप नही कर सकती भौर न वहु 
फायपालिका कौ किसौ विधिकोलागर्‌ करने धे लिए विवश कर सकत है । क्ायंयातिक्ाभी 
विधानपालिका षा किसी विषेष प्रकार फी विधि बनाने क लिषएु विवश नही फर सकती है! 
हसे विपरीत इथतेड, भारत मादि ससदोय प्रणाली के देशो मे विधागपालिका गौर कायपतिक्ञ 
मे बभित्ते सम्बध दै! कायपालिका विधानपालिका कै प्रति उत्तरदायी है। -यायपाततिका को 
स्वतता छ हद तक मौजूद दे। अत मे, फाठनर के षन्दो भे, “अमरीकी क्ष॑षिधान शति 
विभाजन का विवेकपूरणं तथा बृहत्‌ प्रयास है । आज के क्षंसार मे इस सिद्धान्त का भु 
सरण करनेवाली सवते महवपू्णं राजनीतिक ज्यवस्था है ।"' 


श्रवरोघ श्रौर सतुलन 
{ ५०४5 39१ 39271665 ) 


पक्तिपो के पृथक्करणं कै सिद्धाप्त का एक उपसिद्धा-त द--मवरोध भौर सवु्न का 
सिद्धा-त1 यह्‌ सिद्धा-त शक्ति-विभाजन को व्यावहारिक रूप देता है { शासन के तीन मेका 
आमूल पृथक्करण सम्भव नही है, क्योकि पृथक्करणं क कठोरता, सुगम प्रशासन का त करदे 


यह्‌ भरो समव नही है! कहा मो नाता है, (तक्छियो का पूर्णं परथकक्रण न तो उच 
1 (४) (व ]रहाश्नरठ एतज मनप ६८्४०४९त्‌ छा] 16 पणस्व पप 9 २) 
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ही, न व्यावहारिक दी | मेदिसनने कहा भो याकि "छक सी पेखा उदाहरण नकष है 
निमे शासन फे विभिन्न भमो फो पणत एयक ओर विशिष्ट रखा गया हो 1" दस्वे 
अतिरिक्त सतरिघ्रन निर्पता शसतथ्यसे भी शदगतये कि शक्तिकाष्े द्रीयकग्श स्वत श्रता ष्य 
निदेघधदहै।! मत यह्‌ अवश्यकथा ककि प्रतयेक विमाय कै उपर उवितमानामे नियर स्स 
जिने पारस्परिक थवरोधो के कारणं एक सतुलन स्थापित हो स्के! दैमिल्टन नेद्हाया 
हि “शक्ति फे दुरुपयोग को रोकने के ल्िण यद भावश्यक दै फि एक शवित दूसरी शक्ति 
को नियत्रित करे 1 » इसके लिएु आवश्यक या कि प्रत्येक विभाग को स्वतन्व तया सावमोम 
अधिकार-पंत्र दिया जाय, लेकिन दूसरे विभागको भो उसमे हस्तक्षेप को शक्ति वहातकदी 
जाय, जहौ तक अधिकार के दुरुपयोग को रोकने को शक्ति गावश्यकहो। कहीं कारणो के 
फलस्वूम सविधान निर्माताो ने "अवरोध जौर सन्तुलन' { 0९०४५ ००५ 8219028 ) के 
सिद्धा को अपनाया अने रेको ने से तिफ शाकिति सन्तु्तन ( एना ण एकलः ) 
कीसज्ञादीहै। 


सुक्त राज्य अमेरिका के प्तविधान भे घचरोध भौर सतुलन के सिद्धात्‌ फे कतिपय प्रमुव 
उदाहरण निम्नलिलित ६ै-- 


(क) कतरे एकमात्र विधि निर्मतिी रक्ति है! लेिन वहं विधि निमि के लिए काप्रेष 
फ दोनो सदनो की स्वीकृति की भावण्यकता, राष्टूमति फे विश्ेयाधिकार ( ५६।० एणणल } भौर 
-यायालथो के -यायिक पूनविलोकन की शक्तिके द्वारा नियव्रित्त होती है। 


(ख) राष्टूति मे भनैक शर्या सतुल्लित होती है, जैसे-वह कानून नही धना सकता है, 
क्प्रेष रा निमित विधि के अनुतर द्री वह्‌ धन-व्यय कर सकता दै, काप्रेषत उसके वीटी को रद 
कुर सकती है कतरे महाभियोग ( णणएरनभय ९०६ } दवारा उत पदच्युत कर सकती है, सधियों 
क्षौर उच्च निगुक्तियो को स्वीङ्कति सिनेट दवारा मिलो चादिए बौर -यायालय "यायिक पुनर्वि 
सोक्न द्वारा उसके कार्यो का निवचन करती है) 


(ग) -यायपाल्तिकामे सम्प -यायिक शक्तिया निहित है । ठेकिम विधायिका के सशोधन 
कै अधिकार, सितैटके परामशसे रटति दादय -यायाधीणो को नियुक्त करते काभधिक्ार, -याया- 
धौशोको विधायि द्रवास महाभियाग द्वारा पदच्युत करने फे अधिक्रार मौर कम्र के सर्वोच्च 
यायालय तथा मिम्ने -वायालगो के माहार तया अपोलीय कषेत्र क्ले निर्धारित मौर सीमित करय 
के अधिकार द्वारा -यायपालिषाः फो नियत क्रिया जाताहै। 

1 6 (न्णां हृष्य ण एरप्छषड 18 एनः एवन पण 
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६5 अमेरिफा फा सविधा 


दस प्रकारं सयुक्त राज्य ममेरिका फे एठविधान निम्नो ने सक्ति विध्रावन ४ शयोक 
र करै कै तिए्‌ अवरो्ठो भौर सतुलनों की पति अपनायी है। त्राइ फा एषा हैक 
“शक्ति का मूल सोत जनता छा प्रभुप्व द, जो सदा भरा हुभा मोर भप्ते गहरे सोत पै 
पानी लेता टमा पहता ह । इतके पश्चात्‌ वह अनेक नयो मे वारा जाता १ | भ्रयेक नहर 
इतनी छृशलता से बनायी गयौ अौर नदवन्धो चे वेधी इई है कि प्रानी उपर तेनही 
निकल सकता । न्यायिक जाग्रत दाय किनारे के उस स्थान पर मरस्मत करमे फे लिप 
तत्पर रदत दै, जही से धाय के टूट जने का मय रहता है! 


श्रषिकारो का हस्वातरण 


( एलश्हब्धण्व एणः } 


भधिकारी के पृथवकरण॒ सिद्धा त का एक तत्व यष्भीहै कि कोद विभाग गपा मि 

कायं दरे विभाग को नही सीप तकता है । यदं प्रन षवे अधिक विधान सम्बधी भपिकरार ग 
हस्तातरश के सम्ब मेँ उठता है करे अपने विधाने बनाने के काय भौर अधिक्रार क 
राष्टूपति या कायकारिणो के भन्य सदस्य वो नही सोप सकती । १६३५ ई० भे श्वी तकर 
वाध्मर पर शर्ोच्ब -यायालय ने “राष्ट्रीय ्ोधोगिक युनर्जविन अधिनियम" { पिरधणाथा 14 
धवथ १२८९0 ८६) को अरव घोवत किषा 1 ठेदिन दसक्रा यह्‌ अथय नही कि किसी भी स्प 
भे दस अधिकार कौ प्रदान नदी कियाजा वकता! कायक्रारिरी कै मधिक्ारो को एत्न सपर 
करने मै स्वविवेक फा मधिकार देना होगा तयु लाया वयन के सिए भावर्यक पुष नियम, 
उप्नियम छादि निर्धारिते प्रमे का यधिकार उसे देना होमा । लेकिन कायकारिणी ह द्ध 
कायो दव निदेश फ लिए कुछ सराप्दण्ड निर्धारिते कर दिवे नाते है मौर माधदण्ड क भवृकूत काय 
होनेमानहोने पे धार पर्‌ कार्यकारिणी ॐ देम कायो का पुतद्विलोकनं ( ]पतत2] ९५९५ ॥| 
यात्य द्वार हाया। कायकारिणो लग्रे द्वाया मिनित विधिकोलाप्र क्सने & हठ 
नियम उपनियभ सम्ब धो अधिकातेकौ ्रदत्त विधायनें ( एनच्छ।९प 1.९्ाऽ2॥0प ) षी घता 
दोजातोरे। प्रथम पिष्व युद्ध ङे पश्वात्‌ कायकारिणी के वि्ि-सम्बधी भधिषार मे म्रस्धिक 
वृष्ध टक! किर सी, इगलेड ही तुलना मे अमेरिका फे प्रनत विधायन की मात्रा नम्य ) 
सेकिन गत वय मे यह्‌ प्रवृत्ति दती दृढ हु है कि अधिकरासो दै पृथक्करण िदरात ¶ 
जलता टो्नी होती रीष र्होहै। 

[1 1 1 1 8 
पत्‌ इछा, + 61119 प ठ 118 ९० 60० फण क 28 कलाक 14 4 
फक एोणणणणऽ 6069 ण कातो छ ४ ४6 दठयववे फ शोतप ९0४४४ 
सपाण ६5 024 3४ ८०००४ छएडपीकछ ४४० शकना ४०२ ० ४19 1 ण 


प्ट १० धारणत्‌ धषठ एठा, १६ एण्ड एमप 66 ६} एाल्यप ४१११९२६ [त 
धिण्०प् 


शक्तियो का पृयक्करणं ६६ 


३ श्रमेरिका मे शक्तियो के पृथर्ककरण की श्रालोचना 


( तपल म इकदभाशणय त फणा ० तपलयात्व } 


यद्यपि समुक्त राज्य जभेरिश्चा मे शक्ति विमायन बा सिद्धात काफी हृद तक सफल हुजा 
है फिर भौ इसको भालोचनाओ की कमी नही है । ये आतोचनाए्‌ अततत श्रभ्ावपुण भो ६। 


(* कोन कोई शासना अधिक प्रमावशाक्ली--शाघन के मगर भोपचारिकि स्प से 
पृथक्‌ है। वे अपनेक्षेव म स्वतः तथा सावभौम है । सविधनमे उह समान स्वर दिथा गया 
है॥ किर भरी भालोचको के कथनानुसार कोड-व दई भग बहुत ज्यादा प्रभावशाली (0०८ ०८ 
पल छल काठ) {00 पतता पफीप्रलाधमो } हो जाता है। कुछ लोग कहते दै एि रेडियो, 
भरो सम्मेलन, यवलस्बन-अधिकार { 291८००६९ ) तया नौकरशाही के माध्यम से राषटपति 
कम्रं को निर्यात्रत करता दै भोः प्रशासकीय -याय तथा -याधिक निणयो पर गनुचित प्रभाव 
कै हाया वह -यावपालिका पर शासन करताहै। बय लोगो के विचारानुसार -यायालयों के उन 
अघिक्रारो फो हस्तगतं करलियाहै, जो वस्तुत काग्रेस तथा रषटूपति कै चे। निस्पदेहं श्न 
केथनो क्छ वल है, केकिन यह भी मानना हषा कि शास्तयके जगोके पारस्परिक सम्म के 
चिना एक कायक्ारी शासन पवस्पा को प्राप्त केरा कठिन है 1 


(४) मेरे की कमौी--पतमान युग मे शान के काय तथा एगडन मे मत्यधिष पेवी- 
दमो णा गयौ है! इन पेचीदगियों को सुलनाने कै लिए सम्मिलित प्रयाप्त तथा एकीभूत नेतृ फी 
आवश्यकता है । लेकिन पृथक्करण का सिद्धा चैतृत्व की मागो पराजित क्र्देताहै। डा० 
फाष्टनर के शब्दो मे “तविधान निमाताो के समस्त उदेश्य की पूर्ति नहीं इई है, लेकिन 
शक्तियो को प्रथक्‌ करने का उका मुख्य उद्‌ श्व अवश्य ही प्राप्त हुआ दै, श्रवन्धक यज 
नीति के युग मे मह्रं नेदत्व को इसने नष्ट कर दिया दहै 17 खविष्ान मे कायकारिणी 
श्लौर चिषापिनी शक्तियो शनो अलय अलम कर दिया है, मागि केरनेवालो मौर मांग की स्वीहृति 
देनैवालौ मे सम्ब-ध विच्छेददौ गयादहै। इत षड्तिमे निरतरप्रतिदद्िता कौ सम्भावना है। 
अत दोनो गगौ मे पृथक्‌ पृथक्‌ नेतृत्व फो व्यवस्था दै । एक अग कै नेतृत्व के अस्तित्व दूसरे मगके 

^ तैतुत्व फे अस्तित्व ते एकदम पृथक्‌ तथा स्वत-व है । तात्पये यह्‌ है कि यमरौौ शातन-व्यवस्यार्ने 
एकीधूत तेवृत्व को कमो है । उ्तके विपरोतत ब्रिटेन मे णासन के तीनों मग समद्‌ पै भतगेत 
सयुक्त श जिह सतद्‌ कै प्रति उत्तरदायो प्रधान मत्री र्मा त्रमडल सहित नेतृत्व प्रदात करता है। 
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७० धमेरिकाक्ां समिधाने 


(५) सहयोग तथा समन्वय की कमी :--"चमिघ्र जगो फर पृथक्ठा क कारणा शन 
मे समन्दय ( 00 ०वपणणः } मौर सहयोग (दनणृलण्यण्ण) फी कमी हयो जाती है 1 प्व 
स्वरूप शान मे एकता नही आ पाती तषा हर फायंमे देर होती दहै। शासन कायपातिका, 
विधायिका तया -यायपात्तिका विभागोननेवेदाहमादहै। सप्ती विभाग एक दूसरे स पृथक एव 
स्वप्र ६ लेफिन उनके वीच समवय स्यापित करने फ तिए्‌ दिसी साधन का व्यवधाने नही है! 
सभो विक्निन तथा प्रतिकूल नोत्ति का अनुस्तरण फ्रतेहै। यदिएवर विभाग परएक्‌ दलका 
अधिकार है तो दूसरे विभाग पर दरे दल षा } अत फायपाह्ठिका मौर विधानपातिका क धीच 
समवय क्रा घभाव । इसमे शक ही कि मापतुकाल मे रष्टय एकता फो घायना, देश की पुरक 
तथा नेतृत्व की जावप्यकठा के फलस्वरूप राम-वय स्थापित हो गया है । शनेष राष्टूपति ध्यायी 
सम-वय साने मे घफल हूए है । लेकिन स्यायो सम्बध कभी प्राप्त नही हो सक्ता है 1 फतष्वस 
विधियो निर्माण तथा उह साम करे मे सदा देर ह दै। १६४० ई० मे दिरीय महद के 
समयं कापर ने राष्टूपति को अपार णवित दी । ठेविन काप्रंसपे मौरकाप्रतके बाहर विये 
प्रकट किया गया फि राष्टरृपति विधायिनी रत्तियां गपने हाथो ने ठे रहा है भौर पएतघ्ल्प 
सदिधान मे प्रदत्त पृथक्करण के पविद्वा षो शवैलना कर र्दा है | यत १६४३ ई० मे एष् ४ 
ने रा्टूपति सूजवेदट फ नेतृत्व मे विद्रोह उपस्थित विया भौर राष्ट्रपति हारा मनुमादिति क 
भ्स्ताव अस्वीकृत कर दिये गये । अमरीको शासन व्यवस्था के विपरोतत त्रिटेन मे सपद मौर 
मनतरिमडल भे जयोयाश्रय सम्बध दहै! त विधि-निर्माण तया प्रशासन काय मे पर्या सहोष 
तथा समवयरै। 
द्वात के काष्त 


(५) अवरोध शौर सतुलन के दोप -धवरोध भौर तुलम कै सि 
(ण्न 


पृथक्करणं सिद्धात की पर्याप्त गालोचना हुई ह । यह्‌ विप्रागौय सघष, भतिष्ठाप 
18) एव भवरोधन के लिए उत्तरदायी दै । सने एकता को नष्ट किया है, नेतृत्व को विभि 
किया है तथा शासन सचालन मे गतिरोघ पैदा किया है 1 इसे कारण विभिन विभा भ 
यस्पष्ट हो मये है। एक चोर तीनो विभागो फो पृथ एव स्वत-त्र वठाया गया है, तो दूरे नए 
एक विभाग को दूरे विभाग भे हस्तकतेप करने का अधिकार दिया गया है 1 पुकः कामको वि 
विभाो दवाय सचालित किमा जाता है । काग्ंस् विधि निर्म करती गौर राष्ट्रपति ॥ 
देता, राष्टूपत्ति सधि करता तो सिनेट उपे स्वीएृति देतौ मौर विधायिका कानून बनाती तो गाप 
पालिका उसकी सव॑घानिकता क्ये जाच करती । बत लास्कौ > ठक हौ बतलाया ए 

के ्रथक्करण फा जो दश्य उपस्थित किया गया है वद्‌ उलश्चनो का दृश्य दै गा 
विर्न ने कहा द छि “सर्कार एक वह्‌ चीज है जिसमें विमिन्न विमाय एक 
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शक्तियौ छा पृथक्छरण ७१ 


पर यैक लगाकर जीवित मदी कर सकते} वियडं फे शब्दो मे, "वह पिढात प्रथक्करण 
फे दोषों द्वाया कर्मे को धपेक्षा वढाती दी ह [* 


निष्कं --समे छक नही कि ये दोप काफ़ो हद तह अमरीकी एासन-वयवस्या मे यतमान 
है। फिरभो प्क्तियौं फ पृथक्फरण के सिद्धात्‌ का प्रमोग सफ सिदध हमा है । राषटको नेतृत्व 
तथा एकता प्रदान करने फे माग मेँ सने वाधा उपश्थितिषी ह । केकिनं यनेक तथ्या ते शक्तियो 
को एकौभ्रुत कर दिया है } नमे सवति प्रमुख राजनीति दल है 1 दूसरा तथ्य यहं है कि राष्टि 
फमरक्ष को प्रभावित कर सकता है, विधि प्रस्तावना, सदेश, समितियो, अमता से अपील त्तथा 
फाम्रेस-सदस्यो से व्यक्तिगत सम्बाधक द्वारा! दके भतिरिक्त यदि कातरे भौर राषटूपति एकमत 
होतो -यायावयोंकौ भौ द्युकाया जा सकता हैया घविधान मे समुचित सशोधन किया जा सकता 
है । षस प्रकार कायपालिका ने बहुत हद तक तैतृत्व प्रदान किया है, शासन काय मे एकता बागी 
है तथा समवय को सम्भव बनाया गया है । एतत , शास्तन काय का सचान धुगमतासे हो रहा 
है। भन्तमे, वीयडं $ शब्दो मे “वहे शक्तियो फे प्रथक्करण फे सिदढत्तमे शद्मी 
समिय द, फिर मी यह सिद्धान्त अमरोकी शासन व्यवश्था की प्रपान विशेपता है ओर 
य्‌ ध अमरीकी शासन जओौर राजनीति के स्पष्टव्यवहार में बारम्बार भौर प्रकट दो 
चुका है |» 


४ श्रन्थ देशो के साथ तुलना 


( द्ण्णएटगऽ०प पण नषा 60 ९इ ) 


इगरलैह से ठलना --मारेसवघ्र नै भषने सिद्धात का प्रतिपादन त्रिटिश शासने पदति कै 
छ्ाधार पर किया था) उसके मतानुसार ब्रिटेनमे स्वतत्रता की र्ता का प्रमुख पीघन शक्तियौ 
फे पुथक्फरणा का सिद्धान्त या 1 लेकिन उसने त्रिटिश सविधान फो समदने मे भ्रूल की धो । वस्तुत 
प्रिेन्भष्स सिद्धात की वहत सीमितथंशमे छपनाया गयादहै, पम वथीष्ठरणा फातिदात 
( एिपानशुर ण [पदद््दध्०य } स्विधान का साधारभ्ूत तततव है । सदात्मक पदति मे विधा- 
पिका सर्वोच्च होती है । वह्‌ फायपालिका का निमणि करती है, जो उक्षे भरति उत्तरदायी हती 
है । त्रिटेन मै मत्निमडल छे मदस्य ससद्‌ कै सदस्य होते तथा उका नेतृत्व करते है ! विधि निर्माण 
याभय कार्यो मग्रिमडल ही ससद का निर्देशन करता दै। लेकिन स्षद ठे प्रति वहं उत्तरदायी 
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७२ सभेरिफा का सविधानं 


दोतादे। षव भवार कायपालिदा भोर परिधापिना यथि द, जववि अमेरिका मे वप्रेष मौर 
ाटूपति पयन्‌ तथा स्वतत्र ह 1 जहाँ तक न्याया्तयो षा प्रपत, ययपि उह समयैकौ -पाया 
सयोकीतरह्‌ स्वत-व्र नाया गया दे तथापिवे साद्‌ तथा मव्रिम्लके सायएव क्रे पषे 
हए ६1 लाड एमा विघाथिवि वा मदन होन द्र भो प्रितीरपर्पद्‌ फे ष्पम्‌ पायद्म्बयी 
अधिष्रारो काउपयौम्‌ करती है1 लाड धसर तो रवसे सधि पृथकर्ण कै सिद्धात्‌ का उत्तघन 
करता है, पयोफि समद्‌, मधिमण्डसं तथा प्रियो परपद तारे षी सदस्यता उस प्राप्त है। इषे 
भकारं व्रिदिश सविघान भे शासने भगो का विपराजन नही ह, वल्ति शासन फे विरित्र मर्मोको 
सम्पादित फर वाके मधिकारियो का विभाजं है1 भत जवकि भमेरिक्य मे रक्तिो का पृथक 

र्ण ( ऽध्य ज एन्लऽ ) है, त्रिटेन मे मनुष्यो (खधिरारियो) बा पृथकर्ण (ऽकृष्म 

प्रणा) ज पलः ) हि । 


(प) प्राससे वुत्नना -फसके घोये गणत-पमे दगलड की तरट्‌ भभिमरण्तातमरे 
पद्धति जपरनायो गमो थो 1 अतएव वहु घो यधिक्ारो का समवय थ|, पृयवकरणु नही । ठकि 
सीमित सशमे पृथ्वकरण का सिद्धात पाया जाताया । पिधि निर्माण का भयिकार पणत रष 
सभाकोप्राप्तया। दूसरे विभागनतो इस अधिसार वा प्रयोग ही करस्ना यौरगतो 
उत्ते यह्‌ प्रदान हौ फिपाजा सकता था 1 ङेविन कायपात्तिका घोर दिवायिशा मे इगलडकी हट 
ही भपिन्नताथी। एक लपतेरूप का धृयक्करण, जो इगतैड तथा यमेरिकामे नवण्य स्थत 
रखता दे प्राघ्तारण॒ स्पायालयो मोर प्रशासनिक -यायाल्नयो वे पृयक्करण गे पाया ताता है। 


पावे गणत-न मे भध्यक्षात्मव पद्धति तथा मनिमण्डलत्मिक पटति को समित विपा 
गया हि] बतत कंडी पृथक्करणे सिददा-त फो सौमित अशमे यपनाया गयाहैतो कदी से 
दम तिलाजलि दं दौ गयौ है| राषटूपति कोवृछछ क्षेभरो मरे वास्तविक मधिषार विपे गवे हतवा 
कह सद्‌ दैः प्रति उत्तरदाथो नहौदै, ममरोको मध्यग कीतरह। क्िफंदय गयमे पाम 
शक्तियो कषा पृथक्करणे है! जहा तक मनिमण्डल गौर ससद्‌ के षम्ब-ध का प्ररत रै, मिपष्डत 
स्तद्‌ के भरति उत्तरदायी होतादै मौर सशषद्‌ मे विधेयक प्रस्तावित करताहै। धत यापर 
कायपालिवा ओौर विधायिकाभे अभित सम्बध है विधायिका सौर -यायपालिका मे अप्रत्य 
रूप से पृथवकता है 1 अमेरिका कौ तरह -पायानो को वि्ठियो कौ सर्वधानिक्ता को मावते का 
अधिकार नेदीहै1 इषकायको एकं जय स्या साविघानिक परिवद्‌ { कण्डनं 
(ण्ण } करती है । साविधानिक परियद को व्यवस्था भग्रप्यक् रूप से शत्तिमौ के पृथककर् 
कोदृढकरतीहैि। 


(५५) भार से तुलना -भारतीय छविषान में प्िटेन क तर्ह्‌ सीय प्ति को भष 
साया ग्या है । भत यहा भो श्यो वा पूण पृथवकरण सभव नद है । १६५१ ६० मे घ | 
-यापालयने स्पेशल रेफरेल केस न० १ ( 3एष्लना परचस९० (कह 9 1 ) म बाया का 
कि ‹ यद्यपि जटितिरूपसे शक्तियाके पृथक्कस्ण का िद्धात्त सविधान मे नही पनाया गवा 
किर भो विघानपािका, कायपाछिका भौर यायपािक्ताके कार्यो का पृथक्कर है मौर १ 
विभाग पना वह्‌ काय जो उ भूल सूप म दे दिया गथा टे, दूसरे विमाय कते अप्यायोनिद नद 


शा॑क्तयो कः पृथवरुरंणं ७६ 


फर तकता 1” व्युतं रामराप्पके पद्धति को यपताये जाने के कारण शक्तिया का पृथयवश्स्णं 
सीमित अशमे हौ व्यवहूत है। इगरलड के प्रमनि हमारे देथ मे विष्ठानफालिका गीर कायपातिका 
भेह सम्बध है राष्ट्रपति दचपि सद्‌ प्रति उत्तरदायो नदी दै, उसको नियुक्ति तथा 
पदच्युति ससदद्वाराहो दोतीहै। ्मात्रिमण्डते के सदस्य ससद्‌ ॐ सदस्य होते दै ससद के प्रति 
उत्तरदायी होते है भौर सस्द्‌ का तेतृप्व करते ह। -यायपालिक्ा कत सम्वघ मे बहुत कुछ छमरीकौ 
व्यवस्था घो सपनाया गया है1 -ययालयो को स्वतःत्र तथा पृथक्‌ स्थिति प्रदान कौ गदी है, 
सीमित अधमे उपे यायिव पुनविलोकन ( तष्ठषलया पल्ल } का यधिकरार भौ दिया गयाहै। 
लेद्विन -यायपाचिक्ा की वह्‌ स्विति पूण नही है। -यायाधोभो बी तिुक्ति कापपा्तिका द्वारा 
होती ३, पायंपा्िला ससद्‌ कै भनुरोधसे यायाधीशो का पदच्युत कर सक्तो है तथा तषद्‌ 

सायिक पुनवितोक्न के देव फो सीमित्त कर सक्तोहै। कस प्रकार भारतमे धमेरिवा कै ममक्ष 
नही के भरायर पृथवकृरण के सिद्धात्‌ को अपनाया गयाहै। 


(५) स्विदूजसलेड से तु्तना--स्विश्जसण्ड फे सविधान मे सिदढा-तत श्तियौ के 


पृथयकरण को अपनाया गया! स्वि एविधान कौ धारा ७९१ दवारा सधय विधायिका मे सघ 
फौ सवेति शक्तिको निहित तियागयारहै। इसधारासेन्नातहोनारै वि विधायिकामे सभी 
भकार कौ शक्तिपा--कायपात्ित्रा, विधायिका जौर यायपालिका निहित है। लेकिन वस्तुत 
धातत पेसी नीं है। ८४, ६५ भौर १०६ धाराो से यहे पता चतताहै कि शक्तियौ के पृथकह्रण 
पे सिद्धात्‌ को सयिघान मे स्यान दने फा प्रयास क्ियागयाहै। घारान्थमे यह कहा ग्या 
करि सधोप विधायिका (ष्वव 4<ऽ९ण्ण) उन समस्त शक्तियो का प्रयोग वरेगो जो सविधान 
द्रासय सप कोदो गयौ है तथा जौपिसीघय सध-अधिकारी को नही सौपौी गयी है। इष 
प्रकार विधायिका को समस्ते शक्तियां नही दी गयौ ह, वस्वि लिफ वे शक्तियाँ दी गयी &, जिह 
दूसरे विभाग कोनहीदियाग्याह। धारा ९४ हारा सर्वौ कायपालतिका भौर निर्देशक शक्ति 
धीय परिषद्‌ ( 7९९21 (ण्पण्ला ) म निटित है भौर धारा १०६ -याधिक कायो षै लिए 
सपो यायाय (1९4९2) दे्एण्णय्‌) की स्थापना करती है 1 इस प्रकार सविधान निर्मातिाभौ 
ने सधय विधायिका, कायपात्तिक्ा तथा -याधिक शक्तियो को क्रपरश सधोय सभा, ( एष्वल्भ 
&ऽऽछण$ }, सवीय परिषद्‌ ( एद्वल (ण्ट } मोर सपौय यायालय ( दष्वस्ग 
दपएपाव ) मे समाहिते किया! 


लगभग आधे कंटनों कै सविधानोमे तो स्पष्टसूपसे लिख दिया ग्यारै कि विधायिका, 
कायंपालिका तथा -यायपालिक्रा सम्बधी कायो मे पृथक्क्ता रहेगी । 


लेकिन व्यवहार मे, साध गीर कट्न दोनो मे, ज्र कि वृद्धो विटसन ने कहा है, पृथक्कता 
करी दोवार टट गयी है । उदाह णाय, सधोय परिपद्‌ (एष्वल ग्‌ (०प्फप्ण) एक कायपालिक, शक्ति 
होते हए भो भनेक -यायिक मौर बद्ध -यायिक कायोको करती है, बेह्‌ प्रशासकीय गढो का 
निणेय करतो तथा सधोय ग्लवे भौर धमं सम्बघो कंटन के निण्य को यवील सुती सपेय 
व्यवस्थापिका { (ष्वम्‌ 4ऽअ्6ण्ण ) एक विधायिक्ो शक्ति होते हृए्‌ भौ सधोय परिपद्‌ गौर 
सीय -यायालय के वीच पे्षाचिकार के विवादो का निणयकरतोहि! सधौय श्य माल 


४ धरमैरिका फा सविधानं 


(रण्वन) ग्ण) को जमरोकौ सर्वो -यायालय के समान न्यायिक पुनविस्तोषन षौ पक्त 
प्राप्त नही है) उसे सवीय विधायिका के समस्तरोय नही बनाय! गया है ! डायसी क बुखार 
“अमरीकी राजनीतिज्ञ ल्यायपालिका ओर कार्यपालिका को प्रथक्‌ ए स्वतन्त्र रखने 
मे सफल हण, लेकिन स्विप्त राजनीतिज्ञ इसमे असफल रदे, यदह असफलता सिस 
सविधान की वदतत वी कमी है |“ इष रकार स्विट्जरमरड मे भेरिका री अविना शक्तयो 
के पृथक्कसणके स्िद्धात को कम मा यता प्रदान की गयीहै। व्यवहारमे धी भधिक कटोरा 
से इसका अनुप्ररण नही क्या गया है । इ्के अतिरिक्त श्वरोध एव सदुलनः क सिदातफोभा 
स्विद्‌भरलैह मे स्यान नही दिया गया दै। 


(४) सोबियतत सथ से तुलना -सौवियत ल्समे तो पृथववरया गा ब्निरात ए 
ठगिष्तल) मावर है। १९१८ भौर १६३४ ६० ऊ सविधानो मे पृथक्कता कै सिद्धात कतो कस्यापि 
प्राप्त नही या । प्रत्येक विभाग अपे क्षेत्र मे स्वतेत्र या, वहु कोई भी कायंपालिकाया विधा 
सम्बधी काय अपने भविरारक्षे्र मे कर सक्ताया, वशते कि वह्‌ किपौ उद भधिकाये के 
निणयो के विष्ड्धनदहो। अत कायप्रलिका, विधायिका, सायपाल्लिका सम्बद्ठी काप प्रह 
विभागवोप्राप्त ये! 


ठेकिन १६३६ ई० के सविधान मे इस सिद्ा-त को मायता दी गयो है । धारा ३१ 
अनुसार सोवियत सघ कौ समस्त शक्तिया स्वो सोवियत मे निहित ६, सिफ़ उन पक्तियो णो 
छोडकर जो शासन के अगो को सप दिवे ग्येहो) धाया रर के भतु्ार एोबियतत सष 
करौ विघ,यिनो पक्तिया एकमात्र सर्वोच्च सोवियत्त को दो गयो है। धारा ६४ षायरपालिका षप 
प्रशासकीय शक्तियों को मघ्रिमण्डल को सोपती है मौर धारा १०२ -यायिम शत्तियों ह उप्यीग 
दे लि्‌ सघ तथा क्षेत्रीय सर्वोच्च -यायालयो तथा अ य निम्नस्तरीय -यायालयो कौ व्यक्स्या 
फरती है 1 इष प्रकार शाषन क विधित कायौ को पृथक्‌-पृथक्‌ विधागो फो सौपा ग्याहे। 


ठेकिन व्यवहार मे इका गतुप्तस्ण नही किया जाता है 1 ससदात्मक शासन पदति ॥ 
अपनाये जागे कै कार इयततंड को तरह कायपालिका ततथा विधानपालिका मे मभिप्न छम्ब 
है । मधिमण्डल सर्वोर्व घोवियत के प्रति उत्तरदायी होत्ता दै तथा उसक्के सद्म सरयच्चि सावि 
फ़ सदस्य षते है। न्यायपालिका को भो स्वतत्र तथा पृथक्‌ भस्तिप्व प्रदान नटी किया गमां 1 
म्यायिरू पूनविसयोकन की शक्ति उपे प्राप्त नही दहै । ये शक्तियो को पृयक्ष्ताके स्व॑धानिकं प्‌ 
है। जदा तद व्यवहार का प्रन दै, सोधयत सष मे शक्तिया कौ पृथवकहा बरौ तिलाजति 
दी गयोषहै। एकदलीय शतन होने के कारण पाम्यवादी दल का शाल कै सप ममो त 
नियत्रण रहता है, वह्‌ शासन का स्रवेच्चि साचालक रै । शासनकफा र्य सग उ्तकौ गि 
कोहो प्रवततित करता ६1 दके अतिरिक्त दसके वु मेतामो का निय प्ररे शातन यत प्र 
ष्ट्वा है) अत शासन कौ रत्तिं का विभाजन एक वाहरी दिखावा मात्र है। 
90 तप्ते 8५188 8124९8ाएा817 1, 
८०९०१९१ 1 गणड ४९ 
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शक्तयौ का पृथर्वकरण 1 


सारा 
शक्ति पृथकवफरम के सिद्धान्त का अर्भ दै कि सरकार फे तीनो घय एक दूरे स एवन्‌ दो, पक भग दूरे 


कै अधौनन दयो, भत्येक थग कौ अपनौ-अपनी शकि ह्यो, भिसका प्रयोग दृ्तरे घ्य को नियन्ति नौर 
सतुलित करता ३! 


अमोको समिधान मे इस सिदडधान्त को अपनाया गया है । इसके उपसिद्धान्त-अवरोष ओर घव्रूलन के 


किदधान्तको भो सतिधानमें स्थान दिपा यया है! 


इस सिद्धान्त को अनेक अलोचनां कौ गयी ईै। सरकारे समौ थग क समान शक्तशालौ नयं 


सये सकते दै । कोई न-कोई शासनाग अधिक प्भावरालो अव्य हो जाता है । पृथवकरग का सिद्ान्त 
नेकृत्वकी माग को पराजित कर देता दै) यिभिन्न चयो कौ पृथव्कता के कारण शासन मँ समन्वय सौर 
स॒ष्टयोग कौ कमी हो जाती है । अवसेष ओर सतुलन का सिद्धान्त विभागीय सथर्थ, अतिछाप व अदक्षा फे 
सिर उत्तरदायी र 1 


निष्कर्यत दोष रहते हुए भो पृथक्कएण के सिद्धान्त का सफ़ल प्रयोग वआ दै 1 
प्रश्ण 


दामाद 0५९ प्ल एतद्र ण ऊदुवत्रषक्या ण [एणफलइ पणा8 भा 17८ 
1754 (ए ए 19578, २ ए 1962 8, प्या तपण 8 4 (एवा वा) 
1968 ) 
(भमेरिका मे एक्तियो के पृथक्कररण॒ के काय करण का वणन करे ।} 
एक्ट लद्रल्माङक ल पणा त ट फलार त (दवाव ण 
एण्ड, 97 लाल्ल्‌(ऽ शात्‌ एवाकप८्ठ व ल एनृाल्वा प्कव्छिलक्ठाः ० ॥6 
ए 8 4 @ एत 1955 5, € 9०४०त 0 1956) 
(सयुक्त राज्य भभेरिकामे "शक्तियो फे पृवक्करण" तथा अव सेध एव सतुघ्तन! के फाय- 
फरण फा वणन करे ।) 
(एप ॥ल पट्ण ण व्पका0 त एण्णलाऽ 25 €ण९व्‌ा6वं 10 #& = त्भा 
प्रणा ० € ए 84 पठ € वल्ववान्लःऽ कष्ठतेल्व्‌ एलान € दष्छलपा ५९ 
कण्‌ {6 हशाचपाल प & पला ? (42 ए 1955, एषह ए" 1966 4} 
(भमरोकी साविधान मे वशित शक्तियो के पृथक्क्रशा के तिद्धातका वणन करे। षाय 
पालिका एव व्यवस्यापिका षै वीच गतिरोध से दूरक्यिजतारह?) 
पण नि 3 ८ ठठतद्ला 10 ऽव [2६ पीट त § त्णाशाद्ाछया [45 0षा १ (नात 
9 ताल्लुद8 छप्‌ एविदा८९ पञ पष्ठः शल्य इदकृद्ारेधठयो ण फएणमलः 

(7? ८ 19525} 
{ यह्‌ कना कश तक उचितहै वि भमरोको साचिधान मे केवत गवरोध एव संतुलन का 
ढचारैःचदि शक्तियो का वास्तषिक पृयवक्रण)) 
एाा24 [4४९ एष्ट (6 पाढाण विलाताड पा (९ एए त 
$ुभमप्ण गकण्नलड प चल 54 ? (एवष्ण्य ए 19544) ४ 


श 
॥ 


द 


अभेरिका का सविधान 


(अमरीका मे शक्तियो के दृढ पृथवक्रण फ सिद्धात कै टूटने कै कया कारण ६7) 
नल एष्लव्न्‌ल ण ऽदवाक्0ा ज 05 15 6 कृश्लदलह ग पठ दणपप्लिण 
ण एणकः (०) [1१655 सा र्वलयघ्प८् 10 क्ल दप्लयात्वण एणणाल्मी 
अलय [ए (प्रण) 1956 4] 
{* शक्तियो के पृथवकरण का जो दृष्य उपस्थित विया गया है, वह्‌ उलकचनो का दृपव है” 
दस कथन कौ समीक्षा करे ।) 
ब्ग पा दणि १0 एवव्लाः > एगस्ात्छ ज एकल, कट यफल ण प 
ए § दगा 50 विः उपटतटल्वलपे, काव कलकलः 05 उपष्लत्व्‌ 10 76 
एप्पल एण कल प्तलयाञह्व पल उपदणार द,ला९९७ कणोत अपह पथ 
पपल्त्रछा म पाल (कण तोपर्ल णहुदणड ता ह०ण्दपफलं (एष्ट) किन्न 
(“शक्तियो के वोच सङुतन स्यापित करे के प्रन मे अमरीकी सविधान के निर्मातिभो 
को इतनी सफलता अवश्य भिली किदोमे से कोई भी एक दूरे प्र बाघात नीं कता । 
परन्तु शासन के दो प्रमुल विभागो के वच विभेद क्रमे जो कठिनादया उतान्न हती 
है, उहोनि उनपर ध्यान नही दिया!" विवेचना करे । ) 
पव त० ३०५ पादनम्‌ ए ८ एतानहं उलुग्यसाछय गणक ? 4 
0०६ लाला पल च्ाडपताप्रजाररत यष व्‌ 064 हट द ४ ४ ॥ 
(पमदण 0 8 4 (एमा) 1962} 
(शक्तियो के पृथक रण-सिदधा्त फा वया य है ? दग तथा अमेरिका फ षिद्ध तो 
से कहा तक कार्यान्वित क्रिया गया है?) 
५ $ प्लाालता (छाडद्णाषठा छाएत्वा एच ट पल्न्यु म उदानण ॥) 
एण्ड वपव चल तण्लप्यल गतो) कऽ पपच एवना० "1005058 { एण 
ए 196] 
(“अमेरिका कै सविधान मे शक्ति पृथक्करण का सिद्धा-त' तथा "अवरोध मीर सदसत 
का सिद्धा-त' दोनो बगोकृत है |” व्याख्या कीजिए!) 


५ 0वकदाण्व चष 116 10द४व 5 फ उष, ४८ तालव्य एषा ठ्‌ ऋ 9 
0.01. 1.7. 1 1111 1 
व्व 45 (2 49 क्ट दक 1० 27०८ दरया 112{7€ ९॥ ०77 क (८० 5८ 
दववककष्यप्रन्‌ 77००८ 79 काद) शल कनाञग्धध्छाः 45ऽकण्् दाक शणं ४८5 ६1 
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{ सामान्य विशेपतारपै- घय भौर महत्त्व, मोलि अधिकारो का ४ 
| मय सविघानो मे उतल्टे। 4 
१ अमरीकी नागरिको के मूल १ 
अधिकारो की विरेषतार्टे-- भूल अधिकारो का विस्तार मूल गधि- € 

। कारो का याधार, नाम्यता अधिकायेकी 4 
(4 सुरक्षा, पेचीदगी मधिकरारोकारष्टैय ¢ 
१ करण, अधिकार निरकुश दी, युद्धकाल { 
{ मे मौलिक मधिकरार की समस्या, मधि- $ 
१ कारो भौर क््तव्यो की भर्ता । $ 
९ भूल अधिकारो करा वर्गीकरण ५ 
१ घौर विवरण-- वयत्तिक ठकधिकार, -यायिक प्रत्रियासे १ 
{ स्म्य धत अधिकार, सम्पत्ति का मधिकार। ¢ 
१ मूल भधिकासेो कौ लुलनाप्मक ५ 
१ समीक्षा-- व्यलोचना, तुतना । ‡ 
ॐ ® ~> $< $ >> > > ॐ ॐ ~ ॐ >&= 


१ सामान्य विशेषताएं 
((न्लप्था 45९८5) 
अर्थं ओर महत्वे - अधिकार ही किसी राज्य के आधारहै। बधिकारहीवे गुर ६ 
जो शासन-सत्ता फा नैतिक स्वल्प प्रदान करते ह! मौलिक गधिकार प्राङृतिक अधिकार है, 
धयोकि एसा धिण्दास किय जाता ह हि व्यक्ति के पूण नैचिक सौर छाघ्यासमिक विकास ४ लिपु 


७५ धमेरिषठा का घविधानं 


यै आवश्यके है । मौलिक शधिकारो कौ प्राय सविधान मे लिपिवद्ध फर दिषा जाता है, शिप 
अथदहैकिवे इस स्थिति मे अनुत्लघीय है, तथा शासनारूढ दल उनमे मनमाने सौर पर पितत 
नेही ला सकता है । मौ्तिक धिकार का तात्पर्यं स्वतश्र घौर मर्फादित शासनसे भी है1 वे एाषन 
भौर विघानमण्डल के ऊपर अकुशस्वसूप है! उनड़ी रक्षा का उत्तरदायित्व -यायालयो प्रर दै। 
य॑य स्मरण रना चाहि९्‌ कि मौलिक अधिकार निरकुश (2४5०११९) नही है । रज्य दुरा 
शौर समाज-दिति के दृष्टिकोण से उनपरं प्रतिव ध भावश्यक है । 


मौलिक अधिकारों का अन्य स विधानों मे उठलेख -ाुनिक युग तं प्राय. सौ 
लिखित सविधानो मे मौलिक भधिकारो का उल्े्व रहता है । सवप्रथम क्रा कौ राग्यक्ाति 
(१७८६) कै समय राष्ट्रीय सभा मनुष्य दे अधिकारो कौ घोपणा करते हुए सविधान में न 
स्क के कतिपय भूल अधिकारो कौ परिगणना की। तप्यश्चातु अमनी के वायमर सविधान, 
आयरतैड, रूस, स्वौटूगरसेड भौर जापान के सविघानो मे भो मूल मधिकारो को सिप रिया 
गया, छेक्रिन सविधानं मे उसकी चर्चा को गयो, जैसे--कनाडा, बाष्टर लिया, दक्षिणो षरि 
आदि कै सविधानं । परतु आधुनिक प्रवृत्ति सविधान से मूलत भधिकारों को परिगरित शतै 
की मोर है। इगलड जैत मलिखित्त सविधान मे भी मैगनाकार्टा, मधिकारों का पव, अधिकारो 
प्रायना प्रप्र आदि स्वेधानिक प्रको द्वारा उदे त्िपिवद्ध किणा गाह । कपुक्त रतप 
(पप्ने भो मागद-अधिकासे का सवदेशीय घोपशा पत्र निकालादै) 


फिलाडेत्फिया सम्मेलन द्वारा निपरित सविधान मे नागरिको फे प्रूल अधिकारो की परुषी 
नही धी\ फिरभीषिटपुट ढग से यत्र-तचर दरु अधिक्रारो का उ्ठेस था । वस्तुत सश्रिषानं 
निमि सधिधानमे मूल अधिङ^रो को परिगणना कै सम्बध मे एकमत नदो पे। दिमि्टन 
ने सविधान म अधिवासो फो परिगणना का विरोध किया मौर बताया कि सविधानर्मेप्रन 
घधिकारो फो परिगणना आदश मात्र है मौर उसकी को व्यावहारिक उपयोगिता नदी है । ॥ ४ 
जेफर्सन ने पकम तक देते हुए कह कि कायपरालिका जौर विधानपालिका अपनी शक्तियों का 
दुष्पयोग न करे, मके लिए सविधान मे मून मधिङारो कौ परिगणना अनिवार्यं ह। च्छ 
इसमे मौनित्य रे सम्प-य मे मेदिश्तन णो विला भा फि पृथवी पर समो सरा फं विष्ट 
मूल अधिकारो कौ प्राप्ति का भयिषार जनता वोद! किसी मी न्यायप्रिय सरकार की 
हसते निपेध नदीं करना चाष्ट्यि 1 सविधा के प्रवत्तन फ पूव ही पूत मधिश्मरो षो दि 
धान मे परिणत रमे फे लिए समन्लौा हो चुका या । प्रथम दस ठंणो्रनो दवारा उरे पविना 
सग षदा दिया यया! इन सो को सामूटिक स्परे मधिकारोकापव (एषा म 1 
कृते ६1 
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शूल धधिकार ७६ 


२, श्रमरीकी नागरिको के मूल श्रधिकारो को विशेषता 
( ऽग्ट्ण हपाल ण पह द्व्लाटया (वय दष्ापी ) 


©) मूल्न अधिकारो का विस्तार -- --प्रथस दस्त सोधन भूल भधिकारो को 
सूचीबद्ध करते & । लेकिन खविधान मे शूल अधिकारो की भूवौ नागरिको फोभयष्षधिकारोसे 
चित नही छरती । मवे सशोधन मे कटा गया है कि ' इस सविधान्‌ मं उत्लिसित अधिकाय 
की व्यवस्या जनता द्वारा रक्षि अन्य अधिकाय को अस्वीकृत या कम करने के उदेश्य 
सेकीजायगी |"*" छेन प्राय लय देशोके नागरिको को जसे भारत फे नागरिको को प्रविष्ान 
भे उल्लिखित मूल अधिकारो से बाहर कोई जधिकारप्राप्तनषहीहै। 


८) मूत्त अधिय का आधार -सगुक्त राज्य बमेरिका फ नागरको $ प्रत 
अधिकारो दो भाधार (8995) है ए दु भधिकार रष्टय सविधान द्वारा प्रदत्त ह शौर दढ 
राज्य ¢ सविधानो द्वारा । इसे विपरीत इगसेड, भारत लादि देशो मे मूल भधिकारो कादरी 
घाधार है--खविधान अथवा मभिस्रमय । 


(५) नाम्यता -भमयैकी नागरिको कै मूल वधिकारो कौ एक भय विशेषता नाम्यता 
(हारणा) ६ । भग बौररे के णन्दो म, "अगर किसी को वत्तमान लधिकारो तथा 
स्वतन््रताओं का पूणं चि ज्ञात्तहो तो कलत वह्‌ सपय न दोगा | ° षधिकारो कौ प्रकृति 
तया विस्तार कौ निर्धारित करने वाली परिस्थितियो मौर विचारधारा सतत्‌ प्ररिवत नशोल है । 
विधेयक फभी अधिकार को सीमित तो कभी विस्तृत करते ६ै, जै्े दमन योजना (वप्रण्पाशा 
एणहषध्फपय6 } नै विस्तृत किया भीर जन्‌-स्वास्थ्य, सुरा, सु यव्या पा सूविधाके उद्यसे 
छनेक रिक्ट बनाये गये, जेते १६५० का अतरिक सुरक्षा धधिनियम ( णाल] इत्या), 4८1, 
1950 }) यायाय भो उनकी व्याल्या कमो उदारता से तो कभी सष्टीषेता ते करते है। 
उदाहरणाय, १६१९ ई° मे शके वनाम ष युक्त राज्य (ऽलष्धपता८ ४४ = एा।९त 512168} नामक 
मुक्रदमे मे सर्वा -यायालयने वतायाहै कि यदि किसी भाषसे निप्वित रूप से तावजनिक 
सुव्यवस्था धाघात होतो उसे सीमिनपरक्िजा सक्ता ६, र्यात्‌ सौ परिष्थितिमे 
निरिचिसे जौर नििति सकट परीक्षण ( (दाल्यत दयत एछलपप तवष्टय {९७६ ) का प्रयोग हीना 
चाद्ये । परतु १९२० ई०्मे पीयक्ठं वनाम सयुस्व यञ्य ( एष्ट ४७ णल्‌ §14105 ) के 
मुक्दभे मने सर्वो "यायाय नै श्री रहति परीक्षा ( एत प्रकत 7९5६ ) का व्यवहारं 
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च धमेरिफा फा सविधाय 


किया भौर दताया करि स्वत सामाजिरु पुस्तिका युद्ध फे विरोध मं कततंव्यहीनेता कौ भादा 
धो प्रोत्ादित करती है, अते दण्डनीय ₹॥1 


(*%) अधिकायो की सुरक्षा - मौलिक यधिकाये की परिगणना से धिक महत्व 
पर्न मौलिक अधिकारो की सुरणा (ए८गल्लाष्णः म दमण (र्ट) है । शमेरिका मेँ यायाय 
सविधघान तथा सोसि अधिक्षातो षा सरषफ है। उत्य देषो मे भो -यायालय नागरिक अधिकारो 
कै सरक्षक है 1 छेकिन जयकि इगतरड मे भ्यायालय सविफ फ़ायपालिका फ अत्याचार से उरश 
रक्षा करते है, भारत में कायंपालिकः से अधिक विधानपातिका कै बत्याचार ते गोर भेरिका 
भे व्यस्यापिका ओौर कायपालिका दोनो के अप्ाघासेसे। -यायालयो फा यह बाय नकारालकष 
है 1 क्षति होते के भाद ही यदिक्षति-प्राप्त व्यक्ति च्छुक तथा समथहीतो स्मायाल्यका दरवाजा 
खरखटाया घा रकता है । सवीय या राज्य दायुपालिकाएं ठी सकाराप्मके पाट भदा कर 
सक्ती है भौर अधिकारो को रक्ता कर सक्ती है रेकिनि येभो प्राय षरि अधिकासे का 
अततिनमण कप्ती है । शधिकार पथ प्राडवेट व्यक्तियो या समूहो के विष उपचार कादा 
प्रद नही करते है । ताद्य यह है कि भमेरिका मे नागरिक भधिकारोौ की सुरक्षा र पर्य 
पायन की व्यवस्था नही है। शसीलिषे रपद के० कारं (एण्ण्टष ह 0) नै अपनी 
पस्त्व भ्नागरिक अधिकारो की सघौय सुरक्षा एक तलवार की खोज ( एषयध्म 
एणषल्लान्पर जा त्या षह कालः णिः इण्णत ) चे दूष सम्हव म सथ प्रकार # 
सकासत्मक गौर 7कारात्मक ( ८ ष्य०४।५८९ ठत पदहटु८०९ ) पाट अदा करने धी जोरदाद 
घपीलकीदहै। 


(*) पेचीदगो अयेरिका मे मौलिक भधिकारो की व्यवस्था अल्यधितर भव्वि तण 
पैचीदीभी ( (०ण्णम०९ ) है । प्रथमत स्विधान मे इृछठदेते भधिकार ह, जौ कवल राषटीष 
नागरिको के लिए है, गौर प्रु एेये अपिकरार ह, जिने हक्दार दैवल राज्य के नागरिक £ 
शौर कत्तिपय अधिकार तागरिको तथा विदेशियो दोनो फ लिए 1 दितीयते कुछ भधिकाररैक 
्ाटृत्तिक मनुप्यो मौर वु अधिकार ब्ेवल ‹ छृत्रिम व्यक्तियो (4?10८यब] एलाऽ०४) जसे निगम 
(धनजन), पर लाग होति ह 1 तृप्ोयत शान का सधात्पक स्वप्प अधिकारो की व्यवस्य 
को सवते अधिक जटिल वनाता है--{१) कतिपय सिप्र वेवक्त राष्टरीय ससार दै विष्ट 
कतिपय अधिकार वेवत गच्य स्रकारो वै विष तथा दतिपय लधिकार दोनो के विष्ट ६, 
राज्य-सरकारो के विष जिन यधिक्रारो षा उपयोग होता दै, वै छनेक्त स्यानो पर उत्ति 
प्रतिचधो पर आधित है, जते रष्टरीम सविधान तथा राज्य सविष्णनमे उत्विखित तया सरक 
ये श्रदत्तया निहित अधिक्रार के नभावमे, (३) इसमे घतिरिति अधित हे उल्नेयं ता 
मभ्य ला एक्‌ राज्य से दूसरे राज्यमे वतरमे कार्ण भी पेचीदगौ वड है। रवियत सप 
तथा शगतैड के साविषन मे मोरिक अधिवासो कु व्यवस्था घल्यत हौ सरल दै। हार भा 
दषते व्यवस्था पुछ वेचीदी अवश्य टै 1 
१० सोधन 


५५ अधिकाय का राष्ट्रीयकरण --प्रारम्पमे भराधो शताब्दी त्तर श्रथ 
सरार ९ 


पस प्रदत्त तारिक मधिन्नर स्फ सथ स्ररयार प्र प्रहि समाति ये । रान्य 


भूल घर्धिकार ध्म 


शुत हदे तक व्यक्तयो फ स्वत्रता मँ दस्वक्षप करने का धधिकार प्रप्त था ! राग्य-सरकारे 
दादता के पक्ष में विधि वना सकती धौ, धम, भाषण तया त्रस की स्वतचता को सीमित कर 
पकती यी भौर व्यक्तियो पर गनेक प्रतिवघो फो लगा सकती थो, निह रष्टय सरकार द्वारा 
प्रयोग कौ निवेध क्र दिया गयाथा। श्छ प्रकार स तथा राज्य फ सोविधानौ मे सिपिबद्ध 
नागरिक अधिकारो मे पयप्ति अन्तर था। छेकिन गृह युद्ध सशोधनोः ने इस स्थिति कौ एकदम 
पतट दिया राज्यो के विल्तुत शोत्राधिकार को छीन लिया गया मौर रष्टम सरकारक्ा 
सगभग नागरिक अधिकार के पुणा कोत्र पर नियत्रणष्टो गया। गृह युद्ध सशोधन के भतगते 
१३ सशोधने द्वारा राज्य दास्ता को वंधिकठा प्रदान नही कर सकेता था, १४ के घशोधन 
दारा राज्योको मना कर दिया गयाकिवे (१) कोई रेसी विधि निमित या प्रवत्तित नही कर 
सकते जो सयुक्त राज्य कै नागरिको के अधिक्षाये को नष्ट करे, (२) "कानून कौ उचित प्रक्रियाः 
फ विना वेङ्कि्ती व्यक्ति के जोवन, स्वतत्रता तथा सम्पत्ति कनो नष्ट छीन सकते, भौर (३) किसौ 
व्यक्ति को फ़नून की समान सुरक्षा से वचित नदीं कर सक्ते । केकिने गधिकारो क इस रष्टीय 
करणा को व्यावहारिक रूप देने मे फ़ाफौ समय तकं प्रयास करना पडा तथा मनेक करिनाह्यौ का 
सराभना करना पडा 1 
(५५ ) भधिकार निरकुश नदीं -मधिकार निरकुश { ^एएणप।८ १ नही है, बल्कि 
ये सीमित तथा मर्यादित ह! सरार क मुख्य उदु श्य है, केर व्यक्तियो से पूरे समाजको 
सुरक्षा प्रथा हित की रक्षा करना । मत किसी भी अधिकार करा प्रयोग यो हना चाहिर कि 
दूसरे व्यक्तो के भधिक्ारो का अतिगमण ने हो, जते एकवित्त होने की स्वतःव्रता ( 7४6० 
(1 }, किती समुदाय को सावअनिक सुव्यवस्था य। सुरक्षा मे हस्तक्षेप नही कर सक्ती 
दै! सर्वोर्व -यायातम ने 'एडकिन्सं वनाम शिश्यु-अस्पताल्' ( €वाणाऽ ४5 (पाताला $ 
पण्णपनय ) मे कहा था फि “अपने मनकंयुताविक कुल मी करने की व्यधितर्योफी 
स्वनन्यता, यड तक कि निर्दोप विषयो मे भी निरङश नहीं है । प्राय इये सामान्य दिते 
के पक्ष मे जुक्ना चादिए }""* इसी प्रकार नेविया वनाम न्यूयार्क { पेलण० १५ पिला 
प्रणय ) मे उतने बताया कि “सम्पत्ति या सविदा के अधिकार निरष्ुश नदीं ईै-ञ्यकित- 
गत अधिकार के समान ही सार्बजनिक दित के लिए इसका सचालन भी मौलिक 1" 
{ ५५) युद्धात भें मौलिक अधिकार कौ समस्या--भारत मे मधिकारो कौ घकट- 
काल ये स्थमिन्‌ या निनम्बित किया जा सक्ता है! केकिन अमेरिका मे मौरचारिक तथा वधिक 
रूप मे अधिक्मरे फो निलभ्निव या स्यगित नही किया ला सकता है । हा, युद्धकाल मे व्यवहार मे 
ये एकदम सगण हो जाते ६, करीव-ररीव समाप्त ह । वस्तुत आवश्यकता से अधिक र 
देषाया जाता है । प्रथम महायुद्ध के समय ए 7100० 4 1917 मोर्‌ ईत्वा त ण 
19,8 मौर द्वितीय महायुद्धे के समय काष्ः एरशावध०्० 46 ग 1940 द्वार पसा 
क्रिया गया। 
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दर्‌ भ्भेरिषा का सविधाने 


(८ ) अधिकारो भौर कर्तव्यो की धमिन्नसा - ईं सविधानों से नागरिक क्षि 
कारो के साय नागरिक मन्तव्यो का भी उल्टेख पिलता है! जमनी का बायमर सिधा 
( पलयणवाः (०ण्र(णपठप } सौर सोवियत सथ का वर्तमान सविधनि इसक्के उदाहर ६। 
लेकिन अम्ररोकती विधान पे नागरिक कत्तव्यो को सिपिबद्ध क्रमे का प्रयास फभीनहीक्िया 
गया ओौरनतो ससे कोई फायदा हौ समक्चा गया ! राज्यं मौर सरकार की प्रकृति घे नाग्रकोके 
कत्तव्य तथा उत्तरदायित्व स्वय उतपन्न होति ह । राज्यभक्ति, भक्षा पालन तथा सेवाफो मान 
लिया गया है 1 प्रजातािक तथा शासन व्यवस्था मे अधिकारो ४ साय साथ कत्तव्य भी जडे ष्टौ 
1 भाषण, त्रेत छलौर धमे को स्वत्त वरतामे व्थक्ति का यष्ट कत्तव्य निहितदहैफि वह श्न 
हृत्य अधिकारो का दुष्पयोम न करें यादरसरे क इन अधिकारो मे हस्तक्षेप नही करे! 
राजभक्त होना, कर देना, संनिक सेवा करना भादि नागरिको के भतिित तथा बतुमातिति 
व्तव्योके्ौ उदाहरण षै। भग मौररेनेषहाभोहै कि “धयक्त राज्यं सैसी स्तन्व 
सरकार मे जर्हा व्यक्तियों को साधारण अधिकार प्राप्त दै ` यह मान क्लिया जाना 
चाष कि धिकारो के साथ उनके उपयोग करने वाक्त के कर्तच्य भी जडे हुए ६।" 


३ भूल श्रधिकारो का वरगीकरणा श्रौर विवरण 
( तदिरपव्रणा कते पलल ग पातक्कला्‌ दिषटोाऽ ) 

सगुत-राज्य भेरिका भे उटिनखित मूल धिकारो फो निम्नतिदित तीन वगो मे 
विभाजित किया जाता है ,-~ 

(क) चयक्तिक धिकार (एवऽ०णव] 1181018 ) 

(ख) -यापिक प्रक्तिया से सर्म्याघत अधिकार ( दिष्टा 7620008 1० कट ण्व 
0८९७8 ) 

(ग) सम्पत्ति सम्बधी भ्रधिकार ( एए १० एण्य ) 


(क) वैयक्तिक श्रविकारः 
( एतष्य] एए ) 


फे भतगरत निम्नलिषित बधिकार धाते £ -- 

(५) दासतं से मुक्ति - दास्ता से मुक्ति (९८१००) 0 शरण्य) नागरक $ 
वैयक्तिक अधिकारो मे सवसे प्रमुख तथा मदत्वपरणं शधिदार है 1 गृह युद के उपरात १३ (शय 
दवाय दापतता निविद्ध कर दो गयौ । इस सपोधन फे अनुषार “दासता तथा नैच्छ क 
(परषण्णणणमक ऽदारपपप्वट) सयुक्त राज्य दै किसी भाग मे नहीं रहेगी ।^ स्वार स 
सकी व्याख्या करते दए वततलाया है कि सयुक्त राज्यमे कोर सरार या व्यक्ति या वपर 

[11 
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भूतं धधिकारे ८३ 


पूजं नही चुक्राने कै ®ारण किसी व्यक्तिक्ो न तो पकड़ सक्ता है मौर न उषे बलात्‌ धम क़ लिए 
विवश कर सक्ताहै। परतु नागरिको को सेना, मिलिशियातथा जूरीमेकामकलैकतिए 
सरकार द्रारा विवश किया जाना घसवेधानिक नही होगा ! कु भासौचरकौ फ विचारमे सामाचिक 
दासता भक्ते ममाप्त हो गयौ हो, माधिक दासता अभो वतमान है! 


(५) विधि का समान संरक्षण (एषण ए८०९०ा00 9 [दप ) गृह्‌ युद्ध फ ही 
परए्वात्‌ स्वौषृह १४ षे सशोधन दारा सयुक्त राज्य घमेप्क के सभी निवातियौ कौ विधि के 
समक्ष समानता की स्थिति प्रदान की गयौ है। परन्तु व्यावहारिक दृष्टिकीए से इस उपव फ 
असेकं भय लगाये जाते है 1 इस सम्बध मे यह्‌ स्मरणा रखना चाहिए फि यह उन्न च केवत राग्यां 
परी बही, वसन राष्टीय सरकारपर भीलाग्‌ है। 


(५५) धामिक श्वतचता का अधिकार -सविधान का प्रथम संशोधन धा्िक स्वत 
धरता का धिकार ( एःशव्पणण ० रलह ) देता है । दसम कहा गया है कि ^कमिस 
{किस रेसी विधि का निर्माण नहं कर सकती जो किसी ध्म की सस्थापना कसती षो 
थवा किसी धरम को निषिद्र करती षौ 1“ चोदष्व सशोधन द्वारा भौ राव्य क विधान- 
मडल टिकी विधियो के निर्माण करने से वचित फर दिये गयेदहै। किक्षी विशेष प्रकार कैच 
फी सरफारी चच फौ स्थिति नदी भ्रदानफी जासक्तीहै भरन तो उष्के भरण-पोषण $ततिए 
करर हौ लगाया ना सक्ता है 1 लेकिन इस धाक स्वतत्रता पर व्यावहारिकं प्रतिबधभोर, जैषे 
धाक स्वतत्रता की माड मे दण्डनीय मपराध नही ङ्ियाजासकतायाधमफे नाम पर कौर 
व्यक्ति एषा आरण नहीं फर सक्रता भो सार्वजनिक सुरता, सुव्यवस्या, स्वास्थ्य तथा नैतिकता 
पर प्राघात करता हो । सर्वोच्च -यायालय तै रेनार्डस वनाम सयुक्त राज्य ( 7रलुपगत्‌ ८३, 
11६6व 5०६९७ } मे षहुविवाहं को निपिद्ध बताया है । 


८७) मापण, प्रेस, समा ओर प्रार्थना करे कौ स्वतन्त्रता --दिषार धभिष्यति की 
स्वव प्रता गमरी सामाजिक व्यवस्या की मापा सविधानं ठे रयम सणोघधनमे कहा 
थाह कि पापल, प्रेस, सातिदूवश् सभा दरने तया भावेदन क्रे कौ स्वतधरता दै अधिकार 
फो घकुष्वत फरते हए बोग्रेस कोई विधि नही यना सवती) राज्यो $ सशोधनोमें भीष 
भ्रठार फे उपव-ध ६। धाप्रिक्‌ प्वतत्रता को तरह इन स्वतप्रताभी कै भधित्ारषरभी 
कतिपय प्रतिव-घ पसगाये गये ६, जिते अश्जिष्टता, निन्दादुख, मिच्यावाचक, सूव्यवत्या को भग 
कशे भादि उदर्यो ते उनका प्रयोय क्या जासकै। देश दरोदात्मक कयो को रोते बे 
घ्य से बाप मे मय स्मय पर सनक विधियो का निर्माण गरिमा दै, सैतचे-१७६८६० 


१ (0०८६८58 का एवा. ०० वषर तव्यृक्वषण दप एर्वष्याक्प्०व( ० व्लोाण्व 
प ष्णोपपधहि प (त९क कनदप्मछ 1.1. 4) 74 { 2172; 4164574 ) 


८४ छ्मेरिका फा सथिधात्‌ 


फा सेडिसन शेवट (६०८1610 ^५।, 1798 }; १६१७ का एतपायोनिज ठैवट (शुषः 4५ 
1917 }, १६१८ का सेडि्तन देक्ट (5९40१ ^८६ 1918 }, १६५४० का एलियन रजिष्टूरेणन 
देक्ठ (क्रय दिव्ाऽध०) &८६ 1940 ) इत्यादि । इसी प्रकार यातायात कौ सुविधा, समाम 
स्वत.्रता बादि पर भी प्रतिचध लगाया जाता है । वाध विचरण की स्वत तरता फा सविधान 
भे उष्शेख ने होते हए भो उसे सर्वो म्याखालयने मय स्वत व्रतामो मे भ्तनिहित भानाटै। 
आवेदन करने फ अधिकार पर कौ प्रतिवध नहीहै। परपर भवेदनों परर भावध्यकं सूपसे 
चिचार्‌ हो, रेषा कोर उपव-च सविधानमे नहीदहै। अत मे, हन स्वत्रत्तामो फ घधिकार 
घमर्यादित नही है । 


(४) शस्त्र धारण करे का धिकार -- नागरिको कौ शख रखने तथा धारण री 
का भौ अधिकार ( एटा ६० 1 ०० एल्मः कणड } दिया गया है । सविधान के दूसरे 
संशोधन मे कहा गया हैकि “एक स्वचच् राञप की सुरक्षा फे लिए सुव्यवस्थित नागरिक 
सेना ( मिल्लिशिया ) खावश्यक होने फे कारण, जनता फे शश्च रखने ओर धारण करने 
अधिकार का उट्लघन नदीं किया जायगा ]» इत अधिकार पर भी बु राज्यो मे परतिवध 
लगाया गया दै कि कतिपय शस्यो को रखने फ लिए पुलिस से पूव लादसेस कौ घावप्यक्ता होगी। 

(४ युकितिदीन तलाशिर्यो से सरक्षण "तीसरे सशोधन क द्वारा यह मिषिद् र 
दिया गयादै कि गृहुस्वामौ कौ धनुमति $ विना किसी भीसंनिकफो किसीषेधरर्मे भो नही 
ठहराया जा सकता दै 1 ह, युद्धकाल मे भी निर्घारित पद्धति से एेसा कियाजा सक्ता ह । चौथा 
सशोधन सृक्तिहीन तलाशियो ( एप्वड०्णदणा€ उटमणोरऽ क्व्‌ ऽलप८छ } ते मुक्ति तथा 
शरीर, घर, कागज तया लय सामानो के सरक्षए कीं व्यवस्था करता ह्‌ { भयिपत् (१५०८०) 
के सम्बवमे, शपथ अथवा प्रतिज्ञान द्रा पृष्ट पावित कारण कै विना अधिपन्र जारी मही 
किया जा सक्ता त्तथा उसमे तलाशो केतवे स्थाने, गिरफ्तार होनेवाठे व्यक्तिया भन्तं 
होनेयाके सामान का विवरण रहना चाहिए । लेकिन कभी कभी परव मधिपत्र $ बिना भी तलाशी 
लौजा सकती हं, जैसे गम्पोर अपराधं के दोषो व्यक्तियो को गिरफ्तार करे, नौका्षो, मोरो 
यावामुयानो कौ तलाशी तेनेमे। 


(५५) अधिकार-अपहरण विधेयक तथा चटनोपसन्त विधि -अमरोकी जनका 
विधानमण्डल मे घत्याचारो से प्याप्तं सरक्षण प्रदाने क्या गया हि। सविधान की धारा १, खण 
६ के धतु्ार करिसो मधिकार अपहरण विधेयक ( एणा ० ^ पकयतलः ) तया घटनोपरात विपि 
[षएिु००३ ००१० 1.2५} का निर्माण नही हो सकता । साट्डर बनाम घुल (8 अपथ ४७ ष्ण) 
सने इर्वोड -यायालय ने विचार व्यक्त क्रिया कि धटनोपरात विधि से सम्बेणधित अ्रतिबिध 
केवल दाण्डिकं मामलों ( एमप्पणमा फथपल्यड ) मे लागू. होगे, व्यवहार सम्बधी भागल 
(तप फणवष्टड) मे नदी । 


(५) देशद्रोह फे अभियोग से सम्बन्धित अधिकार --देषद्ो के लभिथोग चै सम्बध 
अधिकार ({ एष्ाणा म गहा200 10 {€ दोशष्टह ना पऽण ) काभौ विधानमे व्यववत 
६1 सविघानकी पाया ३, खण्ड ३ भे देशदरोट्‌ कौ परिमापादो गोहं 1 राष्ट के विद क 


भूल धिकार रभ 


था दुर्मनो कौ सहायता करने गौर उनका साथ देने की प्रक्रिया को देशद्रौह समज्ञा जोयमा । देश- 
द्रोह का बपराध सिद्द करनेके लिषएुदो वाहो का बयान (लपणम्‌) या सुती भदालतमे 
अषराधी द्वाय स्वीकृति आवश्यकं है । 


{ख) न्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्धित श्राचिकार 
(रा ग्लाव ८० १6 तुप्कादम्‌ 2०८०९55) 


अमरोको सतिधान मे नायरिक मधिकारो ® समुचित उपयोग तथा प्रशासन अधिकारियों 
हि अनुचित प्रभाव से मुक्ति फे लिए सविधान निर्मातामा ने यायिकःपरत्रिया से सम्बधित अनेक 
अधिकारो क। व्यवधान किया । पावके से धावे सशोधन तक -यायिकप्रत्रिया सम्बधी मधिकारो 
मै सम्बट है। 


@) शौत्र भौर शुल्ती भदालत मे सुनवाई का अधिकार --सविधान फ छे सणोधम 
क अनुक्वार मपराध सम्बन्धो मूकदमे मे अभियुक्त को शोघ्र भौर सुलो अदालत में सुनवाई का मधि- 
कार्‌ (रधा 10 > शल्वः 2० एषा ध्य) हि । लेकिन मुक्दमे की मतिम क्रियाके 
पषम्पादत मे विलम्बष्टो ही जाताहै। 


{५१ कानूनी सदायता प्राप्त करने का अधिकार -षटठे सगोधन फे द्वारा प्रपयेक 
दण्डिक मपराध्‌ (पप्य गटिषण्टो के भभियुक्त को यह्‌ बधिदार प्रदान क्गिमा गयादै कि 
वियेधौ गरबादहयं की गवा उसकी उपस्थिति मे ही, उसके पक्ष मे गवाहो को मायालय मे उप- 
स्थित होने के लिए विवश किया जाय ओर उसे भनी प्रतिरक्ना के लिए वकल कौ सहायता प्रदान 
की जाय। 

(“४ अपने विरुद्ध गवादी देने फै लिण विवश नदी कि जाने का अधिकार ~ 
पौँसवे सशोधन के अनुसार भसियुक्त स्यायालय मे ्वपना ध्यान दन याते देने के लिए स्वतत्र 
है। उमे सपने विष्ट गवाही देने कै लिए विषेण नही किया जा सकता } लेकिन सच पुछा जाय तौ 
इस अधिकार का व्यावहारिक महत्त्व नेगण्ये है, बयोकि कभी कभी पुलिस निम्न वम कै लोगो पर 
अतल-प्रयोग (ववे वशा 26170त्‌} करं उनसे स्वीकारोक्ति ङे खेती &। 


सविधानं के आयवे संशोधन मे कटा मया है करि “किसी अभियुक्त धै अप्यधिक जमानत 
गेही मौगी जायगी, मत्यधिक नुमाने नही लिषे जामेगे भौर कर भौर घस्ाधारण दण्ड नही दिव 
जायने (” पचे सशोधन द्वारा “दक ही अपराध के लिए दो दंहिक सजा" (7०ण्ण6 वकृत) 
ण ६ शत्‌ ष्फ) का निषेध कर दिया गयादहै। 


(५) भवुचित सजा के विरुद्ध अधिकार --ममरोक्गी नाको का एक भष्ठवपररा 
सधिकार मुकंदमो पर विचार मे भय करी सहायता का गधिकार है। तीक्षरे भनुच्ेद की दूस 
धारा मै कहागयादहै कि “महाभियोग के मतिरिक्त समस्त सपरा बे मुकदमो का विचार शूरो 
दरार होगा ।'" 


(४) जूरी के द्वाया सुनवाई का अधिकार -रे सशोधन मे भमुसार “समस्त 


दाण्डिक घतियोजनोण मे मभिगूक्त के दुत मौर सावजनिक्‌ सूपं से, उस राज्य तया जके ॥ 


॥ 


८४ क्मेरिफा का सथिधानं 


का सेडिसन रेषट (5९०८० ^८४ 1798 }, १६१७ क्रा एस्वायोनेज ठैवट (श्ण ६९ 
1917 }, १६१८ का सेडिपन ठेक्ट (ईत्पा०ा 4८ 1918 }, १६४० का एत्तियन रजि्टरएन 
दव (करप एष्टाऽावा0) 4९६ 1940 ) इत्यादि 1 एसो प्रकार यातायात की सुविधा, सभाक 
स्वत-चता आदि पर भौ प्रतिवध लगाया जाता है 1 सवाध विचरण कौ स्वत व्रता का पिधान 
भे उस्ल्खन होते हुए भी उसे सर्वो -याणालय ने अय स्वत््रतामो मे घ-ततिहित मानादै। 
छायेदन करने फ अधिक्रार पर कोर भरतिवध नहीदहै। परतु भवेदनों प्रर आवश्यक स्पे 
विचार हो, रेता कोई उपचय सविधानमे नहीदै। अन्त भे, हन स्वतधतामो $ अधिकार 
छमर्यादित नही है। 


(४) श धारण केरने का अधिकार --नागरिकौ को एस रखने तथा धारणा कसे 
का भौ अधिकार ( ए ० 1९९ 2० एल साड } दिया गया है । सविधान कै दूसरे 
संशोधन मे कहा गया है कि “एक स्वतेत्र राञ्प्र की सुरक्षा के लिए सुव्यवस्थित नागरिक 
सेना ( मिलिगिया ) आवश्यक होने के कारण, जनता फ शख रखने भौर धारण केके 
अधिकार का उत्लघन नष्ठीं किया जायगा > इस अधिकार प्रभो कुष्ठ राज्यो मे प्रतिवि 
लगाया गया है कि कतिपय स्मो को रखने $ लिए पुलिस से पूव लादसे स कौ घविष्यकता होगो। 

(४) युदतिदीन तलाशियो से सरक्षण "-तोसरे सणोषनक्षे द्वारा यह निषिद्ध कर 
दिया गया दहै कि गृहुस्वामो फो धनुमति कै विना किसी भी संनिककफो विसीकेषरमे भी नही 
उषूराथा जा सकता रै । हा, युद्धकाल मे भी निर्धारित पद्धति से षा किया जा सकता हं 1 चाथा 
सशोधन दुक्तिहीन तलाशियो ( एण्या इल्वालोष्ः कत्‌ इललप्राल } से सूक्ति तथा 
शरीर, धर, कागज तयाक्ष य सामानो के सरक्षण कौ व्यवस्था करता हु । भधर ॥ (| 
छि सम्बधपे, भरप्य अथवा प्रतिज्ञान द्रा पुष्ट भावित कारण के यिना शधिपव्र जाय नही 
क्रिया जा सकता है तथा उसमे तेलाशो लेनेवाके स्थान, गिरपतततार होनेवाले व्यक्ति या भरने 

होमेवाले सामान का विवरण रहना चाहिए ¡ लेकिन कभी कभो पूवं अधिपध़ैविनाभी तताशौ 
सलीजां सकती है, जसे गम्भीर जपराध के दोषो व्यक्तियो को गिरप्तार कृले, नौकाधो, मोटरौ 
या वायुयानो कौ तलाशी तेनेमे 


(५५५) अधिकार-अपहुरण विधेयक तथा घटनोपरान्त विधि --धमरीकी जनहा की 
विघानमण्डल मे छत्याचारो से परयप्ति सरक्षण प्रदान किया गया है 1 सविधान की धारा १, सण 
९ क घनुसार हसौ मधिकार-अपहरण विधेयक ( छमा जा 4 धवलः ) तथा धटनीपरा त विधि 
(णमः 7००५० 1,9५५} का निर्माण नही हो सक्ता । साटडर बनाम चुल (8०१० ४४ 2) 
मे सर्वोच्च न्यायालय तै विचार व्यक्तं क्रिया कि घटनोपरात विवि से सम्ब प्रतिवध 
कैवल दाण्डिक मामत ( ठपप्णणवा वरल } मे लागू होगे, व्यवहार सम्ब मामो 
(८५ प्छरपटमड) मे नक्ष 


(८८) देशद्रोह के अभियोग से सम्बन्धित अधिकार '-देशगद के घभियोग ते म्न 
अधिकार ( एणा प प्टमछप्‌ ६० पट कजा ग धव्व्छण }) काभ सविधान मे व्यव 
द \ खविघान को पारा ३, खण्ड ३ मे देशदरोहु की परिमायादो गयी ह! राष्ट केरषिष्द नर 


भूल अधिकार ८४ 


था दुर्मनो की सहायता करते शौर इनका साथ देने की प्रक्रिया कोदेणद्रोह्‌ समदा जायगा । देश 
दवौद का अपराध सिद्ध फरने फ लिएदो यवाष का वयान (रूप्प) या सुती भवालत्मे 
अपराधी द्वारा स्वोकृति मावश्यक है! 


(खल) म्यायिक प्रक्रिया से सम्बन्वित श्रंधिकार 
(राटा ग्लवधष्ठ 1० धल वृप्ठादयगा 0८९७8) 


अमरीकी सविधान मे नागरिक अधिकारो ® समुचित उपयोग तथा प्रणासन्नं मधिवारियों 
कै अनुचित प्रभावे से मुक्तिक लिए सविधानं नि्मतामोने यायिकं प्रकिया से सम्बम्धित अनेक 
अधिकारों क व्यवधान क्रिया । पांचवे से धाद्व सशोधन तक -यायिकप्रत्रिमा सम्बधी अधिकारो 
स सम्बड ६। 


@) शीव्र भौर सुज भदालत मे सुनवाई फा अधिकार -पविधान के छठे सशोधन 
कै अयुसार अपराध सम्ब धो मुकदमे मे अनियुक्त को शोघ्र भौर सुलो यदालत मे सुनवाई का मधि" 
कार (रिष्ठा 10 > द्वः 270 एपणण्ट धम्‌) है 1 केक्रिनि मुफदभे फी गातम क्रिभाके 
प्म्पादन मे चिलम्ब्टोही जाताहै। 


(५) कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार -ष्ठे सशोधन फे दवारा शरप्यैक 
दाण्डिकं बपराघं (प्रणव) 0ष्टिणण्ट) के णभियुक्त को यह्‌ मधिकार प्रदान क्रिया गयाहैकरि 
विरोधी गवाय कौ गवाही उसकी उपस्थिति मे हो, उसके पक्ष मे गवाहो को यायालय मै उप- 
स्थित होते कै लिए विवश किया जाय गौर उतने भपनौ प्रतिरक्षा के लिए वकोल को सहायता प्रदान 
की जाप) 

५५ अपतत विर्द्र गवादी दने फे लिए विवश नहीं किये जाने का अधिकार ~ 
पाच सशोधन के अनु्ारं अभियुक्त -यायालय मे पना ध्यान देने या नदेन $ लिए स्वतन्र 
है। उसे जपते विद्ध गवाही देने के लिए विवश नदी स्या जा सक्ता । लेक्रिन सच पृष्ठा लायतो 
इस अधिकार का व्याशहारिक्‌ सद्व नगण्य है, क्योकि कभी कभी पूलिस निम्न वगर प्षोगोपर 
बल-प्रयोग (पपत पदा ९€ ०९६।०त्‌) कर उनसे स्वोकारोक्तिरेलेतीदै। 


सविधान के आवतर सशोधन मे कहा गया है कि “किसी भसियुक्त से अप्यधिक जमानत 
नही मांी जायगी, मत्यधिक चुर्माने नही तिथे जायेंगे भौर करर भौर धसराधारण दण्ड नदी दिये 
जामे ।* पचे सशोधन द्वादा एक हौ अपराध के लिए दो द॑हिक सजा (70ण्ण० [ध्कृभफ 
ण [= अकतं वप) का निपेष कर्‌ दिया गया दै । 


(*) अयुचित सजा के विरुद्ध अधिकार --अमरीडी नागरिको का एक म्वपणं 
अधिकार मुकदमो पर विचार मे जुस की सहायता का अधिकार है ! तीसरे भनुच्छेद की दूसरी 
धारा मे बहम गया है कि “महासियोम के अतिरिक्त समस्त लपराधा दे मुकदमौ का विकार जुरी 
दाय होगा ॥" 
(५) जूरी के द्वाया सुनवाई का अधिकार -छ्छे सशोधन कै तसा “मस्व | 
दाण्डिकं भभ्भियोजना मे अभियुक्त के दूत गौर सावजनिक ख्पसे, उत राज्यतथाज्चिको ` 


स अभेरिका का सविघाने 


जिसमे मपराघ फिया गया है, मौर जिसकी सीमा विधि द्याया प्रे दी निपिचतं शौ ग्यीहौ, 
निष्पक्ष जरी हाया विचार करने मौर अभियोग के स्वल्प ओौरकारणकी सूकनापातेका 
भधिकार है 1" पांचवे सशोधन के भनुसार कोई व्यक्त मृष्युदण्ड या किसी निदनीय अपराध 
के लिए तब तक उत्तरदायो नही ठ्हसया जा सकता जवतक कि ग्र ड दूरी (@"274 ध) दारा 
यहं अपराध भारौपितिनहो। छेकिनस्यल या जलसेनाया व्यापारिक हना से सरमा घत मामले 
अपवाद है1 

(७) वन्दी प्रत्यक्षीकरण का लेख ,--पारत, इगलड आदि देशो को तरह अधेरिका म 
भी बदी-प्रत्यक्षीकरण का लेखे (५८०५८ ० प ज०८०5 (णफणड) -यापिक सरश्ण का एक महत्व 
पण साधन है। सके थ तगत ब-दी कौ 'यायालय कै समक्ष इस बातत का निश्चय फटने के तिए 
कि भया वह्‌ बधानिशूरूपसे ब-दी बनाया गया है, प्रस्तुत व्रिये जानि का अदिश दिया नाता दै। 
यदि -यायालय के मतानुसार नजरवन्दी विधि सगत हो, तो उष व्यक्ति को पून कारावास मँ भेन 
दिया जाता है, अ यथा -यायालय उसे छोड देने का मादेश देता है} भमरोकी सविध्ानके प्रथम 
अनुच्छेद कौ ६ वी धारा के अनुसार “'जवतके विद्रोह या आक्रमण के वारण सावजनिक सुरा 
कै लिए दसा करना गावश्यक न हो, बदी भपरलक्षोकरण के विशेषाधिकार को निलम्बित नही 
किया जा सकता» अत सिफ विद्रोह, युद्ध अथवा दया-तरिक्‌ शाति के समय यह मधिकार 
निलम्बितं कियाजासक्तादहै, 


(५५) विधि की उचित भरक्रिया का सरक्षण --अमरीकी सविधान मे व्यक्ति के धधि 
कार ४ सम्बधमे विधि कौ उचित प्रक्तिया"' (0५८९ 2८०८९६8 ण 1.2} के सिद्धात को मा गता 
दो गयो है जबकि भारत मे "विधि दवारा सस्यापित परतया" (एष०लव्वणट शग ए 199} 
के सिद्धा-त को भपवाया गया है! सयुक्त राज्य शभेरिका के पचे सशोधन के एक क्नु 
कै मनुषार “किसी व्यक्ति को उसके जोवन, स्वत-घता भौर सम्पत्ति से विधि की उचित पररिया फ 
चिना वेचित्त नदी धिया जा सकता चौदह सशोधन द्वारा राज्य सरकारोपरमभी मधन 
लगाया गयादहै। 

विधि की उचित प्रक्रिया के दो पतर है-(१) भ्क्रिया सम्बधी मौर (२) सार सम्बधी! 
भ्रो० {लिक के विघारातूसार प्र्तियाङे घतगंत निम्नलिखित बाते भातौ ह, जिनकी उपेक्षा ते 
"विधि कौ उचित प्रक्रिया" का उतल्तधन होगा !-- 

(१) घभियुक्त कै मुक्दमे पर निष्पक्षतासे विचार हो, 

(२) -यायालय को उस मुक्दमे पर विघार करने फाक्षेत्राधिकारष्ट, 

(३) स्षभिगृक्त को मारोपोकाज्ञान शे, 

(४) गवाहियां उसके सामने तौ लाये, भौर 

(५) अभियुक्तं को वकीत्त से सहायता लेने पा भवक्षर दिया जाय ! 

छेकिन विधि फी उचित प्रक्रिया कौ शोर निर्वि व्याट्या सम्भव तदींहै। इसका भय 
निरतर विकसित हो रहाहै! फिरभी एतनास्पष्टहैङ्गि जिस विधि द्वारा ्यत्ति ये पीवन, 
स्वत-प्रता या सम्पत्ति ते वपित विया जाता हो, वहु उचित स्पष्ट एव सूतिक्िषत हे भौर शतप 
युत्त न टो! सयु राज्य वनाम कोयेन ग्रोसरी क० (८०५८१ ५ (ण्ण 
0नण्ल्ट 2० ) कै मुक्देमे मे सरवंन्वि -यायान्नय 7 यतसाया कि फानुन भनिरिनित 
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(ग) सम्पत्ति का ध्रचिकार 
( शशा ७ एणणल्पप } 
सम्पत्ति का भधिकार ओौर भरतिवन्ध --भमेषिका मे सम्पत्तिः का अधिकार एक 

अ््वपुण धिकार है । भभेरिका का एाधारण दर्शन यह मानता है कि सभी तरह कौ सम्मत्ति 
वँयक्तिक मधिकारमें होनी षाहिए। केकिन धाश्वयं कौ बात यहदहै कि जिस ब्रक्ार भारतीय 
सविधानं मे सम्पत्ति-अजन, धारण भौर जेन देन का अधिकार उरितिखित दै, उप्त प्रकार की कोई 
धारा एथूक्त राज्य फे सविधानमेंनहीदहै। फिर भी सम्पत्ति का मधिकार वह कै सविधनि का 
भाधारशूव सिद्धम है! अमेरिका मे सम्पत्ति की परिभाषा बहुत व्यापक दै। सम्पत्ति मे सिफ 
भौतिक वस्तुं ही नहीं भाती, यत्कि भभूत वस्तु, जैसे हुनर ( ५ ) भी आती है । सविदा की 
स्वतं-्ता सम्पत्ति फाजरिन्नभमगहै) 

लेकिन सकरा मह अभिप्राय नही कि वैयक्तिक सम्पत्ति का अधिकार एकदम भषठीमित 
है। सरकार निम्नलियित्त ह्वितियो मे वैयक्तिक सम्पत्ति का हस्तगत कर सकती है -- 

(क) विधि की उत प्रक्रिया द्वारा कोई व्यक्ति अरनी सम्पत्ति से वचित क्मिना 
सकता दै । 

(ख) सावजनिके उपयोग क लिए सम्पत्ति हृस्तगते की जा सकती है 1 सविधान का यद्‌ 
सुनिश्चित सिद्धातो गया है कि सपीय सरकार मौर राज्य सरकारे वैयतरितक निहित सावजनिक 
सुदिधा की सेवामों ( एणणा८ पाप ) तया सावजनिक्‌ सुरक्षा, स्वास्य भौर नैत्तिकता कै 
हित मे वैयक्तिक सम्पत्ति को नियमित तया हस्तपत कर सक्ती है । 

(ग) उचित क्षतिपूत्ति देकर टी सम्पत्ति दस्तगत की ना सकती है। भारतीय 
वप्वस्था फ सृण क्षतिष्रूत्ति उपितदैया नही, इसके निणय का बधिषार समरीकौ ग्यायालय 
फो प्रप्त है। 

इस प्रकार वंयवितक्‌ सम्पत्ति का मधिकार ससीरमित नहीहै। सरकार उपे हुस्तमते या 
नियमित कर सक्त्रौ है, लेफिव सरकार करा भ्रौ सम्पत्ति हस्तगत रसे का अधिकार असीमित 
नही दहि। वहु फृतिपप विशेष स्पितियां के जन्तमरत ही वय्वितक सम्ात्तिकेक्ेतर मे दृश्तकषेप कर 
सक्तौ है । इतके वतिरिति च्यापानय का भीख पर नियत्य रदूादहै। सर्वो व -पावपत्तय 
नै कृ बर शषपे ऊ सनदरो स्थिति कएने के कालू, अधिपति अवि कम का सप्रथ 
निर्घासि करने के श्ानूत, प्रवृति, छपिजिष मिण सुदारके छनूत को अवे घोषित क्रित दै। 


३. मूल त्रधिकारो की पुलनाल्मक् समोत्ता 
( (०प्प्वञणया कते (दपद्रदााः ) 


। भमरीको नागरिको के भूत अधिकारो के विवरण के उपरान्त मब ह्म उनके श्ालोचनात्न४ 
प्ल्‌ पर दृष्टिपात करये तथा बय देशौ क प्रूल अधिकाय से उनो समानतामों तथा भसमन 
ताभी का मध्ययन करेगे । 


श्रालोचना 


८ अनिश्चित --अमरोक खुविघान के नागरिक मधिहारा कौ व्यवत्या रौ अनिरिचिते 
( 1ण्वीप += } बताया गवा है 1 सविन मे किष्विद अधिशरो के अदिर्किवि भौ भयं मधकर 


। 
९ अमेरिका का सविधानं 


नामरिकों कौ प्राप्त ह जिनका निरीयक न्यायालय है) इसे तिदित नागरिको भर क्ति 
किन वस्या मे सोमा लगायो ज। सकत है, इसका विवरण सविधान पर गही है! फिर किती 
निरिचतं स्थिति भें किसौ नागरिक अधिकार का सहौ जथ क्या दै कौर उसकी सीमा च्या है, करा 
निर्ण स्यायालय करतादहै। दस प्रकार सागरिक घधिकारो की व्यवस्थामे अत्यधिक नम 
नीयता तथा सनिष्चितता बा गयी है1 इसके विपरीत मे भारतीय सविधानं मे उस्तिचित 
नागरिक भधिकारों की परिभाषा स्पष्ट दै, उनकी सीमां पुव निर्धारित ै तवा मून सविधात 
मे उल्लिखित है । 

५ पेचीदी ल्यवस्या -र्जग लोर रे के विचार भे जपरसीकौ नागरक धिका फी 
व्यवस्या भत्य त पेचौदौ ( 0णण्फटा् } है। अमेरिका मे नागरिक अधिकारके दा बाधाः है 
--सविधान भौर सज्य-षविघधान । प्रारम्भ मे तो सविधान तथा राज्य सविधानो दाप प्रदतं 
अधिकारे चिरोधया।{ फिर अधिकारो का वर्भाकरण केवक् नागरिको, कैवलं विदेशियो तथा 
दोनो के लिए शोपको के अत्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त प्रतिवध फे भो क स्म 
६ै--राध सरकार परः प्रततिवध, राज्य परक्रारो पर प्रतिक ध तथा दोनो पर परततिषिय। इता ही 
नही, कुछ घधिकार सविधान मे उतिलिलित टै ततौ कुछ अधिकार नागरक बौर स्पायातयोके 
विवेक पर माधित &1 दसं प्रकार अमेरिका मे नागरिक अधिकारो को व्यवस्था अनिरिवित हने 
कै मायसायपेचीदीभीदहै। 


(५) म्तिकियावादी द्धन प्र आधारित अमरो नागरिक क अधिकारे शी 
व्यवस्य को परतिक्रियावादो तथा प्रतिगामी बताया गया है 1 नागरिवे अधिकार व्यितिवादी 8 
प्र माधारित दै! परजीवारी व्यवस्था दस ददान को भौतिक अभिव्यक्ति है। यथपि प्‌ ६ 
व्पवस्या को भी उदार बनाया जा सकता है, कठेकिन समाजवाद के युग मै यट्‌ व्यवस्य निस्थ 
सिदहोरदीदहै। प्रजीवारो ही इसके माग्य फ निरोयिकङ्ै1 धत यह्‌ व्यवस्था, बरोग 
विचार म, “अमी ऋ अएवश्यदताओ क पूति करती है तथा गरीयो की भव्य 
को पूर्तिं मे कटिनाई उतपन्न करती क ।? प्रो° ललास्की ने मौ इस व्यवध्या को प्रतििर्या 
वादी वत्ताया है 1 ४ 

न दोनो के बावनरद भमरीकी नागरिक-अधिकारो कौ व्यवस्था सफल हई ६०, # 
ग्यकितियो फे व्यवितत्व क्च विका मँ सदयोग दिया है तथा उनको स्वत-गरतारमों कीरा है 


तुलना 
( (ण्ण ऽ० } ॥ 
दी म 
८ भारतीय व्यवस्था से ठुलना --भास्तीय सया ममरीको पल चा 
न्यवस्यामो मे पर्याप्त समानता है 1 एक हौ तरह ढे प्रूल मधि्गार दोनो देशौ क व) ४ 
लिहित 1 रला फी व्यवस्यामे भो समानता है। -यायालय फो उनका र्षक ६ वो | 
है जो सरमावेथो, भदिधो तथा निर्देशो दाय मूल अधिकारे की रक्ला कुरते है1 दान 


1 ४५४ 
वन ४ ५१ शक्ल 168 धनम १ ४० ००य्ध् १९ 658 ऋषा कोम 
छप दैप्‌ ११६७ हप वडव ०६ क ४06 परत्व छ पथय ० ६6 एन हि | 


धकारो शी 
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"यायय विघायिक्रा कफे रसे कानूनो को अरव॑ध धघोपित कर सकते ६ जो नागरिक धधिकारोका 
अतिक्ष्मण करते ६ । फिर भी भारतीय तथा घमरीकी मूल अधिक्रायो मे पर्याप्त घन्तर है! 

{१} भारतीय यायरिरो कोकिव्तवे ही प्रूल अधिकारे श्राप्त है जिनका उल्लेख सविधान 
मे मून अधिकारोके रूपम है। सयुक्त-राज्य अमेरिका मे भारत के सदृश कवल सविधान ही 
मूल अधिकाय षा सोत नहीं है, दत्कि सविधान के मतिरिक्त सामाय विधियो ( (ण्ण 
[2 ) मौर स्वाधाविके न्याय (परकवणाम्‌ 1०८७५०९) भी मूल अधिकाय $ सोत है 1 

(२) ममेरिका मे कानून उचित प्रन्ल्या' ( ए ००७७ ० [8५ } द्वारा भूतल 
अध्कारों को निलम्बि्त अथवा वजत स्मा जा सकता है लेकिन भारत मे कानून दवाय स्थापित 
क्रियां ( एणल्ल्वपार छ(वणाशलत 9 12 ) से मूल मधिकारो का गपहुर्या करिया जा सकता 
है। भत भारत मेमूतर भधिकार विधानमण्डल तथा कायपालिकाकी दया पर निभरकरते £ 
जन कि भमेरिका मे -यायालय मतिम निरणयिक्‌ है, क्योकि भारत फे असदृश वहा कात्रुन के 
भौचित्य की जच करने क मधिकार यागालयकोटै। सक्षप में सयुक्त राज्य गमेरिषामे 
मूल अधिकार भारत की अचेक्षा कहो सुदृढ टे} 

(३) भारतीय साविधान मे कायपालिका सवटकराल मे मूल मधिकारो को निलम्बित कर 
मक्ती है तथा नागरिको को -यायालय कर शरण केते से रोक सकती है, लेकिन भमेरिका मे 
भापत्तिकाल मँ -पायपालिका ही भधिकारा के विलम्बन या स्थगनकी सीमा फा निर्णायक 
है। भत भारत मे नागरिकों फी स्वतत्रतामो को केंयालिका या ग्यवस्थापिका -यून 
कर सकती है, परन्तु भेरिका मे नही । सर आइवर जेनिग्स के शब्दो मे ^सयुक्त-राज्य के 
सविधान मे उट्तिखित मूलत अधिकारो मे निश्चयात्मकता ओर निर्दिष्टता दै । राविधान 
फः निर्माता ने अपनी स्वतन्वत्ता की रक्षा के लिए न्यायाधीशो परर विश्वास करिया है । 
इसके विपरीतं भारतीय सविध।न भें विभिन्न सिद्धान्तो तथा प्रणाक्लर्यो फे षीच सादुक्षन 
स्थापित करने तथा मूल सिद्धान्त क्नौर विवरण को समाविष्ट करने के कारण भूतन 
अधिकार में निश्वयाप्मकता तथा निर्दिष्टा की कमी आ गयी हे |* 

(८५ ऋरसीसी न्यवस्था से दलन - स मे राज्य ति ( १८०९ ई० ) के समम 
मानवीय अधिकाय फो घोपणा ( णष्लभवध्मा ग प्पप्थण र) की गयो । 
चोय ओर पांचवे गरातच्मे हते सविधानका गमानां ग्या है। फ़ाख तथा भर्मेरिका कफे 
नागरिक अधिकारो फी व्यवस्थाभो मे भनैक छतर है। प्रथमत अमरोको नागरिक 
अधिकारो पर व्यक्तिवाद का प्रभावं है जबकि फीस नागरिक अधिकारों पर समाजवादी वया 
साम्यवादी बादशों क प्रभाव अधिक प्रमुख ६ै। द्ितीयतत फस मे मौलिक अधिकाय की 

उपक्लन्धि के लिए स्वैधानिक उपचार की व्यवस्य नही की गयी है जबकि लमरोकौ सविधानं 
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श्न 
४ [1 


६ घमेरिमा का सविधानं 


अप्रत्यक्ष स्प से -यायात्तयों फ सया उत्तरदायित्व सोपा गया है ! पृतौयत्त समरीकौ सदिषान 
मे मूत शधिकारो फा माघार सविधान या स्वासायिक -यायदहै! यत नका सर्वधानिक्‌ महत्व 
है1 छेदिन फरार अधिकाय णा उल्टे सविधान की प्रस्तावनां किया गमादहैधत उशन 
स्वैधानिक स्थिति ममेरिका-सी दृढ नदीं े। उनकी स्यति भारदीय सविधाम मे उत्मिततित 
राज्य फ नीति-नि्देणक तत्त्यो फौसी है जो सविष्ठान वै पथ्य मात्र ६ तषा जिन्हं सवघा 
उपचार प्राप्त है न्युमैन नै उफ तुलना भमेरिका $ पोपणा-पधर्मेषोहै। 


(*५) सोचियतं पदति से ठुतना -जदा तक सोवियत सविधान मे नागरक का 
प्रपत है-सविधान मे सदिस्ठार उनका उल्लेख किया गया है। (१) वे पूणं साम्यवादो माध 
पर आधारित £ जवि ममरोकी नागरिक यधिकार व्यक्तिवादी भाददा पर। (२) सोषिय 
सविधान म मधिकारो कै मतिरिक्त कत्तव्य भी उत्तिक्ित £, छेदिन ममरोफो सविधानं म 
कृत्तव्यो की चर्चा तक नही है, केवल उनका भनुमान ( एछणण्प ) कर लिया गया दै । ३) 
धमेरिका मे नागरिक अधिकार -यायालेय फे सरक्षण पर आधित ह जवकि सोचियत्र सप 
विधानमण्डल टी दया पर । () वमरोकी साविधान द्वारा प्रदत्त नागरिक क्षधिकार मुष्यत रज 
मोत्तिक ह जवकि सोदियत नागरिक मधिक्ार मुख्यत माकृ 1 


(*) त्रिदिश पद्धति से तुलनां --त्रिटिश सविवान दवारा प्रदत्त नागरिक अधिकार 
से सुलना-सम्ब धौ दो बाते कही जा सक्तो ६1 (१) प्रिटि नागरिक के गधिकार देति 
विकास के परिणाम द। समय समय पर ससद्‌ तथा सा्नाटो ने सषपं फे प्रिणामस्वष्प खद 
लिखित स्वरूप प्रदान किया । मेग्नाकाट, जविकारपव्र ( एषा ण ए1&066 ) भादि धथिकारें 
को लिखित स्प देते है। अय अधिकार सामाय कानून सविवियोया विवेक पर साधासिि 
है। धमेरिका मे नागरिक अधिकार मुख्यत स्वैधानिक सशोधन के परिणाम है! वे सविक्वान 
किमगहै। दने सतिरिक्त विवेक तया स्वाभाविक -यायप्रमभी वे माघधारित ह। द्वितीयत्‌ 
प्रिटेन मे ससद्‌ क्षी सर्वोच्चता दौ मा-यता दो गयौ है। अत विधानमण्डल पर नागरिक मधिक्ञारो 
की सुरक्ता क्षाधित है। लेकिन भमेरिका मे न्थायिक्‌ पुनविलोकन के सिद्धात्‌ $ फतस्वस्प 
ग्याया्तयो पर श्वधिकारो टा सरक्षण निमर करता है 1 


सारि 


मयम दसं ्शोनों दारा नागस्कि मे भूल अधिकारो को खानिधान वँ षणी 
कृत ' किया गया। लेकिन सविधान मे मल अधिकारो कौ सुचौ नागरिक को न ४. 
अधिकारो हे गचित नहं करता दै! रषटीय विधान के अतिरि राज्यो फे स॑ 
त 


# 
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ध 1 


रूल धिकार ६१ 


नरि को ओधिकार भदान काते है! शूल अधिकारे ऋ रक भमुख निरोधता उनकी नम्यतां दै । अधि- 
कारो को सरक्षा की न्यवस्या भौ सविधान करता है । मौलिक अधिकाशे कौ न्यवस्था अत्यधिकं जटिल तथा 
पेचीदो दै ! गृहयुदध सशोषनो द्वारा नागर्कि अधिकारों का रष्ट्ीयकरण कर दिया गया। अधिकार निरकश 
नष्टौ है । युदढ-काल में मौलिक अधिकार म्यवहारत पदम संकार्णं हो जाति रै 1 अधिकारो के साय कर्तव्य 
भौजुदेष्पदै। 
मूल अधिकारो को तीन बग मे विभाजित किया ना सकता है । मैमक्तिकं अधिकार न्यायिक मरकिया 
धि खम्बन्धित अधिकार तथा सम्पत्ति-सम्ब-घो अधिकार । 
मूल भषित कौ आलोचना करते हए का यथा है कि व अनिरिचत है, उनको व्यवस्यं पेचोदौ है, 
तथा वे परततिरियागादी दर्शन भर आधारित ईै। 
प्रन 
1 दपतट्वा सदा पटे पि ववद्पलव] पह्15 दण्०तवाल्वं प प्ट (०7४्प्र 
पणा गफत्ए § 4 (एतभ्य ए ^ (एत 7 60) 
(अमरीको सदिष्ठान भे उह्लिखित मूल अधिकारे का वणन करे 1} 
2 पणपाएगतल धल पतमप] प्ट ण पाल (दहा पतल प्न ८0 
पणार त 8 4 यी प्रह पातेः कौट वगाप न पततात्‌, कृपात 
व ८ 855२२ 
( अमरोको तथा भारतीय, फ़ासीसौ मौर इसी षविधानो मे उह्लिसित मूल अधिकारे 
का वणन करें । 
3 (पाक 116 धिव एष ग कल ददला$ पावद्य 1८ दठ्यपन 
प्रणाम 0 $ 4 च ० य्व पोल ल्जाडवषठय न पता2े ) 
(2 ए 554} 
(अमरीकी तथा भारतीय सविधानो मे उस्लिखित मरूल अधिकारो करो तुलनात्मक 
विवेचन करे ! } 
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राष्टरीय कायपालिका 
(प्रत पविसप्ठयन्य्‌ ए.ड<८प ४९) 


: न क न > न >>, ॐ @- ऊढ 9, > ©ॐ> (ॐ 0 ।- -----सयनय्म्यन्यन्यन्यज्य्स्ज्सन्य्ड | ^ 


१ अन्यक्षात्मकपद्तका अगीकरण-ससदीय तथा भध्यक्षात्मक शासन पदतियां । 
: अध्यक्षाटमक सरकार कफ विशेपताए 
१ फिलाडेत्फिषा सम्मेलन द्वारा रटति पद 
का सृजन । 
£ २ राष्टूपति पद कौ विरेपतार्दै-- विम" पर विकसितं कायपालिका, 
4 एकल" कायंपालिका, जनता द्वारं प्रत्यक्ष 
चुनाव प्रर व्यवहारत प्रत्यक्ष चुनाव, 
कायपालिका से अधिक, कायपालिका 
व्यवस्यापिका से छधिक मरम्मत, सुधार 
नही । 
१ ३ रषट्रपति का निर्वाचन-- स्वंधानिक उपबन्ध, व्यवहार मे जनता 
९ वासा प्रव्यक्त निर्वाचन प्रणाली के दोप, 
१ रटति के निर्वाचन प्रणाली मे सुधार, 
वेतन जादि उ मुक्तिं, पदच्युति । 
१ टे राष्टरपतिका कायंकाल-- फिलाडेत्फिया सम्मेलन का निर्भय, ५ 
4 अवधियो का बधन 1 
५ उत्तराधि कार 1 
{ ६ राष्ट्रपति कौ शक्तिर्या कौर छत्य-- शक्तियो के सोत, राषटपति के अधिकार 
{ विद्धात, कायेपालिका श क्तियां विधायिनी 
शक्तिर्या, -यायिक शक्तिं, राष्ट 
१ कैरूप 
१५ राष्ट्रपति पद्‌ की स्थिति भौर मदत्व ! 1 
१ ८ राष्टरपत्त की शक्तियो मे वरृदिधकेकारण। { 
& अमरीकी राष्ट्रपति का तुलनात्म 1 
१ अध्ययन च्रिटिश सम्राट्‌ से तुलना, ब्रिटिश रघ 
१ तरी से तुलना, फा के राटूषति से ठुलना। 1 
१० उवनराष््रपति-- निर्वाचन, कायकाल, योग्यता, धिकार } 
५ भौर कृत्य ! 1 
१ पधार योर विकास, नियुक्ति, कार्यत 
{ तथा पदच्युति, ^ ति गौर } 
६ १ 
1 


मत्रिमष्डल, न्लौरमभत्रि 
~ +म्‌ कौ प्निटिश 


११ अमरीकी मव्रिमडल - 


रष्टय का्॑पातिष्ठ ६३ 


१. श्रष्यत्तात्मक पति का भरगीकरणा 
(4१०2४०४ ० ¶6 एट्डवेल द] [णप क @0श्ट्याणलछप 


॥ 


ांसदीय तथा अश्यक्षात्मक शासन पदढतियो - णासन यत्र का एक प्रमुख वर्गीकरण है- 

सासद्‌ पद्धति एव अध्यक्षात्मक् पद्धति की सरकारें (वपाया यात्‌ एाट्डातलपाव्‌ ण 
0 0०१ ) । इत वर्गीकरण का आधार व्यवस्थापिका तथा कायंपालिका फ पारस्परिक 
सम्बध! यदि कायपालिका व्यवस्थापिकाके नियनशच्रणमे काय करतीहै अर उनके प्रति 
उत्तरदायो है तो उतत सरकार को साद्‌ सरकार कहते है। इसके विपरीत अगर कायपालिका 
तथा व्यवस्थापिका दोनो एक दूसरे से अलग भौर स्वतत्र होकर क्राय करतौ £ तो वह सरकार 
अष्यक्षात्मक कहताती है । सासद्‌ शासन प्रणाती का भाधार कायपालिका एथ व्यवस्यापिका कां 
सयोग ( एभणण } है भोर अध्यक्ञात्मक का न दानो का पृथवकरणा । अध्यक्षात्मक सर्कार का 
सगठन शक्तियो के पुथक्करण $ सिदात ( 56थ१२८०य त एष }) पर धारित होता है } 
साद्‌ एग अध्यक्षात्मक सरकारो के मलिक भेद शनो वैज तै इन शब्दो मे स्पष्ट रूप से प्रकट 
किया है, “व्यवस्थापिका तथा कारय॑पालिका शकितर्यो की एक दूसरे से स्वतन्ता भष्यक्षा 
त्म ससफ़ार का विशिष्ट लक्ष्ण है जौर इन दोना का दूसरे से सयोग सांसद 
सरकार का।“ 


क्ध्यक्षात्मक सरकार छी विसोपतार्प -सासद भौर अध्यक्षात्मक सरकारोफे उपयुक्त 
मौलिक मतर भाधार पर सध्यक्षात्मक पद्धति की निभ्नतिचित दिशेपतामो का उल्ल किया 
घा सकता है-{१) मध्यक्षात्मके पदति फो कायपालिका का प्रधान, जो राज्यं का भी प्रधान 
होता है, जनता का निर्वाचित भरतिनिधि होवा है। सासद्‌ पद्धति मे वह्‌ निर्वाचिन था मानुगशिक 
ष्टो सक्तादै। 


(२) उसकी अवधि स विधान द्वारा निरिचितति होती है। दस घवधि मे महाभियोग (ण 
एव्व्लण्पला } दवाय हौ उत्ते हटाया जा सकता है । 


(३) भष्यक्ष,त्मकर सरकार मे कायपालिका व्यवस्थापिका दारान तो निमिते की भाती 
है, न वह्‌ उसके प्रति उत्तरदायो होती है मौर नं उसके विश्वास पर धित ही। सासद्‌ पदति 
मे कायपालिकरा व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित, उसके भ्रति उत्तरदायो तथा उसफे विष्वासपयेन्त ष्टी 
पदासीन रह सक्ती है 1 


(४) अध्यक्षात्मक पद्धति भं राज्य का प्रधान वास्तविक प्रधान होती है, उसकी एक्तियां 
वास्तविक ष्टोती ६, लेकिन मत्रमण्डलात्मक पद्धति मे वह्‌ नाम माधिकाप्रधान होता दै । वास्तविक 
शक्तियां मतिमण्डल के हाय मे रहती ६। 
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५६ 


६४ अभेरिषा फा सविधानं 


(५) भष्यक्षात्मक प्रणाली मे साघद्‌ प्रालो के प्रतिकूल, मत्रि-परिपद्‌ कै सदस्य ग्या 
ध्य के सचिव शोत टै, उपकर दारा नियुक्त तथा पदच्युत होते है, उक अज्ञानुार क्षप॑ कसे ट 
पणा उसौ के प्रति उत्तरदायी होते ४। 


(६) षध्यक्षारमके सरकार मे फायपालिका छोर व्यवस्यापिका मे सन्य विच्छेद चृता 
भविं मन्मिमण्डल प्रणाली मे दोनो शक्तियो का सयोग } 


फिल्लाडेिफिया सम्मेलन द्वारा राष्ट्रपति पद्‌ का सूनम--पमुक्त-राण्य भेरिका पे 
भध्यक्षास्मक पद्धति कौ सरकार है 1 १७८७ मे फिलाडत्फिया सम्परेतं (एत्व (ण 
णशपप्णा) तै प्रयप्ति वाद-विवाद के पश्वाते दस पद्धति को पनाय) जिते परिणामस्वहूप सवित 
भे राटूपति पद का सूजन किया गया। फिनाडेरिरुया सम्मेलन के प्रतिनिधि एकमत ये रिकमे 
एक शक्ति णलो कायंपालिका का निर्मणि किया जाय, क्योकि राज्यमण्डत कै घनुच्छेदां (41९ ५ 
दण्प्दिलवधय ) भं एफ सुनिशिन तया के द्री फायपालिका के अभाव का परं षट भवृषर 
हो चुह्ाथा {फिर भीख ध्यान रलना धा कि कार्यपालतिङ्ञा इतनी शक्तिमाती भीनष्टे जो 
नरकश दन जाय । अत शक्तिशली, पर नि्यात्रतं कायंपालतिका कै दृष्टिकोरा से अने$ स्कल 
स्तुते किये गवे, जँत--वशानुगत राजा, अनना द्वारा रर्वाचिते प्रघान, म्यवस्यापिका कै भ्रति 
उत्तरदायी कार्थपा्तिका, एकल या बहूते सीय कायेपाधिका भादि } मत मे, फिताटेष्किया 
सम्मेलन मे निश्चित कार्यावधि केः लिए निर्वाचित एकल कायेपालिका फे पक मं समन्नौत 
हभ ) अत सविधान में यह उयवस्या ी गयी कि कार्यपालिकरा शक्ति एक राष्ट्रपति मे 
निष्ित होती जो चार वषं फे लिए अप्स्यक्ष रूप से निर्वाचित हो ] 


२ राष्ट्पति-पद फी विशेपताएं 


((लववताललाइपतड ता कप्ादयत्वप एयदवनयलुः) 


दा० फानर ने घमरीको राषटूपति पद को निम्बतिकतिति विशेषाय का रेष 
श्ट -- 
८ श्रत्रिम' पर विकसित कायंपालिका --शृत्रिष" कायपातिका ते ठा च्छ 
कायपालिषा से है जिस निर्माण एक निचित उटेष्य से क्रिया गयां हो तेषा सविधानं छ 
एक निश्चित तथा सीमित स्थान पिया गया हो 1 धमरोको रविधान के निम्बे षर ए 
रे कायंपालिका षा निर्माण छना षाहा जिसकी क्तियां सविधान द्राय पूव तिर्धासवि ह, न रि 
प्रिटेन या मदाद्रोपोय देशो जंग्री षायपालिक्ा, भित्तकी शक्तया "सवत्व पक्तिया" (पलः ५८५१ 
खड), निहति सत्ति" ( ग्णललण एरणदष्ड } या श्रितोपाधिकासेः (शष्लण्डमप्ल) त 
शित हो ९ घत भमरोकी सविधान मे कायश्रतिह पे मर्म बष्टूपति छी एत्तियो ठपा ४४१ 
भर्योशार्थो का स्पष्ट उत्ते भरिया गया । छेदिन सच पृा जाय तो समय दे वर्वितन के 0 
साय रष्टुपति कौ शरि मौर स्विदि भ्र परिवत॑न, विरस छया वृद्धि दोषै समो। रप्र ष 
भ्लौ त्विति चे पधियिवन फं मुष््य बृःरण सविधानदे स्पष्ट तया एमाय धल 4 


पमो, लिहित व्यकवियों षा सिद्व ( मण्फृवाल्यं एण्ड } घपतङां ६ १। 
भतरसहटोष स्विति, अकाट्य समान का विक्र, सा्टपविया षा व्पद्ितव नार 1 


राष्टय कपालिका ६५ 


कषत. धरतुत भाज धमेरिका फा राति पद तफ सविधान निरिति षी नही, दत्कि विकसित 
भीहै। 

( ५) "एकलः कार्यपाल्िका--यततमान सविधान के निर्माण फ पके णाघन सगत 
राज्य-मण्ड्ल कै अनुच्छेदं ( शपतः न (ण्णह्विव्ाप्णा ) पर भाधारित चा । राज्य. 
ण्डत इुवंल शासन कौ स्थापना केरताथा। दमभे के नि शक्त धा, उत्तरदायित्व $-दौभत 
मही था तथा सरकार की शक्तियो का मनियोचित फेमाव तथा गोलमालं था । इन दौनौको 
दूर करने फ सिए आवश्यक याङ्गि शाप्तन शकिनियो फो एक तथा निश्चिन मधिकारी कै हायौ 
सौपा जाय जिसे हरकायं के लिए उत्तरदायी वहूरायाजा सके। भत का्यंपाल्तिकाश्क्तिको 
भकेली" कायपालिका (^ णाणव सटव्यपण९ ) राति मे निहि किया मया, द्वित के 
समानि सामूहिक कायंप्रालिका मिविपरदिपद्‌ कौ स्थापना नही की गयी । 


( ५) जनतां द्वारा अप्रत्यक्ष घुनावे, परर व्यवहारत प्रत्यक्ष चुनाव--भभरीकी 
राषटष्नि पद कौ तीसरी विशता उसका जनता द्वारा निर्वान है सविधान-निर्माता गातधा- 
हमर प्रजातं की स्थापना $ पक्षमेये? गत उनि जता दारा निर्वाचित राष्टि फी 
व्यवस्था शी छेफिन तै राषटूपतिं को जन कौलाहल तथा व्यवस्था से दूर रखना वाहते पे! 
हसक्तिए उ्टोने अप्रत्यक्ष निर्वाचन--निर्वाचिक मडल" ( ९0079 (नाच्छ ) दवारा--को 
सविधा मे मायता दी 1 लेकिन व्यवहार मे रायनीत्तिक दलो तथा राष्ट्रीय सम्मेलनो के विकास 
कै कारणा निर्वाचित फा रूप प्रत्यक्ष हो गया} 


( ५) कार्यपालिका से अधिक --भमयेकोः सविधान क्तिमो फे पृथङ्करण ् पिदा 
प्रर भाधारित है। छैकिन स सिद्धात को पूणस्य लार नहो करिया गया, वत्कि “नियधण घौर 
समुनः क सिद्धात्‌ द्वारौ सकी एत्ति की गयी । इरुलिए सविधधान मे यद्यपि शासन $ समौ 
मगो फौ पृथक्‌ एव स्वतत्र बनाया यमा, फिरभौ एक गगष्ो दूसरे जमकेक्षेष्रमे द्तक्षेप 
करते छा अवसर प्रदान किया गया है । राषटूपति मे समस्त कायेभालिका शक्ति तिदित दै। इस 
अतिरिक्त वह विधायिका तथा -यामपालिका धौ भो श्रावित तथा नियत्रित केरस्पताहै। 
निषेधाधिकार ( ४९०), सन्देश, जनता से गपील, राजनीतिक दल धादि सवेधानिक तथा 
धशषवैधानिक साधनो द्वारा वह विघायिका का नेता बन गया । -मायाधोशो कौ नियुक्तितया 
ध-य साधनों से उसने सर्वोच्च व्याप्ालय को उदारवादी तथा भनौपदारिक विचारोंक्ो भपनाते 
के लिए बाध्यक्ादहै। 


(* } का्॑पालिकां व्यवस्थापिका से प्रथक्‌ - जता कि हमने अपर कहा है, शक्तियो 
का पृथक्करणं अमरीकी सतरिघान क्रा भ्रलभूत सिद्धात्‌ ह। कयेपालिका मौर व्यवस्थापिकाकफो 
पृथक्‌ तथा स्वतत्र रखा गया है । राटरूपति या उक मभ्रिमण्डल के सदस्योको क्रमे स्यान 
नही दिया मया है जिक्तके फलस्दरूप राषटूपति केर को सरुचित नेतृत्व प्रदान नहीं षर सकता 
है 1 इसक्रे विपरीत सासद्‌ प्रणाली के देशों मे कायपानिका को व्यवस्यापिका का जभित्न थग वना 
दियागयाहै! 

( ण) मरम्मत, सुधार नहीं अत मे, ड1° फश्नर तरे वठलाया है शि राषटूपति-पद 
मे मुधार कौ यावश्पक्ता ही दै, तफ भरम्मतत फी मावगश्यकता है सयुक्त-राज्य छमेरिका 


६६ घभेरिका फा शंविधान 


ष्ठी फायंपाधिका का एक सदत वदा गुण यह है कि महाष्िपीय देशो फे भद स्थिर तषां 
निरिवित है, किसी तरह गडवड घोटाला फी सम्पायना नही ह । मत॒ दसमे विशेष पूर षी 
भावश्यकता महौ है 1 फिर भी इसमे पुछ कमिया ६ जि हे भरने कै पिए मरहमणष्ट्ौ फी बूत 
1 भभेरिकाके राटूपति अनेक योजनाएं कनात तथा धोपणाषएे करते ! सेन बहुत कमो 
ही वेपूरा कर पाते £ वयो उन्दे कापर कै विरोध मा सामना करना पडता है। भत ठा” 
फाद्नर का सुक्ञाव है कि राषटूपति-पद सप भवय को अधिक दृढतया काय-योग्य बनाति के 
लिए उसकी मरम्मत कौ जानी चाहिएु। वे राषटूपति तया कत्रेतके यच स तरदं सम्वष 
स्थापित करना चादते है जिकषते राटूपति कश्रत का नेतृत्व प्रदान कर सके तथा दोनों सहुषोग 
ही सक्षे। 


३ राषटूपति का निर्वाचन 


( 1९0०४ ण ¶0€ एषट्डतल( } 


८ क ) प्ंषेधानिक उपवन्ध ( (णञयतण्णवा एणप्णऽ } 

फिलाडेरिकया सम्मेलन का निण॑य --फिलाडत्फया समपेतन मे रटति निषा 
चन-पदति के प्रशन पर प्रतिनिधि भे सर्वाधिक मतभेद चा । मुख्यत दो सुताव पर्दुं #ि 
मदे । प्रथम, बु प्रतिनिधियों ने जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचने करा सभाव र्खा। धेन 
व्यवहारत सम्भव समन्ना गया॥ इस पद्धति से भव्यवस्या, हृल्लवाजी त्था राजनीतिकं 
अयम का भी भथया। भन इस सुज्ाव को भस्वीकत कर दिया गया 1 दवितीय, रषटपति का 
कापर द्वारा निर्वाचने का सृञ्ञाव प्रस्तुत किया गया जिते सम्मेलन का पर्याप्त समयन प्राप्त ह" 
केकिने यह्‌ पद्ध त शक्तियो के पृथक्करणा के सिद्धात्त का उल्लघन करती थी तथा सदिधात नर्मणि 
रटति का विधान पालिका स्वतत्र स्थिति देना चाहते धे । फषठत यष सुल्ञाव भी बीक 
ही रहा । अन्तमे दोनो सुसावो के बीच का रास्ता अपनाया गया। एकर ठेसी निर्वाचन 
की खोज की गयौ जो राति कोष्गरेषत से स्वत श्र स्थिति प्रदान करतौ तथा मपरसयक् ल्प 
जनता को निर्वाचनमे भागने का अवसर प्रदान करतीहै) 


ति 


विन कौ वि 


निर्वाचन प्रक्रिया - विधान के द्वितीय बचुच्छेद भे रपति के निद ना 


-( एण्ण्टन्वपप् ण ण्ण }) क उल्लेल क्रिया गया है । रषटूषति को निः ह 
मडल ( छल्टणम्‌ (नाच्< ) हयरा होताहै। तिर्वाचक-पणु राज्यो द्वारा नियुक्त 
{ 71०५५०८5 } हते है । भरस्येक राज्य से निर्वाचको को स्या काग्र्तके दोनो सवनो म 

क प्रतिनिधियौ ॐ बरावर होमो, मर्थात्‌ प्रत्येक राज्य उतने निर्वाचक नियुक्त करता 4 ध 
कातर ® दोनो घदनो मे मि्तकर उक प्रतिनिधि होते ह। निर्वाचक्रोकी निगक्ति प्रत्येक य रं 
कै विधानमण्डल द्वारा निर्धारित रोति से होती है। लयषय सौ रपोसेग्राय रपौ राजय 
तिवाचिकों का निर्वाचन प्रत्यक्ष प से जनता दास वयस्क मताधिकार केष्ाधषारपर श 
दस प्रक्रिया को उदाहरणा द्वारा समज्ञाया जा सक्ता है । यदि किस राज्ये सिनेट नदो ह 
खीर प्रतिनिधि सथा मे छ सदस्य हो तौ निर्वाचक्‌ गण मे उक्त राज्येन ( क 

सदस्य गे । निर्वाचको को घरव्या -यृयाक मे ४५० फेलिफोत्रिया मे ३१ मौर दतिनायस * ` ' 

ते लेकर नेवाडा, डालवेयर, बरमौट, प्रत्येक मे, ३-३ ६ । 
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रष्टय कार्यंपाचिका €७ 


~ मिवाचको फी योग्यता -कोई देषा व्यक्ति, जो कप्रेपतके दोनों सदनोंमे से क्षि 
का सदस्य हौ अथवा सयुक्त राज्य के मधीन किसी प्यममया उत्तरदायित्व कै पदपर काय कर्‌ 
रहामहौ या दृस्ट के पद पर ष्टी, निर्वाचिक नियुक्त गही हो कता । 


संतदान छौर गणना - प्रत्यक राज्य क निर्वाचकं एङ निष्रिचित स्थान पर दिसम्बर के 
दवितीग्र बुधवार फे पश्वात्‌ प्रथम सोमवार को एकव ्वीकर राष्ट्रपति के पदै तिएदो 
परत्यारियो कै पक्षमे मतदेगे 1 मतदान वयस्क-मताधिकार कै आधार प्रर तथा गुप्ते षचँ 
(००० 811०1) दयया होता है । इनमे ते कमर से कम एक व्यक्ति पैसा होना चादिषु जौ उम 
राज्यकानिवासीनहो। तद-तर निर्वाचन के फल ढ़ तीन प्रमाणपत्र ( 0९100215 } 
तैयार करिये जाते है, जिनमे एक॒ डिष्दक्ट कोट मे सुरक्षित रकता है" दूततरा डाक द्वारा प्िनैट 
क अष्पधषके पाश्च भेम विया जातादहै ओर तीसरा उपकरे पास एक्‌ विशेष सदेश-वाहूक 
( पाऽः ) द्याया भेज दिया जता है। ६ जनवरो को मध्यक्ष कात्र वे दोनी सदनौ 
फे सामने उदं लौलेगा गौर उनी गिनती करेगा जिस व्यक्ति फो पवत्ते समधिक मत मिकतेया, 
वह्‌ रटति धौपित होमा मौर जिसे द्रे नम्बर ( 5९००४ ,६४९७१ } मन पिक्ेगा, वहू 
उपराषटषति । लेक्षिन दोनो निकचिको क कुल सख्या का बहरमत प्राप्त होना वाहिए । २० जनवरी 
फो राष्टूपति शपथ ग्रहण करता है 1 


राज्य दारा मतदान -सविधान मे राष्टरपति के चुनाव फे सम्बधमे दुछबय उपव 
भीष) यदिक्रिरीभी प्रत्याणो को स्पष्ट वेह्मतप्राप्तनष्टो तो क्या होगा? सविधानं बै 
सनुसार श्व स्थिति मे प्रतिनिधि सभा उनर्पांच व्यक्तिर्योमे से ( १८०४८६० फ सथोधनके 
छनुसार ३ व्यक्तियीं मे से), निन्द कमश धिक्‌ मत प्राप्त हो, किसी एक को राष्ट्रपति निर्वा 
चिते करेगौ । यहा यद्‌ उत्सेखनोय है (कि प्रतिनिधि-घभा के सदस्य व्यक्तिगत रूप सै मत्तदाने 
नही करेगे, यलि्कि “राव्य द्वारा मतशन'' ( ४०८६ ए 502८८ ] होगा, अर्थ्‌ सप प्रतिनिधि 
राज्यो के माठार परर अपना मपना मण्डल वनायेगे भौर प्रत्येक मण्डल को ए८एक भत दतै 
का बधिक्ार होगा । एस प्रकार (१) एक रज्य के प्रतिनिधि मतथ अलग प्रत्याचियो शे मत 
नटी दे सकते, (२) भरत्थै6 मण्डल एरुही व्यक्ति पशमे मतदाने करेणातया (३) प्रसेक 
राज्यकोएकटही भत प्राप्त होगाः। द्रष्य स्विति तद पैदा होतीषहै, जव दो व्यक्तियोंश्ी 
निर्वीचको का वदटमत र्त हो, सेकिन दोनो प्राप्त मतो को सव्पासमानदहो। मदथा ममी 
तिरति सपा ष्ठो षाय द्वारा मतदान" ( ४० ४9 5८०८8 ) को पृदतिते विपोएक की 
राषटूपति निर्वाचित करेगा । 


यारष्टवो सशोधन -मूल हदिथान द्वारा व्यदस्ित राष्ट्रपति कौ निर्वाषत-पदति 

दोष्पए यो । बारहवे शोध { १८०४ ६० } दाया इसमे दो सुधार घावे गयै। प्रथमत, 

यदि रसौ भोव्यक्तिषो निर्वाचि्ो का वहुमतप्राप्तन टोल प्रनिनिधधि-सभा उन लोन स्यक्िया 

ममे जिषे कमण यदम प्राप्य हृमाहो, परिसीएवक्नौ रष्टू्ति निर्वाचित सरेभी 1 प्रत सविधान 

चै रीन च्पक्ति्था के स्यान पररपाचस्यक्तिरोमेसे वुननेकाविघारया) द्वितीय) िर्वीवकदो 

स्यक्तियौ के पक मे मउदान करते मय ब्रपमे मतत पर एक व्यक्ति ठे नाम के धागे रानि 
म स०~-- 


म सभेरिकां का सविधाने 


घौर दूसरे व्यक्ति फ नाप फे माये "उपराटूयति' सिदे! मूत सविधानमे सिफ दो प्रत्माणियो 
फो मतत देने को व्यवस्था थी, राष्टृपत्ति कै लिए धचग अतग सत देने का विधान नहीं था। प्त 
स्वरूप १६०० ६० कै निर्वाचन मे जेफर्संन मौर बर को परावर मत प्राप्त हए । भत यह्‌ निष 
कर्मा करट्नि दौ गया कि कान राषटूपति होगा भर कौन उपराषटरति”” ? प्रतिनिधि समा को द्सका 
निणेय करना पडा रेकरिन सचप इतन। तीग्रथा किं ३६ बार मतदान के उपरात टी निणय 
होसका। दसी स्थिति से ववने फे लिए ^रषटरति" गौर "उपरषटृपति" का उतेव भवप्यक 
कर दिया गया! 


(ख) व्यवहार मे जनता द्वारा भ्रच्यक्त निर्वाचने 
{ ए एम्ल९€ वपटन्‌ लल्तप्म ए प्€ एष्णा९ ) 


अमरीकी सविधान कै जनक राषटूपति के निर्वाचन के लिएु रेत पटति की खोजन ब 
धेजो शहुस्लड घौर व्यदस्या ( (पणा कण्व ताडमपेदः) से दर रहे । फषत इहते 
नि्वचिक्‌ शरणा ( एाघ्न॑ण्म न्णाख्ट ) फी पदत्ति को अपनाकर परोक्ष निर्वाचन ( 1048५ 
प्तप ) की व्यवस्या फो । भयम दो निर्वाचन स्ैधानिक उपवन्ध फ वास्तविक भय $ 
अनुकूल सम्पत हए, केकिने तृतीय निर्वाचन ( १७६६ ६० } ते कुट, भौर चहुय निर्वान 
( १८०० ई० ) के समय तो स्थिति मेँ स्पष्ट परिवेतन टौ गया । दलग्त धाधार परर निर्वा 
ने जेफषन लोर घर ( ]चधि<०प अण्व एष्य ) या देडम्ब लोर पिवनी ( फषनःप्श) ) कौप 
दिया 1 उस समय तक दो राजनीतिक दलो-केडरलिस्ट मौर दिपल्नक का अभ्युदय ५ 
सुकाथा। इनं दसो ने चुनाव फे परे अपने ही प्रत्याशिरयोको चुन सिया थातथावे ठे 
मत देनेवाल निरवाचिको का समथन कर रहे थे । दस प्रकार बहत पहले ही राषटपति के निवा 
को दकगत राजगीति से दूर ररे फः सिधा निमि का च्टश्य श्रराशापौ हो गया। 
पयोक्ष.मिवाचन को भरक्रिया राजनोतिक दलो फे विकास के कारणा भिन्रभिन्न हो गयी 
सविधानं मे आयोजित व्यवस्थासे विभिन्न रूप दसने ते लिया। एक भौर यहं दवद के 
जाल ते फस गया तथा दत्लडवाजी' प्रहत ( ग ण्फपाधप्ठणऽ नाष्भाण्लच्यर } को भपताय, 
दूसरी भोर राटूपतीप निविक ननगण्य' (2२०५ ग (दफल ) या व्वन्तवत्‌ः ( एव्म 
सतप ) बन मधे 1 इन दीनो परिणामों का कारणा यह दहै कि राषटूषतीम निरवाको श 
सुनाव जनवा यह्‌ ध्यान रते हृषु करतो है फि अमुक निर्वाचक किस पर्या्षौ कौ भत कः 
सतः सच पृष्ठा जाय तो जनता भ्यकषत निर्वासको के माध्यम्‌ से राति पद कै उम्मीद 
कोदीमतदेतीहै। गि मोररेके ष्म "लिखित मौलिक बिधि का विना 
श्य कायं रूप मे सविधान मं किस प्रकार परिवत्तंन दो जाता दै, सक उदार्दरण 
उत्तम कदी नदी मिल्ल सृता 1“ 


1.4 
त द्‌ ए6० गा पडा०प ०४ 0 †०पण्त्‌ ० ण्स पप ४४९ कथ] कणः 


4; 
त०पडदप्तठप वप्णछट्ठव पधक & छते एनत्ह् दयते ठठ पा पापय णणवक्पातत 
0 ०2 5 


रष्टीम कायेषपालिषं ६६ 


भाज नि्वचिव का वास्तविक सूप ष्या? प्रमुख राजनीतिक दतं सधना रष्टय 
सम्मेलन (१११५००१ ८००००५००) बलात्ते है मौर राटूपतिनद के किए अभ्यर्थी मनोनीत 
फरते ै। रष्टीथं सम्मेलन फे सदस्यो फा निवाचिन राज्यो फ राज्य-छम्मेलन { &।।८ ०. 
एल ०० | दयात होता है, जिते सदस्यो का निर्वान दलों को स्यायी समितियां करती 
ह रष्टय सम्मेलन राषटूमति तयां उपराषटूपति के पदीं के सिए जभ्ययियो को मनोनोत फर 
कैः अतिरिक्त निर्वावक्गए (८० (गाष् ) कै निर्वाचिकि ( ८८०७) कै लिए भी 
अभ्यधियो श्ये मनोनीत एरताहै। ये अभ्यर्थी दले विशेष द्वारा समवित होने के कार्ण 
खी दल दै राष्टि पद के अध्यर्थो को भपना मत देते ईै। जस्टिस जैस्सन के एव्दो नने, 
निर्वाचक अपने दत फे भादेशातुसार दी मतदान कतरह बे घ्य सोचने का विचार 
भौ भते सम्युस न्ट साते ।”\ लास्की ने भी कहा दै, "यष्ट्रपति फे निवाचको फी दशातो 
कठपुतक्िय के समान शे गयो द उनका काम केवत यद रद्‌ गया द कि उनके दण ने 
राष्ट्रपति पद फे लिए भिस यनाया टो, उसके पक्ष मेँ मतदान करे |> जनता निर्वाचको के 
धुनाव म मतं देठे समय उनको दल स्थिति तथा उष दल द्वारा समधित राषटूपतिोध्याने मे 
रखती धै अठ निर्वाचिक पण का निर्वाचन ही राटूपतिं का. निर्वान होता 1 तिर्वाघक-गणा 
फ निर्वाचिको षै पुना फे सम्बध मे पर्यन्त पूपधाम, शोरगुल बौर यजनीतिक उत्तेजना 
ष्टतीदहै। निष्फप यह दै रि निर्वाचक विजयी दत षे आज्ञाकारी अनुययौ मध्रशेतेहैनो 
रटति के निवचिन मे स्वत निणेय नही करते, सल्कि आगे से हौ यहु तय रहतादै किव 
किप राषटूमतौय प्रयाण को मत दे । समरीकी राषटूपति के पुनाव मे देफव्यापौ कलाव 
चया सौक्प्निय कौतुक का अनुमा प्रयाने कै तिए विय तथा आग एवं रे कै शब्दो को धिष्तार- 
पवक उद. करना उपयुक्त होया । विय के ब्दो मे, "राष्टृपति का बाप्तविक निण॑य्‌ विजयी 
दक्त फ यषट्रीय सम्मेलन जौर मतदान मे उस दृल्त फे समर्थक मतदाताो फे समूह के 
हाथ मे चल्ला गया है। दस प्रकार सविधानं निर्माताओं द्वारा व्यवस्थित विचारपूर्णं तथा 
गरिमामय षद्ति का स्थान विशा लोकप्रिय प्रवर्तन ने ले लिया है। दर चौये वर्ष 
पर छ मष्टीने से धिकं समय फे लिए यह पूरे देश को वाद-मिवाद तथा हलचल से भर 
देता है] सभे शिति के लिए व्यक्तिरयो कौ लाश्षसार वर्गो फे दिति भोर समस्त राष्ट्र का 
सौभाग्य जोखिम में रहता है । इस आन्टो्न मेँ अमेरिका का भवयेक व्यक्ति भाग लेता 
है| खय राष्ट्रपति द्वादटषासमे या तो पुनर्नर्वाचन मे सलग्न रक्ता है, अथवा 
षषे उत्तयधिकारी को निवाचन मे सहायता देता ठै । यषां तक कि जूतो पर पाल्लिश 
करने वाले अथवा गणराज्यो मे काम करनेवाले धमिके भी भत्याशियों फे राण एव दोप पर 
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१०५० छमेरिका का सविघान 


इस प्रकार विश्वास फे साथ यातचोत करते ६, मानो किसी इनाम ष्टी रुशती के परिणाम 
पर वे यातचीत कर रदे टो । इष कारय मेँ अपरिमित वाद-विवाद्‌, सार्वजनिक या युप भापण 
एव निरीक्षण, राष्ट्रीय सम्मेलन के सिए हासो भ्रतिनिधियो का चुनाव, कतिपय लालसा 
पूर्णं नेतारो प्रर विचार का वेन्द्रीयकरण, देशर्प्रापी प्रचार भौर प्रकाशन समर्थौ, 
्रतिनिधियो का समर्थन प्रप्र करने कै देतु तथा क्ल्याणके देतु लासो डतर लन होता 
दै, ओग ओर रे के शब्दो रे, “राष्ट्रपति निर्वाचन का तेदक भदक अत्यन्त अनूढा ह । 
य्॒किलल से नया राष्ट्रपति हार ्ाउस मेँ स्थिर हो पाता है कि भगे निवौचन मे शति 
माप के लिए योजन बननी शुरू हो जाती है, जैसे-जैसे मदत्वपूणं तिथि निकर साती 
जातौ है, त्या सामने अने लगते ह गद्गङ़ाहट शुर षो जाती ३, भ्यवितिगत ओौर दत्त 
कै गुट, प्रेस, कामस ओर काप्रेसी दल, राञ्य तथा स्थानीय राजनीति से क्षाम ठाने 
की चेष्टा करते लगते ह| निर्णय फे चार्पाच महीना पहले नामाकन कै लिए कोला 
पूं राष्ट्रीय सम्मेलनो का युद्ध होता द। इसफे पश्चात्‌ थोद्धा सा अवसर मिलता है भौर 
नक्रयूह्‌ की सचना दोती है तथा दल-यत्र को तैयार फिया जाताहै । धीरेधौरे श्ण 
कै वाद्‌ नाटक आगे बढता जाता है । अन्त मेँ चुनाव के दिन ५० फरोद़ से भधिक मतदाता 
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रत्यारिरयो, के एय्‌ का निवटार क्रते ! हजारो भाषण होत ह रोशनाई की वाह था 
जाती है भौर कसे डालर खर्च हो जते ह + 


निर्वाचन-प्रणाली के दोप 


( फिर्घल्धीड ण ठ आश्र ण लल्ला 


सविधान निर्मातामौ ने रूषति क्षौ निर्वाचिन पदति कौ निर्धारित करते समम इसे जन- 
कोलाष्टल तया घव्यवस्या" से यघाना चाहा या। भत निर्वाचन-सम्बधी मूल योजना का यष 
खदष्य था कि भव्य नागरिक निषेक चुने जायेभे गौर वे कितौ उच्च षोटि कै गमेरकिनि को 
राषटूपति पुर्न ॥ सेनि दल-प्रया कै विक्रा फे धारणा इत उहुश्य की पतिन हौ सकी मौर 
निर्वाचने परै अनेक दोप धु माये! निर्वायके-मडल का ग्यदधान भो धनेक्‌ दोपोकफे लिए 


उत्तरदायी है। 


(५) अल्पमत राष्ट्रपति --सवप्रथम, निर्वाचित पदति वादोष यह है कि क्भोकमी 
षा श्यक्ति राटूपति निर्वाचित हो जातानिति निर्वाचिक गण कै सदस्यों का बहुमत तो प्राप्त 
ता दै, केबिन देश फो जनता का बहुमत प्राप्त न होता है! इतदोप का कारण “कार 
नियम" (एप्प प्ण) हि जो हस प्रकार हि प्रत्येक राज्य मे राजनीतिक दल पृथक्‌ पृथक निर्वा 
चको फी सूची जसता कै समक्ष रखते £ । जिस दल को सवते भधिक मत मिशता है, उस दल की 
सूची जनता द्वारा स्वत समप्तो जति है, भर्याद्‌ विजयो दल को उत राज्य के निर्वाचषो फी 
सी जगह मिल जातौ ह । उदाहरणा, यदि ओोषटियो ( 01० ) मे रिपट्शकिन निर्वाचिक सुघी 
षौ १५.००.००० मत मिलते है भौर दिमोक्ोटिक नि्वधचिक सूच को सिफ १,५००,०५१ तो 
भोहटिमो राज्य पै २५ निर्वाचर्को फे मत दिमोफटिक दले हो जायभे } इत प्रकार कत्तिपय बडे 
राज्यो मँ बहुत फम मत अधिक भाने पर भौ निर्वाचकगणमे उक्त दल के नि्वाचिको को स्या 
बहुत भधिक टो जायगो, यद्यपि दूसरे दल भो परे राट मे करलं मिलाकर बहत ज्यादा मत व्यो न 
पराप्त हुमा दो । मंत सम्पूण राट फौ जनता का बहुमत प्राप्त नहीं होने पर भी कोई व्यक्ति राष्ट 
पति निर्वाचित हो सकता है! १८६० गौर १६१२ ई० मे क्रमश लिक्न भौर विल्सन रषटूपति चुने 
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१०२९ अमेरिका फा संविधान 


गये वरयो निवाचको का बहुमत उह प्राप्त था, लेकिन देशं मै जनता का वहम नही ! ह 
प्रकार १८७६ ई० मे हैन ( ्०}€5 ) को टिल्डन ( (पापल } सै करीब ३ लाख मतं फम मिता 
था, फिर भी वह्‌ निर्वाचित घोपित हा । दस प्रकार कभी कभ्री मल्पमत राति (षण्णा 
१८६७१९०१ } निर्वाचित हो जति है ! ठेकित मौभाम्यवशं पेता कम होता है । 


(१ प्रत्याशी कौ अपील्लीय शचि प्र जोर -- रष्टय सम्मेदन (१०४०० एण 
पठण } की पद्धति ने निवचिनः को दोपपूणं बनाया है । दसै चलते राषटपति $ निर्वाचन 
प्र घन-समूह्‌ का रभाव अस्यधिक बड गया है 1 बत राषटूपतति क भनोनयन के ए २ कौ 
योग्यता प्र कम ध्यान दिया जात्ता है, बल्कि ठेषे व्यतरित को उम्मीदवार सुना नाता है लो बधि 
से-धिक लोग को अपील कर सफे, जसे धम विरोधी, उग्रवादी, अज तर्य हेच मर भतुदाद प्ण 
रोमन कौथोलिकर हो । 


(५ विशिष्ट व्यवितर्योः का निर्वाचन नही --यह कहा जाता दै कि रीय भममेकत 
के कारण ही प्रतिभाशासी ध्यक्ति राूपतति-पद के चिए खडा महो हो सकते है । य॒नरो ने र 
भी है कि सयुक्त राज्य अमेरिका बहत चे व्यक्तियो को राषटूपत्ि-पद पर सुशोभित नही कर त । 
जो सचमुष विष्ट राजनीतिज्ञ थे, भैसे-हैमित्टन, माशल, वेन्धटर, कल्टन, हैर्ट भा | 
लाई ब्रादस ने भो एक भ्न किया है--"्महान्‌ व्यक्ति राष्ट्रपति क्यो नही चुने जति१ म 
इसका मुख्य कारण यह है कि राष्ैय सम्मेलन कै प्रतिनिधि सगत, अैद्धात्तिक तथा व 
होते है जि परिणामस्वरूप समलता द्राया हो किसी मध्यया को चुना जाता दै, उपे गृण 
कम ध्यान दिया जाता है । इसमे अतिरिक्त प्रतिनिधि गण स्वत्तत्र नदीं हते, उनके ध 
विविध प्रभावों फ परिणाम दै, उनपर अनेकानेक प्रत्यक्ष तथा अप्रव्यक्त प्रभाव पठते £, श 
धनपतियो, विभिघ्न राज्यो के प्रतिनिधि मद के नीचेन देन, भश्च द्रा प्रचार तरथा 
'जफवादो' कै प्रभाव } छेकित दस मालोचना का यहे सथ नही कि राष्टरपति-पद पर कषीर्वि ह 
व्यमिति आसीन हौ न हो सके । वा्चिगटन, मेडिषन, जेफषन, लिकने, विल्सन, दोनीं रूजवेत्ट ४" 
विष्ट ष्यमितत्व के उदार है । यदि कोई शिष्ट व्यव पराजित भौ हमा दै तौ किन 


किंसीकारणसेदी। 


(५ भ्त्याशौ को शासन का पूत अनुमव नी -ललास्की कै ववतव्य से क 
राष्रूपति को निरवाचिन-प्ति दोपपूणं दीख पडती 1 उसका फहना है ति अमरीकी व 
फो ाप्तन का पुण अनुभव विरले हौ रहता है जवकि ब्रिटिश प्रघातम धरो द्स पद ( 
होने मेः प्के पर्याप्त अनुभव प्राप्त फर सुव रहता हे, बह प्रासन क छोटे भोरे पदं र 
चुका रहतादहै! धमेरिक्ा मै शासन का अनुभव, काग्रतया मधिमडत की सदस्यता 





मा 
1\ (ग्टपरछषटरण्छ छाप धडा, परपत्‌ धत द णरयत्कणड त पतय 916 न 
1 प्णफ़न्णड पय पा हाह०४ की९6 06 &ष्०य६९७६ 19 ४9 ण्णात्‌ पणन म 0० 
6४० ४११५५०६ ६0 ऋएन हप००५ ९१० 2150 ए ड ठक पणय 18 ००६ पाणण 
पिोण्व्‌ छ द्द एण्व्‌ भमान ०० दमक 2४८८ 
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राषटुपतति के लिए विशेष गुण नहीं चमसा बाता! जैताकि ल्लस्की मे कषा है "वर्ह वकी, 
सौनिक, फिराये से आय प्राप्न करनेवाला व्यक्ति, राजनोतिक्न या राजनोति से जीविका 
चतनेवाज्ञा व्यक्ति-दन्दीं वौ से प्रत्याशी निर्वाचित दोति ह ।“'* यह्‌ यवस्य दौ निर्वावन 
पठति कदोपकापरिणामषहै। 


रष्टपति को निर्वाचन-प्रयाली मे सुधार 


(लण्पिणड आ एटडवलाद्रथ हाल्लमा) 


राषटूपति क निर्वाचन-पद्धति में कठ दोष है । उन दोषो कौ द्र करने कै ्तए निम्नमिसित 
गुक्षावे दिये जते है -- 

(१) रषटुपति क प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचन हो ! यह रल, प्रनातातनिक तथा 
बहुमत $ भनुपूल दै, 

(२) राज्य निर्वाषको का पुनावे पुरे राज्य (5६०८० 21 1९) फे भाधार प्रर करक्षंत्रो 
(5111608) के बघार प्र करे, 

(३) तिर्वाचक गख तथा निवचिकी का मत कर दिया जाय, लेकिन निदेचिक-मत फी 
पद्धति व्यवहारमेष्दे। राज्यो मे राटूपति निवचिन के पच (प८टछतशावा ९०००१ 04191) 
रहौ लोकप्रिय मत्त कै भाधार पर उम्मीदवारों फो मिते, 

(४) प्रस्येक राज्य मे भ्रत्य तया वयस्क-मतताधिकार के जाधार पर मतदान भौर रू 
पतिनपद फे लिए प्रत्याशियो को प्राप्त लोकप्रिय भतो के अनुपाते मे निवविक मत (ए1९८101 
७०१९) मिते । 

यथपि ये सपर सूस्लाव देएवासियो फे समक्ष एक एक फरक रसे जा चुके £, लेकिन जनता 
फा ष्ट्सी षो भी सतोषप्रद समधनप्राप्तनदहोसकाहै) 


रष्ट्पति-पद के लिए योग्यता 
(दपा णा पाल एटतलाम)) 


संविघानकी धारा २ (४) मे राटूपति प्रद ती योग्यताभो का उतेव है - 

(क) सयुक्त-राज्य धमेरिका करा ज मत नागरिक" (परिगाधरवा 00 तप्य) हो, 
(ख) ३५ क्पषी मायु पूरीकरवुकाहो, 

(ग) कम-से-कमे १४ वप तक अमेरिका मे रह चुका हो । 


वेतनादि 


(ए छपानोपालप३, ९८८ ) 
रटति फ वेतन, भक्तं भादि फ सम्बध मे सविधान भीनहै। भनुच्छेद २, घारा१मे 
कहा गया दै कि राषटूपत्ति को निघोरित समय पर सेवागो फे लिएु प्रतिकार (ए०्वफ़लाऽ्मायय) 
दिया जायगा । घत काग्रस राष्पति के वेतन यामय परिलाभ फो निरिचत करती है जिन्हें उक्षके 


1 (गाछ ]कमङलः, 8006 इजा) ४6 पठयद्चश प्रणते एनोाप्रनङप पा6 चछठ 00 11४68 
7 एड व्णणाणहऽ ड 8 एतााद्वठाढय 688 र6 ४716 ४७8 पणिप्य ऋणे ४86 0वप्त्‌ 10688 
1186 196प 07088 ° 1103 
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१०४ धमैरिका का संविधानं 


क्षायकाल मे घटाया या बढाया ही जा सकत्ता । १६४६ ई० मे इसके वेत्तन को ७५००० ठार 
से वढाकर १ साल डालर प्रतिवप कर दिया गया। दसके भतिरिक्त उते ५०.००० दातर 
प्रतिवं कर-मुक्त भत्ता दिया जाता है, यात्रा, शासनिष्ट, मनोरजन, द्ुइट हा उष (९ 
प्तण्य्ट) की व्यवस्था, आदि का खच सरफारदहीदढोतीदै। उते शाप्ननको भोर से सुहन्नित 
जेलयान तथा वायुयान भी प्रप्तहै। 

उन्मुक्तं 

(ष्पणाधक्रा(९ड) 

यद्यपि सविधान मे इत सम्बघमेंवुछ नही कडा गया है, फिर भौ परम्परा कै षतु 

किसी अपराध फ लिए राषटूपति षठो गिरफ्तार महौ स्या जा सकतारहै, न सते किसी "मायासय 
भे साक्षी या प्रतिवादी रूपमे ही बुलाया जा सवता है घौर न उसके विष्ड परमादेश (1० 
तथाप्णऽ ) या घादेश ( ए्पीणपनणया) ही जारी फर सक्ता है! उप्तपर केवत महानि 
(्एय्लप्ररा।) का मुकदमा चलायां जा सकता रै भौर स सम्ब धमे उते सीनिट मे बताया 
जासक्ताहै। 

पदच्यृति 

(षिद्णणप्ण्‌) 


भारत छ राटूपति के सदृश सक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति को महायोग (4. + 
तपल) के द्वारा कायकाल फ अन्तगंत ही पदच्युत शिया जा सक्ता है। अमरोकी सविधानं 
मष्ाधियोग की व्यवस्था है । इसका भय है, देशद्रोह, घुससोरौ या जय गम्भीर मपराघौो के कारण 
राज्य के किसी ऊचे राजनीतिक पदाधिकारौ पर विधानपालिका द्वारा चलाया मया सृदमा । गह्‌ 
अमरोकौ राष्ट्रपति पर महाभियोग (ण्ण) प्रतिनिधि समा के बहुमत के प्रस्ताव 
चलाया जातां है । उनकी सुनवाई सीनेट करती है । उस रमय सीनेट की सध्यक्षता सर्वोच्च -याया 
लय का मुप्य -यायाधीश करता है 1 दो तिहाई बहृमत से सीनेट राष्ट्रपति को अपराधी धोपित कर 
सकता है 1 मवतक केवल एक हौ राष्टरूपति जोँनसने के विशद महाभियोग चलाया ग्या जौ दीप 
सिद्धनहीहोसका। 

४ राटूपति का कार्यकाल 


(एच्छवच्छपम्‌ गृण ज ०षिन्ट) ॥ 


फिलाडेरिफया सम्मेलन का निर्णय -- सवैधानिक सम्मेलन (0०७५००१) ६ 
पथा पठण) मे राष्टूपति की काय विधि एक विवादास्पद प्रश्न या। मुष्यत तीन सुक्ताव र 
शधे-(१) जीवन पय-त कौ अवधि, (र्‌) ६ या ७ वधं बिना पुननि्वाचिन के, मौर (३) 0 
ु्नानर्वाचन कौ स्वत-चता के साय। प्रयम सुञ्ञाव को अग्रजातक समना गया। ४ 
पुननिर्वाचन के ७ वप को पदाचधि के पक्ष मे घनेक तकं दिये गये यौरभाज भी दिये जा भ 
खापट (थ ने छहा है कि यह्‌ राष्ट्रपति को “साहस तथा स्वतन्त्रता” (८०४० र 
1ग्पकलण्वलपटट) प्रदान करेगा जोर पुननिर्याचन के प्रयास्च मे उसकी शक्ति एव = त 
सपन्यय न होगा लेकिन इतके निपक्ष मे कहा जातादहै कि सात वप की लम्बौ शव 


राष्टीय का्॑पालिका १०५ 


भमत मे परिवतन हौ सकता है, फलत जनमत तथा कायपालिका के विचारो मे भनुर्पता न 
रह पायगो । ैमिर्टन (सश्प्णापछय) के युनरनिर्वाचन कै साय चार वय कौ पदावधि का जोर- 
दार सपथन किया । उतने बतलाया कि यह्‌ योजना राति को श्रवीण शासन चातन क लिए 
प्रोत्साहित करेय, नीति मे स्थिरता मायगी तथा पुनतिर्वाचन के कारण राष्ट को कायपालिकाके 
क्षनुभवे का लाभ प्राप्त होगा । उपयुक्त सुञ्लावौ का विभिन्न दृष्टिकोण से निरीक्षण कसे हए 
सतरिधान निर्माता ते पुनर्निवाचन कै साथ ४ वपय मवयि परर समञ्लौता हमा गौर ष्ये 
प्विधान भे उपर्माधत किया गया 1 


दो अर्बेधियो का घन्धने -छेकिन एकं हौ व्यक्ति किंतनौ बार र'षटरथति पद पर पुन- 
निर्वाचित दहो सकता है, इस प्रणवे पर सविधान नमति मौन ष्ठो रहै) फिरभी घमैरिकामेएक 
परम्परा वन गयी करिकोरव्यक्तिदो बार से अधिक्‌ रा्टूपति निर्वाचित नदी हो सकता है। 
प्रथम रष्टुषति वाशिगटन नै इस भया का सुयपात क्रिया था। इतस प्रया का १५० वर्पो तक 
पालन हमा । यद्यपि प्रा-ट (५००६) ओौर यियोटोर रूजवेल्ट (116०१०९ २००७९१६५) ने 
तृतीय बार निर्वाचित होने का प्रयत्न करस प्रयाको भग करने का जतफल प्रयास किया चा, 
परतु १६४० ऽ मे राषटपति फर फलिन डी° रूणवेतट {८१110 1२००5९६६) ने वतीय 
बार भौर १६४४ ई० मे भरतुय बार राषटूपति-प्रद प्रर निर्वाचित होकर ए सुदृढ परम्परा का 
उल्लघन किया । छेकिन अमेरिका मे द्धि पदावधिको परम्परा फो अत्यधिक समथन प्राप्त है। 
भत १६५१ ६० मे ररे सशोधन द्वारा यह उपर्वीधत करर दिया गय फि कोई व्यक्तिदो वार 
से शद्धिक राषटूपति प्रद के किए निर्वाचित नदी हौ सकता दै । दो वार से मधिकं पुननिर्वाथन कै 
विशेधियो श्रा कहना है कि मधिकं लम्बौ मवधि तक पदासौन रहने प्रर कोई राति एक देते 
शासन यत्र का निर्माण कर सकता है जिसके माध्यम से वहु सरकार तथा जनता फो नियत्रित 
करेगा 1 लेकिन द्वि पदावधि से यधिक युननिर्वाचने के समथकोकी रायि कि राष्ट्रपति क्भीभो 
तिरक नदीं बते सकता, वेयोकि उस प्र तुनावो के माध्यम से विधापिको नियनण भीर -यायालयं 
कैः माघ्यम से -यायिक निवत्रण रहेया । फिर भी अपरेरिकावासौ द्वि पदावधिकेपक्षमेदी &1 


५ उत्तराधिकार 


(ऽप््ल्छअणय) 


सविघान के अनुच्छेद २, धारा १ द्वाद यह निर्धारित क्या शया दहै कि पदि रटूपति 
का पद रिक्तहोजायतो उप-राट्मति उत्तराधिकारो होगा, गौर यदि राषटपति भौर जप रटति 
षन दोनोके पदे रिक्तिष्टो जायं तो क्रेस यह्‌ निखय करेमो कि फोन अधिशासी राष्ट्रपति पद पर 
काय करेगा। १२ बां सशोधन (१६३३ ६०) दाया यह भी व्यवधान किया याह कि यदि 
निर्धारित समय प्रर मया राटपति निवाचितन हयेन या बहुतायुक्त (ेपवापल्त) न होते षे 
कारण पदास्तीन न हो सत्रे तो नव-निर्वाचित उप राति रा्टूेति का फाय करेगा, मौरयदिं 
सयोगवश नया उप-राटूपति धौ पूण ल्प मे वरुतथुक्त(दष्भागीप) नही हो तो पाभस भाश्च देगी 
कि कौन प्यक्ति रूषति कै पद पर काय कस्मा । केदिने दष स्थिति में रा्ट्पति पद षर भक्तन 
उपराषटपएति माञय कोर व्यक्ति तभो तक काय श्रेगा जव तद कि राष्टरपति मा उपर राषटपति 

। 


च 


१०६ अमेरिका का पविधानं 


अपने प्रद फे लिए महेता अभित नरूरये। ४८८६ ई० मे करे ने उत्तराधिक्षरकाश्रम 
निष्चित किया या, केकिन १६४७ ई० मे रषटूपति एव उपराष्रपति कै उत्तराधिकार कां नया 
क्म मारे ते निरघारित किया जो यों है- प्रतिनिधि सभा स्पीक्र्‌, छने का तम्कातीन घष्यन, 
१८०८६ ई० कै मधिनिषम मे वित कायपालिका-विभागों के ध्यक, पर्रा्टु मग्र, भवपतर, 
युदध-मन्सी, -यायाधिपति, डक मत्री, नी-पेना मत्री घौर गृह्-मन्वी । १६४६ ६० मे ष्न विभागो 
की कमवद्ध भूचो मे क्रपरश ठृपि मन्यी, वारिज्य-मत्री गौर श्म मश्रीकैषद जोड दिये गये । 


६ राषटरपत्ि को शक्तिर्या श्रौर कृत्य 
(छए०छलाड ३7 एप्पल ण पल एाल्यतेलपप) 
शक्तियो फे सोत (§ण८१८० ० एण्ड) --सविधान्‌ निमतिक्लो ते रट कौ 
शक्तियो का अत्यन्त सक्षिप्त वणन श्या है! लेकिन समयके विकास के साय उक्त बकं 
परिवतन हुए तथा बपुवभापित वृद्धि हुई । स परिवतन एव वृद के कारण विभदर सोत ई 
जिनमे निम्नलिखित प्रमुख है -- 


(९) सवैधानिक उपवल्धं (०७६१४०४ ए८0ण्डाणगाऽ), 

(२) कात्र के अधिनियम (5९०१०५९७), 

(३) सधिया, प्रथारदे एव पूर्वभापि्या (ापल्व्त३, (दपणः वण्त्‌ एल्वव्वलणड)) 
(४) न्यायिक निर्वचन (]प्वाथना [पषलामवपणण) 1 


( संवेधानिक उपवन्थ --रषटपति की पक्ति का प्रय सोत शबिधान है। रर 
हव सम्ब मे सविधान के उपव घ (०७८७००९) योडे तथा सकिप्त है । फिर भौ यई स्ट 


क्षर दिया गथा कि ^राषटूपति प्रशासन सम्ब-धी शक्तियो का उपयोग करेगा" । नेक परणाकीय 
शक्तियौ का उ्ठेख भी कर दिया गयाहि। 
(*) काप्रोस के अधिनियम --काप्रेसके गधिनियम (३५५५८१७७) भौ परमुल सोत ६ै। 


्ाम्र्त परिनियमो द्वारा राटूषति को उन नीतियो के निर्धास्ण का मधिक्रार प्रदान करती 


जिनके सुदृढन्यापौ परिराम हौ सकते है भयत, अपनी विधियो के भतगत क्रे राषटषडि . 
स्वविवेक शक्ति (७०९७० ०४९) सोपती दै । उदाहरणस्वरूय १६२१ ६० म वरत 
ते उपे डानरमेसोनेकी माधा कम करके, अतिरिक्त मुदरा-यतर (एथ अपण) तिकालने भीर 
धारक चलाय (एवा (ण्णः) के रूप भे चांदी रोदने कौ शक्ति प्रदान की, १६५१ ¢ 
स उधार-पटा अधिनियम (क 1.८5 नण द्वारा मितरष्टौ कौ गुद-तामप्रौ भेजने व 
स्ववियेक एत्ति दो] माधुनिक कालम विश्वके धय राधो कौ आर्थिक एव सैनिक दुत 

सम्बध म्न राषटूपति को पर्याप्त स्वविवेक शक्ति प्राप्त है 1 


न्धं 

(०) सन्ध्या प्रथा एव पूर्वमापिर्या --राटमति को वृ शकतियां ॥ 

(व९०७९), प्रयामो ((णप्मयड) तथा पुवभाषियो (ष्ट्टव्वलार) द्रात भ्राप्तं ० 
भ 


उदारणाथं वह्‌ दल का नैता बन णया है, युद्ध, बत्रि अणाति या मायिक 
दष्टीय साक््टो का सामना कलने का उत्तरदायित्व उते प्राप्त हो माद, सीनेदी 
(मन्म ८ण्पपम) कते विष्ठाठ ने उनकी नियुक्ति-षदिधि मे मोतिक प्रिवठन 


रियत करी 
स्पा 4 ॥ 


ष्िय फविपालिका १०७ 


यै सभो घहव॑धानिक विकास-प्रयाभों तया पूवभापियोकीहो देन है । अत्त राष्ट्रपति कफो शक्तियों 
को विकासं का फल (^ नपाव ग कण्ण) कष्टा जा सकता है । 

(५) स्यायिक निवेचन --राूषति कौ शक्तियो मौर त्यो के सरोत्तफ़े रूप मे -याधिक 
लिवचन (ुप्व्लवा प्षयलरछ०ण) का भी प्रमुख स्यान है। -यायालयदो रूपमे राष्टरूपवि 
की शक्तियोमे कमी या वृद्धि करते है! प्रयम, -यायालयो मे धविघान दे उपबधो फे धनेकं देसे 
निर्थवन शि &, जिनमे राष्ट्रपति कौ शक्तियो मे वृद्धि इई है । द्वितीय, नेकं प्री पर सविघान 
मौन है भौर वहां म्यायालयो के निणय हौ गन्तिम समं जाते है! उदाहरणार्थ, सविधान दवाय 
रष्टरपत्िं कौ पदाधिक्षारियो फी नियुक्तिका मधिकारहै परतु सर्वोश्च `यायालयके निणयक 
अनुसार वु चिना सिनेट फी स्वौकृति फ पदाधिकारियो फो पदच्युत कर सकता है, राष्ट्रपति को 
हपराधियो कै क्षमादान का अधिकार है, पर-तु वह सर्वोच्च यायाघय कै निणय के अनुसार किसी 
सपराधोको दोप प्रमाण पूवभीक्षमाकरसकतादटै। 

राष्टूपति के श्रधिकार के सिद्धांत 
(एरपलफाल्ड ण एिष्टवतलयाव] कपप्राणणत) 

अमरीकी राष्टूपति के घधिकार फ रिव्र भौर विस्तारे घारेमे तीन विभिन सिद्धा 
प्रतिपादित किये गये ६-- 

(क) सवैधानिक सिद्धाव ‰0०णञ पणाया वपम), 

(ख) मेदत्व सिद्धा (ऽध्लयतश9 वपय), 

(ग) विशेपाधिकार सिद्धात (२९०६०५४९ (1९०7?) । 

(क) सवैधानिक सिद्धात --सवैानिक सिद्धात कै प्रतिपादको का कहना है कि राष्ट 
परति ङे सभौ कयों का आधार सविधान मे उल्लिखित शक्तिया या निहित शक्तियं (ष्णा्व 
00८5) ह । इनसे बाहर राष्ट्रपति का कोट अधिकार नही है! टापट (धः) इस हिद्ात 
क्रा प्रबल समधक्‌ था। 

(ख) नेटृत्वं सिद्धति -नेवृत्व सिद्धात के अनुसार जिनं कायोंको करने फा विधान 
या विधि द्वारा निषेध कर दिया गया दहै उह छोडकर राष्ट कौ अावर्मकता को देखते हए राष्ट्रपति 
सभीकायकरसक्तादटै। स सिद्धतिका भाधार है--राष्टपति जनता फा नैता (ऽध्ल४व्प्व्‌ 
ण प06 एत्णाल है । राष्टूपति वियोडोर खूजवेत्ट इद सिद्धात्‌ का प्रषृख प्रतिपादक या । 

(ग) विशेषाधिकार सिद्धात्‌ ,- विदेषाधिकार सिद्धात का षयं, विधि मदिश 
कै बिनाया कपी-कभो उसके विष्ट भो सावजनिक हित मे भषने विवेकसे काय करनेका 
अधिकार । हस सिद्धति का प्रतिपादक राष्टूपति फ कलिन रूजवेत्ट था, जिने “सकट' धौर “वाव. 
जनिशृं हित" के धावरणा मे धनेक कानूसो कौ छवहेलना कौ ! 

राष्ट्रपति की शक्तियो का वर्गीकरण 
(एवव्डतव्षणा ता ए00फटाड ण 6 एतदो 

यतो राषटूपततिकी शक्तियो को विन्न रेको ने पृथफ पृथक भनक वयो मे रसा ६, 
लेकिन अध्ययन की सुविधाके दृष्ठिकोणासे हम उदे निम्नलिखित षार शौषको के भन्तयत 
र्वे -- 

कि) कार्थपालिका शच्या (तल्पा ४० एणष्टाॐ), 

{ख) विधायिनी शक्तियों (1.९४७्‌०४५५४९ एण), ५ 


४ 
५ 


१०५ दछमेरिका का संविधानं 


(म) न्यायिक शच्या (1प्वाथम्‌ एण्कट्), 

(व) गाष्टर कै नेता के सूपसें (ल एष्व, 25 2 गद्रभदो 1.66) ॥ 
~ {क) का्चपाल्तिका शकितियौ (०८ एण्ड) -- साविधान की धास २ सड { 
दासा सयुक्त-राज्य की समस्त कायपालिका शक्ति राष्टृपिमे समाहित करदी गयो हं, निका 
अषटययनं अनेक उपशीषको के अतगत किया जा सकता है -- 

५) शसन षचालन --रणष्टरपति राष्ट का प्रमुख प्रशासक है । उस पर सयुक्त राग्य 
के शासन-सचालन (दकापषणऽ।०।९७य) का पूण उत्तरदायित्व है । सधीय सरकार के परमस 
भरणासन सम्ब धौ कायं राषटूपति द्वारा दौ सचालतित होते है । यद्यपि प्रशासकौय विभागो के संग्न 
तथ विश्तार का शिकार काग्रेस को प्राप्न दै, पर-तु उनके पुनगडन सथा क्यों के परीक्षण का 
अधिकार रष्टूयति कोह 1 कायैपालिकाक्षेत्रमे सर्वो होने के नाते राष्टूपतिं का यहक््तव्य 
है कि षह देवै किदेष के सविधान, सविधियो एव भ्थायपालिका कै निणयो की सप्रस्त देण मे 
कार्यावतिदहोरहीह या नही । शासन रचालन के लिए राषटूमति को सघ्यदेश सयवा भनुदेश, 
नियम उपनियम या भदेश जारी करने का अधिशर ह । राज्य के समस्त विभागो के ध्यक्षो तया 
अधोनस्थ कमंघारियो को उसकी आज्ञा का अनिवायत पालन करना पगा । उसको इच्छा 
परतिमूल काय करतेवाले अधिकारियो को वह्‌ पदच्युत कर सक्ता ह भौर सधीय विविया कै 
उत्तयन करनेचाङे के विरुद मुकदमा चलाने के लिए महाधिवगता (^॥1०८फ० उश्ण्यश) को रदश 
दे सक्ता ह । भतत वह प्रवेक विभाग के भविकारियो से किसी भो विपय पर प्रतिवेदन या 
सम्मति फी माग कर सकता हं ! इ प्रकार राष्टरपति राष्ट्रीय प्रशासन का प्रमुख सचालक हं तथा 
अय मधिकारियो का कत्तव्य है कि उश्तकी भाज्ञामो का निष्ठापूवक पालन करे । 


।०५) विधि प्रवर्तन कौ शक्ति -राषटूपति कर दर्यो शक्ति विधि प्रवत्तम स सरम्बाधठ 
है! सविधान के अनुच्छेद २, खण्ड १ के अनुखरार राप्टूपति कोपद-गरहृण के समय यह्‌ एषय ५ 
पडती ह कि ' वह्‌ रायूक्त राज्य अमेरिका के सविधान फी रक्षा ओर उसका प्रा्तन 
करेगा 1" अर्थात्‌, वह देश को दिधियो को निष्ठापुवधः परियागिवित करेगा । विवियो पे सधि 
भी सम्मिलित हं । विषियो या सविधियो कै प्रवत्तन मे हिषायुक्त प्रतिसेधके कारण वहं देशकी 
पशस सेनाओ छा प्रयोग कर सकता हं । १८६४ ई० मे राषटूपति पलोवलड ने लिमोपस फ 
गवर के विरोध प्रदान के बावजूद चिक्रागो नगरमे णस सैनिक भेजेथे, जही पद रतव 
हडताल होने के कारण वाणिज्य भौर डाक व्यवस्वा मे गडबडी होने की सम्भावना धी 1१ ६२९ ई 
मे राष्ट्रपति हाटिग ने एव हडताल मो ददाने कै लिए सणस सोनकर को तैनात रहे का नाद 
दिया या 1 १६४४ ई० ब राष्ट्रपति वारा हडताक्तियो द्वारा अनुरोध को नही मानते परर नाध 
अमेरिकन एयरष्ठेन कारपोरेशन किण, धै पलपठ्वप = (पपोर6 (द०फएण््यप्णण) सि्पयत्र 
सामप्रो पर अधिकार करे के लिए सोनिक भनेये) इती प्रकार र्रति सादन हषर ध 
मनर के विरोध क वायनूद निट्ल रौर स्तूल समवय विवाद (1प्‌० १२०८ 50००) षन 
हष्ड्षणा ष्णृणष्ट) वै सम्बध मे सधोय सेना का उपयोग धाथ 


(५) नियुक्ति तथा पदच्युति छी शिति रट कौ शक्तियो ने मदिनी 
शरि षा मत्य मन्व स्यान 1 सदह णक्ति रटति मै हाये एव बार्यसाधक १ ध 
भयोषिः एमे माघ्यम से यनेक सोय मथिकारिया की निष्ठा उपे भाप होतौ है वा कू 
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क़ि सदस्यो की सप्िय सहायता मिलती है । राषटूपति कौ नियुक्ति सम्बधी शक्तिके दो वेश्रिक भाधार 
ह (१) सविघान दाया प्रदत्त जधिकार, भौर (२) कात्रेत द्वारा प्रदत्त अधिकार । सविधाने 
राटूपत्ति कौ नेट की बमुमति राजदूतो, मवरियो, वारिज्य दूतो, -यायासयो कै यायाधीशो 
यामय मधिकारियो, जिनकी नियुक्ति का सविधानमे कोई व्यवधान नही है, की नियक्तिषा 
अधिन्र देता है। दयक अतिरित्त केत भी विधि द्वारा कतिपय छोटे ष्ठीरे मधिकारियौ 
म नियुक्ति का अधिकार राषटरपति या -य\याल्या या विभागीय धध्यक्षोकां देसषतौहै। ईस 
प्रकार शासनङे प्राधिकारसिोक्ा दो विभाग कर दिया गथा है-(१) उच्छृप्ट श्राधिकारीगण 
(इष्फ़लाण्त कपित्लार), जैसे विभागीय अध्यक्ष, न्यायाधीश, वुःटनीतिज्ञ, सेनापति, भादि, 
(२) बवकृष्ट मधिषारीगण (णप तप्िच्लाञ), जते मधीनस्य कमचारी । उच्छृष्ट प्राधिकारियो 
की नियुक्ति मे सीनेट का घतुमोदन अनिवाय तथा प्रभावपूण दै, लेकिन अवकृष्ट शधिकारियो की 
नियुक्ति मे राति पर प्र्िविष्ठ नगप्य है । सच पू्ठा जाय तो भधिकाश नियुक्तियों कै सम्बन्धमे 
राटपति व्यवहयारत स्वतत्रहै। विणेपन स्थानीय पदो पर वह एक विशेष पद्धति के बनुसार 
निथुक्ति करता है रि सीनैटोरियत कटसी (ऽलादागगव]ा 0०पणलट्छ) कहते है । एत परथाका 
अथै कि ऽघोयं वकील, पोस्टमास्टर, वलवटर, प्रभृति स्थानोय अधिकारियो क्रो नियुक्तिमें राष्ट 
पति सम्बन्धिन राज्य कि उन सीनेट-सदस्यो से मधणा करता हैजो उसके दलके होते &। यदि 
राषटूपति देषा नदी करे तौ सीनेट उसको निमुक्ति क्यो सस्वीकार कर सकफतो है। उदाह्रणाथ तिनेदट 
सै राष्टरूपतिष्टायाकी गयौ वर्जीनिया सीय जिला -पायालय के पद पर पलाष्ड एच रावटंको 
नियुक्ति को दी आधार प्रर अस्वीकार कर दिया थ। । व्यवहारत रटति को निदुक्तियो के सम्बध 
मे म्यापके भधिकार तथा स्वत प्रता प्राप्त है, प्रयोकि ६ प्रतिशत नियुक्तियां काग्रेस की विधियो क 
अन्तरगत होतो है, जिनके सिए सिनेट के अयुमोदन को मावशथकता नष्टौ पडती । 


सविधान प्राधिक्रारियौ कौ पदच्युत करने कौ स्पष्ट शक्ति रष्टूपति फो नही देताह। 
फेवलं देशद्रोह, धूसखोरो यां भय जय ध्पराधो के कारण भअधिकारियो को महाभियोग 
(पफएलणपयला) की प्रक्रिया दारा पदच्युत करने का सविधानं मे व्यवधान है। केकिनि 
अक्षमता (40८०0९।९८९) के अभियोग पर इह पदच्युत कणश्ने को प्रक्रिया केसम्बधमे 
सविधान मौन दहै! यायालय यह्‌ भधिकार राषटूपति कोदेतादै। मेयं बाम संयुस्त राज्य 
(१६२६ ई०) मे सर्वोच्च यायालय ने बताया है कि भिदे राटूषति नियुक्त करता है, उह 
हटनेका उते पुराभधिकारहै। दस मधिकार क वग्रत विधि द्वारा कुचित ही कर सवतो । 
लेकिन निम्नाकरित तीन प्रकार के पदाधिक्रारियो को राटूपति अपने मन से पदच्युत नही कर 
सक्ती है -- 


(क) सपीय -यायात्यके यायाधीश, जिह महाभियोग की प्रकिया द्वारा पदच्युत विया 
जासक्तादहै। 

(ख) क्रेत विधि द्वारा सस्यापित स्वतत्र बौड या सस्या के सदस्यों को क्रे द्वारा 
निर्धारित ्रत्रिया से षयदस्य पिया जा सकता है! 

(म) सोक सेवा नियमो (छग ऽल८ एयर) कै घतत नियुक्त यधिकारियों को 
राष्ट्रपति पदव्युत फर सकता ह केफिन कुछ निरिवित नियमोके धतर्गढ हौ ! ~ 


हि + ५ 
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(५५) सैनिक शवितत्यां -सविधान राष्टूपति फो स्यल धिना तथा नौ सेनां का प्रधान 
सेनापति निमुक्त करता है । जव जनपद-तेन्यं (5८०९ 7401"४2) को पूरे राष्ट सेवा के तिए 
महूत किया जति। है, तव वष्ट उसका भी प्रधान सेनापत्ति हो जावा है! राष्ट्रपति सनद के 
परमे से संनिक तथा नौ सैनिक मग्रियो को निबुक्त करता है मौर युद काल मे स्वविवे् वरे दह 
उ-हे पदच्युत भौ कर सकता है । ययपि युद्ध कौ पोपणा का मधिकार फ्रि को है) लेकिन शष्ट 
पति देती परिस्थिति उम कर सवता दै वि फार वे सिए युद्ध घोपित करने कै भिरि मोर 
कोई चारा ठी न रहै । उदाहर्णस्वरूप, राषटृपति मेनके (१0८९२) मे युद्धपोत हाना भेज 
कर स्पेन ते युद मवर्यम्भावो कर दिया, १६१८ ई० मे विल्सन ने षूस भे यद की स्थिति वह 
रहने के वावलूदे भित्र राष्ट्रीय सेनाभौ कै सहायतां साष््वेरिया मेँ सेना भेजी थी, दवितीय मरह 
कै समय १६४१ ई० मे उमेरिष्ा ते जर्मनी से युद्ध कौ धोपणा कौ, यचपि १६४० मेँ दी बृद् पुर 
हो चुक्रा था, १६५० तो द्रूमेन ने काग्रेस से छ्नुमति लिये विना हौ भमरोकी सशल सेनाभो 
को कोरिया भेज ष्पा था भौर श्वरूवा सकट" राप्टरपति फेनेडी के व्यक्तिगत निगय का 
परिणाम था। 


गुद्ध-कात मे राष्टूपति को शक्तियो मरे अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। यहा तकि वद 
एक सर्वधानिक भधिनायक ((05ध१८१८०य््‌ त८०८०८} बन जाता है1 युद्ध कां 
सचालन उसके दाय मे चला भाता है! वह्‌ सेनानो को एकश्च करने, जहाजौ वेड स्वापिति 
करने तथा राज्यो कै जनपद-सय को तयार होने का धदेश देताहै। क्रित गुदध शाल ॥ 
प्राय निरस व्यवस्यापन [एग [.चडा००ण) परान्न करके राष्ट्रपति षो षरदू भौर 
विदेशौ मामसलो मे स्वविवेको अधिकार (नलाय) कपण) के प्रयाग का 
अधिकार दे देती है। प्रथम ओर द्वितोय विश्वगुदध मे क्रमश विल्सन क्लौर रूभवेह्ट 
कागरे्च विधियो से मपार शक्तियाँ प्राप्त हुई थीं जिसे वे द्यु स्वना कर सवे। देष 
सामरिक आनक शक्ति को बदा स्के तथा देश फो मयन्यवस्या को गुद कै सनृ वना 
संक 


जसे क्रि हम पहले हो देव चुके है, देश क किती भी कोने मे भातरिक शाति तथा 
सुब्यवस्था को बनापे रखने के लिए राष्ट्रपति सेनाभो का प्रयोग कर सकती है1 


(७) राष्ट्रपति ओर वैदेशिक सम्बन्ध --सविघान में यह स्पष्ट स्प से कही ४ 
कष्टा गया कि मुख्यत रषष्टरूपति दी वैदेशिक नीति काक्तष्टाया अधिकारी प्रतिनिधि (८५ 
&ए0द8्णय) ह । लेकिन सषधानिक निर्वाचनो तथा व्यवहष्यो के फनस्वल्प वह वदध 
सम्बध का एकमात्र सचालक बन गया है। इतसम्बघमे भी कार्यों क। उत्तरदायित्व 
के सिर परर है । सरवोच्वि यायाय ते १६३६ के करदिस राइट (५०१९४ ८ ४ 
मुकदमो मेक्डा था कि राष्ट्रपति दी पूर्णं रूप से राघीय शासन का वद।राक सम्््णो 
निर्वन स अथिकत प्रवसता तथा. साधन दै । इस अधिकार फे उपमोग के निष षटू 
पत्ति को कामस कै अधिनियम की आवश्यकता नदीं दै । इसको शासन क भन्य अधिकारो 
फी भातत भरयोग सिया जा सकता दै केवत श्तं यद्‌ दै कि संनिधान के उपबन्पो 
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भनुघार यह अधिकार प्रयुक्त होते रहे ।“ राषटपत्ति ® विदेश-सम्बधौ कर्तव्यो के शम्वगत 
निम्नलिखित प्रमूख काय माते है - 

(१) राषटूपति विदेशौ राज्यो मे राजदूत को नियुक्ति करता है, जिका पिनैट द्याया 
अतुसमथन भावश्यक है। प्राये सितेट द्वारा स्वीकृति मिल हौ जाती है। भारतं मे भरतपुर 
अमरीकी राजदूत प्रो गोतत्रोय ( प्ण (उनः) की नियुक्ति मे सिनेट ने गुप्त खूप 
से कुछ हिचकिवाहृट दिवामी थौ । 


(२) राषटूपति का दुसरा काय है, विदेशी राज्यो फे राजदूतो मे प्रमाण.य् स्वीकार या 
अस्वौकार करना । विदेशो राजदूत सवप्रयमं राषटपति से भिलते तथा अपने राज्य के प्रधान 
फा प्रमाण पच { एाष्वलाधऽ ) पेश करते है । राषटपति उसे स्वीकृत या मस्वीकृत कर॒ सकता 
है। इसके धसावे रटूपति प्रमुख विदेशो अतिवियो का भौ स्वागत करता है। 

(३) वैदेशिक मामलो से सर्म्बा घत रषटूयति का एक्‌ प्रमुख काय विदेणी राज्यो तथा 
सर्कारो फो मायताप्रदानकसाहै। १६०२ ई०्मे राष्टपति धियोडोर छूजवेल्ट ने पनामा फे 
मये राज्य को मा-यता प्रदान कौ यो । राषटूपति विल्सन ने मेविसक्नन राज्यो को भायता नही 
दी थी! राषटूपति सूज्देल्ट ने रूष को १६३३ ई० मे मायताप्रदानकी। १६४० ईऽमे 
भर्मेनी मे वाणिज्यदूतावासत को वद कर दिया गया। 


(४) राषटूपति विदेशी सरकारो से सम्बध स्थापित करता है, द्रूतावास घोल कर या 
सधियौ दारा । 

(५) वैदेशिक नीति से सर्म्बा घत राटपत्ति का सबसे प्रमुख कायं विदेशी रण्यो 
सधियां या समक्नौता कर्ता है! केकिन सियो के लिए सितेट का यनुमोदन आवश्यक टै। 
सके भ-तगरत नेट ते चिह्सन के राषटूसध (.ट्प्ल ग 1१०0008 ) को सदस्यता कौ नीति 
को टकरा दिया । लेकिन कष -कभौ राषटपति सीनेट क बनुभोदन को उपेक्षा भो कर सकता है, 
धसे का्ंपालिका ईकरारनामा ( एष्ट ^ हःव्टषल६ } द्याया - वोर भधिकलेल ( 80 
2९०८०००] }, भटलादिक चाटर ( म्ण (फष्पप्यः ) आदि । राष्टि क्रे द्वारा प्रदत्त 
धिकार के अतगत मय र्ट से समज्लोता कर सकता है, जते १६१४ ६० के परस्पर सम्बध 
सूचक व्यापार सधिनियम ( एल्पफशणल्म (77०5९ 6त॥ ण 1934 } द्वारा राटूषति को विदेशो 
फे साथ व्यापारिक समद्लौता करने का अधिकार दिया गया था] मावश्यकता पठने पर राष्ट्रपति 
गुप्त वूटनोत्ति ( श्न एकाण्णण्वछे) का भो सहारा के सकताहै गोर मय देवे गुष्ठ 
प्रमयौता कर सकता है, जसे यियोडौर रूगवेल्ट ने जपन से किया था मौर फ़ कतित ्जवैलनने 
भिघ्ररषटसे। 

(६) राषटूरति विदेश नोति का उपक्षप कर्ता है { वह्‌ नोति निर्धारण करता तथा 
उति साघालित करने के लिए माद्ए्यक यत्ोक्रा निर्माण करता भौर अनिवायं कदम उठाता है । 
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॥# 


११६ अमेरिका का सविघान 


+ (७) अतत वदेशिक सम्ध घ के अन्तगत रटति विदेश्नो भे अमरीकी नागिकों एषा 
अमेरिका मे विदेशी नागरिको कौ रक्षा करता है । ` हालमेक्युवाके विष्द बमरीको रषट्राप 
उढये गये, कदमो कै निर्धारण मे इष उट्‌ ष्य का बहुत बडा हाय था! 

(५५) क्षमादान, भविल्लम्बन ओर सार्वक्षमा की शवित -अधिकाश रान्य धामो 
को यहु सधिकार दिया जाता दहै कि वे किती अनियुक्त को क्षमा-प्रदाम { ए.्त० ) कर, दण्ड को 
भ्रविलम्बित करें या बहुत-से ्भियुक्तो को सावक्षमा { ^" ्८०९७६्‌' ) प्रदान करे । सुप्त एज्य 
कै राष्ट्रपति कोभीये जधिकार प्राप्त है। लेकिन उसके अधिकार पर दौ निब-घरै, वह 
राज्य की विधि फे विर्दध किये गये गपराधोको भौर महाभियोगद्राया दिये गे दण्डकोक्षमा 
नही कर सकता है । 

(४) राष्ट्रपति ओर सकट --अमरीको सविधान मे स्पष्ट किपलो सकट-कात कौ 
व्यवस्था नही की यी है। लेकिन रषटपति ने सकटश्ालीन शक्तियो का प्रयोग किथा है। 
सके दो भाधार द सेनिके शक्ति तथा देण मे विधियो शा उदित पालन। लेक नियत्रष 
मौर सतुखन' के सिद्धात के करण रषटूरति इत शक्त का प्रयोग निर्वाध रतिसेनहीकर 
सकता है । दत पर तीन प्रतिबध है -- 

(१) सकट वास्तविक होना चाहिए, 

(२) सकट से सम्बधित क्रे फो पूव विधिने हो, 

(३) सकट कौ अाकस्मिक उत्पत्ति के कारण कापरेस फो समुचित कदम उठाने का भवत 
नभिलपषायादहो1 


(ख) विघायिनी शक्तियाँ 


( 1८श्ाश०।१५९ एकल ) 


शरान विधायक' --अमरीकी शासन-व्यवस्था भें राषट्ैय कायपातिका भौर राट 
ध्यवस्यापिषा शासन-शक्ति के पयम्‌ पृथक केद्रस्यलदहै। सविधान बे मवुतार “मस्त पिधा 
धिती ण्या" व्र मे निदित ६ मौर “कावपालिका क्ति” राषटूपति म 1 छेष्टिनि पटं ( 
मूसक धारणा टै बि राटी एवल ष़ायकारिणो पत्तिषयही अधिकायेषहै, व 
भे उक्तवा फो सम्ब नदीं । यम्तुत संविधान निर्मातामो के 'नियय्रण भौर सदुलतन' तदा 
है भतगत रषटृषति मो विधिकेक्षेशर मे हस्तक्षेप षा मधिकारदियादं ! तापे यह्‌ 1 र 
संविधान भें यह्‌ उपवग्वित है ङि राटूरति विधि निमि मे फ्रे् को रहोग द करेगा प 
खसे भियतित बरमा । शतना हौ नहा, सविषान के भतिरित्त भी देते मय साधन , जिने माधः 
से पटूयति िधिननिर्माठमे प्श कत्रिष धो प्रभाविदभ्रताहै। निप्र विपि 0 
मे भो राति षा प्यात्त परमाव र, पहा ठक कि उते श्रयान विधेयक ( (प्ल ^ 
बहाणपाटै। विपिदेष्षेत्रमे राषटवि देषापभोदोप्रागोँत्रेषदावारस्वाहै- 
(१) सपंपानिदे उपयय ( (ताण [०५191005 } 
(२) धठिरिषि संवंदानिक्‌ साधा ( छतत (णप्‌ पण ) । 
(९) संवैधानिक उपपन्य ( ८ णठछापप्रठणमं [णवा ) - भ ङ 
क टषरारषट्रति षो रो पिपी सतिप प्राप्ठ दै, छनश्रा धध्ययत क्षे रा 
भम्नगतद््िपावापष्ता टै - 


राटी काययातिका ११३ 


८) कमस फे भधिवेशनों पर नियण््रण --रवप्रधम क्रिस के सधिवेशनो प्र रष 
पत्ति काफहां तक नियन्रण है हम इको चर्चा करेगे । भ।रत तया ब्रेट त्रिटेन मे क्रमश रष 
परति एव सभ्रार्‌ कौ ससद का षधिवेशन भाहूत करने तथा स्वगित्त करने फी शक्ति प्राप्त है। 
केकिन अभेरिफा मे राषटूपति कोन तो नियमित { देष्णम ) यधिवेश्न बाहूत करने बौर न 
अधिवेएन को स्यमित करने फो हो क्ति है। नियमित भधिवेशन के सम्बध मे उपे यह भध्िकार 
हि यदि फ़तरेतत के दोनो सदन मधिवेशनकै स्यान कै प्ररे पर सर्हमतनहौ तो रष्टुपति उ 
स्थमिन कर सकता है । व्यवहार मे वह्‌ कारे के दोनो सरदनो को "नावश्यक विधेयकं के आधार 
पर निर्धारित समय से अधिक फाल तप्र भधिवेशन मे रख सकता है, जैसा कि फफलिन रूजवेद्ट 
मै १६३४ १६३५ भौर १९३७ मे क्रियाया भौर १६४८मेटूमेन ने लगभग स्यगन फ वाद 
कृप्रप्त कफो भाहूत क्ियाथा। रषटूपति को क्रे का विशे मधिवेशन बलात का अधिकार है। 
प्रारम्भ मे, जबकि कारे का द्वितीय नियमित मधिवेशन ४ माच को समाप्तहो जाताया मौर 
भगला नियमित बधिवेशन दिसम्बर मे महूत होता था, तव नया शासन, नयौ निधियो कौ स्वीकृति, 
निगुक्तियों ॐ नुप्मथन क# लिए विशेष मधिवेशन लाता था, ठेकिन ब्व सशोधन ( १६३३ ) 
कै पश्चात्‌ स तरह फे मधिवेशनो कौ बावश्यकता आती रहौ, क्योणि (क) नियमित अधिवेशनो 
फ वीच फी भवधि कफम गयो है, मौर (ख) नया राषटपति प्रदास्ीन होने के साथ हौ तयी कप्रेत 
को धधिवेशन मे पाता है। लाजकलत दसो परिस्थिति जयङकि विणेपाधिवेशने धाहत क्रिया जाय 
सिषं तभौ वैश हो सकती है, जव प्रीष्मकालीन अधिवेशन क स्थगन फे पश्वात्‌ रष्टय सकट पदा 
हो जाय। देती परिश्विति १९३६ ६० मे मुद्ध शुरू होने के कारण उत्पन ई थी, शल निर्याति 
कै बधनोकफो ढीला करने तथा १६३७ ६० क तटस्यता अधिनियम (्परपीरम)प) 401 ० 1937) 
मे प्ररिवत्तन लाने फे क्तिए्‌ कमरे का विशेष सत्र बुलाया गया । उसके वाद भभौ तक विशेष 


शधिवेन कमी भौ महूत नही हमा । 


(०) कमरिस को सदेश भेजने की शक्ति -सविधान कौ धारयार, सण्ड रेप 
अनु्रार राटूपति को समय तमय पर कप्रेष को सध-सरकारको दणा प्रर स्देण भेजकर समे 
परित््िति से भवगत रखने तथां उसका सामना करने फे लिए फातूनी भरस्तावो की सिफारिण 
करने का, जिह वह उपयुक्तं तथा भावश्यक समन्षता है, घधिकार है । शासन से केद्रोप स्थिति 
प्रशासकोय अनुभव तथा वृदृत्‌ दृष्टिकोण के फारण रा्टूपति शासन 6 दोषो की जानकासै प्राप्त 
कर सकता है तथा मौपचारिक सुज्ञाव दे सक्ता है! अत ददेश के माघ्यम्‌ से फगनेत्त कै समक्ष 
कथने विवारों ष्टौ रना उसका परम कत्तव्यष्टौजाताहै। अवप्रण्न उठता, किनिकिनि 
शवकषरो पर वह कम्र मौ सदेश भेज सकता है ? प्रयम, यहे भथा वन गयी है करि राटूपति 
भरत्येष नियत सत्र कै प्रारम्ध मे सविजनिक दशा तथा आवश्यक विधियो निर्माण का 
विवरण कापरेत कै समक्ष प्रसमुत करता है । इसके पएचात तीन चार दिनों कर अन्दर वा्धिक्‌ भाय 
न्ययश्र ( 8५8०1 } सदेश रूपमे अत्ता है! एक आधिक दिपोटं--^राघ्रोय चत्पादन तणा 
चाकरी लाय व्ययक' ( ददव्धणाम्‌ एषण्वपलना आद कपणूामषडय। एप्त )-- भी उवे 
कात्िप्त के सामने रसना पठता ३ । इत प्रकार प्रसरे नियमित सत्र के प्रारम्भ मे उपयुक्त तीन 
सदेश क पत भजता है । दितीय, इसङे अति†र प्रत्येक सथ मे धावश्यकतानुतार द्ननो विशय 
सदेश भेनै जति है! कमी ये कात्रेष से विप मधिकार मागे है भते १६३१ ६० में ५ 


छण स०~-त 


११४ अमेरिका का साविधाने 


ये बक सकट तथा १६५० ६० वें दुसैनते पुनशसौकरण के सिए अधिक भधिकार कौ भ 
फी थो, एभी नये विधेयक के घाधारकेल्पमे भेजते ह, जेते १६३७ रष्टूपहि ममेत्य ने 
मशाशरकोय पुनरन के लिए समिति रिपोर सेजी, भौ चे विधेयक का तैयार परस्प ही भेज दै 
£, जेषे १६३७ ई० मे खभवेत्ट ने सधीय न्थायपालिका को सुधारतरे कौ मामकी | तृततीय, सेध 
दरा निपेधाचिद्टार (फ८०) कै प्रयोगे कारणो को व्याख्या भो कौ जाती है! सदेश सम्बध 
मै दूसरा प्रण्न उठता है, उह कि रूपमे प्रतुत किया जात्तादहै? राटूपति सदेश स्वय भार 
दे सकता है थव्‌। किसी ब-य व्यक्ति द्वारा मेजवा सकता है। वाधिगहने भौर भानं पिद 
स्वय काशि मे जाकर जपना मभिधापण किया सते ये, जैफसमे अपना सन्देश लिख कर भेभा 
करता था, विल्घन वािगरन फो तरह स्वय अभिपापए करता या) द्म श्रकार दोना पदति 
मा प्रयोग होता रहा है, लेकिन वतमान काल ने स्वय जाकर भाषण देने की प्रवृत्तिटै। 


रषटूपति कै सदेशों कौ प्रभाव सोमा को निर्ित फरना एन है कमतेषमदइतता 
तोसत्यहैकिमय प्रशासकीय प्रेयो से उह उच्च स्थान प्राप्त है) काग्रेस पर उं कष सेकम 
शान्तिपूवक सुनने फा उत्तरदायित्व है, भले हौ यह्‌ उनका विरोघ करे। यह्‌ काग्रि की दतगः 
स्थिति प्र शिक निर करता है! जो कुछ हौ सदेणो का अत्यधिक हेत्व है । कभी कर 
वेधरेदेशया पूरे विश्वके नामे भेभे जाति! वे जनता भर किसी विषय के प्रति देता पदा 
करम कै लिए भी प्रयुक्त होते &, जिखसे जनता काशे घदस्यों पर उचित निधि निर्माण के पिए 
दमाने डाल सके! कभो-कभो राषटूपति इनके दारा विष्व कफे समक्ष नये सिद्धातो का प्रिर 
करते ६, जते- मुनये का शुनो सिद्धात ( कपण 0०61८९5 }, विल्सन फ श्वौदद धूर 
(णण २०८५३) जर स्यवेस्ट को चार स्वतत्व्रताषु" ( एण्णम गटटवणण )। तालय दं 
है कि राषटपति के व्यक्तित्व, काप्रेसमे राषटपति के दल कौ स्थिति तथा उसको नीहि षी तोक 
त्रियत्ताके भाधार पर, काम्रस द्वारा पारित विधियां राति के सदेशो प्ते भत्यधिक प्रभावित 
होती ६" यचपि ब्रिटिश नरेश फे हासन भाषणा के समाने विधि निर्माण ङे सम्बध मेवे भविष्य 
वाणो नही करते ।1 


(५) अध्यादेश निकालने कौ शक्ति -भास्त के राति की तद्‌ घमरेकषी 
राषटरपति कौ भी षध्यादेश निकालने को शक्ति { एणणलः 10 85प्८ 0प्वाप््०६ } प्राप्त है । कृ 
भध्यदिश राषटूपति कौ आना से निकले ह मौर कुछ घय प्रशासवो की माला ते, गु मध्यादर्शी 
का मधर्‌ राष्टि कौ साविधानिक शक्ति है भौर कुठकाकेग्रे्को विधियो को क्रिय 1 
करने फा उदृष्य। राषटपत्ति को कायपालिका मादेशो ({ ५९८०११५८ 0वलऽ } कै स्प 
विभित्तप्रभार फ नियम तथा उपनियम बनाने शा अधिकारषै। ये नियम तथा उपनियम ब्रह 
दरा तैयार रूप-रेसावाे कनूनो की विशद्‌ व्याख्या हु बनाते ६1 इना गत्व बार क 
सप्रान दै! दद प्रत्यायोजित विधायन { एश्कवल्व 1.ल््डाग्छछा ) लया मध्यादेध शक्त 
{0ष्पापयत० एणणटा) कते ह । १६३३ ६० का राषटीय पुनर्जविन मयिनियम प्ट 1411. 


८८ 
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रिण 4५ }, १९३४ ६० का व्यापारिक इकरारनामा ( 7४९ प7०९ 4 श्छपलय }, 
१६३९ ई० वा नवौन क्रय अधिनियम ({ एल०्टुव221107 46६ ) सादि इसके दृष्टा त है । सपने 
प्रतिष्ठापन षे शीघ्र हौ वाद राटूपति रूजवेत्ट ने मधि भरप्यायौजित रक्तियोके निष्‌ क्रे से 
अनुयेद्च फिया। उसने १६४४ ई० के पटे तक ३७०३ कायपाचिका-अदिश जारीक्ियिधे 
जबकि उती ्षपयमे काप्रसं ने ४५५३ विधियो का निर्माण कियायवा। इस वके से हौ राति 
यौ अध्यादेश निकालने फी चक्ति तै महत्व का अनुमानं लगाया जां सकता है । 

(५५, विधेयक का पुनरस्थापन -खविधान राटूपति को काग्रस्त को उपयुक्त तया 
अपश्य सूक्षाव देने फा मधिकार देकर वस्तुत उतत विधेयक पुनरस्यापन की श्क्तिदेताहै। यो 
कटे ति विधेषक्ो नेतृत्व फो बागडोर को समालने का नियत्रण सविधाननेञतेदियादहैतोथोड 
दै। प्रष्रम्ममे दृठ राटूपतियो ने इत नेतृत्व को निभाया, केकिने वाद मँ कप्र्त ते षष 
फायं को अपने हाथमे लिया। वीसवी शताब्दोकेप्रारम्म मे पुन पासा पलटा, जबकि यियोडोर 
रूजवेत्ट नै कायपालिका कृत्यो से अधिक महत्त्वपुण “उचित विधेयक पारित केरे ' ( 7० &० 
पठ महाः एत ०{1्हडगाठण } कृत्य को ही समज्ञा । विधेयक मे राष्टि प्रारम्पिकं 
{ एरवलधात्‌ आपपपदप्रन ) को इत परम्परा को विल्सन, फ़कलिन सरूजवेत्ट ओर दमन ते 
भौर दृढ वनाया । वस्तुत वे प्रधान विधि निर्माता बन गये। भाजतो षधिकाश विधेयकी कौ 
शुष्ात फा श्रय कायपालिका क्रो हीहै। इनमे मधिकप्तर नित्यकमकेरूप मे हि, जिह 
कायंकारिणी अणासकोय भतुमव क भाधार एर भधिनियमो के विस्तार, व्याख्या भौर सूपातर 
केरूपमेभरस्तुत करतो है। लेकिन कु देसे भो प्राथमिक महत्व के राषटूपतीय प्रारम्भिक दै, 
जो नयी नीति की नीव डाक्तते &, नया शख अख्तियार करते हे भौर देषा काय प्रारम्म करते है, 
भोकरैवलराष्टरको ही नही, बल्कि पूरे विष्व को प्रभावित करते 1 मत , ए० एच० चेम्बरलेन 
ने "र्टरपत्ति, कामेस भौर विधेयक ( ¶#€ एष्टा, @0णहा९७$ 97 व लहुषञभ्मा ) 
नामक स्तक से दीक ही कहा है छि "विपि के प्रारम्भिक ओौर व्यवस्थापन फे क्षेत्र मे प्रधान 
कार्य पालिका का एक शित फे रूप मे उदय वीसवीं शताब्दौ की घटना है 1 

(५) वित्तीय नेदत्व --यिनीय नेत्रम काग्रेस भौर राषटूपति के बीच धनिष्ठ सम्बध 

है। बजट फ सम्बध मे नीति-निधरिण या दोनो सदनी फे बीच सहयीग के लिए को प्रभाव 
पण निकष्य नही है । अत व्यवस्यापिका नेतृत्व के लिए मुश्यत कायपालिका प्रर निमर करती 
दै। १६२१ ई० का बजट भौर एकाउटिग भधिनियम ( एप 2० 46त0पाध& ^ 
ण 1921 ) ने राषटूपतिको बजट का निर्देश बनाकर व्यवहारतं सरकारको व्यावसायिक 
मनभर ( एपऽपाट क्कणवहूलः ) बना दिया । वह रष्ट्रीय वित्ते कै सम्बध मे कब्र को पुरी 
सूचना देता दहै भौर मागमो वेष कै लिए नियोजित पोजना प्रस्तुत करता दै तया नये करा 
भ््तायदेताहै। निष्प यदद कि वित्तीयक्षेत्रमे काशेप्त का नेतृ फर रा्टूपति विधि्षेश्र 
को अप्यधिक प्रभावित करता है। 

(५) निपेधाधिकार --मतमे, सवेधानिक उपवघो के भतगत राषटपति कौ स्वा 

धिक महस्यपूण शक्ति निवेधाधिङ्गार ( ४८८० एष्टा } है । सविधा निर्मातिभों ने दी उद्यो 
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से निषेघाधिकार कौ सविधानसे स्वान दिया) प्रयत, वे एक सतुक्लित सरकार चहिते थै, 
जिसमे शासन का एक भग दूसरे मग के क्षर मे हस्तक्षेप न करे, वोटो विषायिकरा टे अतिक्रम 
से कायपालिका की रक्षा करना है । द्वितीयत , हैमिददन ॐ शब्दो ॐ, बोधो '"असुचित विधिव 
क निर्माण के विरुद्ध ढल का काम करेगा 1” 

वौटो किदे कते है ? सविधान के अनुसार कप्र्त के दोनो स्वनो मे पारित हतै फे 
पश्चात्‌ प्रत्येक विधेयक कानून वनने से पूवं राटूपति के पास भेजा जायगा । वहा रटति के 
सामने दो रस्मै सुले हुए है 1 प्रथमत , धगर पह उते स्वौशृत है सो उसपर दस्ताक्षर कर देगा भोर 
विधेयक कानून षन जायगा 1 यदि वह उसे अस्वीकृत करता हं तो अपनी यापत्तियो के पाध 
विधैयक को उस सदन को लौटा देगा, जिसमे वह्‌ घारम्भ हमा था } इस प्रकार दषा रास्ता 
छषनाकर रष्टुपति विधेयक को कानून का रूपरने ते नपय कर देता है। दृपे ही निवेधाधिकः 
( ५६८० ए०७९ } कहते दै । दसै वाद निपेधितत विधेयक फिर कात तभो धन सकता 
ह, जव सदन दो तिहाई बमत से पुने स्वीकृत करे । शव प्रकार र्टूपति को मर्गा 
निषैधाधिकार (4४०६ ९९१०) नहीं दिया गया है, भिदु मर्यादित निपेविकार (छभपीष्ठ 
07 §प्ड्लऽ॥५८ ९८0) प्रदान किया गया ह्‌ । 

निपेधाधिकारक्े अधानत दो ख्य ६-( १) प्रकरेदवीटो ( ए०्०८ ए००) या 
भ्रतयक्ष वीटौ ( 7पतफ८९६ ९०५० ), (९) सदेरित वीरो ( 1465828८ ४५० ) या ब्रहक्ष बटो 
(५९५५ ९८५) । 


सषटूपति विधेयक कौ भने पासन रख सकता है, उस पर कों कायवाही नष कर स्ता 
है! दस स्विति मे १० दिन फै पश्चात्‌ रैसे विधेयक विना उपक हस्ताक्षर के ही कातल ४ 
जाते ६, वणते कि काग्रेस का सथ चल रहाहो। यदि काप्रोस १० दिनकेप्रवही ४. ५ 
जाय ठो विघ्रेयक समाप्त ह्यो जादा भरात्‌ राटूपततिके पिट मेहो रह्‌ जाता ६1 (र 
दरस अप्रत्यक्ष रूप यो पाकेट वटो कहते &। प्रत्यक्ष स्प से भी राषटूपति वीटो कर सता ॥ 
यह विधेयक बो एक सदेश (11८952९८) के साथ, जिसमे वीटो का कारण उस्सिखित र्दा « 
काप्रंसकोलीदादेतारै! द विधेयक को काम्रेस दोनो सदनौ फे दौ तिद बद्मत चे 
पारित करसम्तीदहै। य्‌ वोटो विधेयक फो एकदम समप्राप्त नहीं कर देता दै, यत्कि निलम्वित 
(5४९ए९प्त्‌) करता है जीर बाम्रोस फो उप पर्‌ पुनदिवार कै लिए बाध्य करता दै। 

शय हम निपेधाधिकार के प्रयोग को मोर ध्यान देवे । दैमित्टन ने भविप्यवाएी 6 
कि यटोका प्रयोग प्राय सावधानोषटदक्‌ किया जायगा १ श्रारम्पमें राटरतियो ते {1 
था प्रयो स्यमि उणसे व्या भो, गृह्‌ युद्ध ( (ष्य ५०४) वे पूव केवत ५१वार्‌ १ स 
भरयोय किया यया। केदिन ज॑गसाने ष्ये एर नया ण्ठ दिा घौर सना प्रपौग व वतो 
का) फिरभौउरङेद्ायवोटोकौसघ्याष्ृष्टौभो। पनठन बै गुयम र 9 
दपा स्यापव प्रपोग किमा । करतोयतैड दवाय ४४ यीटो, फति रूममेत्ट दारा ९११ र कशे 
दरयेत दाय २२४८ कोटो प्रयोग 1 दन तौनो राषटरतिरयो कौ छोषृबर भरतिषयं र ह, 
कीसल्याभ्या टै! दय प्रहार माघ्रनिककातर्भेवोटोङ्गौष्थ्यार्मे सपार ॥\ ध 
केत एते भो मह्मं याठ यद है नि यत वयोम दाटूपविरयो प कपर के 
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अधिक्रार का मधिक्‌ स्वतत्रता से प्रयोग करना शुरू कर दिया है ! अमृ एवरेनेक्हा भी है 
कि “स्था दवारा निपेधाधिकार मे इतनी वृद्धि हो गयी है किं वह्‌ विधेयक को दुहराने 
की सामान्य शक्ति बन गयी दै, जिससे समस्त विधेयक के महत्वपूर्णं या अमहच्वपूण, 
सावंजनिक या व्यक्तिगत के सम्बन्ध में भ्योग भें जाया जाता दै °> इत शक्ति ने राट 
परतिकै विधिके क्षे म एक महृत्वपुण तथा प्रभरावयुक्त शक्ति वना दिया है। 


शेकरिन इसका भथ यष नही क्रि राषटूपतियो ने मनमाने ग से इस शक्ति रा प्रयोग किया 
है । काम्ेत मौर जने भावना 3 नियत्रण ऊ कायं क्रिया है । जिस विधेयक को जनता का समयन 
श्राप्त रदत है, रटति उसे निषेध नही कर सकता है । कप्रैषृ ने निपेधाह्ृत विधेयको फी पुन 
पारित भी क्रिया है, ठेविन इनको सख्या बहुत कम है । १६३३ ई० तक सिक ४६ बार कत्रि 
ने राषटूपति कै वीटो को रद्क्यादै। 


राषटूपति फ विशेषाधिकार के सम्बध मे मुनरो का फहना है कि “जिच कायंपालिका 
की भत्म-रक्षा का अस्त विचारा गया या, वह्‌ राष्ट्र कै कानून बनाने वाते भराधिकार के 
सयालन ओर मार्गदर्शन फे साधन फे रूप मेँ विकसित ष्टो गयाहै। यष्ट हर प्रकार फे 
कानून पर सागू दोन वाले सामान्य पुनर्निरीक्षण कौ शपित के रप मे विकसित हुभा है 
सौर कार्यपालिका को कानून बनाने मेँ सकी अपेक्षा अयिक प्रमावशाल्ती वना दिया ह 
जितना आरम्भ म समह गया था ५ फादनर फे शब्दो मे, ' यद एक पेली शक्ति है 
जिसमें फो व्यय नदीं होता, जिसका भ्रयोग्‌ काफी सफलता से किया जा सकता है भौर 
भिस पर कोई दण्ड नदीं दै ! विधानमडत भौर देश मे हुए एक लम्बे भोर कठोर विधान- 
सम्बन्धी युद्ध मे कामस सदस्यं! का कोई वर्गं उतने समय में टार सकता है जितने समय 
मै नहीं भौर कह न्यारयात्मक वाक्य क्तिखे जात /' ° 
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११४ अभैरिका का सविधानं 
(३) श्रतिरिक्त-सवैषानिक साघम 


(न्तत @0फपत्प्रगण्‌ ५ (=...) 
सविधान के चाहर भौ णनेक देसे साधन है जिनके दारा रा्टूपत्ि विधेयक को प्रपाबिति 
करता ६ -- 


८) निपेधाधिकार की धमकी --राष्टरपतति मिपेधा्िकार ऊ प्रयोग के धरते 
निवेाधिकार कौ धमक (व ० ५९०) द्वारा भी विधेयक को प्रभावित कर सकता है । 
किसी विशे विधेयक के काग्रेस दवाय पारित होने के पहले ही वह घोपित फर देता टै कि विदय 
मे कतिपय परिषतनो क उपरा-त ही वह्‌ उसे स्वीकृते कर सकता है या किलो स्प मे उते स्वी 
नही दे सकता है । थियौडर रूजवेल्ट ने सवप्रथम दस साधन का प्रयोग किया भौरमाजतो 
क्सवा छत्यधिक प्रमोग हो रहाहै। दसा प्रभाव भी वडा धलुकूल रका है 1 वयो समयते 
पके ही क्रे राष्टूपति फ विचार को जान नाती टै तथा सभुचित एरिवक्तन कर लेती है) षत 
चीटोकै प्रयोग का छवसर घट जाता है 


(५) प्तरक्ष्ण-एकति !--राष्टुपति क प्रभाव का एक षय स्ामाय, परकमे महत्वपूण 
सोधन, सरक्षण वाठने कौ शन्ति ६ै। ययि भाज सरक्षण का क्षे बहत धट गा ई, 
फिर भी करे सदस्यो का राष्ट्रपति की भोर शाक्त होने फा बहुत बेडा साधन है 1 गदति 
के हाथ सथौय सेवामो क़ अनेक निमुितया रहती ह । स्षिनेट तथा प्रतिनिधि खा कै सद 
अपने मिश्रो तया समयको को नियुक्त कराने के उदेश्य से राष्ट्रपति फा पक रेते है । राति 
सरशरए पातित फै ब्ल पर धपे तथा विरोक्ठो दल के दस्यो को नुगृहोत करता ६। ५ 
सद्य रोष्टृपति द्वारा सरकरैतिक नीतियों या विधैवको का समथन नही करं, तौ वहु जनं 
सरण लाभ से वचित कर सकता है, जिसके घलते उह पदके शूषे चमथको फ षठोर 
भाल्लोचना का सामना फरना पडता है । १६३३ ई० मे राषटृपति के बधत विधेमकं फ भद 
क समय हिमो टिक दल के एक प्रतिनिधि ने कहा था-- कल प्रात काल जव कापर ४ 
कायघाही फे कागजात राषट्रपत्ति रूजवेष्ट के सामने ्र्वुत करिये जायये, तो वे नार्मो 
सूची देेगे । भ नवनिरवाचित्‌ डेमो टिक दक्त के सदस्यो को चेतावनी ठैना जाय 
किच इस घात पर सावधानी से विचार कर सँ कि वे पश्च विषश्च फिस जर जप्ना न 6 
रना पसन्द करेगे 1" इतो भ्रकार सुनरो ते भो क्डा है फि “राषट्रपति विमागीय मं 
को सेत कर सकता दै किः विरो कामे सजर्नो छो सरक्षण विमाजन के समय 1 
न दौ जाय 1" राष्ट्रपति टापटजे क्हाया कि सरक्षण शन्ति से शाष्टूपति भरा विधेयक 
नियच्रए ्यधिफे बड गया है \ 


वि 
८") चुनाव में दस्तक्षेप --काग्रस जनो फो नियभित मर वा एक ५ 
है---राष्टरपतत सिनेटरो तथा प्रतिनिधियों क पूननिर्वाचन का विरोध फरता है ! गगर भ 
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रष्रौय र्यपातिका ११६ 


उसको नोतियो का विरोध करता है तो वह जनता से अपील कर सक्ता है कि उत्ते पुतरनिर्वाचित 
करे! १६३८ ६० फ चुनावमे राटुपति फकलिनं सूजवेल्ट ने डेमो टिक सदस्यौ का भसफलं 
विरोध रिया या। 


(५) व्यकितिगत्त सम्मेलन तथा अनुरोध --कप्रेव सदस्यों को प्रभावित करते के 
अय साधन व्यक्तिगत सम्बध, सम्मननं तथा अनूरोध है। राषटूरति सदस्यो से पृथक पृथक 
तथा समह मे मिसता है, कभी अपने दपर मे उनसे मेंट करता तौ कभी ह्दिट हाउ मे, 
मीर कमी छदे शुबह्‌ फे नास्ते पर युलाता तो कभी कंपिटोल (८0) मे 1 फ कल्तिन रूजवैल्ट 
दोनो सदनं फे सध्यक्षौ, प्रमु डेमोक्रेटिक नेताभो तथा स्ितियो के भध्यक्षो की साप्ताहिक 
सभा बुलाता धा, जिक्षमे विधेपक के विषय मे विच।र-विमश करता तथा सृ्लाव देता था। कभी- 
कभी स्थायी समितियो के भ्यो को बलाकर भौ राषटूपति सु्ञाव रखता है । शस प्रकार वह 
सदस्यौ से व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित करटं प्रणावित करता है, सम्मेलन या अन्य अवसर प्र 
भिलकरर उसे अनुरोध करता है। क्लोवलण्ड, वित्घन मौर दोनो सूजवेल्ट ने इतत साधन का 
पु प्रयोग किया + 


(५) राषटूपतीय लोकी विधै को प्रभावित करने भे रटति भला नही &, 
उसका एक प्रणासकीय सहयोगी कंपिटोल हिल ("10 प्रणा) से हो सम्ब घ रता है । सके 
अतिरिक्त "वारिगटन मे उसको सर्वाधिक शक्तिशाली लवो दै 1" एष लौबो मे विभागीय 
अध्यक्ष, घायोगौ (0ण्प्णणा$9००8) के सदस्य तया ए्ेततिां जो भांकडा, तक सिपोरं शादि 
पैयार करतीं तथा ह्वादट हाउत कौ ओर से समित्ियो तथा सदनो के समक्ष रती £ । विभागीय 
अध्यक्ष तथा भय मधिकारी, जो विधि कौ योजना बनाते तथा उका प्राषप तयार फरते ह, 
भो विधेयक को निर्देशित करनै के लिए राषटूपतिके हाय मे ्रमुखं साधन &। 


(५५) जन समर्थन भ्राप्त करना --कग्रे वो नियणिित करने कै लिए रषटूपति का 
सवेभ्रमुख, प्रर अश्रत्यश साधन, जनमत का सपरथत है। काग्रेह-एदस्य जौ जनता के प्रत्यक्ष प्रति- 
निधिं ह, जनमत का उल्तरधन नदीं कर सक्ते है! प्राय सभो रषटूपतियों ने सचारके विभिन 
साधनों द्वार सपने विचारो का प्रचार कियाद भौर वाग्रे ङे विरुद्ध जन समधनको जीतने कौ 
चेष्टा कौ है। जनमत निर्माणं तथा समथन के अनेके साधनौ का खाज प्रयोगक्िियाना रहा 
है, असे कफाप्रेस का पदेश, सावेजनिक सम।रोहो के जव्तरपर भाषण सस्थामो तथा सभाभों 
को वधाहयां, प्रेत सम्मेलन, गण्य माय नागरिको तधा प्रतिरिधि मण्डलो से विषर-विमशं साव 
जनिक उष्य से व्यक्तिगत पत्र, रेडियो, देलिवीजन चारि! यियोडोर शूजयेर्ट ते ह्वा 
हाउस को धर्मोपदेश हा आसने (52९) कटा या जा से मुष्यत, गे सम्मेलन तथा रेषो क 
माष्यम से देशव्यापी धर्मोपदेश दिया जाता है} भियोडोर उ्जदेल्ट त प्रेष सम्मेलनका शतन 
व्यापक उपोप किया क्रि उषे द्ध -स्ाप्ताहिक सम्मेलनों वौ “वाशिगटन का सवते बडा 
भदशेन" (षइ! अपा आक ५2 0237106०} कहा जाता वा । उसके गुड ४ 

९ + 


#। 


१९०५ अमेरिका का संविधानं 


माई प्द्ूस' पा चिर परिचित अभिवादन लासो व्यक्तियो फो रेदियो कै पाच उसके संदेश 
सुनने फे किए माकपितं करता था वह फायरपादड वार्तामाला, (णलूत९ कतो के जतत 
भापणा देकर जनता फे समक्ष भारिकं सकट फ उन्पृलन को योञनाए प्रस्तुत फरता ठया 
भपनो विघापिको योनामो फ लिए जनं समयन प्राप्त करता धा। न साधनोका 
सावधानीपूवक्‌ प्रयोग राषटपत्ति के हाप समे विधायको को प्रभावित तथा निर्देशित कसे ४ तिषएु 
अनुपम अख देता है । 


(ण) दत्त का नेता --उपयुक्त सर्व॑धानिक तथा अतिरिक्त सर्वधानिक साधनों को 
अयोग करते समय राषटूपति एक साषदायक स्विति मे रहता है । वह्‌ है, भपने दल के वैहा 
की स्थिति 1 सविघान निर्मातामौने मूलस्पमे राष्ट्रपति फो दलगत प्यिति से ऊपर स्पते की 
योजना बनायी थौ, लेकिन वे सफप न रहे 1 राजनीति की गतिविधि के फलस्वरूप १६बी शतानी 
प्रारम्भ से हौ जन-पद्ति फा भभ्युशय हो यया भौर राति दल का तेता मौर प्रत्याश $ 
खूप मे तिर्वाचित ्टोने तमे) आआाजतो राष्ट्रपति द्वारा दले फा नेतृप्व ्िटिश प्रधान मप्रीकेदप 
नेतृत्व के काय से कम महृत्वपूण नदी रह गया है, न तौ सविधान मे उत्तिखित क्ति कै क्षी 
भी सोत से कम प्रभावशालो ही। दल के नेताके रूप मे उसका निर्वाचन होता है, दत फे 
णनुयायौ उसके सलाहकार होते है, अपनो विघापिको योजनाथो ॐ क्षिए वहु सपने दत के क 
जनौं पर भआधित रहता है, सम्पूण देश मे बह दल का एकमात्र प्रतिनिधि है, दल तितियो 
कै कार्यावयनकेलिषएु राट उसौीकोधोर देता है1 दन सव कारणो से राति द 
का सर्वो नेत्ता तथा निदेशक वन जाता है। इष स्त्रि मेषहदचकी राष्ेष समिति 
का छष्यक्ष हो जाता है तवा फष्रेष या लय ्दो के लिए उम्मीदवारो का भग 
{ऽ०८्८००) मुख्यत उती के हाय मे चसा जाता है। जहां तक कतरिष गोर रति 
से सम्बघ का प्रन हे विधेयो पर रष्टरपतति का नियत्रण बहुत कुछ उसकी दल स्विति पर 
निभर करता है। वह्‌ राष्टूपति त्यत टी सुखद-स्थिति मे रहेगा, जौ भक्षक योज 
नाभोके साथ जनता के समक्ष माता है तया कागर् मे मुख्यत सिनेट मे, उक दस का बहत 
रहता है। इस स्थिति मे राष्टरोय सकट का प्रादुर्भाव तोसोन॑मेसुगधशन कान करता 
दै । विल्पने धौर फर कसिन रूजदेर्ट के शक्तिशग्ली राष्ट्रपति होने का यही राज था। यदि स्त 
बा काग्रेस मे बहुमत नहीं है तो उते मतुरोध, समञ्लोता, घरक्षण या वीटो का रास्वा सपना 
पठता है । ठेसा दखा जाता है कर राष्टूपति अपनी कार्यावधि के प्रथम चश्णमे ्ी श्रु 
विधेयक्षो को पारित करने का प्रयत्न करते है, क्योकि उघकौ स्वधि के मध्य ते नयी कवर 
का चुनाव होत्ता है जिसमे विरोधो दल वद्रमत मे मा सकता है । घत श्रारम्भ वैः दो वर्षो मे 
जब दलतगतत भावना तथा दल भक्ति बहुत्त तीव्र रहती है, राष्टरपति दल नैतृत्व के बल पर स्वेच्छित 
विधेयको फो कम्र दारा पारित करवा सकता है 1 फिर भो व्रिटिर लयवा भारतीय परान 
म्री की चरद्‌ द्ग राजनीति मे राष्टरपति षौ स्थित्ति दढ नही रहती, व्यानि इगलश तया धाव 
दल्गत मे धनुशासन कौ कठोरता दल के सदस्यो को नैता कै समक्ष शुकाय रहती है। समि 
मे काशन सदस्यो पर राष्टषति का नियर अत्यतं कम रहता 1 राईैकर ने तौ अर 
सं वतलया है व्रि "राष्ट्रपति अपने साविधानिक अधिकार मेँ मजनूत दै। परन्दु दत 


राषटरीय फा्व॑पालिका १११ 


कमनोर ३ । उस विधान सम्बन्धी नेदृष्व फे दौ रुप है भोर इसील्तिए उसका यहं नेटृत्व 
अबोध नदी रहता, वह्‌ खडित दो जाता दै 1 


(ग) न्यायिक शक्तियाँ 
( व्वा 0८5) 


भारतीयं राष्ट्रपति के सदृश अमयैकौ राष्ट्प्तिको भौ कतिपय -यायिक शक्तिया प्राप्त 
£ । यह्‌ प्रविलम्बन (१९५९५४९) कर सफ़ता टै या वडे पमाने पर एकं साथ हौ बहुत-से मभभिगुत्तो 
फी सजा माफ कर सकता है, जिसे पावक्षमा (५०००९४६१) कहते है । लेकिन वह राज्य फ कानूनो 
कै उल्लंघन करनेवाछे गौर महाधियोग कौ भरत्रिया से दण्डित व्यक्ति पो क्षमां नही कर 
सकता है । 


(घ) राष्ट्रका नेता 
(1.€्वतल ण (6 वतप) 


सयुक्त राज्य भरमेरिका का राष्टूपति बरेवल जपने दलका ही नेता नही है, ब्कि वेह 
रष्टरफाभीतेताहै। वह ब्रिटिश सम्राट कौ तरह राष्ट का प्रतीक रै 1 वहु गमेरिका $ रान 
नीतिक जौवनकोधूरीै। घहुदेण का भाग्ध-विधाता का रक्षकटै। विल्सन ने भी कहा 
याकि भ्राष्ट्र आशा करता कि रटति न फैवल अपने दल कानता होगा बहक, 
समघ्त शासन क) सर्वोच्च प्रशासक दोगा 1” वह एक ही साय देए का सम्रार्‌ तथा प्रधान 
म्री है । “बह स्वय अपना प्रपानमन्नी द| अर्थात्‌ वह सम्राट चया प्रधानमवी दोगोका 
कायकरतादटे। प्रधानमश्री फी तरह वह वार्तविक कायपात्तिकराहै। स स्यितिमदही वद 
व्यवदारमे विधायनका भौ तेतृत्व करतादट। वहु सभी भाममो मे राष्ट का प्रवता दहै, यहां 
तक कि शासन फे विदेशो फे साथ चलनैवाक्े अत्यत महत्त्वपूणं एव नाजुक मामलों मे वही 
राष्ट फा भाग्य निरय है। उक््के व्यक्तिगत तथा सावजनिक्‌ व्यवहार सारे राष्टरके लिए 
शष्ट मभिरषधि के विपयदहोते्ि। शद भिद प्रकारो का जमघद सगा र्ह्ताहै! वस्तुत, 
वह राष्टरौय राजनीतिके रगमच का केद्रविद्धु होता है। इतना ही नही, वहुसघ्नादट्‌ष्ी 
तेरह अमरोको जगता का साक्षात्‌ प्रतीक तथा रष्टय जोवन की एकताको सम्बद्ध रसनेषकी 
शक्तिदै। सामा-यः जनता उसे अपना नेता मानती है तथा शवकिथम पर्त की तरट्‌ जनता 
हट्ट हारेख को परित दृष्टिसे देखती हि राज्य बै प्रधान के खूपमे उसे श्नेक रेमे काय 
करगे पडते है जिनका कोई राजनीतिक महत्व नही होता ! भरो° क्तस्की के शब्दो मे, “किसी 
दिनि एसे दाररिगटन कफो नेशमन्त नैलरी फे किए जार्ज पचम का चिव स्वीकार करना 
मद सकता द 1, मगक्तवार को उसे जमरीकौ क्रात्ति की कल्या का स्वागत करना 
पड सकताहै ओर सुधर को श्रय शिक्षासघ का स्वागत करना पदृताद्रै। यह 
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१२९ अभेरिका का सविधान 


सभन द कि उसे स्काउटों फ नाम सन्देश भेजना टो, लेकिन दूसरे देश से जये हृए शषौ 
अतिथि से उसे मिलना ह, न्यायाधीश के साथ मोज मे शामिल होना दै बोर बिदृशौ 
राजदूत के मनोरजन कै लिए भायोनित समारोह मेँ माग लेना दै | इष प्रकार राष्यपति 
राष्टृकत प्रतीक के रूपमे अनेक सौजयपुण {दलल्णण्फाथ्‌) कार्यो फो करताह। ई० एस 


कारविन्‌ ते कदा है कि राष्ट्रपति की शित तथा सम्मान अमरीकी जनता कौ राजनीतिक 
सम्पति द जिसका निर्माण जनता मे स्वय किया दै। 


७ राष्टरपति-पद की स्थिति श्रौर महत्व 


{एण्डा्छय शत्‌ [पएठदपत८ त पाल एल्ञवलात) 


राति कौ पक्तियों कै उपयुक्त विवरण से ह स्पष्ट हो जाता है कि उसका प्रद अर्य 
मह्वपूण है । राष्ट्र मे उति सर्वोषरि स्थानप्रप्तहै। वह सिफ कायपालिका का ही प्रधान 
नही बिक र्य का भौ प्रधान है1 बह्‌ राटा पीक है! हं सि कायपालिकाका ही ववृ 
नही करता, बल्कि व्यवस्याधिका शौर कमी-कभो -यायपालिका का भो नेतृत्व करता दै 1 शति 
शासी रटति केवल विधियो के कार्याःवयन से हौ सतुष्ट नही हए है, बल्कि उचित तथा आवश्य 
विधियो के निर्माण मे भौ उनका प्रमुख टाथ रह्‌। है 1 राषटूपति रष्क नैता ६1 उसकी एति 
व्यापक है तथा स्वविवेक फा उपे पूर्णं अवसर प्राप्त है । सकट-काल मे तो उते ताने षी 
शक्ति मिल जती है1 विष्व के शय राज्य प्रधानो फे सदृश वह्‌ राष्ट वा शरवग (षय 
तथा श्रवणः (एषण) दोनों भाग है 1 वह्‌ राज्य का प्रधानं है सौर देश का पतक शी 
देण के बाहर वह्‌ प्रजातान्िक गुट (81०९) का तेता ह, प्रजातध्र का साम्यवाद से सबसे मष्‌ 
रक्षक रषष्टूपति ही है। 

अमरीकी राष्ट्रपति की स्थिति लोर मह से सम्बाध हेला ने भते कोन न्व 
अयपूण उक्तिया दौ है जिह उद्धत करना उपयुक्त तथा लाभप्रद होगा -- 

(१) घ्राहस--“"अनमत को अपने पक्ष मे गसि कर वह (राष्ट्रपति) को 
संदनो से अधिक्‌ शक्तिश्ाी हो सकत। है 1" 

(२) वड विर्खन--“शपूक्त राज्य बमेरिका दे सविधान फ निरमा 
वैधानिक कायपालिकां तथा राष्ट के तेता कै रूपमे देना चाहते यै, दती 
नही, परतु दुष्प प्रभावो तै जो शासककोब्रहृतिमे षो निहित है, उष 
दियादहै।* 


प्रेष फे दों 


{ राष्टृपति को 
यतताम 
हीनोषही ग्भ 


श 
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राष्ट्रीय कायंपालिका १११३ 


(३) व्रोगन--“शषषुक्त राज्य का राष्टरपति पते कायकाघ के लिए ससार मे भततिमि 
एष्त-त्ी शावकौमे दहै जिसफे प्राधिकारो मेकमो नही को जा सकती, वरच वृद्धि हौ सकती 14 


(४) बुद्धो विरसमे--“उसे एक नार देश का विश्वास तथा प्रशसा मीत लेने दो मौर 
कोद अकरैली शक्ति उसका सामना नही कर सकती, कोई शक्तियों का सग उसे सरता से नही 
हरा सकता 1 उसक्री स्थिति राष्टरीय हो जाती है! वहं किसी एक निर्वाचन क्षो फा प्रतितिधि 
ने होकर समस्त राष्ट्रका होता है। जव वह्‌ रा्टुपति के नाति भाषणा दता है, तव वहि 
विशेष स्वाय फी गोरसि वहीं बोलता । यदि वह्‌ उचित रूप से राष्टरय विचारा को प्रतिपादित 
फरता है भौर उनपर दृता से स्थिर रहता है तो बष् षदम्य होता है भौर देश मे कभी दना 
उत्साह नदीं होता स्तिना तव होता है जब देश मे समक्षदार तथा ऊचे दज का राष्ट्पति केता है । 
उसको स्वाभाविक प्रवृत्ति सगत्ति कायकोभोरष्टोती है भौर वह एक हौ नेता वाद्रती है 1" 


(५) विलियम दैषट-“ सयुक्त राज्य का सविधान राष्ट्रपति को वड शक्ति मौर श्यापक 
स्वविवेक ए प्रयोग का भवसर प्रदान फरता है {**3 


(६) अरग ओर रे-धररोष फे तानाशाहो को छोडकर अमेरिका मे राष्टरषति के मुकाबले 
मे किसी परास तनी शक्ति नरह है, मौर यह भी तव है जव विधान नै उनके ऊपर पर्याप 
प्रततिबघ सगा दिये &।. 
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१९५ समैरिका का सविधानं 


(४) त्तिकन का सेक्रोटरी शफ रटेट-“गमरोको जनता चार वप कै विष मेख 
चुनती है मौर कुछ प्रतिवि धो के साय उसे मसीमिन लधिकार प्रदान करतौ है 1" 


(८! प्रादईइस--“जनता रटति फे भापणो को पड़ती दै, फा्रोत पै काण्यात् को नहौ। 
राष्ट्रपति का एक गौरषागवित व्यक्तित्व दै! वही एक देता व्यक्ति है जितत पर प्रकाणुज 
पडता है 1"“‡ 

(६) त्तो्छी -“नमेषक मे कायक्ारिणी शक्ति गे पादै जो भो वृदि दुद स्वभाव 
स्ितिही कुष रेस है कि यदि सत्य भौर ठीक ठीक वहा जायत्तो राषटूपति कौ यह एत्ति 4 
प्रकार तानाशाहयो के अनुपात को नही षट पातो 1 


(१०) प्रोगन--“भभेरिका का राष्टरपति राज्य ही नदी फरता, बह णासन भौ करता है1 
वह्‌ %ै' भी भौर "कराय" भी शस्ता है । यौ द्िचाव पदा करने का मूल कारण है ! उक्षे राज 
कै प्रति उठ्नेवालो भावनाएे भौर मजदूर को तरह परिश्रम करनेवाजे एकात्मकं प्रशासन कै प्रधान 
म्रौ का मेल होता ६1“ 

(११) लौस्की-“'समुक्त राज्य जमेरिका का राष्टि एक राजः से कम मौर मधिकं है। 
वह एक प्रधानमन्त्री मे भी कम मौर अधिक है 1 उफ पदका चितन हौ घधिक सावधानी ५ 
अध्ययन किया जाय, उतना हौ उक्तको बनुपमता का बोध होता ह ।* 


(१२) विरसन--"व्यक्ति तथा उसकी परिस्पित्तियो फ अनुसार समय समय पर राष्टि 
पद को स्थिति मे परिवेतन होता रहेता है ।**° 


(१३) सिडनी दादमन--“राष्टृपत्ति न केवल उमेरिका का मुख्य प्रशासनिक अधि 
कारी दै, अपितु वह्‌ उस कायं समह मे समवय फरता है जिसमे विदेशी कायप्रातिकए्‌ षी 
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भागक्तीहि। वह केवत कापरेतके कार्योकोहौ बोटो कर सक्ता है, मपितु उत्के वौटौ 
का भारौ भरकम बोक्ष बिदेशौ विधानसभागो ॐ सिरां पर भो वटकता रदता दै) वह्‌ दल 
का नैता होता दै, उनपत का मागदल्चक तथा व्याव्याकार हीताहै। वह्‌ दइस्केजतकरण का 
र्कं, उत्सवो वा प्रधान, बनुशासनं स्वापित करने वाता घौर क्षमा का सोत होतादहै। बह 
यह सब चोज होता है मौर ठा वद्‌ न केवल भत्ैक अमेरिकन के लिए निंसते बह शक्ति प्राप्त 
करता है, अपितु घोट न देनेवाले विस्तृत सताररूपी निर्वाचन क्षर के चिषएुभोष्टताहै।'" 


प रा्ट्पति की शक्ति मे बुद्धिके कारण 


( 4४४७ ग ला९०४९ 10 क९ एतद्वो कपण ) 


वतमाने कोन मे राषटपत्ति की शक्तियां भरोभित-सो दील पडती ह 1 सविघान-निर्माताभौो 
नै एक दैप राति फो कत्पना की थौ विकी णक्तिया सीमित तथा नियत्रित क्ष 
केक्रिन समयक साथसाथ राषटूपति फो शक्तियो में वृदि शोत गयी सौर भाज सविधान- 
निमाता णायद ठौ स्वनिमित द्रमारत फो पहचान पावें! राषटपति षठो शक्ति मे दस 
अकोल्पनिकं धृद्धि फ निम्नलिखित कारण है - 


(१ सवभ्रयम राज्य के कार्मा कौ प्रकृति मे प्ररिवतन मा यया है पुलिस-यन्य 
( ९०५८८ &८०८८ ) का स्यान लोकः त्माणकासै रज्य ( पगा८८ 5५४९ } ते छे तिया 
दै। एतत र्यके कायो प वृदि ह्ये गयो £ भौर इषम फोट म।शए्वय कौ वाठ नही कि 
राज्य फा बस्तविक प्रमुख होने फ कारण रपति फो पहले से अधिक काय रने पठते है। 

(२) दल व्यवस्याके विकासे यारा राषटूषति कै ह्य दृढ हो गये हे, विशेषक 
प्रतिष्ठा मे वृदि हई है। 

(३) प्यवहारत रा्टूपति फै निर्वाचन के प्रत्यक्षो जाने के कारण उसको शक्ति क्षौर 
प्रतिष्ठा मे वृद्धि ह्दै। 

(४) सार कै साधनो वै धिङ्गा्त तया याधुनिक मािष्वासो ने राषटपतिं को जनता 
कै निकष्टज्ञा दिया है! ब्रेष, रेडियो, देलिवोजन भादि द्वारा वह्‌ सौ जनता को भपोल कर 
सवता है। चारर्तं वियद ने सहा भी दै, * यान्तिक आविष्फार, सविधानिक सशोधन से 
वढकर राष्ट्रपति की शचतियों भे ब्रोतिकारौ परिवचन ला सकते ट ।'"* 
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१२६ घमेरिका का सविधान 


(५) समय-तमय पर रष्टय कक्टोते भनी राषटपत्ति कोष्रक्ति मे वृद्धिकोषहै, प्र 
गृह-पुद्ध, दो विश्व युद्ध, भारिक सकट मादि । 

(६) भभरीकी र,जनीति के रग्रषच पररि राषटपति हो वेह मिहत भनौ श्त 
कौ वृहत्‌ व्ाष्या कौ है, वे सरवध्रानिक उपवघोको सरल व्याष्या ते प्रदुष्टं नही हए६। 
फलत उदो रटूनेनाकेषपमे देश द्वित के सिए प्रवेक क्षेत मे हस्तक्षेप स्थि दै। रषि 
कलित सुजवेत्ट ने जैकंतन लिंकन का राष्ट्रपति सिद्धान्त" ( 19न८8०य तप्य 1 
ण एष्टम्वलाचफ ) वनलाया दै जौर कठा है कि राटूपतति कारून स्वे कुछ कसते का धछधिकापे 
है जो जनता को भावण्यलताओों कै लिद्‌ जवेनिन है, सिवाय उतके जिसको सविधानं भयव 
कानून धरभिव्यक्ततं ( €पएालछऽ$ ) निषिद्ध करे । 

{७) योसवी शताब्दी मे प्रणासनिक वेचोदगि्यो के वड जानि के कारण करिह करप 
पालिकासे नेतृत्वकी साशा करने लगो ६ै। 

(प) स्वान ने कहा है कि १६४६ भौर १६५६९ ई० के पुनेगठन धिनि 
( एणा ०।1०२ 4९६, 1949 & 1956 ) के सधीन शक्ति के उपयोग तै रष्टूि 
अमरीको प्रशासन के प्रधाने रूपमे अपनी स्मिति को दृढ मौर विस्तृत करते का अवर प्रदे 
विया है। वह्‌ विशाल प्रशासनिर सगठन का जेनरल मैनेजर हो गाह ओर सभी रणि 
सस्थाए्‌, जो उसङ़े अधीन नही भी है, उस्डे चारो ओर घूमती है। 

(६) विष्व राजति क र्ग-मच पर अमरो राषटूषति एक प्रवल शक्ति हो प्यादै। 


वहु पश्चिमो गुट ( लप्यत एा०८} का नेतृत्वं करता है। वद पठे देशों का पष" 
निर्माता त्तथा रजातत का सपक है! उधके इशारे पर विष्व राजनीति मे कऋम्तिकायै परिता 
अध्ययन किया बता 


मा सक्ते ६1 विदेशो मे उसके प्रत्येक शन्द मौर काय काष्यनिपूवक 
तथा महत्वपूण अथ लगाया जाक्ता है 1 

(१०) भतेमे, -यायानय ने उदास्तापुषक् ्विधान कौ व्यामा कर रष्टय 1 
राषटूमति-- क्तौ शक्ति को वाय दै, जनित शक्ति का सिदत (र्ण ण 
फणफाऽ } | 


& शअ्रमरीकी राषटूपति का तुलनात्मक ्रध्ययन 
( (ण्पम९९ इषत्‌ ज चील कलयत ८९७११९११} 
प्रिटिश सम्राट्‌ से तुलना ( दण्प्णष्यासण सण ५४८ एतऽ 94 । क 
रोगन ने कहा है फ़ि "अमरीकी रादटरपतिमें त्रिटिश सब्राद्‌ तथा प्रधानमन्त्री 
पद्‌ समन्वित ह 1» भर्थात्‌ रषटरपति क तुलना स्निटिश सश्र तथा अ्रधानमप्रो ८ ६१. 
जाती है) त्रिहिश प्र्रार फे सदृश ममेरिका का राष्पति श्री राज्य का प्रधा क 
सर्र फ "गौरवपूण" ( ए0ष्रणव्प ) भामं का मधिष्ठाता ह+ लेकिन, अक्षा की 
नै सत्तलाया ह, राषटूपति स्मार पे मधिक सौर यम दौनो है। अधिक दभ मय ४ द 
कापेषाविषाा क्त्या वास्छविक है जपि व्रिटिथ सञ्राद्‌ केवल नाम मात का क तिहि 
प्रधान है1 त्रिट्शि घ्रविधान मे सिद्धा-तत्र सा्राद्‌ मे समस्त कायगालिकषा सत्तियो 9 ह 
लेकिन चह परसय कायं मनविमण्डलष्ि परामशंसेक्रतादहैः जो घषद्‌ के प्रति 


राष्ेय कर्य॑पालिका १२७ 


फृहने छा घय मह है किव्यवदारमे सभ्नाद्‌ की समस्त शक्तियो कः प्रयोग मात्रषण्डल करता 
दै॥ मनििमण्डलदहौ वास्तविक कायेालिका दै। सङ विषयत भमेरिका का राटूपति सिफ 
सर्वैघातिक प्रधान नही, अपितु वास्तविक प्रधानदहै। मधि्रिगरण उक ष्दास' मात्रहै निहै वह्‌ 
स्येच्छा से नियुक्त तथा पदच्युत कर सत्तादै। सन्नाट्‌ कौ यह शक्ति नाममव कीहै। 
ममरोको राषटूति कायपालिका प्रधनके साय साथ विधि निर्माति तथादलका नैता भीहै। 
द प्रकार वेह त्रिरिश रभ्राट दी तरह सरव॑धानिकप्रपानतौह ही, श्यस्य उसके भविक 
ब्रिरिशप्रधानमश्री फी तरह कायपालिका का वास्तविक प्रधानभरीहै। केकिन करई दष्टियो 
से वह प्रिट्शिसम्राट्से व्मभीरटै। यद्यपि वह्‌ अनेक गौरवपुण तथा मर्यादाएण कृत्यो का 
सम्पाते करता ६, विशेष समारोहो का उद्धाटन करता है, विदेशो रा्जदूतो फा स्वागत करता 
ट, फिर उक्षे पौषे गौरव का वह्‌ आलोकं नही जो त्निटिश सम्राट के पो्ठेहै। त्रिटिण 
पश्राट्रा पद वशानुगतदटै} वहु दलमतं राजनौतिषेपरेटै शौर जीवन पयन्तं सं्राट बना 
रहता है । छेक धमरोकी राषटूपति द्गत राजनीति प्रे नष्दै। प्िफवार वर्पोके 
लिए वह निर्वाचित ष्टोता ६ तथा वह्‌ रपी वगो का विश्वासप्राप्त नेता नही सके 
अतिरिक्त त्रिदश सम्राट्‌ कभी गलती नहीं कर सकता, शासन मे किसी भी यडवेडी के लिए वह्‌ 
उत्तरदायी नही है जबकि भमरोको रूषति शातन के गलत या सहो हर काये फ ्तिएु उत्तरदायी 
है, उसे महाभियौीग द्वारा पदच्युत कियाजा सक्ताहै। भत ब्रिटिश सम्राट राजनीतिक 
षादविवादोंसे उर, जवि भमरीकी रषटूग्ति राजनीतिके दलदलमेदै। दी कारण 
व्रिटिक् सभ्नाट कै प्रति जनता मे हृदयम जो शद्धा क़ भावना टै, वह्‌ कमेरिका फ राटूपति को 
प्रप्तनेही हो सफतीदहै। त्रिटिश सञ्राद्‌ को शन-गौकत, सयदा तथा प्रभावं भमरीकौ 
रूषति के लिषएस्वप्न फे दिषयषहै। फिर श्रिटिश साप्राज्य को एकता शा प्रतीक तथा 
राष्ट फे सामाजिक भौर सस्तिक पक्षक गी प्रतिपालक्है। लेकिन न लापरूण स्थितियो 
मेसपुक्तं राज्यका राषटराति वचित ट। भत रटति सत्रा से अधिक भौरक्रम दोनीहै। 


विदिश प्रवानमन्त्री तवा सयुक्तराज्य श्रमेरिका का राष्ट्रपति 
( ग छवयाञौ शिलाः वते प्ट रिष्ट्वा न पठ § 4 ) 


( सपे सम्बध मे ब्रिटेन का सविधान देखे । } 

फास फे राषटरपति से वुलना ( 0०७० कवत प परणता ल्यपा ) -- 
फास रष्टूपतिसे भो यमरोी राषटूपतिकी वुलना कौ जा सकती दहै। चदय ग्तव्र 
फे अतगत भमरोकी राटुगतिकी ठुत्तनामे फासो्ौ राटूएति धौ विति अत्यत दुबत्त थी, 
रेक्िनि पचम यात्म उमकी धवित मे पर्याप्त वृद्धि हूर्दहै। भमेस्कि कै रष्टृपति फा 
निर्वाचन एक निर्वांचव-मण्डल द्वारा होता है जवकि घदुथ गरणत-व के अन्तगेत फास फ राटूपति 
फ निर्वाचन फा की ससद्‌ के दोनो सदो क युक्त मधिवेशन द्वारा होता था लेङ्किनं रप्रवरवे 
गणतःत्रमे राष्टूपति का नि्चिन एर निर्वाचक मण्डल द्वारा होया, जिसमे ससद के सदघ्यः 
समुद्र पारके प्रदेशो फी व्यवस्यापिा के जेनरलं कौंसिल के सदस्य चथा नगरगतिकामौ के 
निर्वाचित प्रतिनिधि होगे। यह प्रणालौ फ़राक्ीसी रषटूपतिक्षि भभावको अधिक व्यापक बनाती 
है भीर उसके पद को राष्ट्रीय महत्तर प्रदान करती है । 


१२८ अमेरिका का सविधानं 


जह तकं कार्यावधि का प्रपत दै, भपरीको रषटूपति का निर्वाषन ४वपके तिषएहेव 
है जबकि चौथे भौर पांबये गएतत्रमे राषटरपति कौ पदावधि ७वपेकीहै) धयुक्त चज्य पौर 
चतुथं मणत-न्र फे राषटपतियो के लिए एक बार पुभनिर्वाच का व्यवधान है, लेक्किति प्रक 
गणतःत्र मे फ एकं यार पुननिर्वाचन कै अरतिव-घ वा जत कर दिया गयां है। 


दोनो देशो के राषटूपतिया के निष्धसनका भी स्व॑धापिक व्यवधान है। महाभयो 
( ष्णएन्वतणटणा } की प्रक्रिपाएु सविधा मे उपर्वाघनं है! लेक्नि दने प्रकियाभोमे ब्र 
है1 षतुथ ग्णत-त्रमे दोपारोपण रष्टय सपरा द्वारा होता था, पचम गरात्र मे यह्‌ भधिकार 
खद्‌ कै दोनो सदर्नो को दिषा गथा दै, गौर अमेरिका मे यह्‌ मधिकार केवल प्रधितिधि षा 
फो ्राप्तहै1 दोपतिद्धिका धिकार यमेरिका मौर चोये गतम मे उच्च सदनोको दिया 
गगरा ह जवक्रि पाच्वें गएतत्र मे यह्‌ काये उच्च -यायालय (6 प्रषः ८ण्णाय भ (प्भात्) 
को प्रदान करिया गयाहै। 


शक्ति तथा स्थिति से सर्मा घत तुलना मह्वुण द ! चौवे गण॒तत्र मे रटति भयत 
कमजौर स्थिति मे या, लेकिन पांचवे गणतज्र मे वह्‌ देण मे सर्वाधिक शक्तिशाली धिका ६। 
फिर ममसैकी राष्ट्रपति को तुलना मे वह्‌ दुल दे। चदु गरणतन्र मे पुरत मनर मण्डसालक 
पद्धति को भपनाया गया या। मन्रिमण्दल के हाथ वास्तविक शक्तया धी 1 राष्टि 
फी एवितया कैवलं भौपचारिक थी क्योकि उपनने प्रत्येक यादेश एय कपे परमत्र का प्रति 
हस्ताक्षर { तणपण्ष्ल षष्टतपा८ ) होना जावर्यक् था । रष्टय सभरा द्वारा पासति कानून को 
उसे १० दिनों के मतगक्त लागू करना पडता था, भ-यया पुनरचारके लिए सौटाया शरा प्चता 
था। चौथे गतये भ-तगत राषटूपेति का दस स्थिति २ विपरीत अमेरिका गाति 
वास्तविक कायेपालिक्ना है। मन्रिगण उसो के अनुचर है। उनकी नियुक्ति तथा पद्युति 
फा गधिकारस्तेष्ठीहै। उदे निवेधाधिकार ( 0९५० एणः ) प्रप्त है निके दवारा वि 
की वहु समाप्त कषर सक्ताहै। 


केकिन पाच गणत च मे अमेरिका की तरह अष्यक्षाप्मक पद्धति कर धतेक विगेषतामौ 
को अपनाया गयादहै। फनस्वह्प राष्ट्रपति ने एके वास्तविक कायपालिका प्रधानका स्प ठे 
लिया है । प्रघानिमन्यी कौ निषृकिति तचा मात्रमण्डल का निर्माण पणते उसके हाथ मे है । वि 
निर्मराकेक्षे्मे भी उसका प्रभाव व्यापक हो गयाहै। उततके मदपती पर मवि 
हस्ताक्षर कौ मावग्यकता नही रोती 1 विधिदो लागू कसते को गवधि कौ बदाकर १५६ 
कर दिया गयादहै॥ सशक्त राज्य के राषटूपति की तरह्‌ सदेश भेज सक्ता दै, क्षमादातं कट 
सकता है 1 दोनो सर्वोच्च सैनिक भधिकारीहै। ऊेकिनि फ़ायदे रपति भरौ जक 
अधिकारे प्राप्तहैजो गमेदि ङे राषटूपति क्यो प्राप्त नर्द दै, जैत रष्टय सभाम कसे 
अधिकार, कतिपय विधेयको को लोक्रमत सग्रहने लिए नेजने का अविश्रार, निर्विरोध 4 
कतिपयं निमुवितिया करने का अधिशार मौर खक्टकालोन शवितयो फे उपयोग का मधिकार। ५ 
प्रकार पौव गरतत्रमेफरान का राषटूषति भो पर्रतिणाली ष्टो गथा है! रेक्िनि म 
भण्डलाद्मक फी कतिपय प्रमुख दिशेपतामो कौ अपनाने के कारणं वहु अमरी ८ 
पत्ति कौ एव्ति सीमा तक नदीं हुव पाया है। स्किन षा कयन यथाय ही ई 


4 


रष्टय कायेपात्तिवा १२९६ 


म्तंयुक्त राज्य षमेरिका के राष्ट्रपत्ति कौ शवित्तयां उस देश के तथा छन्य किसी भौ देश 
के किस व्यित से अधिक दै! वद्‌ ससार का सर्व्रथम शासक है {"' 


उप्~राष्ट्पति 


( 4 एषहएत्टवलाः } 


निर्वाचन, कार्यकाल्ल तथा योग्यता --सथुक्त राज्य अमेरिका क घविान ब्र राषटपति 
क़ साथ-साथ उप राषटूपति कै पदका भी भ्रव है। म पद की व्यवस्थां का मुख्य उद्य फार्या- 
वधि भ-तगत राष्टि कै रिक्त स्थान की पुत्ति करनी है 1 उप-राषटुएति का निर्वाचन उसी श्रकार 
क्षैता है, जिच प्रकार राषटूण्तिका। निर्बाचिकदोव्यक्तियोके तिए्‌ मतदानक्ररते है! तिस 
व्यक्ति को दूस" बधिक्‌ ( ऽ८०त 71765! } मत प्राप्तं होता है, उति उप रटति धोधित कर 
दिया जता है। केर्षिन १८०० ई० मे जेफर्सन छौर वट फ वीव ग्रन्थि ( {+ ) हो जानेके 
कारण वारे योधन द्वारा यह नियम वना दिया गया है कि मतदाता प्रत्याशियों फे नाम कै 
भागे स्पष्ट रूप से "राटूपति" या उप-राषटति" का उल्टेख कर दंगे । प्रत्याणियो चुनाव मे 
यद घ्यान रला जाता है किं राषटूपति गौर उपराष्ट्रपति दोनों एक ही राज्यकेन हो, उप राषटूपति 
की फायाविधि ४ वथहै। दस परदे तिए्‌ निम्नलिखित योग्यताए्‌ धावश्यक है ~ 

(३) सपुक्त-राज्य का जमजति नागरिकि हो! 

(२) कमसे-कम द वपंकीमायुकाहोा 

(३) ४ वर्पं तक्र का सयुक्त-राज्य का निवसीहो। 


अधिकार पौर एत्य --सविधान-निमातामो फा उदेश्य उप राटूपति पद को रषटूपति 
पद फ लिए प्रशिक्षण प्यल ( वणय ह्ण्पत } वनायाया। केकिन दैसानहोसका। 
भाज प्राय असतुष्ट गुट को सात्वना देने के ति्‌, क्गिसो दुलमूल राज्य का समर्थेन प्राप्त करने 
क्षि लिए या भौगोलिक दृष्टि विष्ठीक्षेतर को प्रतिनिधित्व देने के लि उप रषटूपति षे भरत्याणो 
करां भनोनयन करिया जाता है) उप-राषटूति-पद कै निर्माण का मुख्य उद्य पदावधि के अन्तर्गत 
राटूपति पद के रिक्तस्यान को भरनाथा। सम्भवहै दिती कारण से राति भने कायो 
फो करने मे बसमपे हो जाय, जैपे--त्यायपत्र देने प्रर, महाभियोग दवारा पदच्युत होने प्रर, 
उसकी मृध्यु याश्रिसी भयकारणे का्योको करन मे भसमं हो सक्ताहै। हन स्यितियो 
भे उप राष्टि राष्ट्रपति के कायो को सभालक्ताषै 1 सभी तक सात उपराष्ट्रपति राष्ट्रपतिको 
कोर्यावधिके चीचसे टी मृत्यु के कारण उनके पद को समात सुके £, जते-१९४५ देण मे दसन 
सूजवेह्ट को मृत्यु फे परण्चात राष्टूप्ति हो यया। कतिपय मयष्टोटे-मोटेकयोकाभौ 
उत्तरदायित्व उपराष्ट्रपति कोसोपाग्याहै। वह सीनेट का पदेन सभापति होता है, चिते 
निखाय मत ( दरतणट ८०५८ } देने का अधिकार है वह प्रासकीय वायो मे राष्टपति 
की सहायता करताहै। रष्दरेप्ति हाश्जि मै उप.राष्टूपति गूलिज को मचिमण्डस के कायो षै 
सम्परदन दा भार सपा था) राण्टूपठि नाहसनहावर ने उप-राष्टूपति निक्सन मरो मध्यपुव पे देशों 
1 उ क्र एन्य म्‌ ० ए 8 4 10885 77075 0७0 पशा ठणवे हष 
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अण त~र 


१३०५ धरमेरिफा फा संविधान 


फ दौरे परभेनाधा। राष्टृपतिकेनेदी ने उप-रष्टरपत्ति छदन प्मौसम्‌ ( 1तप्त०० भप} 
फो भारत, पाकिस्तान, घादि देतोमेमेजाया। ये दौरे वैदेशिक मीति के निर्धारण मे सदारा 
पचति ६ । उपराष्ट्रपति प्रशासकीय श्चान भी प्राप्त एरते ह घोर भविष्य मे राष्टपति-पद पे 
चिषए्‌घडाष्टो सयते ६1 


निष्कं --ह साभप्रद कार्य कै वावयूद उग राष्ट्रपति पद फो भनावश्यक तथा अनुपयु 
धताया षया है । पतसे शाजनीततिक कच्रिष्तान › ( एनान ्ा०४८ एष्य ) कौ भो सजना दी 
गयो है, वपोविः होनदएर राजगीततिन सो द ददम मे फरसवर सदा कै लिए समाप्त हो जति ६1 
दरस पदे बौ मष्स्वहीनता का परता नेफर्सन फे एन शब्दो से लगता है निने उपरति क रादौ 
हेते फै सम्ब प्रे कठा या--“ससार में भुद्चे यदी एक ठेसा पद्‌ दिखाई पडता ‰, भिरं 
वारे मे फैसला नदीं कर परा सका कि सुघने य्‌ खौकार करना चादिण्था या नदी । दह 
पद्‌ सम्मानपूणे तथा आनन्ददायक है, इसको स्वीकार कर तेने से मे ह्र शीत की साम 
को दाशैनिक चिन्तन में विता सकर"गा ओर गीप्म गावो में।' 


श्रमरोकी मत्रिमंडल 
( €&पलपलवा (वाला ) 


आधार भौर विकास -भय देघो कौ तर्‌ मभेरिका मे भी श्ायपातिका प्रान कौ 
सहायता एव भधणा देने के लिए एक निकाय है, जिसे मव्रिमडल छो सज्ञा दीगयो हैष 
समुक्त राण्य षे सविधान मे मन्रिमण्डल या मधिपरियद्‌ का की उल्लेख नदी दै, फिर भी भमर 
शासनव्यवस्था मे स निकाय का महस्वपुण स्यान है। इसका सर्वैधानिकं भाधार एविषान 
का धनुच्छैद २ है-“राष्ट्रपति सरकार पै विविध प्रशासकीय विभागोके प्रधानं पवाधिका 
स्यो से उन विषयो पर लिखित रूप मे परामशं ले सकता है भिसका उन विभागो 
साथ सम्बस्ध हौ 102 प्रथम राष्टूपति वािगटन भे हौ शासक बर प्रमु अधिकारियौ से मह््वए 
परण पर सघ्रणा करना शुरू करिया भौर धोरे धीरे यह्‌ स्थायी व्यवस्था के रूप मं स्थापित हे गणा! 
शायद १७६३ ६० मे सवप्रथम मनिमण्डल की सज्ञा का प्रयोग किया गया । यद्यपि मत्रिमण्डत 
भत्रगत विभिन्न प्रशासकीय विभागोके प्रधानोकी हौ गिनती होती है, ठेकिन विभिघ्न राघव 
ते पृथक्‌ पृथक रूप मे मत्रिमण्डल का प्रयोग किया है । वा्िगटन प्रशासफोय विभागो र अधा 
से परामश केता था, जँवसन प्रारम्भ मे परामरदाव्री सस्थाके रूपमे मत्रिमण्डल दी वप क 
हो नही था, विल्सन व्यक्तिगत मित्रो के परामश को अयिक सहव देता या, हार्िग कैर 
सनै विभागीय प्रधानो के भ्तिरिक्त घय अधिकारो भो भागते ये, फ़ कललिन समेत ध 
सधिण्डकल्त को अपक्षा व्यक्तिगत भिघ्रौ की राय पर मधिक भाश्रित या क्षौर भियोडीर १ 
मे सो मनेक एज घया को मिलाकर एक श्सवोपरि मविमडल' ( इष्फलः 0णण्लः } फी 9 
कीथी1 इस प्रकार चिभिव राष्टृपत्रियो ते पृथक पथक्‌ रूपसे मविनण्डसका उपयोग किया है 
जज यह सरवार फा एके महत्त्वपूण भग है । 


त तफल छाण्डातृकपहि छट ?त्वप्ठ 96 गुण्य पप क्ण ६ 0 
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यतमान समय भें सथुक्त राज्य अमेरिका मे यनेक प्रशासनिक विभागहै। हन विभागोके 
प्रधान (ऽच्नलाग) मृतिष्ण्डल के सदस्य (एवटपएलड) होते है । ये विभाग निम्नलिखित ह ~ 


(९) राज्य-विभायं (0९ 511८ एकवाप्पलय) 
(र) कोप विभाग (ग गशछपय एलवपपालय) 

(8 युद-विभाग (¶11< ५२९ 7९2४८५९१} 

(४) नौसेना विभाग (८ वणः एककपलाध) 

(५) -याय विभाग (क ए0कष्पप्रला। ग तैण्डपत्ल) 

८६) दके विभाग (८ २०९६ 00८5 एलभपपलपत) 

(७) बातरिक विभाग (ग< एकष्य का #८ वचर्पठय) 

(८) कृषि विभाग (५८ कतव्य ग दटपत्यापपट) 

(६) वाणिज्य विभाग (प्र 0कृकप्णलाौ ग (णपपलयट) 
(१०) शरम विभाग (6 एकपल म 1.0) 


६६४७ ई° पर युद्ध विभाग भौर नौ सेना-विभाम फो मिाकर राटीयं प्रतीक्षा विभाग 
(एष्या गा पवपव एर्नफण्लो वना दिया जायगा ॥ 


नियुक्ति, का्य॑कान तथा पद्च्युति -सपिधान के धतुसार प्रशासकीय विभागो के प्रधानो 
कौ नियुक्ति राष्ट्रपति करता है । परतु नियुक्ति पर समेट को स्वोकृति प्राप्त करना बावप्यक्‌ है । 
सामायत सीनेट की स्वोृति मिसे जातो है । भत राटूपति कै शच्छातुसार ही प्राय नियुक्तियां 
हेतो £। यहा यह ध्यान स्वता होगा कि रटति का मरिमण्डल ज्निटिष मज्िमण्डल की 
तर््‌ समान विषार चात व्यक्तिमो का टोम नही दै । भत यह मावश्यक नह हैक्रि वे राषटूपति 
कै दलं कै हीहो! चियोडोर कूभवेल्ट बौर टापट तै ुद्ध मधी के पद षर डिमोछटिक दल 
छे व्यक्ति फो नियुक्त वियाधा। फरफलिन रूजवेत्ट नै हेनरो एल० स्टीमतन को शुद्ध 
मभ्रो भोर प्षौकनाक्छ को नौ सेनामत्रौ नियुक्तं किया जो रिपन्लिक्नदसेफेये। करभो 
कपी राषटूपतति मपने कतिपय अतरग भित्र को मव्रीवनादेने है । हषर, हाहिन, करतिज, 
प्रौफलिन सजवेत्ट, घ्रादि वै रेघास्नियाथा। एसा भो होता है कि अतिभायाती राजनीतिज्ञ 
भ्रौ न्ष हो पाते है भौर राजनीति से द्र रहनेवाले व्य्रिल मधोष्टो जते है! षनेटोने 
चेस्टर पाल्स ((८७लः 50१५१८७) फो सेक्रेटरी सोफ़ स्टेट नियुक्त ने भर दीन रस्क (2९2 
रण्डा) कौ नियुक्त किया 4 केकि रप्ति को नियुक्तिको शवित्र परपु व्यापहयदिव परतिषय 
भरो दै, मच्निमण्डव निर्मा के सपय उसे पक्षपात, भौगो्तिक स्थिति, समकोता, राजनीतिक तया 
अ्रशासक्रोप फौत, व्यक्तिगत सभ्वध भादि वार्तो करो ध्यान म रखना प्रदा है, भेभा कि सुनरो मे 
कष्ठ है 1 लेषिन निपक्ति के समय सामा-यत व्यवितशत योग्यता करौ ध्यान में रखना पदता है 

1 "कौ6 एष्णप्लैः म्‌ टं § 4 15 1716 रदराल्टुवैल्वे ह्णा, 19 च 41410 
छ! सत = [ऽका र हुष्णदुत्पेणु = स्ठ्वलया्वद्चन्ा व्ठ्य्रठपा50 इत्षपव०, एाल्न 
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नियुक्ति की तरह पदन्युति का भौ अधिकार राटपति कोष्ठ दै, प्िफमतर यहं है $ 
नियुक्ति के चिषएु सौनेट फ अनुसमर्थेन की आवश्यकना है ज्वकि पदस्युप्ठि के सिए नही प्रय 
मतभेद हो जाने पर मभ््रिगणा पदत्याग करदेतेटै। काग्रेस को शष्िकार है कि महामिपोग 
(प्णश्वतणलण) दारा वह्‌ उ-हे हटा सक्ती है 1 
भ्रस्येक मत्री को १५,००० डालर वाधिकं चेतन मिलता है जो विभागीय षष्यक्त 
कै नाते मिलता है 1 चेतन के अतिरियते प्रत्येह सचिव फो छधिकाधिक कायो क सि्‌ यात्रा, 
सुसज्जित कायलिय, मोटर गाडियां इत्यादि दिये जाते है। पिर भी वैयदरितक साधनों का मष 
रहता ह+ 
ठक -अभेरिका मे मधिमण्डल की वैक प्राय अति सप्ताह शुक्वार को हीही ६। 
केकिने मुद्ध काल मया थ य अस्थायी परिस्वितिर्यो मे मन्विमण्डल की अनेक वैके षो सकती ६। 
रटति उसकी वैरकरं बुलाता ै। सामा-यत मन्विण्डतत की वैठक मे पर्याप्त मौपवाकिताम 
व्यवहार किया जाता दै, प्रतु इसकी कार्यवाही मे उतनी ही बनौपचारिकता भौ सही 
जँे-वैठक फ कायकर्म कौ सुचना, वाद विवाद के नियमो का अनुसरण, भतदानि द्वार विष 
आादि क सम्ब मे किती सिद्धा त का भनु्तरण नहं किया जाना है । बैठक कौ कायवाही पृष 
सधी जातौदै। 
छतय --मभमरीकी मा त्रमण्डल दो प्रकार कारयोको करता है-(१) मरणा सी 
( (वण्डण ) गौर (२) परशासन-सम्बन्धी ( (व्ण ७०४०८ ) {= परामय सम्ब भा 
सयुक्त राज्य मे मत्तिमण्डल के बभ्युदयकाकारणहै1 राष्ट्रपति ४ इच्छानुसार गि 
के सदस्यो को विचार विमं के लिए घामहिक या व्य्ितगत रूप मे बुला पकता है। 
विषय पर मव्रमण्डस म्रा देगा, किस विषय प्रर विचार विमं होगा, कहा तक किष माना 
पर वाद-विवाद होगा, आदि का निणय राषटूपति हौ करता दै । मन्विभण्डल की सलादको 0) 
यानं मानना राटूषति की इच्छा पर निर्भर करता! कभीकमी तो राषट्षति पदे ग 
फ़रक्ेता टै ओर मत्रिमण्डन को सिफं सुवनादेतने केलिए या विवरणं पर मुक्षाव नी 
लिए बलता दै मगिििमण्डल से मुख्यत सलाह ली जातौ है, विचारविनिमय के पताव 
प्राय मूषिक निणंय का प्रयत्न नष्टौ किया जाता है} मिमण्डल कै यतिरिकत मय धयति 
या मधिकास्य से भो राषटरूषति परामदां नेता है1 ह| 
मच्रणासम्बधो बाय से भधिक महत्वपूणं दाय प्रशासन वाले का ४ 
राषटपति के निदेखन के म तमंत पने विभाग कौ देख भाल करता है । चते भने 4 
सम्बध मे यथेष्ट स्वतचरता प्राप्तं रहती दै। वहं विभाग की अनेकानेक शाघाओं पर निम 
रखवा तथा उनके काये। का समवय करता दै। विमागोय भादेण वारो कल का 1 
छधिकारदहै1 व्यवहारत, वह्‌ निम्नस्तर के अधिक्कारियो कौ नियुनित करवा है तयारी 
षो अपने विमाग से सम्बघत नियुविततयो पै विषय मे चला देता है £ नि 
राष्ट्रपति ओर मत्रिमण्डल्ल --जषा हन दे चुके £, मविमण्डल ब क ह्र 
छीर पदब्युदि कै अधिकारः पूर्णत राषट्पतिके हायमेटै{ जवर रष्टुपति १ ४६ गदि 
मस्ता दै । दाष्की ३ णब्दा भे, "्मन्तिमण्डज्ञ का रूप सिर्फ वहु दै, जिस स्य म तम्र 
स्ते देखना चादता हे, यद्‌ दसम दाय मेँ णक साधन मात्र है जौर जक्षं तक मनि 
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सदस्यो का प्रश्न द्ैवेप्क क्षणे दायै जा सक्ते, ससे एक क्षण सें वनये रथे 
ये [2 त्रिटिश मगिथियौं के समान भमरोकी मा वरमण्डल कै सदस्य राषट्ूपति के समकक्ष (एपप््‌) 
या सहयोगी ((गाश्ण्टप्ट) नहीं है । वे राटुमनि के अनुचरः ( ऽणः) के सूप मेहै। 
दसीलिए्‌ राषटपतिं कै मविमण्डल को 'राषटरपति का परिवार { पितरः 7018 ) भौर 
"पाकशाला मच्तरिमण्डल्त' ( हपवलय तवणिण्लः ) कहा गया है । अगि नै मग्विमण्डल को 
गराषटरपति की छाया ( एष्व आष्व०ा+) कहा है 1 मत्िम्रण्डल का निर्णायक 
महत्व भो फु नही है । वेठको मे कभो नही मत लिग्रा जाता तया राष्ट्रपति को इच्छा हौ 
सवोपिरिहोती है! अत्राहम ्लिंक्न ने एक वार मत्रिमण्डल क सातो सदस्यो को सवसम्मति 
के विरु सम्भति देते हर काया कि इस प्रष्ताव फे विपक्षमे सात मतद ओर पक्षमे 
केवक्त एक प्र एक की ही जीत हई (सात नदी एक दा" फिर भी जीत ह" की) 
शसं प्रकारवै मच्रिमण्डलके सम्बध मे राष्ट्रपति पणत भधिनायक है, वद स्थिति का श्त- 
प्रतिशत मातिकदहै। 
काम्रेस ओर मन्धिमण्डल--खसद शासन व्यवस्या मे विधानपालिका तथा मधिमण्डत 
भ भिन्न सम्बध रहतादहै। मतिमण्डल विधान सभाक प्रति उत्तरदायी होता है गौर उसके 
विष्वासपयनत हौ पदारूढ रह्‌ सकता है । दस प्रकार मप्मण्डव की निथुक्ति भौर षदच्युति 
फा जनितिम अधिक्रार विधानसभा को रहता है। हसञ़े भतिरिक्त, अविश्वास का भ्स्ताव, काम 
रोको प्रस्ताव, प्रश्ण तथा अनुपुरके प्रणते, वद विवाद तथा अय उपायों से विधायिका सभा 
मत्रिमण्डल पर नित्रण रवतीरै। लेकिन धमेसिकि मे मध्रिमण्डत मौर कषर मे कौर 
सम्बध नदी है। मत्रिमण्डल के सद्स्यनतो काग्रेष के सदस्य होते हैशौरन कग्रे्तकी वैठ्णोमे 
सम्मिचित ही होते &। कप्र्त मध्धिमण्डल पर विसो प्रकार का नियत्रणभो नदी रखतो है। 
लेकिन, सकरा भथं यष्टु नदीङिके्रे का मन्रिमण्डलसे कोर्दसम्बधहौीनहीहैया कप्रेष 
का मव्रमण्डल् पर कोई अकरुश दहो नहीहै। सोनैटमत्रीको निशूक्तिकी स्वीकृति दैती दै, भले 
ही यष्ट भोप्रचारिकता-मात्र है । काप्रेष मा त्रमण्डल के सदस्यो के धधीनस्य विधत्त विभागौमे 
सु्वार मथवा परिवर्तन कर सकती दै, किसी विभागकाथत कर सक्ती है मवा उनके कायां 
फो जाव करने फे लिए पमिति नियुक्त कर सकत है । काम्रेत मष्यक्ष के विशु महाभियोय 
(ण्पल्डनुग्णडय।) छौ कायवदहो सौ कर सकती है ! दूसरो मौर, मप्निमण्डल के सदस्य विभागीय 
भष्यक्ष फे नाते विधि निर्मा में शप्रत्पक्ष डगर से प्रभावि डालते दै! भणासकीय विभाग के अध्यक्ष 
होने फे कारणा वे अनेक विधायकों के प्रारूप तैयार करते है मौर समिति के भध्यक्ल के निकट 
सम्पक मे रहते ह 1 
आल्लोचना --षमरीकी मतिमण्डल प्रणाली कै तीन दोपो कौ भौर संकेत करिया जा 
सक्तादै) प्रथम, सत्रिमण्डल के टीम की भावना तथा उत्तरदायित्व ष्टी भावना फा विशाष 
गृहीहोपायादहै। मभ्रियण्‌ अलयं अलग सूत मे राष्टरपतिते वेधे हर्‌ ३, उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध का कोद महत नही दै। ईइपवे बतिस्कि, मर्रिमण्डल दै सामूहिक परामश त्तया 
2 "पुता क छप कध एत्व्छत०य६ कक्षयधठ 1६ {० 29 1६18 15 दण, वपत 
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१ 


ईन अभैरिका का सविधान 


सामूहिक निणंयषाभी राषटूपति महत्व नी देता है 1 भत, उनमे एकता फो भावना का विका 
नह हो पाता है । सामूहिक उत्तरदायित्व के यस्ादनेत्तो एकता फी भावना को सपू नष्टकर 
दियादहै। इसीलिए मत्ररिमण्डलमेन तो एक दल के सदस्य होते है गौर न एक विचार श्छ 
वलि ही । फघत त्रिटिश मिमण्डल के भपदृश वह्‌ भमरीकी राजो तिक व्यवस्य की भ्रव 
शक्ति नही वेन पाताहै। सविधानं के अनुसार कायपालिका शम्ब घो उत्तरदायित्व रा्टूपततिमे 
कैदधित ह 1 प्रत्येक विभागीय कायं के सिए राष्टरपति हौ उत्तरदायो है! मा वग पिं र्पति 
कै भ्रति इत्तस्दायौ है । ईमौक्िए राषटरपति उत्तरदायित्व का पेदवारा नकर सिफ कायक 
वेटवारा मारयो मे कस्ताहि! वह्‌ मियो का उत्तरदायित्व देते समथ सदा सकर त्था 
सावधाने रहता है क्योकि गतम उत्तरदायित्व उसोकाटै। दकीकारण सिक वे व्यक्ति 
्माघ्रमण्डलने निगुक्तहो पाते है, जो राष्ट्रपति के व्यक्तिगत मित्र या विश्वासप्रद हूते है ॥ 
हीवे कपर प्रतिभाशाली वयोनहो। र्मात्रमण्डले मे निम्नकोटिके कूम अनुभवी तथा अववा 
व्यक्तियो ® वाहस्य का यहो कारणा है । दषे घत्तिरिक्त, उत्तरदाधित्व के सपराव भरं मश्रए 
पूणं उत्साह्‌ से भना कायं नही कस्ते है । 
द्वितीय, मधिमण्डल कै सदस्यो मे आरमनिभरता तथा भाप्मगौरव की बेतना का बिए 
नहो पाताहै। यपे पदकरे लिए पणत राष्ट्रपति पर निभर रहन कै कार्ण बह गश 
तथा स्वत-वतापूवक न तो बपना कार्यं कर सकता है मौर न गपनो राय हौ दे सकता ६! 
फिर च्रुकि उसके परामशं का विशेष महत्व नही होता, इसलिए गहन स्प से सोचने फ ४ 
उष्ाह नही रहना । कभी कभा तो काग्रेघ सदस्यो या समिति सदस्यौ को सुश रसने दै विट 
देसे विचायेको भरी व्यक्तं कर देता है जो राष्टरपत्तिफे विष्द्धदहो। ति 
दृतीय, अमेरिका के मचिमण्डलीय पद्धति के अ तगत कागरिष सौर कायकारिएी + 
नीति मे सामजस्प नष्ठीहोता है) काये विधि का निमाणा करती है मौर फायकारिणी उष ४ 
केरती है । सफल भौर उपयुक्त बिधि ४ निर्माण के लिए मवश्यकदैकि कायकारिणी कोख 
उचित प्रतिनिधित्व दिया जाय । कछेकिन घमेरिका मेँ एत्रिगण कात्रेष कै सदस्य नही के ॥ 
इसलिए विधानपालिका को वे अपनो नीति या योजनागरौ से भवगत् नदो करा पति ई 1 श 


काग्रेस तया कायकारिणी छी नोतियो मे एेषय तथा सामजस्य पदा हौ पातादै। 2 
अमरोकी मग्िमण्डल की त्रिदश मन्तिमण्डल से दुत्तना ( ९०५५० 

&पालाठमा (वाह सी, ४१८ एप दञणि९६ ) "~ ा। 
हं 


अमरीको तथा त्रिटिश मा त्रमण्डलों का तुलनात्मक अध्ययन एक कौतु पूण विषय 
सघ पुछा जाय तो दोनो देशो के मत्रमण्डलो म सिर्फ एक साम्य है, जिस प्रकार ब्रिटिश ह 
मण्डल परिस्थितियों एय परम्पर फो जाति है यौर उसका कोई सरवधानिक्‌ ध ५ 
उसो श्रकार घमरोकी मा वमण्डल भौ परम्परा तथा रूढि क्यौ सतान है 1 इत सम्पि कै भति 
दोना मे सिषम-तरष्टौ जतरदहै। इसलिए लास्कीनेक्टा हैि "'अमदीकौ मन्विमष्ट $ 
कौ कटपना उस नमूने से फोई मेल नदीं रखती जिसे हम बहुत पुराने समय से शूष 
प्रतिनिधि-सरकासे में देखने के अभ्यस्त दं 1" त 
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राषटीय कायंवाततिका १३५ 


द्विदिश पथा अमरीकी मशत्रिमण्डन्‌ मै निम्नचिवित भन्वर ह - 

(£ च्रिटेन मे सश्चद्‌ राज्य का सवधानिक प्रधान है तथा वह्‌ भृव्रिमण्डल से मलग रहता 
है 1 इतश्तौ वास्तविक कायकारिरी मच्रिमण्डल है ! केकिन ममेरिका मे स्थिति ठीक इसके विपरोत 
है । राटूपति वस्तिव्रिक त्प मे कायकारिणी का मधान है । वह्‌ ममनिमण्डल का सदस्य नही, लेकिन 
म॒प्रिमण्डल की बैरक कौ जध्यक्षता करता है! मननिमण्डल के सदस्य उसके बघोनस्य भधिकारी है, 
जो उते परामश्देते है) 

(२) त्रिटिश मत्रिमण्डल सिफ प्ररामशदाताभोका निकाय नही है, वर्कि निगय लेना 
उसका प्रमुख शनम है, ठेक्रिन अमरोको म्रिमण्डल सिषं पराम्शंदातामोफा एक निकायरहै, वह 
देसे सहयोभियो की परिपद्‌ नही जिसके साव मिलकर राटपतति कायं करताहै। कषी-कमीतो 
राषटूमति मत्िमण्डल या उस विशेष सदस्य से परामश करता भी नही, कभी-कभी मत्निमण्डल से 
ब्रीहर के धधिकारी या व्यक्तिकी राय को अधिक्र महत्व दिया जातादहै। 


(३) साभूषिक उत्तरदायित्व (०1९०५५७ एकणडग1)) त्रिटिश मत्रिमण्डल फी एक 
भ्रमुख व्रिशेषता है 1 सभो मपी सरषद्के सदस्यहोतेहै, वे सप्तद के अरति सपने काके लिए 
व्यक्तिगत तथा साभूहिक रूप से उत्तरदायी ते है, भपते नेता प्रधानमद्री के नैतृत्वमेवै एक 
साथ तरते तथा इवते है । उनका उत्तरदायित्व सयुक्त तथा घधविधाज्यहै। भमेरिकामे स्विति 
ठीक सक चिपरोतरहै। मत्रि काग्रेस फे सदस्य नहींहो सकते, वे अधन का्योके लिए त्तिफ 
राति फे प्रति उत्तरदायो है, कम्र स क प्रति नहीं । उत्तरदायित्व नाम का कोड तत्त्व तो वभेरिका 
भहैहीनही। 

(४) सामूहिक उत्तरदायित्व से ही सम्बशित त्रिटिण मतरिमण्डल का एक प्रमुख गुण है, 
उसका एेकय (0०९९8) । ब्रिटिश मत्रि मण्डल एक भदिभाज्य इकाई (7001) है वह एक निक्राय 
फैषूपमे फायष्रता है, वहं जीवधारोकेस्पमे जौता धौरमरतादै। सभी सदस्य एक साधं 
नियुक्त होते तथा एक साथ पदच्युत भो 1 लेश्िनि समरीकी सतरिमण्डल एक षकार्पनदीदहैान 
तो एक निकाय रूपमे घषके निण्य ही होते, न वह एक छवयवके स्परैषायहोकरतादै 
भीरनएकसायमगहौ होता है । उसमे राजनीतिक एकरूपता या एक रसता का अभाव दै, उपमे 
एक दल या विचारष्षे व्यक्ति नही रहते । रिश्िनित्रिटेन मे एकष्ौ दल तथा विचारो ष्टे व्यक्तियो 
का मभ्निमण्डलमे होना अनिवाय है क्योकि एकरूपता या एकरततां (एपणिपण्‌+ ० प्रण०+ 
8८०९४) मत्निण्डल का मौत गुणै ! 

(५) ब्रिटिश मत्रिमण्डल फा श्रत्येक पदस्य धनिवायंतः साषद्‌ फा सदस्य होता दै, मौर 
यदि नहीं तो ६ महोने के बदर उसे ससद्‌ कौ सदस्यता प्राप्त फरमी पती है कर्न सयुक्त राज्य 
मै मन्रिमण्डल फे घदप्य सद्‌ षे गठ्को मे भाग लेते है, दाद विवादे क्ष बरटाति है, विधेयक 
कौ प्रारम्प फते तया सषद्का हर प्रगारसे नेतृत्व करते टै। दसङे थिपरीत भमेरिकामे 
मव्िगण काग्रेस को वेठक या उसको कायेवाटी मे भाग नहीं तेते टै, भ्लेह कापर समितियों 
कैः समक्ष वे उपस्यित हो सक्ते ६ ! 

(६) ब्रिदेनमेंर्माप्रमण्डल वे सदस्यों फो नियुक्ति सभ्राट्‌ द्वारा होती दै, सेकम्‌ 
भौपवारिक मति है! षस्वुद मित्िमष्ल का भि्मणि प्रधानमधी क्रतादै। उसका ध 


। 


१३६ अमेरिका का सविधान। 


बतिम होता है। म्री को पदच्युत करने का भी यद्यपि मौपचारिकि धिकार पम्राटकोरैः 
केकिन व्यवहार मे यह्‌ जधिष्ठार प्रधग्नमश््रौ किकी मश्रीसे त्यागपत्र भागने मे भतुचतरदायी ठग 
सेयामनमानेषरूप से व्यवहार नही करता है क्योकि कभी फभो उसके लिष्‌ पातकी विदश्च 
सकता है 1 जभेरिफा मे मन्मरिमण्डल कौ नियुक्ति तथा पदच्युति का मौपचारिक या घनोप्बाकि 
अधिकार पणंत राषटूपतिके हायमेहै। लेकिन निमुविततके सम्बध मे तिचेटका भनोष्वाखि 


अनुस्तमथेन भावष्यक है फिरभी राषटूपति हौ मतिमण्डलका भाग्य विधाताहै, मवि्िमण्डल उ 
हाय मे फर्पूतती है। 


(७) प्रधानमत्री शौर राषटूपति का भपने जपते मििमण्डल से सम्बघ ्रतिूलता है। 


प्रधानपरघी के मत्रमण्डल कै सदस्य उसके सहयोग (०11८2९४९) तथा समकक्ष (षपृण्ण) है । 
प्रधानमत्री को 'समकक्षो मे प्रथम" (कछ कपण व्वृण्वा) या छोटे मोटे तासे के बौ 
चद्रमा ( 40० भप०ाहु [च्ल र } कहते है । ऊेकिन राष्टि ऊ मत्ररिमण्डल के सदस्य 


उसके "दास (5९००१) क समान है । वे रषटूषति के हाय मे विलोना है । इमि बमदीकी 
मपरिमण्डल करो शाक्शाला का मविमण्डल' (दयन (०४८९९) कहा चया है । 


(ण) इगलैड मे मा प्रमण्डल कौ सदस्यता राजनीतिक जोवन कौ घरमसीमा है । इते पराप 
करने के लिए वों प्रयास भरना पडता है । ससद-दल या देश को अपनी प्रतिभासे भ्रव 
करना पडता है । लेकिन, अमेरिकामे मा व्रमण्डल की सदस्यताको प्राप्त करनेफै तिए रिषि 
विज्चेप रास्ते को नही धपनाया जाता, उसके लिए किषौ प्रकारक तयारी को भावप्यकता नही 
हतौ भौरनकाम्रोस को सदस्यता कीही मावश्यकता होतो है। ब्रिटेनमे मश्रीकस्प ्मष्फ 
सतता भविष्य मे उज्ज्वल राजनीतिक जोवन का द्योतक ह, ठेकिन अमेरिका मे मन्म कौ सफ 


कप सम्बध उसके भविष्य के राजनीतिक जीवन से एकदम नही रहता । देषा कम हौ हेता 8 
प्रफल मत्री पुन अपने पद पर नियुक्त हो जाये । 


¢ साराश 


फिलाडेल्फिया सम्मेलन मे पर्याप्त वाद-विवाद के बाद राटपतीय न्यवश्या को अपना ।, 

रष्टपति-पद कौ निम्नरिखित विरोपत्तारं है --() 'टृतरिमा पर विकसितं कायार 
" एकल कार्थेपालिका, (0) जनता दवारा अप्रत्यक्ष चुनाव पर व्यबहाएत त्यक्ष चुनाव, (प) साया 
से अधिक (क) कार्यपालिका व्यवस्पापिकाते प्रथक्‌ ओर (१५ मरम्मत, षाद नद । 


फिदागिस्किया सम्मेलन भं पक देरी निर्वोचन-पदति को खन को गयो णो रटति को कपिर 
स्वतन्त्र स्थिति मदान करती त्था अप्रत्यक्ष रूप सं जनता को निर्वाचन मे भाग येने का अवतर प्रदान 
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1:11... 


शाष्ट्रीय कायंपालिकां १६५ 


एषति का {नयाचन यक निरबाचिक मण्डल (11५10 001] दारा होता है, जिते राज्यो धरा 
निर्वाचित सदश्व घेते ै। सदस्यों का निवांचन राज्यो के निधानमण्डलो द्वारा निर्घारित पदति से 
होता रै। दारवं घशोधन द्वारा रपति को निवोचन पदधतिर्मे पधार लाया यया। म्यवहातत निर्वा. 
चन-प्धप्ति मे जनता दवारा प्स्यभ निर्वाचन का स्प लै लिया टै) निर्वाग्न पदति मँ अनेक दोष है । 
अल्पमत रष्टूपति का निर्वाचन हो जाता दै, भत्याशौ कौ अपीलीय शकि सुनाव मे अधिक कोम करती है 
0 क्र नर्वाचिन नौ हयो पाता रै, रेस अत्याशी चुने जाते दैः जिनको शासन का पूर्वं अनुम नदीं 
रक्तारे। 


रषट्पति-पद की योग्यताए, देतन तथा उ-युक्तिया विधान दारा निरिचित 1 राषट्पत्ति को महाभियौग 
(ष्णृण्वमप्०य) के दाया पदच्युत किया जा सकता दै 1 राष्पति के कार्यकाल पर दो अवधियो का ब धनं 
है । छनिधान उचराधिकार रे नियम को भा निर्थारित करता ई । 


सषथिधान ऊ उपवन्ध, काप्रेस के अधिनिवम, सपिया, प्रणा, ूर्दभावि्यां तेथा न्यायिक निर्वाचन रा्ू- 
पति को शयां के रो रै। 


राष्ट्रपति फे अधिकार के चररि ओर विस्तार के वारे में तीन विभिन सिद्धा प्रतिपादिते किविगयहै। 
सुमैधालिक मिटा, मैतृत्व सिका तथा विश्पाधिक्रार दिदधा्त। राषटूपति की शक्यो को अध्ययन की 
पुनिधा फे च््ट्कोण ते चार्‌ शर्को मे वौदा णा सकता दै-कायपालिका शक्तियो, विधाधिनी शक्तिया, 
न्यापिक शक्यां तथा राके नेताकेस्ूपर्म राति कौ श्यो को टैवने ते मालुम पदता है कि उका 
भद्‌ बहुत महत्वपूरण रै । पिरम के अन्य राज्य भरघानो के स्रा वह राष्ट्रका गौरवप्रण तया श्रमीण दोनो भाग 
्ै। + कालम राषटपति की शक्यं सौमित सरी दोख पडतो रै। उक शक्यो मे वृद्धि फे अनेक 
कारण ३। 


उप-रषटूपति फे निवाचन, कार्य ऋाल तथा योग्यता के सम्ब ष मे सर्पान म व्यवधान करे यये है । 
उप-राषषति पद ॐ भनेक लाभ श । पर इख पद्‌ को अनावश्यक तया अनुपयुक्त बताया गया दै 1 


यद्यपि सविपान मँ मन्तरिमण्ठल क] व्यवधान नहा रै फिर भी अमरीकी शासन -यवस्था मे इ निकाय 
ने महस्धूणं स्यान श्रम कर लिया ह! मन्तियो को निषि कार्यकाल तथा पदच्युत दाट्रपति 
प्ट निर्भर करती रै। मन्तरमण्डल के दो मुख्य काय है-मन्नणासम्ब- धौ तया अशाक्तन-सम्व-धौ । मन्ति 
मण्डल पूर्त राति के अधीन दे । म वमण्डल का निपान पालिका ते कोह सम्बन्ध नहीं है । भमरोकी 
मन्तिमण्डल मे दीम कौ भावना तथा उत्तरदायित्व का अभाद है! मतिमण्डल के सदस्यो मँ आत्म निभरता 
तथा आत्मनौ कौ चेतना का विकास नदी दो पाया.दै। कार्यपालिका तथा विधानपालिका मे सामजत्य 
न्ौरे। 

मिदि तथा भमरौको मन्विमण्डलय पद्तियो मे अनेक अन्तर दै । 


प्रशन 


1 पण ६06 0प्छौ०ा8108 0 606 (व्या 727696८‡ 
(अमरौको राषटपति पद को विश्ताओं का वणन कः 1) 


9 एप्प ४85 ए००९६8 ०६ 2त्गातनध्रठं नृष्द्यण्य {10 8 4 110 (ष्टम क 


ए66०्प७ त1र86४ नश्न्रठप 1 ए7६८6 ह [१९३ श 
(अनेरक्ि के रापति के निर्वाचन को वनिका खर द ज म्याद्‌ म यद कं ल्क ५ 
चनषहोगधारै?) हः 


१रेत 


10 


अमर्का का सविधानं 


हिपपापक्ाा88 09 एएक्रथ इ छात्‌ {पपभ०्छह ०६ ४8 एाक्तप० ० 8 ए 8 4 
(41 ए 1954, 5 ए ५6, 51 4 तष ए 95, 9, ५४) 


(सयुक्त-राज्य अमेरिका के राषट्पत्ति के अधिकारों तथा कृत्यां का वर्णन कर ।) 

वृष6 4 फरयतदप एएाठडात्‌6पा 18 9, [ताञ 686४9 सि [पातत एण 
एप 1कषपट० ए०6पद्रनप्छछ 15608 (4६78 ए 1950 | 
(“अमेरिकां का राषट्मति नियन्निते शक्तयो ओर विशाल मभाव वासा निर्वाचित कार्थपार 1 
इत कथन कौ विपेैचना करे }) 


49६1986 नणत्‌ (0पानाह ० 6 एषय०प्रह थह 19 फलो 6 नप्प 3... 
१6०४ ०४४ 100७०९९ } षान (8 ए 1966 4) 
(उन (४ साधनो का वर्णन कर, जिनके द्वारा अमेरिका का राषटमति विधि-निर्माण पे मभाव द 
सकता दे ।) 


0180758 #116 ९0प्रहप्जद् पठत्‌ कन्त दन्‌ए००6 09९०० #06 एलान परे 

४५० 00०१७ ४ ४० 8 4 (षा ए 1960, ए 61 

(अमेस्कि कं राति ओर कामे के बौच टधानिक एव राजनौतिक सम्बध का वणन द ॥ 
गुण (फर्म एकमत छव, 1 96 000086७ गप एकप 60 पठ ककप्णण ५ 

#9 00688 »› रह एश ४018 80260604 पाल 111 प57811098 

("वदि अमेरिका का राष्ट्रपति चा सो बह काये ख ढे विरुड कार्यं कर्‌ सकता दै ॥ 

सोदाहरण समौक्षा करे ॥ 


दृत कपो 


४ 
"गृणत एष्वातक्प४ ग पह छ 8 4 ०४प 09 फत्‌ उ०पषपटः 48 ४ 7076 1.1 ४ 
0 ५ ५०७ 00णदठकञणः 


१५६०८ प [ध पक्षात पण्ये कण 00 ष्ठाय 
10150७8 । ए 2984) 
(“कभौ-कभी अमेरिका का राष्टूपति काग्रेस के दर्जनों सदस्यों से अधिक दिवि-निर्माय में परभा 
खर्कता दै ।' इस कथन की विवेचना करे ।) 

१६, 7० ४ ४0 


पात दर्णडत्‌नणप ण पर ए 8 4 8 000 06 छव 1083 मय ¢ । ५) 

एक ०6 ० 6६8 क्ण & [पापतः ४06 पठा6 11.111. 

8११९, ४08 ०१०८९ १०९३ 18 पर्प प 0० कन 9१ [्ाप्मत्‌86 -- ५४ 
(@ ए 1955 & 19 ए 66, वर्ण 

हो प प्रधानमग्रीते भी म 

नो निचितां दिवां पडी । 


15 01000 ५ 


^ सयुक्त राज्य का राष्ट्पति एक सम्राट्‌ से अधिक या कम है, साय 
या क्म ईै। उक्ते पद का जितना दौ अध्ययन किया जाय उतः 
समाद्ये ।) 

09 एः०अपदण्ण ५४ 
त 05५0०५४ ० 29208 


+ (ए 
02 न 


©न्णएकष० भरपत्‌ ९००८8४६1 ए0०कह8 कणत = ए081६0८8 ण 
7 8 4 कः ०० ग ऋष्6 पकाल ग तणहाम्ण्व पण 


5 „ 411 ए 55 एष्य 
(९ ए 1952 ^ 25 8, 56 ^, ए 574 0; पु 


(अमेरिकन के राष्ट्रपति फो रङ्पि। चथा ल्यिति को वुलना गरड के मधान मनो ओरश् स 
पर्तिसे कौलिद।) 


11 


19 


19 


14 


16 


॥९॥ 


१ २॥ 


18 


19 


शटय का्ेपालिको १३६ 


"(6 8 -शण्छतना च्नप९छ 1 918 एन0 ४6 0०७ ०१ वण पद्रत्‌ एदाणड 
कञः! 66०88 


८ संयुक्त राज्य अमेरिका फे रारूपति के प्द मे सप्रार ओर मरघान मन्वी के पद घग्रदितर र। दस 
कथने को विवचना करं । ) 


"6 4 एनत एच्छत्‌ 18 115 तक एह णाश" हण्ड 
( दस कथन को व्याख्या काजिद किं “अमरीकय राष्ट्रपति अपना प्रधान मन्वी आप है। )* 


10150प58 ४6 60कृन्ड्र०ण, 068 ४य८त्‌ {प राछपह गं ४06 4 णडा८क नवछ्यण् 
त 8 मे ८ (41 ए 554} 
( अमरीकी मन्विमण्डल के गठन, अधिकारो तथा कार्यो का वर्णन करें!) 


¶16 4 पला 00196 तूा098 1० {प्णत०१४॥] 26876008 (णण ४४6 एषञा ०६४ 
6४ 7 ४16 111४ ग ४15 8६६00697 दज ४8 ४०४९५९७ {0068 ° 4 पठतत 
त्‌ ४10 एष्य) 0५० 


( “अमरौकौ मतमण्डल ओर तरिटिश र्मा त्रमण्ठलमें मौलिक अतर रै1” इस कथन के प्रकाश मे 
अमरीकी तेया निरि मन्तिमण्टल की तुलना कर । ) 


716 46० 76816०४ 18 ४06 60 1666 75107 ०{ 6116 श(प्ला = [05970108 
018 6(अगप९प४ प 636० © ४16 दमन = @कप०४, €णण०१८४६ पणा {16 
1610100 0भफटछप #16 शिप्यप्डो दामः णत्‌ 1118 एण्य 
( * अमराका राष्ट्रपति स्थिति का पूर्ण स्वाम दै।» निटि प्रधान मन्नी का अपने मा नमण्ठ् ते 
सम्बन्ध वताते देए अमरीका म त्रभण्डल के सिलसिले मेँ इस कथन क समाक्षा करं 1) 


(णाप छप्‌ 60079 76 एन्धघ्र०प ४ ०९ छइ 0 16 ष्यद्रश) ए्206 णाह 
४९ का 7086 ० ४6 एपव्अवहपा ०४06 8 4 


( तिरि ष नमन्ती तथा सुप्ुक्त-राज्य अभेर्कि केराषटूपति के अधिकार तथा स्थिति की वुत्तनातक 
मिवेचना कीजिए 1) 


(0ग्पणधा6 ४6 ए70८ब्त्‌प6 ग ४6 एकशतेन गृष्मछय 1प 076 ए 8 4 फ (४४ 
1 {176 1०19 पप्रय (28 ए ०08) 

( सयुक्त-राज्य अमेरिका ओौर्‌ भारतं के रातति कौ निवःचन-पद्रिया का पुलनात्मक विवेवन 
करं ।) 


(0001096 ४06 ०68 ४० (००६1००8 ०7 {76 एप््डयत्‌ना४ ० ४४७ त 8 4 ता 
{1086 ० ४06 एत्अव९पकै ण व णताढ णत ए धण०6 

(८ 544, 574 8 ए 584) 
( सधु राज्य अमरिका के राष्ट्रपति तथा मारत ओौरप्रामके राष्पत्तिके अधिका भौर कार्यो का 
हुलनात्मक वर्णन करे । ) 


(06 ७० द०प-6४ 606 (व्ोम०७6 1 ४6 ए पात्व्‌ इवान्ि ना तव्यनपलड ऋ ४96 
(णपा त वापय पप च्छ 88 ए 
( अमरौ मन्विमण्डल ओर्‌ सोवियत रघ कौ मा त्रपरिपद्‌ को वुक्नाट्मक यिेचना कौनिष । ) 


१४० मभेरिका का सविधानं 


90 0छछा}6 ५6 एनकशाह छतं [पक्ता ह ०८ ४४९ एल्छातव्ण४ न 96 1], 8, 4 पण्य 


1 


9४ 


णत 10 0 18 16 2716 {0 6८४ 168 धप्76 शप काण ८४ ए 19634) 
( अमरीकी राष्टि के कार्यौ ओर अधिकारो का वर्णन द्टोजिए । बह बिधानपालिका का कपे थर 
कां तक सेतृत्व करता ३?) 


(86 ए68तक्त४४ ७ ४४6 ए & 4 6३०८868 ' ४06 1९8४ कफछणण+ ण एपीणु सथः 
16106 छ भङ् प्पठ 10 वलाप०९ा६०३, ( पा० ) एभ्य ४ण्त्‌ गाप्यम्‌ 

( ए] पार 8 4 (78) 1985) 
८ सयुक्त राज्य अमेरिका का राषट्पति ' इतनी शक्ति का प्रयोग करता है जितनौ किष भी प्रनातत्र मे 
कोई नौं करता 1" नरो के इस कथन को स्पष्ट करते ए उसको विवेचना कीनि‹ 1) 


8८ पणार 9176 ४586716त्‌ द ४06 ारहतन्या ० ठ ए 8 4 हमलणड एण 
प०68 २0४ एश † 120 ठप शहा ए #1018 ?16 2 6178 २605008 

( पवय एण ए 4 (५ 77) 64 ) 
( सर नरो मेन का कयन या कि अमेरिका का रपति ' शासन करता दै, राण्य नही कता ।! क्या 
आप इस च्ष्टिकोण से सहमत र १ कारणं कोनिए 1 ) 


न ८ 8401406 ९्‌/ ४८ एत्व 86165 ४8 9000 1८ कत न्द्‌ व्थन्ण्ठ ताणथः 
11.3.19 11.7. 1.1.11... 1.3.11. 2.111.111 1.1 
0714710613, 4८ ‰471८द्‌ 76 04} ०४४ ८ 6412 725 चवय * 

21414504 22०0९ 


राष्टरीयं व्यवस्थापिका सिनेद 
६ ( सि्००० [/९्ट्ग्ञाव्धणपट 56९ } 





०, ~~ > $> <> > << > 2 > ~ 9 > >> $> > >>> > 
१ दि खदनात्मक गव्यवश्था--फिलाडेत्फिया सम्मेलन, द्वि सदनात्मक व्यवस्था फो 


{ अपनाने के कारणा । | 
२ सिनेट का सगठन-- गठन, प्रत्यक्ष निर्वाचन, भस्वायी सदन, वेतन, भत्ता, 
उ-पुक्ति, पदाधिकारी, काय विधि! 
३ सिनेट फे अधिकार भौर कायपालिका सम्बधी अधिकार, विधायन सम्बधी 
अधिकार, "याय सम्ब-घी अधिकार । 
४. विश्व फे भन्य द्वितीय सर्वाधिकः शक्तिशाली द्वितीय सदन, सामा-य तुलना, 
संद्न से तुलना- ब्रिटिश साड सभा, भारतीय राज्य सभा, फस की 
सितैट, स्विट्‌जरलड तथा सूस पै उच्च चदन ॥ 
४ सिने फे शवितिशाली प्रत्यक्ष निर्वाचन, स्थायित्व, धाकार, कुलीन वम 
ह्नि फे कारण-- फ प्रतिनिधि दल नियतरण फा सधाव, भग्री- 
मण्डलीय व्यवस्पाका घाव, विशेषाधिकार, फाय- 
विधि को सरलता, प्रभावधातो प्ठेटफामं, साधिका 
| भमुख स्तम्भ) राजनीतिकं तथां सामानिक दधार, 
11 न्फ 


गु्त्वाकपणा का षै द्र, मूल्यक्न । 
=$ 92 <> ॐ >> ॐ 4 4 <> 4 > ~> <> > <> > > <> <> > > क~ [1 


१, दि-सदनातमक व्यवस्था 
( एच्ञप्यलवा एव्र ) 


पिल्ाडेहिफया सम्मेलन :--सयुक्त-ज्य धभेरिका फा छंविधान राजनीतिक पक्तिं 
को रष्टय विधम कास्पर देने भा उत्तरदायित्व काप्रंसवो सौपिता है। सविधानं श्व प्रथम 
कषनुभ्ठे१ समस्त विधायिनी एक्तियो षो भत्रे मे विनियोजित षएरता दै । कपि ए द्वि-दन।- 
मक पभा दै । प्रस दो सदन ६--िनेट ( ८२९ ) मौर प्रतिनिधि-तषा ( व ०९ 
एदचटयाव ५८5) । पिपहेल्ष््या सम्मेतन ये समद एक समस्या धो--क्परितमेदी सदन 
टो या एक रेकिनि इ विपय पर युरतं सम्ोता हो गया, सभो रायो कै प्रतिनिधिर्मा 
पैनधि्तवानिया शो छोदकर, दि्दनारमक क्रेत के पधे मव दिया। 
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१४३ क्षभेरिका का सविधानं 


द्वि-मदनात्मक व्यवस्था को अपनाने फे कारण -दवि-एदनात्मक व्यवश्या को धपनै 
फै अनेक कारण थे जिने निम्नलिखित उत्लटेखनीय है - 


(१) जोन रेडेम्स फ मततानुपार दि सदनात्मक व्यवस्था को जपनाने का सवप्रमुष कारण 
“पुराने लौपतिवेशिक प्रणाली कचि प्रतिं घासविति"' ( गष्व्लापालपौ 10 णप त्गण्यन्‌ णिण8) 
तरिदेन भें ह्ि-सदनात्मक विधामपालिकाकेलाभोसे वे परिचित ये । उपनिवेशक्राति मे भो भपिकतद 
राज्यो मे इसी प्रणा का भनुफरणा किया गया ! पेनपिलवानिया भौर जार्जिया कौ छोडकर सभो 
च्रातिकारी राज्य सविधान मे इष तरह का व्यर्वधान था । वजिनिया योजना (ष्टण ए) 
ने भी द्वि-सदनात्मक प्रणाली फा ही समर्थन कियाथा। इस प्रकार पूर-दृष्टात (९९०९१०१) ने 
योभना निर्घासिति करने भे सहायता पहचायौ । द्री ओर राज्यमण्डल ( ९०४९१००५०० } कौ 
एक-सदनात्मकं व्यवस्था शस तोपजनक तथा भषफल रही । अत विधान पिर्मातायौ मै 
दवि सदनात्मक कात्रेस की स्थापना करना ही उपयुक्त समन्ञा 1 


(२) पूवभावी (२,९०९ःण्६) योजना समयेन फे अनेक छोटे-मोटे कारण थे । उनमे ते एक 
तो यह्‌ था कि जनुगर प्रतिनिधिगण "श्रजातत्र का उपद्रव ( ग ्मणशा०€ 0 प्य०९३०) } 
को नि्यवित रखना चाहते ये। प्रतिनिधि सभा कम्र की लोकप्रिय शाखा थी मौर बहुमत 
शासन क! द्योतफ थौ, जिसके “प्रजातार्न्िक प्रमत्तता * { 72९०८०।१० ९611९58688 ) से दष 
कोखतराया! बत प्रजातन्व की धृष्टता, तथां भपावेधानी को मियधित करमे ऊ सिए द्वितीय 
सदन सीनेट का निर्माण किया गया । 


(३) द्वितीय सदन का तोषरा उदर्य विभिघ्नक्ष्रो मे सतुलन ( ए००९ ) स्थास्ति 
करना था} सौनेट के व्यवधानं द्वारा सविधानं निर्माताओ नै जायिके, सामाजिक तथा राजनीतिक 
क्षरो के विरोधी त्वो को सतुलित किया । (क) आधिक क्षेत्र मे उत्तर के राज्य उद्योग परधन 
ये जीर दक्षिण के राज्य चि प्रधान 1 दोनो विरोधो हितो कै बीच सतुलन भावप्यक धा। 
(ख) सामाजिक क्षे मे उत्तर के राज्य बडे तथा धनी अवादी वकञेये मौर दक्षिण के राज्य छोटे 
तथा कम यावादी वकि । अत , उत्तर राज्य आवाहो छे भतुपात पे प्रतिनिधित्व चाहते धे जगि 
दक्षिणी रज्य क्षेध्रफन या आबादी को बिनाध्यान में रते समान प्रतिनिधित्व चाहते पे। प्रि 
निधि सभावे उत्तस्वासियो तथा सौनेट ने दक्षिणवाप्तियो को च्छा की पूत्ति की! (ग) राज 
मोतिक् क्सेत्र मे एक ओर प्रमत्ता (१९०४1९३) तथा "असावधान (0न्प्ल९१) प्रतिनिधि सपा ॥ 
जर दूसरी ओर राजताचरिक अमिलापार्ञो" ( १९००८ ५ अप००१००३ } से पूण राष्ट्रपति । 
न दोनो एकीय शक्तियो को सतुलिन फ्रने के लिए सितेट फा निर्माण मनिवायया। 

(५) फिमाहेत्फिया उम्भेलन के लधिकतर सदस्य अनुदारवादो तथा धनिक षग के बे। 
प्रजातच्र मे उँ निहित स्वार्थो तथा धनिक वगो मौ वतरा दौखष्डा। गत वै चाहेषेषि 
एक रसो सस्या का निर्माण छया जाय जो एक्‌ विणेष, यर्यात्‌ उच्य वग मी रलाकर सके। षं 
सूप मे सिनेट फा उदय हमा । घ प्रवर सिनेट शवमिक वय से भरयका परिणामया ॥2 
चमवै पष्ठ एक राजनोतिकपासाया ङ्ग 
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शष्टरीय व्यदस्थापिफा सिने १४६ 


(५) मन्त रभे, सिनेट का निर्माण राज्यो फी स्वत्ता तषा सावंभौमिकता को रक्षा 
उदेश्य से कियागयाया! सपाल्मकं व्यवस्था कै भन्तयत राज्यो ते वनी सावपौमिक्ताका 
अशर्तः त्याग क्षिया था। उनका अस्तित्व भविष्य मे तभी कायम रह्‌ सकता यः, जन सष- 
सरकारकी शक्तिके प्रयोगभेदे भागवठेते का अवसर मि तार्यं यहुकिकेद्रसे राज्यो 
फो रसना ्चावपए्यक धो । धिनेट फो स्थापना दस उटए्य की पति कैतिए की गयी! हिनेद 
राज्यो फो प्रतिनिधि सभा जो उनको स्वतय्रता तथा सवंभोमिक्ता को रक्षाके लिए प्रदा 
तस्मर रहती दै । 


२. चिनेट का सगठन 
( 015३0०0 ० पठ 8९266 )} 


गठन --सिनेट समुक्त राज्य का द्ितीय या उच्व षदन ६ै। यह्‌ सघात्मक का रक्षक 
तथा राज्यों को समानता कायोतकहै। यह्‌ राज्यो का सदन ( ६०४५९ ० 513165 } है | 
समे प्रतिनिधित्व का बघार राज्यो कौ समानता फा तिद्धात है। प्रस्येक राज्यकोसीनेटमे 
दो प्रविनिधि भेनने का अधिकार दहै। दका सवैधानिक धाधार अनुच्छेद ५ दै, जिसमे यह 
स्पष्टतं उत्तिसित है कि “किसी राज्य को उसकी सहमति के यिना सीनेट मे मताधिकार 
की समानता से वचित नी किया जा सक्ता {८२ राज्य छोटा है या चटा, उक जनसख्या 
फेम हैया भविक, इन सवं राज्यो पर ध्यान दिये बिना प्रत्येक राज्यकफ़ो दो प्रतिनिधि भेजनेका 
अधिकार प्राप्त है। प्रारम्भ मे स्तिफ १३ राज्या कै सभ्मिलन वै कारणा दसी संदस्य-सस्या २६ 
थी । वतमानकाल मे राज्यो छौ सस्या ५० हो गयो है। दसलिए सीनेट कौ सदस्य सख्या १०० 
है। इस व्यवस्या कौ भप्रजातानिक वतसाया गया है, क्योकि जनता को असमान प्रतिनिधित्व 
दिया गया है । नेवादा, जिसकौ जनसल्या करीव एक लाख, दस हजार है । भौर -पएरूयाक, जिसको 
जनसख्या करीव एक करोड पेताचिस साख है, को समान रूपसे दो प्रतिनिधि कीरक्षादहोतीहै 
ओर प्रत्येक राज्य का समान महत्व रहं जाता है । 


सविधान के मौलिकं उपब ध कै धनुप्ार सीनेट कै सदस्यो का निर्वाचन राज्यो के विघान- 
मण्डलो द्वारा किया जातारै। इषकाकारण यह्‌ है कि प्रत्यक्ष निर्वाचन क कारण कुटि तथा 
धत्त व्पक्ति सोनैट की सदस्यता प्राप्त फर छेते, छेक्रिन यदि विधानमण्डलं द्वारा निर्वाचनेकौी 
व्यवस्था ष्टो तौ भवाषछठनीय व्यक्ति सिनेट को सदस्यता नही प्राप्त कर सकेगे । विधानमण्डल द्वारा 
निर्वाचन पद्तिसे द्वितय लाभ यहह कि सिनेट फ सनस्य भपने फो समस्त राज्यकाप्रतिनिधि 
सममेगे धीर याज्यो फे विधानमण्डल कौ अनिवायता भी सिद होगो 1 इदी कार्णोसे भग्रत्यक्ष 
निर्वाचन को व्यवस्या की गयौ । छेकिन यहं पद्धति सफलतापूवक्‌ काय नी फर सकी । कभी-कषी 
त्यवरघ पैदा हौ जाताया अनेक राज्यो के विघानमण्डल सीनेट $ प्रतिनिधियों का निर्वाचन 
नही कर पाते धै । अत उनका प्रतिनिधित्व सीनेटमे नही हो पत्था! १५६० ई० से १६१२ 
तक समगभग ११ राज्योकोधोरसे केव एक ही प्रतिनिधि था। दरस यत्तिरिक्त धृष्षक्ौरभय 
भ्रष्ट उपाय भौ छपनाये जाति चे 
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१५४ छमेरिफा फा सविधानं 


्रत्यक्च निर्वचन --दन दौपो फे कारण १७ वे सशोधन ( १६२३ १० } दवारा निर्वाय 
कौ पदति को उठा दिया गथा भौर सीनैट के सदस्यो फा निर्वाचन राज्य की जनत) द्वारा प्रय 
रूप से टन समा 1 राज्य फे व्यदस्यापन-विभाग मौर निचले सदन के सदस्यौ को पुनते फ तए 
जो मतदाता ते ६, उं हौ सिनेट फे षदस्यो के निर्वाचन का अधिकार दिया जातादै। छे 
अतिरिक्त, यदि किसी राज्य का स्यान रिक्त रहे तो उस राज्य का राज्यपाल भस्यायो निगुक्ति 
हारा उस रिक्त स्थानो प्रर देगा जवतक क्रि राज्य कौ जनता स्वय सदस्य फा निर्वासित न 


करले1 


छस्थायौ सदन -अमरीकी सिनेट एक स्यायी सदन ( एशणवणलण (यण ) 
है । सदस्यो का निर्वाचन ६ पपं केलिएहोताहै। प्रत्येक दौ वप पर एक-तिहाई सदस्य स्थान 
प्तिकरदेते 8 मौर उन स्थानो को पूति केलिए नया निर्वाचन होता है। धत विनेम 
भस्तित्व सदा बना रता है । 

सदस्यो की संख्या -सविधान ऊ भनुघ्ार सिने की घदस्यता के लिए निम्नित 
योग्यतासो का होना गवेष्यक दै -- 

(क) उन्न कमसेकम ३० वषं हो, 

(ख) & वप से सयुत्त-राज्य का नागरिक हो, 

(ग) उत्त राज्य का नागरिक षहो जो उह निर्वाचित्त करता है। 

न साविधानिक अहतामो के मतिरिक्त कुछ व्यावहारिक बहता भ 
पर आधारित ६ -- 

(क) सयुत्त राज्य का श मजात नागरिक हो, 

(ख) महत््वपूरणं साव जनिक पदो पर रहं चुका हो, 

(ग) धनी तथा मणमग्यव्यत्तिटो, 

(घ) प्रौढविस्याको प्राप्त करचुङ़ाहो। 

सदस्यो वा निर्वाचन प्राय राज्य की दिधि के बनुघ्ार होता है, परन्तु कग्रष 
निर्वाचन विधि, मनोनयन लादि के लिए विधि निर्माण का मधिकार है 


मी & जो प्रुषा 


प्रेष गै 


वेतन, भत्ता, उन्मुक्ति -सिनेट के सदश्यो का वेतन प्रतिवष १५,००० दार ट। 
वेतन फ षतिपि्ति उह मय सुविधाएं भो प्राप्त है-- ङ, तार, यातायात, मादि की पूिधाए्‌ । 
उन सदस्यो को मनेक अधिकार तपा उमुक्तियां भी प्राप्ठहं 1 उह मापण देने की स्वा 
प्राप्त दै तथावे भिरफ्तार नहीं किये जा सकते । 


--उपराण्टरपति हिनेट फा पदेन ( ८८०५० ) समापति है । षह ध 


पदाधिकारी 1 # 
वैठक्गो की मध्यक्षता करता है। लेकिन उति वाद विवादमे ठते षा जधिकार नही दैक 
नतौ सामाय स्थिति मे मतदान का सिफप्रयि (रु ~ त उते निकाविक श 
का मि शः न 
(©०्पण्ड ०४८) देने का बधिर्षर दै, ~ ˆ १६ ५ ददं म 
वे लिए स्िनेट के ग्रन्स्य अध्यन क न. ह+ ( स न 
एिमदम्फणर ) कहते ह 1 वह सा^ ५ श = 


शरघातं छाय विट क्री रोतो तया 6 


॥ 


1. 
४-५ 


राष्टीय व्यवस्यापिका ; सिनेट ४ 


सुश्यवरष्या बनये रखना दै । पिनेर के यय पदाधिकारी भी षते &, जेहन दल फ तेता 
तथा दल सचेतक ( एवन 11105 } सचिव (5०्८९।बय)), ( सार्जेट देट-आाम्सं ), लिपिकः 
(लाला) इत्यादि । 


कायं-विधि --चिेट भपनौ काये विधि स्वय वातो षहै। दसकौ काय विधि भयत 
क्षरल तथा सक्षिप्त है। प्रत्येक विघेषक या प्रस्ताव के तीन वाचन (7२०01) होते ६ै। 
विधेभक षै समिति मे जाने के पहले दो वाचनष्टोतै । तौरा वाचन परे सदन की स्भिति 
(८ण्णपण७९ ० धार (णान प्रण्ण्ञ्ट)ो मे होता । हस स्वर पर विधेषक पर वास्तविक 
वाद विवाद तथाद्रदयुद्धहोतादटै। केगिन प्रतिनिधि तमा वे असदृश वाद-विवाद कौ सोमा 
मही होती, कोई सदस्य तिना फिपतो दक्रावट के भ्तोमित खमयं तक बोल सकता है गीर विधेयक 
के मं मे अडगा लगा क्ता है। सदस्यों दारा अराये गये इतत साधन ( वल्णणणवृण्ट } को 
फिनीवस्टरिगि ( एप पडलपण्ड ) कहते है । लेषिनि १६१७ ईं० मे मिनेट सदस्यो की स्वत घता 
परर प्रतिघ सगा दिया गयाः। अगर सोग्रहु सदस्य वाद विवादकौ बद करने फा भावेदते कें 
शौर दो तिहाई बहुमत रो सिनेट उप्त जप्रिदन की रवीति दे दे तो वादविदादके समयक 
सीरिति पिया जा सषतादै। अपोत्त स्िफ व्यद वार इभ नियम का व्यवहार हुमा है। स्षिनैद 
मे समते धिव समय तक लगातार बोततेवाला भोयैगन राज्य का छदस्य था जो १२ घण्टे, २६ 
भिनट तक लपरातार योता रहा । सदस्यो पर दत क जनुश्िन कठोर नही होता । तिनेट की 
बैठक मधित सुती होती रे; ठेडिनि कपी-जमो ष द कषरे मे इमका “कायकारिरो भधिषेशन 
(९०४४५५९ 8658107) होता है । 


३ सिनैटके श्रधिकार श्रौर कत्य 


( 2०४९5 णत्‌ ह पा८०प§ ० {116 §€7266 ) 


मरोर), सविधा कै जाक पितेट को त्िफ कापर का उच्च सदन ही नही, बक्कि कछ विशेप 
बनाना चाहने थे । इक प्रधुख काय रतन तथा सरक्षण तै सर्म्वाधत ये। यह्‌ अतिनिधि सभा 
कौ राजनीतिक भसावयानत। तथा राष्टूपति कौ तिरकूशता पर एवे नियत्रणकारौ शक्ति है । इसके, 
अके, पिट फो मव्रणापरिपद्‌ ( ^प५ञया (दण्पा ) फेस्पमे ब्रिटिश प्रिवी परिषद्‌ 
( पि (दउपण्लय ) का प्रतिय वताते का प्रयत्य शिया पया। केकिन्‌ नागे चलकर 
सोकेटका परभाधिकर फेवल सहगति ( व्ण. ) देना मात रहं गया, मव्रणा देना नही। 
परिकटके अधिकारो तथा कार्यो छा अध्ययन निम्नचिखित्त शोपको के अतगत किया ना 
सतादहै।-- 


(क) वायरालिङ्ा-मम्ब धी बधिज्नार (एिःल्पाम6 एण्या), 
(ल) विधायन प्तम्बधो अधिकार ( 1-८191114+6 एण्ड }, 
(ग) -पाय सम्वत्री मधिार (तण्वालमा कण्नलाऽ }› 
(घ) अय मपित्रार्‌ (1 प्ला००९०४७ 2०४८३) । 

° स०--१५ 


१४९ छ्मेरिको का सविधान 
(क) कायंपालिका-सम्बन्धी श्रधिकार 


( कल्लपण्ल एकल 


अमरोकी सिनेट केवल एक विधायी बग नही, प्त्युत्‌ वह एक भरणासकोय निकाय भौ है। 
सविधान द्वासा उदे कतिपय कायपालिका सम्ब धी शक्तया दौ गयौ द ¡ इनमे निपुकति पर्यधो 
तथा सधि-अनुष्मर्थेन सम्बधी रएक्तियां उल्लेखनीय है । 


नियुक्ति सम्बन्धी शकितियां -राविधान-नि्मातामो ने प्रशासन फे प्रधान राष्टि 
को नियुक्तियां करने की व्यापक शक्ति दी है! छेकिन, वे राष्टूपति को दप सम्बध पँ असीमित 
धिकारदेने के पक्षमे नही थे। दमित्टन को भय था कि “षट्रपति द्वारा की गवी 
निषु कौटु्विक प्रेम से व्यक्तिगत अनुराग अथवा लोकभ्रवत केदो प 
र्त हो सकती ह 1" इसलिए समिधान से यह व्यवस्था कर दी गयो कि रपटरपति सष ट 
के परामश तथा स्वीफृति पर ही राजदूतो, अ-य राज्य-प्रतिनिधियो, प्रदूतो, उतम न्यायाय $ 
न्यायाघीशो मौर समुक्त-राज्य फ उन सभो पदो प्रर अधिकारियो की नियुक्ति करगौ मितकी 
नियुक्तिके सम्बध मे जय व्यवस्था नहीकीगयीदहैमौरजो नये पद कातून दार स्थापित 
जायेगे । भाज व्यवहार मै राष्ट्रपति िनेट से मत्रणा नही छेता दै, बल्कि वह मनोयन ॥॥ 
तथां सिनेट उसकी स्वोरसि देत है । यदि सीनेट को वैक न होती रहे तौ राषट्पति धस्ायी 4 
(२०८९७ गृणगपप्णटा।) कर सकत है जिसको स्वौकृति नेट द्वारा अगले अधिवेशन मे | 
जानी चाहिए । षस प्रकार सिनेट फो नकारात्मग, (1२००११०९) फक्ति दी गी भौर राष्टि 
सकारात्मक (0811९) । लेकिन, सिनेटोरियल कट.सौ (8०१०॥०'] (णप) ध ध 
क़ि पिकास के परिणामस्वूप सिनेट को यथाय शक्ति मिल गयी ! राष्ट्रपति निमुक्ति्ां कर ॥ 
रं सम्ब घत राज्य $ सिनेट क मपने दल फ सदस्य से परामश लेकर हो नियुक्तियां 1 # 
भ-पथा सिने द्वारा उसकी नियुक्तियो को स्वीकृति नी भिलेगो 1 उदाहरणाय, १६५१ ष 
हलीमोय $ सिनेट पोल डगलस ने राष्टरपति ट्‌.मंन द्वारा मनोनीत अपने राज्य मे घीष ४ । 
धीणों क्षे पद पर जोसेफ ङूकर (]0थुग एत्पनष्छः) भोर सो जे० रिगटन की निगृक्ति ॥ 
सिनेट द्वारा पुष्टि को रोकने फे लिए “सिनेट कै प्रति शिष्टाचार ग्करीशरणाली। १६५० द 
सिनेटर डगलस ने -यायाघीशो कौ नियुक्ति पर ्रापत्ति करते हृए कहा था फि राष्टृति तै क 
तिफारिशो कौ गवेक्षा कौ है उसमे दारा प्रस्तावित व्यक्तियो कौ मनोमीत नही मिया है। 
्रकार साधारणा निमुक्तियो के सम्य मे व्यक्तिगत सिनेट का निणय मत्तम होता 6। 1५ 
सोजसं ने द्म प्रथा को उदार निपेधाधिकार (लए ९1०) तथा कादूनर नेलेनद्न 
बन्धक (^ ४0 ध ¶26 1५९ दण ध्वा) की सन्ना दीदहै) दत प्रयाकाषएक (4 सिथर 
हमा है कि सधीय प्रदो पर जौ राज्यो मे निगुक्तिया होती है, उर र्य विलि शै 
अपना व्यक्तिगत शौर राजनीतिक लाभ उठाति है! पनत अयोग्य व्यक्तयो कौ निष 


लातोदै। 
प्य 
शि ल 
{व्ण {५४} १6्०प, [0 एनकठपद] प्वण्ाप्भय ¢ छत {700 6 एठम ग ०४ पा 
= 


राटटरीय व्यवस्थापिका सिनेट १४७ 


सधिर्यो फे अनुसमर्थन सम्बन्धो शक्तिर्या -िनेट को विदेय नीति कै क्षेमे धो 
व्यापक जधिकरार प्राप्त है । सविधान फे अनुसार राटूपति द्वारा निर्णोति सधियोको विधिकासूप 
प्राप्तं कृरमे फे लिए स्िनेट द्वारा भनुसमित होना आवश्यक है। तिनेट दो तिहा बहुमत से 
संधियो फो स्वीकार फर सकती है तथा उसमे सशोधन कर सक्ती है, या ठह भस्वीकार फर 
सकती है। सिनेट राटूपति से किसी प्रकार की सधि करने का आग्रह भी श्र सकती है, प्रनतु 
सटूपति के न्तद यहं भावश्यक नही हैङ्गि वद पितैटके अ्रहको मानहो छे। वष्ुत र्पति 
सधिकां तिर्णय रता है घौर सिनेट उते घनुसमथन करती है) सयुक्त राज्य फे इतिहास मे 
मनेक एसे अवक्र धाये ह जब सिनेट सै सधियो श्रो अस्यीकृत या सशोधित क्रिया है । १६१६ ६० 
मै सिनेट ने रपति विल्सन द्वारा को गयो वर्साय को सपि ( ववण एकष्ाक) को 
छस्वीषत कर दिया । उसने पिमस, कललीवर्लण्ड, रूजवेल्ट आदि राषटरपतियो दवारा मायोजिन सधिमों 
को भो भस्वीकृत किया्था। धियो मे मनेक बार उने सशोधन भौ लया है। अस्वीकृति की 
पक्ति का प्राय वह उपयोग नहीं करतो है । १६३४ ई० त$ तिनेट ने ६८२० सधियो को स्वीक्रार 
किया, १७३ फो साणोधित किया भौर १३ को मस्वीकार किया) एस प्रकार सधियोंका निणेय 
करते समय राष्टृपति को सितेट की नेग्ज पर दाय रखना पडताहै। जोनहे काकईदना हैकि 
“हिनेट मे जानेवाल्लौ सपि रगभुमि में जानेवाले साड फे समान दै । यद्‌ नही कषा जा 
सकता कि उस पर छन्तिम प्रहार किस प्रकार ओर कव दोगा, परन्तु एक बाते निरि 
दकि रगमुमि से षष कमी जीवित बाहर नकीं आयगा +" 


साविधान मे सधिर्यो के सम्बधमे सीनेटषो श्य शक्तिके भेके दुष्परिणाम भीडै। 
श्रयम्‌, क्षत्यधिक महत्तवेपूण सधियो को सौनेट का एक भत्पमत विफले कर सषता है । एक- 
तिहाई परदस्यो मे यदि एक भौरमिल जाय तौ रपति का प्रयास वेक्ञार जायगा । द्वितीय, 
रषटपति पूण विश्वास कै साय सधि वार्ता नही चला सक्तादहै। तृतीय, वैदेशिक नोति भे 
भस्थिरता बा जाती है भौर विदेशौ राष्ट्रो की नजर मे सयुक्त राज्य कौ प्रतिष्ठा घट जती 
है। आम, सौनेद द्वारा घ्धियो का परीक्षया हौताहै। फलस्वरूप, अतर्ीय भीति का 
भ्रमुव गुण गुप्त त्विति जाता रहता है । राषटूति एक सुनिरिवित कदम नही उठा सकता है, 
केयोक्रि उसे सदा जनमन के हस्तक्षेपका सामना करना पडताहै) इन दोषो को दूर करने कफे 
लिए कायपानिका सम्चौते { ४,९८।१५८ ण्प्ट्टाला!§ } का सदारा लिया जता है, जिसे 
क्षिए्‌ सीतेट का अनूस्तमयन आवश्यक नही है । इस व्यवस्था कासव्सेवडा गुण यहदै करि 
गुप्त सोधियो का भवक्षर कायवालिका कौ महौ मितत है भौर जनता की पोठके पीठे उदके भाग्य 
का निवट्य नेही होतादह। यह व्यवस्था वदेशिक नोति को जनर्तात्रक बनाती हं। 
निष्कपंते प्रो ततास्की के शव्दोमेगतर ष्टीय माभलो मे प्रभाव रखने के नति ससार की कीर 


विघानपालिका सौनेट का मुकाबला नही कर सकतो ह्‌ 1 
1 4 पवि कणा्ठिपणहु प्० 8०४६8 58 1116 9 एष], द्वग 1ए0 ४6 अरला8 = १0 
06 ८ एकप [पड स ० ऋक ^96 6] एकल फो] तभा छण छात कपद्ठ 18 €6भप 


(1 ४1 ०७१७८ 16४6 पष्ठ ७ ० 
- 7 7० 


द्ण्त यमेरिकफा का सविधान 


(ख) विधायन सम्न्यी अधिकार ( 1.चहाभ०५४९ एण्य 1 

सविधानं के बनुसार सयुक्न-राज्य को समस्त विवायनी शक्तिं कागरेष ये निहित ६। 
धिनेर उती काप्रंस्तकी एशणाताटह। यह काग्रं् का मोन (5८ए०तः००६) या निम निताय 
नही ह, वस्कि यह समान अयिङारपूग समवेकारो निकाय { © कत्वाण्वणट एणकः ) ह। 
सुनसे के शब्दो मे, ध्य्‌ कौमेस की एक समान अधिकार वाक्त शासा दै, एक अथीनय 
शाखा नदीं सौर निम्न सदन के साय राषट्रीय कानून के कामम सामेदार दै" इफ 
विपगीव पार्त, द्गतैड गीर फास कै द्वितीय सदन विधन-पालिका को निम्न-कौटि कौ गष दै। 

सिनेट फो विधायिनो शएर्भित का अध्ययन दो वर्णौ के जतर्मेत किया जा सघक्ताहं ~~ 

(क) साधारण विवेयक ( 0प्वफ एवाः) किती भी षदे म पूरस्याभत 
(1पपव०प } होति है 1 दस सम्बन्ध पर दोनो सदेनो कौ समान धधिकार प्रप्त है । दोनो सदो 
द्वारा स्वीकृत होने पर दी मई विपेयक पान्‌ बन स्वता! अगर दौरो सदगो र 
भतभेदहो तो दोनो कौ सयुक्त समिति द्वारा उमे दुर करिया जाता हं नहं छिव ही षद 
लाभदायक सि्थतिमे रहती दहै । 

(ख) वित्त निधेयक ( एणः एमो।ऽ ) की पुर स्थापना { पषपयणः) तिफ प्रहि 
निधना मे ही होती हं, तेश्गित तिनेट उह पतिवतिति, घशोधित तथा अस्वीकृत कर ककती 
है द्यशोधन की बाड मे सिनेट कभौ फभी शोपक फे तितत सव बु्ठ काट तती है। 
फादनस्ने कहा भी हं फि सिनेट ने वित्तीय विधान मै सशोधन करने के अगिकार का व 
शय लगाता द कि बह उसके पास भेजे गये बजट को नये सिरे से वनाने का अधिका 
रखती हे! 

विधेषकर सम्बध इन अधिकारो के अतिरिक्त कतिपय देते र सवैधानिक ( ४४ 
तणाव ) उपाय ह, जिनके दारा विधेयक निर्माण कै ्े्र भे सिनैट का यह्व ब 
बढ गय। है! निहित शकरितयो का सिद्धातं ( कण ग प्णृण््ते एणः), कल्याण 
कारी उपव ध ({ प्ट 02056 ), सीय पुलिस शिति { एष्वलःया एण ०९४ | 
भादि नियमो का विकास उत्ल्खनोय है । 

(ग) न्याय सम्बन्धी अधिकार ([प्कालशा एकल) --विश्व के भय 
कौ पलना मे सितेट के -पायिक गधिकाए भी बत्यधिक महेस्वपूण है । "यानिक्‌ श 
वगो मे रला जा सकता है-.क) महाभियोग की शक्ति { ए०्णलऽ ण ग्वत 
मीर (ख) अन्देपण करने की शकित्ति { ० गा वपरटटवण्ठप } 1 

मक्ाभियोग की शक्ति -अभेर्का म अरतिननिधि-चमा दाच रटति, उप 9; 
ठथा समस्त भसनिक यधिङारियो प्रर देशदराह, श्रष्टाचार या नय गम्भीर घपराषो क ( 
मे मह्मियोग लयाय जा सकता द\ दरवे वाद पिनेट उठ महतियाय की सुनवाई कर 


8 दनं तिनेद 

तथा निणय देती है । दस प्रकार दभ्यासोपणा वा अविकार केवल निम्न सदन को है भर 
रध णद 
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को कवल नि्णेय देने का अधिक्ारदै। मलयधियौग कौ सुनवाई फे समय सवि न्यायालय क्रा 
मुय -यायाधिष्ति ( (पर्य [८७५८८ } सोनेट की मध्यमता करता है । अपराधकौ त्िद्धिके 
चि दो तिहाई बहुमत की मावश्यकता होती है । पिट इस शक्ति का प्रयोग बिरछे ही करती है । 
अभो तक विफ बाहर सोय पदाधिकारियो कफे विरुद्ध महा्भिणेगकी कायवाही कीना सकोह 
जिग माठ निर्दोपक्षिद्ध हए भीर चार दतं हृएं । लां ब्राहस ते महाभियोग कौ तुलना 
एक भारीभसेफोदै जो इतना अधिके भारीटहै ङि पमान स्थिति मे उप्तकां उपमोग नही 
गियाजासक्ताहै। 


अन्वेषण का अधिकार -सोनेद का अ वेप रमे का अधिकार ( एण्ण्ठऽ ० 
1पण्ठष्टभ्प्छप } एक अप्यधिक व्याबहाण्कि महच्व का अविकार है ! सिनेट मपनी समितिणो 
द्वारा सरकारी कायोका अवेपणकर्तीहै। इन सभित्ियोका इतना मर्हेत्व है क्रि समस्त 
प्रणासनं उनसे भय खात्ादहै) भमेरिकामे फाप्रसके प्रति मिनमण्डच के उत्तरदायित्व का 
खभावहै) अतं मात्रपोया प्रश्तनिके खय जधिकारियोका विधाथिक्राके प्रति उत्तरदायी 
अननि के साधन कौ मावर्पक्ताहै) बवेपएण-परमि्तिमा इसक्प्रीकोपूराकरतीहै) लकी 
मैकृहाभीदैनि (देती परित्पितिपे जह्‌ शक्ति का पृथकररण का सिद्धान्त चाग £ वहीं सिने 
का यड वाय भप्यत महत््वशण हो जाता रै, व्यो अङ्कुश शासन को रोफने फे लिए यहे अ्रभाव- 
शाली साधन)" मेषा समितिर्यां कायपलिका पर प्रवल अकूुश का काम करती &ै। मै्ोवे 
( जेगोण्णणैः ) ने स्यायी अन्वेषण समितिं ( ऽध्वण्ताप्टु [फरटऽहकधनय (णपयपाप(टद } 
की वही स्थान दिया है जो व्रिटिश शापन-व्यवस्या मे र्मात्रमण्डल को है। स्िनट 
केपयुवर { पलप) एन = अवेषणो को 'प्रदव्वाप्ठ प्रिपण्णणु कहा है प्रो 
ल्लष्की ते वतायादै कि अमरिकी मवेपण समिति की न्यवस्यामे त्रिटिय रायल कमोशन 
तयां लोके समामे प्रश्नकाल दोनोके गुण सर्म्बाघत हं ।"“" व्यवहारमे पिचैटने इस शतितिका 
वेधटक उपयोग कियाहै। इषीफे फरस्वेरूप १६३४ ई०् मे तोन मत्रियोको पदत्यागषरना 
पडामौरभःतमेजेवकी हवा सानो पडी तधाअयदोकोगनानि ते आत्मदेत्या करनी पडी। 
सितेट पमिति नै हैरोडाफरी कै चरित्र तथा आचरण टोपाडाप्र ररेण्डत भीर १६२६ ई०्की 
घोर मदी के एव वाल सरीर ( 2 5५९०६ } दे तरौकोको जच कौषी] बाज भीं इन 
समिनियो का काम बहुत जोरो पद है। मेकाथीं का नाम एक एष्यात कम्यनिष्ट-शिकारी के खूप 
क्तियाजातादहै। 


४२; 
| (घ) अन्य अधिकार (04७०्य ०९०४३ एण्ड) --्ुक्तराज्य को सिने कुछ भय} 
घ्ाधारणाकार्योकोभी करती &। वहे सविधान के सशोधनमे धागकेतीहै, सधमेनये रज्य 
के प्रवेश की स्वीकृति देती है, राटूपति तथा उपराष्ट्रपति के निवाचिन के लिए किये गये मतदान 
; कौ गणना करतीरहै। यवि उप राष्टरपति के निर्गाचन के किमू च्यक्ति को पुण बहुमत प्राप्ठनं 
हेमा ह तो पितेट दो सर्वाधिक मत पानेवाले प्रत्याशियो मे से क्रिषी एक को उपराष्ट्रपति निर्षाचितत 
| करतीदै। 
। ¶ "शृ ्ववद्रा०द्‌ 0००8 809 पहं ० 806 रषा ० ए०था कठफप्ाषडातयप 
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४, विश्व के श्रन्य द्वितीय सदनो से तुलना 


( दणपफ़शपडणा क कीलः इत्त्वे दापक्णलछ न पर पण ) 


सर्वाधिक शवितशाली द्वितीय सदन --माघुनिक्र युग मे द्वितीय सदन शरवारन 9 
ज्वार-भाटा फे भागे टिकने भे भसफल रहे है । विश्व के मधिकतर उच्च सदन बपनौ एमि षौ 
डे ६ मौर सिर सवेधानिक प्रतिष्ठा के हकदार रह गये है 1 उनको शिति केवल प्रभाव म 
बनकर रह्‌ गयी है । विष्व के द्वितीय खदनो कौ शविति के सामा-य हाप कै बावूद बमन 
उच्च सदनं ते विपरीत परवृत्ति ( 7९५05 } दिखलायो है 1 उसकी शिति मे हात नरी, बि 
वृद्धि हई है। उसने भपनी शक्तियो को फ़ रक्षाही नही कहै, बिश उर बया र 
ह 1 तापय यह है कि जहां विश्व के म-य द्वितीय सदन द्वितीय श्रेणो के (श्ण) सद त 
गये है वहु अमरीकी सिनेट ने प्रथमे सदन कास्थानलेलियाहै। किडसे रोज का फ ॥ 
कि “सयुक्त राज्य की सिनेट ससार का सर्वाधिक शक्तिशाकती सदन है । दृषरे दो ₹ 
शासन व्यवस्था मे द्वितीय सद्न कौ शक्तियो मे हास हश है, पर सिनेद कौ शि १ 
बृद्धि हई ३ 1” प्रो० नसे का कथन यथाय हो ह कि एसा समय न्‌ कमी हभ 8 
कमी यगा, जव कामस कै दूसरे सदन का दूसरा दर्जा दो जाय । सिनेट का वह अनं 


होमे की सम्भावना नहीं दीखती जो दूसरे देशो के न सदनो का हुभा है क्योकि 
सवैधानिक शक्त्यां बहुत ही अधिक मदे्वपू्ं है 1" ल्ास्कौ ने भी ४५ 


"अमसेकी सिनेट विश्व कै समस्त उन्च सद्नो से भधिक सफल. संस्था रदी 
अमरीकौ राजनीतिक व्यवस्था मे तो यद्‌ विशिष्ट रूप मेँ सफल ग्ही ह ।^ 
सामान्य तुलना --य्ां भय देणो कै उच्च सदनी से सितेट कौ दला तुपु 4 
होमौ । जहां तक दितीय सदनो कौ स्थापना फ उट का पर है, भाय सभी देशो $ (\॥ 
सदनो की स्थापना या तो परस्परागत कायो के लिएया विधान को प्रजातात्रिक कणत ॥ 
घजुकूल यनाने ® लिए कौ जाती है, ठेकिन अमेरिकी द्वितीय सदन को स्यापना कं पौ ¢ 
उदयो फा हाय या, सविघान मे उपे सतुलन { ४०1०००९ } मौर सरक्षण ( २०५००५० 
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शक्ति दी मथी । फिर इका सयरन छोटा तथा रोस है । इसमे १०० सदस्य है, जबकि त्रिटेन 
को साड-तभा मे ८५०, भारत कौ राज्य सभामे २५०, फास को सिनेट मे २३० ओर सोवियत 
श्प्रको रष्टरीयताभो की स्ावियत मे ६२९ घदस्यह। काय विधि फे नियमों (एष्य 
0००९०५7८ ) के सम्ब. मे दत-अदुशासनं तवा नियमों कौ सरलता कै कारण सिनेट के सदस्यौ 
को लष्ोमित स्वत-त्रता प्राप्त दै, जवि भय द्वितीय धदनो के सद्यो कौ स्वतता अनुशासन 
तथा नियमौ की कठोरता फे कारण भत्यन्त सीमित हो गयोहै। क्षय देशो कै द्वितीय 
स्देनोकी बुलना मे सिनेट की णक्तियां भी मप्यधिकटै, नियुक्ति, सधि तथा अवेषणाकफे 
सम्बध मे प्राप्त शक्तियो ने उसे अमरीकी राजनीतिक व्यवस्या मे एक प्रबल शक्ति ना दोहै। 
वटु एक समानस्तरोय ( ८०-श्दृ ०१ ) सदन है जवकि भय उच्च सदन अधीनस्य (ऽ४०प०।८) 


सदन है। 


त्रिदश लाई समा --तिनेट सयुक्त राण्य कौ कप्त का द्वितीय षदनंदहै। प्रतु, 
त्रिदिण लाह-सभा ( ८०८७ ० 1.गपऽ }) अथवा भारतोय राज्य सभा की तरह इतका दर्जा 
द्वितीय नहीदहै। ज्रिटिश लाड सभा के सदस्यो की नियुक्ति भातुवेशिक ( घलषघ्वपय ) भयव 
भमोनयन के आधार पर होती है, ठेकिन भमरीको सिचैट के सदस्यों का प्रत्यक्ष निर्वान होता 
टै। नियुक्ति की भभ्रजाताश्रिक पद्धति लाड सभा को अध्यर्त कमजोर वना दैतीहै। जहां तक्र 
विधियक का प्रणत है, भमरोक्ो सितेट काफी गक्तिशालौ है, लेकिन त्रिदिध लाडमभा धन 
विघेयककेक्षैतमे पणत शक्तिशूयरहै मौर साधारण विधेयक को केवल एक्‌ वष तके रोक सवती 
है। सिने के असदृश निगुक्तियो भोर सध्ियो पर लाडसभा को स्वीकृति की भावश्यकता 


नहीं होती । 


भारतीय राज्य-सभा --भारतीय राज्य सभां ( एण्या ग इ{21९8 } की स्थिति 
लग्ग लाडसभा के ही सदृशदटै। धन विधेयकके सम्बधमे वह पणेत सक्ति्ठीनदैमौर 
सारण विधेयक के पारित होते मे स्िफ कुछ विलम्ब लगा सकती दहै) दस प्रकार विधेयकके 
क्षे मे भारतीय राज्य-सभा की णक्ति नगण्य है । वह्‌ लोक पमा के निम्न-स्तर का सदतदै। 
से रपरो, अमरोकी सिनेट को विधायन कै क्तेन मँ समान मदधिकारं प्राप्त है निगुक्तियो, 
सियो तथा घ-वेपण-सम्बघी मधिकारो के मभाव मे भारतीय राज्य-सम्ना कौ तुलना ममरोकी 
क्िनैदघे नी ही करना उचित! लेकिन महाभिमोग $ सम्बध में भारतीय राज्यसभा 
कुठ हद तक अधिक एक्तिशातो है, क्योकि यह्‌ महयनियोग का प्रस्ताव प्रारम्भ कट सक्तो है। 
थोडे मे, विषयक, क्ायपालिका तथा मतररष्टरिय क्षरो मे भारतीय राज्य-सभा ममरीको सिनेट 


से बहत दुबल दै । 

फंस की सिनेट -- फास के चतुथ गातव्य कौ गत त्र-परिपद्‌ ( @0प्पत्प ०१ ध 
एव्छपण८ } से अमरोको ्तिनेद कौ तुलना करना हौ अनुचित है । गणत-व्र-परिपद्‌ मव्यन्त दुबल 
मस्याथी! वह्‌ विधेयकं को मद्धिक से-मधिक शे महोनों तक्त रोक सक्तीथो । लेकिन पापर्वे 
गणतंत्र के अन्तत उसको स्थिति फो काफी दृढ वना दिया यया ! दह्‌ विधि निर्माणकेषेव्रमें 
काफो मअद्रत हौ गयौ है । रष्टय समा घौर सिनेट मै बौच अवहमति होते पट दोनों सदनो कौ 
सथुक्त समित्ति दवारा षमप्तोठा का अयासन्ियाजातादै। दस्केषादभ्री यदि समक्तौतान होने 


१५२ क्षमेरिफा फा सविधान 


पत्ना तो अन्मे राष्ट्रीय सभा निणंयक्रती द! एस प्रदर अमरीकी हिनेदकफी त्ति 
कोपी भी फास कफो सिनेट प्राप्तन कर सकोहै, तैकिन वह्‌ राष्टरीय सभाके खायसधतव्‌ 
भोभ शक्ति का प्रयोग करती ह ) युद फो घोपशः, राष्ट्रपति का निर्वाचन, साधारण विथ का 
पुर स्थापन, थादि कौ शक्ति ने उसको स्थिति को दृढ यना दिया दै 1 फिर प्रौ वमकीकी सिद 
छौ अपेक्षा उती स्थिति दुबल हो है 1 


स्िटजरर्तेड तथा रूस फे उच्च सदन -जहां तक स्विद्जरलंण्ड तथा सोविपत च 
कै उच्च सदनी का प्रष्न है, वमरोको सिनेटके तमान उह भौ भिनसदनोक समान^सतरीय 
बनाया गया है, सेफिन सिनेट पे सदृश उह कायपःलिदा पर नियर स्पते, सधि कौ 
अनुसरमापित कसे तया नियुक्तियो को पुष्टि करने का वधिवार प्राप्त हीहै। भत सदि 
भौर व्यावहारिक खूप से अमरीकी त्िनेट कौ तुलना मे स्विदजरलण्ड तथा सोवियत स्प केव 
सदन दुबल ही ६। 


५ सिनेट के शक्तिशाली होने के कारण 
( 76 दवण ज इप्ठाष्टपा न पठ इवहे ) 
सभु राज्य की सिनेट फो विश्व का सवशक्तिशाली द्वितीय सदन शहा गया है। ला 
ने उसे प्रतिनिधि-समा की स्थापना की स्वामिनी कहा दै > नरो ने इ तध्य १९ जौरद 
हए का है कि ""सविधान कौ भरथम धाय मे अर्ह पर दो सदन वाली कमस की खापना 
की बाप्त कदी गयी ह, सिनेट का नाम पहले दिया नाना फो साधारण लिख | 
गलती नष है, सविवान-निर्ाता अधिकाश सिने को पीय व्यवत्या कौ रीट 
ददी कौ दृष्टि से देखते य |> तात्मय यह कि सिनेट का बमरीकौ राजनीतिक व्यवस्था 
मद्स्वपुण तया अद्वितीय स्यान है } राजगीतिक जीवन को दिणा के निर्धारण मे वह्‌ र्ति 
तथा भ्रबल निकाय ह । उसको शक्ति की वृद्धि के अनेक कारण ई । न 
{9 प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रतिनिधि सभा की तुलना मे प्ितेट भरयधिकं श्तिाती ै। 
धसा पदेला कारण सगठ्न मे ज तर है । प्रतिनिधि पभा के सदस्योका निर्वान कषेत्रीय ति 
सुधार श्त दै 1 फलस्वरूप उसने योग्य ठथा अनुभवो व्यक्ति सदस्य नही हो पाति है। , 
विपरीत, सिवेट फा निर्वाचन प्रतयक्च रूप से गज्य कौ समस्त जनता द्वारा होता है 1 अत 8 
पूरे ज्य का प्रतिनिधित्व करते है । भ्यक्ष निर्वाचन के कारण प्रतिनिवि-सभा फी दुता 
ितेट किसी भी हालत मे छम प्रतिनिधिक सस्या नदो रह गवी है) पष 
(४) स्थायित्व -दइस्फे मतिरिक्र, यहं स्थायी सस्या ३1 राष्ट्रपति भति क हे 
बदलते रदत ६ 1 अरतिनिधि समा कर सदस्य हर दो वप परर भति जते रते 8 1 समिन 8 
चदस्ये छ वों तक शयने पद पर बने रदे ६1 इष सदन का विघटन नही ध 
एष-तिहाईं सदस्य प्रति दूसरे वप स्यान िक्तिकरदैते टं शौर नया निवावन होता दै 
[सि "४ (8००४६७) 13 ६08 पवर्ग ० ६9५ ०५७० ज प्गारकववरः 4 
४ {59 4० 
0 प्प 7 4 1 ५ ०२२५९ (1 
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साष्ट व्यवस्यापिका सिनेट १५३ 


दसा स्यायिव्व मौर भौ दढ हो जाता है क्योविं पुातिव्रित दारा खयि सदस्य मनेक वर्पोतव 
एिनैटर मने रदे ६ । एक सितैटर डा० स्मिध ३९ वपो तक सिनेट का सदस्य वा रहा 1 जधिङ्- 
त्तर सदस्य ६ से १८ वर्ष तक सदस्य बने रहत ६ । अधिक समय तन सिनेट क्रा सदस्य वमे रहने 
छे कारण सिनेटर घध्िक योग्य, बहुमवी तथा ख्याति प्रप्त व्यक्ति होते & जबकि प्रतिनिधि-मपा 
के सदस्य सच्चे तथा अनुभवदीन च्पवित होते द, जिह नया चिय्य' ( त्णाम ८ } कहा जाता 
ट) त्रास ज भो कहा है कि “दक अधिकत्तर सदस्य छ या अधिक षप तक सपने पद्‌ पर 
सुरक्षित वने रहने के कारण सहन में दी सावैजनिकं भागना के शको से प्रमावित नक्ष 
दते ह {1 स्िनैटर भने विचार! को नभिव्यक्त वरै मं घवडाते नही है, वयोकि उन प्र जनता 
का किसी प्रकारं फा दवाव नही पडतादै नौरन उह छपनेक्षेत्रके मतदताभो को सुशं रखने 
फाही प्रयाप्न करना पडता है मौर दीघकालीन कायविधि उनम जातम विनय के विष्वा ढी 
भायाकोनडदेतीदहै। 


(५) भकार ---्िनैट का शाकार ( 5०८ ) छोटा मोर ठोप्र है। श्रमे दुन १०० 
सदस्य है, जनकि प्रतिनिधि-तमा मे बुल सदस्यो की सख्या ५३५ ह । वाद्धरढ टोटापन के 
कारण सितटरो मे पारस्परिक भत्य त घनिष्ठ सम्बन्ध स्वापि होना है? ठे सदव छदन 
मेया सदन कै बाहर भिलजुल सक्ते ह मा याद दिवादकर सक्ते है१ ङ्के कनद कानि सर्द 
प्रादस ने कहा दै, इसद्मा छोटा मकार योग्य तथा हानहार न्यक्िर को योजा शदन्वि भरने 
का अवसर भरदा करता दै तथा अतिभावना एव चुर व्यनि नो यतन तदन दिने वा 
रे राट मे भत्तिद्धि राप्ते करन का घ्वसर देता है ) इषे गिः ट पनन्दनच्म्यषा द्विम 
उसके सदस्यौ को अभिरुचि क) मार देती है तथा वे खद मौ पथ्यम यते बटन ६ 


टने 
नही हो पाति) भाषणा या बाद विवादे चमयवे च्ल गना ह 
पति ६। दसो प्रघग मँ डी" टकिविलेने ब्दा टै न> न्न्य श्य ~> चनि 1 


र जभ्न्ट श शा 
घुसने पर उस महती खमा के गवार दग षर नन पड उन भनि 0 
नही दिसाई देता है ! इसके सदस्य आच व्वन्ल‹ उ 

सिनेद फे दुरचाजे दं जिसके दौर रन्न यच्र 


1. 


*॥ 
५{* 1 
॥ 





उपस्थित रहते है । इसमे सुर्किष् छे ट न्द तव्य 1 क स 

भिदनत्त तथा त्रियाशीकलततासे न्य हान न = ज ~ = य वे 
बडे योद्धा, बुद्धिमान मन्द न्द नन्द = ~ 
के उल्लेखनीय वाद विवा 2 सटजनन््ः-> 1 8 कि 


ड 
र 





--------- 


१५४ अमेरिका का स्विधानं 


८५} छृलीन वगो के प्रतिनिधि सयुक्त-राज्य ममेरिका पूजीवाद का र दै । प्रषी 
पति राजनीतिक व्यवस्था के एकमात्र स्वामो है । प्िनेट उनका प्रतिनिधित्व करती है 1 लिनेट म 
निर्वाचिव होने के लि परसया्नी को लाखो दालतर खच करते पडते ै। अत पफ वे हे व्यि 
निर्वाचित हो सके है जिनके पाच पर्याप्त सम्पत्ति है । दसौ कारण ६८ सदन कौ श्ववपरतिर्यो का 
क्लब ( ८पा०पथप८७ (0० } कहा गया है 1 कम भरभावशाली या कम सम्पत्ति वलि व्यक्ति 
दशका सदस्य नही हो सक्ते है । लेकिन प्रतिनिधि-सभा या अन्य देशों के दवितीय सदनोर्मे ष्ठ 
रु प्रतिभा तथा धन वाके व्यक्ति भी निर्वाचित हौ सक्ते है। 


() दन्ञ नियन्त्रण का अमाव --विधानपामिका के सदस्यो फी षटतौ हई शक्ति भोर 
प्रभाव के पौषे दल अनुशासन का बहुत बडा हाय है । प्रतिनिधि सभाया विश्वै मय ह्ितीय 
सदनौ के सदध्यो पर राजनीतिक दलो करा अत्यधिक तियत्रण रहता है जिसके फतस्वस्प उनकी 
स्वत-परता जाती रहृतौ है, केकिन भमरीकी सिनेट में दल संगठन, दल-नेतृत्व, तथा दत्त अतुशारन 
काबभाथ दहै! सितेट के सदस्य स्वत व्रतापुवक किसी भौ समय भौर किसो विप पर बोल सकत 
1 वि व्यक्तिगत रूप से यह्‌ निरिचत करते है कि कौन-स। रास्ता यपनाया जायया किस पक्ष मे 
मत॒ दिया जाय । 


(५) मन्तिमण्डल्लीय व्यवस्था का अभाव --र्मा्रमण्डलीय व्यवस्या कै भा ष 
भी अप्रत्यक्ष ल्प से प्रतिनिधि सभा की तुलना मे नेट को शमितशाली बनाने मे मदद दहरो 
है भय देशो के प्रथम सदन दवितीय सदन की तुलना मे इसलिए अधिक शद्ितालो हो षर 
हैक्िवे मन्विमण्डल को यना या मिटा सकते है । ठेकिन मभेरिका मे देतो कोई बात नही है 


(*५) विशेषाधिकार --अमरीको सितेट के एवित होने कै परम कार्ण उन 
विशेषाधिकार ( एष्य्णगताण्डा)/ 0५९75) हि ॥ विश्व ॐ अन्य देशो के द्वितीय सदनो फ भदू 
अमरीकी सिने को प्रतिनिधि-सभा ® मान हो प्रवेक कत्र मे अधिकार दिया गमा दै1 ए 
अतिरिक्त कुछ क्षेत भे उसे मिक श्रित तया मर्ह्व दविपागया है। सधिर्ो के ए 
की शणवितिक्षि माघ्पमसे वहपररषट नोति काति निर्णय करती है1 नियुक्तिपो फो पृष्ट 
छप्रत्यक्ष रूप से सिने्यो को सरक्षण (७०५८०प४९) की शित प्रदान कीदहै। भरवेषण् बधि 


कार क्र चलते प्रशासन फे समस्त अधिकारी उषे नामसे काते &। 
भ 


(५५५) कार्यं विधि की सरलता -काये-विधि कौ सरलता { शालण ( 
एणचल्प्य९ } ने भो सिनेट के महत्व को बढाने मे बहत मद" पहुचायी दै 1 इख सदन ॥ ष 
को भाषणा की गसौमित स्वतज्रता प्राप्त दै। कभी-कभी सदस्य दगा डालते को षिधि ( ४ 
एप्प ७ ) को जपनाति है । परम ( (८०५ } के निर्म से पायया क 
लिए कपो-कभो सदस्य जाम-तूसकर वैठकं से अनुपस्थित जति दहै! लेबिष कैरोत न्न 

(न्त्‌ } चे प्स प्रस्यमेषहा है कि “किसी भी प्रश्न के सम्बन्धमे, किसी मी सम 
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रलयव्वा6 पिप्प वेनोप ० कष्य 


राष्टीय व्यवस्यापिकरा ` तिनेट १५१ 


कितनी मी दूरौ प्रर विवाद उठाया जा सकता द ॥*" इसके विपरीत प्रतिनिधिसभा की 
काय-विधि क नियम्‌ ठेसेहै कि सदस्यो को भापणा की स्वेत व्रता एकदम प्राप्त नहीदहै। कहा 
जाता है कि “अगर श्रतिनिधि-सभा विश्व की सर्वाधिक नियन्त्रित पिधायिकासभादै 
तो सिनेद सवसे अधिक स्वतन्य विधाविका-समा है ।> 

८) श्रमावशाली प्लेदफामं --राटृषति पद के वाद सयुक्त राज्य धमेरिका मे सीत 
हयौ समसे अधिके भरमावशाली ष्लेटफाम है । राषटूपति की तरह प्रप विनेदरो कै भाषरो तथां 
विचाये को समाचार-पधो मे प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया जतादहै। सिनेट फे सभास्यलं मे 
कोई भी सिनेट सदस्य भपने विचारो की मभिव्यक्ति दरा जनमत को प्रभावित कर सकता है । 
किष्ी भौ धाधसी पाजक्षेप्रष्ठोप्रकाणमेलासकतादै। वह्‌ कितौ धी रहस्यपूण विषय पर 
सूचना माग सकता दै । 

ॐ) सपि का प्रमुख स्तसम्म --अमरीकौ राजनीतिक व्यवस्था मे सीनेट को महत्वपुण 
स्थिति नै भी उसे प्रभावो बदायारहै( मगर ग्रिटिण लाद्सभा या भारतीय राज्य-सभाको 
श्विधधान से बाहर निकाल दिया जाय तो णासन-सवचासन मे कोट कटिनाई पैदा नदीं होगी, छेक 
अगर भमरीकी सविधानं से तिनेट को निका दिया जाय तो शासन व्यवस्या बहुत कुछ ठष्पं पड 
जायगौ भौर सम्भवत , राटपति निरङुण तया प्रतिनिधि सपरा मस्तवधान हो जायो 1 

() राजनीतिक तथा सामाजिक दशाँ देश को सामाजिक, भाविक या 
राजनीतिक व्यवस्था पर भी किसी सस्या की शक्ति निभरकरती दै। भमरोकौ सिते प्रघ 
कादयो फो सावेभौमिकता का रक्षक है । वह उच्च कुलीन वग के व्यक्तियों काहितेपीहै भोर 
शाषटरपति या प्रतिनिधि-सपरा की स्वेच्छाचारिता से जनता का सरक्षकेषै। ब्रिटेन ने भस्पत्र 
( 0 } भौर प्रजातत्र के विवाद से प्रजातप्र की विजय हई है जिसके फलस्वरूप धनत्र 
फो प्रतिनिधि साड-सभा अपनी रक्तिको खो चठ है, भमेरिका मे घनत मौर प्रजातवर दोनो नै 

मिलकर पिनेट फो शक्तिशाली बना दिया है। 

(प) शुरत्वाकर्षण का पेन्द्र --मत मे, सितरेट सरकार फ गुर्त्वाकपणा का क्र 
(9 व्लाप्यः त एल ष्य प्ण पट दणण्टयकलय ) भो है जो राज्य के योग्य तया महत्त्वा- 
काक्षी व्यक्तियो को भपनी भोर माङृष्ट करती है । सदस्यो $ दौघकालीन छनुभव तथा शित्य 
चतुरो के कारणा यह सदन राजनीतिक दौड मे मागे निकल गया है तया जनताधिक प्रतिनिधि- 
सपा पीछे ट गयो है । चाल्सं वियर्ड के णन्दो मे ' सिनैट अपनी शिठ्प चातुरी, लम्बे 

अनुभव तथा कानूनी योग्यता के कारण राजनीतिक दाव पेच में निम्न सदन से वटकर 
है| धादे अपने गुर्णोकेकारण दहो याअन्य कारणो से यष सर्बसम्मत तथ्य टै कि 
सिनेर सरकार फे जन्द्र जौर राजनीति से, प्रतिनिधि-सभा पर छायी रहती ६ ।५* 
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१५४ ममेरिका का सविधानं 


(५) इ्लीन घर्गो के प्रतिनिधि सथुक्त.राज्य अमेरिका पूजीवाद का षर है! पी 
पति राजनीतिक व्यवस्था ऊ एकमा स्वानो है । हिनेट उनका प्रतिनिधित्व करतो है । छिनदमे 
निर्वाचित होने के सिष प्रत्याशो को लाखो डालर खच करने पडते है। अत प्चिफवेहौ चि 
निर्वाचित हयो सकद ह जिनके पाश पयप्ति सम्पत्ति है ! दसौ कारण दष सदन को (लखपरतियों का 
केलव' ( 7ष्गाप्णाभा5ऽ (ण ) कहाययाहै। कम भ्रमावभरालो या कम सम्पत्ति वते वयकति 
इतका सदस्य नही हो सकते ह ! छेन तिनि सभायाबय देशौ कै दवितीय सदनो प शध 
र्ण प्रतिभा तथा धन वाच व्यक्ति भो निर्वाचित हो सकते ह। 


(५) दत्त नियन्त्रण का अभाव --विधानपानिका के सदस्यो कौ धटती हृ एति गौर 
भरेभावके पठे दल अनुशासन का बहुत बेडा हाय है । प्रतिनिधि सभाया विश्वके भय तीष 
सेदनो के सदस्यो धरर राजनीतिक दलो का अत्यधिक नियतस रहता है जिसके फलस्वरूप उनकी 
स्वतःव्रता जारी रहतो है, ठेकिन भसरीकी सिनेट भे दल स्गठन, दल-नेतृत्व, तथा दस अत्राह 
काणभावहै। सिनेट ङे सदस्य स्वत ब्रतापूरवक किसी भी समय भौर किरी विषय प्रर बोल घे 
है ।वे व्यक्तिगते स्परे मह निश्वित करते है कि कोन-सा रास्ता गपनाया जाय या कित प व 
मत दिया जाय। 


(५) मन्त्रिमणडल्लीय व्यवस्था का अभाव _- सधिमण्डलौय व्यवस्य के भप्राद ते 
भी मप्त्यक्ष ल्पसे प्रनिनिधि सभक उुलना म नेट को शितिशासी बनाने मे मदद शटुायी 
ै। अन्य देशों के प्रथम सदन दवितीय सदनकी वुलना मे इसलिए यधिक शवितशासी हौ भाते 
कि वे मितिमण्डल को बनाया मिटा सक्ते है । केफित अभेरिका मे एेतो कोई बात नही ६ै। 


(भ) विशेषाधिकार --भमरीकी सिनेट के शगितथाती हिने के भमुख कारा उत 
विशेषाधिकार ( ए ्ध्णवपाद्य) एएकलड) हि | विष्व के जय देशो ® द्वितीय दनो के भष 
भमरोकी सिनेट को प्रतिनिधि-तमा के घमान ही परतयेक क्र मे अधिकार दिया गया द। षषे 
भतिरिषत शुछ क्षो मे उपे मधिक शतरित तथा मदेत््व दिया गया दै। सधियों फे क्षपय 
कौ एवित फे माध्पमसे बेह परराषटनोति का शितिम निणय करती है 1 नियुवितयोषी पुद्टि नै 
भभरत्यक्ष क्प से सिनेटरो शो सरक्षण (कर्पट) को एवित प्रदान को है। क वेषणा धधि 
कार फ घलेते प्रशासन फे समस्त अधिकार उक माम से क्प्ति &। 


(५५) कार्यं विधि की सरेता -काय-विधि की सरलता ( ग्लणत वणर 
एि०्वतप्य ) ने भो ्षिनेट के महत्व कौ बठाने मे बते मद" पठायो है । छ सदन तें सद्य 
को भाषण की मसीमिद स्वत चता प्राप्त है! कपमी-भो सदस्य जदगा डालने को विषि (१ 
एप्प 1260165 ) को यपनाति है (= कौौरम ( दण्पण् } के वियर्मो चे थ्‌ + 
लिष्‌ कषरो-कभी सदस्य जानःूलषर वैको से अनुपस्थिते रट जाति ह । लेविस्च कैरोल्ल ( ५ 
० ) ने दसौ भरखग मे कहा हे कि “किसी भी पदन फेः सम्बन्य भ, किसीमीसमयन्न 
-------- ४ $ 
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राय व्यवस्यापिका सिट १११ 


कितनी मी दूरो प्र विवाद उठाया जा सकता द 1" इसे विपरोत प्रतिनिधि सभा की 
काय-विधि क्षि नियम देसे है कि सदस्यो को भापण कौ स्वेत वत्ता एरूदम प्राप्ठ नही है । कहा 
जाता है ® “अगर प्रिनिधि-सभा विश्व की सर्वाधिक नियन्त्रित विवायिकासभादै 
तो सिनेट सवसे अधिक स्वतन्ध विधायिका-समा है | 

(५४) भरमावशासी प्लेदफार्म -- राषटूपति-परद के बाद समक्त राज्य छमेरिका मे सीनैद 
ही समसे भधिक प्रभावशातो ष्ठेटफाम है) रषटिपति की तरह प्रपूल नेट के भाषणो तथा 
विचारो की समाचार-पतो मे प्रथम पृष्ठ पर स्थान दिया जाताहै। स्तिनेट $ सभा-स्यल म 
कोई भी सिनेट सरस्य भपने विचारो फी अभिव्यक्ति द्रा जनमत को प्रभावित कर सकता है 1 
किती मौ धाती यामक्षपकोप्रकाणपरे ा सक्तादै। वह किसौ भी रहस्यपूण विपय पर 
सुचना माग सकता है! 

(ॐ संधि का प्रमुख स्तम्भ --ममरोकी राजनौतिक व्यवस्था मे तीनैट कौ मर्हत्वपुणे 
स्थिति नै भी उसे प्रभावफो वढाया है! अगर ब्रिटिश साडसभ्राया भारतीय राज्यसभाकौ 
ध्विन से बाहुर निकाल दिया जाय तो शातन सचालन मे कोई कटिनाई पैदा नहीं होगी, केकिनं 
मगर जमरोकौ सविघान से तितरेट को निकाल दिया जाय तो शासन न्यवस्या बहुत क उष्य पड 
जायगौ भौर घम्भवत , राष्ट्रपति निरु तथा प्रतिनिधि सभा बसतावधान हो जायगो । 

(५५) राजनीतिक तथा सामाजिक दशार्ण देण की सामाजिके, धाधिक या 
राजनीतिक व्यदस्था पर भी किसी सस्या की णक्ति निभर करती है। भमरीकी सिनेट सष 
दकाष्यो फी सावभौमिकता का रक्षक है । वह उच्च ङुलीन वगे क व्यक्तियों का हितैषी दै सौर 
राति या प्तिनिधि-सभा की स्वेच्छाचारिता से जनता का सरक्षक है । ब्रिटेन मे गल्पत 
( 0 ) मौर प्रनातप्र के विवाद से प्रजातत्र को विजय हृद है भिसक फलस्वरूप धनत त्र 
की प्रतिनिधि लाद समा अपनो शक्तिफो खो वंठी है, अमेरिका मे घनत भोर प्रजातत्र दोनो ने 
मिलकर सितेट को शक्तिशाली बना दिया है । 

(पप) ु्त्वाकर्पण काकेन्द्र -अतम, सिनेट सरकार के पूस्त्वाक्थणा काक्र 
(2 व्ल गप पवष उप चाल हण्ण्यप्फलणौ } भी है जो राज्य के योग्य तथा महत्वा- 
काक्षी व्यक्तियो को धपनी भोर आष्ृष्ट करती है । सद्यो फ दोधकालीन ्षनुभव तथा रित्पं 
भातुरौ कै कारण यह्‌ सदन राजनीतिक दौड मे मागे निकल गया है तथा जषता््रिक प्रनिनिधि- 
सभा पठे दट गयी है। चालं विय ® शब्दो मे ' सिनेट अपनी शिप चातुरी, लम्बे 
अनुभन तथा कानूनी योग्यता के कारण राजनीतिक दाव पेच मे निम्न सदन से वढकर 
६। चाहे अपने गुर्णो फे कारण दौ या अन्य कारणो से यष्ट सवेसम्मत तथ्य हे कि 

सिने2 सरकार कै अन्द्र ओर राजनीति से, प्रतिनिधि-समा प्र छाय रती टै 1" 


1 4 00प्तठरहषपु पपे 6 कडाऽक्तव 80प = ०प्र पृ पलत्रठा, एते 86 ४७४ ४76 
४० ४ 8 त्‌ा8४८०8 {पठण ६४९४ ९७७०० ~ 7,८1045 ण 

9 10५ प 0६ 90656018 768 79 #06 यय०8 8080616 त०1४६ ४६१४ 
४०४ ।० ४06 फ०्पत्‌, ४06 8००8186 28 09 दन? 

8 ! एलः {6०001८8} हापा] धनः 1098 6652866 दण शात ६५16४८48 ४७ 
प्रहाय 9 त्रएलाणः एत्शाद्ठण प हक ४ 0कलः ०य ४ पण्8 ०६ प्रातो 10 ए०ाण्यध 


॥.) 1) {प एण दनह्धा ०७०४ दषते एणोपत्ड » 
ई 0१6८8०8 ४४6 ६००६७ प ५) ८ 9 


१५६ अमेरिका फा सविधान 
मूल्याकन 


{ हण्माप्ममा } 


उपगु क्त विवेचना से यह्‌ स्पष्ट है फि सयुक्त राज्य की सीनैट एक सफल सस्या है, रे 
यट भीः दोप से वचित नही दै। यद्यपि १६१३ ई० म सशोधन द्वा निर्वाचन पदति 
परम्ति सुधार हए, फिर भो इसे “धनीवग का कंलब ( रिष्याः नृपा ) कहना भतू 
न होगा । वस्तुत यह्‌ साधारण निर्वाचको का नही व्क, दित स्वां ( ४८७५९ 1४१८४ | 
फां भविनिधित्व करती है । इश्ता प्रतिनिधित्व भनुपादित भो नीह) के बि 
रिक्त, इसके काय-विधि को आदश नही कहा जा सकता। दके निषुक्ति एव 
अधिकार कै परिणामस्वल्प रपपति को वल के सदस्यो का सुह ओहना पता दै। 
सनुसमथन के अधिकार ने पररषटनति को मोर्‌ तथा नकररात्म बना दिय( हं । इन दोपे 
कै वावजुद अमरीको सीनैट एक सफन, रक्तफराली तथा अद्वितीय सदन ह। पद 
निमौताभो के प्रमुख चट्‌श्य की पृ्ति एरती है । ताड त्रास वै शब्दां मे, “यदह सविधान 
निर्माता के प्रमुख उदेश्य अर्थात्‌ सरकार मे आकपंण येन्द्र मौर एक भोर प्रतिनिधि 
समा कौ जनतन्व्रोय लापरवाही तथा दूसरी जोर राणटरपति को राजा कं समान बनाते ॥ 
अआकाक्षाजञो को रोयने भोर ठक करने मेसमथ एक प्राधिङरणके निमागकापृष 
करने मे सफल हई है । दोनो के बोच मे स्थिर होने फ कारण आवश्यक रूप मे सौतिः 
दोनो की परतिसपद्धा मोर पराय दोनो की शान्‌ है । इसको रजामन्दी के पि परतिनिपि 
सभा छु भी काम पूर्णं नही कर सकतो है । इसरु अवरोध से राष्ट्रपति मात सा सम्वर 
है] अत कने ॐ किए ये नकारात्मक सफलता ह, लेकिन अपने रचनात्मक काय 
से बद्‌ अपने को श्रेष्ठ ओर प्रतिष्ठित वनाने में सफल हई है} दष भकार ठग 
मरको प्राप्न यस्रवो धुरो ह। यदि उत निकाल दिया जाय तौ जमरी सासा 
धराशरायी षह जायगी । फाद्रनरनेहप्ती तय्य को स्पष्ट करते हए कष्य है रि "पीनैट को उ 
कायो के साय कग्रत योजना से निकाल दोनिये भौर मपो नङकेवल निम्न तदन शो 
विधायिनी क्ायवाही ही सीप देनी हागो, युत्‌ राटूपति मौर प्रणान के भद्ध 1 ॥ 
नष्ट करने होगे 1 ममरीक्ठी सिनेटको दटाने का सय सप सर्कार की बति निकास देनी > 





1 " 1४ ६5 ०००९०्‌९त ४ कष्ण ४06 कान्‌ छण]ष्य ० ४४० [४० ०५१४९ 
08४०१, शय, ४86 ला९ञध्७प 01 व्मपपठ ण हिच्छ४) पि ६४७ णकणस्पथम, 42 
क्प दैणाठ ४० छण्य०८४ 8प्त्‌ ०००, छप ६५ ०पठ डते ६06 ०९००११6 २० ¢ 
2658 ०१ ६५ पणप्रऽढ ० ४० ०06 ६6 प्गाहामेपठम्‌ प्षपषातठछ ० ० ए र 
फो हात ० ० प 80६6 पठ यतत 6 सषा ण्व ०९० 
छए०्८००६ ० 009४ 709 पण्णडठ एप पल्ठ०्पाषो) पतापु ५४००४ 48 0 म 
पू ९541०९४ ०३ 00 ०06० -म्पधण्व 65 165 २८०७८४०५ = वए८56 प्राण ७०2 ४2 4; र 
४6 पतत अपर्ण छठ 15 पष्ठ ४ तत २ एत इपत०्ठन्तत्‌ [त पण्ड ४४५ 


॥ 
6८४९०६४ ४८ 68766१68 + 


राष्टीय व्यवस्यापिका : तिनेट १५७ 


प्रो ास्की ने धष सदव फो "सथुस्त राज्य मेँ एकमत प्रभवशान्तो सदन" कहै 
्निटिय राजनोतिशच ग्लेदष्टोन ने दताया टै छि "आधुनिकं यजनोति में जितने भो अधिकारी 
हृ द सिने उनमें सवते अदुभुत्‌ है 1° सर देनती सेन ॐ णन्दे मे ४जय से भाघुनिक 
ज्ञोकतन्तर का ज्वार चदा ह तव से भित्तनी मी सम्थाभो का निमय हुआ, उने यदी केवन्न 
एकमाघ्र पूणेतया सफ सस्था रदी है ।” 


साराश 


अमेरिका मे दविसदनात्मक भ्यवस्या फो शोक कारणों ते धपनाया गया 1 

सीनेः भे प्त्मेक राज्यकेदो प्रतिनिधि रहते ईै। प्रतिनिधि का निर्वाचन प्रत्यभर्पसे होता है। 
सौनैर एक ष्थायी सदन है । सद्यो स योग्यता, वेतन, भत्ता आदि निशित है । उप्‌ राष्ट्रपति सीनेटका 
परेन सपापति होता र । सीने अपनी कार्‌-निपि स्वय व्नाती १। 
व सौनेद को वृष्य अधिकार कषतर प्रा् है । उमे अधिकारो का अ्ययत निम्नलिखित शीर्षको फे अ-त- 
भत क्यिना सकता --ऊर्यपालिहा विषाय सम्य पौ, न्थाय-सम्द धौ तदा अन्य अधिकार) 

सौनेट कौ विश्व का सर्वश्शिाती दवितीय सदन कटा जाताईै। हसके शकि्ालौ होने ॐ नेक 
काए्णरै। (0 परद्यन पिक्रीषन, (11) त्यापितव, (101) अकार (1४) हुलोन वणौ के अ्तिनिधि (ए) दल 
नियन्त्रण का अभाव, (ण) मकरण्डलीय -यवत्या का अभाव (९) कार्यं शधि की सरणेता, (षय) मभाव 
शाली भेदका, (५८) सदान का प्रमुख सम्भ, () राजनीतिक तथा खामानिङ दशां ओर (६) रत्वा 
करषैयकाकेद््‌। 


सौनेद एक सफल सस्या रै, पर उसमें कतिर दोष भौ दै । 


भशन 
1 काण्वा भदा पा एव्छषन्बण, एकन क्त्‌ ्णना०ण8 त {06 द पाथ्यतवण 
8911848 (4114 ए 1 58 एण छप 2 4 (४ 17 160) 


(अमरोकौ सनद के सगठ्न अधिकार तथा काथो को आलोचनात्मर समीक्षा काजिपे /; 

¢ 086६8 १6 016 ०{ 6 86048 19 16 (0ाणडतहपमन कुणाल ० धत ए &§ 4 

पण 1068 आ ००णपरण पा 0 86१० प्प 14००6 

(५ प 564 ए एं 584 (००) फा प्र ४३५) 
(अमरौकी स्षानिक व्यरश्या पे साने के कार्वकरण का वर्णन करे । इको वुलना प्रास की सीमन के 
साथकैहे की नातो रै) 

ॐ पोषण धा 8 इत्‌ वहमपनं ाल इजा दज 26 कत्‌, 16 पफ ०6० 
छर्णवदरतेवतद्ु 60८०७8३७ ०6 6116 श्रद्द (वोषप्टकर स्‌ 86 > (नो 1) 22/86086 
एत्‌ ९०११९०६४ 
("अपसेकौ सौनेर के विन्द सन ङ कडा जा सक्ता ६, फिर भौ बह अमसकी राजनीतिक -यमस्था 
की एक बत वड़ो सफलता टै । › आलोचनाप्मक समीक्षा नोय ए) 


{३ (1 11 11117, -- 7,05.1 
+ 
9 "6 पात रछणस.द४016 ०८१] १० पणर क्ध्रड क चान्तस्य एनच % 
014507८ 


१५५ 
: 


10 


11 


1४ 


12 


लमेदिका का! सविधान 


शम वुप्प्तदव इव पा6 पण्ड एरका इ७०फत्‌ उष्मपाः 1 ४08 णाद्‌ 
0४०७७ (2 ए. 54 4, 58.88 ए 644.674 46 ए 50, 64, पण 
णण उ 4 (पष्ट), 69 दकष्पाणः एणार 1965 10०० मर 85) 
(“मरीको नेट निर्न के द्वितीय सदनो म सर्वाधिक शक्शालो रै” दृठ कयन कौ विवे 
करं) 
ठप #४6 कृकण णत्‌ एतन छा 4 फलााकदप तपौ, ताक्ष् एपपषठणह 0 
06 ्ि००यड कणठ 99९6 हा+6य 1६ एष्ापष्छदः 0७ 06 प णप्रडछ ग 7शाकपपभ 
(९ ए 54 (व्ण्ण) 
(अभरौकौ सौनेट के अविकारो तथा स्थिति का वर्णन करं ओर उन करभो का उतयेलं करं निके 
प्रतिनिधि सदन पे इसकी पिति सबले रै ।) 
वप्त क्रमा ६06 गृह्या 86 {पढना (06 त्र० ००8०३ ०८ धत णवा 7 
४४५5 4 (९ ए 564 60) 
(अमरोकी फाभ्नस् फ दोनो सदनों के पच फे सम्बन्धो का वर्मन कर ।) 
१0५ ए 8 शफ 18 70४ [नङ ६0 766 116 86 19४0 ४8 {09 प्रणा 9 
तातेह १ 10186४88 
( अमतेको सीनेट को बह स्मिति नही होगी नो निटिश लार्-लभा कौ ।"' -याख्या करं # 
1१8 ४ 66 ० ४06 70क्थ8 0 & पाशा16बप मि०११९ ® ए 19914 
(अनरोकी पिनेर के अधिकारों का ब्णन कीजिये।) 
0000976 9८ 00 पद ४05 01006 #10य8] 29191028 0611660 06 {प 0१ 
त 1886 10 6९6 उप्चप्मण छतत्‌ ए 8 4 ॥ [अ ५ 
(मेट-मिरेन ओर अमरीकी विधान-मण्डल ॐ दोनो! सदनो के सम्बन्ध का तुलनात्मक वरेन करं 
गपा प्र एणदला8 पणत्‌ िणलान्छड 0 ४00 4 फणा ह९००6 प्रण पण 
शण बष्ल्छ्पद्रप {णः 18 कृष्ठफणााकण ६ एत्यठप क छनफकृषतत्‌ की न पर००९6 ह 
ए लठ ७४ १ [४5000167 एषार 3 ^ (ए,९) 1965)1 
(खयुक्त राज्य अमेरिका कौ सीने को शक्तियो एव क्रा का विवरण कौजिये । प्रतिनिषि 
तुलना मे सीनेद के अधिक्र शक्तिशाली दाने के क्या कारण दै १) 
ततापएष्ष6 ४06 06 &पत्‌ {प पतषठ०ह ७ 06 4 0कटवप् 860 
096 8४59 पि००888 9 10प्त्‌8 धपते इन (रोधना ण 6 ६0 15 ०१०6 एतः 
पप 2 [पपणाप एण 8 4 (ण्ण 7) 6 किणे 
अमरोको सौनेद के का्ौ तथा श्यो कौ बुलना त्रिरेन कौ लाई सभाके कायो बश 
कौजिये ओर बतादये किं दोनों सदनो| मेँ कौन अधिक शक्तिणलो रै भौर व्यो?) 
प 18 ४00 शशनकय ६००२४० ठ0णडावन्यहत्‌ 9196 8†२००६९३४ 850009 1.1 ॥ 
० ण्यत्‌ ? (आ) 
(अमरोको सीनिर को विश्व म सर्दशक्िशालो द्वितीय सदन बयो कदा जाता रै १) ॥ 
गू 6 86४४७ 18 116 8660णत्‌ 0दर्णछा %# प्ा6 0787688 19 16 0 8 ‰ ५ 
18 0४ ४, 8९९०० क्प (कफल 08 18 16 0886 सर पा ६.11 ५) 
,0पतै8 १ (छाण् ण 6 ४ 
("नेद अमततेकौ कामस का दिती सदन दे, लेकिन लार्द-समा क्रो माति यह न्ती म 
सदन नदीं है 1 समीक्षा कोजिये।) 


स्मा शी 


6 शप्र 10०5 ५ 
{1 ४१ 


------ 


16 ०४5८ ० ८27८51009995, ४9 570६, 445 ए८६९४ दव्य २० (५/4 ८ (५१८. 
005 ४ क्र 44 एष्टा दफष्दय 0 कषण" ^. 1. | 


रष्टरीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधि-सभा 
(प्िश्धठ्ण्म्‌ 1.€हप्डम्च्छट ०५५८ ०६ एलएटडटफध(१68) 














९ 4 9 < >>> 4 > <> > 
¢ १ सगठन- सदस्य-सख्या, निवाचन, योग्यता, कायकाल, वेतन । ¢ 
९२ प्रतिनिधिस्षभाका १ 
अष्यक्ष ~ नियुद्‌, एवित, स्थिति, भमरीक्षीो भीर त्रिटिणं 1 
भध्यक्ष कौ तुलना । 
2 भतिनिधि-समा के ॥ 
अधिकार भौर कायै--विधायो शवितय), लविधायौ श्विता । 
श प्रतिनिधि स्भाकी 
¢ दुवलतता-- भल्पकषार्याववि, माकार एवे शाय विधि के नियम, 
{ प्रतिनिधियो का कोटि, रभाव विधायो शक्ति, काय. 
पालिका पर नियत्रण, सिनेट की स्थिति का प्रभावि । 
/ 1 व 171 


१ स्षगठ्न 
(८णयण०अ(त०य) 


प्रतिनिधि-सभा सयुक्त राज्य अमेरिका की कप्र्त का निम्न भथवा प्रथम सदनदै। यद 
कातर का लोकप्रिय सदन है क्योकि यह प्रत्यक्ष रूप से जनता का प्रतिनिधित्व करतः है । सविधान- 
निर्माता भी हते म-य निम्ने सदनों की तरह जनता का भरतितिधि बनाना बहते &। 


सदस्य ख्या - सविधान मे स सम्बध मे कुछ नी कदा गया है कि प्रतिनिधियो की 
संष्या कितनो होनी चरार्दिए्‌ केशिन इसके सगठन के सम्बध मे अनुच्छेद १, खण्ड २ मे इस सिद्धा 
का उल्लेख क्या गया है--प्रसयेकं ३० हजार व्यक्तियों पर एक से गधिक प्रतिनिधि नही ष्या 
भौर प्रप्येक राज्या कमते कम एक प्रतितिधि यवण्यहोगा। प्रथम प्रतिनिधि सदन मे ६१ 
सदस्यये, छेकिन धीर-धीरे जनघष्या भौर राज्यो की वृद्धि के साय साय उभकी घट्या बढ़ने 
सभी) घतः १६२६ ६० मे काग्रेस ने एक मधिनियम द्वारा उसको सख्या सदव के लिपु ४३१५ 
निर्वितकेर्दी) द्सकी तुलनामेप्रेट ब्रिटेन फौ लोके सभा को सदस्य-सख्या ६२५, मार्तीप 
लोकसभा कौ ५२० यौर सर्वोच्च धोवियत खथ की ६८२ दै! 


१६० छमेरिका का षविधान 


निर्वाचन "--पविधान के गुच्छे १, खण्ड धम यहभी कहागयादैङि किति समप 
याकिनि समयो पर, किन स्थानो प्र एव किक प्रकर चुनाव हुभ्रा करे इहो प्रयेक राथ 
पि विधानमण्डल स्वय निषत्त करेगे । कितु कश्नि्ठ कितौ भी समय विधि हारा इ समवय 
मे आवश्यक नियम चना सकलो है भववा पुराने नियमो मे परिवतन कर सकती दै । विधानम 
प्रसेक दस-वपीय जनगणना के पश्चात प्रसेक राज्य को निर्वाचन सयो मे विभाजित कतत ६। 
यहं निर्वाचने एक सदस्योय (ऽर पलप वणण्डपयप्णद) होति है । कमी कभी राण्य 1 
विधानमण्डल का बहुमत दल अपना प्राधान्य बनये रणते के उष्य से निर्वाचनको श 
परिसीमन दसं प्रकार करता है कि अधिक्राश निर्वाचन-क्षेत्रो से उशी दले ्र्याणौ सत है 
सरक । इस प्रथा फो गेरिमेडारिग (उरण ्पमातहणट्‌) कहते है । सुने ने एका दौप,वतवते 
हए क्हा दहै कि यह्‌ भम णको राजनौति मे गिरिमेडरिग एक दूषित तत्व रहा है तयां जनताश्र 
शावना धीरे धीरे उसके विष होतीजारहीहै। बान यदि कोईदल इका प्रषोणकसादै 
तो यहं उसके लिए स्वगा दी सिद्धष्टोता है। 

निर्वाचकं को योग्यता के सम्बध सविधानमे कहा गयाहै कि जो व्यक्ति राग्यर 
विधानमण्डल के निम्न सदन ॐ सदस्यो $ निर्वाचन मे महदान कर सकते ह प्रतिनिमि एषा 1 
सदस्यो बे निर्वाचन मे भो मतदान वर सक्ते्ट। सामा-यत, ९१ चपकी आयुवाले समर 
ययस्वे को मताधित्रार प्राप्त है । 

योग्यता -प्रतिनिपि ममा कौ सदस्यता क तिए्‌ भो तीन अहता बाप ग्यीटै ~ 

(१) उसकी अवस्था कम-से कम २५ वप री होनी चाहिए । 

(२) वह कममे कम सात वर्पौ अपेसकि का नागरिक रहा श । 

(३) वट जिम राज्य स निर्वाचित होता हौ, उत राय का निवासी है, 
छेषिन क्षेधोय नियम ( 1.०९०1५१ एषार ) के विकसक ्षप्प 
प्रयासो को उसी निर्वाचन क्षे वा निवास दोना षार्दिए्‌ । 

भोग्यतामो के भलाधे, सविधान ने कतिपय निर्योग्यताए्‌ मौ उपर्वा धत फीड ~~ 

(१) कोड व्यवित्त सयुक्त राज्य की सेवा मे रहते हृषु काप्रेत के क्रिधी सदना श्छ 
उस समय तक नही हयो सकता, जतत वह उस पद पर वना हमा हि। 

(र) कोई भो सदस्य जप सदस्यता धरत मे गिरी रेते सावजनिकफ पद षर निमुर 
मिम जाय, निसा निर्मा उतो कलने हमा द्यो यथवा जि पदश् वेतन उतो स्यत पा 
भं दह सदस्य मपी व्यवस्थापिया के प्रभावे व्रण यढयाले। 

कार्थ ल, वत वर्ह -सविधान व मघारप्रतििधि समाव सल्लो मा वमि 
दौ यपे क्षिएु होता है, मयात्‌ प्रतिति सपः दा कायतत कैवलदोवपकारहै जवि इय 
भारत तषा कडा दे निभ्न चलना कायरात्त पाच वप सौर गोविपाराय स्वीरन यार् 

3॥ दव धरर प्रतितियि गथा का पापा ८ 
१०० टातर दारि 


नवि विर्वष 
1 


षि लिम्न-मदाा पा काकात्‌ उारग्षका 
निम्न सन्नो सेतुना दट्तोक्मरै 1 प्रगिति मणाय मदस्यादी १८ 
चेतन प्रिसता है, द्मे वतिरिति उर शोद़प्रहर गे भत्तं मितठे ह यह 
सर्थासि व्ययो विपादिद्या प्रमा वडा सदार । उरे मनेक उगु षी पर्न 


रटय ष्यवस्वादिका प्रतिनिधि चभा १६१ 


सदस्यको षभ्राकीक्ररेवाईमे भागिने फो स्वतन्यता रहती है । सदन मे वैयक्तिक विषासें 
कि निएुखदंन तो गिरक्तारक्रियाजास्कताहै गौरनसजा दी जा सक्ती है! सदनक्षे 
अधिवेशनमें भागकेनै कफे लिए जाते समयया भराय लेकर सौद समय भिरस्तार नही क्षिया ना 
सकता है। दो तिहाई बहुमत से घषभा किस घतुवित व्यवहार के लिए छिस सदस्य को वदिष्तत 
कर सक्ती दै या उसकी निदा कर सकती है । 

पठे नयी प्रत्तिनिधि उमा के निर्वाचन हो जाने के बष्दभी पुरानी कात्र चार बने 
तक अपने पद पर यनी रहती थी क्योक्रि नपे प्रतिनिधिथो की सदस्यता चार माचसे भारेम्पर 
होती थी} कलत नये निविनमे हारे हृए सदस्य भी विधियोके िर्माणमे धागरेतेथे। एते 
सदस्यौ फो लगडां वत्तख ( 12706 0.5 ) कहा जताथा। रेकिन १६२३ ई० मे बीं 
सशोधन द्वारा इसत दोर प्रया का भन्त कर दिया गया मौर यह व्यवस्या कौ धयी कि काप्रत वषे 
मे कमते करम एक कार डौरं तीन जनवरी को शनिकायं रूप से सम्मितितिषो जाय) इष्तप्रकार 
काप्रेत के सदस्यो क। निर्वान नवम्बर महीतेमे होता दै भोर लगभग दो महीने पण्चातूहीये 
काय रम्भी कर दते ह । राषटुपति कौ यह अधिकार क्रि वहं काग्रेस कै क्रिघो एक सदना 
सधवा दोनों सदमो का विरोप सत्र मात कर सकेता है । विहेप सथ को क्रिप्ती रिष भ्व के 
कायक निद दी बुलाया जाताहै। 


२, भरतिनिधि-सभा का श्रध्यच्च 
( 8 0१ {€ प्ण्णट ग एकासरणपवधप्ट } 

नियुक्ति -त्रिट्शि या भारतीय सोक सभा्ोो तरह अमरीकी प्रतिनिधि-सषाका 
भौ एक अध्यक्ष होता है, जिते ( उष्य }) स्यीकर कटा जाता है । विधाने मे प्रतित्रिधि- 
सथा के अध्यक्ष की शक्तियो, अधिकारी एव कत्तन्यो के विषयमे करु नी कदा भेषादै। तिफे 
तेना ही कदा गया ह छि “प्रतिनिधिगण सदत के सभापति तथाभ-य म्धिकादियो का चुनाव 
करेगे ।” ( भनुच्छेद १, खण्ड २) । द प्रकार स्विधान मे यहं नही कहा गया दहै किं बघ्यक्ञ 
, अतिषायते समा काचदस्यहौ दो, केकिने, व्यवष्टारमे मभौ तके जितने मधत निवाोचित्र हए 
&, वे प्रतितिघ्ि-पभा के सदस्य ही रहे है । प्रत्येक नयो प्रतिनिधि-एभा के जोवन-कलिष्े प्रारम्भ 
मे शध्यक्षका निवचने होता है1 भतत अध्यक्ष का कायेकाल प्रतिनिधि षभा के कायकत 
साथदोवप॑ः तक हवादहै। सभा मे तिर्वाचन केवल बौप्रचाभ्रक होता है) वस्तुत , बहूमत दत 
यह पूव निरवित्‌ कररेत( है कि उरसा कौन सदस्य भध्यक्त हदोया। दष प्रकार अध्यक्षका 
निर्वाचित दलीय भार पर द्टोता है अध्यक्ष बहुमत दन का विशिष्ट नेता है। केकि धसक 
विषरीत्त, ्रिटिश लोक सभा का मध्यक्ष निदलीय द्योता है तथा सवक्तम्मति से चुना जाता दै। 
दक्षे अतिरिक्त, ब्रिटिश सविधानमे दस परम्पयाका विक्त हजाहै करिजो व्यक्ति एकभार 
अध्यक्ष हो जाता है, वह सदैव अध्यक्ष बना रहता है । सेशनि अमेरिका भें यद मायषयक नही कि 
पुष्पम प्रतिनिधि-सभा का अध्यक्ष पुन अध्यक्ष निर्वाचित हो 1 दत के बहुमत मे धाने पददही 

घ पून निर्वाचित हो सक्तराहै लया नेही। 
शवित्तयौ --ग्रारम्भ मे प्रतिनिधि-समा के अध्यक्ष की धक्त्यिं वहूतं ष्टी व्यापक थो । वद्‌ 
समस्त स्थायी समित्तियो एव प्रवर पमितियो की नियुक्ति करताथा विधाना रल्पतेयार 

कर्भ० ~ ११ 


१६२ भमेरिका फा संपिधानं 


फरने मे सबसे अधिक उसी का हाय रहता था 1 नियम समिति का सधापतिषटोनैष्टि नारे 
उन्ही विधायी नियमो को विचाराथं सम्मिलित करता था जिनको वह्‌ पास फटना चाहूता ध्र । 
इसके भतिरिक्त किसी चिपय पर वाद विवादे लिए अतुमति देना उती के हयचेथा। 
प्रकार सदन के म-दर उसकी स्थिति एक तानाशाह कौ तरह हो गो थो । भग (088) क्वा 
भ “एक साधारण सी चेयरपरैनशीप विकसित होकर एक शवितशाली तानाशाई बन गवी 
शी, जिसके यमे सदन द्वारा किये जानेयाले कायं के जीवन का अधिकार आ गरा 
था। टामस रोड, जौजेफ जी फेनन, घादि गघ्यकषो फी स्थिति एव तानाशाहं तेक्म 
थी। रको "जार रोड (गण्यः इण्ट) भौर केन को थकल यो" (एषणः १) श 
जाने लमा था। कनन ने वाद विवाद सम्बधो अधिकार पर मनेक वार निपेधाधिकार का भगो 
किया भोर गुप्त खूप से परामश फे वाद किवी को वादविवाद ये भाग केने की प्वोिर 
सगा। धत १६१० ६० मे कनन के विष्द समामे विद्रोह हमा । प्लस्वरूप बध्यसे 
मह्वपूण अधिकार छिन लिये गये । वाद विबादके नियमोंमे करई प्ररिवतन हए । बध्यत ग 
निम्न समिति मे हटा दिया गया) स्यायो समितियो का सुनाव प्रतिनिधि-समा करौ तगी। 
भध्यक् की स्वीकृति का अधिकार (ए०्ण्धः ण एररतण्ाण्धणय) भी एीन लिया गया । हन 
कारी सणोधनो ४ फलस्वरूप मध्यक्ष एक्तिहीन हो गया । 


फिर भो, आाभनिक काल मे वह मनेक महत्वपूण काय करता है । बह सदन की ४ 


की अध्यक्षता कर्ता है, सदन की कारवाई को नियमित एव धव्यवस्थिन करता है घौर (१ 
सुण्यवस्था बनाये रता है 1 सदन मे कोलाहल, विध्न या नियम भग जतो अवस्याभोको # 
रष 


करता) इन स्थितियोमे वहसदनको कारवार को स्यतित कर सकेता दै भं 
सख परिचय (ऽश 2(-6प्पा5) को सदन करो अशानतिको दुर करे की माक्ञादे ध 
ह । बहु सदन कै नियमो का मिल्पण करता हं 1 सदन क सुस्यापित पुरभावियों [^ 

एश््ट्वल्पाड) को ध्यान मे रदते हए नये पुरभावी की रचना कर सकता ह! 

मतगणना करता है भौर सदन द्वारा देशित मधितनियमौ, निवेदनो, सयुक्त रस्ते, 
लेखो, शधिपधो घादि पर हस्ताक्षर करता ह 1 इनं कार्यो के अतिरिक्त वह प्रवर समितियों # 
सम्मेलन सभितियो की नियुवित कर्ता है, विधैयको को समितियो फ परास भेजग हया ग 


भेजने का निणय देता दहै । अध्यक्ष सय सदस्यो की तरह भायण दे सक्ता क 1 । 
विचार व्यवत कर सकता ह, लेकिन मतदान सि आीर्णायक स्थिति मँ ही क 
हं ॥ ण त 


दके विपरीत त्रिटिश लोक समा का अध्यक्ष वाद-विवाद मे भाग नही केता ह! 
मतदेताहै। 


। स्थिति "दस प्रकार यचि १६११ ई० की शाति" के फएसस्वर्प प्रतिनिधि सा$ 

छध्यक्ष को शक्तियो मे भारो कमो ह है, फिर भो उषे प्रद काजमरोकी राजनीतिक शवर 

भं महत्वपुण स्थान है । फाइनर के शर्वो मे, “१६११ ६० के पहले प्रतिनिधिसमा 

नेठत्व का भार अप्यश्व तथा उसके छल सिनो के हाय मेँ केन्द्रित था, अब उ हह 

` मिनो जौर उसमे केन्द्रित ह। इस सम्बन्ध मं यद्‌. कदा जा १ प्न 
नेद्त्य का सामददिक कारण टौ गया यचपि इस समूह मेँ ममी अन्यक्‌ 
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| १६११ ६० क परे उसकी राजनीतिक मदत्ता सिफ़ राष्ट्रपति क्म धो, एषी 
फभो तौ वहु राजनीत्तिक महत्ता मे राष्ट्रपति का प्रतिद्रद्वी भीदहो जताया! शमी भी, 
नैता कि वियहं नेका है, वहे श््रमावनक्षे् की भुजा को संभा्ता है| यदि यष 
शपिंत्तशाली ग्यक्तिष्बयाला हो, तो सरकार के सर्वाधिक श्रमाक्शाम्ी व्यक्तियों की 
गिनती सें जाता हे }" 


अमरीकी ओर प्रिटिश अध्यक्ष कौ तुलना --अमरोक्ी तया ब्रिटिश स्पीकये के पद 
भ मौलिक अतरदहै। इस अतर को उनके निर्वाचन की पद्धति तथा दलीय स्थिति से समन्ता 
णा स्कताहै। निर्ताचितके सम्वेधमे दो बातें उल्छेखनीय है} पहला यष हि कि इणतैड मे अध्यक्ष 
का निवेचिन लौकसभा मे सवतम्मति से होता है, छेकित अमेरिका मे सका चुनाव प्रतितिधि- 
संभा ४ सदस्यो द्वारा बहुमतकै माघार पर ्टोता है, वह मनिवायत बहुमत दल का नेता है। 
दूषरी बात यहं है कि इगलड मे “एक बार णध्यक्ष सदैव मध्यक्ष" ( 066 2 ऽएव गाप्ष्वड 
2 व्व} फ सिद्धात क। अनुकरण किया जाता है, जबकि उमेरिका मे एकवार भध्यक 
निर्वाचित हौ नाना, पुन निर्वाचित होने को गारदी नहीहै। 


(क) निर्वाचन --अध्यक्ष पद पर निर्घाचित होने #ैलिएुदतलकौ प्रतिनिधि सभाव 
बहुमत भराप्त करना भादश्यक्‌ है । अत' भध्यक्ष पद के लिए किसी भी व्यक्तिको विरोधका 
सामनाकरनाही पडताहै। लेक्रिन, त्रिटेन मे एक बार भष्यक्ष चुने जाने पर पविष्यमे शायद 
ही कमी विरोध का सामना करना पडता है । उसके निर्वाचन केष मे सामा-यत कोर उत्क विरद 
पुनाव हीं लडता भौर यदि लउता हैतौ र्ते गुहुकी खानी प्डतोदै। कफिरलोक-सभामेभो 
दूसरे दल उस निर्वाचन का विरोव नही करते ! 


(ख) दलीय स्थिति --जहां तक भव्यक्षो को दलौय स्थिति ( ए एण्मध्णा ) का 
प्रणत है, प्िटिश अध्यक्ष चुनाव कै पश्चात्‌ दल से नाता तोड केता है। व्यवह्‌एरत वह्‌ राजनीति 
से स-यास ग्रहण फर लेता दै, भपने देल फ लनो, वैठको गदि मे नही जाता है। लेकिन 
सयुक्त राज्य म निर्वचित होने ॐ पश्चात्‌ भो अध्यक्ष दल का सदस्य वना रहता है, सदन म दल 
क़ि दितोकी रक्षा करता दै, अपने दल का नेतृत्व करता है । अध्यक्ष प्रद पर निर्वाचित होनै के 
पृ्चात्‌ उतक्री दलीय निष्ट मौर वढ जातो है। फाडनर ते कषा है कि “अध्यक्ष ष्टोने प्र 
सपना राजनीतिक चरित्र ह्यो नदीं देता, वर्क बौर अधिक राजनीतिक होने फे क्लिए 
टी षह अध्यक्ष होता है | मध्यक्ञ निकोलस क्लागवयं तै कह्ाथाकि "अपनी परारी के 
मच प्र खडा होकर, जहौ तक सम्भव हो, उचित रोति से उपनी पाटींके घोषित सिद्धातो 
सौर नीतिर्यो के रतिकू् विधान निमाण को सेकना अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य है |“ धव 
भकार घमरीकी लध्यक केवल बध्यक्ष ही नही होता प्रतयुत्‌ एक सप्रिय राजनीतिक तता भी दौवा 
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१६२ घमेरिका का संविधान 


फरने मे सवे जधिक ठो फा हाय रहता था । नियम समित्ति फा सभापति ष्टैते फ नाति चष्ट 
उदी विधायी नियमो को पिचाराय सम्मितित करता था जिनको वहु पास करना चाहता या! 
इसके धतिरिक्त किसी विषय पर्‌ याद विवाद के लिए अनुमति देना उप्तीके यत्रेषा) इष 
रकार सदन कै अन्दर उसकी स्थिति एक तानाशाह कौ तगह हौ गयी थी । माग (0) फे शब्दो 
मे "एक साधारणसी चेयससैनशीप विकसित होकर एक शपितेशाली तानाशाह्‌ यन गयी 
थी, जिसके हाथमे सदन द्वारा किये अनेवाते कार्य के जीवन का अधिकार जामया 
था 1 दाम रोड, जौनेफ जी केनन, धादि अध्यक्षो की स्थिति एव तानाह से कम सही 
थी} रीड कौ "जार रीड (ग्य १९८०्द्‌) घौर कनन वो यक्त जो" (एण्लर ६०) शहा 
जाने लगाथा) केगैन ने वाद विवाद सम्बधो धिकार पर नेक वार निपेवाधिकारका प्रयोग 
किया भौर गुप्त खूप से परामश फै वाद किसीको वाददिवादमे भाग र्ेते की स्वौफ़ृतिदेते 
लगा । घतत १६१० ई० मेकेननके विष्द रभामे विद्रोह हुमा 1 फलस्वरूप भध्यक्ञ के धनेक 
म॒हृ्वपण अधिकार छिन तिये गये । बाद विवादे नियमोमे कष प्ररिवतन हए ) वघ्यक्ष फो 
निम्न समितिसे हदा दिया गया। स्थायी समितियो का सुनाव प्रतिनिधि-सभा करते लगौ | 
अध्यक्ष कौ स्वौकृति का अधिकार (एतफटः ण दल्छणहपपध्नप) भी छोन तिया गमा 1 इन क्राति- 
फ़ारी सशोधनो फे फतस्वरूप अध्यक्ष शक्तिहीन हो गया ॥ 


किर भी, आाधुनिक फाले मे वह्‌ जनेक महस्वपूण काय करतादहै। वह सदनकौी वैष्कोा 
क्षी अध्यक्षता करता है, सदन की कारवाई को नियमित एव बव्यवस्थित करताटै ध्ौरसदनप 
सुभ्यवस्था बनाये रता है । सदन मे कोलाहल, विघ्न या नियम भग जैत्री अवस्यास्नो फो निय्भित 
करता है। इन स्थितियोमे वेह्‌सदनकी कारवाई को स्यगितकर सकता है भौरसदनके 
सस्र परिचय (ऽल्९०7॥ 2॥-6प705) को सदन की अशातिको द्रूर फरने की मज्ञा दे सक्ता 
है 1 वह सद्के नियमो का निरूपण करता हं । सदन के सुस्थापित पुरभावियों (ऽग्न 
श्वल) को ध्यान मं रखते हृए नये पुरभावी की रचना कर सकता है! अध्यक्ष 
मतगणना करता हं भौर सदन द्वारा घादेशित मधिनियमो, निवेदना, सपुक्त भस्तघो, भदेश 
लेखो, ्धिपघ्रो धादि पर हस्ताक्षर करता है 1 इने कार्यौ के त्तिसिकिते वह प्रवर समितियौं तथा 
सम्मेलन समितियो की नियुक्ति करता है, पिधेयकों को समितियो के पास भेजताहंथा नही 
भेजने का विणय देताहै। अध्यक्ष घय सदस्या की तरह भापणदेसक्ताह॥ य, पना 
विचारे व्यवेत कर सकता हँ, केकिन मतदान सि अनिखयिक स्विति मे ही करता है। 
इसके विपरीत त्रिटिश चोक सभा का अध्यक्ष वाद विवाद मे भाग नही केता ह } सिं निर्णायक 


मतदेताहै। 


स्थिति इस प्रकार यद्यपि १६११ ई० को शाति" के फलस्वरूप प्रत्िनिधि-सपा के 
छध्यक्ष को शव्तियोमे भारी कमी हर्द, फिर भी उषे पदका अमररौकौ राजनौतिक ण्यवस्या 
मर महृ्वपुण स्थान ह { फादनर के शब्दो मे, “१६११ ई० क पले प्रतिनिधि समा फे 
तेषटत्व का मार अध्यक्ष तथा उसमे कुल मिर््ो के हाथ में केन्द्रित था, अव उसे शख 
मित्रो लौर उसमे केन्द्रित द] इस सम्बन्ध म यह कहा जा सक्तादै निः इस 
नैदव्य का साभूद्िक कारण दौ यया यद्यपि ईस समूह मे सभी अध्यक्ष कौ भ्रसुखत 
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है|“ १६११ ० के पहले उसकी राजनीतिकं महत्ता सिं राष्ट्रपति से कम धौ, एषो- 
कभी तो वह राजनीतिक महत्ता मे राष्ट्रपति का प्रतिद्रदी भी हो जाता था। अश्री भौ, 
चसा कि विय मे कहा है, वह “भावके कौ भुजा फो संभात्तता है| यदि वहु 
शकितशाली व्यक्तिष्ववाला हो, तो सरकार कै सर्वाधिक भ्रमावशान्ञी व्यक्तियों की 
शिनतौ से जाता है 1" 


अमरीकी ओर त्रिदश अध्यक्ष कौ तुलना --अमरोको तथा व्रिटिश स्पौकसो क पद 
मे मौतिक अन्तरहै। इस अ तरको उनके निर्वाचन कौं पद्धति तथा दलीय स्थिति से समक्षा 
जा सकता है । निर्वाचन के सम्बयमे दो बाते उत्छेखनीय है । पहला य्ह कि इगलड मे बध्यक्ष 
का निर्वाचन लोकसभा मे सवेशषम्मति ते होता र, ठेकिन अमेरिका मे उसका पुनाव प्रतिनिधि. 
सभा ® सदस्यो द्वारा बहुमत के घाधार पर होता है, वह्‌ भनिवायत बहुमत दल कानेताहै। 
दूसरी बात यह है कि इगलंड म ““एक वार भध्यक्ष सदेव मध्यक्ष”” ( 006 ० कृवा आापय#इ 
8 इप्ल्भप्टः) कै सिद्धात्‌ का अनुकरण किया जाता है, जवङ्कि भमेरिका मे एकवार मध्यक्ष 
निर्वाचित हो जाना, पुन निर्वाचित हिने को गारटी नदी है) 


(क) निर्वाचन -अध्यक्ष पद पर निर्वावित होने केलिए दल की प्रतिनिधि समाने 
बहुमत भ्राप्त करना ञावश्यक है! मत" लष्यक्ष पद के तिए क्सो भी व्यक्तिको विरोधका 
सामना फरना ही पडता है । लेकिन, त्रिटेन मँ एक वार भरध्यक्ष चुने जाने पर भतिष्यमे शायद 
ही कभी विरोध का सामना करना पडता है । उसके निर्वाचन क्षश्च मे सामा-यत कोरर उकषके विरद 
घुनाव प्ट लडत। मौर यदि लडताद्ैतोरसेमुहकी सनो षडतोदहै। किरलोक-पभामेभी 
दूसरे दल उसके निर्वाचन का विरोध नही करते । 


(ख) दह्लीय स्थिति --जहां वक भघ्यक्षो कौ दलौय स्थिति ( एव एष्व) का 
प्रशन दै, त्निटिश भध्यक्ष घुनाव के पश्चात्‌ दल से नाता तोडल्ेता है! व्यवहारत व राजनीति 
से सास्र प्रहरण कर केता है, अपने देल क क्लवो, वैठको मादि मे नही जाता है। लेकिन 
सयुक्त-राज्य मे निर्वाचित ने कै पश्चात्‌ भो अध्ययक्ष दल का सदस्यं बना रहता 8, सदन मे दल 
दितो की रक्षा करता है, गपने दल का नेतृत्व करता है । अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने फे 
पष्चात्‌ उसकी दलीय निष्ठा भौर बढ जातोदहै! फाडनरने कहा है कि “अष्यकषु ष्टौनि पर 
अपना राजनीतिक चरित्र द्योड़ नहीं दृता, वह्कि ओौर अधिक राजनीतिक दो फ किए 
ठी बह अ्यक्ष ता हे * अध्यक्ष निकोलस लागवथं ने कहा पा क्रि “अपनी पाटी के 
सच पर खडा होकर जह्‌ तक सम्भव हो, उचित रीति से अपनी पादीं फे चोपित सिद्धातो 
सौर नीततियो फे भतिदृत्ल विधान निर्माण को रोकना अध्यक्ष का प्रथम कर्तव्य है | शव 
भकार भमरीकी सथ्यकञ केवल जष्यक्ष ही नहीं होता प्रत्य्‌ एक सक्रिय राजनीतिक नेता भी होता 
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१६२ छभेरिका फा संविधान 


रमे मे सवते अधिक उपो का ष्टाय रहता था | नियम स्मिति फा सभापति षटोने श ताति वह 
छही विधायौ नियमो को विचारय सम्मिततित फरता था जिनको यह पासन करना पाहता पा। 
इसफे भतिरिक्त किसी विषय पर वाद विवाद के लिए मनुमति देना उसी ङक ह्ायपेया। दप 
प्रकार सदन के अदर उक्तकी स्थिति एक तानाशाह फो तसह हौ गयो थो} मग (0८) फे शब्दो 
मे “एक साधारण सी चेयस्मैनशीप विकमित होकर णक शक्तिशाली तानाशाद्‌ यन गयी 
थी, जिसके दाथ मे सदन द्वाया करिये जनेवाले काथं फे जीवन फा अधिकार भा गया 
चा) टामस रीड, जौन्ञेफ जी केनन, आदि अध्यक्षो क स्थिति एः तानागाह्‌ ते वम नह 
थी1 रोशन जार रोड {वध्य ८९९) घौर पनन कोमक्लजो' (एण्नर 10) सटा 
जानेलगाथा) कनन नै वादे विवाद सम्बधो घधिकार पर अनेक वार निपेधाधिकारका प्रयोगं 
किया मौर गुप्त स्पसे परामश वादक्िसीको वादचिवादमे भागेन फी स्वौतिदेने 
लगा। घत १६१० ई० मे फैनन के पिष्ट सभामे विद्रोह हुमा! पंलस्वरूप अध्यक्ष के भनेक 
महे्वपरुण मधिकार छिन लिये गये ! वादे दिवादके नियमोमे कर पररियतन हए । गष्यक्ष को 
निम्न समितिसे हो दिया गया। स्यायी सितियो फा पुनाव प्रतिनिधि-सभा कसे तगो) 
धष्यक्ष की स्वौकृति का मधिकार (एणः ण एरलतण्ण्०य) भी छीन लिया यया 1 इन प्राति- 
कारी सशोधन $ फलस्वरूप मध्यक्ष एक्तिहौन हो गया । 


किर भो, भाधृनिकफ फाल मे वह्‌ यनैक महत्थपूण काय क्रतादै। वहसदनकी मठो 
की अध्यक्षता करता है, सदन कौ पारया को नियमित एवे अव्यवस्थित करतादै घौर सदनमे 
सु्पवस्था बनाये रता दै । सदन मे कोलाहल, विघ्न या नियम भग जी भवस्यामो को नियग्रित 
करताहै। दन स्वित्तियोमे वद्‌ सदनकी कारवाई को स्थगित्तकेर सकता है भीरसदनके 
संख परिचय (5६९०८ 26.905) को सदन की अशातिको टूर करने की भाज्ञा दै सक्ता 
है। वहु सदन के नियमो का निस्पण करता हं । सदन के सुस्यापित पुरभावियो (एऽबशन्व 
एच्८८त८या+8) को ध्यात मे रते हृए नये पुख्भावी की रचना कर सक्ता है। अध्यक्ष 
मतगणना करता ह भौर सदन द्वारा छषादेणित अधिनियमो, निवेदनो, सयुक्त भरस्तावो, अदेश 
केषो, जथिपध्रो भादि पर हस्ताक्षर करता ह । इन कार्यों के अतिरिक्त वदे प्रवर समितिमो तथा 
पम्मेलन समित्तियो कौ नियुवित करता ₹ै, विधेयको को समित्तियो कै पा भेजवारहुया नेष्ठी 
भेजने का निणमे देताह। मध्यक्ष धय सदस्यो की तरह भाषण दे सक्ताहं। य, जवना 
विचचार व्यक्त कर सकता हं, लेकिन मतदान पिष अनिर्णाथक स्थिति मे ही करता हं। 
सके विपरीह ब्रिटिश लोक सभरा का अध्यक्ष वाद विवादमे भाग नहौ सेतताह } सि निर्सायक 


मतदेताहै। 


स्थिति "दस भ्रकार यदपि १६११ ई० कौ करात्ति' के फलस्वल्प प्रतिनिधि पाके 
क्षध्यक्ष की शक्रितयो मे भरारी कमी हु है, ष्ठिर भो उसङ़े पद करा जमरको राजनौतिक व्यवस्था 
भे मह्वपूणं स्थान ह । फादनर के शब्दों मे, ८१६११ ई० के पदले भतिनिधि-सखभा के 
नेदरल का मार अध्यक्ष तथा उसके कुछ भिर्भो के हाथ मे केन्द्रित था, अगम उसके; छ 
मित्रो जोर उसमे केन्द्रित दवै! इस सम्बन्ध यद्‌ कदा जा सकता है कि इस 
नेदुल्य का सामूहिक कारेण दो गया यथपि इस समूह मे सभी अध्य की भ्रमुखता 


रष्टय व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभा १६३ 


ह|“: १६११ १० फ पहले उसकी राजनीतिक महत्ता स्िफं राष्ट्रपति से केम थी, एभी- 
कभी तो बहु राजनीतिक महत्ता मे राष्टृपति का प्रतिद्द्री भरी हो जाता धा। अभी भी, 
लसा कि वियहं मे क्दादै, वह श््रमावष्छत्र की भुजा को सभालता है। यदिव 
शदवितशाल्ली व्यवितत्वाला हो, तो सरकार के सर्वाधिक प्रभावशाली व्यक्तियों की 
गिनती मे जता है| 


अमरीकी ओर त्रिटिश अध्यक्ष कौ तुलना --भमरीक्ी तथा त्रिटिश स्पोकरो के पदं 
मे मौलिक अतरदटै। इस अतर को उनके निर्वाचन कीं पद्धति तथा दलीय स्थिति मे समल्ला 
जा प्कताहै। निर्वाचन के सम्बधमे दो वाते उल्ठेखनीय ६ । पहला यष्ट है कि इगलड मे बध्यक्ष 
कषा निर्वाचन लोकसभा मे सवंसम्मतति से होता है, केकिन भमेरिका मे उसका चुनाव प्रतितिधि- 
स्रा छ सदस्यो द्वारा बहुमत के भाधार पर शता है, वह्‌ मनिवायत बहुमत दल का नेता है। 
दूषरो बात यह है कि दगलेड मे “एक नार भष्यक्ष सदैव अध्यक्ष" ( 0०6 > शृत्वा गणड 
2 चपलः) छि सिद्धात का अनुकरण किया जाता है, जवेकि घमेरिका मे एकवार अध्यक्ष 
निर्वाचित हो जाना, पून निर्वाचित होने की गारटी नही है) 


(क) निर्वाचन --अध्यक्च पद पर निर्वाचित होने केकतिए दल को प्रतिनिधि समामे 
बहुमत भ्राप्त करना भवश्यक है । अमतः शध्यक्ष पद के लिए किसी भौ व्यक्तिको विरोधका 
सामना करना ही षडतादहै। केकिने, ब्रिटेन मे एक वार बध्यक्ष चुने जाने पर भ्रदिष्यमे शायद 
ही कमी विरोध का सामना करना पडता है । उसके निर्वाचन क्षे मे सामा-पत कोई उदके विषश्द 
भुनाव त््टी संडत। मौर यदि लडताहैतो रते गुही खनी पञ्तीहै। किरतोकसभामेभी 
दूरे दल उसके निर्वाचन का विरोध नही करते । 


(ख) दलीय स्थित्ति -जहां तक घध्यक्षो कौ दलीय स्थिति ( एव ०5102 ) का 
प्रश्न दै, त्रिटिश अध्यक्ष चुनाव के पश्चात्‌ दल से नाता तोडतेता है। व्यवेहारत, वष्ट राजनीति 
मै सयास ग्रहा फर छेता है, अपने देल फ कलवौ, बैठको भादि मे नही जाता है! रछेकिनि 
सयुक्त-राज्य भँ निर्वाचित ने फे पश्चात्‌ भी भध्ययक्ष दलं का सदस्य बना रहता है, सदन मे दल 
$ हितोकी रक्षा रता है, मपने दल का नेतृत्व करता है । अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने कफे 
पप्चात्‌ उषी दलीय निष्ठा भौर बढ जाती है। फाहनर ने कहा है कि “अध्यक्ष ष्टोने प्र 
अपना राजनीतिक चरित्रे योद नदी देता, वहिक भौर अधिक राजनीतिक दोने फे लिए 
ही षह्‌ अध्यक्ष होता है | अध्यक्ष निको्लस सागवथ ने कहा घा कि "अपनी पाटी फे 
मच पर खदा होकर, जदा तक सम्भव हो, उचित रीति से अपनी पाटी फे घोपित सिद्धातो 
भौर नीतियो ऊ प्रतिद्ूस विधान निर्माण को रोकना. अध्यक्ष का प्रयम कर्तव्य दै ।“ व 
प्रकार भमरोको लष्यत केवल गघ्यक् ही नहीं होता भरतयुत्‌ एक सक्रिय राजनीतिक तेता भी होत्ता 
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१६४ अमेरिका का सथिधान 


ै। ससी पारण श्रिटिण भध्यक्ष़्े विपरीत उता निवाचिन निविरोष नहं होता भौर खपे 
निर्ववि सथप बे सामना करना पठता & । 


(ग) शक्ति जौर शत्य -यक्ति घौर ष्य के सम्ब-मे दोनो देशा मे अध्यक्षो क्ष 
प्रमुख काय सदन कौ कायंवाहो वा सचान करना है तथा णाति सौर सु्यवस्था वनाये रखना 
है) ब्देन मे अध्यक्ष विधेयक विशेपवो धन विधेयकं घोपिते वरताहैजो अधिशार अमरीकी 
कथ्यक्ष को प्राप्त नही है! दोनों देशो के अध्पक्षोको मतदानमे प्रयि (15) कै सभ्रय तिर्यक 
भत ( तव ५९०८ } देने का धिकार है। हेकिनि अमरीकी यध्यक्को भाषण तथा वाद- 
षिवाद मे भय सदस्योकौतरह्‌ भागर्ने का अध्िषार्‌ प्राप्त है जबकि ब्रिटिश अध्यध को यष्‌ 
धिकार प्राप्तं नहोहै। निप्कएत ब्रिटिश लध्यक्ष-पद कफो निजी पविध्रता है। वह्‌ निष्पक्ष तया 
निर्दलीय स्यान है, जवर बमरोकी घध्यक्ष एक नलीय व्यक्ति टै! यहु यदत का सप्रिय सदस्य ष्व 
तथा बहुमत दन का नेताह तौर उ्षफे दितो वा रक्षक भो 1 


४. प्रतिनिचि-सभा कै श्रधिकार श्रौर कर्य 


( ए०कला$ छात ( प्रात०५०७ ज फल प्रि०ण5€ म लटा {1४68 १ 


सयुक्त-राज्य के सविधान के अनुषार सयुक्त-राज्य की समस्त विधायिनी शक्तिभां काग्रेस 
भे निदत्त दै, जिनका प्रयोग प्रतिनिधि सभामौर सिनेट समान सरूपसेकरतीरै। कतिपय 
धविधायी स्तिया भो कग्र्ठफ सदनोकोदौ गयी है! उत प्रतिनिधिसमाकी श्तियोका 
विष्लेषण दो वर्गो के अतगत किया जा सकता दहै -- 

(क) विधायी शक्तिर्या (1.श्दाऽप४८ कणमाः), घौर 

(ख) घविघायी एत्तिया (740 1९०७०६९८ ए०्णलऽ) ॥ 

(क) विधायी शक्तिर्या -ममरोकी कापर का प्रमु व्तव्य वियिका निर्माण फरना 
है) सीय शासन कौ समस्त विधायो शक्तियां काग्रेस को विनिदिष्टकी गयी है। सीय 
विपयो पर विधि निर्माण करना काप्नो्काबनय अविकारदै) काप्रंलवे इत लविकार षे 
ने निदि मचिक्रार ( ए्ण़राष्व एणण्लऽ } के सिद्धा त कै फक्नस्वरम पर्याप्त वृदि हुई है । यदह 
यह याद रखना चारिषु किश्सक्षेत्रमे काग्रसके दोनो {सदनो को समने अचिकारप्राप्तदहै | 
दोनो सदन सम स्तरोय ( 0० व्वण्श } ६ै। साधारण विधेयकं किसी भी सदन मे पुर स्थापित 
कियाजासकताहै) कारून वनते $ लिए विधेयकवौो दोनो सदनो बौ स्वीष्टत्ति घावष्यक है। 
मता-तर टन प्र एक सगुक्त षमिति कि माध्यमरो समज्ञौता किया जाताहै। घन विधैयकके 
सम्ब मे प्रतिनिचि सभाक विशेषाधिकार प्राप्त है, वयौदिः इत वदनमे ही धन विधेवर्को 
कां प्रादुमाव हो सकता है । छेकित हा, राजस्व विधेयक को कानून काख्पदेनेके लिए सिनेटकी 
स्वीछृति भावश्यक है ! इत प्रकार विधायो क्षेत्र मे सचिधान निर्माताओं चै प्रतिनिधि सभा 
ष्ठो सर्वोपरि स्यान देने षो चेष्टा की थी, ॐकिन कालातर मेद्ठिनेटचे विधायी क्षेमे 
व्यावहारिक सर्वोपरिता दुस्तगत कर सी! 

(ख) अचिधायौ शक्तिर्या -धविषायी अधिक्रार के मतयंत भौ प्रतिनिधि-तधा 
छनेक कार्यो को करतो दै । प्रथम्‌) सविघान मे सशोवन कै लिए दोनो सदनो छो समान अपिकार 
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दिया गया है} सशोधन प्रस्ताव काग्रेस कै दोनों सदनों के दो-तिहाईद या दो तिहाई रज्योकी 
प्राथना पर कराग्रे द्वारा बुलाये मये एक सम्मेलन द्वारा उपस्वित करिया जाता! षाह कोई 
भी विधि मपनायी जाय, कितु पह निविवाद सत्य है करि सविधान का एक शब्द भी विना 
काग्रेस मै कोई सय सत्ता नदी वदल सकती, जिसका एक सदन प्रतिनिधि सभाभीहै। द्वितीय, 
प्रतिनिधि-घ्तष्ण के कतिपय निर्वायकोय कत्तव्यभीहै। विशेष परिस्थिति मे प्रतिनिधिसभा 
राटूषतिका नि्वेचिनं केर सकती है। जथर रटति पदवे लिए निर्वाचन लडने वाले प्रत्याणी 
कौ निर्वाचिको फी पुण सण्या का बहुमत प्रप्त नहौतो प्रतिनिधि सरथा राटूपति को निर्वाचित 
कर सकती दहै । काग्रंसके दोनो सदन विधिद्वाया यहे तिय क्रते है कि राटूपति अथवा उप 
राष्ट्रपति की मृत्यु ष्टो जानि पर या कितो कारण अयोग्य हो जाने पर कौन राष्ट्रपति होगा अथवा 
कौत उप राषटरूषति होगा। प्रतिनिधि सभा अपने सदस्यो को अटतामो कौ जांच-पडताल करती 
है, यहां तक कि उनके पुनावौ की विष्यातुवूलता कौ भी स्वय प्रीक्ता करती है। तृतीय, भ्रति- 
निधि-षभा के कु कायपालिका (६५९००५५९) सम्बधी कत्तव्य मोहं लेकेन पिनेट की तुलना 
मेवेनगण्य है तथा मप्रत्यक्ष रूप से व्यवहूत सिनेटको तरह प्रतििधिसभाभी मतरषटिय 
सम्बध मे विशेष रुचि नही रतौ है 1 अपने स देश म राटूपनि अजर्य घटनाभो पर प्रकाश 
डालतादहैमौरकाप्रप्तके दोनो सदन अरयष्टरीय दापित्वो पर व्यय होनेवलि धनको स्वौढृति 
प्रदान करते है। युद्धकीषोपणाकरनाभोफाप्रे्तके दोनो सदनं का सपुक्त धिकार है! 
अ-तररष्ट्रीष दायित्वो की पूति व्यवस्वापनके माध्यमसे होमके फारण काम्रौत वैदेशिक नोतिको 
बहत हृद तक नियच्रित करती है । चतुथ, -यायिक कत्तव्य (प्कालवा पणन) के तगत 
भरतिनिधिनता राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एव राष्ट्रीय अधिकारियों कै विरुद महूाभियोगर (1१९ 
0) की कायवादी प्रारम्प करतो है। इतके अतिरिक्त वहु गपतने सदस्यो के विरुद्ध भनु? 
शातन।८मक कायवाही भी कर सकनी है तथा किसौ देते व्धकिति को सजा दे सकती टै मिश्के 
ष्यवबहार से सदन कौ कायवाही मे प्रप्यक्ष हृस्तनेप बथवा व्यवधान पडता हो 1 पचम, प्रतिनिधि. 
संमा के मादेशिक एष पयवेक्षक कत्तव्य (ष्टण वपत इष्फलष्रणा एपपल्यणण) भी ह | 
कारं विधि द्वारा समस्त प्रतासनिक्‌ निकायो अथवा षस्यात्रों कौ सृष्टि रनौ है, उनके कत्तव्यों 
अथवा एरितेयो कौ स्पष्ट व्याष्या करतोरहै, उदे धन देतोहै तया बदले मे उने कायोंका 
पयवेक्षण॒ं फस्ती है मौर अवश्यक जादेश देती है । पष्ठ, प्रतिनिधि षप्रा के कतिपय खौन-पदताल 
सम्बधी कत्तव्य भ है, रेफिनं वे मह्वहीन है 1 प्रतिनिधि समा जव फी भावश्यकता मनुमब 
कृरेतो विसो भौ रेते विषय मे खोज-प्रडताल कर सक्ती दै जिसका सम्यन्य सदन फे विधान 
निर्माण, सशोधन, निर्वाचिकोय, भादेणक एव पयवेक्षी जयवा ठय कत्तभ्योसेहै। 


४. प्रतिनिधि-सभा को दुर्घलता 


(षल्य ० प्ल ण्ण ग एनृरण्ठछलप8ध्ण्८३) 


प्रजातत्रात्सक व्यवस्यामे जनता सावभौमदटै। वहू सावभौभिकता वा प्रथोग अपने 
भरतिनिधियोके माष्यमसेक्ररतीहै जो विक्षायिका सभा वै निम्न सदन, जो लोकप्रिय सदनहै, क 
खूप मँ संगठित होते ह । अर्थात्‌, सरकार की शितया भतत निम्न सदनो से समाहित & ¡ इस 
सिद्धात्त क अनुरूप भारत तथा ब्रिटेन मे लोक-पभा बहुत ही शवितशादी निकाय है भीरः दूसरे 
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पदन बत्यत दुवल स्थिति मे है ! छेकिन घमेरिका मे स्थिति एकदम भित दै । बहा द्वितीयं सदनं 
एकं शवितशाली निकाय दै मौर प्रतिनिधि सभा एकं दुबल तथा नि पत सदन दै 1 यद्यपि सदिधान 
निर्माता प्रतिनिधि सभा को त्रिटिए लोक-सभ्रा का एक सशोधिन सस्करण बनाना चाहते ये, ठेकिन 
उनको मभिलापा कत पर्ति नही हई । परो° लास्कौ फे शब्दो भे ' प्रतिनिधि सभा उन त्यो को 
करने म, जो उसके अपेक्छित दै, घुरी तरह असफल रही द 1” प्रतिनिधि सभा कौ दुबलता 
तथा प्रभावहीनत्ता के अनेक कारण है -- 

८) अल्पकार्यावपि -ग्रतिनिधि सभा की कायावनि बहुत छोटौ है, जवि अ-य देशों 

क निम्न सदनो की कार्यावधि काफी लम्बोहै। प्रतिनिधि सभा के सदस्यो का निर्वाचन सिफदो 
वर्पो लिण्होता है जवकि ब्रिटेन गीर भारत मे लोक सभा का कायश्नल पच वका है। इस 
प्रसगे सीनेटके सदस्योकाछ वर्पौय कायकाल तथा उसका स्वायित्व भी महत्वपुण है, क्योकि 
यह्‌ प्रतिनिधि एमा को तुलना मे सोनेट को लाभदायक स्थिति प्रदान करतो है। छोटी कार्याव्रधि 
के प्ररिणएामस्यरूप भघिकत्तर प्रतितरिधि धावो निर्वाचन कौ विन्ता मे व्यस्त रहते है। फिर 
सामायत दोपे प्राय दो अध्वेशनदही हो पाति ह। १६३६ ई० के पूवर तौ लंगा वत्ते 
अधिवेशने" ( 7 ०९ वप्ठः ऽ८्छऽता ) की व्यवस्था छ परिणामस्वरूप प्रतिनिधियो का निर्वावन 
धिफ तेरह महीनेकेलिएरहीष्टोताया। इस अल्प वार्यावधि मे किसोभी सदन काप्रभावपूण 
तरीके से काये करना असम्भव है। 

(५) आकार एव कार्यं विधि के नियम प्रतिनिधि सभा का आक्रार तथा क़ायवाहौ 
क्षी विधया भी उत्ते दुबल बनाती है 1 यद्यपि इतकी सदस्य सस्या भारतीय त्तया त्िटिण लोक 
सभागोन्ते षम है, फिर भो यह स्मरण रखना चाहिण शि लोकप्रिय सदनो वे विषए्वव्यापो हस 
का यहु एक प्रमुख काग्ख है। सिनेट के सदस्यो की तुलना मे इस सभा के सदन्यो काभप्पराकी 
स्वत्तत्रतां अस्यत सौमित दहै1 वाद विवादमे सदस्य चाव सरे भाग नहीक्तेहंनौरन उसकी 
भावश्यक्ता हौ समस्ते ६ै क्योकि पे जो कुछ भो कहना वाहते है, उस काप्र्के रिकाड 
(८0ण्ा658092] १२९८०१९) मे छपवा सकते है । अत वाद विवाद तथा भापता तिनेट की तुलना 
मे बहुत निम्नकोटि के होते है। दके अज्लावे--समिति प्रया (दण 528१} के कारणा 
भो प्रठिनिधि-सषा प्रभावहीन हौ जातो है क्योकि सदनं के वधिकाण काय समितियो द्ररहो 
सम्पादित होति है । प्रतिनिधि सभा मधिक्ाश्त समितियो वै निराय परकेवल मुहर लगती है1 
बत नतो सदस्योष्ो विशेष दिलेचरपौ रहती है मौर न साधारण नागरिको को। 

(भ) श्रतिनिधिर्यो की कोरि --ख्गठन से ही सम्बन्धित प्रतिगिधि-समा की एक 
कमजोरी यह दै कि प्रतिनिधियों के निर्वाचन मे शोतौय नियम" स.०त्योष्ण एणलो का अनुसरणं 
किपाजातादै। क्षे फा निवासी हो प्रतिनिधित्व के चिषएप्रत्याशो हा सक्ता है। मत सोमाय 
0,८०,०८स्९) श्रो हे व्यक्ति, गय कारणो षे प्रप्रावशालो है, प्रतिनिधि निर्वाचित दहो जातत है। 
ये सिनेद के षदस्यो ह घषदृश यम्पीर तथा अनुभवी राजनीतिनते, विखात विध्ि-विगपज्ञया स॑ षट 
छै व्याति-प्राप्त व्यक्ति नही हात है मत उनकी स्विति (ऽध पण्ड) रष्टय नदीं होतीमौरन 
छनका दृष्टिकोख हौ राष्टीय होता है । 

1 5 प्र्णः6 ण एलणि6तपद्रछ प 800 128 ४५615 {६१16 0 {0171 ४४५ 
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(८५) सप्रभावी विधायौ शक्तया --सविघान द्वार प्रदत्त अधिकारो के सम्बध मे 
भी प्रतिनिधि-सभा अलापदायक स्यितिमे है। सविधान निर्माता प्षिषेट को शक्तिशाली निकाय 
केषूपमे देखना वाहते ये 1 अत प्रतिनिधि सभा कौ तुलना मे उसे भधिक अधिकार दिये गये । 
भय देशो मे उच्च सदन एक मधीनस्य (ऽप४णप००९।९) निकाय है, जवकि घ्मेरिका मे दोनो सदनौ 
फो सह्ारौ (८०-०1प218) चिकाय की स्विति प्रदान की गयी है, त्िनैट तथा प्रतिनिधि 
सपरा सम-स्तरोय (0०-ध्वप) सदन है । साधारण विधेयक केक्षेत्रमे दोनो सदन समान है। 
वित्त के क्षेत्र मे भो सिनेटस्े पारित दिधेयको मे मौलिकं परिवतन कर सकती है। ऊेकिन 
हगलड तथा भारत मे लोकप्रिय सदनो को विधायो क्षेत्र मे एरुछप्र धिकारप्राप्त है, वित्ते पर 
उनका पूरं नियत्रण है! विधायी बधिकारो के मतिरित्त सिट को कर कायपालिका-सम्बधी 
विशेषधिक्रार भी दिये गधे है, जैसे --नियुक्ति, सथि इत्यादि ओौर प्रतिनिधिसभा को उन 
भधिकासे सै वचित रवा गयाहै। 


(%) कार्यपालि्धा पर नियत्रण --स-य देशो के निम्न-स्दनो की तुलना भै प्रतिनिधि 
सभ्ाकी कमजोर स्थिति का एक प्रमुव कारण यहूटै किं उपि कायपालिकरा पर नियवरण रलनेका 
कोई साधन उपलन्य नही दहै। इगलेडया भारत की तरह फायपालिका विधायिका कै प्रति 
उत्तरदायी नही है। यदि नियत्रणमेके गरु साधन प्राप्त भी हः तो प्िफप्ितटकौ । सधियोके 
अततुभपयन, नियुक्ति कौ स्वीति तथा भवेषण के भधिकार केवल सिनेट षौ दिये ग्ये है, 
भ्रतिनिधि-सभा को इन सधिकासे से वचित रसा गयाहै। 


(४५) सिनेट की स्थिति का प्रमाव -अतमे, सिनेट को प्रभावशाली स्थित्ति भरति- 
निधिप्तभा की दुवलताका प्रमुख कारण है । सविधान निर्माता सिनेट को शक्तिके गुस्त्वाकषण 
काकेद्र (८6 0 ह्ण) बनाना चाहते ये, वे उसे राषटूपति तथा प्रतिनिधि-तरा पर 
नियत्रण रखते का साघन बनाना धाहूते ये । तात्पय यह्‌ है कि सिनेट को सविधान एक अनोखी 
स्थिति (पातृपठ 09०) प्रदान करता है । इसत अद्वितीय स्विति के भलवि प्िनेट की 
शक्तियां भौ भपार तथा जसीमित है । द्वितीय सदन का महव तथा उसको एक्ति प्रतिनिधिसमा 
को पृष्ट भूतनि (82नप्ष्ण्पण्त) मे फेंक देते &। उच्च सदन द्वारा निम्न तदन आच्छादित 
(0४९४००१०५६ब्‌) हो जाता है तथा त्िनेट हौ सावजनिक् कपण का केद्र बन जाता है। 
फनस्वल्प, प्रतिनिधि-सम्रा की मोर क्सिी का ध्यान दही नही जाता! लोम रउपतेभ्रूलसा 
जाते ६। 


सारश्च 


भतिनिधि सभा के सदम्यों की संख्या जनसंख्या के आधार पर निर्पारित होती ६। निर्वाचन 
राज्यो द्वाए निरिषत दती दै । मतदाताओं तथा परत्वारि्यां की धोग्यतां निरिति दै, सदस्यो का निर्वाचन 
दोवपौकेिर तार, 

भतिनिधि सभा के अष्यक्षको स्यमीक का जाता ईै1 प्रारम्भ मे उघकी शक्तया वृत ग्यापक ्ी । 
उनके संशरोषनां के द्वारा उनकी शक्तियों को द्ोनकर उलि नि श्त बना दिया गया । वड्‌ बहुमत दल का 
मेता योत्र दै “एक वार अष्यक्ष, संरेव अध्यक्ष" का विदधा-त अमेरिका मेँ चाग नीं होचा ३1 
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अरततिनिवि-समा को विधायी ततथा अविधायी शुकछियां माप्त ६} परन्तु वद एक कमजोर सदन ४। 
उक्षो कमभोरो के अनेक कारण है, जै-अलप का्याबधि, आकार एव कार्य-निधि फे नियम, मतिमिधिवो 
को कोटिः प्रभावौ विधाया शणिया, कारवपालिका पर्‌ नह के वराबेर नियंत्रण त्या सिने कौ स्थिति 
काप्रभावौ होना) 


भ्रर्न 


1 पड पट एठपाृतञध्रा वत्‌ प्िल्प्णणड ज ल प्तज्पष्ट ण णुगरूलाक्रण्छ 
पल 5 4 (९ ए 19564 (पण) 


(अमरोकी प्रत्िनिधि-सभाके गठन त्तथा कायो कावर्णुन करे ॥ 

2 शल इ/62८65॥ ०६ 21 पट तपीद्ि्ा८९ऽ एलाशच्छा फ उपजा भप्त पलादयी 
एणा5 उपप्प्रणाता एा००॥१८६5 11६8 39 10€ एतल्‌ केरिलिषटा 01635 प्रा६5 न 30100 
214 लाणक्त्‌ ४४ पल त०य३ह त दणपप्ठणऽ अप्त पतठपञह ग दि दछलफाय1५6७ °> 
हरडप्पाठ 
(म्िट्शि तया अमरोकी सैघानिकं व्यबस्था म सवते महत्वपूरण छन्तर विदिश लोक सभा तथा 
अमरीकी प्रतनिनिधि-सभा को शक्यो मेँ अन्तर रै)” इत कथन को समीक्षा करं 1) 

3 प्र०^ 15 € ऽएल्गुख ० 706 परण्पञ€ गा दिद्यु 2ा४८5 लच्लल््‌ 2 10680०९ 
115 एन्य 21त्‌ ¶पल्माड (2 ए 1961 ^, ए ए *68 4 (ण्ण) 
(्रिनिषि-सभा के भध्यक्ष का निर्वाचन किस प्रकार दोता दै१ उसके अधिकारो तथा कायो का 
वर्णन करे }) 

4 (ताए प्ल एण्ड, ए०कलाड छत्‌ पलत ण पोह उृव्लाह पप हटकाति, 
वपत12 णव § {4114 ए *56) 
(अमेप्का भारत त्था गरड के ्षीकए के अधिकारो कृत्यो तथा स्थितियों का वुदनात्मक 
मणेन कहं 

5 (कपय्‌ ०10७ ्रा5 एणाप्ठथ्‌ एञपपटड ठप एततप्पपाह 8९. 16 दवणा 
इषल्वाप्छा भ लतवला 10 06 फणाठ एण्य = कपत प लपे पणत 

वरलहप्लाच्ट ६० पल एणकलाड भात्‌ एषति इष्द्यल ज पल प्षन्ण्ड भ 

श्‌ 656ा11211९68 

( 'अध्यक्ष-पदः ग्रहण करने भ्र दलगत भावना छदने के गेनाय बह अधिक दलीय बने जाता 3, 

अमरोकी प्रतिनिधि सभा फे अध्यक्ष के सम्बन्ध भे इसं कथन कौ विवेचना करे 

6 ए $0प कट जथ ठ इवा प १0 कलाव (णषु छपा $०प द° 

© प्र००७९ न दिच्‌कलाधडध्एठड त 0 ८१०१९ ? (31४6 ९०505 0 रणाः देषकला 
(8 ए 19614} 

(यदि आपको अमसेको काप्रे् का सदप्य बनाया जाय त्तो आपि किम सदने कौ सदस्यता पृरषन्द 


करेगे १) 


गट (पापक उछथ्ट वड 6 तषव्वा ९ द क्रववा कवन ककव {०९ 
34/10 एवया नश्द्ष्य 2111170, 


रष्टय व्यवस्थागरिका विघायी प्रक्रिया श्रौर समिति व्यवस्था 
११ (१०६००२1 [.९टुग्डाद प 1.६ हा5191१४८ ए०८ल्वप्पल 
वत्‌ (०0४८6 59516) 
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? बि्ायी प्रविया--विषेयको के प्रकार, शरिटिधि दथा अरोक परत्ियाम ‡ 
तुलन , समिति पदति, काग्रेस की समितिर्या। ९ 
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१ विघायौ प्रक्रिया 
(1.९टाभ०॥०९ ?८0त्वण्ा९) 


विघेयर्फो फे प्रकार -विधिनिर्माणकी प्रक्रिया पर विचारकरनेते एव हम विघेभको 
क प्रकार पर दो शब्द क्हेमे। कभी कभी विधैयको (7115) तथा सयुक्त प्रस्तावो (ग 1650 
1४०05} को सोग एक ही समन्ञठ्ते है। ठेषिनि, दोनोमे अतर हं-गर गौ । विधेयक 
कानूनकफारूप पानि फ लिए सदनमे प्रस्तावित निये जाते ह्‌, जिनका प्रभाव स्यायो होत रै, 
लेकिन, समुक्त प्रस्ताव का तिय मथवा उद्य सक्रुचित होताहं गौरवे ोडेहौ समयक लिए 
प्रभावौ रहते है, अयथा, विधैयक भीर सयुक्त प्रस्ताव की एक ही प्रतिया होती है त्तया दोनो एक~ 
स्तीष्टी हा्ततमे प्रभावो होते है। स्वय विधेयकसभौ कर्दप्रकार के होते है जिनमे दो्रमूव &-- 
सायजनिक विधेयक (एप 18) मौर प्रा््वेट विघेवक (२८1४२१८ एणा) । चे दिधेयक) 
जो मत्यत महत्त्वपूण होते है भौर जिनमे शासन फी नीति का वृदत्‌ मायोजन तथां द्विगदधन 
नित होता हं, सावजनिक विषयक फहलाति &, मौर वे विधेयक, जिने प्रा्वैट मामले निदित 
होते दै, प्राद्वेट विधेयक फ्लाते है । विधेयक के सम्बध मे यद उल्लेखनीय है कि सी दिघेयक 
काशे सदस्यो द्वारादी पुर स्यापित होते £, त्रिटेन के असदृश घावजनिक विधेयकं को शान 
का नेतृत्व प्राप्त नीं होता। 


८) मथम्‌ पाचन पुर स्यापना --से्दा तिव रूप स, सिनेट मथवा प्रतिनिधि समामे 
सदम के खद्यो स्र विधेयको फो पुर स्यापना होती है, मा त्रमण्डल का उने कोह दाय नदीं 
होता । लेकिन, यास्तव मँ यह्‌ पूणत सत्य नदी है। काप्रोसत के सदस्य केवल माध्यममाकाम 
करते है । सभी विधेमक एसो प्ाप्रेस्ो सदस्य कै नामष्रहो पुरस्यापितष्टोठे ष, रेन, 
वास्तव में मधिकतर पिधेषक्‌ राषटूपति या रिस गायपालिका विभागया ब्रिसी सवत्र एनसो 
या प्रभावपरूण यगो की मोर दे प्रस्तावित्त क्वि जातत ६1 जो सदस्य विष्ठो विषेयक षा पुर स्वाप 


१७९ घमेरिका का सविधानं 


बनना स्वीकार करता है, वह्‌ विधेयक वे भ्रति अपने नामसे यातो सदन के पलक फी मेज परं 
रखे मनस (तण्ण़थ) मे डल देता ह धयवा सिनेटके सश्वेवक्ो मेभषद र्ते वक्तमे दस 
देता है! उक्त विधेयक पर दुरत् नम्बर दिवा जाति ह मौर छपयाकर थगती सुबहु सदस्यों फो 
बाट दिया जाता हँ । यहां विधेयक का प्रथ प्रत्रम (7७ 51०६ समप्ति दो जातारह। द्मे 
ही विधेय का प्रथम वाचन (एगऽ २८०६) कते ६ । 


(५) ससिति.प्रकपर -प्रयम वाचन के पष्वात्‌ समिति प्रकरमप्रारम्भ होता ह । विषयक 
गौ विय वस्तु तथा श्रकृति कै भनुसार उते उचित (^गणणुपयष्ट) समिति को सुपु क्रिया 
जातां । यदि किप्ती विघेयकूकेसम्बयम यह्‌ विवाद उलप्तहो जाय कि उदि किष समित्ति 
को सुपुद किया जाय तो दप्रका निणप सदन का अध्य करता हं । भष्क्षका निणय प्राय 
क्तम होता रै, ठेकिन उसके निगयके विष्डभपीलमभौी कौ जा सकतीह। समिति यह 
निणय देतो हं कि उक्त विषेयक कौ धावेपयक्ता ह या नही । यदि वह्‌ उसे अनावश्यक समक्ष 
दं तो उप्तपर विचार नहो करतौ बौर उत्ते नत्यो मे डाल देती हं, जहां उसको हया हो जातौ 
है । दस स्थितिमे ५० से ६० भरतिशत विधेयक समप्त हो जति है। घावश्यक तथा लापप्रद 
विषेयको पर समिति विस्तारपुवक विचार परतो ह्‌ तथा उके विविध षण्डाको उपसभितियों 
कै पाठ विचाराव भेनतो है । कभी कपी सावेजनिक्‌ सुनवाहं (एषा ष्यणह) भी होती 
हं 1 पक्ष-विपक्षमै तक प्रस्तुत किये जति है1 अ वश्यता पडते पर समिति दौराभी कर सकती 
है। मते, समिति अधिशाती सम्मेलन (९५९०५५४९ 5९ ७०४) यथवा वद कमरे का सम्मेलन 
करतो हं ओर बपना निणय देतो हं । समिति बहुमत द्वारा निम्नलिखित भोम से कितषीभी 
माग का षनुतरण कर सकती हं । 

{१) रमिति विधयक को सम्बन्धित सदनमे पा कणे दी सिफारिश के साय भेज 
सकती हं । 

(र) समिति वि्ेयक् को कतिपय सशाधनोँं बै साय पास्त करते कौ सिफारिश कर 
सकती हं 1 

(३) समिति विधयक्‌ को बस्वोक्ृत कर उसकी पुनरचना कर सक्ठीर्हया एकनया 
विधेषक ही भरसतुत कर सकती ह 1 

(४) समिति उक्त विधेयक को अस्वीकृत कर सक्ती है भौर धिरोधौ ्िफारिशो ॐ साध 
उपे क्षौटा सक्तोहं 1 

(५) समिति सदन सने विधेयक रद्‌ करने कौ सिष्ठारिश कर सकत है 1 

हवमिति दिषेयक् को सदन मे भेज देत ह । तप्पश्चात्‌, विपेयको को चिषय वस्तु के मनुर 
उषुक्त सूचियों (८गलातेगाड) मे सखा जाता 1 सूचिया तोन प्रकारको होती ह - 


॥ (१) सघ-सुची (पष्प लमलण्वन) 

(५५) विधेयक क पूषी निधारण -- मे विष व विधेयक रखे जाते है भिनका 
सम्बध षष की स्विति" (७५३८ णा प एण्णठण) से रहता हं । दन सावजनिक विषेयक 
का सम्बध राजस्व से होता हे अथवा किसी पेते दोपारोपण॒ या अभियोग से जो शातने विरूट 

जाय! 
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(र) सद्न की सूची ( प्षण्णट (वालव ) मे समस्त अवित्तीय सायजनिक विधेयक 
(पण प्ट} एषा एणाड) रखे जाति है, जिनका सम्बधन तो राजस्वसे हो भौर नधन 
से! (३) सभ॑स्त सदन की सूची (©मदछवन ण पट दण ६९९३ त १८ एत्नट प्र ०८७९) 
मे सभी प्राइवेट विधेयक रसे जाते ह । 

(५) द्वितीय वाचन - करम निर्धारण के पश्चात्‌ विधेपको को सदन मे विच।राधें उपरिथत 
किया जाता है । समस्त सदन की समितिः ( द०्णणापल्€ ण चट (क्ण प्ठपऽ€ } उन पर 
विचार करतीरै। इस समिति कदो प्रकार होते है-एक सावजनिक विधेयको के लिए भौर 
दुषरा प्राष्वेट विधेयकं के लिए । जव प्रतिनिधि सभा (सम्पण सदन का खध्यक्ष सभापतिष्व 
रहण सही करता, दूसरा कोई सदस्य भध्यक्षता करता है 1 इसको गणा पुति ( (र्ण ) १०० 
होती है भौर इसमे मौखिक रूप से मत व्यक्त किया जाता है। यह स्थिति द्वितीय वाचन की 
स्थितिटहै। न 

(५) इतीय वाचन --द्ितीय वाचन कै पर्चात्‌ सदन वृतीय वाचन की लावप्यत्ता 
धर विषार करता । सदन के बहुमत दारा निष्चितत कियाजातादैकि विधेयक का तीसरा फठन 
हो मथवा नही । तृतीय पठन का काय प्राय मोौपचारिक होता दै केयोकि उसमे केवल विधेणर् का 
शोक ही पष्ठकर मुना दिया जाता है । तप्वर्चात, सम्पूण विधेषक पर मतदान होगा मौर 
बहुमत द्वारा उसे स्वोष्टत या मस्वीषृत किया जाना । यदि विधैषक स्वोकृतदहोजताहैतो 
सदन का अध्यक्ष उसपर हस्ताक्षर करता है, फिर उसे दूसरे सदन मे भेज दिया जाता है । दूषर 
सदनमे भी विधेयक को उन स्थितियो से गुजरना पडता है जिनसे उसे प्रथम सदन मे गुजदना पडा 
धा। तात्पय यह 8 छि दूसरे सदन र्मे भी विधेयक का प्रयम पठन, समिति स्थिति, द्वितीय पठन 
तथा तृतीय पठन होते &1 द्रे सदन द्वारा भी स्वोृत दहो जाने पर अध्यक्ष टृस्ताक्षर कर उतत 
प्रमाणित करता है । यदि दूरा सदन विधेधङ् म दुढ सगोधन चाह तो सशोधन के साथ विधेधक 
को पुन प्रथम सदन मे लोटा दिया जता है ! यदि सशोधन पर दोनौ सदनो म समति नहो षके 
भौर मतभेद बना रहे तो एक सम्मेलन समितिं ( (०णलट्प८८ (0166 ) के पास मतपेद 
को दुर करने के लिए उक्त दिधेपक फो भेजा जाता है । इस समिति मे दानो सदना कै सदस्य रहते 
है मौर शफे निणय को सामा-यत माति लिया जाता है। 

(भ) राष्ट्रपति की स्वीकृति -जवब कोई विधेधक फाप्र स के दोनो सदनों द्य स्वोशत 
शो जाता दै तवे उते राषटूपति के पाष स्वोकृत ( ^$ ) के लिए भेजा नादा है। राति 
निम्नलिवित्त मागो को छषपना सकता है - 

(क) वह्‌ उपर हस्ताक्षर फर उसे कानून का रूप दे सक्ता है । 

(ख) धिना हस्ताक्षर के विधेपक को दत्त दिनके मदर उस दन कौ लौटा सक्ताहै 
जिने उसको प्रारम्भ क्रिया या। यह सदन को धन विचारक लिए निवेदन कर सक्ताहै। 
लेकिन दो-तिदाह यहम से काप्रं्त उ पुन स्वौष्रतक्रदेतो विधेषक कानून वन नाता । 
राष्टूमतिके एस धधिवार को वोटो ( १९५० } कहते ६ । 

(ग) राटूषति तटस्य रहने के उद्यसे विधेय परनतो दृस्त्षिरकरसक्ताहैगौरन 
उषे षाष्ट सषा है} स्वस्वरूप राषटपति षी स्वदतिके यिनाभौ वह्‌ कानून दने सकताहै। 


१७२ समेरिका फा सविघान 


(व) भगर्‌ राषटषति विवेयक कोन सौटायै भौर १० दिनो ढे ष-दरकाग्रंस फा म्ठिेशन 
समाप्त हो जाय, तो वद्‌ विधेयक सदा के लिषु समाप्तो जाता है॥ इसे ( एण्नलौ ८०) 
कट्ते & 1 

अध्विशन कौ समाप्ति के वाद समी कानूनो, प्रस्तावो, सरधिर्यो, इत्यादि को सविधि 
पतिका ( 5८५५९ 800. } मे सकलित कर दिया जाता है । राञ्य सचिव ( ऽष्यलान् ण 
६१५८ } विधियो को घोपित करता है । 

त्रिरिश तथा अमरीरी प्रक्रिया में तुलना ( (०पषकााइ0 एलौक्रल्ला प्ल फषडो 
ॐत ¢ कालाव) ए 0८९1685 ) 

यद्यपि त्रिटिणए तथा भमरीकौ विधि निर्माण को प्रक्रिया मं पर्याष्त समानता दिखायी पडती 
है, फिरभी दोनोभे जग-तरहै -- 

(१) तिन मे विचित्त विधेयकोकोर्प्रष्यासि-न मिन है, परतु घमेरिकामे हन विधेयो 
कीप्रक्रियामे कोई विशेष अन्तर नहीं है, 

(२; इगलद मे साधारणत कायवाक्तिका द्वारा प्रस्तावित विधेयक परित होष्टौ नति ४, 
सेकरिन अमेरिका मे कार्वपालिकं दवाय पुर स्यापित विधेय काफी माघ्रामे कात्रेष द्वारा मस्वोकृन 
भी हेते ६1 

(३) अमेरिका मे समितियो कै अध्यनों का महत्वपुरा स्थान है, छेङ्नि भिषठिन म स्मिति 
अध्यक्षो को अपेक्षा म्री का स्थाने मपि मदेस्वपूण है। 

(४) अमरोकौ-प्रणाची का यहं बहत बडा दोप है, जिससे विधेषक पर विचार-विमश तिये 
विना हौ उभे रंपित्निके पपि भेज दिषा जाता है जवकि दमय मे सनितिके पूव विघिपेकोके 
मुख्य सिद्धात्‌ को स्वीकार करिया जाता है। 

(५) भेरिका मे सदस्य मापण के कु भागकरो सदनमे स्वय पठत है भौर अधिकार 
भागो विनावोकतेहौ प्रकाशित करवा देवे है लेकिन इगलड प्रे संसद्‌ सदस्य व्यक्तिगत रूप सते 
मपां पुरा भावएा देते हे 1 


समिति-पडति 
( दण्प्पारपएट्ल §$ऽथप } 


महत्व ---पाधरुनिकं मुग मने सनितियो का महत्व मत्यधिक बढ गया है। प्रजात-त्रात्मक 
राण्मो तै विधाथिका सभां बडे आकार, विधि निर्माण को जदिलतामो, कार्याकौ बाढ ठथा 
सरमयषीकमौके कारणा विधि निर्मा के काय को विस्तारपूवक नही कर पातीहै) भते वै 
अधिकाश मामलो को समितिमो को सौ देतो है जो सदन को उचित एवाह देतौ ६। इगलड तथा 
अमेरिका मे घभित्तियोने बदृत वडास्थानलेलियादहै। वित्सन नेटोकद्ी हद "लषु निवन 
मण्डल" ( 1.4016 .ष्टषशर्पप्ट ) की सत्ता दो यी। रीड { ८) ने समित्िपोकौ सदनं को 
पज, कान, हाय तथा मस्तिष्क" की सज्ञा दी है1 युनरो तेभो उनके मर्हस्व पर जोर दैवे हृष्‌ 
कहा है कि हमिति विघायो यतरं कै उपस्नेहुन ( तेल ) का काम्‌ करती दे मौर उसको जाम 


होने से दचाती ह 1“ 
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काग्रेस को समितियां 
( दगाषटा€ः51018] (पापा 11९८5 ) 


पर्या -सयुक्त राज्य में समिति-पद्ति त्रिटिश शासन व्यवस्थाकौ देन दहै। सविघ्ान 
कै प्रारम्भिककालसे दही समितियो के महत्व पर जोर दिया जाता है। इनकी स्या मे षटती- 
बढती होती रहौ है । १६०४ ई० मे प्रतिनिधि सभा मे ६० ओौर सिनेट म ६५ स्थायी समिति्यां 
थी, जबकि टू.मेन $ शासन-काल मे उसकी स्या १०० हौ गयौ भर भाज पिनेट मे उनकी सख्या 
३० गौर प्रतिनिधि सभा४्ण्मेहै) 


काम्रेषत कै दोनो सदनौ मे अनेक प्रकार की समिति्यां पायी जाती & जिनमे निम्नलिखित 
प्रमुल ६ -- 

(2) स्थाय समितिर्या- १६४०८ ६० के विधायिका पुनगरठन धघषिनियम ( 1.९० 
प्र ितद्णष्टभणऽतणः 46 ) द्वारा स्वाय समिति छी सष्या १६ निशितं फी गयी । 
वे अलग-अलग विषयो से सम्बघत है तथा इनको सदस्य-पख्या १२ से ४५तकटै। इनकी 
स्थापने प्रत्येक क्रे फे आरम्भमे होती है। १६११ ई० के बाद एन समितियो का निमणि 
सभा दवाय हौता है, न कि भष्यक्ष ( $व्बछलः ) द्वारा । सभापति की नियुक्ति ज्येष्ठता 
(ऽनण्णण } कै माघार पर होती है। प्रतिनिधि समा को तरह सिनैटमे भी १५ स्थायी 
समितया ६ । उनकी सदस्य सख्या ३ ते १३ तकदहै। केवल विनियोग समितिं की सदस्य 
सष्या २१ दै। 

किरती विशेष विपय पर विचाराथ प्रवर समितिमो का निर्माण किया जाताह। 


(» ) प्रवर समितिं - कभी-कभी काग्रेस के दोनो सदनों सं सदमति नही हो पाती 
है। फलत , शत्यवरोध ( पश्ण्वाण्लः ) पैदा हो जाताहै। इस गत्यवरोधकोद्रूरकरमेके 
लिषएु दोनो सदनो कौ एक मिली जली समिति वनतो है, जिसे सम्मेलन-समिति ( ०१६९०८९ 
०००१५९८ } कहते ह । 

(५५) सम्मेलन समिति्या - यहं पमिति विचार विनिमय द्वारा सदनों के पृथक्‌ 
पृथक्‌ दृष्टिकोणो के बीच समन्ञोता कराती है। 


८५) सयुक्त समितियां -कग्रेस के दोनो सदनो को कु विलो नुस समितियां ह 
चिन्ह समुक्त समित्तिया ( [०५१६ (0०प्ण ९९७ }) कहते है । उदाहरणाय, कमरे सगठन 
समिति, भणुशवित सम्ब घो-समिति, घाद! 

(४) सम्पूणं सदन समिति --कतिप्य महत््वपूणं विषयो प्र विचार करते समथ 
कार्त शयने को सम्पूण सदन मिति ख्यमे प्ररिएत कर लेती है । दस क्षमय र्पोकर नदीं, 
धल्कि उनके द्वारा नियुक्त दसय व्यक्ति सदन कौ मध्यक्षता करता है। इसको गणप्ति 
( श्णप्पय ) १००५ है1 

समितिरथो फा सयठ्न ( 0िग्हवपठप भ पल (ण्म } -- सम्रि्तिके 
भध्यक्ष तथा सदनो फा निर्वान सदन द्वारा होतादै। ठेकिन सदन का यह काय गौपचारिकं 
माध है । वस्तुत , विभिन दलो की चुनाव सभितियां लपने दल क सदस्यो क्त मनौनयन दैरती 
६। भरत्येक दल को सानुपातिक प्रतिनिधित्व मिता है! सदस्यो तथा सध्यक्षो का निर्वाचन 


१७४ अमेरिका फा सविधाने 


सामा-यत स्पेष्ठतता के नियम { ऽच्फ्ण फ़ ररणा९ ) के याधार पर होता है। समिति फी कये. 
याहियो से सर्म्बाधत मधिहार समिति अध्यक्ष कौ प्रप्तहै। कौ भो सदस्यदोदपे मधिष्र 
शमितियो का सद्य नही हो सकता दै । 

पुल्लनास्मक अध्ययन ( (०्ण००।५८ 81०९१ ) 

(१) प्रास -भमेरका तषा फ़ास को समिति-व्यवस्यामो मे काफी साम्यता है । दोनो 
देशों मे विधेयकं पर मौलिक विवार समितियों मे होना है, समितियां विषेपक के तिद्धात भौर 
विवरण पर नियच्रएा रवतो ६ तथा समिति पा बध्यक्ष सदनमे वियेयकको प्रस्तावित फरता 
है, मकरी नहीं । लेकनि दोनो पदढतियों मे अतर भी है। फ्रा्त की समितिं ममरीकी समिति्यों 
से अधिक शक्तिशाली £, क्योकि षिपेयके मे प्रभावित संशोधने प्रर भौ उनका नियत्रण 
रहेताहि। 

(५) श्रिटेन --य्यपि घरमेरिशा की तरह ब्रिटेन भ भी समितियों का व्यापक प्रयोग 
किया जाता है, लेकिन दोनो देशो कौ समित्ति-व्यवस्वामौ मे काफी मतर है -- 

१ ब्रिटिश ससद्‌ कौ समितियोको विघायो मधिकार प्रदान नकीं किया गयाह। वे ्षिपौ 
भष्टापक तथा परामशदाप्री निकाय है । लेकिन अमेरिका मे समितियां विधि-निर्माण को नियध्रित 
करती तथा नेतृत्व प्रदान करती है! भत उह लपु दिधानमण्डल ( पाला.दहकणट ) 
कहा गया है। 

२ भमेरिका मेँ समितियो कौ स्या अधिक गौर सदस्यों की खय्याक्मटै। फनत, 
कत्तव्य का दुहराव हो जाताहै, लेकिन हवे ठेसो बातत नही है। 

३ अमेरिकामे सावजनिक सुनवाई कौ व्यवस्थाके कारण सभितियों पर निहित स्वार्थो 
छ प्रभावों कावुप्रभाव पडता है, केफिन इगनेड मे समितिर्यो निहित स्वार्थो के प्रभाव से मुक्त 

रहती है 1 

ॐ शक्ति की पृथक्रता के वारण अमेरिका मे समितियो का नेतृत्व उनके सभापति द 
करते £, मच्रो मेही, केक्रिन त्रिटेच मे समिति का नेतृप्व मत्रीकस्ताहै। 

४ ब्रिटेन मे समित्निया दक्ष नदी होती &, छेकिन, ममेरिकामे दक्षहोतो ह षयोकि ये 
विशेपज्ञो का उपमोग करती है1 

६ इगसड मे मूल सिद्धातो के स्वत होते पर विधेषक समिति में भेजे जति है, परतु 
धमेरिका मे दसके पूव ही विषे समिति क पास भेज दिवे जति है । 

७ मेषिका मे किवल वहूमत द्वारा माग होनै पर स्रमितियां सदतं के समक्ष विधेयक 
प्रस्तुत करती है, जबर इगसड मे समो विधेयको को सदन के समक्ष रखना पडता है। 


सारश्‌ 


बिेयको के दो शुष्य भवार है-सार्दननिक विपेयकं तथा पाद विधेयक 1 पक विधेयक को 
कौन प्राचनो को पार करना पड़ता ई! अत मं, रष्टरपति की स्वोकृति मिलतो दै । अपरि मेँ समितियो 
ने महत्वपूरण स्यान ग्रहण कर लिया है । स्थायी समितिर्या, भवर-समिततिया, सम्मे्न-घमितिषा, सयुक्त- 


उभितिया तया सम्भ सदन-समिति सख्य समितिया है । 
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प्रन 

(गणपाठ ०यत्‌ तणाव धीत एत्णल्स्पण्यट ण [2 शवा य णात्‌ भती 
2६ त पट एप्पल्व्‌ 51465 त &ालाा८2 (४८पाति १०४ इद प धाह 05१ 
[ल्हाभव्णाः 411 दष्ादत 13 ० लापा शृणष्व 2 (4&'> ए *54} 
(अमसौकौ तथा तरिश दिधा्ी प्रमरिया का वुलनात्मक वर्णम कफरे। क्या गतै मेँ अधिकार 
वियेयक सरार विभेयक होते ट?) 

1015८58 ष्ट पव्ठपड 51885 (णहा सकपलेः उ प्िवाल छौ 128 ६० ए853 
ल्द प 6 एधा एवपवठपालप६ ०7 99 पाल (० 9 एह 8 4 
(रिश सद्‌ या यमरोको काग्रेस के वित्त-मियेयकके विभिघ्र प्रमो प्ते एुग्ले को प्रिया फा 
स्मन कीगिपे।) 

(प्लवगा दप्पाप6 पह पपा, (श्ण दाते आएण८ह 0 त्०णापा्९€ 
इष्य पा ॥८ 0 $ ^ 

(अमेरिका मेँ स्मिति-पदति फे स्वरूप, कार्यकर पथा विगेषताओ छा वर्णन कौभिये |) 

(गणप चत्‌ ९०१६२5६ {76 पण ण्‌ काल त0ाा11166 596 # 1६ [लाइ 
18१07९3 ज छलयत द्वय कवं पष णपा 81465 9 ^ पलपल 

(^> ए 155, २ ए 1963 4} 

(्ोर-नरिेन तथा अेरिषठा के विधान मण्डल समिति-पृदति के कर्य-करण का वुलनातमक 
पर्नं) 

"रल दमयक्रप८९७ इए 95 € [पोदवााह 0 (€ 1द्जयेत१८ प्रावलृत€ घात 
९९ ११ एका एल्ट०का7६ तृणहृ ”' (िणा०) एाप्लत०।८ 

(समितिया विधान मण्डल रूपी मशीन मे एपस्मेदन (तेल) का कार्यं करतो हैः ओर मशीन के पुणो 
को बिग से बचातौ ६ ।* इस कथन की विवेचना करं ॥} 

काला 18 {16 तल्णाड्ापठणञा कते वतकाप्राडतदाण्ट 101८6 0 पाट दमण 
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सधीथ न्यायपालिका 
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(व्व<मय्‌ [ण्वालसमङ) 





3 < 9 > > 9 > 4 > <> >>> <> 9 >>> क-5<ढ $ 


{ १ सघोय स्यायपालिका कौ आवग्यकता 1 

€ २ स्ीय न्यायपालिका 

€ कासगठन-- जिला -यायालय, पुनदिषारक-परिश्रमण -यायालय। { 
¶ ३ सर्वेश न्यायालय शक्ति, प्रतिष्ठा मौर वथठन, -यायाधीशो को सव्या, ई 
¢ "यायाधोणो की नियुक्ति, प्यायाघीरो को योग्यता, छ 
¢ दच्यु 

? ४ सर्वो न्याया्तय का व ॥ ५ 
६ वि 
¢ ५ सर्वेषि न्यायालय के 1 
ध के्राधिकार एव कायं --सवेधानिक उपव, भारम्भिक अधिकार क्षर, 
$ पुरनाव्िचारक अधिकार क्षेश्र, -यायिक पुनविलोकन, १ 
{ सविधान का सरक्षक तथा अभिभावक, भय ई 
९ जधिकार। (+ 
¢ ६ मूल्याकन । { 
४ ७ अन्य देशो के सर्वो $ 
९ न्यायालय से तुलना-- स्विति, नियुक्ति पदच्छुति, म्यायाधोषो की सव्या, ५ 
॥\ भारतीय स्तवि -पायालय की शक्ति, स्विप्रसषीय कई 
५ -यायालय की शक्ति, सोवियत सवि -यामालय { 
¢ की शक्ति। ¢ 
९ = स्यायात्तय कीं स्वतन्त्रता ४ 
¢ तथा उ पर प्रतिबन्ध--स्वत-तरा 1 ॥ ८ 
¢ & प्रतिबन्ध-- कीद्रूस का नियन्वण, नियुत्रित तथा अनुष्मयन, ¢ 

& भर 

। -पायालयं कै निणयो का प्रवत्तन1 ९ 
१ १० स्यायिक पुनर्वि्ञोकन-मय, उत्पत्ति, यागिष्ठ॒पुनविलोकन का प्रभाव, १ 
९ -याधिक पुनविलोकेन की अगलीचना, वमान 1 


स्थिरि। |, 
<~>>> ॐ ॐ <> ~> <>" 9> ~> > ॐ <> <> > > 9 ॐ <> ® ॐ > <> 9 93 ॐ 


१ सधीय न्यायपालिका कौ श्रावश्यक्ता 
( फश्य चि ४४८ इल्वल वृष्ठादभ) } 
दैमिल्टननेक्हा शा कि पज्यमण्डल के बनुच्छेदों ( ¢पतच्छ ण (णल्विलप्वणा 
क] सुवते का दोप ध्ए्क -यापपात्तिका क्ति का अभाव” ( पष्ट भण पप्पष्दनम 


2 <> 


सोय न्यायपाचिका १७७ 


क्यौ घा । यानी एक रष्टय -यायपालिका को व्यवस्था नहीं धो तथा समस्त -यायिक विवाद 
राज्यो कै -यायालयो द्वारा निबटाये जति थे। राज्योंकी -यायिङ़ व्यवस्या क पृथक पृथक्‌ होने 
चैः कारश श्राय परस्पर विधेधो निणंय दिये जाते थे । फलत कशनिर्ितता एष भस्थिरता फो 
प्थिति उतयत्न हौ गयौ थी। सविधानं निर्माता इस -यायिक भस्त व्यस्तता फ़ अति पूर्णं सजग 
ये। येषते दुर करना चाहते ये, जिकर लिए उहोने परे राट $ लिए एकल्प न्यायपालिका 
(एण्णणण वृण्वती) का पिरमाण फ्िया। अगर सविधानं तथा इसको विधियां कौर तधि 
रष के स्यो नियम! ( ऽप्पुशपार [क 9६, तो यह्‌ मावश्यफ़ है किक्िसी एक शक्ति द्वारा 
उनकी व्याव्या को जाय तथा उह लार क्रिया जाय । इसके मतिरिक्त सघात्मक व्यवस्थामे कद्र 
तथा राज्यो या राज्यो के गीष आपस मे विवाद पेदा होन की सम्भावना रहतीहै। दन विचारो 
को दूर वारे के लिए एक घवंमा-य मध्यस्य ( प्णणा6 ) को लावश्यकता होमो जौ समस्त 
राभ्यो एव सध के हितीं ते उपर हो गीर निष्पक्ष रूप से इनके क्षगक्ने को निवटाये ! पून यह्‌ भी 
सोचा गयाकि काग्रेस या कायपालिकाया भय अधिकारियो दारा €विान के विभिघ्न उपवर्घों 
फ निर्वाचन से विभेद पैदा हो सकता दै। भत सविधान क्रो व्यवस्था फी भतम शक्ति एक 
सर्वो न्यायपालिका फै हायो सौपना मावश्यव समन्ना गया 4 भते मे, सविधान निमतिाभौ का 
ध्यान हस भोरभी मृष्ट हमा कि विदेशी राष्ट से स्थापित सम्बध या सधियो फ पितते पँ 
विवाद पैदा हो घ्फता है, जिनका मतिम निय रष्टय सरकार ही कर सक्तो ह, राज्य सरकारें 
नहीं । धत राष्टरोय सरकार फा एकः अभिन्न जग सर्वोति यायपालिकाषो बनाया शया। दष 
प्रकार धमकी सविधा मे राष्टरोय -यायपातिका का भम्युदय हमा जो शक्तयो के सम-वय तथा 
संतुलन भौर नासिवि रान्ययिक़ तवा सपौय नविकागे फा रक्षक भी! सुनसे फे णन्दो मे, 
"ेवियान-निमातार्ो ने निश्वय किया श्छ सविधान तथा उसके अथोन यने ानूनों तया 
नियर्मो फो कार्यान्वितं करने के लिए एक स्वतन्त्र तथा शक्तिशात्ती साधीय न्याय-व्यषष्या 
फो स्थापना हो | 


२ सोय न्यायपालिका का सगठन 
( एिन्फण्याध्णा ग त्विदं वपवानस्ण्र ) 


यायपातिक्य के घगठनने स्वपे मुख्यत दो विरोधो विचारषाराएं यीं । हैमिल्टन 
का विषार या #ि एक स्ोदु-यायालय, ओ सग्य~पायालयों कौ बपोत सुने प्था(सपक्ी 
शर्गोपताफौ रक्षा परे मौर पिषिपोषा एकख्प निर्वाचन क्रे फी स्थापनां कौ जाय। दण 


ग १५ प्लत ण ठ च्छ्ठहनदणतठय चल्छतन्ते, दललण्त्छ, ६४३६ ४९ सण्डात 


४6 ४६ 1645 ००6 ठठ्क्प्ता०४॥०६्‌ दण्ट], पास्णलधषणोर्‌ एन्वहयम) द्वप, इपणए९ः 
%प्ते 3पवकृरपवहयद ० 53465 › - (दपण 
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७ धमेरिका फा षविधानं 


विपरीत मेडिसन का कुना था कि रष्टय सरकार फी निजी -याययान्लिका हो जौ र्य 
न्यायपालिका पे मलग हो । दूसरे विचार को मः यता दी गयी भौर सविधान के अरुच्लेद ३ मे 
सथीय न्यायपालिका का उपव ध किया गया 1 इत घारामे कहा गया है कि “सयुफ्त राज्य कौ 
न्यायिक शक्ति एक सर्मोच्च न्यायालय तथा हन विभिन्न न्यायालये मे निदित गी, 
जिनको काप्रेस विधि द्वारा समय समय पर स्थापित करेगी] इस बनुच्छेद फ धनुप्रार 
सघीय -यायपात्तिका को सीय वायपालिका तथा व्यवस्यापिका कै सपक्ष रखा सया तथा सवे 
-यायालय क्षो स्थापना को आदेशित" ( ००११२८० } बनाया गया भौर निम्न -यायालणो की 
स्थापना का उत्तरदायित्व कप्र्त कौ स्वेच्छा पर छोड दिया गया 1 तात्पय यष्ट क्रि सविधानं 
कैवन स्वच्चि-्यायालय की व्यवस्थाको ष्टौ अनिवाय वनाया गया, निम्त न्यायालयो कौ स्थापना 
सविधानत्त आवष्यक नही है। काग्रेस निम्ने -यायालयों का उपादन अथवा मत कर सक्ती है, 
कितु सर्वच -यायालय का नही । सर्वोचि -यायालय तया भय निम्न -यायालयो की स्थागना 
१७८१ ई० फ -यायपात्तिका अधिनियम (वप्वालस ९८६१ 1781 } द्वारा हुई है! प्रसके 
वाद भी, समय समय पर इसके सगठन क्षे व्राधिकार दिके सम्बधमे विधिर्यां पारित होती 
रही । वतमान कोल मे सघीय -माय्रपालिकामे तीन श्रोरियोंके -यायानेयहै, जो -यायपा- 
लिका के सागठ्न को सीदटीतुमा (प्रालकनण््) खूप देते दै ~ 


(क) पपं पर सरवोच न्यायालय (ऽणगथप्ट (ण्ण) है, 


(ख) मध्य मे पुनर्विचारक परिश्रमण न्यायालय (छपनप्मा कण्ण ण भणद्म्‌ञ) 
द, भौर 


(ग) ससे निम्न भरे णी मे जिला च्यायाल्तय (1७,० 00४७) है । 


पद्रे सक्षेपमे हम दोनों निम्न धेणी के -यायालयो के सगठ्न, षधिकार केनो तया कायौ 
षठा मध्ययन करगे घौर ल-त मे चिस्तारपूवंक सर्वो -यायालय क । 


का सवते निम्नध्रेरी 


लिलता ल्यायात्तय ( एधत ८०७ } -- यह्‌ सीय -यादलय 
राज्यमें एक भिता 


का -पायालथ दै | समस्त देण कफो यनेक जिलो मे पट दिया गया दै 1 प्रत्येक 
का होना अनिवायरै। बडे राज्योमेदो या मधिक चिले होते है। कभोक्भीएकषी जिला क 
राज्यो षेः टके को मिलाकर वनता है । प्रत्येक जिला भें एक एक यायाय होता दै। वतमान 
फाल मे पिलाजयष्यालयों कौ सख्या ८४ है प्रध्ये जिला -यावालम मे कमस कम एक -यापा- 
धो होताहयाकाय पौ मिता वै कारणा अधिक -यया्ीफ ( माजवल १९) भषतो सफते 
ह 1 -यायाधोशों कौ नियुक्ति एटोरनी जेनरल (^6०ग्ल्‌/ 66९१९२०) धी सताहसे राष्ट्रपति करता 
ह पर उनकी निमुक्ति पर सिनेट कौ स्वोद्ृति प्राप्त करना भावश्यर 1 १९५१ म १६७ "याया. 
धम थे } सयुक्त-राज्य को ्वितेड विधिर्यो के ब-तपत मधिक्ठर दोवानो बौर फोजदारी क्षभ्निपोग 
ददी -पापालपों मं प्रारम्प षते है 1 दना अधितार देच इवत मौलिक दै मपल (4ग९०्‌) 

1 श्नु16 ]प्ठानृगक्‌ एवसक ० ० एणषैष्त्‌ ६६६८३ शना ४6 ६8६०१ 19 8प्फएप्ठाा८ 
6७५४४ दत्‌ श्त) 191०10६ तण ४इ 16 ०7 हत्३ ५ {0८ ्प्प० ८० ५96 ०४४१४ 
पत्‌ (515 -474 प 
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फे असियोग दन म्यायातयो में नटी भते है यह्‌ समह्ना गलत है किं राज्य-न्यायालयोमे 
शपौल सुनो जा सकती है। हा, फो कभी एेते अभियोग, जिनका प्रारम्प्र फिपी राज्य फै -याया- 
ला ते हुमा हौ, जिला -यायालयौ मे स्यानान्तरित ( (८405९ } कर दिपा जाता है । मुकदमै 
प्राय लिला न्यायालय मै ष्टौ समाप्त हो जाया करते है, छेकिन उनके निशायके विस्र सीघे 
सर्वोरव -यायालय में या सगत भपोलीय -यायाल्तयो म अपील की जा सक्तो है। सामा- 
-यत निला-यायालयोमे एक ही -यायाधीश शभिगेध का निण्य करता है, प्रतु यदि क्षी 
अपिणोगं मे सीय परिनियमौो कौ सवधानिकता फो चुनीतोदौ जनायतो दते अभियौयमे तीन 
न्यायाधीगो दारा निय भावए्यक टो जाता है। 


पुनविंचारक-परिभ्रमग न्यायालय (पण्णा 0४75 ० 420९215} --यह्‌ -पायालयं 
मध्यम शोणो फा -यायालय है जिषे ऊपर सर्च -यायालय तथा नीचे जिला -यायालय है । दसकी 
कूलं सख्यां दस दै, अर्थात्‌ सम्पूण देए को दस ्षे्रो ( (पल्प+8 } मे वाँटामयादहै। दन सिट 
त्यायासरयो की स्थापना का मुय उद्‌ ष्य-यायालयों के काय-भार फो हल्का करना था । सर्वच 
म्यायालय च प्रसयेक -यायाघीश फो एक-एक सकट का भार सोप दिया जाता है। प्रत्येक सक्िट- 
-यायालयमे पीन सेकेररछ सरटि -यायाधोणहोतेहै। रेते -यापराधीशो कौ सष्या ५०६। 
गणपूर्ति ( (ध्णप्प्य ) कै लिए्‌दो न्यायाधीशो कौ उपस्थिति घावणए्यक है कभो कभ जिला 
-यायाधीण का भी षहयोग लिया जाताहै। टन -यायातो क्रा को प्रारम्भिक क्षे श्राधिकार 
(0 [८८50००० चही है, वल्फि इसका अधिकारक्षं घ्र मुष्यत अपरत फे सम्बन्ध मेहै। 
हन -पायालयो मे जिन्ना -मायालयो तथा सधोय अर्भिफरणो ( 4६९०० ) कै निणयो के विरुद 
भपील की जाती है! ये न्यायालय भपील ष मतिम -यायालय नहीं है। सर्वेच्वि -यायसिय को 
उक निणयो के पूनविलोकेन का मधिकार है। 

सर्वोच्च स्यायालतय { 71\९ 5 0०८०८ }) -- इसद्ा सघ्यमन विप्तारपूवक़ 
मीचेदै। 


२ सर्वोच्च न्यायालय 
( (11€ ऽप्य दतपा } 


शक्ति प्रततष्ठा भौर सगटन --सयुक्त-राज्य को सधीय -यायपालिका ® शीष पर 
सर्वोच्च -यायालय शवस्थित है। धसका निर्माण विधान द्वारा अनिवार्यं बताया श्या है! 
फपनि स ने -यायपालिका मधिनियम, १७८९ दारा इते सगठित किया । प्रारम्भ से सर्वोच्च -यायालय 
कौ षक्ति भौत प्रतिष्ठा (एणः ऋत एष्ट ) नही कै चरावरथौ। यहा तकन्नि 
सारिगटन -यायाधी पद कै लिए छ योग्य व्यक्तयो को नही पा सका! प्रथम मूश्य -यायाधोश 
जनि हे (णण पमः ) नै गवनर प्रद छ पक्षम व्याग-पत्रदेदियाथा। लेकिन कमथ 
इसी प्रतिषटु" पढने लगी षषौर १६ वी शताब्दी मे विशेपकर मृष्य -यायाधिपति माश क छाय 
काल भे यहं शाक्तशालो तवा गोरवपुणे स्या चन गयो । भाज स(वजनिक गक्तिके सर्वाधिषठ 
स्ववप्र भभिर्यण ( 48८५, ) के रूप से इतका विकास हमा है। जंसा कि टटलौट ते 
कहा है, “यद्‌ पेसी संध्या दै जिते सवसे कम समक्न! गया दै भौर जिसे जनता >~ „ 
सजघे जथिक रहध्यपु ग दक -मड़क मे सजाया दै तया जिसकी रक्षा के किए ˆ“ 


= 


४ 


१८० अमेखिि का सविधास 


तम्‌ रेणौ का मागरिक भौ उठ खडा होगा |"? दैमिष्टन ने कष्टा था फि साषटरपति 
“समाज कौ तलवार को धारण करका दे" { प्रगत पष इछत ज पल (णपपपकुः } 
यौर काग्रेस “वित्त को नियग्नित करती ह ५ (त०ण्पपवतः € एता), ठेकिनं सर्वच्न 
यायासय राषटपति घौर क्रेस दोनो को मर्यादित वरता ६ गौर सिफकुछ प्रेषो सीर विधियो 
फ सहयोग से शासने को स्थायित्व प्रदान करता है! तात्य यह्‌ है कि आज सर्वोच्च न्यायालय 
की शक्ति तथा प्रतिष्ठा षल्यधिक वड गयी है, यहाँत्तककिजजाको हौ सविधानं का मिमत 
कष्टा जाने लगाहै। 


नल्यायाधीरशो की संख्या --एर्वोस्च -यायालय फ सगठने को निर्धारित कणे शा 
अधिरारकाग्रंसफोदियापयादहै। समय-समय प्रर न्यायावोणो कौ सस्या म परिवर्तन होता 
रहादि। प्रारस्भ मे इसमे एरु मुख्य -यायाघोश तथा पचथ य -यायानौश ये, ठेकिन १८०१ 
ई७ मे इनकी सस्या घटाकर ५, १८०७ ६० मे ७, १८६३७ ई० मे ६ मौर १८६३ ६० मे दाकर 
१० कर दी गयी फिर १९६६ ई० मे घटाकर ७ करदी गयी । पुन १८९६९ ई०्परेष्तेर 
निर्चित फर दिया गया जो स्पा लभी तक चलौ वआ रही है। अत घाजकल सर्वोच्चं -य।या्तय 
मे एक मूल्य -पायाधिति भौर ८ सह्‌ -पापाधोष है । 


स्यायाधौशो कौ नियुक्ति --यायाधीशो कौ नियुक्त राषटूषति कर्ता है, विन्तु इन 
लिमूवितिय) कौ पुष्ट सिने द्वारा चावप हि \ सिनेढ साषटरति दासा कौ गमी निगु को रद्‌ कर 
सकती है, जैसा फि १६३० ई० मे जोन पारकर ( णाप एवपप्छा ) के मनातपन फो रह्‌ कर दिया 
गणाथा। यायाधीणो कौ नियुक्ति फरते समय राषटूपति -यायाल्य के वर्गीय, घामिके तथा दलीय 
ग्ने फो ष्यान मे रखता है 1 


ल्यायाधीश्ो कौ योग्यतार्पै --यायाधोशो कौ योग्यता के स्वध मै विधान चुप 
है । रेषिन, प्राय उः व्यस्तियो को -यायाघौण निवत करिया जावा है जो याति प्राप्त वकील, 
कानून फ प्राध्यापक, सावजनिकं व्यवित तथा श्रणास्ङीय मधिकरणो के परामशरदात। रं चुके 
होते है। डी° रटोकचिले दै शब्दो मे, उन योग्यतामो को बच्छो तरह व्यक्त किया जा सकता 
ह--“सपीय न्यायाधीश को न यल अच्छे नागरिक, पिदान्‌ तथा ईमानदार दोना 
चादि, वस्फि राजनीतिक भो होना चाय । वे समय को गति से सुपरिचित "दौ, शौर 
उम अवगेधो का सामना कने से शक्ितिन दो, जिनको वश में कियाजा सकता ह जर 
देसे लोभो को छचलने मे सुप्ती से काम न ल जो कानूलो के लिए जावश्वक पघीय, सर्वो 
च्चता एव कानून के पालन का विरोध करे! यदि सर्वोच्च न्यायालय मं कमी, बुरे 
नागरिकि एव नासमञ् व्यक्ति भा जाये तोसधमेंगृहुयुद्ध जथवा भणनकता पौलने 


1 + गृ6 प्त एपनाठत्‌ 1 16456 प्तेा००ते ०६ ४११ एप एण्र्नस्छा अकषय 
प्रग ० छाज जठ साद च सर एताठ ठक्ह्टपप्स्त ० 1४ एप ४४० एन्गा6 शात्‌ 75 
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१५६ भर्मरिका क सविधानं 


मावण्यकदै। निणेय के पक्ष मे मतत देनेवछि किद्ीभो -पायाधोशको निय तिखनैके सिए 
षृहानासक्ताटहै। उत्त सभी -यायाघोश सभो मुक्दमोभे काफी चौकम रते है मुक्देमे 
का निणय वहूमतसे होता, लेकिन वमत के नि्ेयके विष्ट को -यागधीश भिन्न भत 
( एषञ्याधह 070 } दे सक्ता है 1 यदपि भिन्न मत निरयंक है, फिर मो पएभीक्भी 
प्रचारे फलस्वरूप जनमत पर इसका पर्याप्त प्रभाव पडता है ओरथन्तमे, दैशकी षिध्ियोको 
प्रभावित छरता है1 सवोच्ि -यायालयके विचारी त्तथा तिणयो को ठम राज्य रिणोदुप्र 
( एप्णश्त्‌ 51415 दरिशुण'७ ) ते प्रहित किया जाता है जो सवधघानिके विधिकर देततिहापिक 
विकास तथा वर्तमान स्थिति का भधिकाधिक स्रोत ई। 


५ सर्वोच्च न्यायालय कै क्षेत्राधिकार एव कार्य 


( वण्णणऽवालानय उत्‌ 7०८ त फाल इपफएाटणर ठप ) 


सवधानिक उपवन्थ -सधोय -यायाय का अधिकार कषे देवल कुष्ठ देते षिषयो तक 
सीभित है, जिनका सविधान मे स्पष्ट उतल्ठेव है या जो साविधान ने उपलक्षित ( 1्ान्तं ) ६ । 
शेष समस्त विपयों पर राज्यवे -यायालयो का अधिकार है) सर्षोच्चि -यायालय के अधिक्रार 
सेमर कै विषय भे अनुच्छेद ३ मे कहा गया हैदर न्यायालय का अधिकार कतेन राज्य रचित 
एवे परम्परा प्राप्न कानून तथा सामान्य सिद्धान्त (एषण ) दोनो दी होगे, उन स्थितियों 
मजो &स क्विधान, सयुक्त रज्य के कानून तथा सयुक्त राज्य द्वारा को गवौ भथवा 
की जानेगालती सधि के अनुसार उरपनन होगी । राजदूरतौ, काउन्सर्तो तथा घन्य रा्य 
प्रतिनिधियो से सम्बन्धित कदे, जल सेना तथा सायुद्रिक भषिकार क्षेत सम्वन्धी सभी 
र्नो भे, उन सच प्िथतिरयो मे जकषौ सयुस्त राज्य एक पक्ष होगा, सयुत्रतराज्य फे दो या 
दो से जधिक राज्यो फ पारस्परिक विवादों मे, विभिन्‌ राज्यो के नागरिको वै पारस्परिक 
पिवारदो म तया एक राज्य अथवा उसरै नागरिको जर विदेशी राज्यो तथा नागरिको 
के पारस्परिक विवाद मे, सघीय न्यायपालिका फो निर्णय क्ले का अधिकार होगा 1" 
वष्टु क्व मदुग्छेदफे पदर एर्वोच्कि म्यपाततिका कै रोवराधिक्रार के घ्षतगत निम्नलितित 
मुकषमे माते ६ -- 


(१) समिधान, विधियो से मौर संपि्यो से सर्म्बाधव मुवदेमे (@28९5 21157 प्व 
¶ल€ (०३१0०, 1968 गात्‌ प्ट९ह }, 

{२) शाजदूते, राजनोत्तिकृ भपिक्रासियो भौर वाणिज्य द्रवा पे सर्म्ापव मूुष्दमे 
( © 5९ क्तिणहु रण००त्‌०3 छषलः एषठ प्रणादा यत्‌ लणा$णाञ }) 

(१) नापि मुद्दे { ८पप्य्मुप) ८०५८७), 

(४) रे मुकदमे जिनमे संयुवत रागय लयर्वा मेय्‌ एडक रागय एक पनरष ल्पमे 
विवादस्य { © ल 40 ४ जगतः पल पित्प्व्‌ इष्वा ण ३ असत ४० ए) 

(५) विभिष एर्व के वोच विवाद ( दणणा ला कलकल लपस्लाह ण वृति 
वट! भ०१८४ | ॥ 


१८९ भमेरिका का सविधानं 


भाषष्यक है। निणंय फे पक्ष मे मत देनव किसी भौ -यायाधो को निगय तिसन के लिए 
फहा जा सकता है। अत सप -यायाघोण सभी मुकदमा मे काफो चौक रहते है। मुके 
का निणय बहुमत से होता है, केकिन वहुमत के निणय के विष्दर केर -यायाधीण भित्र मत 
{ 0८रटप्रणद्ट 0एफणः ) दे सक्ता है । यद्यपि भित मत निर्थक ह, फिरिमी कपीक्षी 
प्रचार फे फलस्वरूप जनमत पर इसका पर्याप्त प्रभाव पडता है बौर ल-त म, देश को विषियोको 
प्रभावित फरता है! सर्वो -यायालय के विचारो तवा निणयो को शुन राज्य सोद 
( ए्पल्त्‌ §14165 1२९्‌०'७ ) मे प्रकाशित किया जाता है जो सवधानिक विधिके रेतिहषिकि 
विकास तथा वतमान स्थिति का अधिकाधिक स्रोत है। 


४५ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेश्राधिकार एवे काय 


( [पपऽता८110 20१ २०६ ज (€ इष्ण (पा ) 


सवेधानिक उपवन्थ -सधोय -यायालय का अधिकार-तेतर ३वल दु एषे विषयौ ५ 
सीमित दै, जिनका सविधान मे स्पष्ट उतेव है या जो सविधान मे उपलक्षित { प्फ) & 
शेष समस्त विषयो पर राज्यके यायालयोका भयिकार टै! सर्षेच्वि यायातयं कै ८ 
हेव के विषय मे नुच्छेड ३ मे कहा गया है- “इस न्यायालय का अधिकार्‌ चत्र रान्य वो 
एव परम्पया भ्रा कानून तथा सामान्य सिद्धान्त (४१५५) ) दोनो द होगे, उन सिय 
मे जो इस सविधान, सयुक्त राज्य के कानूनो तथा सयुक्त राज्य द्वारा कौ गयी र 
की जातेवाली सधियो के अनुसार उतपन्न होगी । राजदर्ता, काउन्सर्लो तथा | य 
प्रततिनिपियो से सम्बन्धित मुक्दम, जल सेना तथा सामुद्रिक अधिकार 8 १ 
भ्रश्नो मे, उन सव र्थितियो मे जहां सयुस्व राज्य एक पक्ष होगा, सयु्त याज्य ५५ 
दो से अधिक रायो क पारष्परिक विवादो मं, विभिन्न राज्यो के नागरिको फ + 
विवादों म॑ तथा एक राज्य अथवा उसके नागरिको ओर विदेशी राज्यो तथा नाग ॥* 
फै पारस्परिक विवादों मे, सीय न्यायपालिका को निर्णय करने का अधिकार 9५१ 
उपयु कत अनुरठेद के अनुसार सवोज्च यप्यपा्तिका के कषेत्राधिकारके अतगत तिम 
मृषदमे बते दै - 


दि पथ 
(१) संविधान, विधियो से मोर संवियो से सर्वा पत मुकदमे (८५५९ ५८५६ ५" 


४४९ 6०फइद्प्पपठय, [रइ अत्‌ प्रव१168 }, मर 
ति धि रि कद 

(२) यजतो, राजनीतिक अधिकारियो गौर वारिज्य द्रवो से सर्म्वाधञ ५ 

( तरद स्तण भपायडब्तगड छलः एषठ पाठाऽद्लाऽ व्‌ 60055 ), 
(३) नाविरु मुक्दमे ( ¢कणपवापाः ८२७९5 }, मर 

= मे ठि कै श्प 

(४) देवे मुकदमे जिनम्‌ सयुक्त-राज्य बयवा कोड एकक राज्य एक प्ल ( 

विवादग्रस्त एठा ( ९३ 1५ पलार १५. एाल्व्‌ ३६१८७ छव ० 51216 15 2 ए } 


(५) विभिन्न एको दे वोच विवाद ( द०पप्च० धट एतय्ल्लय लनल ण ५ 
इ८४॥ ३६२१८ } 1 
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१८१ ध्रा को सविधानं 


अआषण्यके हि! निणयके पक्षम मत देनेवछे किसीभरो -यायाघोशको निणय लिखनैके लिए 
हाजा सकृताहै1 सत समी -यायाधोश खभ मुकदमोपे काफो चकम रते है। पुक्दते 
का निर्णय वहुमतसे होता है, केकिन्‌ बहुमत्त कै निणयके विरुद्ध कोद -यायाधोश भिन्न मत 
( एषञ्लाधवह तप्नपषठप } दे सक्ता है1 यद्यपि भित मत निरथकदहै, फिरभो पभोकभो 
भ्रषार कै फलस्वरूप जभेमत्त पर इसका पर्याप्त प्रभाव पडता है भौर जब-तमे, देश को पिदधियो को 
भभावित करता है! सर्वोच्‌ -यायालय के विचारो तथा निणयो को 'युक्न राज्य सोद 
( एप्पल्त्‌ ३८९६८ १९०8 ) मे प्रकाशित किया जाता है जो सवधानिक विधिकर ेतिहातिक 
विकास त्तथा दतेमाने स्थिति का अधिकाधिक स्रोत है 1 


५ सर्वोच्वि न्यायालय के केगराधिकार एव कायं 


( ण्णञ्कट्प्रठप दप्ते रन ग पाल इप्रलल (णपा ) 


सपैधानिक उपवन्थ --सधोय -पायालय का धिकार क्षे वैवल कू एमे विषयौ तक्ष 
प्ीमित ह, जिनका सविधान मे स्पष्ट उत्लेस है या जो साविधान भें उपलक्षित ( 1000160 ) ६ । 
शेप समस्त विपो पर राज्यवै -यायालयो का अधिकार दै। सर्वोच्च ष्यायालय कै अधिक्रार 
करे विपय मे नुच्छेदे ३ भे कहा गया है--““टस न्यायालय का अधिषार च्तेत्र राज्ये रचित 
एव परम्प प्राप्न कनन तथा सामान्य सिद्धान्त (१५५५ ) दने दी होगे, उन स्थितियो 
भेजो इस सविघान, सयुक्त राज्य फे कानूरनो तथा सयुक्त रज्य द्वारा कौ गयी अथवा 
की जानेवाली सथियो फ अनुसार उतपन्न होगी । राभवूर्ता, कारन्सर्ल तथा न्य राशय 
भततिनिधियो से सम्धन्धित सुरदमे, जल सेना तथा सायुद्रिक धिकार केन सम्बन्धौ सभी 
भरनो म, उन सव स्थिति्यो मे जक्षं सुरत राज्य एक पक्ष होगा, सयुत्रतराभ्य के दो या 
दो से अधिक राजयो फे पारस्परिक विवादे मे, विभिन्‌ राज्यो के नागरिको के पारस्परिक 
विवादों मै तथा एक राज्य जयवा उसके नागरिको ओर्‌ विदेशी रार्ज्यो तथा नागरिर्को 
के पारष्परिक विवादे! मै, सचीय स्यायपालिरा फो निणेय करने का अधिकार शा ॥॥ 
छपगुक्ते जनुेद के अनुसार सर्वच्वि यप्यपालिको के केत्राधिकार कं भ-तगत निम्नलिलित 


मुकदमे भति ह {-- 


(१) संविधाक, चिधियौते आर संधिर्यो से सर्म्बाधत्त मुकदमे (225९8 2८57६ प्ल 
पल 60छडपपाणा, [९४5 वात्‌ परवल ), 

(२) साजदूतो, राअनोतिक बविक्ारियो मौर वाणिज्य दरूतो से मर्म्याव मूकदमे 
( ©%5९5 कत्तु कष्ए०४३तगड छल ए०।४८ पाषण्ड साते त्छकशप्ोऽ }, 

(३) नादि सृश्दमे ( कवपापमप) ८०९७), 

(४) रेते मूकदमे जिनमे सयुक्त राज्य बयदा कौ एक राज्य एव पमे ल्प 
दिदादद्र्त ट! ( @2 © 20 ५०6, १, एप्प उवट ठा १ अयद 18 4 एवय) ), 

{ध) दििच्र एतयो वोच विवाद ( (ण्ण लल [लल्लः लापरस्लाड ण तणीट 


८६ ११२८३ } ॥ 


सपौय -यायपालिकाः १५३ 


सुविधा फे दृष्टिकोण से सर्च -यायपात्तिका के अधिकार-नेत्र तथा कार्यो का भघ्ययन 
तिम्नलिखत शीपको के अ तगत किया जा सकता है -- 


(क) श्रारम्मिक अथवा मौलिक कषेवाधिकार (तवहा तुपणञ्चाताणय , 
(घ) पुनविचारक क्ष प्राधिकार (शणएला०१८ पडतात), 
(ग) -यायिक पुनधिलोकन का बधिक्ार (एणा ण [पतला ९५९५५), 


(घ) सविधान तथा नागरिक अधिकारो का सरक्षक तया सभिरकषन्न ((ण्ण्वा वपत 
हिपदप्तावया 9 कल त्ण्णञ्पपद्रणयो एव 


(ड) भय मधिकार (कधत्थावार०णऽ एतऽ) । 


(क) प्रारम्भिक अधिकार क्षेत्र -सवेधान सर्वोच्च यायालय को प्रारम्िक 
अधिकार केशर देता है। टेवि सर्वोच्च यायालयर को यह्‌ अधिकार-मेत्र जनन्य (लन५७१९) नदी 
है1 यद्यपि काप्रेस इस मधिकारक्षेध्र को घटा वदा नही सकती है, फिर ६ ही विपयो पर वह 
दुसरे -मायालय को भधिङार प्रदान कर सकती दै । सविधानं दो विषयो पर सर्वोच्च -पायालय 
को प्रारम्पिक मधिकार-क्षेच् प्रदान करताटै -- 


(१) रेते मामले जिनका सम्ब ध राजद्ूतो, वाणिज्य दूतो लयवा मय प्रकार फे विदेणो 
राज्यो के प्रतिनिधियोतेदो। भाषुनिके युश मे दते जगडे रष्ीप -यायालय मे कम उठायै जाति 
ह, क्योक्षिये म तररष्टरीय विधि तथा प्रधाभौ कै म तगत माति है, तथा 


(२) देप मामके जिने एक पक्ष सयुक्त राज्य सघ मे पम्मिलित कोर राज्य हो अर्थातु, 
मे क्षगडे जिनमे दोसे गधिक राज्य शामिल हो, सयुक्त राज्य ने क्तिसी राज्य पर मुकदमा किया 
ष्ीयाएकसे भधिक राज्यो ने सयुक्त राज्य पर मुकदमा किया हो। 


(ख) पुनर्विचारक अधिकारे --ममरीकी सविधान फे गनुसार प्रारम्मिक क्षत्र 
कै विपयो को छोडकर भय सभौ विषयो पर सर्वोच्च -यायालय का षपील अधिक।र-केच् होगा । 
केकिन काग्र् इ भधिकारक्षश्रमे पारवतन ला सकती दै, उसे घटा या बढा सक्ती है। दष 
अपरिकार्‌ फे म-तगत सवोच्वि-न्यायालय, राज्य -यायालय तथा त्िम्न सघोयं -यायालय फे विदद 
अपोल सुनता दै । वड उत्प कै समावेश ( पद ग दलन ) द्वारा राज्य के -यायालयों 
से ठेमे सभो मामलो को भपते समक्ष विवाराथ मेगवा सकता है, जिते सविधान को किसी 
श्यव्या या साधिकी व्याष्या का प्रन निहितष्टो। राज्य यायालर्यों से भपौील की सुनवाई 
तभो होती है, जब राज्य फे उच्च -यायालयने सवके किरी कानून या स्यि विष निणय 
दियाहोयास्रपौय बिचि तथा सभि के ्रतिङ्ूलं किप राज्य विधिषो कै धोपित किया हो। 
निम्न सोय -पायषलयो के विम्द मपीच प्तमी सुनी जाती है जव उनके द्वारा राज्य विमि इस 
मापा परर यर्वध घोपित फर दी गयी हो कि उसमें सविधान, कानून या सग्धि षा उल्लघन हो 
र्दा है १६३६ ० मे यद्‌ नियम दना दिया सद) कि जस्वेधानिकता के जासोप पर सर्वोच्च 
"पायालय फ़ ३००० डालर से यधिकर कषतिगरस्त मामकेको टो घपोल सूमेगी। स प्रवारः 
भमेरिका छा सर्वोच्च -यायास्तय केवल सवधानिक मह्य ॐ प्रश्नो से पम्बगिवित यपरे हो मुन 


१८४ नभेरिका दा सविधान 


सकता दै, रेङ्िन भारत का सर्वोस्वि -यायालय सवेधाभिव मामलों फ घरिरिक्ति दोषान तथा 
फोजदासै मामल्येषी भौ मोदं सुनक्तहै। 


{ग) न्यायिक पुसर्विज्लोकन --पयुक्ठ-राज्य के सवोन्न -यायातय फ रये सहृत्वपूण 
अद्िकार -यािक पुनेविलोकन फा धिकार है; धस थधिमारपर अत्त रवोन्ति न्यायालय 
सथीय क्रस्र तथा राज्यो फ विधानमण्टले यरा बनायी ययी. विधिया फो स्धानिषठा प्र 
विचारक्स्ताहैतेथाउहं व्यया वसेय पोषित करता है दस व॑धता यव निगय दौ फषौटियो 
छे आधार पर्‌ होता है-प्रथम, राज्य विघानमण्डल को खविधान > मनुप्ार उष पालन विणे भो 
निप्रिति कएने का यधिकारहियाच्ही। द्वितीय, कानून विधि को उचित प्रदिया {९५८० एणः 
ण वसणो द्वारा कनाया ययादहै यानहं अभ्रक सर्वोच्च यायालयने द शक्ति छा व्यापक 
प्रयोग किमाह तथा सवितरि फो एरिव्तिति कटर दिया दै भारतीय स्वच्वि न्यायातयक्तो भी 
सौमित अशमे -यायिक पुनविलोकत का भवधिकार प्राप्त दै। 


(थ) सविधान का सरक्षक तथा जभिभावक --चभूत राज्य कय सरवोर्च्यायालम 
अमरीकी जनता $ मधिकाये, स्वतन्वताभो तया सविधनि का सरक्षक एष सथोम व्यवस्य 
अभिभावक) वहू निर्देश, मादेश, प्ररमादेश, रेस, प्रतिदेव, विशार पृन्ढा, उतत्रेथरा, एयादि 
हारा मागरिकौके मूल सविक्रारो तथा सवेधाल्कि दवे की रधा करता है। भारतीय स्वोच्ि 
भ्यायालय भौ चागरिक् स्धिकारो का सरक्तक तथा सविधान का सभिनावक है। 


(ड) सन्य अधिकार --सर्वोध्वि -यायालयमयछटे सोदे कार्यो भौ करता है। 
उते छेक प्रणाघकोय वरय क्ते करना पताह! यायासयवे निम्नकोटि के कमचारियो, 
जैते-किरानी स देण-वाहक, स्टेनोप्राफर घादि की नियुत -यायालय स्वय करताहै । यायाय 
दोवानो तया फौजदारी वार्यं विधियो का निरेशन करता है। सर्वोच् यायालय का एक धय 
मह्वेधूण काय सपनो भङ्गो को तापू क्रनाहै! यदेश ( ५४७) वे माघ्यम से एच काम 
को किया जाता दै । सर्वोच्च -यायातयके क्यो के सम्ब मे यह्‌ उर्टेखनीयहै छि उसे परामश 
देदै का बधिकार नहीं है, जो बधिकतर भ।रतीय स्वोर्पि यायालय वो प्रप्त है। सर्वोस्वि- 
-यायालय ते सतिधान के चिकासमे सहयोग दियाहै; उत्ते ^मविच्छिन्न सववानिक सम्मेलन" 
(लणप्रवषण्पड एयऽद्णदठयतो ठणयण्टपपणय) की सका दी जाती है । 


६ मृल्याकन 


( एथण्वध्णा १ 


प्रारम्म भे सर्वोच्च -यायालय एक्‌ नि एभत निकाम था केपरिन बाज यह्‌ वर्वाधिक 
महच्वपूण तथा शकिठिशालो सस्या बन यया है रएरिस्यिति कै अनुसार परिवतन तधा 
थाधुनिकोकरण सर्वोच्च यायालय को ससे बडी विशेयता दै! हरकन ञे सन्वि पायालयमे 
विपये वरहा है कि "यह अनेक वार्त मे अमरीकी राजनीतिक ष्द्रतिमं सर्वाधिक सिति 
शन्न त्व तथा विश्व में स्यसे वदा न्यायिक सयटन है 1“ सुनरो का क्थन टै क् अमे 
सकि के सर्वो न्यायालय की शक्ति तनी अधिय, ८५ इनिया ए शौर किसी 
स्यप्याकतय ने टुत ही कम श्रयोग कयि दै } फादनर ने सर्वोच स्यायाक्ञय को समिधानं 


स्थीय -पाययालिका शनभ 


मं सजनीति शाख की दौ गयौ एक सवसे मौलिक ओर सवसे जपरोकीपन ली हई देन 
कहा ६ । यह वद्‌ सिमट दै भिष्ने समसन खयीय ठचि को ददता से जो स्खा दै 2 


७ श्रन्थ्‌ देशो के सर्वोच्च न्यायालयो से तुलना 


( (पृछ सथ काट इच तकण त क्ल दत्पपपलड ) 


प्रप्ेके सस्ति समाजे लिए यायालय आवष्यक रै, लेकिन शान छि स्वरूप, 
राजनीतिक सिद्धांत तथा विचारधाराए, सामाजिक तथा साधिक सम्बध, परम्पराभो तथा 
भ्रथामो के भनुसार उनके सगठन तथा कायो मे विभिन्नता मा जाती है । उत्पत्ति का एक ह्वी सोत 
होने के बावजूद त्रिदिशे -यायालय भमरीपयो यायालयो सचे सगठन तथा कार्थो मे बहत भित 
ह। फा, स्विटजरतैण्ड तथा सोवियत खूप त्रै -यायालय गौर अधिवर धितहै1 अत ममरोकी 
सर्वोच्च यायालय कौ तुलना अय रर्वोचा -पायालयो से भनुयुक्त न हग । 


स्थिति --समुक्त-राज्य ्मेरिवा मे सथीय न्यायाय का एक श्य षलावद्ध सूत्र है, जिसके 
शप पर सर्वोच्च -यायालय, मध्यमे दौरा -यायालय तथा निम्नस्तर पर जिला -यायालहै। 
सैकिन स्विट्जरलड भे सघोय स्तर पर एक ही यायालय है जिते स्रघौय याथालव (कष्वलथ 
गृप्फपण ) फहते ६, सोवियत ख्ख मे अमेरिका कौ तरह सावियत -यायिक सगठन फे शोप पर 
अवस्थित सर्बोध्चि -यायालय है, जिनटठे नीचे मनेक -यायालयह। भारतम पूरे देशे निए एक 
-यायपालिकः सागलिति है, जिषे शोष पर सर्वोच्च -यायालय है तथा अमेरिका के विषरोत रज्ये 
कै "यायालय सर्वोच्च -यायालय के अधोनस्थ है। 


नियुक्ति -भमेरिका मे यायाधीश सिनेट की सहमति से रा्टूपति द्वारा मसीमित फालं 
या “सदाचरण कराल" ( ७००५ एलाप्य््णः } के लिए नियुक्त विये जाते द । सोवियत सर्वोच्च 
-यायालयकरै यायाधोण सर्वोच्च सोवियत वारा ५ वपे सिए निर्वाचित होते है। भारत 
-मायाधीशो को निमुवित अमेरिका कौ तरह राष्ट्रपति द्वारा ६५वप की उप्र तकवे लिए हती 
है, लेक्रिन उत द्वितीय सदन को सहमति कौ जावश्यकता नहो, घि सथ -पायावीशो से वह्‌ 
प्राम लेता टै। स्वि केऽरये द्विषयूनछ के पायाधोण रूप कौ तरह स्विघक्षीय सभा दारा ६ 
वंके लिए निचित होत है। 


पदच्युति सयुक्त राज्यम यायाधीश् कप्र्त दवाय महाभियोग धताकर पदच्युत 
कथि जा सक्ते है, पकरि सोदियत सधमे किसी यायाधोश फो उत्तके विरुद्ध मदा यायवादी 
( शिणव्पाकछा एलप्लम ) के ननित तथा सर्वोस्वि सोदियत के प्रेसिटियम कौ स्वौद्तिसे 
दण्ड खपराधो के तिए मुकदमा चलाकर पदच्युत किया जा सक्ताहै। भारतम मभेरिकाषो 
तरह सद्‌ कै सदनो के निवेदन पर राषटूपति -यायाघोशो को पदच्युत कर सवता है ! 


1 “इष्ण च ८० छ) शप्ना [प्लण्णञ 18 ४6 च०३४ 0 ६06 15६76 
धिर क्पठपषठदय तणपधयएप्ठत्च ४9 रगेल्यो 80७०८७४० 29 हैठप्णत्‌ 1० 8 ^... 11 
भि, ४ 18 छण प०6 1४18 69 ए्णणह सत्‌ 198 दतत्‌ धल स्कगछ ध्वम्भ्‌ 


धपपभपाह - पष्य 
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१६ , यमर्का का सविधानं 


स्यायाधीशो की सख्या -किसो भो सवस्वि यायालय के -यायाधीगो कौ स्या 
सविन दवारा निशित नदी की गयौहै। राष्ट्रीय विधायिका उनमे परिवतन ला सतो है। 
द्रसलिए्‌ -यायालयो क्षो सदस्य सव्या मे गो तुलन। नही है 1 अभरोङौ सर्वीच्व -पायालय में धिक 
६ -यायाधीश है, यबि स्विम केडरनं द्विश्ूनच् मेँ २६ -पायाधोश् मौर १२ उप- वायाधीश, 
भारतीय स्तवच्वि -ययात्तय भैर यण्याघोग तथा सोवियत्त सर्वोच्च यायालव मे एक बध्यत, 
एक उपाध्यक्ष, जनेक -यायाधोश (वत्तमान समयमे ६८), सहायक यायाधीश तथा मनेक जन 
निर्घाते { ए८०९,§ ¢ 5655015 \ है 1 जेन निर्षारकौ तथा महा यायवादी कौ व्यवस्था सोवियत 
स्थाप्य कौ निजी विशेषता है । वह सर्वोच्च यायालय को ५ मण्डलो (गाश) मे वर 
दिया गया है, लेकिन भेरिका मे एसो कोई व्यवस्था नहीं है। 


भारतीय सर्वोच्च न्यायालय कौ शक्ति जदह तक सयाच्च -यायालयो के अधिकार 
श्र तया शक्ति का प्रष्न है विद्रानो ते पृथव्‌-पृयक् भरारतोय तथा अमरीकी सर्वोच्च -यायालयो 
को ससे शवितंणालो -यायालय बतलाया है । हुस्किन ने अमरीकी सर्वोच्यं ्यायालय को "विष्व 
क सबसे बडा -पायिक सागठन' तथा सुने ने “विश्व € सवदे अधिक्‌ एवितशाली -यायालयः कहा 
है1 दर्शी मोर, भारतीय सर्वोस्वि यायालय के वारे मे श्र सीतलवाद (5९५०१००१) क! विचार 
है कि ष्सका अधिकार क्त्र विश्वके जय कसो भी यायाल्तयसे धिक व्यापङहै! दस कथने 
मे कुछ सप्यता है। भमसोकी सर्वच -यायालय को अपौलीय अधिश्ार साविधान द्वारा नही, 
घि कामेन द्वस दिया मया है, जवकि भारतीय सवेष्व पायालय का भपीसीय अधिकार 
सविधानप्रदत्तहै। फिरभरारतवे समो पामालय सर्वोच्च -यायालय के अधीन है, लेकिन 
छभेरिका मे राज्य-पायारय सर्वोच्च -यायालय के अधीन नहीं है। केरिनि सच पुषा जायतो 
अमरीकी सर्वोच्च व्फायालप भारतीय सर्वोख्ि यायालये से मधिक्ग गवितशालो है 1 उसके भरारम्भिक 
धधिकरारत्तेव तथा यापिक पुनविलोक्न वे मधिकार इतने व्यापकं हं वि भारतोय सर्वोच्च 
याथाल्य उनको षट ही समकला, वयोक्ि उनकी इन शएवितियो को विधायिका की शक्ति द्वास 
सौमित कर्दिया गया दहै! अर्थात्‌, विध्रायिका के समक्ष भारतोय सर्वोच्च -यायाश्तय को एरिति 
उतनो दृढ नही दै प्जिसनौ अमरीको सर्वोन्चि "यायालय की ( 


सिस सधोय न्यायाय की शाद्ति -ममरीकी सर्वोज्च -यायालषय भौर स्विस सौय 
न्यायालय के वीच भी कपभो-कभो तुलनाकीजातीरै1 दोनों -यायालयो मे महाम्‌ भतस टै 
स्यना सायन, सौत्राधिक्ार तथा प्रतिष्ठाषौ दृष्टिसे दोना पर्यन्त भिन्नता भमरोकौ 
सर्दोज्चि पायालय स्वि साघोय यायालय से वहत ज्यादा महच्वपूग है । स्वि सर्वोच्च यायालय 
को थेप भै सर्वोच्च -यायालय पे सट -यायिङ्‌ पुन्िलोस्य (पृप्वष्टभ्‌ एर्णलम ) 
क मद्धिवारभ्रप्त दहै) छमेरिवामे एवित पृथर्करण सिद्धाठ वै अपनाये जाने बै शरणा "पाय 
पािक्षा विघायिष्ा से पयर्‌ एव स्वतश्र सस्या दै, ठेक्रिन स्विदूनरलड मे भधिकारपृयक्ृरण 
सिद्धात षो मागता नही दी गयो है जिसके फनस्वर् केडरल द्यूने ( एल्पलाञ वधार) 
क्षो स्यघोय सषा के अधीन रहकर अपने वायो वा सम्बाना करना पटतन हे! सेक्िनिकद मयोमे 
ष्वद सथोय -यायात्रय यो ठेते मअधित्नरः प्राप्त हैजो यमगीकौ पर्वान्वि -यायालय को प्राप्त नहीं 
ट, जदे--कतिपय प्रशाघङोय मधिकार तया दीवानी मीर फो्रदायौ सम्बयो कानून यनाने का 
अधिकार, पिर मो हम रेष फे कयन से प्रुत स्मत ईै--'भपने मयादित अघिकार फं 


संघोय -यायपातिरका १८७ 


कारण स्वि संलीय न्यायालय की वह स्थिति, वह प्रतिष्ठा न है जो अमेरिका के 
सर्वोच्च न्यायाल्लय कौ है | 


सोवियत सर्वोच्च न्यायालय की शिति - जहां तक सोियत घर्वोर्च -पायालय से 
तुलना का प्रश्न है, अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय की तुलना म उषक्रा महेत्व नही क बरावर है। 
यह्‌ ठीक है कि उसे प्रारम्पिक (0"दगम), वुनर्विचारक (^णएला८८ }) तथा अधीक्षण सम्बधी 
( ऽप्एन्डण}) अधिकार प्राप्त है तया इक्यो के पारस्परिक क्षग्डो का भी तिणय्‌ यही करता 
है, लेकिन षमरोकौ सर्वोच -पायालय को प्राप्तं सेविधान के निर्वाचने तथा विधियो को घोषित करने 
के भदिकार प्राप्न नही है! सविधान के निर्वाचन का काय सर्वोच्च सोवियतके प्रेजिडियम 
( एष्डताप्णय ) को सौप दिया गया दै । सर्वोच्च -यायालय काकम्‌ कैवल परामश्च देना दै। 
बह अमरीकी सर्वोच्च -यायालेय के सदृश नागरिको के मूत अधिकारो का सरक्षक नहीहिमोरन 
तो एक स्वतत्र तथा निष्पक्ष क्ति हौ । 


८ न्यायालय को स्वतन्नता तथा उसप्र प्रतिवन्ध 


( [्पदुदकतदा०€ त तप्तालकपुः वात्‌ 165 [प्यारप्०प } 


ध्यतन्ञता ( 104९९4९ ०९ } --सविधान निमतिगीं ने -पायपालिका को स्वतन्न 
एव निष्पक्ष बनाने के उष्य से सविधान मे कई उपब धो कौ व्यवस्था कौ, जिनमे निम्नक्षिलित 
उत्लेलनीय है - 

() कायं काल -यायाधोशोके कायकाल पर किपौ प्रकारक सीमा नही लपापो 
गयी दहै\! वे सदाचरणं काल' ( 0००0 एलादणण्पा ) तक यने पद प्र यासीन रह्‌ सकते 
६1 इष व्यवस्था के फनस्वलूप न्यायाधोयं सुरलितत तथा स्वत-म महूत करते है । र षपति 
नै स व्यवस्य कासदा मादर फिया है, लेकिन, कशो कभी उ होने दशा पातम नही क्या 
है। १८०२ ई० मे जेफरषन ( वाप्०्य ) की अष्यक्षता काच म २६ नये -यायाषीशपदो 
फो समाप्त कर दिया गया, क्योकि वे फेडरलिष्ट ( एष्या ) चै । वादके दिर्तोमेनिम्न 
यायालयोँ को समाप्त क्रया गया या -प्याधीणो को ष्या घटा दी गयौ है, लेकिन, दस बात 
क्षा ख्या रखा ग्या है कि पदच्युत -यायधोश -यायपालिवा सगठनकेञदरही कितो भच्छे 
पद की प्राप्त करे 

( ५) वेत्तन, भत्ता आदि --यायधोशो को पर्याप वेतन त्ता मिलता है तथा भय 
शुविघाए भो । उन वेतन-भो इत्यादि फ काय ाल मे घटाया नही जा सकता है । 

("") मक्मियोग --यायाधीयो का पदक्राफो सुरित है। वे गपनेपदसे त्प 
पत्र देकर या मृष्यु कै वादी हट सक्ते £, यचपि उट्‌ ह्टानेके लिए महाभियोग का प्रयोग 
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शण घमरिका का संव्रिधानं 


~ 


याजा सक्ता । ओग गोर रे (0 र््) 1 हाकि "तवया राज्य काको 
भी पदाधिकारी सचोय्‌ न्यायापरीशो, जो ययोग्य या असमे भी र्क्यो नष, घे अभिक 
सुरक्षित नदी ६1" 


("४ } शक्तया ---पायानयो को स्वतम्नता पा मु्य नाधार उनकय थपार एक्ति ह । 
सविध्ान मं उत पधाप्त पक्तिं दौ मयी हु यर दिषास दे फनघ्यद्य उप्रने भनेर बधिक्ञारो षा 
मपना लिया है) ष्यायिक्‌ पनविलोदन कौ यत्ति सवप प्रमूव दे1 एम अधिकार द्रया वह्‌ पय 
पालिका तथ विधापिक्ताको निर्माति क्षता ह जवद्वि सङो पत्तियां पिसो के धीन नही हं। 
हसक निणयों को यपोन नही को जा सगनो, इतन सन्तमा पो महापियोम को किनि प्रप्रिया 
अतिरिक्त टेटाया दी जा सकता, इसपर जना का दोह नियगण नही दहै। मुष -पापाधिपति 
स्टोन ( 5०८ } ते कटा है कि -यायाघौणो पर नियध्रण उनङ़ा अपना नियन्त्रण का क्तान 
( $थ 0 ल्यपा ) है। इ सय कारणो वे सम्मिलित प्रमावने फायपािकाको रष्टय 
सरकार का एक स्वतप्र अमिषस्ण वनादिवारै1 


प्रतिवस्व ( ११०४००5 } 


स्यायपालतिका पर कतिपय प्रतिवन्य मी हैँ -- 

() कामस फा निय्रण ---पायाल्य वैः समटने पर कातर का पूण नियत्रण है1 
सधीय -यावालयो कौ स्यापना, न्यायाघौणां हो सखा, उनका वेतन, -यायालयप का क्षे ध्राधिक्रार, 
मादि क्रिस द्वारा निर्धारित विया जातादहै) वप्रे किकी यायालयवो समापन करसक्नी दहै, 
उषके क्ेत्राधिकार को घटा सक्तीदहैतय। प्रयाधोणोकीसष्पामे फमोवेरी क्र सक्तीदहै। 
दनीय उटोप्यसेटौी कप्रे्ने १८०१ ई० मे सपोप प यधोगाकी तयाको बहा दिया, किर 
१५०२ ईनम उह समाप्तकर्‌ दिया। १८६१ मे लीरा -यायालय का सृजन कितया 
१६११ ६० मे मनेक दौरा -यायास्तया का समाप्त कर दिपा गवा। 

(५) नियुक्त तथा अलुसमर्थन-- यायालय राजनीति के प्रभाव से वचित नही दै। 
सविधा निमतिामो ने -यायाधीशो की नियुक्तिको दलौय स्वाथसे ऊपर रवनेवे लिए दते राष्ट 
पति तथा सोनेट मे मुक्त ख से निदितं विया, लेकिन, र{ननोत्तिर दनो के उदय के साय दले 
वे आघार पर -यायाधीणो की नियुक्ति होने लगी । सीनेटोरिल कटसी ( ऽलाठपणय्ा दण्णः 
७५) कै विकास ने सितेट के सदस्यो मो पायाघीशो को नियुक्ति के सम्बध्य में काफी अधिकार 
देद्ियाहै। महाभियोगके सम्बरधमेभो काग्रेष मुख्यत राजनीतिकं उदुष्मो स प्रभावित 
हेतो दै । 

{ ५५) स्यायालय ॐ निर्णयो का प्रवत्तं न---यायाल्यो को क्रय मे कायपालिका 
पर निमर होना पडता 1 कयषालि। ही उह अधिषाश मुङ्दमे लाकर देनौहै। विशेषकर 

याप्ालयके निणयोको वान करै मे उत्ति उपगक्तिका पर निभर होना पडतादहै। -परर्‌ कोई 
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सधोय -यापर्वा्का ८ 


शरितिशाली व्यक्ति या समूह्‌ उस्फो भक्षको न माने मौर इण स्थिति ॐ राषटूपति सहयोग नदे 
तो म्याथालय निस्य हो जायगा भौर उसकी भाक्षाएं वकारो जायभी । १८३१-३ ६० 
राष्टि जव्छन पे असहयोग कै फलस्वस्प जाजिया विरोकी-मारतीयौं ( (शणलल7प्कन्पऽ } 
के सम्बध मे सर्वार्ध यायातयदै निणय फो नही मानने मे सफल रहा । 


& न्यायिक पुनविलोकन 
(वप्वालवा रलह) 


अर्थं --सविधानवाद (८णणमपतठयतऽण) फो भममरोकी सविधान निर्माताभौ फी 
षष्ट्मौलिकदेनं है। उने यहा हम दौ से सर्म्बाधत ६ै-(१) नियत्रण भीर संदल का सिदत 
(एण्लल ग (न्‌ऽ गात 53157८९) तथा (२) सतिधान कौ सर्वोज्वता । सर्षोर्व न्यायालय 
को सविधान द्वारा एक महत्वपूण छाय सौपा गया कि वहु विधायिका तया कायपालिकाको 
नियग्रित करे! श्रूफि सविधान सर्वोपरि है, इसलिए वे सविधान द्वारा निर्धारित सौमाभमीके 
तगत ही ाय करे गौर सर्वोच्च -य।यालय यह्‌ देखे फि वे सविधान का उल्तघन तो नही कर 
रहे ६1 दस प्रकार सर्वच यायालय को "स विधान का सरक्षक तथा अभिभावकः ((८पण्वम 
त एप्रभातप्यः ण्ट द0डा्यप्षठण) वना दिया गया । इम भधिकरार फ अतगत यदि 
किषी राज्य के विषान मण्डल द्वारा निमित गोई कानून, सवीय कानून, सघौय सविधान मथवा 
युवत राज्य द्वार की गयी किप्तीसधिके प्रस्वक्ूतिदौतो दवीय -यायाधिकार उसे वर्व॑ष 
घोपित फर रक्ते हं। इतो प्रकार पदि सधोयकाप्रेतत निसी देषो विधि कानिमांएकरेजो 
सविधान प्रतिकूल याकायषपाक्लिका कोटे मदिशदे जो सविधा कै उपव-धो का उल्तरषन 
करताहैतो सर्वोच्च "यायालय उस विधियु देश बो ध्व घोपित करतादै। यापालयक 
दी मधिकार फो न्यायिक पुनर्विल्लोस्न का अधिकार वहते है! डिमौकने याथिक 
पुनविललोकन षौ परिभाषा दद शब्दोमे दो है--^न्यायिक पुनर्वित्लोकन विधानपाल्िका 
दवाय निर्मित कानून ओौर कार्यपालिका या प्रशासकीय अयिकारिों हारा कियिग्ये 
कार्या से सम्यन्थित शपे समक्ष आये सुकदमो मे न्यायालय द्वारा परीक्षण को कषत 
२, भिसके अतर्गत वे निर्वारित कर्त किवे कानून या कार्य सविधान द्वारा प्रतिषन्वित 
ह्या नकी अथवा सवियान द्वारा पद्त्त अधिकारो काअतिकमण करतेदैयानदही।“ 
यहां यह्‌ स्मरण रखना चाहिये कि यायिक पृुनविलोकन का अधिकार ्तिफ सर्वे -यायाल्यको 
हयो पराप्त नही है, बि घय निम्नसधोय -यायालयोकोभीदियागयाहै! 


दप्पत्ति -सविधानमे रेखा काद्‌ उपदधनर्टीहै यो सधौय यायापालिका के स्पष्टत 
याधिक्‌ पूनरव्िलोकर का अधिकार प्रदान करता हो, लेकिन इसकी उत्पत्ति फा सोत सविधान 
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१६५ अमेरिका का सविधाने 


फ उपयो मे निहित मिनता दहै दथा सविधा नि्मनिा्मो कौ इच्छसे प्रद्ट होता है) सरिधान 
रष्टय सर्वोतिता (1051 ऽप्फृप्लणवट) वै सिद्धत को भायता देता जितङे अनुषार 
गष्टीय सविघान,के विररोत भय श्रिसौ मौ विधियाष्य फो वैधिक मयता नही दी 
जायमी 1 सविधरनकौ धारा ९, खण्डदरप कदा गया है कि “लवि पान ओौर इसके अतगत 
निर्मित संयुत राश्य कौ समस्त विध्या तथा सयुक्त रज्य कीओर सेकौगयीयाकी 
जानेवन्ली समल्त सयि्थां इस देश की सवो च्च विधियां होगी स्र प्रत्येक राज्यमे 
स्याप्राधीश उन्हें मानने के लिए वाध्य हेति उनसे अभगत राज्य के सविधान या विधिर्यो 
फो नही ।''' सविधान के उपबघो वे सर्तिस््ति सविधाननिर्मातामो तथा विधिवेत्तप्रोनेभी 
सोय न्यायालय की स शक्ति का समथर किमाह दवैमिर्टनने फडरल्लिषटट मे खष्ट शब्दों 
मेर्हादै कि विधिक् निर्वाचन -पायालयोका सुख्य बौर विशेष कत्तव्यहै।) पियडमी 
“सर्वोच्च -यायालय भौर सविधान' ( ¶्१< ऽप्फ््छणाट दि0पप 2 पह (गह्राणप्रठय ) मे 
फिनाहेत्फिया-सम्मेलन कि प्रहिनिधियोके विवारोका विष्टेपणा करने ये बाद दसो निष्कषं प्र 
पहूंबता है । मुप्य -यायाधप मासल इस सिद्धा तं के सवपते वडे समथ तथा प्रतिपादक षहो गये £। 
उ दत्रे -याथिक पुनविलोष्नके सिद्धात का भेवल प्रतिपादन ही नही क्रिया, बर्ह उत्ति भमरोकी 
-याय ग्यवम्ध्"कीएक अचल पथा भटल पम्पपरा बना दिया। उहोति १८०३ ई० मे प्रसिद्ध 
भआरवरी बन म सैडिसन ‹ लामणम ९३ तव्तकण } नामक मुकदमे का निणयं देते हृए 
वनाय कि सनि एन समसन देश कौ सर्वोन्वे विधि है भौर -यायषोगो का यह प्रमुख क्तण्य दै 

करिबे उसो के धवतुरूप निणयदे1 जब कभी काग्रेघद्वारा पारितं कोई अधिनियम या ल्विनि 

देण की सर्वोज्च टिधि अर्थात्‌ स्विधान के विष्ट दहोतो -यायालय का यद्‌ स्पष्ट कत्तव्यहोजातता 

ह पि वह्‌ सविधन को प्रथम स्थानदं। 


स्यायिक पुनर्विन्नोकन का प्रभाव (धीत ग वप्वातलग्‌ 1९५१९५५) 


-यायिक पुनधिसोकन फी एत्ति एव साध।रण शक्ति हीं दै, वतक अमेरिका के रजनौतिक 
जीवन पर इसका पर्याप्त सर्व॑घानिक प्रणाव पडा । सर्वोच्च -यायालय अपरोक्षी सववैधानिक पद्धति 
का दारक्षव ही नदी, वस्तुन , इसने सविध कौ परिवि्तित क्रिया है तथा समय के बनुप्रार उषे 
नेयो दिशाभो पदनकीरै। इग शक्तिद्धाया ही ष्वोच्पि यायानयने राज्य क विधान मण्डलो 
छार नि्ठित ३०० बनू शौर साधीय कात्र दवारा निमित ४८० कानूतो को स्वध चोपित करिया 
है) दष शक्ति फे गाघष्र पर ही सर्योच्च पायालयोने यायिक्‌ सर्वोपरिता (वुपर्नम ऽप, 
ए८ ज्व) के सिद्धा को मपिष्टुतक्िवा दै। १४वेंसशोघन कैम तगत स शची उलित 
परि (2५८ ए,००९४३ ० 1.2५५) उपव य को व्याप्य दसने इस तर कै किप्रो० कौरविन 
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सधीय न्यायपाततिका १६१ 


क णन्दो मे, "राच्य फ कानून को निषिद्ध करने को से सविधेक शद्ति मित्त गयी |“ 
पष प्रकार न्यादिक पुनविलोकनं फे अधिक्ारने काप्रेषृ मौर राज्य विधानमडलो फी तुलनामें 
सरवोचच `य।यालय क्रो दृढ बनाया { इस अधिकार का द्वितीय सवंधानिक प्रभाव यहथा कि रान्य 
की तुलना मे सष कौ त्विति दृढ ष्टौ ममी। सैकृलोक वनाम मेयलड १८१६ ह° (५८ 
(पाण्णाः ४5 कवप्फण्ण्ठ) मे स्वेचचि यायालय नै त्रिस को राज्य-विधान कै विरुद 
यैक शी स्थापना करने का भधिकार प्रदान भरिया, यदपि सविधानं मे क्ग्रेघ को रेष! कौ स्पष्ट 
सधिक्ार प्राप्त नदी है । गिव्वन्स वनाम ओंगडन, १८२४ ई० ("0०8 5 वल्य) 
भं सर्वे -यायालतय तै फ्रेम फो नियमित करने का पुण भधिकर दिया} ध्राउन वनाम 
मेसेलेड (षण्मम ९5 ऋथकराभ्पत) १८९७ ई० क निणय द्वारा सर्वोच्च -पापालय मे वैदेधिफ 
य्यापार फो सचालिते करने का भधिक्ार रष्टय सरकार को दिया । इ प्रकार सर्वो -पाया- 
सयते व्यापार, वाणिज्य गौर वित्तकेकत्रमें रीय सरकारकफे हाव को बहते दृढ वना दिया। 
दै। इसफे सायसाय "यामिक पुनविलोक्रनने राज्यके अधिकार की रक्षाकरनेमे भी षहायता 
प्रदान कौ है1 इड स्कौट वनाम सेनफोडं १८७ ३० (@1९व 8००१ ४ = इवप्णिते) 
मै सर्वो -यायालयने कपरेस फे कानून फो अर्वघ घोषित करिया भौर मिसोरो राज्य फे अधिकार 
की रक्षाकौ। -मायिके पुनविलोका के! व्यापक प्रभव राज्य के पुलिस धिकारः (?०]५- 
एणन्वय) प्र भो पृडा। राज्य दष अधिकार फ भ-तगत सावजनिक सुरक्षा जन-कल्याण, 
स्वास्थ्य, नैतिकता, धाद सामाजिक विषय आते है इनके सम्नधमे सर्वोदि-पायाल्नय ते एक 
रूप नीति नही अपनायौ । सुन वनाम इलिन्वायस ९८०७ ई० (कषणणा। ९७ प्य) 
मे उसने दइलि-वायस राज्य कौ विधि को वंध चोपित किया भौर लौचनर वनाम न्यूयाकं १६०५ 
‡० (ए.ण्वप्ला ४ कपलणण्णछ) मे काम कै समय को प्रतिदि दस घटे सीमित कर दने के 
कामून फो भर्षेध करार दिया। सामाजिक विघधायनक्षेध्र मे सधीयसरकारके अधिकारकोभी 
"यायक पुनविलोकनने प्रभावित कियाद गौर यहां भी सर्वोच्च -यायालय का दृष्टिकोरा सदा 
शष समान नहीं रहाहै। एक गोर तो उराने काग्रेक् को कर लगाने तथा कािज्य करो नियमित 
करने की पुरी ट दी आर दुसरी मौर कई सामाजिक तथा गार्थिक विधियो को रद्‌ कर दिया। 
दैमर वनाम ठेजाह्ई १६१८ ० (पघभणपलः ४8 वएलादप्द) मे सरवे -यायालय 
नै काशेष्त के एक फानूने ष्टो अर्व घोपित किया जिसे द्वारा उसने बो क श्रम से उत्पादित 
यस्तुभो को वारिज्य से निष्ादित ष्ररनेकौचेष्टाकी! फिर, १६२२ ६० मे वेल्ली वनाम 
इूवसेल फर्नीचर कम्पनी ( एवस ७5 षट्‌ एण्यपराप्रा (८ठण्णढपफ }) नामक मुक्दमे 
भे स्वे न्यायालय ने यच्चो फ़ भम को उप्ररतित करने के कमेक प्रयास कौ विफल 
किया सामाजिक भायि विधायन को विफल करने ® सवे -याया्तय फो अ्रवृत्ति 
१६२३-१९३६ ई० मे शीव पर पर्ुच गी, जव उप्तने प्राधिकसक्टकोद्ूरफरनेके उद्यसे 
निभित्त १३ बानून शो भवेध घोषित किया, जिनमे रा्टरय नौधोगिकं पूनर्जाविन अधिनियम 
(पवष्पछपयो वप्पण्डयया एच्ट्ण्ण्टफ ^त्दो मौर दपि समवय दधिनियम (्ष्ण्णाप्पवा 
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१६२ धर्मेहि का पषिधान 


वपल 4८) प्सु दे! स्वो यायाम के पनदिनोकन कै धधिकारक्े विष्द् 
भादोतन उठ डा हमा) केकरिन १६३३ ई० फ वाद सवि न्यायालय के ख्व मह्न 
परदिषतन हरां भौर उसने उदार दृष्टिर अपनाया । ड 


सर्वच "यत्यालय के -यायिक्‌ ुनतिलोकन के सधिक्रार के कायकरण कैः विवरणा ते उषी 
महत्ता स्पष्ट हो जतो है । -य्ाधोशो ने केवल सविधान की घाला तथा भाषा काह 
निर्वाचन मही कथा है, वत्कि उति नीति्योकाभौ निर्धारण क्या है। उ होने सविधान 
मे क्रातिकारी परिवतंन कलाया है तया उत्ते नयो दिशा प्रदान कौ है। मत उह विधान 
कनया निर्माता" (पिट यथऽ णा प (कपप) कहु गया है । जद्दिस ह्यज वर 
ठीक दही कहा है कि “अमैरिकन जनता संवि रान फे भीन भगश्य र्वी ! सविधानं वही 
जो न्यायाीश कदे है! जरिटिस प्रक फटरने तो यदा तक (शा द कि "सर्वोन्वि 
स्यायाल्तय हंबि वान ठ (> 


न्यायिक युनर्विल्ञोकन की सालोचना (दधन म प्वालव्‌ 1रिलपलो 


सपोय -यायातयः के न्यायिक पुनविनोकन फे विपक्नमे शनैर तक दिवे जात्ति ६ ~~ 


उथित्त कायौ से दुराव --एुछ भावोचको का कहना है कि -पायिक पनविलोकन 
धिकार & चलते सर्वो वायालय जपने मौलिक कार्योकौ करना भूल ययादहै। वह्‌ बिवेदो 
का निष्टाशः नदी फरताए है यच्कि उत्का मुह्य काम सामाजिक तथा राजनीतिक नीतिं क 
निधररिणि मे हाय वेटाना हयो गथा ६ै। उषी विधानश्रालिदा के फायों को अपरनालियादटै 
जिसके चलते जनता कौ प्रतिनिधि समा जनता की दृच्छाको स्वनव ख्प से व्यक्त नदी $र 
सकनी है। वह्‌ जनता की सामा-थ इन्छा (उकणलया भना) को विधि के सूप में स्वततवतापुवक्‌ 

क्षणियक्त नदी केर सकती) उठे कर्णे पी यायश्चाचिका ने हधिषा लिया है जौ अजा 
तत्र्म्‌ व्यवस्था का स्वस्यं चिद्र पटी दै। प्रोगन (ण्ण्डवण) नेठोकहोकदारैि 
“स्योन न्यायालय कायंपालिका तवा विधानशालिका फेः कार्या को एकर तीय" सदन 

फे रूप्‌ 9 नियमित करने लगा है । "° 

(५) सकण न्यायाधीश -्यायाधीण) मो दलीय विवारधारामो ते उर रहना 

घाटि । छह सदा सचेत रहना चाहिए नि उनश्च व्यक्तियत पा सामाजिक तथां राजनीतिक 
दृ्िग्कौण -याय एम्व-धी पिणय को प्रन्तवित न करे + उदे निप्क्षतया स्व्त्र होना बराहिए 
भौ ८ जहा तक सम्प्रव हो वंधिङ दृष्टिकहाणा को अपनाना चादिर्‌ । ठेदिन मेख के -यायधोगो 
कै प्रि यह क्या णाता है गरि उनकी निधुक्ति दत विभ्नेपके बार एर होतो है तथा वन्के 
1 ४९ वह प्रधवेठत द एठञकण्य छण ६6 व्वय्चधयपण्य 28 रमि ठ ववर्त 
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ध संधो ग्यायपात्िका १६३ 


निर्णय विशोप राजनौतिक तरथा सामाजिक विचारधारयामो से प्रभावित होते} भत स्वि 
न्यायालय का निणंय कभी उदार दोहा, तो कभी सकोणं, फपी सव केप्क्षमे, तोकभी रान्य 
® । ची० गेद्त का कहना है कि “त्यायाथीर्शो के विचार उसी प्रकार परिवर्तनशीलरह। 
भिस श्रकार कौ नकली सिरंक फे रग परिवतेनशील होत द 1 वे राजनीतिक धूष के कारण 
शीघ्र वदन्तं जाते 1 


(५) मकारारमक राज्य फे विरद्र -- बहत से भलोचको का मत है फि व्यायिकं 
पुनर्विलोकन की ्रणाली भाधुनिक, सामाजिक तथा माधिक दशमो के लिए मनुषयुक्त दै । -याया- 
धीश प्राय, सर्वम्पन्न षग कै होते £ । वे निहित स्वायं का सरक्षण क्रते &। फलत प्रगतिशील 
तथा सोकतत्रातमक विरोधियो का विरोध करते है । इससे सकारात्मक राज्य का विकास नहीहो 
पाता। सतोष्की ते हस भासोचनाका जोरदार समयन रदियाहै।2 

(५९) अक्तावधान तथा अतुत्तरदायी कारे स -सर्वचि -यायालय न्यायिक पूनविसोन 
कै आघार पर करग्रेस-सदध्यों द्वारा कडे परिश्रम के वाद पारित बिधि कोनष्ट करदेतादहै। 
फ़त जनता के प्रतिनिधियो छ प्रयास का कोई साकार फल नही निकल पाता। भत कातून- 
निर्माण ® सम्बध मे सावधानो नहो वरतते तथा वे भपने उत्तरदायित्व को महसुस नदी 
करते। फिरवे निर्ितं शूप से अने राजनीतिक सक्षय को प्राप्त करणै म भसषलहो 
जतेटै। 

(५) तिम तथा शिथिल कामे --मत मे, यायिक पूनवितौकन ऊ कारणा देश 
का योजनाबद्ध विकाष नही हौ पाता है तथा राजनीतिज्ञ घपने लक्ष को तिर्ित नही फर 
पातेदै। फलत उनके कायेमे एक प्रकारकौ छत्रिमता एव शिथिलता भाजातीदहै। वै 
श्यापरक सुधार योजना लागरू नही कर पाते है केवल साधारणा परिवतनों ते उह सतोष करना 
पडता दै 1 

पक्षम तकँ -यदि एक भीर -यायिक पुनधिलोकन फी कठोर आलोचना कौ गयी हैतो 
दूसरी धोर उसका जोरदार समयन भी क्रिया गवा है - 

(५) सविधान का संरक्षक -प्रनात मामक राज्य मे एक स्वतत्र तथा निष्पक्ष पाय 
पालिका का होना आवश्यक है जो सविधानं का सरक्षण कर सङ्के! भमरीकी सविधानमे षस 
तरहक स्वेश्त्र तथा निष्पक्ष अधिकारो की घधावश्यक्ताको विशेषरूपसे महस कियासण 
है। मधिकारपृथक्ररणए, सघ तथा राज्यो के बीच अधिकार विभाजन एव नागरिक स्वतत्रता 
से सरम्बाधत उपवधों को लाभ करने फ लिए -यायिक पुनविलोक्न के साधन से सुसण्जित 
-यायपाललिका भेरिका के राजनोतिक जीवन के लिए धत्यावश्यक है! स्वोचं -यायालय करौ 
श्वविधान का मरभिप्रावक् तथा खरद्ाकः (छपवातावः वतं (पाठत्‌ क पय दव्फ््प्मा) 
कहना मनुचित मही होगा 1 


1 पतभ] छद्णा००8 96 115 ०090६66 श]ा18, साला पाङ वलय दणाण्परतः 98 
४096 1610 पए 1 एनगृच्ठन्‌ इपण8108 

9 "4 एड 8136 1 9 पणप्त्‌ छवपठ तन०पत्‌ पत्य ४ ए००न्‌ ७ 80 (पयय 
छष्णण्ड 98 ४6 (णयना ० वप्ता स्मय १०त्‌ #798 4 0न्दाणय ०५688 0१ ००४ ह 
कपकम्‌ कफषपतपठा 9 च "द. 


स° स०्-१३ श 


१६४ अमेरिका का सविधानं 


(५) सघ तथा राज्यो पर नियञ्नण -न्यायिक धुनविसोकन कौ व्यवत्या धावश्यक हे 
गयी है, क्योकि तप तथा राज्योको एक दरे पे रक्षा घयावश्यक है । यदि सघ तथा राज्या 
नियत्रित न किया चाय तो सघीय व्यवस्था को खतरा पहुचे का भय है! 


("9 संविधान का विकास -- यायिक पुनविलोकन के माध्यम से सर्वो -यायासयं 
नै सविधानं के विका मे सहयोग पहुंचाया दै! सशोधन की ्रभनिया इतनी जटिल है कि 
साघारएते उत्क हारा सविधान मे षरिवत॑ने करना भस्य त कठिन है । अत्त हस कर्यं के सिए 
अय सानो को जपनाया गयाहै) -यायिक पुनविलोकन दन साधनो मे प्व-परमुख है, जिसके 
द्वारा समय भौर भावश्यकता के अनुसार यायपृणं परिवतैन लाया गया है सच पृल्ाजायतो, 
जसा दवी ते कहा दै, “सामाल्यत्त सर्वोज्य न्यायालय निर्वाचन फ निर्णय काद 
अनुसरण करता द 1 अते यह कहना गलत है कि -याधिक पुनविलोकन कौ व्यवस्या 
लप्रजातात्रिक तथा प्रतिच्छियावादी है। 


वमान स्थिति --वत्तमानकाल मे -यायिक पुनिलोकन की स्थिति मे काफी परिवपन 
ही ग्या है। प्रारम्भ मे -यायाधीशो कौ प्रवृत्ति प्रतिक्रिपावादीथो। विधायिकाकैष्ेच्र्भेवे 
हस्तक्षेप करने कै आदी हो गये थे, केकिन, आजकल प्रवृत्ति यह दहैकि काप्रसके विधानक्षश्रमे 
भृम-ते कम हस्तक्षेप किया जाय } अतत, विानवे क्षेत्र मे सर्वोच्च -यायालयने काग्रेस के नैतृत्व 
फो स्वौकार्‌ कर लिया है मौर यायाघौशण इगलस कौ राय में -यायिक सर्वोचचता की स्थिति अने 
समाप्तहोगयौदहै।१ 


साराश 


सबिधान तथा उसके अधन बने कानुनो तथा नियमों को कार्यान्वित कटने > सिये एक स्वत तर न्याय 
पालिका अस्थ-त आनरयक हे । 

अमेरिका मेँ न्यायपालिका का संगठन सीदीतुमा ई 1 

सर्मा न्थायालय को शि ओर प्रतिष्ठा बहुत ऊचवौ है ¦ न्यायाधीशोः कौ संया घटतो-भदरतौ रती 
र । चनी नियुक्ति राष्ट्रपति करता रै । -यायाधीशो की योग्यता के सम्बन्ध मेँ निधान चुप ै। बन्दे 
मृहाभियोग कौ पदति से पदच्युन किया जा सकता दै 1 

सकदमे का निर्णय बहुमत से दता है 1 


सर्पौ्च -यायालय का अधिकार क्षेत्र फेवल कच विषयों तक सीमित १, जिनका समिधान म स्पृष्ट 
इच्सेव रैयाणो सनिधान गँ उपलक्षित है । उसके अधिकार-क्ेत को निम्नलिखित परागों मेँ बादाजा सकता 
रै (0) प्रारम्भिक अधिश्ार-के त्र (1५) पुनविचारक अधिकारे त्र, (ध) -यायिक पुनर्विलोकन, (1४) समिधान 
का सरस तथा भभिभावक भोर (2) अय अविक । आरम्म भँ सर्वोज्य न्यायालय प्क निर निकाय 
धा। लेकिन भज यद सर्शाधिक महत्वपूर्णं तया राङिराली सस्या वन गया दे । 


1 240 ४९८ सोक्०त ४४९ (0वर्षपप्षठप णिए ४४९5 188 ०६ ०0४ 0९ ईष्क- 
परण (कपप नि1मस8 ४6 अ1द्००य्‌ 12052 
% ० 1*67।त ० 10101] 8८6००86४ क5&8 710६ ६9 1४8४ 1०२९ ए ४6 प्णततान 
9 116 700); ९९४६. ४९५ कृरण्वणोएण षते ह्ण टुक्षण गुणाह पणा6 ण्डाशोकप० एतनः 
0१6६४१०४त०९६१त्‌ ४०० 0० ए ७००४९ --प ८१८८ रणष्ाण्य 
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सर्गो न्यायालय छो स्वत तव पम निष्पक्ष बनाने के उदेश्य से समिधान मे कई उपव धो कौ -यमस्था 
की वट । न्यायाधीशे। के कार्यकाल पट किती प्रकार कौ सौमा नदं लायो गयौ । न्यायापीशौः के वेतन, भक्ते 
पूर निशित दै। सिर्फ भहाभियोग फी नटिल पत्निया दारा दी उन्दं पदच्युत करिया जा सकता रै । न्यायालय 
करौ शक्यां काफी विस्टेतं रै । पर न्यायासय पर फततिप्य मरतिवन्य भी दै, सेते काग्रेस का निय त्रण, नियुसि 
तथा अनुसमर्मन ओर न्यामालम के निर्णयो का रवव ! ग 

रदो न्यायालय ॐ सथौय सरकार कौ बिधियो या अदेशोको अध धोपित करने कौ शकिः 
न्याधिक ुनबिलोकन का अधिकार कषे हैः । -यायिक पुनिलोकन कौ शकि एक असाधारण शक्ति दै । अोरिका 
क राजनीतिक जोगन पर्‌ इसका काफौ प्रभाव पड़ा ईै। इसके विपक्ष मेँ त्व देतेष्टए कदा गया है कि इसके 
छारण न्यायालय अपने कायो को करना भूल गया रै बड़ विधायिका के कायो भें द्तक्षे प करता रै, न्याया- 
धोशो का कीर्णं दथ्कोण समिधान को प्रभावित करता दै, यह भरणालो आधुनिक, सामानिक तथा आधिक 
दशाओं फे सिप अनुपयुक्त दै, ओर यह प्रणाली कमरिस को असावधान, अनुषरदायौ कृत्रिम तथा शिथिलः बना 
दे्ीरै। पक्ष मे तक देते र कदा गया दै कि यह सर्वो न्यायालय को सबिधान का सरक्षक बनाता ३, सथ 
तथा राज्यो को एक-दृषरे छे रक्षा कता है ओर संबिधान के विकासमे योयदेता षै 


प्रर 


1 एल धी€ ल्गफए०डारठपं 2त्‌ एकदा 9 106 इपफएषटफ दण ग € त § 
+ & प्ण सि ५१15 60 10 5 {1126 16 83 6512 ्ृओ6त्‌ 1८861 38 प्ी€ कपत 
[वटव वदप ० ध (गाहुप्द७5 ? 
(अमरौकौ सर्वोच्च न्यायालय के संगग्न तथा कायो का वर्णन करं । यह कहना कहां तक ठीक ै कि 
यह काग्रेस का तृतीय सदन वन गया ६१) 
2 श्व वुप्वालन्षङ् 15 पौल लल्ला णलु व कित्व 6 हल्विलःञा अप 
पपठ ” (0णाफला 
(न्यायपालिका मद सीर्मेद है भितने सथीय "यवस्था को ष्ट बनाये रखा ई ।» न्याख्या करे 1) 
$ प्ण ० चाल ल्गफृण्डव्रणय कणं एनफलाऽ ग पष ऽप्एटल @0णा। ज ल त 5 
& व्ल व्ण प्ल ऽप (एप ता प्रता ? 
(९ ए ०48,8 ए 54, 564, श्रा ए 5) 
(अमरौकौ तथा भारतीय सर्वोच न्याथालय के सगठन तथा कृत्यो मे क्या अन्तर ३ ? 
4 एरवपया€ वाल क्िला८६ऽ 10 (€ ग्कडदत्मा कपत ए00लाऽ ० 1116 ऽप्य 
(ण्णाप्णा पल § 4 भव प्रत्त § 8२ £ ए "54 4, 56 4 ) 
(अमरौकौ तथा रूपी सविधान के गठन तया कायो मँ वया अतर रै?) 
5 78६ १० एण प्रणवलाऽच्छण्त्‌ ए ण्वष्टद् [रस्य ? पठ शिः १०९ 11 द आ 
ध § 4 शात्‌ इश्यटलुदणत्‌ ? 


(न्याधिक पुनविलोकन से आप व्या सममते रै १ अमेरिका तया स्िर्‌भरतैण्ड ये यद दां चक 


1 


उपलब्ध दै ‰ 
6 = ण्०१ 0५ फट एकह क तप्तालदषा रलपलषः 923 लपृश्तन्व्‌ ¶76 त०ाऽ्राप- 
छार प्ट त 5 4. (8 ए 57 ^} 


८ (किम पकार न्यायिक पुनिलोकन ने अमरीकी स विधान का विस्तार किया रै? स्पष्टकरे |) “ 
7 दाल कप्लाटवमर न्प रल ए प्वालना कल्म " स्या 


(“अमरोकी स्मिषान्‌ न्यायिक पुनविलोकन से गतिशरोल रै । इस कयन कौ समोक्षा 6 “ ए 
4 


,; 


१६६ 


10 


{1 


12 


13 


14 


15 


अमेरिकन का पविधान 


(णपापदप्ट ४९ ६३७६ णि कात्‌ चहययड च प्तष्ठ १८५६५ ज पट [श्ट(शग्षणी 
५0) शट्लय ल्या 10 1196 चला त€ ० ६ ए इ ^ 
{ए ए 54 ५, 568) 
(यायिक पुनर्विसोकन द्वारा मिषेयन के पक्ष-विपक्ष म॑ तर्क उपस्थितं कर, विरेषकर अमदौकी ण्यभस्या 
के प्रसणमें)) 
एण्ड पट पणतु ण पौर ण्वम्‌ हल्य पा ला § ५4 स्थता क्वा 
पधलाच्यटह {0 1४5 (एनाा्षट्म भरात्‌ ल्छाडरत्त्कणन्‌ लष्ठ 
(अमेरिका मेँ न्याय पुनर्विलोकन के कार्यकरण कौ चर्चां कर ओट इक्षके राजनीतिक तथा सधा 
निक प्रभावं का दर्तेख कर !} 
ए7तणड पाल फवेप्ण€ काति सग्रह ण ण्वालन दल पप फल ाणाषस्व §बा 
पभा 13 प६ 02815 ० 118 0दहपण ? {8 ए 1961 [प्र०)३) 
(समुर राज्यं अमेरिका भे न्याधिक पुनर्भिलोकन कौ प्रकृति तथा कार्दकरण का दर्शन कौजिये। उस्न 
उत्पत्ति कंते हह ?) 
छम प्रहे अदहटपला पिह जनाह्‌ फ एषषटकिणत्‌ प्ल [दाद ४8 इपतिहपाल) 
भा चौल प § 4 1६ पष्ट (्छाश(पगी नोते 13 इशप्रृणाल [०५ 18 116 
(61637 ८600511191100 वदटिधरपश्त्‌ 2९2108६ 1९131311४6 हा(ाएवलपाला ? 
(^> ए 1948} 
(रगदड मेँ विधानमण्टल सर्वोच्च ६, परतरं अमेरिका मेँ सविधान सर्वो र 1” इस कथन कौ भ्याष्या 
कीजिये। यद्‌ भौ बतलाद्ये किं कि प्रकार अमरीकी सविधान की रक्षा विघानमण्डल के वैधानिक 
भ्याधातसे हुई दे +) 
न ८ पठ का३६ पौल [दहाडयिद्णपल वट्डप८३, एप ५३{ पाट ल्णपय।$ पदुभ्रपल्व्‌ 28 
नप्ता) एलापएञएाट 2६ प पठ लात्‌ 0९त्०वाऽ [कभ = (एकपात्‌) एणा 
13 5१०लपाला 
८“जिन जातो को विषानभष्डनं चाहते, े नहीं बल्कि निरे -यायालय बैधानिश मतलाते दै, े हौ 
अन्त मे कोनून का सूप ग्रहण करतौ है ।› इस कथन कौ विवेचना कर 1) 
@५€ प दतद्०्परप६ ज 66 गाहटडपा३>प्छप वत्तं प८(108 ० 06 इणशलणट (तणा 
ण ४६ ए 9 ^ ३० ककाणा०6 ध 02८ एशकल्व्‌ 0 ब पह फणणुतणषटुरन पट 
कप्रालताल्छः द0ण्ऽ्रपाण) 
{८ ए 1950, ^ह४ ए 1958, '50, शाव ए 1950, ए ए 1961 4.8 ए 
1961 3, ए ए 1968 4 (प्ण ) 
(अमदेको सर्षोज्च न्धायालय के सग्ढन त्या कायोका र्न करे ओर अमरौको स विधान य उपरका 


महत्व बताये {} 
गरल $प्फर्ट्णह लठणप ण छलपडणह 15 ए0्ड कृष्वा (रह्णलत [48 
एश्व्छत, 49 छि 2 पणात्‌ लहणा४९८ 10 € एप्ष्ट्व्‌ 52485 "' [1580४55 


(भ्या धिक पुनर्विलोकन के प्रयोग दवारा अमरोकी सर्वोच्च न्यायालय वस्वु् तृतीय सदन बन गया ।१ 

कैसे) 

कल्प चाल वाञकलष्ल हिथप्पलछ ण प वप्तातदा ऊलप्र 10 फल 0 8 
छ ए 19614} 

(छपुक् राज्य अमेरिका कौ न्याय व्यवस्याओ कौ निदिता का वर्षन षरे ॥) 


16 


17 


18 


19 


शषीयं यायपातिक्रा १६७ 


045 0९ (नण ०४य।००) ए०क्लाड पात पिाद्वछाइ रणा षट ऽप्ााले (णण 
ग 54 (रवा) तप ए ^ (एाट)) 1965) 
( सथक-राज्य अमेरिका फे उच्चतम न्यायालय ढे गठन, अधिक्ासे एष कायो का वणन कौनिए । ) 
0 च€ [हज पेल धै पाला८मा ल्फृल्हयोत९ णित चत एापाका6 ० 6 तृप्वादभं 
२९५९५ 0{ 16६19300 (ष्ण 0 7 4 (शविप्ः ा), 61) 
( सथुक्त राज्य अमेरिका फे अनुभव के अधा प्र िपेयकों की न्यायिक सपक्षा का 
मूल्यांकन करे । ) 
412६ 78 प्ल पाता ३०6 ज एह [ण्वालवकत धया 2 तपश्‌ तकवडापपजा ? शपा 
दण्डका ऽ०प्रोते 96 ४256 छा 196 प्ण ० पीर इपूणलार (य ग रषलातवे 
(द्व्य त, 8 ^ (एम 7}, 62) 
( सभाम सविधानों मँ न्यायालय का कथा महत्व र { अमेरिका के उच्चतम न्थधा्तयके भधार 
पर अपना उत्तर लिखिए) 
(्०पाएएणप्द कात्‌ (0वप्ठड पष (पिपलदष्ठ्य$ चरतं एषठ ० पाल पाटला 
$परणटे (ण्या पा 26 ग ह इपर (णपा ज पाल इ५्णद्दछयकण्ते 
(1040८ ए , 165) 
( अमेरिका के सर्वोच्च न्याथालय के कायो तथा शकियो कौ तनना स्मिरजएैण्ड के सर्ोश् 
न्यया के का तपा शडियो से कोलि, ओर्‌ भिगता वतताङ्पे । ) 


^ 

"716 2017070६ एधा 8100 (गण्दलापद्वु दर कि वाप्वनपण्छाः {0 3 [वनम 
द्वव दनभापकला०९, ४ 37750 कच्ता, ४ (माद्द्वददे वावान, १5 लाव 
^ 1... 17 --2 2, 2402 
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१३ सधोय लोक-सेवाए 


(४९ दष्वसप्म्‌ प्र्‌ §५८९८९ } 
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{ १ वट श्रथा-वरटप्रथा का भथ, वृूट्रथाका्नत॥ \ 
२ सोक सेवा की वर्तमान स्थिति! 
१ ३ प्रिदिश तथा अमरीकी लोक सेार्मो कौ तुलना । 
/ 3. 7. 9 > <> > ल > >> <> <> 9 <> 9 <> <> > ॐ =<> > <> >>> 
१ लूट-प्रथा 


( $$ 55१९८ } 
लूट प्रथा का अथ -सभुक्त राज्य मे शासन को सुचार ख से सचानित फरने करे लिए 
लौक्र-सेवाभो ( ©+ 5००९७ >) को विशाल समूह है। राञ्यके कार्यम वृद्धि कै साथसाथ 
नको सख्या भो बढती गयौ 1 धज लोकसेवी कमचारियो कौ सस्या २० लाख पति अधिक है 
सूट प्रथा को सम्बघ इन कमचारियों षौ नियुक्ति सेदै। १८८२ ई० फ पूव तक लोकसेवामेन 
तौ कोई बुन्यवस्थित सयठ्न था बौर न योग्यता कै भाधार पर निधुकित करने की धरया षी 
नव निर्वाचित राषटरूपति पुराने कमचादियों स्थान पर अपने दल स सर्वा घतत व्यवितयो कौ भियुक्त 
क्रदेतेये! सेफकषन ने लमभग चीधाई सघीय सेवको को पदच्युत कर अपने दले कै व्यवित्तयो 
कौ उनके स्याने पर नियुक्त किया, चेश राष्ट्रपति जंवसन के कायकाल मे यह प्रथा सपनी चोटी 
पर पहैव गयी 1 १६२६ ई० मे पद ग्रहण करने पर जैक्स्तननैे शीघ्रहौ पुराने पदाधिकारियो कौ 
पदच्युत कर वपते समर्थको को नियुक्त करने का निश्चय किया मौर काप्रत्तको प्रोपित सदेश रं 
कहा कि कोई नियुवितति ४वपकी अद्धि से घधिक दे लिएुन क्ती जाय, क्योकि दीघकाल तक 
पदारूढ रहने से सेवषो फे अनुभव से लाम की श्पेक्षा क्षति जधिक होती टै तथा भय व्यवितियोको 
शासनम धापलेते का अवसर नही भिल्ल पाता है। जैक्सनने दस नीति कौ बहुत हद दशन 
कारयपिवित भो किया 1 उने अनेष्ठानक कमवारियो कौ पदच्युत कर्‌ धपनै दल के व्यवितियो को 
िगुक्त क्रिया+ प्रथम वप मेही उसने ७०० पदाधिकारियो को निकाल दिया। दस प्रकार 
भैन्सन ने स्ट प्रथा का व्यापक ख्पसे भ्रयोग क्रिया भौर इसका भ्रदत्तक भाना जानै लमा! 
१५६५ ६० तक दस प्रया क प्रयोग बडे जोरोसे हा । धीरे वीरे दल को घेवा फे पुरस्कार 


सौय सौक-पेवापं १९९ 


रूपमे सरकारी पदों का प्रयोग होने लगा मौर केवल राज्यो याशष््रीमे ष्टी नही, जपिवु सारे 
राष्ट मरे दलगत निष्ठां के आधार एर नियुक्ति तशा पदच्युति करना एक सवसा-य नियम वन गया ॥ 

लह प्रथा का अन्त -चट-परया का भ्रमाव जनमत तथा प्रशासन पर बहत ही घातक 
सिद्ध हमा । शासन छिक्न-भिन्न हो गया, अ्ैतिकता मौर अराजकता फैल गयौ, घ्रतलोरी मौर 
श्रष्टाघारकी वृद्धि हौ गयी । फलत सुधार की मावे हर्द । १८५३ गोर १८५५ ६० भे 
अठिनियम पारित हए, जिनके रा लिपिक वकी चार भ्रोशिया वनायी गयी घौर नियुक्ति 
फ़ लिए परोक्षाकी व्यवस्था की गयी । १८७१ ई° मे क्रिस ने एक रष्टय लोक-तेवा-जायोग 
( प्िवदनणता का इलशत्ट (म्फपाऽणा ) को स्थापना कौ । १८८ ई० मे पेण्डलटनं 
सधिनियम ( 7लाता९०ः 4०४ ० 1883 ) पास हमा, जिकरे हारा योग्यता के मंधार पर 
( कलया इश } निश्रत्तिया होने समी । सही मधिनियम भमो भी मौलिक विधि है, जिते 
आघार पर लोकसेवा सम्बधी सभी नियुक्तियां होती टै। फिर भी नये विभ्नागोके निर्माण हेते 
रहने कै कारण र षति कौ नियुक्ति के छम्बध मे पर्याप्त स्वेच्छा भित जाती ह । मत्त लूट-प्रया 
का मप्रीभो दूरत मत नहीहृमाह मौरनकभीदोगा। १६४० ईम किसने द्रसके 
अवशेष फो दूर करने का पुन प्रयत्न किंया। उक्षे रेग्पसेक अधिनियम ( रिवाणऽल्लः 4५६ } 
द्वारा उन सभी पदो क्रो, जो भायोग से मक्त ये, राटूपति को भायोग के अष्टोन करने का अधिक्रार 
दिया। इसमे वैवल वे पद नहीं सम्मि्तित किये गये जिनपरप्तिनेट की स्वीष्ति से नियुक्तियां 
त्ती थी) १६५१ ई० मे ६२ प्रतिशत निगृक्तियं प्रतियोचिता के आधार परर ह्ोने तमी थी। 


२ लोक-पेवा की वतंभान स्थिति 
( शिला एणथणा ० पट (णा ऽ८ ११०६ ) 

जक्षाकि हमते ऊषर कहा है, माज भधिकाश सेवाओ को नियुक्ति प्रतियोगिता फे आधार 
प्रहोतोहै। सपोय लोकसेवा जायोग वर्गो सेवाभो ( ©]25517९त 5९८४५८९३ ) कै समसन 
पदाधिकारियौ की निपुक्ति करता! आयोगमके तीन सदस्यहोतेहै। इनकी नियुक्ति पिनैट 
की स्वीकृति से राष्टि करता है । मायोग अनेक कार्यो को करता ह्‌, जते-पेवफो का वर्गीकरण, 
परीक्षण, निगुक्ति, पदनिवृत्ति, धपोल भीर पुनविचार, सिस रेकाड, भवना, जांच इत्यादि । 
फु सकटकालीन पदाधिकारियो कौ छोडकर मय पदाध्िकारियो कौ निषुक्ति आयोप प्रतियोगिता 
परीक्षके मघारपरकरता है! पररीक्ञाएं लिखित या भलिचित, सामरहिक या भसामूषिक 
दोनो प्रकारकीष्टौ सकती ह। इतस प्रकार योग्यता तथः प्रतियोगिता के आघार पर निषक्तिया 
होने के कारण लोकसेवाए राजनीतिक प्रमाव से मुक्त हो गयो &। 


३ त्रिटिश तथा श्रमरीकी लौक-सेवाश्रो को तुलना 
( (णवाय एलारटलय द्यथा चत्‌ क लयाठ्काा ठप्‌ ५५०६७ ) 
सामा-यत दोनो देशो मे योग्यता तथा प्रव्योगिताके धार प्र नियुक्तां ही &, 
फिर भो दोनो देशो कौ लोक-तेवा सम्य धो व्यवस्था मे पर्याप्त मतर ह -- 
(१) हमलेड मे प्रचियोगिता-परक्षा हारा सामाय योगता { छलणलग प्लाट } 
कौ जांच कौ जाती है, जयकि जमेरिकामे उष श्नानकी ्जाचकोजाती ह जो दच्छिन पदमे चिएु 
भ्रत्यक्षत भाक्यक हं | 


॥) शदर्दष् ई ८८, 
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रा्ये। का मह-- 

राज्य शासन कौ विरोपतार्पँ--राज्य सविधान, दोहरी नागरिकता, राज्यो की 
शक्तियां, अध्यक्षात्मक पद्धति 1 

३ राज्यो का शसन संगठन -- छायपालिका, गवनर, विधानपातिका, याय 


पाक्तिका। 


-> >>> र <अ 
९ © 
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% स्थानीय व्वशासन- नगर णासन, ग्राम्य सासन । 
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१ राज्यो का महत्त्व 


( 1०14766 ०[ 8123165 } 


सापृक्त राज्य भभेरिका एक सघाप्मक राज्य है। उसमे ५० अद्ध प्रधुसत्ता सम्पन्न राज्य 
है1 प्रारम्प मँ राज्यक्ी सष्या सिफ तेरह यी ठेविन काला-तर मे उनफी स्या बदृती गथो। 
फिलाडेरिफया सम्मेलन फ प्रतिनिधियो में स्वायत्तता तथा व्यक्तिवाद कौ भावना कूट वृटवरभरी 
थो! अत केद्रकी स्थिति कौ दृढ बनानेकेउपरातमभीवे राज्यो फी स्वत-त्रता षौ एृष्वत्‌ 
अनाय रखने वै पक्ष मेये। सविधान निमतिनों ने राज्यो की स्वायत्तता तथा स्वतश्ताषको 
साविधान दवारा सुरदित रषा । रेविन समयमे प्रिवतन के पाय ताय साघ-सरकार की ए प्तिो 
म वृद्धि होती गयौ जिसका प्रतिमूष प्रभाव राज्यो की प्थित्तिपरपडा। फिरभी,रहवद्ना 
गलत होमा वि राज्यो का महेस्व षट गया है। सुनो ते कहा है कि याज्य अव भी वह धुरी 
६ जिसके चारो ओर अमेरिका कौ समस्त राजनीतिक ध्यवस्था चक्कर काटती दै।' 
सच धूषछानायतो राज्यो राष्टरीय सरकारे आधारष्टै। उनके बिनान तो राष्टरूपति तथा 
कामप्रं स सदस्यो षा निर्वाचन हो सकता भोर न सविघान मे सशोधन ही । रष्टय सरपारके 
भदिरिजतत स्वायत्त सस्वामौ क वेधिक धस्तिष्व भो राज्य हदिधान तथा राज्य विवि परर भवतम्बित 
है। णर भौ राज्य सविधान पै मौक्तिक तत्त्व है जिनकी दस्तिष्वहीनता सविधान फो ष विनष्ट 
करदेगी 1 बत राज्यो करा सयुवत राज्य को शासन व्यवस्यामेवाष्ठो महत्व है । 


२०२ छेरिका फा सविधान 


२ राज्य-शासन की विरोपतापं 


( एष्व ण 0 ३१११८ कवप्ाााइ्क्णा } 


राज्य पस्षविधान --सयुक्त-राज्य अमेरिका मे प्रत्येक राज्यका निजी सविधान दै जो 
सौय स्विधानसन पृथक्‌ है। सघीयसाविधातकौतण्हये साविधान पभो सिपित! प्रत्येक 
राज्य का अपने सविषा का निर्माण, उमूलन तथा सशोधन करने कौ पए स्वतत्रना है। 
प्रतिकाश राज्य-सविधानों के सिद्धा प्राय समानहै। सामायत सभो साविघानो मे एतिन 
विभाजन फे सिदा-त को स्थान दिया गया है, राज्यपाल, -यायाधोशो तथा विधानमण्डल के 
सदस्यो ऊे निर्वाचन कौ व्यवस्था कौ गयो दै, प्रत्यक्ष प्रचात-व्र कै साधनो--जन निर्देश { र्थ 
प्ते) ), आरम्भण (1०५१६४९) तेवा प्रत्याहरण { ००३1) ) को सपनाया गया है, मौरिक 
सपिकारो कौ भुरक्ना का व्यवधान किया गया है तथा स्वायत्त सस्यागमो का उतल्छेख किया ग्या 
है-टाउनिप, फाण्ट तथा विभिन्न 7गर योजनाए (€ एर०5) 1 


दोहरी नागरिकता {--राग्य-सविधानो कै सम्बन्ध मे एक उत्लेखनीय घात यह दै कि 
अनेहसा मे राज्यो को पृथक नागरिकता है, घर्थातु सयुक्त राज्य मेँ दोहर नागरिकता है 1 धके 
विपरीत भारत मे दकह्री नागरिकता है, राज्यों क पथ्‌ नागरिकता नही है। 


1 

राज्यो फी शाक्तियौ -जहां तक शक्ति का प्रश्न है, राज्य रकार कौ एर्वितयां मौलिक 
{ 0षण्टणडा ) दै धोर्‌ सघ सरकार की एदित्तयां प्रप्यायोजित ( एवष्छ८€प ) 1 पविधन के 
२० वे सशोधन मे स्पप्टत का गया रै कि “सविधान द्वारा जो शवितर्थां सयुक्त राज्य को 
्रत्यायोजित नेदं की गयी द तथा जिनका उसके दारा राज्यो फे लिए निपेध नकल किया 
राया द, वे सायो अथवा जनता के लिए सुर ष्टि रहेगी |" इस प्रकार सयुक्त सज्य $ रावि 
धान मे सध की गव्तिया उल्लिखित है घौर अवशेष शवितयां ( हदश्वपवा ९० ) राज्यो 
छोर दो गयौषै। इसके विपरोत भारत मे सघ तथा राज्य सरकारो की शितियो फा उल्ल 
कर भवक्षेप शव्तिया केद्र को दे दौगयोहै। इष प्रकार राज्यो को भमेरिकामे दृढतया 
शरवितिणालो मौर नारव मे दुबल बनाने क प्रयत्न किया गया है । 


अष्यक्षासमक पद्धति -ममेरिकामे राज्य सदिधानो मे सध सविधानं कै सदृ मध्य 
क्षाम ङ णासन-पद्धति को मपनाया गया है। कायंपालिका व्यवस्यापिका छे प्रति उत्तरदायी नदी 
है तथा -यायपालिका को साविधान के निर्वाचन करे का भधिकारहि। 


३ राज्यो का शासन-दगटन 


( वणप ठिनहमाडवष्णण ० 81९५९ } 


संयुक्त राज्य की शासन -यवस्या के तीन प्रधान अग है-{क) कायपाल्िक्रा, (ख) विधान 
पालिका, तथा (ग) -यायपादिका । 

(क) कार्यपाक्षिका --राज्य की कायपालिका के धतत अनेक उच्च-पदाधिकारी 
होति £, जँदे-गवनंर, केपिटने-ट गदनर, राज्यम-त्री, कोषाध्यक्ष, महाधिवक्ता, महाटेखा 


राज्य सरकार गौर प्रणान २०१ 


परीक्षक धादि 1 नमे गवनर का स्थान सवते प्रमुख है। राग्य शासन मे गवर फी वहो त्ति 
है जो सध-शापन म राषटूति कौ । 


भरारतेमें गधर्नेर की निरुक्ति राषटषति द्वासा स्राध्वारणत पाच वषकेलिएहोती रै भौर 

उदको च्छा पयन्त वह्‌ पदास्ीन रहता है, छेकिन घमेरिका मे भिसीिपएौ राज्य को छोडकर सभी 

राज्यो मे गवनर जनता द्वारा वयस्क मताधिकार & माधार पर प्रत्यक्ष यरि 

गवर्नर से निर्याचित होते ६। कार्यावधि भिन्न मित्र राज्यो मे मलग-अलय है, जँपे-- 

दो वप याषारबप। अमेरिका मे गवनर फो विधान्मण्डल मङ्ाभियोग 

{ 1फणषण्लेप्पछ्ा८ } दवाय पदच्युत कर सक्ता है। भु राज्यो मै जनता भो रत्यावत्तन 

( १९५९1 ) द्वारां शवनर को पदच्युत कर वती है! गवनेर-प¶द ४ रिक्तष्टोनेपरदो तिहाई 

छमरोकौ राज्यो मेँ ठेपिटिर्नेद गवनर उष्ठके पदको ग्रहण करो है । केप्टिने-ट गवनर का निर्वाचन 

गवननैरक़्ौ तरह हौ होता है 1 जित राज्य मे लेपिटनेःट गवनर नही होता है व गवनंर की जगह 
शाज्यमप्रौ या राज्य वे उच्च या निम्न सदन $ सभापति का्यं-भार सेभालते&। 


गवर्नर राज्य फी फायपालिका का सर्वोच्च पदाधिकारो है| वहु राज्य-पिनेटकौ स्वीकृति 
से राण्य करे परदाधिकारियो फो निगयुवत तया पदच्युत वरता दै, छेक्रिन राज्य मे कतिपय महत्वपुण 
प्रशासनिक पदों तथा -यायाघीशो कौ नियुर्रित जनता दारा प्रत्यक्ष निर्वाचन से होतो है। गवनर 
प्रशासन पर सामा य निगरानी रणता ै। वह्‌ राज्य कौ जनसेता ({ 1471113 ) तथा सरक्षक 
( ७५०५५ } फा सर्वोच्च कम।ण्डर ( (@०कग्पतवला ण -लोपर्द ) भी है । वह्‌ राज्य की विधियो 
को नियमित करता है तथा संघ सरवर लर राज्य-रकार षे मोच मा्यमकाकाम करताहै। 
न कायो फे अतिरिक्त उसे क्षमादान करनै मथवा दण्ड को निलम्बित क्रेका भी अधिकारह 
जिसे वह्‌ सामा-यत्त क्षमादात मण्डत्त { ए0ब्यव ण एप्पणा } फो सिफारिश पर करता टै । 


विधायन-क्षेश्र मे बमरोकी गवनंर को राषटूपति को तरह्‌ नगण्य मधिकार प्राप्त है । गवनर 
विधानमण्डल का अनिवाय भग नदौ वत्कि उससे पृथक्‌ है। विधानमण्डलके सतर निर्धारित 
त्तियियो पर स्वत श्रारम्भटहो जाति है 1 लेकिन इका यथ यह नही कि गवनर को इस अधिङार- 
क्षेत से कोई सम्बध नटी है। वह विधानमण्डल वा विरेप सत्र बहत कर सकता, उपे 
सदेश भेज सकता दै, विधानमण्डल द्वारा प्रारिति विधेयक पर १० दिनके मदर दस्ता कर 
खकता है या पुनविचाराय लौटाकर मभिपेध शित { ए९{० एण्य) धा प्रयोगं कर सक्ता है । 
लेकिन विधानेमण्डल विधेयक को पुन पारित कर गवनर फी घभिपेधशक्ति को श्रभावहौन कर 
सत्तादहै। टस प्रकार, सिद्धातत्त गवनर वो विधायनक्षेन मे -युनतमर शवित प्राप्त है, १२ ठु 
व्यवहार में विधि निर्माण करै काय मे वह्‌ सक्रिय तथा व्यापकं भाव डालता है । वहु विधानमण्डल 
को सदेश भेज सकता है, दल के सदस्यो पर प्रभाव डाल सकता है, फायपालिक्रा अदिश 
( एट्टप्म 0ष्वलय ) निक्रालत्ता है, विधानमण्डल कै रिवित स्थान की पर्ति के लिए विशेष 
निर्वाचन का मादेश दता है तया यदि राज्य विधान मण्डल का मधिदेशन न होता रदे तो वद 
सिनेट का सदस्य नियुक्त कर सक्ता दै । 


२०६ घमेरिका का विधान 


अनिरिका भे स्थानीय सस्थाओं का काफ़ा महत्व दै। सामान्यत दौ प्रकार कौ स्थानीय सत्यां 


पायो ज्तौ रैः (क) नगर-शसन ( 0 (०ग००४ ) तथा (ख) सराम्ध-शाखन ( ऋपप्म्‌ 
(दणणणाछपणौ ) 1 
प्रश्न 


1 ल्लपफ6 6 एततपि उप्तु पपलठाऽ ज ६016 19 एह त इ 4 
( सयुर राज्य के राज्यों कौ स्थिति तथा कार्यो का वर्णन कौजिण | ) 
2 जट 2 ८०फकाचप४९ दक २€ ण पिपलगाड कणत ए०कलाऽ ण पाल (उणण्लयाणह 
ण 5८९९8 पप तल त 8 4 अण्व [णवाठ (8 0 538. 564 } 
( सयुक्त-राज्य अमेरिका तथा भारतोय राज्यो के राज्यपालों के कायो एव अधिकारो का तुलनालसमक 
विवरण उपस्थित कर \ ) 
3 ( नणशाठ भात्‌ त्जााऽ६ {€ ऽतप ० §१२१९३ 0 प्री फतवण एणा पपी पाद 
02 51246 फट त § 4 (8 ए 5} 
८ ध) राज्य अमेरिकी राज्यों कौ स्थित्तिका भारतीय सघ के रायो साय तुलनात्मक विवेचन 
कर । 
4 ४6 छ शत्ठ्ण्णपौ ग रकष प९३ 0 कषपण्षलाब्‌ (ठशर्दफट्ण प #ट 7 § ^ 
(४ ए 545} 
( समक्त राज्य अमेरिका के नगर शासन के विभिन्न रूपो का वर्णन करे । } 
5 («€ > छपरा 2८८८८ 9 81४६९ @0श्दणपला१§ 10 € दाह्टतं 6६268 ० 4116 
४८९ (ॐ ८ 54.) 
{ सपुकू-राज्य अमेरिका के इक (ई राज्य को शासन-न्यवस्था कां वर्णन कौजिए ) ) 
6 ५०६ कट पाट फषताप् तपपिलटपत्ट्ड एलाषट्लय प्ल (ठल्ला पड्लप्णलफु 
5५455 रिदुणछकलद्याा ४९, दगप०प उप्त §६२१८इ 0१ चल &पटपलक्ा पणा 
(२ ए 524} 
( सुक राज्य भमेरिका के इकाई राज्यों तथा स्विस पेरना कौ शासन-पद्धति मेँ भ्या अतर्‌ है १) 
(न (1.2.111 ण अदला 5170९षप्रा€ चतं छपाटपणंरह १४८ 89188 (19 
६०३ भात तोट &पाल८दा) 81 ११९३ १2४८ काठपटटौ पष ८० प० › 94605 
(८ एण 544) 
८ "आकार, प्रकार पवर मिद्धा त मेँ अतर दने पर भी अमरौकौ राज्यों ओर त्वि यौटनो मे पर्या 
समता ।५ व्यास्या करं)) 
8 "नृ16 गपु {९९१०५ ज भप्छप उप्तं 56०९ णा 1५१९६०8 हरल 16 [तल्ला 
2प्०प्र८ञ 18 पीट वाऽह लगव्टालाा 4८8 ग ट दप्लातवाा इ$ुऽटफ 
त दणण्टााफलात * 016पऽइ 
(" अमररीको शासन-पृदधतति कौ विशिष्टता यदे रै कि स्यानीय अधिकारियां को पर्याप्त कर्वे तषा 
काय करने कौ स्वतेन्धता दी गयौ ईै। इस कयन की समौक्षा करे 1) 


नकृषृ८ 51016 2161 111८ 249व- १९4 द्वदद्‌ 145 24८001८ ६८ 0701९ 5107061८ 00116" १ 
- 21441910, 


राजनोतिक दल 
१५. ( एग्धन्म एम्तधल ) 
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१ अमेरिका म राज 
नीतिक दतो का 
उद्भव ओर विकास-- सविधानातिरिक्त स्थिति, सदिधान निर्माताओं का दृष्टि- 
कोरा, फेडरलिप्ट भौर ए'टी फेडरलिस्ट रिपन्लिककत का 
आगमन, रिपन्लिकन गुट की सवंचिता, वत्त मान 
रिपञ्किकने ओर्‌ उभोक्रटिक दलका जम, १८६० के 
बाद फे विकासि, छोटे-मोटे दल, राजनीतिक दसो फे उदय 
का कारण। 
२ राजनीतिक दलो का 
पतगठन- स्थायी संगठन, सस्थायी सगठन 1 
३ दक्लो फे कार्यक्रम-- विशेष भ-ठर नही 1 
४ राजनीतिकं दलो फे 
कार्थ-- एकीकरण कौ शक्ति, शक्ति पृथक्ररण, सतुलन एव भधरोध 
छ सिद्धातो कौ व्यावह्‌,रिकफ खूप देना, विभिघ्न छम्भावनामो 
तथा भ्रत्याशियो कौस्ष्या कोकम करना, रानीतिक 
सिक्षा चेठना का साधन, उत्तरदायित्व का स्थानीयकरण, 
४५ भमरीकी दल पद्धति निर्वाचक मण्डल योजना कौ सफल बनाना, सतुतन फा 
छौ विरेषचा् सौर साधन, सामाजिक एव मानवोय पाय, निष्कप । 
व्रिदिशं दत्त पद्धति से वुलना- दवि दसोय पदति, मौलिक सेर्दा तक मतभेद नही, केद्री 
करण की मात्रा, अनुधातनं दख के नेता का महत्व, दल 
का णान पर प्रमाव। 
%.५०- > क <-> > > ॐ ७ ऊ ॐ ॐ <> ॐ ®-ॐ <> $> >>> 
१ श्रमेरिका मे राजनीतिक दलो का उदूभव श्रीर विकास 
(९७९ पपत एवणलएषपलकत ग २० पतव एमा 11९8 10 प्ट त ऽ 4) 


सविधानात्तिरि्त प्यित्ति -प्रजात् के बन्तगंत साखन-व्यवत्या के दो सोत ६-- 
सेविधान { ©००५।१५८७० ) तथा सविधानातिरिक्त { पये ठ०ऽधपदण्ड्‌ } 4 चानं 
के सप चचालनमे दोनो पदतुयो का क्षमान मश्च्व दै । दोनो भिन्त & तया दोनो एषक-दूषरे 
चै पुर £! यदि विधान शासन को ढांचा प्रदनि क्रतादटै तो खविधानातिरिक्त भग, मा 
लौर दश्चिर प्रदान कर उपे गत्तिपनील एव क्ायश्ारी यनात ६1 राजनरीत्तिश्च दल तासन 
सविघानातिरितत पष्तू के आदद उदाहरण ह भौर प्रजातत्र बे विए राजनोतिक दस भवपयम्भादौ 
है, जोवनदायिनी शक्ति दहै? लेकिन उह सवंधानिङग मायां प्रदान र्हीं फो जाती है अवङ्गिनः 
अधिनायक्वादो राव्योमे उदे वधि स्थित्िदी जातोदहै। फिर भी, सविधानड़े पर ~ 
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५४ 


रेद्‌ भमेरिफा का विधाने 


उदभवदही टौ जातां है, मनुष्यो प्रष्ि तया घावष्यकता राजनीतिक देलके विकस्रको 
शवस्यमे्र बना देते है । समुक्त राज्य अमेरिका मे भी राजनोतिक दलो कौ सधिधान निमि 
ने उपेना फ, यहा त कि उन्दने इवा सुकेज(मे विरेध विया । केदिन उनकी धाया सफतौभूत 
नहे सको “उन्षेनि जिस शित्ताको अघ्वीकत कर्‌ दिया था, वष्ट शिता शासन 
पद्धति का प्रमु कोना वन गयी 1" माज राजनीतिक दल अमेरिका के राजनीतिक जोवन 
का धविच्छित्न अग वन गये है, वे सर्वैवानिङ्‌ सस्यामो को माकारप्रकार एव स्जीवता प्रदान 
करते द 


सविघान निर्माताभो कां दृष्टिकोण --ममरीकी सविधम्न के निरमा दल य्यवत्या 
विष्वास नेही कसतेयै। वे दलोको दाकायुक्त दृष्टिसे देखते थे। इतना ही वही, वै देषो 
शासन यवस्था का निर्माण करना चाहूतेये जो राजनीतिक दतलोकौ गुटवद्दिपोसे षरेहौ। 
उनका विश्वास या हि राजनौतिक्‌ दलेवदोसे दाषटैय एकता को भधात पहचता है वयो 
सोजनीतिक् दतत कलह, विग्रह्‌, छव कपट दत्यादि बुर प्रवृत्तियो कौ प्रोप््ारित क्से & 1 उद 
यहं भवथा किं दलीय भावता के विकासे उनके नवजात प्रजातत्र का मस्तितव पिपत्तिग्रप्त 
हो जायगा] मेडिसनने दलवदीकी भत्सना करते हृए कहा था कि “एक सगटितरसष॑ध 
मे दलवाद्‌ फो तोन भौर उसे नियन्वित्त फरने फी अपने भाप एक श्रतति षती दै गौर 
इस भ्रष्रतति का अधिकाधिक विकास होना चाहिये )”* वा्िगटन भौ राजनीतिक दलो का 
प्रबलं विरोध था। उने अपते विदाई मापण ( एवन्ल्ल्‌ा ५१07९88 } मे भमरोकी जनता 
की “दत्त मावना के विनष्टकारी परमाव (70८ एमा लाद ग चाल श्न 
एष) के विरुद्ध चेषावनीदो मीर दसे दबनेके सिद “एक स्प जागद्णः ( एण्य 
पयय) का नारा त्यि । उसे कहा था--“दलगत विदेपमें समीके लिए बुराई 
क्षौर हानि छिपी हई दै। अत प्रयेक वद्धिमान व्यि का यद सहज कलं ज्य है फि व्‌ 
देसी मावनाओ का दमन करे ओौर उनसे वचे । दनगत विद्धेष से लोकप्रिय पस्था क्षीण 
कषेती ह भौर प्रासन में दुर्बलता आती है 1 यह्‌ ( दत्तीय्‌ भावना } समाज को भाषा 
रहिते विद्वेषो जौर श्री आाशकामो से उदरेलित्त करती है, उसके णक भागकोदूसरे 
भागे प्रति शतसा फे लिए उमाद्ती है एव समय समय पर विद्रोह भौर दगे छो कारण 


बनती है ।*° 
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राजनीतिक दल २०६ 


कैटरलिष्ट भौर एन्टी फेडरलिस्ट --यद्यपि फिताडेत्फिया सम्मेलन कै प्रतिनिधि 
रजनो तिक दलो फ प्रवल वियोभध्री ये, फिर मौ सम्मेलन मे दतो का गुर आरम्धदहो चुका था। 
प्रतिनिधिगरण दलीय आधार पर विभाजित होने लगेये, षले ही उरटोने कभी ेसा अनुभव नदी 
रिया! सम्मेखनमे प्र्िनिधियण दो गुटो मे विभाजित ये--एषघवादौ भौर घ विरोधी (7९९ 
पराह पत्‌ 47४ एल्वलव्ड) । सधवादो सप सरकार को शक्तिशाली बनाना चाहते ये मौर 
राज्यो को अधीनस्य इकाहयां । इसके विपरीत सघ विरोधी राज्य प्रकारो को शक्तिशाली बनाने 
क्षि पक्षमे ये। सविघान कै भनुसमयन के समयमभोये गुट बने रहे। सघवादौ गुटने राज्य 
सम्मेलनो मे सविघानो का समथन विया जबकि राघ विरोधी गुटने विरोध। लेकिन सविधानं फे 
अनुसमथन कै साय सघ विरोधो गुट सदा फे लिए्‌ समाप्त हो गया। 


रिपन्लिकन्स का आगमन -वाशिगटन नै दोनो गुदो @ अवशेप मतभेद को दर करने 
का प्रयत्न किया! मनिविमण्डल मे दोनो गुटो फे नेतामो-जेफसंन भौर हैमिल्टन कौ उसने 
स्थान दिया, लेनं वस्तुत शाक्व पर सधवादो गुटकाष्टी नियव्रण रहा। प्रारम्भमे जनता 
ने एकप्वरसे सरकार का सप्रणन किया लेकिन धनी वके पृक्ष मे हैमि्टन कै व्यवहार ने 
विरोधियो का एके पैसा वग खडा कर दिया जो जेफक्तन कै सैतृप्वे मे सुगस्ति हए । ये रिपन्लिकन 
(दिसपणाण्टडय) फहुलाने लगे । वाशिगटन के पर्चा देडम्प { ^4वक्ऽ ) के साष्ूपति-कालमि 
सधवादौ गुट भ एूट टौ गयी तथा १७९० १० के एलियन शौर सेडिसन रेक्ट ( ^ ०१ 
8९010101 4५18) तै उ हं मलौकप्रिय बा दिया । फलस्वस्य १८०० ई० कै निर्वाचने मे दष- 
वादी गुटकोमुहुको खामी पडी मौर जेफषन कै नेतृत्व मे रिपव्निकन गुट ने विजय प्राप्त की । 

रिपन्लिकन गुट की सर्वो्चता --रिपध्लिकन गुट नागरिको के प्राकृतिक भधिकार 
परजोर देता था जबङ्गि स्घवादौ गुट स्वत व्रता कौ अपेक्षा व्यवस्था पर । जेफत्तनके बाद 
मेडिसन तथा खनसे राति निर्वाचित हए जो स्पिव्लिकन ये । १८२४ ई० तक शटसी गुट 
का शाप्त रहा | सचव।दी गुट धीरे धीरे समाण्त होने लगा, यदा तक कि १८२० मे उने अपना 
भ्प्याशौ राटूपति-पद छ लिए खडा भी नही क्रिया । स तरह यह दल सदा के चि समाप्त हो 
सया । १८०० से १८२४ ६० तकके काल को क्रिस प्रकार को गुटवदौ के भावके कारण 
इतिदहासक्षो ने “उत्तम भावन।मो का युनदहेला दिन" (गवर ^&€ ग ०० एष्थणष्टर) 
कहा है। 


वर्तं मान रिपच्सिकन भौर डिमेोक्रेटिक दल का जन्म - शोभ दलन तो बदा 

कै लिए सत्ताषूढ हौ रह सकता है मौर न उघ्रको एकता हौ वनी रह सकती दै । अतः रिपर्लिकनं 
गुटभीदो भागा मै विभगक्ितिहो गया। नेशनल रिप्रितिकन (पञप०यव हकषषातवपड), 
जिते ह्धिग (भऽ) भो कहते है, गीर डिमोक्र टिक रिपच्ल्िकन (९०००२११८ 1.२.71. 
९००७), जिते क्षिक डिमोकर र (९०००६) भी कटा जाता है । द्विम अनुनर यै तथा डिमो- 
केट्ूस उदार। १८२८ ई० मे डिमोकोटिक दन सत्तारूढ हुआ । उघकृा नेतरा जक्सन (1१्न५७०य) 
राष्टि निर्वाचित इषा 1 १८८० तकत डिमोप्तेट सत्तारूड रहे 1 सेक्रिन दास मथा के अप्नने =, 
दोनो दलो को जड से हिल; दिया । दमोक्तेटिक दल कौ स्थिति दुबल हो गयो, फिर भी 
मस्तित्व चना रहा । हिम दल का तो सूल नाश हो हौ यया भौर उक्षे भग्नावणेय प्र ५ 

भ° स०्--्य । 


२१० अमेरिषा फा घविधाने 


रिषन्लिकन दल { हखप्निष्डय एत्‌ } काजम हया । दत प्रकार मौतिक रिपम्तिकन दघ 
के अवशेष पर वक्तमान दोनो राजनीतिक दलो का उदव हृगा-रिपन्लिवन दस भौर 
डिमोक्र टिक दल । 


१८६० कै वाद्‌ फे विकास--१८६० ई० मे रिपल्निवन दल कै हाय मे शासन सत्ता 
यायी घौर केने राषटूपति निर्वाचित हमा । १८६१ से १८८५ ई० तरक रिपन्सिकन दल शाना 
रूढ रहा । गृहपुद्धके पश्चात्‌ दोनो दलौ मेँ मुख्य तर आयात-निर्याति, तथा पतिका 
सम्बधी नीतिकैसम्बधपेधा। सिपिन्निकन दल उक्त भायात निर्याति कर तथा सरक्षण नीति 
कै पक्षभेथा त्तथा डिभोक्र टिक दल बधयात निर्यात करको घटातेकेपक्षमेया। बाधक नीति 
फ़ भत्तिरिक्त दोनो दलौ मेको विशेयजतरनहीया! मतमे, डिमौक्तटिक दललमे धककृर 
स प्रणतं को धपते प्लेटफष्म से हटा दिया । 


१६१२ ० मे दलीय व्यवस्था मं एकं परिवतन आया । रिपन्पिकनं दल मे आ तिकि 
विद्रोह हुमा । फनस्वषू डिमोक टिक प्रव्यारी वित्घन रूषति नियुक्त हुमा । १९ बो एतद 
क़ भणते वयात निर्मात विवाद क प्रण्न न रहा बलिक सयुक्त-रौज्य क युद्ध शे सम्बाधे मुख्य 
सात्कालिक प्रश्न बन गया 1 विल्सन पुननिवोचित हमा, युद्ध समप्त हो गया ओर र्ध 
(1.९्४९ ण पिठ ००5) के मनुपमथन का प्रएन सिनेट फे सामने राया 1 सिनेरने हस सरधिकौो 
मस्वीकार कर दिया 1 डिमोक्रटिक दल अलोक्प्रियहो गया। फलत १६२० ई० मे उसकी 
करारी हार हुई गौर रिपन्तिकन दल विजयो हा । लेकिन दस दल के शाछन काल मे आधिक 
सकंट की मध्या पैदा हृ जिसे वह सुभया नही सका। डिमोक्तटिक दसत नै नयी नीति 
{ विलण 0०9 } की घोपणा कौ लिखने जनता को आक्रपित किथा । १६३२ ई० मे दिमोकटिक 
द का प्रस्याणो डा० सूजवेल्ट राघ्टरपति निर्वाचित इभा 1 इक्त दल ने द्वितीय बिश्व युद्ध का 
सामना विया दष दलका शाप्तन २० वों तक रहा १६१२ ६० गे सियन्निकने दल्त पुन 
्र्रुत्व मे जाया जौर मादूसनहावर्‌ राष्ट्रपति पद पर धासन हुमा । १६६० ई० तक स दल 
षा वाट हाउस पर विर रहा । १६६० ६० के दिषम्बर फ निवचिन मे रिपन्लिकन प्रत्याशी 
तिश्सन को हराकर डिमोकटिक प्रत्याशो केरेडी राष्टरपति निर्वाचिति हमा । अत शान पुन 
{डिभोक्रटिक दलके ष्ायमे चला याया। १६६४ ई० मे $नेडी पुन राष्ट्रपति निर्वाचित हमा 1 
कायकालं पूया करने के पहले हो केनेडौ की हत्या कर दौ गयी । उप राष्ट्रपति जोगन राष्ट्रपति 
छै पद पर जासन हुए 1 १६६४ ६०के निर्वाचन भे जनिस्तन ने रिपव्लित्रिन प्रत्याशी गोट्डवाटर 

{नवक को हाया 1 १६६८ भे निवसन, जो दिपग्लिकन दल के है, राष्टरपति निर्वाचित 
हए \ वे भाज जमेरिषा के राष्टूपति है! इसप्रकार गत सौ वों मे रिपन्तिकन गौर हिमो 
परौटिक- दलो के वीच शातन फा उलतट-केर होता रहा है । 


छोटे मोदे दलं --ययपि अमेरिका कै राजनीतिक मचे पर वतमान दो दलोकौष्ी 
प्रधानतां रदौ है, छेफिनं इसका मथं यहं नह कि तौषरा दल कभ पं ही वहीं हमा समयः 
समय पर वहं विशेष उद्यो कौ रेगर गनेद दल पेदा होते रहै ह, केषिन वे रष्टौयस्तरपद 
कभ भौ सागस्तिन हो सके तथा कालातरमें स्वय समाप्त होते गये या यदि उनका मरित्व 
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हैषोतो केवल नाप-मात्रका। गृहृ मुद्धके एव एटी-मसन दल ( 4पाध20१७ एवाः }, 
फ्री सोँयल दत्तं ( ८९८ 5०] एप ), नो-नयिग दल { ए० णण एवप्फः } लादि चज- 
नोततिक दलो का प्रदुर्भावे हणा था ङेकिन ये बुल अल्पायु ये १८७२ ई मे ्रोदिनिरन दल 
{ एष्णप्षठय एप्त ) का जम हृ जो मुख्यत शराव वदी क्रो अपना उदेश्य बनाकर 
हाल्ल तक फा कर्ता रहा है । १८२० ई० मे पापु्िस्ट दल ( ए०एणा5। 2270 }, मौर १६१२ 
ई० भें शोग्रेसिव दल ({ 201658४९ 2371 } का जम हा या । इती प्रषटार १६ वी शताब्दं 
के मातम दशक मे दो पुराने दलो-सोशलिस्ट केवर ( 8001951 1.400४7 } भौर सोशलिस्टे 
डिमौक् दिक दल ( 5००7181 1267००१८ एक) के सम्मिलन से सोशलिस्ट दल ( 5001215 
ए ) का प्रादुर्भाव हमा । यह दल क्रातिकारी आधिक, राजगोतिफ तथा सामाजिक सुधार 
घातो है । प्ताम्यवादी दल ( दण्णपपाः9६ एव } भी भेरिका मे है जिप्क्ा जम कृषक 
श्रमिक दल ( एभपलः 1.00 एद ) के एक मसतुष्ट गुट के कारण हुमा । यह मलौकमिय 
दन सवहाया के सधिनायकतप्र की स्थापना का समथन करता है! दा दौ के धतिरिक्ति श्वमिक 
वं के भेक सगठिन समुदाय है जौ राजनीति पर प्रम्राव डालते ६, मे ~ अमेरिकन फेडरेणन 
आफ केवर (पला) एष्वरा० ज [-वषए०्ण), काप्रत आफ इडरिदटूयलं भोँरगेना दनेस-प 
{ तण्ड ग प्वपश्णवा (ष्वा ०2१०७ }, रेल रोड ब्रदरहुटुक्र ( 1२ब1न०४त्‌ 80 
धौला ००वऽ ) प्त्यादि । 


राजनीतिक दरतो के उदय कां कारण -यहां एक प्रश्न उव्ता ह करि भव विधानं 
निर्माताभो नै राजनीतिक दलो का एकस्वर से विरोध करिया धारं सविधानमे स्थान नष्टौ 
दियाथापीक्याकास्णहैकि स्वय उनका उद्भव होता गरया। अर्थाद्‌ सविधान द्वारा मान्यता 
प्रदाने फरले पर भी भमेरिका मे राजनोतिक दत कयो पदा हो गये ? मुने नै राजनीतिक दल 
की अनिवायता कफे दौ कारण वतलाये &। प्रथम, लोकप्रिम सावपरमिक्ता प्रजातशत्रकफा भाधार 
है। प्रजात-त्र मँ राजनोतिक शक्ति लाली मतदाताभो मे एकव र्ती है । सदि उह सगटित तेवृत्व 
(एण 1ल्व्वल्शग 3) प्रदान न क्रिया जाय तो सावमोमिकितता नरथक हो जायगी तथा 
शासकीय अराजकता फलत जायगी । राजनीतिक दल "जन क्ति" ( 2०५८८ ० एव्र ) कौ 
गीतर्व प्रदाने करती है ! द्वितीय, मानव श्रकृति मे राजनौतिक्ग दवो फी जड जमो हृरद है । दलहीनः 
(20/15) प्रजाता तथा स्वत त्र सरकार अभी तक कपो नही देवा गयौ है । प्राचौन गण 
तत्रो, म्पकलोन नगरे तथा भओगनिवेशिक कालत मै अमेरिका मे अपस्तगटितत राजनीतिक दल 
दैखमे षो मित्ते 1 


ह्न सामायक्षारणो के मतिरिक्त यदिभमेरिका मे राजनीतिक दसो के दतिदात पर 
ध्यान दिया जाय घो उनको उसत्ति मै भगश कारण दृष्टगीवर ्ोमि। दलगद बाधार धर 
सपराजंने पिभाजनक्ा एक प्रमुख कारण विरोधो आक्र हितो फा पारस्परिक एद है। 
मेदोसन 7 "कैडरिष्ट' न० १० वाया या कि जनता बे विभिन्रवमा मे विषाजनक् 
सवप्रमुव अपार षम्पत्ति फा विभिन्न प्रश्ार तवा मावा है। धार्यत दाल कौम्यनेभीष्दा (ता 
भराजनोतिरु दत स्थायो आर्िक दित पर ष्टो स्यापित्त कि जा सक्ते द, सस्थायौ षः 


न 


४ 
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या आवश्यकता पर नही | भविक माधार के बिर्क राष्टौयतामो, जातयो तथा धमे के 
आधार प्र भी विभिन्न दो मे व्यक्ति विभाजितो जाति है! अमेरिका मे जातियो तथा धमौं 
षो भरमार है षयोकि प्राय समो प्रुरोपीय देशो र निवासी यहा आकर बत गये है। षन मौलिक 
कारणोकै दतिस्किमयतत्वभी है जो दलगत भावना फो बढाने मे प्रहापक्‌ हीते, जते 
जब कुछ व्यक्ति सताल्ढ दते दै तो कुछ उनके धिरोधौ घौ निल माते है, जनेव न्यत्ति नोकरी 
पाने के तात्तच मे व्रिंसी-न-करिसी गुट का पक्ल रेते ६, यनोवं नानियः आघार पर दसध निर्मालकी 
हर व्यक्ति की महत्वाकाक्षा रतो है, दल समाज नने घ्रापृत्व को भावना कौ पंसाता दैत्या सुरक्षा 
भ्रदानकरताह1भ उमे, प्रचारं द्वारा समाचार पध, रेदियो, याजय सगठन दलीय भावनाको 
उप्र बनादेत है \ ताप्वय येह मि प्रजात त्र राजनीतिक दतो कै सभाव मे जीदित नही रह्‌ सकता । 
भ्रजातम्र्‌ भौर राजनोतिकं दला को एकं दर्रे से अलग नही क्रिा जा सक्ता। भन सयुक्त राज्य 
मे राजनीतिक दलो का उदय जवश्यम्भावी था । 
२. राजनीतिक दलो का सगठन 
{ 000 त एना 0तणा ए01068 ) 

भभूक्ते राज्यमे दव सगठनके दो स्पष्ट भाग है, ठेकिनि दोना भागो मे पारसरिक प्म्मध 
दै- (क) स्यायौ सगठन (षएलाव्वप्शा! 0ष्डव्ष्य८०य } जो विरामो के आश्वारसा दै। 
समे सतह्‌ मे चोदौ तक्र विभिन्न स्तरो प्रर दल समितिं 8, जैसे स्थानीय प्रार्ण्टी, ग्य 
तथा राष्ट्र क्यौ समित्तिया 1 (ख) सामयिक या चस्थायो सयठन (एल ०तात ठाः पषणफणन 
0षहवणाा0 }, जिसमे दल द प्रोयमिक सगठन ( एप एपपपन८5 ) तथा मम्मेन्नन 
( एव 0०८०000) ) उत्लेखनीय हं । ये केप मे एक दार या उसे भौ अधिक अवधिपर 
भित्ते & बौर दल सगटठन से सरम्बाधत महेतत्वपुण प्रष्नो का निणय करते है । 

(क) स्थायी मगठन ( एन्पयाल ठिग्कायददणये } "--- 

©) स्थानीय स गठन --विमागोय ( 7"९५।५६ ) मतदान जिला दल का समते निम्न 
सगठनहै। प्राय १०० से ५०० मतदात्राएकक्षे्रमे रहते है । भाज करोव १,२५ ००० श्र 
सगुक्त-राज्यमे है 1 दम मतदान इकाई के दलीय स्गठ्न का एक मध्यक्ष होता दहै जो मतदाताभो 
मे सम्बध इायमे रखताहै) दिभागीय सगख्नो कै उपर नमरो मे वाड प्तमितिया ( पव््प 


(ण्यय९७ ) ओर प्रापो म प्राम प्तमिति्यां ( एमाण्हट (दणण्ण्फषषच्टः } होती है गो 
विभागीय सगढनो ® कार्या का समवय करती है । नगरा धं वाड समितियो कै अपर नगर 
समितिमा ( (णा दग्फण्पल्लड } होतो ६ जनो वाड आर विभागेय सगख्नो कौ निर्देशित 
करती है। ॥ 

(") काडण्टो से गठन --उपगुक्त निम्न स्तरीय दल सगठना वे ऊपर काण्डी कैद्रीम 
समित्तया { (ण्ण ल्म ८णण्ण्णः ) होती है। ये नोते के सागठनो मे समवय 
स्पाप्ति करपी £, माउण्डी सरकार से सर्म्बा घत समस्यामो म॑ हाय बेटात द तया राज्यहरो 
समिति ते सन्वय स्थापि करती है? षरे देष मरे लगमे ,००० काडर्न्यां ह सौर प्रयेकमे 
दलो कै निजो सगठन टै 1 

1 = "वूदददषठतनो एवठ ववण 26 00नप4यत्त्‌ छ धिको फएण]566 ण 
पणएणध्ड ०66 = पृ्रह् प्ण 06 {फपण्त्‌ पठे एष भ्पतप्र६ 86661099 10६८ १... 
8} ४रएृ०्प द्०88 ० छ्य छ०््ना० दध्नौजः ¶96 66००6 08515 9 पद्ठय्‌ एग 


एड ०७९७ ९७ 0\610०}6त छु इप्र८एदछपो दैष्यन्८ण रवटढशणछप # 
47472 ०१०५८ २0111981 ए 1168 पठत 
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(४) राज्य सगठन ---राज्यो मे प्रदेव दल को राज्य ङ दवीय समिति (81०९ (८ भप्भ्‌ 
८०१९९) होतो है । यह राज्य के अ वगत समस्त दलीय यद्रो को निरैक्षत कसती तथा 
राज्य फ पदोके लिश चुनाव लडतोहै। राज्य समिति के सर्दस्यो का निर्वाचन जिला या नेणद्‌- 
समितियो भौर कुछ सज्यो पे प्रा्मरी अयवा राज्य सम्भेननो द्वारा होता है 1 प्रत्येकं दल की २० 
राज्य समितिर्यां है। 


(५५) राष्ट्रीय संगठन -प्रस्येक दल कै स्यायो सगठन के शोष प्रर रष्टय समिति 
0१५०८) ८०णण्1+€€ हत्ती है । दसम प्रत्येक राज्य से दो प्रतिनिपि अति है--एके पुश्प तथा 
एक सौ) नका निर्वाचन राष्ट्रीय सम्मेलने कै प्रतिनिधियों या राज्य सम्मेलनदारा होता है! 
रिपन्विकन राष्टरीय समिति का सदल्य राज्य-समति का मध्यक्ष भी होताहै। राष्टरीय समिति 
मुष्यत रष्टरपति पद के लिए दलो पत्याशी दया 1 इच्छित व्यक्ति को दल का अध्यक्ष निक्त करती, 
राष्ट्रीय सम्मेलन्‌ षो समायोजिते करती तथा दलीय पदाधिकारियो को चुनती है। दस समितिका 
एकः अध्यक्ष होता द जिनतो समिति रष्टरूपति-पद का प्रप्याशो मनोनोते करती है । उसकी एक 
कायकारिएो समिति (्ट्टटण्प+ ८गण्यधर्ट) भो होती है । समिति स्वय दापि कै निर्वाचन 
मे भागलेती है, परतु सिनेट तथा प्रतिनिधि सभा के सदस्यो वै गिर्वाचिन्े लिर्‌ दो उप समितियां 
नियुक्तं करतौ टै, लैते-ऽक€णवा०ग्‌ (वप 077 (णप (९८ तथा (दगषवछडनान्‌ (प 
एवाहण दण) १।९९ 

दलो के स्थायो समन को फरगुसन ओर मैक हेनरी (एणप्छण वत्‌ कतनपरच्ण्छ) 
नै द्रत तरद्‌ वक्ते किया ६ -- 

---------------- - । 


11५1894. 
व्रण्ते 
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(ख) अस्यायी गठन (ए७०००८ छिषभपय्याछप) 
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दसो के कतिपय सगृठन क्िफ़ सामयिक होति ह ! उनका यह्‌ सगटन विश्ेय उदंश्य के लि्‌ 
होता तथा उसकी पूति के प्चात्‌ वे रमाप्तहो जाते &। प्रायि प्रत्येकदोवपपषरदलोका 
राज्य पम्मे्न 81१८८ (0प्णटयऽ'०5) होता है जिममे राष्ट्रीयं सम्मेलाा फे प्रतिनिधि का 
निर्वाचन, दल करे राज्य घोषणा पव्रको स्वी, भादि काय होते ६। इसी तरह राष्टरीम स्नरपर 
भौ चार वप के पश्चात्‌ प्रपयेवृ दल का राष्ट्रीय सम्मेलन होता है। इसके प्रतिनिपरि राज्य मौर 
त्रोय सभ्मे्नो या दलल्मितियो या कुठ राज्यो मे राष्ट्रपति के निर्वाचन कै किए निर्मित प्रायिक 
सभितियो द्वारा चुने जति ह। रष्टय सम्मेवन वा प्रमुख काय राष्टूपति पद कै तिएु प्रत्याश 
निर्वाचित करना है। 


३, दलो के कार्यक्रम 


(एपणुप्माप९5 छ ¶ल 21165) 


बिशेष अन्तर नहीं -गरेट प्रिदेन मे राजनोततिक त्न पिसेष पिद्धातो प्र माधारित ६। 
वे समाज के विशेप दितो को प्रतिनिधित्व करते है तया वृत्‌ सामाजिक लकष्यको कामना फरते 
६1 भते दलोमे पर्षा संदधाति मतद है! पो बतुदारवादका पौपकटै तो कौ उद।रवाद 
क 1 लेकिन ममेरिका मे राजनीतिक दलो मे सद्धाितक मतभेद नही के बराबर है। रिषन्लिकन 
या हिमोक्रोटिक दल का कोई विस्तृत ओौर निररिवित सामाजिक लक्य नदी है। फिर भो, इन दलो 
नै अपने कायक्रम की घोपणाकी है । रिपन्लिकन दल निम्नलिचित सक्ष्यौ कौ पृत्ति की कामना 
केरा देश के स्रस्त राज्यो के बीच सुदृढ सगठन, एक राज्य की शत्ति का समयन सोविपत 
रूष तथा साम्यवाद क्रा विरोध, राष्टरवादी घीने को सहयाम देना तथा साम्पवादी नीन की 
मयता का विरोध करना, सनिक तैयारी, उत्पादको तपा श्चमिकीक हितिमे माय करेकफी नीति, 
उथोगो के राष्ट़ीयकरणं क। विरोध, इत्यादि । डिमोक्रटिक दल ङे कायक्रममेभीद्सोत्ररहे फे 
लक्ष्य सम्मिलित टै--सच सरकार शा समयन, साम्यवाद का विरोध, एटलाटिक सध का समयन, 
पूजीपतिषौ तया व्यक्तिगत उद्योग का समय, पिठड देशो को अधिक सहायता इत्यादि । दस 
प्रकार दोनो दलों को वदेशिक तषा भायिकः नीति पे कोई विशेप अतर नही दहै। दइषलिएब्राहस 
के रस कथन मे पूर्थाप्तं यथायता कि "अमेरिका फे ाजनोत्तिक दल दो वोत्तर्तो के समान है 
ञो खात्ती ह तथा जिन प्र अलग अन्ञग चिप्पी लगी हई ह | *, इसौ विचार कौ चियडं ने 
हने रष्दो मे ब्थक्त किया दै--“"दोर्नो दत्त भावनाओं, विचारो तथा इच्छाओं मे विल्छुत्त एक 
द तथा सतदाता खोले श्यो को मत दैत द फाइनर्‌ तो दोनो दलोको एक ही सम~ 
यता है--“अमेरिका मे फैवल एड दल रिपच्लिन डिमोकरेदिक है जो आदो भौर पदौ 
की धार दोड़ दो समान भागो मे विभाजित हि इनमें एक को नाम रिपव्लिकन तथा दूसरे 

का दिमोकेटिक है ।* जोन फे शदो मे “जह तक सिद्वा का सम्नन्य हे, रिपस्जिकन 
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राजनीतिक दत २१५ 


तथा डीमोकर टिक दतो म फोई मोलिक मतभेद नहीं है । वे दो षधिया सुरे फे समान 
दै जिसमे से एक मोटा दै जीर उसफ दोनों पैर नाद मे दै, दूसरा टुवला-पतत्ता भ्याषलल 
पर्य है जो भने क्तिए को$ जगह पाने फे लिए पूरी शक्ति लगा रदा है| नाद्‌ अन्तिम 
उपभोक्ता का प्रतिनिधित्व करता है 12 


% राजनीतिक दलो के कर्यं 


(7०९ ण एनापातवा एवल पावला ध कपालयत्वा ऽषऽलिण } 


राजनीतिक दलों वै भभाव मे प्रजाताभ्रिक सरकार अषएम्भव ह । स्वतत्र सरकाररेतिए 
राजनीतिक दत अनिवायदै। खमेरिषामे भ्रौ राजनीतिक दस शासन के आधार चन गये 1 
वे अनेक भदृत्त्वपण कय करते है! 


() एकीकरण की शितं {--राजनीत्तिक दल राषटीय एक्ताके साधनदहै,वे पूरे राट 
फी ध्यानं मने रते हुए जनता के सामने मपना फायंत्रम प्रस्तुत करते है । इस कायक्षम फो धुरा 
केके लिए वे शातन के विभिन्न अगो पर अधिकार प्राप्तकर की चेष्टा करते है! प्राय एक 
हो दल एक पतमयमे शसन की विर्भिन्न शालाथों पर नियश्रण प्राप्त कर छेत है। सम्पूणं देण कौ 
एक्ताके सूधमेरवाघदेना है तथा एक उदश्य कौ पूर्तिक लिए उ निदेशित करताहै। षक 
भतिरिक्त सयुक्त-राज्य मे विभिन्न जात्तियो, धर्मो, सस्छृतियो एद व्यवसायो के लोग निवास क्रते 
है । राजनौतिक दलं उनमे एकता स्थापित करने मे सौमेट वासा काम करते है । 


(५) शकत प्रथकङ्रण सतुलन एव अवरोध के सिद्धान्तो को न्यावहारिक रूप 
देना अभेरिका मे राजनीतिक दल शक्ति फे पृथक्करणा सिद्धात तथा अवरोष शौर स्तुलन 
सिद्धात को व्यावहारिक रूपदेते है! अभेरिकाभे वधिकं रूपसे शासन के विभिन्न मगो कौएकं 
दर्रे से पृथक एवे स्वत त्र बनाया गया है। साथही,वे एक दुसरेको निर्याश्रित भी करते ६। 
अगर दन सिद्धा्तोंको काफी दूर तक लागू किया जायं तो शास्तन खण्ड खण्ड हो जायगा । लेकिन 
राजमी तिक दल शासन को एव आपत्ति ते वचाति है। शासन के अगो परर अधिकार प्राप्तकर 
राजीतिक दल उने बीघ सहयोग पैदा करते है। इष अतिरिक्त शासन की सभो शाखाएं 
प्राय एक समय मे एक राजनीतिक दल द्वारा घोवित उदृश्योको पुत्ति कि लिए फाय करतौ 
&। अत सातुलन भौर अवरोधक सवेधानिक्‌ जटिलत्प दर हे जाली दै तथा शासन सुगम 
खूपसं षलतादहै। राजनीतिक दल ही व्यवस्यापिका मौर कायपालिका को जोने की एक 


मदत्वपुणा कडी का कराम करते दै, जँते--राषटुपति जपने दल $ माध्यम से विधेयो को प्रभरावितत 
करताहि। 


(ष) विभिन्न सम्मावनार्थो तथा प्रत्यारिर्यो फी सख्या को कम करना - 
प्रजात-ध को जीवित रखने के लिषएु विधिघ्न विचारो तथा विरोधो मँ घमषय सावश्यकदै। 
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# ५ 


११६ घमेरिका का सविधान 


सजनोतिन्च दल जनता के विमिन्न पिचारो तया हितो कौ पार्सरकि दूरी फोकम कसे हैहया 
उरे विस्तृत धायकेरूपमे एरु निश्विते स्प्ररूप प्रदान करते है, जिनमे समस्त हितौको ध्याने 
रखा जाता है) इस प्रकारे वे मतदाततायो के सामने विरोधो कायंध्रमो फी सव्याको कम क्रदेते 
है तथा सध सौर राज्य-सरकारो के सामने सम्णादनाभो को संदप्रा्ो को षटादेते है | द्रप्तौ प्रवारः 
वे निर्वाचकों म प्रत्याशियो (६००११२५९) हौ सख्या कौ मो कम करते ह जिघते निर्वाचनो को 
भावो शासको छे चुनाव मे सहूलियत होतो है । 


(९) राजनीतिक शिक्षा भौर चेतना का साधन -अस्य प्रजातत्र देषो कौ तरह 
्षमेरिका ते भी राजनोतिक दल जनत्ता को राजनीतिक शिक्ना देते है ततथा मतदातामी मे राज- 
चीतिक जागरूकता पैदा करते है) दस कायं षो दल प्रचारद्वाराक्सतेषहै। धमेर्कि मे दल 
देशातरवासियों फे प्रकृतिकर्ण (परमषपागाददत्जा त फणहुप्माह) कामो काय करते है । 


(४) उत्तरदायित्व का स्थानौयकरण --राजनीतिक दलो छा प्रषु काय उत्तरदाधिप्व 
का स्थानीमरणं ( 1.00दा४द210् ० एटशगाडफमात } है । इसका भथ यह हीना दैक 
जो दलं णासनारूढ होता है उसे णान सम्बधी किक्ीभोषायके लिए उत्तरदायी सहरायाजा 
सकता है! कोई पदाधिक्षारो जपने दल के प्रति उत्तरदायौ होता है घौर दल जनता के प्रति। 
चूक फी निशित दल को उत्तरदायी सहयया जा सक्ता है, इसलिए वह दल सम्भवत -यष्य- 
पूण व्यवहार करने वृ प्रयतलन करता है । उत्तरदायित्व सिक बहुमत दल का हौ नहीं है बर्कि 
अस्पमतत दलका भदै! वितेधी दल का यह कतन्य है वह्‌ शासषनाश्ढ दल की रवनालक 


जालोचना करे 1 


(५) निर्वाचक-मण्डज योजना को सफल बनाना --मपुत्त राज्य भभरिका मे रज 
नोततिक दस्त निर्वाचन मण्डल की योचना { शाल्टप्णगा (माण्ड शय }) को सषल वनाति ह। 
अगर दल नरहेय। दोसे धिक दल रहे तो मधिकतर निनो का निणयप्रतिनिधिसमाको 
हो करना पडता दै । केकिनि, सिफदो दला ङे कारए ङ्रिपौ न-क्रिषी दल को स्पष्ट बहुमत प्रप्त 


हो जातादै1 

(५) सहनन का साधन --यजनीपिक दल प्रजाति मे षदुलन का काम करते ६1 
मेरि म दि दलोपे प्रया के कारण राजनोति दनो का यह्‌ काय बहुत महत्वपुण हौ जाता 
है 1 ममर तिफ एक दल रहे तौ सोवियत ह्स की तरह दल्लीय बधिनायकत्व का भयर बौर यदि 
नागरिको छ अनेकानेक राजनीतिक गुट हो जाय तो शासा कै ध्वसहौजानेकाभयदहै। क्त्रि 
अमेरिको जनता एन दोनो छोरोके वीच का रास्ता मप्नाती है । द्वि दनीय प्रचा द्वारा गधिनायव 
वाद तथा घराजकता से छुटकारा पाया जात्ता है। 

{भण सामानिकू एव मानवीय काय --बत मं, भमेरिका के राजनीतिक दल 
कतिपय सामालिक तथा मानवोय काय करते ह्‌, वाजार, नृत्य, सगत, पिकनिक भादि द्वारावे 
जनता फा मन बहति तथा उनत्रे राज तिक चेतना रतेहै। दलके नेता णासन को मानवीय 
स्वरूप प्रदान करते ६ ॥ विकतेपङ्र स्यानीय नैता पदाधिकारियो को जनता की इच्छायो तथा 


स(वर्यकतायो से अवत करति है) इस अकार दल के म्यम सं मनेक व्यक्तियों को चाप्न कौ 


सहायता पिलतो है । 
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निष्कं --ममेरिका मने राजनीतिक दलो के कायो षो देवते हए यह कशा जा सक्ता ह 
किवे सविधान द्वारा स्थापित वघानिक सरकार के साथ साय एक्‌ दूरी सरकार षन गयी §। 
यद्यपिष्रहुं धिधिषक्ौ मा-पत्ता प्राप्त नही है, फिर भी, पे शासन को जीवन तथा गति प्रदाने करते 
४। यदि वँधानिक सग्कार की तुलना हम एक एसी बडी मशीनसे करे जो विजकी कौ शवित 
से चलायी जातौ दै तो दल-प्द्धति की तुलना उष डनैमो इजन से करनी होगी जो उस मशीन को 
खलानेवासौ विजली पैदा करती है 1 


भ. श्रमरीकी दल-पुद्धति की विशेषताएं श्रौर विदिश दल-पद्धति से तुलना 


( एषवण€इ ण पल क प्लाल्वा एवपकु इला स्वात्‌ 115 ८0कएवछय 
पथ पठण वाल एण्ड } 


{किसी भी प्या की प्रषृति देश की पोगोलिक स्तयिति, आर्थिक दशां, शासन कौ प्रति 
पथा देवापियो कै स्वभाव पर निर्भरकरती है। ब्रिटिश तथा ममरोकी राजनोतिकदल भी दो 
विभिन्न प्ररिस्थितियोंषो देनदै} फलत, यद्यपि दोनो देशो की दलं-पद्वतियो मे पर्याप्त 
समानता है, फिर भी उनम अतर है । यदा हम ममयैकी दल पद्धति कौ विशेपतामो से तुलनात्मक 
अध्ययन रेणे । 


(४ द्वि-दक्तीय पद्धति -द्वि दलीय पदति भमेरिका की एक विशेषता दै । वहां छोटे- 
मोटे दल नही कफे बरावर है तथां मुख्यत दो ही देल ै--रिपन्तिकन दल धौर डिमोक्त टिक देल । 
त्रिटेनमे भी मृष्यत दो दही दल! यद्यपि कपी कभो तीसरे दल भी पनपे दै, लेकिन अल्पकालकी, 
भवधिमेष्ठोवेसमाप्तभोहोगयेहै। ब्रिटेन भौर अमेरिषा मे द्विदलीय पद्धति की व्याष्ष्या कर्द 
तरह फी जाती दै। प्रथम, रषा कहा जाता दै कि मगररेजी भोपा-भापो व्यवित का सुकाव 
समज्ञौता को मोर भधिक रदत दै, दवितीय, महादेशौय देशो की तुलना भँ जातियों, रष्टौयतामौ 
तथा धर्मों फी षमस्याए्‌ कम है जो जनता को विभिन्न युटो मे बांटे &। वतीय) भमेरिकामे 
भीपनिवेशिक काले ष्टी ब्रिटिश द्वि दलीय पदति को अपनाया शयाया। वही पटति भाज भौ 
मनी हई है । चतुर्थ, अमेरिका तथा श्रि भ द्वि दलीय पटति कै भस्तित्व का कारण मतदान 
की प्रणालो भो ६, विशेषकर अमेरिका मे तिर्वाचतक मण्डल तथा एकक्षघ्रसे एक हौ व्यक्तिको 
निर्वाचित होना 1 सके मक्िरिक्त दवि दलीय पद्धति फे अनेक लाभष्ौ&। फलत दोनो देणो 
मैषदा दो दलो का अस्तित्व र्हा है। जनता ने तीसरे दल को सदा अस्दीडृत किमा ६ै। 
सके विपरीत महाद्रीपीय देशो में बहुदलीय पद्धति (णाध एन ऽश्धथ्य } देखने को 
मिलती है। 


(५) मौलि सैद्धात्तिक मतमेद्‌ नदी -जसा फि हम पदे देख सुक्े दै भमेरिका के 
राजनीतिक दलो मे कों मौलिक सद्धातिक मतभेद नही दै । उनक्रानतो कोड एष्ट सुपारिभापिक 
तथा व्यापश सामाजिक उदेण्यहिमौरनवे किसी स्यायो नीति क्रो अपनात्ा है। तात्य यष्ट 
कि र्सिन्खिकन ओर दिमोक टिक दलों को नोय तमम समान दै। फाद्ुनरने एष 

र 


२१८ अमेरिका का खविघान 


५न्यापक सामार्कि उदेश्य का अभाव अमरीकी दल-पद्धत्ति की पिशिष्टता दै 1!" कार्टेज 
यूष्ण ते भी लण्प्रम ददी शब्दो तो दृहयया हे -"असरीकी दल प्रणाली दसं धारणा पर 
कार्यं करती है फि दोनो वडे दलो मे मौलिक राजनीतिक सिद्धान्तो पर सामान्यसूप मं 
मतैक्य दै 1* वी तव्यो > इगलेड के राजनीतिक दलो षी तुलना प्रो" बुडवं ने उसे दो 
स्योसेन्मै थो जौ “ए दूसरे पर -हौचद्ध उदात हृए प्कष्टी माम प्र एक हीगतम्य 
स्थान फी ओरजारहे हो 1 7* यह्‌ कयन वत्त मान छमरीकी रायनीक्तिक दलो फ किए भधिक 
यथाथ दिखायी परवा है। एसी धाधारपरमुनरोनेक्हाहैकि दलौोषफा नापकर्ण घोखाजनक 
है, लेन व्रि वै राजनीति दलः निष्ित सिद्धातो पर आधारित है 1 प्रत्येक दल छे र्तिषय 
पजमोतिक, सामाजिकं एव आरिकः उष्य ह! वे विषेपहितो तथा नीत्तियो का एतितिधिः्व 
करते ६, जैते-- कोई दत र्दिवाद का समथक है त्ये दोई समाजवाद क्रा सौर भय उदारवाद 
वा 1 दरस प्रकार दला मोततिक्‌ मतनेददै। 


(पप) वेन्द्रीयकरण की मात्रा -उमरीकी भौर ब्रिटिश राजनीतिक दसो मे एक मुख्य 
घतरकेद्रीयकरणकी गानामे पाया उताहं] मेरिकामे दलोका रष्टरीय स्तर पर स्षगठ्न 
नही फि वरवरं ६1 वे रष्टय निर्वाचिनो कि समयहौ दिलामी पडत, य यधा चुनाव 
वौववेतुप्ठसे हो आति ६1 वस्तुत दलों बा स्यानीय सगठन हो सदा कायम रहता र। ल्लास्की 
पै शब्दो गे, “केवल निर्वाचन फे समय वे राष्ट्रीय दत्त दं, अन्यथा श्रभावशात्ती स्थानीय 
सस्थारपै दै जो विचार के परव॑-गिदं नक्ष वटिकि व्यक्तियो के इ्-गिदं सगित होती है ।५९ 
फाद्रनर ने समरीव्गी राजनीहिव दलो वी विोपतता कै सम्बध मे ^स्थानीयपन” ( [ण्न्पाश } 
जोर “सामित्व (०४७७) को चर्चा वौ है । “विशाल क्षेत्र, घनी आवादी तवां विभिन 
प्रामीण लौर नागरिक क्षें के कारण स्थानीय स्वामियो के हाय मं दत कौ वागडोर चली 
अदी १ ओौरये स्थानीय स्वामी राष्ट्रीय टष्टिकोण तथा दत कौ वेन्द्रीकरण प्रकृति को 
समाप्त कर ठत र । फलव रल - उदेश्य निर्घा्री तथा समन्वयकारी कायं ख^्म हो 
जाताषै। दमी कभी त्तो दल्लो का सगठन सिफं नप्म मात्र के लिए रह्‌ जाता दै।५बे 
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राजनीतिक दल ३१६ 


"काटपनिक निकायः (०० 0०165) बौर कभी मित्रो तथा पडोततियो का "'टीत्ता दीता 
सङुदाय" ( 1.00" ^९८०८६८०ा5 ण एलतऽ वण्व प्रिदहएनपाड) बन जति £ । इङ 
चिपरीत ब्रिटेन से दलो के सगघ्न दै सम्बधमे केद्रीयक्स्य की माना बहूव ज्यादाहै। दल 
पावे द्रीय पगव्न पुरे राष्ट मे सगटित दल वौ नियव्ितक्रताहै। दलका स्यानीय द्रकादयोषो 
सगठनपैः द्री निर्देछनके अदर कोम करना पठता है। दल काकोर्ूभी सन्त्य राटी 
नेताभो कै बाहर नी जास्फ्तादहै। कै द्रौयकरण कौ हस प्रवृत्ति के मस्य कारणा प्रत्याशियो 
(८०१०१६७) लो साधिक स्मर दलीय महायता, राट फा छोटापन तथा आवादौ कौ 
एयत्पता दहै) 


८५५} अनुशासन -वै दीकर्ण का स्वाभाविक परिणाम है, भनुलासन (ष्फ) 
व्रिटेाभेदसमे सष्ठस्यो दो ससदूषैजदरया बाहर दल फे अनुश।सन के अतगत रहना पडा 
है।वेदलषौ नीतिवे विषतो मत देसक्ते हैमौर 7 विचार ही व्यक्त कर सकते है। केकिन 
अभेरिका मे स्थिति सके विपरीत दहै। दल के अनुयायिग्ये वो श्नुशासत के वेधने नदी षाधा 
जास्फ्ताहै। श्राय ठेसादेसा जातादहै कि काप्रोत-सदस्य दत कौ नीति क विष्द्ध भौ मतदेतै 
टै मा दोनों दलों फे उदासादी तौर दुदारवादी सदस्य विना दल कोष्यान मे रखे सलग अलग 
गुट बनार्तेै! ब्रिटेन वै सदृश दल सचेत यानेता का नियत्रणा सदस्यो पर एकदमन्ही 
रहता है । 


(४) दत्त फे नेता का मद्व --दोनो देशो कौ दल व्यवप्याथो मे एक भतर दले 
नेता 7 स्थिति त्र राम्बधमेहै। ब्रिटेन मे नेता कौ स्थिति वहु्र मदृप्वपुरा है। उत्का 
व्यनित्व दल गी एक्वाक्षावाधाररै। चुनाव भे उसका स्यानवेद्रोय है । वस्तुत निर्वाचतेदो 
भावी प्रधानमनिर्यो षै वोच ज म्तग्णगाहै। दलवा कताही दल का प्रमुख प्रवक्ता है। घत 
उसका धिरोध करना यपने राजनीतिक जीवन की हुश्या नरन है । रेकरिन सयुक्त राज्यमे दत के 
नैता का मष ब्रिटिश नेता फी तुलनामे नगण्य है! कोदभी व्यक्ति दल फा एक माततथा 
सर्वो नेता नही हो सफता। ब्रिटिश तेता फ सदृशं वह दलका भाग्य विधात्ता नहह मौरन 
दल कै अनुयायी निधिरोध रूप से उत्तका नतुररण ष्ठो फते है । फिर सी शाधुनिक काल मे भमे- 
रिपामेभी दल > तेताका महच्च वड गयादहै। प्रवे दल राष्टूपति पद के लिए तेता निर्माणं 
मे सदां रत र्ट्ता है । दके भतिखिित जपा कि रो भौर रटेडमैन ने कहा दै, “राषटपतीय 
निर्वासनो के वीच राष्ट्रपति दल्त की एकता की एकमा कडी का काम करता है 1*"' 


(५) दत फा शासन प्र प्रभाव --अभेरिका मे मतदाता करिपी व्यक्ति फो इसलिए मत 
शीं देते वि वह्‌ दल धै विशेष प्ायत्त्म को कायर्प देया। यह्‌ आवश्यव्‌ नहीिकाग्रेसमे 
विसीदल दी विजयस्य दल को नीति कै वार्यावयतद्ौ गास्टीहै।\ तत्य यहनिदलकी 
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९९५ धमेरिका का सविधानं 


नीति बहूव भ्रभाव सरकार कौ नोति पर पञ्ताहै। सरकार किती नोति कौ षतत" क्णो नोति 
रूपमे कार्यागित न कस्ती है 1 लेकिन ब्रिटेन मे किसी दल को मत एक निर्वित श्वादेः 
(१२०८०१९) ए ध्यान मेँ रहते हुए दिया जाता है । किसी विशेष दल की विजय फा वष एक 


तिरिचत नीति का कार्या-वयन है 1 रत्येकं दल अपनो विजय फे पृ्वात्‌ अपने दत फ नीति शो 
कायक्रम देते काप्रयलनकरताहै। 


साराश 

राजनीतिकं दल भेरिका मेँ श्न के सविधानातिरिक्त भग ३ै। सविषान के निर्माता दलो को 
शकायुक्त प्ट से देखते धे! किर भी पिलाटेच्फिया सम्मेलने दौ लोकौ नविषद़नुकीथौ। १९बी 
शताम्दी म दलों फा अभ्युदय हआ । दलों के अनेक कारण वत्रलाये जाते है । 

भेरिका म दल-षएगस्नके दो स्पष्ट मागर (क) स्यायो सगठन, जो पिरामीढ ॐ आकार तारै। 
(खल) भस्थायौ 6 गठन, जिसमे दल के प्राथमिक सगठन त्था सम्मेलन उत्रेखनीय ई । 

अपरेसिका मँ राजनीत्तिकं दल अनेक लाभप्रद कार्यं करते रै 1 वे राष्ट्रीय पकता के साधन रै । वेकि 
पूषक्करण तथा अवसेध एव सतुलम के सिद्धान्तो को व्यावहारिक स्प देते है । वे विभिन्न सस्यापनाओं तथा 
परत्यारियो कौ संख्या को कम करते ए पे राजनीतिक शिक्षा दया चेतना के साधन ४! उनका पक प्रयुव 
कार्य उत्तषदायित्व का स्थानीयकरण है । ये निर्वाचिकं मण्डल योजना को सफल बनाते रै । भरे सतुलन फे साधन 
। मे कतिपय सामाजिक तथा माननीय कार्य भौ करतेदे। 

अमरीकी दल-पदति कौ फतिपय निजी विशेषता र । बर्हा टि दलीय पडति रै। दलो ग मौलिक 
कैदाशितक मतभेद नष्ट रै । दसो के सगठन मेँ के द्रौयकरण को मातरा क्म ३! दलो में अनुशस का अभाग 
। दल फे नेता का महर नगण्य ६ । दल की नौति का सरकार कौ नत्ति पर कम प्रभाव पता रै । 


भरश्न्‌ 


1 एषलत्छॐह ट यथात कते उफफमाग८्ट ण पल एथ शला) आ) 9 त८०211८ 

{६ छत्‌ (0काफण€ (९ एवाप ४5 ट्ण ण पल त 5 4 पा 0२१ ० एष्हाभमप्‌ 

ए ॥ (ए ए 1958 4) 

( जनतन्वात्मक राण्य भँ दल-पर्तिकौ उपयोगिता एब महत्व येतायें ओर अमरोकौ तथा तिटिश दल-~ 
पदति कौ तुलना कं 1) 

2 "नल 807 चको 1102 णव उद)९6(हत्‌ 025 १९९० पट लोपर्ल्‌ अणा ण छट 
दण" (कपण) 10156085 सवप पदि 10 ए€ ^+पल्यषलत एन४प्र८] एम 
(*निरमालाभो ने भिस प्यर्‌ की पेक्षा फो यी, यदो प्यर आपरारशिदा बन प्या र।* अमरीको 
रागनो तिषठ दतो फे प्रस्य एस कयन कोभ्पाए्याष्रे।) ॥ त 

€ णह ाञ१€द ४% ५४९ एश $४शलय्ण 9 शी6 शठा 9 ट (कला 
4 1 (४ ए 19595, 2 ८ 19614} 
५ [न 
(अमरेष्टौ स्षरिपान म ागनीतिकु दसो छे फायकरण का बबन कर्‌ 1) 

4 श्णुकट हष्ण्भ्णोष ण पेल एम $$ 907 ४06 प § 4 925 लगति सणपार्ठ 
रील छि इतत न 0५९७ * एतय ॥ (® ए 19665} 
(तप्य के पूरन के करय लो पाड पद ये, दनो मरष्मपदरो राजनौविफ दो के मिका भे किया 
३," इत कयन की रिग्यना कट 1) (1 + 

तं ल्ण४१ (ल गहुव्णञद्छत ० एनव्ल एतदलं उत [तदान 

1 0 § ¢ छ ए ०५ 1969 ^, ए ए 604) 


(सदरौकौ शवा [रिष राजन दि ददो ष्टौ दुलना करं 1) 


~~~ 


सविठ्लरठेड का स्रविषाव्र 
(र धाता 0 भाक्ता) ) 


"900112९7व7द 940, 0 ादू0-6, 86 ८०051460 20८ ९77०1न्कष८्‌ कड 
८९ 95 16 ८०८ ९९7 म 102८, 27८ {70८८ ‰८‰€7€ 2८ १५०९६ 
॥ 71111. 11. - 7010 


सामान्य पृषटभरूमि 


( ७९०९८०1 ए2नह्रण्प्णत्‌ } 
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¢ समाज शाख सम्बन्धी तस्य --गय एव महत्व, भौगोलिक विलक्षणता, भाष 
स्विति, भापागरत घामिक सौर जातोय विधित्तताएु, । 


>+" 
# 


¢ रि 
९ स्वस जाति एक सयुक्त राषट। 
# राजनीतिक विचारधारां -उ्दारवाद, प्रजात-्वाद, गत त्रथाद, सधवाद । 
सविधान का महस ~ पायौनतम तथा सवष प्रजातत्र, धनी 
कायपालिका, रषटीय स्व निणय का प्िद्धात गलत, 
तरस्य राष्‌ । ९ 
=<> ०>ॐ<> <> ॐ 0०9०-० > 5 र 
१ समाजशाक्ल-सम्बन्धी तत्वे 
( ऽण्लणणडष्टवा 46105 } 


सविधान की आत्मा तथा उसंक्य त्रियात्मक रूप समाजगाघ्ीय तत्त्वो द्वारा निरत होते 

हट। समाजणाल् के भ तगत भोगोलिक वातावरण, निवासी, धिक व्रियामौ मौर उनके सूप, 
धर्म, सस्कृति, वला, विर्चिन्न विचारधाराभो इत्यादि का अध्ययन किया 

भभ एव महत्व | जाता है । हन तत्वो का सक्षिप्त ज्ञान प्राप्त क्रिये बिना किसीभी 
राष्ट की णासन-प्रणाली का समुचिते ज्ञान असम्भव नही तौ कठिन 

वश्य है! अतं स्विस सादिधान का अध्ययन करने से प्रहे हम उप्त देण घौर ननताषी 


जानी प्राप्त करे} ४ 
स्विटजरलैड आल्पस पवतमालाओं के मक मे अवस्त यूरोप का एक छोटा-सा देश है 1 


सका कषेत्रफतं लगभग १५,६५० वगंरील है जो भाग्त के केरल राज्य षै बराबर भौर पश्चिमो 
बगरालतबे भे बु्ठही धिक दहै। सके उत्तर भौर पुव में जमनी, पश्विममे फास मौर 

दक्षिणामे टली है, अर्थात्‌ यहं घारो थोर सयदेर्णो सै चिरादहमा 
भौगोलिक चित्तक्षणता | दै 1 सामुद्रिक हार ष्से प्राप्ठनहीहै। फतत दसे श्रूमिसे षिण" 

( 1. 1,०८.९ } देथ कहते है 1 प्राटृतिक वित्तक्षणता के दृष्टि- 
कोणा से स्विटजरलैड एक ऊव न्ल्टो है जो हृगरो घाटियो तथा पर्वतो दे भरा षडादै। दसकी 
दुलना द्रैनक्षिट ने एक गोरफ कोस { 6ना त्ण्णन् से कोह! कालयस पवेत फिमध्यभे 
रहने षेः कारण यहं देश अनेक महृ्वपूण नदिर्यो का उद्गम स्वल है । स्विटजरलैड को धावहूवा 
स्वास्थ्यकर भौर भूमि पथरीलौ है +! इसका ३० प्रतिशत माग जगसौं से दका इभा दै 1 ॥ ++ 


५ स्विद्नरसैड का सविधानं 


एक भोर प्रहृत ने स्विट्जरलैड को स्वग बनाया है तो दूषरी मोर यह उसके कोषका 
शिकार भी हया है इसका अधिकाण्र भाग जमो तवा पहाडो से ठका हमा है । भमि मधिकवर 
पथरीली 81 फलत समस्तं भूमिकाकेवल ३५ प्रतिशतमागदी 
आर्थिक स्थिति सती के योग्य रह्‌ जावा है । बुल जनसद्णा छा केवल २२२ भरतिशत 
भागदहीदेशद्मौ कृषि वैदावार पर जौ|वत्त रह्‌ सक्ताहै! देणमे 
खतिजद्रग्यकामभी अभावदहै। ते्के सोत, कोयकेकौ पाने भौर कच्चे मालकौ भायै कमी 
ह। देशकी ऊेची नोच सनहहहौते के कारण परिवहन भौर यातायाते कठिन हो गया है! 
छेके स्विस निषासियो ने अपने परिम के वल पर प्रष्ति को प्रतिकूलता वो निरथक सिद्धकर 
दिया हं 1 उहोन स्विट्जरलैड को उद्योग-प्धान देष वना दिया हं 1 स्विस जनता कौ धाथिक 
त्थिति कारी उच्छीहै, वेनतो यध्िक धमीरहि अौरन अधिक गररोवद्ी। अभेरिकाैमे 
परजीपति देश के समनिधनका एकोकरणनरहोपायादहं1 स्विटजरलड षरा विदेशो व्यापार 
बहुत ही उपनत है । दजक्तिट # शब्दो भ्रं "आयात-निर्यात उसफे जीवन का आधार दै 11 
स्वस्य आवह्वा भौर अ।कषक प्राकृतिक दृश्य क फलस्वरूप पयटन व्यापार भो प्रमुख आधिक स्तस् 
बन ग्यारह 
स्विद्जरलेड मे घतेक भाषा, धरे, जात्तियां तथा प्रजातियां है 1 स्विटजरलड की लगभग 
तीन चौयाई जनसष्या जमन भाषा भरापौ ह्‌, लगभमर पचिवां भाग फए़्व भरापा-पापो हं बौर रेष 
लोग इटालियन पापा भरो्ते है, कुछ लोग रोमन भाषा भो वालते है) जातीय विभिनताभी 
विशेष उल्लेखनीय दं । स्विस जनता ७२ प्रतिशत जमन जात्ति, २१ 
भापागत, धार्मिक छलौर प्रतिशत फ़च जाति, ६ प्रतिरत दटालिपन जाति घौर १ प्रतिशत रोमन 
जातीय विभिच्ेतार्पे] जातिके सौमो से सिलकर वनी है । इसलिए सवित ने स्विद्जरसट 
को भौगोलिक षै द्रके अनिरिक्त जातीयकेद्र भौ माना ह जहाँ मनेक 
जातियो का मिलन होता ह ।५ जातीय विभिघ्तत्ता फा स्वाभाविक परिणाम पारमिक विभिन्नता 
्ै। देण कौ कुले जनसब्या करा ५८ प्रतिशत भाग प्रोटेस्टेट, ४१ प्रति्त भाग कंयोलिक, धाधा 
(४) प्रतिशत भाग यहूदो तथा रेष अधा (५) प्रतिशत भाग नास्तिके है । यहा यह याद रणना 
चाहिए कि विभिघ्त भाषा भाषौ तथा धर्मावलम्दी पूणतया विभिन्न उपमण्डलो तथाप्रातौमे 
विभ्राजित &। १३ कट्नो एव ६ अद्ध -केटनो के अधिकाश निवापी जमन भाषा-मापीहै,५ 
कटनो कै फ़रच भाषा भापो मौर १ क्टनङके इटालिय भापाभापौहै। षसो प्रकार १०केटतो 
तथा ३ अद्ध कटनों मेँ प्रोटैस्टेट घर्मावलम्बियो को प्रधानता मौर ६ कटनो तथा ३ द्ध कटनों 
भ॑र्वथोति्कोफी ! इने विभिन्नशभार्व अतिरिक्त सामाजिक तथा आर्थिक विभिन्नताए भ है। 
मजूर सरत्रिहर आदि विभि सामाजिक चम रामाजमे पपे जति है! दत रकार स्विटूजरमद 
मेक्षेवल्त पापा मौर धम-सम्बधो विभित्तताएुं हौ नही है, वस्कि उस दंश कै निवातियोके 
्यवघाय भी भिन्त दै, नके जीवन की दशं भिव, हनी कल्पनैः भावनादु, बाद तया 
धिषार सभी कुछ भिन्नहै। 
1 808 गणा शय्पा ० तरार, वपन्त 0६ 16 2 --प ८219४ 
2 इिजाद्दशयदणत्‌ पह लाज, 6 एव्वकावरस्छ्व्‌ ४6 सप्धिमन्हवषल्म्‌ 88 र9्‌] 
8 ६15 &8०्79 0169] ५6४६४८९ ० = छषपप्मा6) ४०५6 1866 ला ९ ६५७ साप्रहाढ 238 ६४ 16 
79663 ०6९१ ६०६6११९२ [^ (1 





समिय पृष्भ्रमि ४ 


कितु दन विभिश्तताभो कै बावलूद स्विस जाति एक सयुक्त राट (५ एपपल्प पिक) 
है। स्वि निवास्ियो मृ जपूव घवेधानिक सौर नेत्तिके एकता विद्यमान है 1 देश कौ तीनो मुच्य 
भरापागो को परिसथ की धिकृत भापागो कै स्प मे स्वाकार किया 
छिस जात्तिएक गया है मौर विभिष कटन अपने इच्छातु्ार किती भी भाषा या 
सयुक्त राष्ट्र दै भाषाभो फो अधिकृत भाषा स्वीकार कर सक्तेष्ै। प्राय समी शिक्षित 
लोगदीयात्तीन भाषाएं बोलते मौर जानते &। भाषागत स्वत ग्रता 
के समान स्विट्जरलड मे पूण धाप्रिक पदिष्णुता भी है, सभो फो अपन धम को मानने मौर पालनं 
करते का घधिकरार है । तात्य यद किं स्विस निव।त्ियो के समक्त उपयुक्त धािक या सामाजिक 
वििन्नतामो कात्य नगण्यहै। वे एक राष्ट । उनकी इतत एकता के पोषे उनका स्वत व्रता- 
प्रम, गएतत्राप्मक प्रजातत्, वैदेशिक हमले का भय तटस्थता कौ परम्परा, आधिक प्रजात-त्, 
शिला, दृढ सामा 2 ्चान मौर देए का घथाप्मक स्वरूप भादि तथ्यो का हाय टहै। आत्म निणय 
षै िद्धात ङे प्रवतत क वुद्धो निदसन फो कना पडा था कि ^स्विद्जरलँड के ैटर्नो ने मिल 
कर सारे ससार को यह दिष्वा दिया कि किस प्रकार जर्मनवासी, फरंसवासौ घौर 
इटलीवासौ केवल यदि वे एक दूसरे कौ घ्वतन्त्रता की उसी प्रकार रक्षा करं जिस 
शर,र वै अपनी स्वतन्त्रता की रक्षा करते दँ तो एक दूसरे फ पारस्परिक सहायता धर 
भोर परस्पर सदिष्णुता द्वारा एेसे तच का निमाण कर सस्ते ह जो पूणं तया सुद, स्थायी 
सौर स्वतन्त्र द ।५५ हस प्रकार स्विस जनता ने आत्म-निणेष के सिद्धान्त ( एनाम्‌ 
56 तलप 00) ) को गलत सिद्ध कर दिया है। जुचर ने भी का है “ स्विस जनता 
भँ राष्ट्रीय एकता तथा देशप्रेम को भावना यृरोप कै अन्य सभी देशों फी जनता से 
भधिकष्ट दै | 


२. स्विस सविधनि श्रीर राजनीतिक विचारधाराएं 


( 6 5055 (0ड्पप्रणो पत्‌ एनाद्रटव्‌ ववट्वड } 


स्विटजरलेड का सविधान चारं प्रगुप राजनीतिक विचारधारामो से प्रभावित टै -- 
स्विस्त राज्य का प्रथम आधारभूत सिद्धात उदारवाद ( ["एलाबाा5) )है। उदारवाद 
वह्‌ विचारधारादैयो व्यक्ति, उसको स्वतत्रता भौर उसके भध्रिकारो 
() उदारवादं। प्र बल देती है मौर रज्य कौ उनके रक्षा केवल एक साधन मात्र 
मानती है। धसका भायिक रूप है चद्पाव्यम्‌ नीति (1. {411९} 
जिसका क्रियात्मक सूप षहै, पूजोवाद 
स~~ 
1 " [06 4०००8 == एर णातत ००३७१७8 = १४8०४ ०० ६0 8० 118 फण्यत्‌ 


90 अ6पप१8, कषठपल्रपठय छणत्‌ 4णाष्ण्ड 1 6४ गणा 1089060 ००} = ०४१९४ 
एनत ६8 ०४, एपत्‌ क्त्या ४६५० धनर छा इतगा००६३, पाठ, ४४ प्णपतपण] (गेणुय्यड 
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६ स्विटजरवैड का सनिधानं 


उदारवाद का हौ राजर्नप्षिक सूप है प्रजाते घवाद ( एणण्ठाय्त) 11 हसक मत्त 
(५) प्रजातत्रचाद्‌ । नागरिको का निणय जतिम माना जाताहै) प्रजातत्रवाद का ह्विद्‌- 
जरसैण्ड मे विणुद्धतम तथा श्रे तम रूप देखते को मितत है 1 
गणत-च्रवाद (रसपणप्मण्डफ) स्विस सविघान का तीसरा स्तम्भ दै1 दके भतगत 
सरकार फा पत्यक पदे साधारणा जनता फै किए समानस्पसे सुला 
("प गणचत्रवाद्‌ | रहता है, राजत-त्र के समान कोड पद वशातुगत नहीं होता । स्विटजरल्ड 
सदैव से गणतत्र रहा है 1 
सविधान का एक जय मूलश्रूत सिद्धात सघवाद ( एष्वगवषूण)} है। यह्‌द्र॑ष 
शासन-प्रणालो है तथा इसका आधार विकेद्रीक्रण है। यहु इकार 
(५५) सघबाद्‌ 1 राज्यो को स्वत धरता तथा स्वायत्तता का चोतक है) विधान भे 
स्विद्‌ जरलड को एक राज्यमण्डल (00३०४) कहा भया है । 


२ सविधानं का महस्व 
( एप्पल णा पर §55 (0ण्ड्षणा० } 
स्विटजरलेड एक छोटयासा रष्टूहै। विश्व रामच पर दसका अस्ति नगण्यदै 1 पिर 
भो द्रुसकी शासन प्रणाली विशेष ध्यान देने योग्य ह । विश्व कौ प्रषु शासन प्रणालियो से हका 
स्थान अनूढा है । स्विस सविधान को इस मह्वपुण स्थिति के अनेक कार्ण है -- 
भ्रम, स्विस गणत त्र स्विस की प्राचीनतम तथा सवशरेष्ठ प्रजात्त व्र ( 0वौ धप 
१०65 वलपण्लव्न्फ ) है! पूरो मेँ यहीएकराज्यहैजोसदा से 
(9) प्राचीनतम तथा गणएतत्ररहा है, राजतत्र क्भो नही । दसका सर्वैधानिक्‌ विकास 
सर्वश्रष्ठ प्रजातन्त्र] प्रजातान्तिक विकार फी कहानी है । जन सप्रधृता ® एक सृद्र सीमा 
तक यहालाप्र्‌ किया गया है । अनेक प्रजाताशधिक सस्थाओ कौ सने 
ज-म दिया है 1 प्रस प्रजातत्र का सफल प्रयोग दस राज्य को विशेष देनं है । प्रवयक्ष प्रज।त-् 
क्षै लिए यह विर्व को राजनीतिक प्रयोगशाला है ! इष देश फौ णासन व्यवस्था के प्रमुख स्तम्भ 
प्रारम्िक विधायिकाएं (प्ण उ5ऽधाणण०5), जन निदेश (रर्लदटण्वपप) बौर भारम्भर 
( 1१४०५९८ } है । तास्पयं यह कि स्विटजरलक् मे घय देशो कौ गवेक्षा जन सप्रभा वा कथिक 
सफलता तथा पणता से व्यवहृत क्रिया गया है । गर सप्रदोय सस्ाणे ब्रिटेन ष्टो भौर सरघासमक 
तथा मध्यनात्मक सस्थाएे ममेरिका को देन है तो भरत्यक्ञ प्रजातातरिकर सस्थाएं ल्ििटजरतंड कौ 1 
प्रक्सने प्रहा मौ है कि स्वि्नस्नड "राजनीति के साहसी कार्यो की प्रयोगशाला तथा 
उ्तक्ी सफलता से समस्त जनरन््ीय देशे को शिक्षा मिलती है 1" 
द्वितीय, स्वि सविधान मेँ साकपण फा एवं प्रमुख विषय उपक सनृही केयपात्तिका 
(एष्न्णाय एरव्लण्रण्ट) है 1 शाक्तन व्यवस्याके क्षेत्र का यह्‌ स्विटजरलेड कौ पूव एवे निजी 
देन है। से बहल कायपालिका ({ शपा शल्ल्णाज्) 
(५) अनूठी का्यपाह्तिका ! पहा जाताहै) यहश्रिटिय मौर अमरीका न्यवस्थालो क अपूव 
समवय करती है, अर्थात्‌ मतरिमण्डलोय उत्तरदायित्व धौर काय 
विधि क स्थायित्व फो यह्‌ सयुक्त फरती है 1 


1 (इ्पददतक्यवै 5 9 1000४029 01 पते०प्६ण्णणड कषश्याणकणदठ १ काः 
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घामाय पृष्ठसूमि ७ 


ठृतीय, भाज ष्टे विष्व मे विटसन की प्रपा मोर जाति बघार प्र "रष्टय स्व निणयः 

( फवदपण्पठा ऽना वनलष्तप्वतण्य }) कै सिद्धात पो सवमा"यता मिल चुकौदै। लेक्रिन 

स्विट्जरतेड मर राष्ट्रीयता देः लिए जातौ तथा सस्छतिक एकता 

(५५ राष्ट्रीयस्व निण्यका को मणवश्यक वतानेवाे विचायं को गलत तिद्ध कर दिया ह। 

सिद्धास्त ग्तत। समस्न स्विक्ठ जनता एक दी जाति फ सोगोति मिलकर नही वो 

है, वह कष प्रजातियो, कं भाषाम घौर पई धर्मो से मिलकर 

बनी है, पहा तक कि सभी की सभ्यताभौ एकनहौषहै। स विगिक्षतामे ही स्विस रट की 

एकता दै, मौर इत प्रजातीय, धार्मिक ओर भाप सम्ब धो विविधता फे वधवजूद स्विद्जरलड 

क्षार के तमक्षने केवलं विलक्षण एकता पा उदाहरणा उपस्थित परता है, वस्कि देषा मधूव 

उदाहरणं उपस्थित करता है जिसपते ह देश के निवासी पूरोपके सभी देशो फे निवापो से 

अधिक सयुक्त मौर सवते मधिक देणभक्त ६ । वुअ्त कै शब्दो भे, स्विटजरलंड “उन लोगो फे 

मध्य मै निकटतम सयोग की सम्भावनार्ओं को प्रदरित रुर चुका जो किसी समय 

राजनीतिक खूप मे एक दृक्ष से स्वतन्त्र थे ओर भाषा एव धर्म के अनुप्ार एक दूसरे से 
यहुत एयक द ।" 


चतुर्थ,मपती भोगोलिक स्थिति मौर छोटे आकार के फलस्वरूप स्विटजरतड सदव परोप 

फे गुद्धोसे अतग रहा है मौर तटस्थता सम्बधी मतरष्ीय 

(५) तटस्थ रार । गारटो के फलस्वरूप यह्‌ सदेव विष्व ष्टो हृलचलोका कैद्र रशा 

है। १८१५ ई० को वियन। फ्रि ( (दणा्टप्८७ ग एला } 

नै स्विटजरल्रड को तटत्यताको मा यता प्रदानकी थो मौर १६२० ० मेँ राष्टरूसघ ( 1.०8 

ण क०ध्रणाऽ ) नै पुन उसको स्वीकार द्वियाया। भंत स्विटजरलड फी वैदेशिक नीति सदैव 
तटस्थता फो सौतिर्हीदहै। 


साराश 


स्विरनरलेट फे समाभशास्तर सम्बन्धी त्वो मे उनको भोगोल्तिक विलक्षणता, आधिक स्थिति भाषा- 
गतत, धार्मिक तथा जातीय निभित्रतारपे ऊौर स्विस्त जामि की ए सयुक्त राष्ट्र की स्थिति रै। 


स्विदजरड का सबिधान चार भयु राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित १-() उदारवाद, 
(५) प्रजातन्तरवाद्‌, ( 1 ) गणत-अवाद्‌, ( 1# ) सधवाद्‌ । 


स्विस्त सविधान का विर्व कौ प्रखल शासन-मनावियो मे एक अनूरा स्यान है । इसके अनापन 
के अनेक कारण षे) अम्‌, स्वि यतन्त बिरव का भ्ाचोनतम तथा सरवे मरजाततर रै! द्वितीय रकौ 
कार्यमा लिका अनुष दै। तृतोय, इसने राष्टीय स्व निर्णय फे सिद्धान्त फो गलतत सानित्त कर दिया रै! 
चतुथ, स्विदृनरलंड एक तरल्य राष्ट्र है । 





1 ! ईष्तदग्धमपत्‌ एवह वदण०पीलत्‌ ० एण्डडयणुपन ०02४ 61०58 06-णच्यनन 
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स्विटजरतंड का सविधान 


भ्रष्न 


५0१6 ण पल प\०5६ पपावुप्रह ३८व तगह ह्व(पः€७ 9 5४788 प्ञप्णा- 
10५0 1 18 शतावण ज प्दप्नाशऽ्ल लक्ाकछऽ 0 तलकाठड्प्थूाठ भात्‌ 
छणाष्पग पप ?'  (28८ण्ड 


(भस्विस् राष्ट कौ एक मनोखौ विशेषता जातीय गौर साच्छृतिक एकता कै सिए 
आवश्यक राष्ट्रीय तत्त्वो का उल्लघन है 1“ सर्मक्षा कोजिए 1} 

" व6 5135 इऽटफा 28 वटपा०ा5172हल्वं पल ए0550प् = ण तधं०्डह ९० 
एलगा0प एकल एणा ० 2६ छह प्राह भल्ल फएवकृल्णतलप ग दव्ती॥ 
एता कनपल उप्त श्ण ७0 वष गप प्णतलु्‌ वाभतल्त्‌ $ [गणपः 
खणत्‌ वला / (प्या) एणडफााट पड कलाल 

( "स्विस प्रणालीने उन लोगो $ वीव घनिष सहयोग सम्भव बना दिया जो 
एक समय राजनोतिक सूप सेस्वतत्रये मौर साज भाषा भोरधमकेसाम पर 
विभाजित है इक्त कथन को समीक्षा कीजिए 1) 

"1 इकप्रद्लतोक्षति 15 2 तकाया ण ववरुलप॑णाठप्ड लछृलपतलाौ कात [ला 

शप्८५९७§ तणाध्रएणालड 10 € = कऽतपलछाइ त गा ग्दुग्प्ा८ा एष्णुगर 
(१००४8) ६1४९१०९ 

(““स्विशूजरलेड राजनीति के साहसो कायो की प्रयोगशाला है तथा उसकी फलता 

भ्रमस्त जनतत्रीय देशों को शिक्षा देती है ।*” व्याख्या करे। 


"रला ४, ठ (ष्मम्‌ गु ववण्वदाणय वयल कणठं 


लाः ७१6९०85 ०665 २० द अल मु कद दुण८वा 0०00८ ५ 
97००8 


| एतिहासिक पृष्ठभूमि 
र्‌ | (सग्छाकय८ण्‌ एन्लर्स्ठ प्त) 





९ <<< > > > <> <> +> <> ॐ<ॐ-<>> ॐ <$ ~> <<< <> > ज 
स्थायी मैनी संच-स्थायो सथ, सघमे शय कँटनो का प्रवेश । १ 
{ धर्म-सुधार आन्दोलन--मा दालन का प्रभाव, राज्य मण्ड कौ दुबलना । 1 
९ प्रास कौ राञ्यक्रात्ति-राज्यकरातति, पुरवावस्था को प्राप्ति} # 
आधुनिक सिविद्जरर्नेड का अन्म --्ादस्व-घ, १८४८ का सविधान । 4 
शृत्छट का सविधान--सविधान का निर्माण, वणन । 


१८७४ का सविधान--सविधान का निर्माण । 
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१ स्यायी मैत्रो-संघ 


सिविट्‌जरलेड विविधता्ों तथा विरोधाभरासो का देश है। इसमे प्रयक्रण कै तत्तो का 
भ्रारम्भते ही बाल्य रहा है, ठेदिन साथ-ही सवुक्त तथा एकोकरण के ततत्वौ फ कमी वहीं रहती 
1 प तत्व द--प्रामा-य भादश तथा उनकी रक्षा वै लिए सयुक्त सप । स्विटजरलद का 
६तिदास दस सवप तथा इसके एलस्वषूप उपपन्न एकोकरण को द्तिहास है । लेकिन सच पूषा 
जाय तो यद्‌ एकीकरण (118०201०) का दतिहास नदी, बर्कि वृद्धिकरण (^) 
फा दति है। 

स्विद्जरतेड का भ्रारम्मिक इतिहास जातिया कँ घछावागमन का इतिहास है। यहा के 
भादिभ निवासी वैल्ट ((शध्ट) जात्ति कै थे। ३ वी शतान्दी तक क्रमण स पर रोमन, 
छस्मैनिपस, फर च दि जातियों का भाधिपत्य रहा । शस दीघच इसमे अनेक स्वतशत्र राज्य थे 
जिन किस नियामक केद्रीय शक्ति का पराव था। कितु {१ अगस्त १२०८१३० को 
उरी, स्वेज रौर अ-टरवाल्डेन नामक तीन स्वत-व एव सप्र राज्यो ने अपनी मात्म रक्षा लिए 
एक सधि की। फलस्वल्प एक स्यायो सथः (एल्फलणय्‌ उ .ट्वहपट्‌) की स्थापना हुं । इस 
सध का उदेश्य बाह्य माक्रमणा से गित होकर रक्षा करना या ओर भापी मतभेद तथा 
फषिनद्यो को पच फसल द्वारा दूर करना था 1 यहु कदम भावी स्विस सघ का बौजारोपश या; 


1 


स्विरजरलड का सविधानं 


प्रषत्‌ 


096 ण पील प0०६६ पवृ कवत्‌ लौाभादण्ुषणह वपा का इ ५83 परदप्रभा- 
10५ 14 78 शाठाष्णा णा प्रठप्ठागृत लवणा न तल्पाणट्ाीपठ पणत्‌ 
द्घाप्पाव्‌ पणप्ठ ! { 16तण्ड 


(“स्विस राष्ट की एक अनोखो विशेषता जातीय गौर सास्कृतिक एकता कै लिए 
आवश्यक राष्ट्रीय वस्वो का उल्तधन है 1" समक्ष कीजिषु 1) 

१ गल ऽप $€ 128 तेलागाऽतकाल्व प्ट ए0ञ्ञप्क न तृ०ह ९० 
णललनाठप एलक्रट्लण ६०6 सशो २१ 006 प्रणट कटाह पावक्ृचातृदोप म ९यै 
0 कृणत भात्‌ ज 0 तद 76 कवल तवारतल्य्‌ छक [वाहु 
2 एलटषण '' (एषप्ला) एतदफापल पाऽ ऽ द्लप्रलाद 

( "स्विस प्रणाली ने उन लोगो के बोच धनिष्ठ सहयोग सम्भव बना दिया जो 
एक समय राजनीतिक रूप सेस्वतत्रये भौर आज प्रापामोरधमके नाम पर 
चिभाजित ६1“ इष कथन कौ समीक्षा कीजिए ।)} 

इ प्दत्‌ 25 २ ववण्णिदष्णङ ण उतण्टपाप्प्ठणड कएलाफ्लाौ भात्‌ [लि 

८८९७३ त०णा्एणषटः ९० पल आज्प्ठ्वमाड ज ठा ग्णुपषात्यय एषणा 

(ए ००६४) छाप्पतेवष्ट 

( "स्विटूजरलैड शाजनीति के साहसी कायो की प्रयोगशाला है तथा उसकरौ सफलता 

समस्त भनत-त्रीय देशो कौ शिक्षा देती है ।'" व्याल्या करे । 


पैतिष्ठासिक पृष्ठभूमि ११ 


३ फ़सि को राग्य-क्राति 


१७६८ ई० मे क्राप्त की राज्य फाति (शालः रिर्ण्णपान } प्रारम्भ हुमा । फ्रासो- 
पियो नै १७६ ६० मे राज्य मण्टल दैः ऊपर हैस्वेटिक गणराज्य { प्रनष्टा दिदृप्रणात ) 
फो स्थापना फी । किन्तु स्विस्त जनता ने फंस हारा धोपे हृए्‌ विधान के विष देता सम्मिलित 

विरोध प्रदात किया कि १८०३ ई० के ठेक्ट भफ मेहिएशत ( ^५४ ण 
रसि कौ राज्य-करतति 21८41211}, 1903 ) द्वारा नेपोलियन को केटनो फा सविधाने वापस 
सोर पूरवावध्या करना पडा । केटनो को पून अधनी पूर्वावस्या प्राप्त हुई । छ मये केव्नों 
कीप्राप्नि। की स्थापना हृषु । नेपोवियन फे पतन ऊ पश्चात्‌ पियना टो कात्रेष, 

१८१५ ई० ( (०णषटप्ऽऽ ग पकलाप2, 1815 }) नै स्विटजरतेड को 
पुराना शाऽ्यमण्डल दे दिया 1 तीन नवे फेटन भी सघ प्रे मिला दिये गये । समस्त कटनो कौ सण्य। 
एरष्टौ गयो! न्ये सविघानके अ-नगत 'डषट' ( 2,6) फो शक्ति यढा दी गयी । फलश्वह्ष 
सका धार एड हृभा भौर माधुनिक स्विद्जरलँड की नीव पडो 1 


४ श्राचुनिक स्विटूजरलेड का जन्म ' 


इस प्रकार १७६५ ई० से १८१५ ई० का फ़ापौसो शासन काल स्वि्दरजलंण्ड के लिए 
वरदान सिद हुमा । दतो काल मे भाधुनि$ स्विटजरलंड का जम हमा । अनेक नये कंटनीके 
प्रवेश ने देश का आधुनिक आकार दिया! तोन धिकृत भाषा सम्बधी वतमाने स्थिति दस 
कालकोदेन है 1 फ की उदासवादो, प्रजातप्रात्मक भोर सघ।तमक विचारध।दा का स्वि्ष-शासन 
व्यवस्या पर स्पष्ट प्रभाव पडा। १८१५ ६० फे समक्षोते ने विभिप्नतामे एकता की स्थापना की । 
केकिन यह समक्षौता भौ अधिकं लोकप्रिय न टो सका भौर फास फी १८२० ६० की उदारषानो 
छाति से प्रभावित होकर स्विट॒जरलडमे परौ जना दोलन प्रारम्भ हमा! १८४५ ई०्मे७ 
फंथोलिक बहुमतवाले कैष्टनो ने अपना पृथव्‌. सघ ( 1.९9ह८८ ) बनाया जिसका सोदर द 
( ऽ०पवलयफपणत >) नाम पडा । फलत ॒स्विद्जरलैण्ड मे पुन गृह युद्ध कौ ज्वाला भडक उठी । 
भन्त मै, भोरेस्टेट बहुमत वारे कटनो ध्यात्‌ राटीय एकता के या-दौकल्नन की विजय हुदै । देण के 
भांतरिक कलह ओर १८४८ ६० फे उदारवादो मान्दोलन से प्रभावित होकर स्वि /उाद्ट' 
( ९६) ने एक नया सविघान स्वीकार किया जिका उट्‌ एय सुदृढ भौर प्रण सगटित कैद्रीय 
शासने को स्थापना कराया] 


भ ८४८ करा सविधान 


१८४८ ० के सविधान { (< दणणपण्ण्णया त 1848 } का निर्माण अमेरिका के 
श्षविष्ठान को साद्य मानकर किया यया था! यह्‌ कटनो क अश्ुसत्ता स फो वदती हुई शक्तिके 
वीच समोते का परिणाम था । इत सविधानं दारा यह्‌ प्रयत्न किया गया कि केटन उस सीमा तक 
्रभ-राज्य बने रहै जहां तक कफि सधोय सविघधान उं प्रभुत्ता प्रदान कर सके । सथ फी शक्ति 
कृपय समाय (० कणप००) विषयो तक रही, जेसे--ैदेशिक सम्ब घ, डाक व्यवस्था भादि 1 
सध शान को चलाने के लिए सरघीय सस्वायों की व्यदस्था को गयी । कायपालिका शवित एकः 


१५ स्विद्रलैड का साविधान 


वस्तिव मे स्विट्नरल का यही जम हया } सम्भवत यह्‌ नाम स्वेन {उनणट) राज्य के 
तामसे लिया गया 
स्रघकौ स्थाप्नाके वाद कर सौ चप दसम विस्तार दृढता के वपये। सपमेबय मनेक 
केण्टनो ने प्रवेश किया । करं वों के लगातार चवय के परात्‌ १३१५ ई० मे सथ के सदस्या 
नै मास्ट्िपा को पराजित्त किया } अगे ४० वर्पो मे प्रारन्मिकत तीन फरष्टनो पे सपमे णच बय 
कंण्टन सम्मिलित हृद्‌1 फनन १३५२३ ई० भें स्थायी मेग्री सष भाठपण्टनो का राज्यमडत 
(6०६१९०९० चन गया । छेकिन राज्यमडल के सदस्यो मे नापती मदमद मौर फूट वनी 
५; रहौ । १४४२ से १४५० ई० के बीच भोपर गृहे युद्ध हमा । भन प, 
सघम्‌ अन्य केटनो १४८१ ईऽ मे कष्टो के प्रतिनिधिर्न स्दै ज सम्मेलव मे यष्ट निश्वथ 
का रवेश। क्य कि किसी भो कष्टन मे मशानिवि प समय केवल राज्य मण्डल ही 
हस्तक्षेप करेगा 1 उसो वप प़ादवश ओौर सोलोथन १५०१ ई० मे उत्तरी 
मगर वाज्नेल तथा शाफाहाउस गीर १५१३ ई० मे अपैजल नामव क॑ण्टनो ने सथमे प्रवेश क्रिया 
फलत राज्यमटल के सदस्मो की सख्या १३ हो गयौ। 


२ धर्मसुघार आन्दोलन के प्रभाव 
लेकिन सुधारवादी आा-दोल ने राज्य सध की एकता पुन भगकरदौ। अन्य देषो को 
भांति स्विटुजरलड मे भी कंथोलिक तथा प्रोटेस्टेट राज्यो मे सधप छिड यया, फिर भो सधकी 
एकता चनी रही 1 तेदुषया त तीक वर्षीय युद्ध प्रारम्भ इभा जिसमे स्विदुनरलेड तटस्थ रहा 1 
वै्टफेल्िया को घथि, १६४०८ (वष्ट जा पालकणमा०, 1646} नै इसको जमन साप्राज्य 
से मुक्त कर एक स्वतत्र सप्रभुता सम्पत्‌ राज्यके रूपमे मा-यताप्रदान की । {७१२ ६० मेदुरा 
गृह गुद छिडा जिने स्विस राज्य सघ को पुने दुबल बना दिया । 
फ़ासीसी काति (१७८६) के समय तक्र स्विस कैष्टनो के घोच पुग एकता न ज सको 
धो, उक्तम मभो भो पर्याप्त चिमिनेता यौ 1 फलस्वरूप स्विजरलड का एक्‌ पुण तथ। सगय्ति 
राषटूकेखूपमे विकातनं हौ पाया या 1 ह्विस राज्य सथ केवल एके 
राज्यमदलषकी दुकैलता भौगोलिक सज्ञा (@शव्डग्भूष्न दथृथलछ्क) मात्र थी 1 कष्टनो 
कौ णासन प्रणालियी में प्रचुर विभिच्त्ायो। ६कण्टनो पे व्रिशुदध 
प्रजावादी तथा ४ कण्टनों सें कुलीनत-त्रारमक सरकारे ची 1 शासन-पदति दी विमिक्रताके साथ 
साथ उनमे धामि भिनताभोयो। इने विभित्नताओों के भतिरिक्त राज्य पवको सरे बडी 
दुबलत। के दीय सर्कार कां अभाव था। सध शासन का एक मात्र मय या--डादट (पलः) 
केकिनि वह भी गभ्रभावशाली सस्या चो। प्रत्तितनिधि घषने कंण्ठनो द्वस दिये गये भदेर्शोके 
धमुतारहो काय करते थे बौर यो कुण्डन बहुमत्त निणय से असहत होता, उसपर वह्‌ निणव 
साग नही होता था। घय तोय सस्थामो --कायपाल्लिका, सेना, जनपदाधिकारी रषटयनाग 
सिक्ताकापूणं भमावयथा। धत रेपडका कर्दना ठोक षी दै कि परवयेक कैटन आन्तरिक 
सषमठ्न पतया विदेशो मामलों भे पररूपेण स्वत प्र था 1 इसलिए बहत पे दतिहासकारो ने तोद 
स्रधको राग्य तक नदी मानाहै। घ्रुक्सकाक्टना दैक इस समय स्विद्‌ूजरलंड का कैद्रीय 
शासन “मारिक्रिल्त आफ व-फेडरेणन के क्न्तगत सवातित सय॒क्त-राज्य ममरेदिका केके प्रीय 
शासनसि भो भिक णक्तिटीन था 


एेतिष्टाधिक पृष्टमूमि १६ 


२ फ़ास को राज्य-क्राति 


१७६८ ४० मे ग्रा फो राज्य फाति (त्यात, रिश्ण्णपठ्य } प्रारम्भ हमा । फ्राषी- 
सिमो ते १७६८ ० मे राज्य मण्ड कै ऊपर हैल्वेटिक गणराज्य ( 8४९८ कुण] } 
कौ स्यापनाफी। क्रतु स्विघ्ठ जनताने फंस द्वारा योप हए छविधान के विशुद्ध देप्ता सम्मिलित 

विरोध प्र्दशित भिया कि १८०३ ई० कै एेवट भोर मेदिएशन ( ^०्श 
प्रांस की साज्य-कराति 1४९01211011, 1803 ) (रा नेपोलियन को फेटनो का सविधान वपत 
सौर पूर्वाब्या करना पडा । फेटनो को पुन अपनो पूर्वावस्या प्राप्त हुई । छ मये कथ्नों 
की प्रापि] की स्पापना हई । नेपोलियन परै पतन के पए्चात्‌ षिथना छी कन्रेष, 

१८१५ ई० ( (०/६८्२७७ 9 1674, 1815 } ने स्विट्जरलषह को 
पुराना साग्यमण्डल दे दिया । तीन नमे कटन भौ सघ मे मिला दिये गये। समस्त कटनो की सष्या 
२२ गमी। नये सविधन कै मन्तगत "डादृट' ( "6६ ) को शक्ति वडादौ गयौ 1 फलक्वकूप 
सधका जाधार दृढ हरा भौर भाधुनिक्‌ प्विट्जरलंड की नीव प्रदी । 


४ श्राघुनिक स्विट्ूनरलेडं का जन्म 


इस प्रकार १७६५ ई० से १८१५ ६० का फ़ाप्ोसी शासन काल स्विदूरजलण्ड के लिश 
वरदान सिद्ध हुमा 1 इतो काल मे आधुनिक स्विटजरलेड का जम हमा 1 अनेक नये फटनोके 
प्रवेश नै देश का आधुनिक भकार दिया। तोन शिकत भावा सम्बध वतमान स्थिति दस 
कालको देन है। फ़त कौ उक्षार्वादी, प्रजात-प्रातमक भोर सघ।त्मक विचारधारा का स्वि शासन 
ग्यचेत्था पर स्पष्ट प्रभाव पडा। १८१५ ई० फ समक्तोते तै विभिन्नता मे एकता कौ स्यापना की 1 
लेकिन यह्‌ सम्लौता धी धिक लोकप्रिय न हो सका भौर फास को १८२० ई० की उदारवानो 
श्राति से प्रभावित होकर स्विट्जरलेड मे भो जन-मा दोलन प्रारम्भ हभा। १८४५ ई०्मे७ 
कँथोतिक बहुमतवाछे कण्टनो ने अपना पृथक्‌ सघ (1.०8्८० ) वनाया जिसका सोदर द 
( ऽ०प४तलफपण्त ) नाम पडा | फलत स्विटजरसैण्ड मे पून गृहू-युदध की ज्वाला भडक उढो । 
भतम, प्रोटष्टंट बहुमत बाले कटनो धर्थात्‌ राटरैय एकता के भा-दोलन कौ विजय हई । देण के 
भातरिक कलह भौर १८४८ ई० कफे उदारवादीः भा दोलन से प्रभावित होकर स्विस "डाद्ट" 
( ८९६) ने एक नय। सविधान स्वीकार किय। जिसका उदं एय मुृढ मौर पुण सगछ्ति कैद्रीय 
शासन को स्यापना कसना था। 


५ १८४८ का सविधान 


१८४८ ई० कै सविधानं ( (४८ (०्ञ्रापा्ठया ज 1848 } का निर्माण अभेरिका कै 
शविधान को भाद मानकर किया गया था । यह कटनो की प्रभुसत्ता सघ की बढती हुई शक्तिके 
चौच समन्लोति का परिणाम या । इस सविधान दारा यद प्रत्न किया गया कि कटन उस सीमा तक 
भरभु-राज्य बने रहै जहां तक क्रि सधीय सविधान उह परभुसत्ता प्रदान कर सके । सध को शक्ति 
कतिपय सामाय्‌ (0००प्य०य) विषयो तक रहो, जंते-वैदैणिक सम्ब-घ, डाक व्यवस्था मादि 1 
सथ शाघन को चसाने कर लिए सीय सस्थामो शो व्यवस्था को गयी । कायपालिका रित एक 


१९ स्विदुजरलैड का सविधानं 


सीय परिषद्‌ (ए०्वथम्‌ (०पष्मा } मे निहित की गयो जो एक बहुल कायपाललिका ( एाप्ण्ण 
छर्व्टपपण्ट } चौ । व्यवस्यापिका शक्ति दितदनाप्मक सघोय मण्डल [ एष्वल्यय (टप्‌ } 
मे निहित कौ गयो--ए्क सदनं जननख्या के आधार पर भौर दूसरा सदन कटनो की समता षै 
माधार पर गिनि या। राष्टर्‌को यायपालिङा सोय -यायाधिकरण (एष्वलया गप्एपत्या ) 
भै निदितं कौ गयी 1 सविधान ने कटनो कौ धने प्रदेणो मे पुण प्रभूता क उपयोग का अधिकार 
दिया लेकिन अर्शाति या युद्ध की सम्पावना या स्थिति कै समय कै-दरीय सरकार हस्तक्षेप कर 
सकती यो। 


६ १८७८ का सतिधान 


यथपि १८४८ ई० के सविधान ने स्विट्जरलड को एक युक्तिषगत तवा जाधुनिक सविधाने 
दिषा, फिर भौ यह्‌ अधिक दिना तक्‌ कृयशीलन रहा । रंडिकन लोग ( एव्वष्मा + } दष 
सवान के विष्ये। वेङेद्रको मधिक शक्तिशालो बनाना चाहते थे 1 उरुं जनन। करा पर्याप्त 
समथन प्राप्न हुमा 1 कमत १८७४ ई० मे सघोप सद्‌ ने चया सथिघान तैयार किथ। जित 
जनमत सग्रह दवारा अनुमोदन हुमा । २६ मई, १८७४ ईे० को नधा सविध्रन पवी हूप्रा। यदी 
सविध्वान माज भी स्विद्जससेड मे वतमान है! इस सविधान दराकटनो की स्वतत्रता पडले 
को अपेक्षा कम कर दी गणी कोर -पायपाकिका की स्वेत-त्रनाकी स्थापना के भी प्रपात छिपे 
गये 1 जनमत सग्रह कौ व्यवस्या को विस्तृतं शिया गया । १८७४ ई० से लेकर अबतक सविधान 
भे उनिक वार सशोधन हए ६ जिनके परिणामस्वषप केद्रोयकरणं कौ प्रवृत्ति को प्रश्रय मिला दै, 
लेक्रिव सधिघान मे कों मौलिक प्ररिवतेन नदी हा है) 


सारस्य 


प्विदूनरसेग क्छ मरर्‌पमिक् रतिम जाति केन्आवागमन का इतिढराप्त है) १ अगस्त, १२६१ 
फो तीन स्वतन्त्र तथा सपरभु राज्यो ने श््यायौ सधा को स्थापना को । वास्य भँ स्विरजर्ेह का जन्भ 
हप्र! एथ को ल्यापना के कई सौ वप इतके विस्तार तपा ष्ठा केवर्पये। संघ में कमर अय नेक 
करन ने प्रवेश किया) १३५३ ६० मेँ स्थायी मैत्रो सव आठ कैटनो का राज्य मण्डल ({ 000{०ब०प्फध्०प ) 
दन गया १६१३ ० में र्य मण्डल के सदस्यो को घ्या तेरह दो भयौ । देकिन र्मुधार आन्दोलन 
ने राग्य-सथ को सकताको पुन भयक्रदिया। १६४८ ६० मँ वेह्टफालियाको साध्नेइषे एक स्वतत्र 
एव सप्रशुता सम्प्र राज्ये स्पमें मा-यता प्रदान कौ 1 प्रपत को राज्वनक्रान्ति( एणकः प्छर०ा५४००) 

{89 ) के खपय तक्र स्वि राज्य मण्डल अत्य धिङ्‌ दवल धा । क्रान्ति मे उक्ष्को को भौर भाषठिन- 
निन कर्‌ दिया 1 विवना कमरे स, १८११ ( 0391658 ०1 ९160४८४ 1815 ) ने ह्विरजरंड को पुराना 
सन्य मण्डल दे दिय + राज्य पु ष्दरहोगथा। पुन गयु कौ व भङ्की, तैकिन अतम ४५ 
एकता ॐ समर्भको कौ जोत दुह । १८४८ ई० अ पक नये तविधानका नि कञआ। शत संविषान 
स्यान प्र १८७८ ६० मे दृत समिधान प्रभामिव हुमा जो जज भी सागर | 


स्विष्ठ पंपिधान पौ विन्चेपताए्‌ं 


स्विट्जरतेड फे शापन का ढांचा 


व्वणर नै स्यन्त क श्रय 


॥ १८६१८2८ (< ८०८१८ 601 <24441547 (“51172 67२८4#0.7 
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स्विद्नरलेड का सविधान 


भरन्‌ 


०५6 € फाशाणफ़ ण (णाऽौप्रौपणफणनु वल्कलेगृषदा ० = इष्णटलाक्ात्‌ 166 
1798 

(१७६८ से स्विटअर्तेड के सर्वधानिकं इतिदास का चणन्‌ कीजिट्‌ }) 

"इक्यलात पा पादक ऽवत्‌ 10 करट एष्ट एण 10 1291 " ( एगृणएभत } 
9 ४0 वहटिा८ह शप्र चाड इौकलफणलप 

("स्विटजरल का जम १२६१ ई० मे हुमा ।“ व्या आप सं उक्ति से स्मत ६ ?} 
ग्व [जलय कण्वे हट्वहप्वकोणटता पिलिणड 12४6 हार्ड ण्पातितल्व पट 
त्ण्णाऽट ण ल्०ाड्प्रौण्छम्‌ वैरण्लजृपल्ण त = § शद्दलाकप्त्‌ '' एप्प ९ 
819 16177160१ 

("देतिहासिक एव भौगोलिक तथ्यो ते स्विदूजरसड के सवधानिक विकास के स्पको 
प्रभावित किया है 1“ इस फथन को विवेचना करे । 


~~ ०-- 


"प्ष€ 10056 {97 ९467 7८ स्नुध्कला०)४ ४३ [०799९ १० 5८८८ 
17८ 90010९06 ९ ४6 (स्पिन वञ वदुदा ड 012447 2८0018 10 
91019104 ९4८८ ढ्‌ कदल ५7929, 0 701४ 76 11561 कद 195 


णु 17८ (नव्द409 कद्‌ १० (ण्ड {0४7 ८0177100 बु € 
--47४ 2 %‰ ४८ 50155 00151470010008 


सिस संविधान की विशेपताणे 


३ ( (0०३८६९5 ६८5 ० 16 80158 (कणडप््म्प ) 


००9 4 ॐ <> $ ॐ & ॐ ॐ <> <> ॐ ॐ <> ॐ ॐ> <> <> ॐ ॐ <> ॐ> => <> > 
। सविधान की विरोपता्दै--एक लम्बा प्ररेख, लिदित एव निमित विधान, 
उदारवाद का प्रभाव, प्रजाठ्रवाद, सदैव गणतत्र, 


सधौय शासस-व्यवस्या, जटित सविष्रान, भूल 
\ ि 
¢ अधिक्रार, गतिणोव सविधान, संघीय कायषालिका, 
सधीय विधान मडल, सधीय -यापमढ्ल, र्ट भाषाएे । 
स्विस सीय उ्यवस्था--राज्यमदल नही, स्विद्नरलेद सन्ये भ्थों मे सध 
है-द्ध शासन व्यवस्था, शक्तियो फा वितरण, 
सविघान की सर्वोच्चिता, स्वतनत्र -यायपातिका 1 
¢ कटनोकासधमें स्थान--खवैधानिक उपवध का विष्ठेषणा,केद्र फौ उपरो 
#\ स्थिति, कटनो का महत्त्व कम नहीं, निष्कष । 
१ पेन्द्रकीशक्तिमे ृद्धि-केद्रोकरण का प्रभाद। 
एविधान मे पशोधन-- सशोधन पद्धतिर्या, सवेधानिक जनमत सग्रह, सर्वधा- 
{ निक घारम्भण, मूल्याकेन । 
¢ क 99 >>> > क ०-9-99 > 
१ सविघनि को विशेषता 
( (091व6ाला1७९३ त 196 (0 } 
स्विस सविधान एक नूढा सविधान है । विश्व के अय प्रमु सविधानो फी माति वहभो 
शासन कला फे मौलिक प्रयोग्मेसे एकदै । यदि दगलेड ने ससदीय पद्धति, लमेरिका ने भध्यक्षा- 
मक घौर सचय पद्धति, रूस ने सोवियत पदति कोजम दिया तो स्विद्जरलैड ते भो प्रत्यक्ष 
श्रजार्ता चरक पद्धति बीर बहल कायकारिणी जसी नवीन सत्यामो क्य आविष्कार किया है। 
दनक अनेको विणेवताएं मौलिक तथा विलक्षण है । यद न तो विशुद्धं घरसदात्मक्दहैमौरन 
पिशुद्ध शघ्यक्ष'त्मक, यत्कि दोनो का सयोग है। शसते प्रजातत्र का विशुद्धतम शूप देखने को 
मिलता है । इसकी सधीय व्यवस्था भारत तथा अमेरिका कौ सवीय व्यवस्वागो फे वोच का रास्ता 


श्षपनाती है । तात्यय यह कि लद स्विस शसन प्रणासी उदार प्रजात-चवादी, गरत-प्रार्मक 
तथा सधीय है । जव म प्रत्येक षिशेयता प्र भलग-मलग विषार करेगे 1 


=> > > > <> > > >>> > > ॐ > -5-9 


१६ स्विद्‌ जरलैड का सविधानं 


स्विस्त उविघान एक लम्बा प्रेषे ( २ 0 वण्त्यणलमः } ह । यदचमि यह्‌ बमेरिकी 

सविधान से कई गुना पडा ह, फिर परी भारीय सविष्ान का केवल भाव्वां भाग है! इते १२३ 

धाराएं ह जववि अमरीकी सविधान मे ७ घाराएे तथा भारतीय 

८ एक सम्या प्रेस । सविधान मे ३९५ धाराए्‌ मौर ६ परिधिष्ट षै) स्वि सविधान वै 

निर्माया घव सरकार तथा कैटनो के षच शक्तियों वा स्पष्ट वितर 

चाहुत्रैये, मन उहोने सविधातमे उन साधारण वातो पर भो ध्यान दिया निह सामा-व 

विधेयको के अधिकारक्षं्रो मे रहना चा्िये या, जंते- मछली पवढना, पिकार खेलना, जुमा, 
पशुभो की बौमारी भादि । 


साधारएत सविधानके दो यग किये नाते &--ल्िखित सौर अ{लिखितत सिधान 
(पापल) गात लणनठकत्त्‌ दजऽपाण्णठ ) । किचित्‌ सविधानं फे म तगत राज्य जीवन ढे भूल 
सिद्धात, नियम, जधिकार तथा कतत ग्य, सरकार के सगठन, काय मादि लिपिवद्ध रहते ६, नयक 
जल्िचित सविधान, रोतिरिवानो, जनधरतिो, परम्परागतं व्यवहारा 
(५ क्िखितत एवं निर्मित सौर पूव दृष्टातो पर माधारित होता है। यथपि सविधान के 
सविघान] निचित भौर मलिखित वर्गीकरणं को सब गलत बताया जानि लगा है, 
फिरमभो दोनो वगोंमे एक मौलिक भेददै। क्षलिखित विधान 
दिक्सित होते है । वे किसी एक समय किसो निश्चित सविधान सभाद्वारा निर्मित न किपे जाकर 
काल चक्रके साथ पथाजो व परम्परा द्रा विकत्तित होते रहते ६ 1 परतु इसके विपरीत एक 
लिित सविधान 7 लिषएु यहु मवण्यकहै कि चह किसी निरिचित सविधानं सपा द्वारा क्िष्ठी 
निश्चितं समयमे निर्भित हुमा हो । स दृष्टिकोण से सयुक्त राज्य अमेरिका की तरह स्विद्जरलड 
का एक लित एव नित सविधान है। इफ र्वना १४ सदस्यो के एक भायोग ने १७ 
फरवयो से म बभ्रील १८४८ ० तक निर तर तक वितकं ओौर वाद-चिवाद के वादकी1 तदुप 
सात, राज्यमण्डलकी डाइटने इसे स्वकार किया! दस सविधान मे १८७४ ६० में व्यापक 
परिषद न्षाये गये । यदौ परिवद्धित शषविधान आज भी विद्यमातं है 1 


स्विस सविधान क निर्माता १६ वीं शताब्दी के व्यक्तिवाद तथा उदारवाद तै काण 
प्रभावित हए । उदासवाद से अधिप्राय उष विचारधारा है जो व्यक्ति, उको स्वतव्तता तथा 
उसके अधिकारो का समयन करती है ओर राज्य को उनके रक्चाथ केवल एक सधन स्वीकार करती 
है । सथिघान कौ भाषा तथा वाक्यावलो पर पग-पभ पर स विचार 

(५५) उदास्वाद्‌ का धात कौ ममिर छाप मिलती है । सविन निर्माता चाहते चे कि व्यक्ति 
प्रभाव) को उने सभी जकुशकारी तथा मर्यादित करनेवाले प्रभावों ते भुक्त स्वा 

जाय जो उसं काल कौ चच सम्बधी बौर कुलोनतःत्री व्यवस्था $ कारण 
लोगो को आक्रा-त कर रहे ये। इसी उदेश्य से उहोने पविघान मे नागरिक धचिकासे फो सुरा 
को व्यवस्था को! ययि उमिरिक्ा भौर भारत के सविधानो के अनुरूप स्विद्ूजरलद के खविधान 
मे फोर्‌ भधिक्ार पत ( एषा ण एण्ड४७ ) घलग लध्यायके षप मै मही पाया जाता, प्रतु 
इसके विभिन मनुच्छेद व्यवित के अधिकारो का उल्लेख करते है } नागरिको को प्रतिवेदन, धम, 
भप, समाचारो सौर सगठनो के सम्बध परए स्वतत्रता प्रप्त हैः विधिकेसमक्षवे सभी 
समान, उह पुण नधिक स्वतव्रता भो दौ गयो द । नि शुख प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करे तथा 
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देशे ष्िसीभी भाग मे वसने शतै स्वतःत्रता भी उत्टेष्ठनीय है! यद्यपि उदारवाद फा आधिक 
स्प श्यद्‌भाग्यम्‌" नीति ( 121७5९2 ५५२6 ) या परजोवाद ह, केन स्विस सविधान मे भनकत्याश 
तथा सामालिक सुरक्ता के उपव-धों द्वारा सशोधित कर इसे लोक-कल्याणकारी राज्य (पाण्ट 
8141९ ) कारूप दे दिया ह्‌ । 
प्रजातत्रवाद (12०५०५1३९)) फा स्विटजरलेड मे विषुद्धतम तथा श्रेष्ठतम रूप देखने को 
मिलता ह । स्विस विधान के रोम रोम मे प्रजातय व्याप्तहं। यह तक कि स्विटजरसेड भौर 
प्रजति-त्र-श्न दोनो शब्दों फो परयायवावी माता जाने तगाहै। लाड 
(५) प्रजातन्त्रवाद व्राइस ने कहा भी हं फि "भाघुनिक सच्चे प्रजातन्त्र मे छिरजरलैड 
आधार फे खूप मे। में एसा प्रजातन्त्र दै जिसका सर्वप्रथम अभ्वयन किया जाना 
चष्िए 1" 
प्रास ने दके दौ कारणं यतलावे ई -(१) स्विटजरलंड सवते प्राचीन प्रनात-त्र ह 
भीर (२) इव ¶ण मे जितना प्रजातत्रात्मक्‌ सिद्धातो का विकास तथा सफल प्रयोग हमा है उतना 
विष्व किसीभीधघयदैशमे नही! यह पर शासन का माधार जनताका निणय हं। राज्य 
को अन्तिम शक्रिति जनता मे निहित है । विधि कै समक्ष सभी नागरिक समान &, सवो कौ मता. 
धिकार प्राप्त है गौर सभो तस्याधो कै सगठन का णाधार निर्वाचन ह । राजनीति सत्ता श्य 
धार स्थानीय स्वणासनिक षस्थाए्‌ है । नगर तस्था ((०फण्पणट) राष्ट फी सवे टी ख~ 
नीतिक इकाई ह भौर उसके सावजनिक जीवन काङेद्र विदु हू । इतना षी गही, त्प पदादव्र 
कै साधनो क व्यापक प्रयोग द्वारा स्विस प्रजात त्र को प्रण विशुद्ध वना दिया गमा हज -रन्भ्य 
( 1ण्यत५€ ), जनमत सग्रह ( दिर्वधलाठण्य ), मौर तद्सजीमेएण्ड ( यर } 
छ प्रयोग दाय सवसधारणकी ष्च्छाको सवोपरिहायदियाग्याहं। श्ट स््दरष् श 
मेही नही, यत्कि भाथिक भौर सामाजिकक्षंत्रोमे भी त्विटजरतैद पूव ऽप्ट्तदषद विधि 
या व्यवहारमे फिंसौ प्रकार का सामाजिक विभेद नही वरतावाव्रा ह = जदम्+ नम्ि 
मध्यसर्गोम हः न तो कोई बहुत अमीर हं भौर न को वटव गयैद 1 
स्विस शासन प्रणाली का मय भूल सिद्धा गरणदद्रदददईहष नन्द ( एद. ) 
काअथहेकिसरकारकराप्रपयेक पद साधारणा जन्ाकरदिद्‌ न्न न्यन् सून र { श्ीध्धने 
पद जमजात या वगावुगव दद नात म 7 न् । न्दर 
(४) सदैव गणतन्त्र ! लड भे सरकार का कट्‌ दन वद न न सद्रारद नरन्ति 
निपुक्त या निवचिठिनद्धैन्ते४ वदद न् नयन्नयं श्च न्ध 
स्थापगा नहीं हुई । यह सदासे ही गरखतन्ठ ट्र? 
स्विटजरलंड एव सथात्मफ़ राग्य (स्थ 4 न्दने न्स 
इसे एक परिसष (6०78९०००) चट्‌ नम दन यन्न > = ज च्> " 
सथालब्रव्नन- र त्स नद जन-नङ् स्थ ~ 
¢ सधीय शासन लव विदि ग्द नन्दने प - 
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क स्विटूजरलैड कां सविधानं 


विधिर्या, प्रया, परम्परा, इतिहास मौर जपने निजो विचार ह 1 दसक्च यतिदिक्त, स्विस-परितथ 
का सविघान लिखित तथा नाम्य है 1 दस्मे द्रीय सरकार तथा राष्यो के भ्य मधिकामे 
का विभाजन किया गयाहै। कैद्रीय विधानमडल द्विसदनामक है जिसके एक सदन मे राज्यो 
को समान प्रतिनिधित्व दिया गया हे 1 सविधान की सर्वोप्रिताफो भी कुछ हद तक स्वीकार 
क्रियागयाहं। हाँ, स्फ -यायपालिका को ह प्रधानता प्राप्त नही है भरो कमेरिकामे उति दिया 
गया है । सध कर इन लक्षणो को विद्यमान देवते हृए दी ह्रोयर ने स्विद्जरलड को एक पणत 
सधोय राज्यमानाहै। 
स्विस सविघान को एक अनस्य (२,&10) सविधान कटा भया है । देसे सविधान जिनमे 
संशोधन करने के लिए साधारण कानून बनाने कौ पद्धति से भिन किसौ विशेष पद्त्ति की वाव- 
श्यकता पडती है, छनाम्य कहे जते है! इस अथ मे स्वि 
(५) जटिल संविधान । सविघान अनामय है, वयोकि उमे घशोधन लाने कै लिए एक 
विशेष प्रक्रिया की व्यवस्या कौ गयी है सविधानं कौ ज्िलता 
भौर भधिक बद जातो है क्योकि सशोधन कौ यह विशेष प्रतरिया बहूत जट्लिहै। फिरभी 
अमरोकी सरविधानसे एसे कमे जटिल केना ही उचित गा ! 
नागरिक अधिकारो की सुरक्षा की समस्या अन तक्मल से एक समस्या वनी हु ह । माधु 
निक युग मे नको प्रक्षा के उद्य से सविधानमे हें उत्लिकित करः दिा भत्ता है तथा 
उनकी रक्षाकरी गारटोदी जातोदह1 भारत, अमेरिका आदि कै सविधानो मेंस प्रकार की 
व्यवस्था का घछनुकरणं किया गया है मौर "अधिकार पतरौ (एणा 
(५५) मूत्त अधिकार! भ ए ) का उतल्छेख क्रिया गया ह । ठेकिन स्विरजरेड 
भे घौपधारिक छधिकार प्रकाञभावह। फिर श्री बीचियो 
छमुच्छेद मे सारे प्रशेख बिखरे पडे है जो व्यक्तियो षो ईमान, सद्विवेकं भोर धम-प्रचार की 
स्वत चरता, सगत धो स्वतत्रता, सम्पति धारण की स्वत.त्रता भोर विधि फ समदा सभो की 
स्वत-च्ता, घादि षौ गारटी करते ६ । केकि यषां यह तथ्य स्मरणीय हं, जबकि भारते तथा 
अमेरिका मे मूलं अधिकाय कौ रक्षाका भार एष स्वत्तत्र -यायलयको सौपा गाहे, स्विटजर- 
दंड पे रेरा नहींहै! शातन सचालन पर जनता का इतना बटोर नियध्रण है वि दसकी भाव 
प्पकफता शी नही समक्ष जाती । 


स्विस सविधान एक जीवित्त गतिशील (पप ९) प्ररेख हं । मौलिक उपषबनधो द्वारा 
निर्धारिव समानो फे श तगत यदह अपने फो समय कै यनुवूत बदलता रहा ह । सरविधान की 
ष्षासमा फो दुषु विना सशोधन द्वारा इसमे परिवतन किमा गया ह। 

(भ<) गतिशील फलत समय षो गति ® साय यह्‌ भी विकरासशीष रद र! भाज 
सविधान। भौ हसका घाधार उदारदादे ह। छेकिनि सणोधन तथा विषेपकों 

द्वारा उदारठावाद बे माक पषटदर्‌ शुगोवाद पौ सोव-कत्यारकारो रभ्य 
रूपमे बदल दिया गया हं । १८७७, १६०८ तथा १६२० ६० वै धनेक यधिनियमो द्रा 
सौधोगिक णोपणकाक्षतक्रददिमागरयाहै1 दसी प्रकार १८६७ तथा १६१३ €० फ स्वार्थ्य 
घम्वधौ शरिनियमों दवारा जनता फी रशा घौमारियोसे की गयी ह भीर १८८५, १६०८ १६३० 
६० रे नशायन्दी सथिनिमम भोर १८२० ई० प्र जुवा निरोधक छधिगिमम द्राया म्यक्तिकी 
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सामाजिक रक्षाकौ ययी है लेकिन सका घं यह नदहीकि राज्यं के बढते हए कायने व्यक्ति 
फरो स्वतत्रता पर आधात क्ियादटै। स्विस कौ जनता अपनी स्वतःव्रता प्रर याघात करनेवाले 
विधैयकों का संदा विरोध करिया 1 


स्विस्त ऽविधाने की सधीय परिषद ( एष्व] दण्ट } उतकी एक अनृटी विशेषताः 
है। यह एक बहुत कायेपालिका ( एण्या ० (णाद एर्ट्टपी ४९ } है जिसमे ७ सदस्य 
हिते है। सदल्योक्रा निर्वाचन ४ वर्पोँके लिए पसधीय विधान- 
(५) संघीय कार्यपाल्लिका समा ( एष्वथग्‌ ^ कध्पण) } हारा होता है । इन घभी सदस्यों 
क्री स्थिति समान होती है । इनमे प्रच्येक व्यक्ति मारी-वारी से एक 
वप के लिए परिषद्‌ प्रधान हेताहै। परिषद्को हीसध का राषटरूपति भी कक्ष जातादै। 
लेकिन यह्‌ राषटूपति वस्तुत राषटका घान नहीहोता दहै, उसमे तथा परिषद के अय सदस्योमे 
कोद मतर नी होता मौर वह फिसी भी प्रकार परिषद्‌ के अय सदस्यो कौ अवेक्षा राष्ट के शासन 
सचालन के लिए भिक उत्तरदाथौ नही होता । वह्‌ केवल राषटरकी सर्वोच्च भधिशासो स्मिति 
( एषल्तणप्ट द०णप्या ११९९ ) का सपाप भात्र होता दै लौर इस स्थिति से वह भोपवारिक 
प्रधानक रूप मे उन बनुष्टानिक च्या कलापो को करता है जिह भय देशो कै राज्य प्रधान करते 
्ै। दस प्रकार परिपद्‌ कै सभी सदस्यो को स्विति समान है । यह्‌ सस्या राक प्रधान काय 
पालिका भौर देण का सर्वोचि णाक है। राट को समस्त कायपालिका क्री रक्त दमे 
निषित है । 
स्विदजरलड का सघीय विधानमेहल द्विखदनाप्मक है । उच सदन मथवा राज्यसभा 
( 0०्णणल म 51218 ) केटनौ क्षा प्रतिनिधिप्व करतो है भौर निम्न सदन अथवा राष्टरीय 
परिषद्‌ ( ण्धणागा (द०णण्ला ) सर्वसाधारणं फा प्रतिनिधित्व 
(य) सधीय चिधानमडल करती है। द्रग ते कटा है फि “स्विस विधानमडल्त भी स्विस 
का्य॑पाक्िका के समन ष्टी घनोखा दै ।* 


स्विस सविधान मे सर्वे न्यायालय फी भो व्यवस्थाहै। जिसे सोय -या्याधिकरण 
( एत्व व्एपणणा ) कहते है। लेकिन अमेरिका $ घर्वोच्च -यायालय छी स्विति घे सकी 
स्थिति एकदम भिघ्न है । अमेरिका का सर्वि -मायालय सविधानं का 
(ण) सधीय न्याय- सरक्षक दै, वह विधियो को धसवैधानिक घोपित कर सक्ता है । स्के 
मडल विपरीत, स्विटजरसैड मे सरविधान के निर्वान कां अधिकार सधीय 
विधान सभाको प्राप्त दै। धीय -यायाधिकरण फैवच एक -यायालय 

मात्रहिनवि राषटीय स्याय-व्यवस्या के ऊपर सर्वच `यायालय ! 


स्विस सविधान को भा तम विशेयता भाषा सम्ब है! स्विट्‌जरलेड एक यहुभापा पापी 


१ शख अनोलापन के कई कारण! प्रथम बिश्व में स्मिखठ भिधानमद्ल हौ पेसा विधान 
व्ल र निके खच सतद्न के कर्तष्य निम्न सदन फे कर्तम्यो दे पूर्णं समानटैः! द्वितीय, रषिं के 
पृथकएण ,सिदान्त फे विशद मिधानमदल को म्यबस्पापिका, कार्यपालिका सौर -यारिकं समौ रकां 
षौ गयौ द। तनीय, िधानमेध्च दारा पारित अधिको विषयो क चिर लनमद सरह (७९९८४) 
आनरपक रे । ^ 


। 


२० स्विद्‌जरलेड का सविधान 


देष है। इसमे विभिन जापि है जो विभिन्न घापाए्‌ बोव्वो है! सविधाने भमुख भाषानौक्ो 

„ स्वेतवताको भारटी देता दै, कितो रदश से सविधानमे चार भरषा्ो 

(व) राष्ट्र मापये क्न राष्ट भाषा घोचित कियाद, ये भा जमन, फ, इटालियन, 

४ बौर रोमा; शसक विपरीत धारमे चिक एक मापा दिदीकी 

राष्टूषापाकीक्नणोमे रखा ग्या है, केकिनिभयक्षत्रीय पापाथोको भी विकसित केरतेकी पूण 
स्वत्नत्रता दी यी ई। 


ह 
निष्कसं रख कार स्वि सविधान एक मौलिक तथ। अनूढा विधाने दै । सविधानवदि 
को इसको, मनेक देने दै। यहं अन्य देशौ से विभिन्न एक आद्य तधा मोलिक शासन-चवस्था कौ 
सचना करता है । पृथकरणा कर प्रवृत्तियों पर विजय प्राप्त करते हए यह्‌ अनेकतः मे एकता को 
स्थापनाकरतादहै। 


२ स्विस सीय व्यवस्था 
( प्ल ऽणः एल्वरप्म्‌ इला) } 


सघात्मक व्यवस्था भाधुनिक युग को सर्वाधिक प्रचक्तित व्यवस्या है यहं स्वतभता तथा 
एकता को समवित करतो है । विभिन्नताथो तथा विरोधा पे भरे हए राट के लिए यह सवते 
सुयोग्य सथा सफल व्यवस्था समद्लौ गयौ है । शषमेरिका, आस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, सोवियत सघ 
आदि देशो मेँ सका प्रयोग कियागया है सिटजरलेड में भी सथोय ग्यवघ्या ष्टो बपनायो 


गयी ६1 


स्विस राज्यमडल 
( वणप 555 (णपत्विलार०फ ) 


सविधान रमँ स्विद्जरलंड को राज्य मडल { (०ध्व८ः२८०य ) कहा गया है । लेक्रिनि 
व्पयहारन स्विटजरलड एक राज्यमडल नही, अपितु सष राज्यदहै। एसे राज्यमडलकी 
उपाधि दना मतुपयुक्त द्ये । राज्यसडल राज्यौ व्रा एक टीला-टाता 
सध ३ जिसमे सशक्त केद्रीय सता का अभाव रदताहै बौर जित 
विघटन की परी सम्परायना रहती है । डा० वौ० एम० शमौ 
सध छौर राज्यमडल के बीच यन्तर बत्तलाति हृए कहा है कि सघ राज्ये केद्रोय सरकार क्त्री 
सरकारोसे स्वतप्र रहती है जबकि राज्य मड्लमेकैद्रीय सरकार क्षं प्रीय रारकारीं फे गधीनस्भ 
र्ती है!" स्विटजरलंड को बंघत्मकता कां परोक्षा करने पर यहे ज्ञात होता हँ फि वहं एष 
राग्यमडल नही, बर्कि खघ 8 ! वह्‌ टीला ढाला मघ नहीहै। सविधामे कौ प्रस्तावनाम 

1 (णुत एकल ०१ हण्रछापणहप 76 पंप्य्दन्त्‌ एकछपकहठ 6 हतप कण्ठे 
प्ररटा०यषा इणएप्णप्नवऽ पोकः वप्र & 0तपात्तिकपाण्य छत 9 {न्त वपण0, एषः ४ 
{हवि््रगप 896 ताञठण पछ 06 = हच्पकष्डा हण्दछपयप्नछ 1प९००6०१०४४ ० ४९ 
गरश्ा०्पक्ष एणर्णफाह्रहि पय 9 6तणण्विशऽ्रण्य ४6 वाडा छ एला 1688 पठ 
ह्ण ह०प्एप्पकहणट्‌ इ शपका्वापद6 £ ४06 पपि सण ए०फ्पण्ठ एनाः एप 
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राज्य सडक नदी | 





स्विप् सविधान फी विचोपताएे २१ 


सध सरकार की दृढता पर जीर दिया गया ह--"“सिविस्त राज्य मडल की स्थापना का उदेश्य 
यह द कि जवयवौ कैन कै सघ को सुदृढ वनाया जाय ओौर उसके द्वारा स्विस राष्ट्र 
की एकता, शक्ति ओर सम्मान कौ रक्षा ओर वृद्धि कौ जाय 12 उसी प्रस्तावना मे धागे 
कहा मयादहै पि स्विस राष्टरमे पुण समरक्यप्राप्त कर्ने कै लिए हौ देश मे सघीय सविधान 
कीस्वाप्नाकौजारहोरै। दस प्रकार सयुक्त-राज्य समेरिका के राज्यो की तरह स्विस्त फटन 
अधी प्रमुसत्ता रो इस हद तक व्यापने षो तैयार थे ज्सिसे के्रीय सरार को इतनी शक्ति मिल 
जयि कि पहं राष्ट्रीय महत्व कं लर्ण का निर्वन कर सङ्गे) अत केटनोने पेद्रष़े पक्षमे 
प्रभुपत्ता फा त्याग किया। के्रोय सरकार की शक्तियोके भध्ययनपेभी यहूज्ञात होता है कि 
व शक्तिहीन नही है, अपितु उप्तका मधि्तारक्षेधर बहुत ही विस्तृत तया व्यापक है । उराॐे न तगत 
वू-टनीतिक-सम्बध शाति सौर युद्ध, स्धियां, करेसो, यातायात फे साधन, वारिज्य, देणीयकरण 
उच्च शिक्षा, घादि सम्मिलित टहै। इत सम्बधमे सविधान का अनुच्छेद २ उल्लेखनीय टै- 
“परिस कौ स्यापना का उदेश्य यह रै कि विद्शी आक्रमण फे विरुद्ध पिठभूमि फी 
स्वतन्वता की. रक्षा को जाय, देश फे अन्दर शाति ओर सुव्यनस्था धनी रद, अवयवी 
एकक की स्वतत्रता भौर उनके अधिकारो की रक्ष की जाय ौर समी ैटनो मे 
सामास्य लोक कठ्याण का पोपण किया जाय {> इस प्रकार स्विस राज्य फो एक ठीला-ठ'ला 
परिसध नही, बल्कि एक ठोष तथा एकतापूण सध बनाने कृ प्रचार किया गया है। राज्य मडल 
शब्द का प्रयोम भौपचारिकता साधर रै! उत्त यहा पर “राज्य मण्डल शव्द कर प्रयोग का 
विशेष मत्व नही है। फे सौ हयेयर ने इत स्यल पर “राज्यं मण्डल ` मौर “सघ को 
पर्थायवाचौ मानादहै। 


स्विट्नरलेड सच्चे रथो मे सव है 


( ऽष्णध्लाकात्‌ 15 टमा 2 पष्पलदणा ) 


ऊपर हमने देखा है कि स्विस पविधान एक राज्य मण्डल नहो, बत्कि एक सध टै । यहा 
हम षको सघात्मकता कौ जाव करगे । सात्मक व्यवस्था ४ निम्नलिपित प्रमुव क्षक्षण ६ -- 

(क) द॑ध पारान व्यवस्था ( 10५०] एणा ) 

(ख) एक्तियो क वितरण ( णऽ) ज ९०५८ } 

(ग॒ सविधान की सर्वेच्चिता ( ऽपफ्राट्फव् 9 द०्णञप्राप्णा ), भौर 

थ) स्वतत्र -यायपा्िक्ना को विधान के निर्वाचन का धिकार { 2 वकुलणतदाा 
पवाक चा प्ले एककल {0 एप लाका ताल (जाञतापाप्ण) ) 
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२२ < स्विटजस्तंड पा सविद्ान 


प्रथम्‌, सप राज्य का छाधारर्देध याषनप्रणाली {एय एन) है) प्स दौ 
प्रकारे होतो ई--रष्टरौय जीर क्षधीय सरवारे। दोनी सरारो फ निर्माण, जीयन घौर 
् शवित्यों षा घाघार सविधानं । क सरकार द्रूषरी चरौ की 
ध सासन-ज्यचस्था । सरकार कै ऊपर पनी स्थिति प तिद बाधित नदीं हं। दीनो, 
र्यात्‌ के दरोय एव्र शवययो राज्यो को सरकारे समाने स्थिति फा 

उपयोग फरती द भौर दोना हो एकनदूरे फे म-पोनाधित होती ६1 


सधात्मक राज्य कौ य व्यवस्यः स्वि्-खंष मरे विमान है । मह्‌ सष २५ कैटनो ४ म्नि 
लम वना है, (१) ज्मुस्चि, (९) वन, (३) सुव्रौन, (४) उरो, (५) स्वव, (६) ल-टर 
यास्डेन) (७) स्ठेरिष, (८) जुग, (€) फीयग, (१०) छोलोयन, (११) वेस, (१२) स्कोतेन, 
(९३) पेजेल, (१४) सेंदगोल, (१५) ग्रिस स, (१६) भीरो, (१७) यरगो, (१८) दिसिनो, 
(१६) बौड, (२०) वले, (२१) -युचैदिल गोर (२२) जेनेवा 1 दधे १५५० ई० मे घट वास्नेन 
दो बद्ध कंटनो--निडवात्डेन भौर छावाल्डेन, मेँ १५९७ १० मे एेपे-जत शो घट कैटनो-दो येषू 
(५० ए०त९ ) मे, घौर १८३२ ई° मे वसिल दो धद केटनो--टाउन क्षीर कटी बेट 
गये । परस प्रकार स्विस सपमे २५ फटन हो गये जिषे १६ पण फेटनं भौर ६ बद्धकेटन ६1 
मद्धकेटमे भो पूण कटनो के समन स्वतश्र है, सतिफ दो वातोमेवे पूण कंटनो से पित्त 
£ 1 प्रथमत , अद्ध कौटनो उच्च सदन राज्य परिपद्‌ मे एवल एक प्रतिनिधि भेजता ह जमशनि प्रत्येक 
कटन को दो प्रतिनिधि भेजने का बधिकार ह । द्वितोयत , भव्येक बद केटने को उने सभी प्रषनो 
पर जिनका सम्बघ सविधान मे सशोधन करम से है, केवल माधे मत का लधिकारह। 
दरस विशेषता कै अतगत स्रवते उत्लेखनोय वात यह है फिकैद्रीय एव भवयवौ सरकारे 
अपने निर्माण गौर जीवा कै लिए एकन्रुसरे पर भाधित मही है, षतिक वे घविधान कौ इतिं है, 
स्विस सघ १८५४८ ई० के सविष्ान फालं) पधत्तथा केटन के बस्तिप्व दसी सविधान पर 
जाधित् ६ { सध या केटम्‌ एक दूषरे को नघ्ट नही कर सक्ते है! सविधानमे सशोधन दवाय ही 
करि फै घस््िप्व मे परिवतन लाया जा सकता । विधान पर निमरतरा इतनी अधिकहैकरि 
को कटन स्वेच्छा से सथ से दाहश नही निकल सक्ता ह । 
फिर सध त्तथा कंटनोको सरकारी को समान स्थिति प्राप्तं हं । दोनो दाविधान शरा 
ति्धारित यते पते कायक्षधमेप्वतन ६ । एश्न्रसरेक्ेत्रमे वे हस्तक्षेप नही कर सक्तो,है] 
स्विस सविधान की एक क्षय सघात्मह चिश्ेषता यह ह कि सभी कटन एक समान है। 
ब्रसयेक कैटन का निजी सविघान, नायरिकता कै अलग-अलग नियम, निजो विधया, प्रथा, तया 
इतिहास है । तायं यह है कि सपय विद्धा के अनुकूव स्विद्‌जरलड मे दौहुरो नागरिकता, दोहर 
अधिकार गौर दोहरी यायपात्तिका की व्यवस्या की गथी है । सयुक्त राज्य भमेरिका के सिने 
की तरह स्वि परिषद्‌ मे कंटनो को समाने प्रतिनिधित्व ( २ प्रतिनिधि } प्रदान किया गया ह। 
केवल चद्ध कटनो को एक प्रतिनिधि भेजने शठा अधिकार द्विया गया है \ समान प्रतिनिधित्व का 
यह्‌ नाधार हय के विचार मे, कवे राज्यो की परस्पर समानता को ही भरकट छरता है, षरन्‌ 
राष्टरय सरकार का सधातरित इकाद्यो पर आधित हीने का भो सूचक हं । 
शतमे, सध निर्माख को अका दृष्ट्किणखसे भी रिक सथ एक अदश सध दहं) 
मरो) खय ष तरह सम्मिलन प्रक्रिया (पण्वः०५०० एष्ठरत्वेचाल) द्वारा दका निर्माण 


स्विस्त सविधान की विेषताएे २३ 


हभा 1 १३ वी शतान्य मे सवश्रयम ३ केटनो ने मिलकर परित का निर्माण किया जिनकी 
सच्य। वेस्टफाल्तिया षो सधि ( १६४८८) के समय १३ दहो गयी मौर वियना को कापर (१८५१) 
के सगयररहो गमी १८४८ ईऽमेष्हींकटनोने स्मन्लौता हारा वत्त मान राज्य मण्ड 
क्यौ नीव उदी जिसे १८७४ ६० मे भौर ठोस छथा दृढ वनाया मया । 

के द्र भौर जवयवी एकको फे वीच शक्तियो का विभाजन एक महत्वशृु सथौय सिद्धात 

है। स्विट्जरर्लण्डमे भी सविधान द्वारा शक्तियों फा वितरणं 
(ख) शक्तियों का वितरण । (एषण त 095) किया गयादहि। इत दृष्टिकोरासे 
शदे चार भागोमे वांयाजा सक्ताटहै - 

(९) सघीय अधिकार क्षेत्र -प्विधान करु विषयो कौ मनय (कप्णण्ष्ट) सूप 
से सधकै अधिकार-कश्र मे रयतार। हइनपर सधोय शसन दी विधि घना सवताया उनकी 
व्यवस्था कर सकता दै । हत विषयों मे प्रमुख है--वदेशिक सम्बधी, युद्ध कौ घोपणा करना, 
देण की सुरक्षा, यातायात व सदेश वाहन साधन, उद पिक्षा, फरो, दीवानी, फोगदायै तया 
वाणिज्य सम्बधी विधियां, वन, मद्यसार एकाधिकार, एरुतवासो बीमारियां तथा मसौ पकडना, 
धार मौर सा्विलो फौ व्यवस्था जसे छोटे छोटे विषय भौ । 

(२) समवती अधिकार-कृ्ट विपय रये ६ जिनपर कटनो तथा सधय सरकार दोनो 
का समवर्ती भधिष्ार क्त्र (ठ्यः तृप्ऽवालणण) है । परतु यदि किसी विषय पर 
दोनो के बनाये गये नियमो मे परस्पर विरोधष्टोजायतो सधीयनियमहीमाय होता है, फैट 
पानही। नमे निम्नलिखित विषय प्रमुख ६, प्रस पर निय-त्रण, उद्योगो पर निय-ण, श~ 
व्यवत्ताय, माप्रवसान (ग्पापा्ाकप्०य), मादि ॥ 

(३) बिमकत अधिकार --स्विस ासन-प्रणालो को एक विशेषता यह है कि यहां कु 
विषयो पर व्धवस्था करने का भधिकारं सध तथा राज्योमेवेंटा हुमा है । उदाहरणस्वरूप, 
विदेशोसे साधां करना सघीय अधिक्ारक्षेत्रमेहै। प्रतु, कैटन छपने निकटवर्ती देशो से 
सविधानं द्वारा निश्चित सीमामो कै भततगत कुछ विषयो पर साधया करक्षकतेहै,सेनाकौ 
उवस्थ तथा सचालन बै काय भो सव तथा कंटना मे वेटे हुए है, जनिवाय तथा नि शुल्क प्रारम्भिक 
रिक्षा कौ व्यवस्था करना कटनो वा रत्तव्यहै! परु सधको यह्‌ निरीक्षण करते का मधिकार 
टै कि फंटन छपने प्तेध्य का पाला कररहै हैया नही। जलशक्ति सम्बधी विधियां सष दारा 
अनायौ जाती £, पर-तु इस सम्बध मे मधिकतर प्रशासकीय कायं केटन करते & 1 

(४) अवशिष्ट छ्षधिकार (द ९्छतप््य) ए०फ८5)--उपयुक्त अधिकारो को छोडकर 
शेप सव अधिवार केटनो को सोपे गये है 1 उनका कही स्पष्ट उल्लेख नही दै । 

इस प्रकार स्विस सविघान मे धिकारो को तीन सुचियां स्पष्ट है-सघीय विषय, सम- 
र्ती विषय तथा विभक्त विषय । अवशिष्ट मधिकार फंटनो को सौपे गये है। सधीयसरकार के 

अधिकार प्रदत्त ( प्छभ९्ध ), अलिति ( लाण्पलावषल्त्‌ ) तवा स्वष्ट (वशत्‌) है जवि 

राज्य सरकारो वै अधिकार मूल भववः प्रारम्भिक (गण्टग्ड्‌) लवशिष्ट तथा स्पष्ट है । भारतीय 

मविधाग मे विषयो कौ तीन सुचियां दी भयो है-सयौय सूच, राज्य-सुची, मौर समवर्ती भ्ुषी 

तथा गवशिष्ट शक्तिं दद्र को सोप गयो । सयुक्त राज्य यमेरिक्ा मौर आष्टरलिमामे ˆ^ 

एक्तियां क प्रीय णासनकोदी गयौ हि गौर अवशिष्ट शक्त्यां राज्योको। कनाडा ^ \ 
ष 


९४ स्विटजस्वड का सविधानं 


कौ दो सूचिया हैके दर सूची नौर राज्य सूवौ । घवशिष्ट शक्तिं केद्र को सौवौ गयौह। 
एलनास्मक् दृष्िकोए से स्विटजरलड मुख्यत अमरोको पद्धत्ति का बनुरुरण करता है 1 यहा सघ- 
सरकार की सक्तियां उस्लिखित £ तथा अवशिष्ट शक्तिया अवयवी राज्यो को प्राप्त ह । 


सिविल्जरलेड मे शक्तियो के विभाजन के विश्लेथणा से यह्‌ श्ात्त होता है कि अमेरिकाष्ौी 
वुलना मे यक ्थोय सरकार का सधिक्पर कषे वडा व्यापक गौर विस्तृत है! कुछ सविधानमे 
कैद्ररी शक्तिया प्रनल होती है सौर कृ ते एक को शधिके शक्तिया प्राप्त होतो ह ॥ तरित इसे 
विधान कै पषोय स्वरूप पर उष समय तक काट प्राय नही पडता जवते किएककी 
शक्ति दस सीमा तक क्षीण न हो जाय कि यद्‌ असदाय दो जाय ओर अपने अस्तित्व फे 
किए अथवा अपने शासनिक क्रिया कलार्पो फं लिए दूसरे का आश्रित ओर सु"हृत्ताज 
टो जाय" (हेयर)] शरोर ह्वेयरमे कहा है कि "घचीय सिद्धान्त सेमेग आशय 
शक्तियो फ दस प्रकार वितरण से दै फि केन्द्रोय शासन ओर एकको के शासन षर एक 
स्वतन्त्र भी रदे णोर अन्योन्याभरित अथां सयुक्त भी रहे ¡ * य सोय सिद्धा स्विश्जर 
लैडर ल्िण्पूणह्पसेलागर होतादै। 


सधवाद की एक भय मत्परण विशेषता यह दहैकि सधम सविधान सर्द होतारै। 
सवधिधान को सर्वोचचिता (इण्ट) ग ॥6 (डप) के तोन यव है 1 (१) सविधानं दी 
आवश्यकता लिखित होनी चाहिएु भौर यदि कभौ कोई विषाद खडा 

(ग) सविधानक्ी तो वह सविधानके उपवधो के अनुसार हौ निर्णीत होना वादिषु, (२) 
सर्वोश्चता } सविधान कठोर होना चाहिए ओर प्रषयेक विधान मण्डल पारे वह 

कैद्रीय विघान मण्डल दहो या एकको का विधान मण्डल, अवश्यत सति- 

धान वे घधीन ही होगा, (३) सम्पूण प्रभुसत्ता राज्य मे निवास करती हे मौर इसका प्रयोग स्वि 

धान सविघायी सत्ता करेमो । 


स्विट्जरलेड मे बहुत ज्यादा हद तकं घविधान की मर्वोचिता को मा-यता प्रदान की गयी 
है। वदा फा विधान लिखित है त्था किस प्रकार के विवाद वा निथय सविधान के उप्चधो 
फैमततगतही होतादै। सविधात कठोर भो ह्‌, वर्योफि सथोधन वौ प्रत्रिधा बहुत लयित हं। 
सविधायौ शक्ति विधान प्रण्डन तथ। {तिम न्प से जनतामे निवि करती ह, केथोकि धशोधनमे 


दहा हाथ रहेताहं। 


लेकित स्विटजर्लड मे सविधान उस मथ मे तथा उत सीमा तर सर्वोच्च नही हं, जिस 
अथम्‌ तथा निप्र सोमा तक सयुक्त राज्य घमेरिकाका सविघन सर्वोच्चिह। सघौय सविधान 
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स्विस घविधान को विरवत २५ 


केवल कटो फे सविधानो तथा कानून से धेष्ठदहै। यदि सविधान मण्डल सविधान फे प्रतिकूल 
भौ नियम बनाता तो सवीय -यायालय कुछ नदी कर सकता है । जनता अवश्य ही विधान-मण्डल 
कौ स्वामिनो रै । जतम शक्ति जनतामे निहित हि) 
सघ ढे लिए भतम शक्त यह है फि एक स्वतःत्र नगरपालिका होनी चाहिए जिघको 
सविधान के अलतिम निर्वाचन का अधिकार हो। स्वत-्रं -यायपालिका सविधान का ्जात्तिमि 
सरक्षकहोीरै। स्विटजरलडमे भेरिका फ सदृश -याय- 
(च) स्वतन्त्र ल्यायपाल्तिका पालिका की सेचिता को स्वीकार नही किया गया है । सीय 
को सविधानके निर्वाचन यायालय बो घवि्टान कै निर्वाचन का मधकर प्राप्त ही है। 
का अपिकार। विधान मण्डल द्वारा पारित विधियो की सरव॑धानिकरता फो जाचिने 
का उमे ल्ठिकार सही है। स्विटुगरलेड मे यायपालिका को 
प्रधानता बा पिद्धात्त नही, वत्कि विधान मण्डल की प्रधानता का स्िदात मा-यदहै। सघात्मफ 
ध्यवस्था करा यह लक्षण स्विस सविधान मे वत्त माननहीहै। 
स्विस सविधानं की सधाप्मकता के लक्षणों कै उपयुक्त विष्लेपण से यह स्पष्ट ह्ेतादहैफि 
सिफ अन्तिम विधैषता को छोडकर भय विशैपताएे सविधानमे पायो जाती । सघ राज्य की 
भरमुख विकषेयताए-दोहय राजतन, एक्तियो करा विभाजन तथा 
निष्क्य सविघान कौ सर्वोज्विता-स्विस्त सविधान मे देखने कौ मिलती ै। 
यह्‌ स्मरणा रखना चाहिए को फो भो सधाक सविधान स्वाद 
फो समौ भावपए्यकतामों को पूरा नही फरता है । यदि स्विस सविधान सधात्मकता के सक्षणो से 
कही पृथ होता भो £ तो दससे उप्तको सघात्मकता पर घक्का नदी पहुंचता है । निष्कपत।, स्विस 
प्षविघान एक पूण सघात्मक राज्य की स्थापना करता दै। 


३ कैटनो का समे स्यान 


[व (एव्वलप्म्‌ इध््ष्णड ण पल दभपप्णड) 


स्वि सविघान ® अनुच्छेद्‌ ३ मे कहा गया दै फि “सपीय सविधान पी सीमां 
र के अन्तर्गत कैटन सघ प्रभुता-सग्पन्न दै | फेटनो फी सप्रभृता 
संथेधानिक उपयन्धे का विर्टेपण ह्यज ने इन. शब्दो मँ किया है --{१) देषा कोके 
फा धिश्लेपण । नही दै जिसमे कफेटनो को एक सकरुषित मय मे भी सप्रपृता सम्प्त 
कष्टा भा सके । प्रप्येक विषय ठै लिए कोन फोट सविधान का 

नियम नवर्य है। 

(२) स्वधिन के भनरुतार कंटन केवल “सीय विधानं कौ सीमाभों है अतगत षी 
सप्रपृता सम्पन्न दै ।*" उनकी सप्रभुता फो दस प्रकार सीमित करना वास्य में उनो सप्रमुता भा 
घातक दै । प्रचरित नियम यष्टहैरि कोरभोषटनका कानून षपौय कानून के विष्ट नहींहेना 
पाए । इ प्रार्‌ कटन सघ के भधोन हो जाते है उषसे स्वाधीन नहीं । 

(8) जो श्तियां सप्रभुताष्ो सूचक हो सक्ती है,वे सदसे हाथमे है। कटनी 
के ५. भे धरधिक्वरवे णक्तिपां ६ चो साधारणतया स्थायी सस्याधोंकोग्रदानक्रदौ 
जाती दै। 


२६ स्विट्जरतैड का सविधा 


(४) केट्नो फाल तरषटिय विधि फ जनु्ार कौर स्वत व्यक्तित्व नही दै। 

(५) यदि वंटन खघोय वानून का उल्लधन करते है तो सधे दास उनकौ देसा कसते 
रोकने के अनेको उपाय ह, पर तु यदि सथ फंटनो के कामूनो का उत्लधन या उनके जधिकारस्ेश 
मे हस्तक्षेप करता है तो कंटनो कै पास फोई उपाय नही है, वे नि सहाय है। 


सघ सरकार कंटनो का निरीक्षक, िक्षक एव सरक टै! कंटनो के नमै सुविघान ङे 

लिएयास्विधान मे सणोधम फे लिए स्थ सरकार का अनुमोदन 

वेन्द्र की उपरी स्थिति! मावश्यक है । कटन के सविधान करौ सथोय सविधान ॐ प्रतिकूल 

चटी होना चाहिए 1 कैटन सष ते अलग मही हो सकते, ये भापम्न 

मे कोई राजनतिव साधया ममक्लोता नही कर सकते तया सथ को वित्तीय सश्यता पर्‌ पे 

आश्रित रहते है । उनके बीच क्वडे फ! निणय सष सरकार करतो है । कंस्न मे आतरिक सर्शाति 
या उपद्रव कौ दशा मे स सरकार को हस्तक्षेप करने का अधिकार दै 1 


यहु एक स्मरणीय बात पह्‌ है कि जिस प्रकार अभेरिकामे केटनो को सर्वोज्च -यायालप 
का सरक्षण प्राप्त है, उस प्रकार स्विस कंटनो को नही है। द्वस सघीय -यायालय जसी कैटत 
कै कानून को सघौय कानून या सघोय सचिधान के प्रतिवृत्त होन पर अवश्य अर्व॑ध घोधित कर 
रद्‌ कर सकतारहै, परभु यदि कोई सघोय कानून किसी केटन कै अधिकार कषेमे हस्तक्षेप करता 
हैया क्िसी करन के सविधानं या उसके कारून का उल्लधन करता हैतोकैटनकै पास फोट 
उपाय नही, क्योकि सधीय -पायालय एघोय विघ्ानमण्टलं पै किसी फानून फो भरवघानिक मथवा 
र्ट्‌ घोपित नही फर सकता है 1 हा, तीस हजार नागरिक या आ1ट कटन उस पर जनमत सम्रह की 
माग करट सक्ते ६ 1 


लेकिन उपयु क्त विवेचन का अथ यहु नही किं कटन केवलं सवेधानिक शू य (0005 
प्रणया पपापपलः) मत्र है । वास्तिव मेकट्न ही सधक माधार 
कटने का महत्व कम नही } है । दोतहािक दृष्टिकोण से ‰ सथ चे पूवं तथा प्रारम्मिक है । 
नागरिकोंके जीवन मे सघ को भवेक्षा फटनो का प्रभाव ही मधिक 
व्यापक द । कटन राजनीतिक प्रयोगशाला्छो के लिए महच्वघूण & । प्रक्स वै शब्दो मे, ^शरसयेक 
कटनं सक्ति राजनीतिक जीदन काके है।'” प्रत्येक वटव का निजी विधान भी रदतादहै, 
जिसका निर्भाख या जिसमे परिवतन सघोय सविधाने के अ तगत किया जाता है । इसके सतिरिक्त 
सीय सविधान के सरोघनमे फटनोको श्री सार दिषा यया है \ राष्टये विधानमदल फे उपरी 
सदन, राज्य परिषद्‌, कटनो कै प्रतिनिधियो द्वारा सगठित होता है 1 &न प्रतिनिधियो वै काये काल, 
िर्वाधिन पद्धति आदि का निश्चय कटन हौ करते है } सघोय सरस्द्‌ मक्टनौ को बोलबाला बहुत 
र्ता है क्योकि राष्टृपरिषद्‌ मे तो उट्‌ स्थान मिलता टी दै, प्य साच कटन के मधिकारी सथोय 
सशद्‌ था सदस्य निर्वाचित हो सकते है 1 खधीय कायवालिका मे मधिक-से-मधिक कंटनो भा प्रति- 
निधि्व तथा रष्टय सरकार फे अगो फी विभिन्न कैटनो न्ने स्थापना, ये बात भी कटना कै महत्व 
को सूचित षस्ती ६ै। 
यै बातेतोयटनो की स्विति को महुदवपूण बनातो हौ हं सायही साध उनके मधिकार 
भोष्मनरी षद! वे सविष्ट घधिकारो का उपपोग करते है, समवर्ती तथा विभाजित विषमो पर 


स्विस सविधानं कौ विशेपताषं २७ 


भौ विधि निर्माण तथा प्रशासन काउहं यधिकार है! यहादो वानं विशेप उत्लेषनीय है-प्रथमः, 
प्रशासक्षोय काय अधिकतर कैटनो के कमचारी ही करते है द्वितीय, काला तर मे सध की एत्तियो 
भेजो वृद्धि हई, उषमे कंटनो को भो हिस्सा रला ! 


निष्कपत , स्विस सधय व्यवस्था मे रटत सवेधानिक शू्‌-य नही हं। भयप्तघोको 

अवयवी इकादयो फी तरह उनवा भो मरहत्वपूण स्थानहै। यद्यपि 

निष्कर्ष वोञ्जर के कथन मे अतिशयोक्ति है) फिर भो उसे उद्धत क्याणा 

सकता है“ विभिन्न कैँटन तथा अर्दन अनेक ह्धोदे छोटे याष 

है जिनकी एकमामे सतत भाकाक्षा यह रहती दै कि वे अपने र।जनैतिक सगठनो को पूर्ण 
करे तथा अपनी स्लोकतघ्रीय सस्याओ का विकास करे} 


४ केन्द्र को शक्तिमेव्रदि 


(््€व86€ प श्राह एकषण्लऽ ० € (ल्ट) 


गत वपो मे सधय सरकार कौ शक्तियो मे वहत वृद्धि हुई रै शोर उत्तरोत्तर बृद्धि होती 
हीजारहोहै। बोसवी सदो मे कैद्रौकरण (८९०1७३०) का यहे अवृत्ति विषवव्यापक्‌ है । 
स्विटजरलेड मे दत धिका के कारणो पर प्रकाश डालते हृ दैन्सष्यवर्‌ ने लिखा है कि 
“यूरोप मेँ राष्ट्रीयता का षत्थान, दश के उत्तर ओर दक्षिण दिशामे स्थित दशो का 
एकीकरण, यातायात के साधर्नो का विकास, वाणिज्य तया उद्योग 
केन्द्रीकरण का कारण । की मावश्यकतार्फे, आर्थिक साधनो पर निर्भरता की वृद्धि तथा 
लाथिक सकटकाल्त मे ट, समान रूप तथा सफल नीति आदि 
भावश्यकताओं तथा प्रमार्वो फे कारण रेखा हुदै! 2 प्राय षार यातोने वै्रीकरण 
फीदिणा से मुख्य रूप से प्रभाव डाला है-युद्, भाविक अवसाद, सामाजिक सेवमोके लिए 
निरतर बढृतो हुई माग गौर यातायात के साधनों तथा उचोगोमे यप्रीकरणु भौर भौ्योगिक 
प्राति । तीन बलवान राष्ट फाषर, दटली मौर जमंनोसे धिरे होने के कारण सुद्ध-कालमे 
स्विटूजरलड की स्वत वरता तया सुरक्षा कौ समस्या बढ गयो । घत केद्रोय घरवार को मपरिमित 
रक्तियां दी गयी । बौसदीसदोमे समाज-कल्याणा के उटेए्य से "यद्वयम्‌ नौति (गाद 
प्ट] का स्यान्‌ कत्माणकारी राज्य (१९ाअ८ 5९२५९) कै सिद्धा ने लिया ! सजसक्ता षा 
मै द्रीकरणं एक कल्याणकारी राज्य फो अनिवाय दशा है। प्विदूजरतंड मे यह्‌ विक्त भनेको 
सर्वघानिक षरोधनों तया साधारण कानून द्वारा हमा । अनुच्छेद ६१ तया ३४ मे षगोघनो द्वारा 
कैद्रौयसरकारको कमश सावजनिक कस्याण तथा नागरफा फो सुरसा घौर श्रमिकों के 
दित कानून बनाने का अधिकार दिया गय।। केद्रीप रकार पोरे-छोरे देण पे भायिकः जयन्‌ 
का रद्र बन गयो 1 विर्व युद्धो तथां आरव ्षवसाद ने सोय सरकार को सणत्तता 
धनाया टो, साय साय यादायातते द सदेश-वाहुन के घाधुनिक साधना तथा विरेदक्र वतंमान 
काते मे वंशानिक धाविष्वारों एव गनुघधानो ने द भ्वृत्ति को प्रवततम व अरगविशील शनि मे 
धटो सष्टापतादी। 


{भ स्विशूजरैट शा सविधानं 


५ सविघनि मे सशोधन 


( € पालातत्राला( 4 तट (0ाड्त्प्रना } 


सवधानिक विकास षरे लिए अनेक पद्धतियो प्रर गिभर धिया जाता है, नैते-प्रषाएु, 
रोति सिवाज, प्रणाप्रकीय अध्यादेश, -यायालयो पे तिएय मौर वज्ञ, गौद्योगियः श्नु घान 
सादि। दने पद्तियोसे भो स्पष्टवंप्रस्मन पद्धति सर्वधानिक सशोधन रै। ठेविन इतकी 
नटिल्नता तथा सविधान व प्रतिष्ठा का व्याल रसति हए दस पद्धति का क्म अथोय होतादै, परर 
स्विट्जरलड मे अय विधिं के विपरोत्त सवेधानिफ परिवतन लाने फे तिण र्वैधािक सशोधन 
मी पद्धति पर ही अधिक निमेर किप। याह] स्विटजरतेडमे केवल ७७ वपोंमे (१८७४-१६५९१ 
६०) ५० सशोधन किये गये, जयकि अमेरिका मे १७० वचो म (१७८६ ६० रे वाजं तव) केवल 
२२ सशोधन किये गये} 
स्विस सविधानमे सशोधन षी जो प्रक्रिया निर्धारित कौ ययी है, छस्कै दो प्रकार & -- 
(१) सवंघानिफ जनमते-सग्रह्‌ ( (0ण5प०ा०्‌ द्र्लदलातप्रम ) 
सशोधन पदति! (२) सवंधानिके सारम्पणा ( (०ाऽ८००ब्‌ 1पपद्रण्ठ } ॥ 
श्नं दोनो पद्वततिया द्वारा सविधान के आशिय या पूण सशोधन ( ए] 0 दणप्म 
एर८५ 500 ) हो सक्ते है 1 
(१) सवैधानिक जनमत्त सप्रह ( (ण्ण्यप्पणागा दर्यललावभण्य ) -- सविधान 
मे सोधन के लिए यट आवश्यक है कि सधोय विधानमडल क्ते दोन सदन, राज्यरपा मौर 
राषटेय परिपद्‌--खगुक्त रूप से सविघान मे पुण शयवा माशिव सशोधन 
(क) जब दोनों सदमे का निश्चय करे जोर तेदतुरूप सोधन फा प्रस्ताव तैयार करे। 
स्मत हो । तत्पश्चात्‌ उस सशोधन का सवेसाधारण मौर कटनो के जनमत सग्रह 
{ पलल्ण्तणयः ) के लिप प्रस्तुतं किया जाता है । यदि सवचाधारंण क्रौर वैण्टन उत वहन 
से स्वीकार करतो षणोधन स्वकृत समज्ञा जाता दै! दस प्रसममे पुण वैण्टन का एक भौर 
अद्ध -कैण्टन का आधा मत माना जायगा । 


छेफित, यदि मधोय विधानमण्डल का एक हो सदन प्रस्तावित षथोधन के विष सहमत दहे 
मौर दूरा सदन उक्त सशोधन का विरोध करता हो, तो 
(ख) जघ एक सदन सहमत (1) सवप्रथम सव साधारण जनमत सग्रह द्वारा यह नणय क्रिया 
हो ओर दसरा विरोध जायगा वि सशोधन की यावश्यक्ता हे या नही! 
करे] (५) स्वसाधारण को स्वोङृति मिन जाने वर सघोय विधानमण्डल 
का पुननिर्वाचने होता है । 
(५५) त्प्वश्चात्‌ विधान मण्डल है निर्वाचित सदन प्रस्तावित सशोधन पर विचार 


करते है । गो चि 
(५) यदि दोनो सदन उक्त सोधन को स्वौकार कर कते तो प्रस्तावित सशोधन 


सवताधारणा मौर कटनो के जनमत सग्रह के लिर प्रस्तुत व्य जाताः 
(४) यदि सवसाधारए सौर कंटन दोनों बहुमत से सशोधनको स्वीकृतं करल्ते हतौ 


उक्त ससोधन क्रियाक्रारी हो जातारै। 
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स्ैधानिक आरम्भण (लण०ण्डपाण्ध०फय्‌ णाक) 

सविधान का पूण घथवा आशिक सशोधन ((गण़्ालर ० एधत] वलण्डठा} सव 
साधारण के लिए कमे क्म ५०,००० स्विस नागरिको द्वारा मावेदन-पत्र मावश्यक है । इस 
सम्बधमेभीदोप्रक्रियषएे है -- 

यदि घाविदन-पतर पण शोधन ((ण्णफा०८ एरण््णय) के लिए हो तो उसी प्रक्रिया 

का अनुसरण किया जाता है जिस प्रक्रिया का सधीय विधानमण्डल कफ 
(क) पूरण सशोधन ] एक सदन द्वारा सशोधन प्रस्ताव फ पास करने मौर दूसरे फे दारा वियेध 
करे कौ स्थित्तिमेटहोताहै। 

आशिक सशोधन (९०1 ९४25100} पै लिष दो रूपमे माग की जा सकती है । 

(ख) आशिक सशोधन! (१) साधारण शब्दो मेया 
(२) सच्च रूपमे। 

(९) यदि आवेदन पत्र साधारण श्ब्दोमेदोतो - 

(५) सषीय विधान मण्डल कौ स्वीकृति पै बाद उनका विधेयक तैयार होता ६ै। उस 
विधेयकं प्रर सवंसाघ्ारण तथा कटन की स्वीकृति {7२210200} ली जाती है । श्वौ$ृति मिलने 
पर सशोधन प्रियाकारी होता है। 

(४) यदि सोय विधान-पण्डल सशोधन-प्रस्ताव क विरोध मे हो तो उसपर सवसाधारण 
का तिराय लिया जाता है! यहाँ कंटनो को स्वौङृति की धावष्यक्ता नही है । यदि संशोधने प्रस्ताव 
को मतदातामो की स्वीष़त्ति मिल जाती है तो सीय विधान मण्डल प्रस्ताव फ अनुरूप विघेयक 
तैयार फरता है! तब उस विधेयक कौ केटनो तथा सवसाधारण फे जनमत सग्रह के लिष्‌ प्रस्तुत 
क्रिया जाता है। 

यदि सशोधन प्रस्ताव विधेयक या सूतके रूपमे होतो - 

(५) साधौय विधान मण्डले पक्षमे होने की स्थिति में पिधेयक को स्रवस्ाधारण तथा 
कंटन फ जनमत सग्रह फे लिए प्रस्तुत क्षिया जाता है 

(म) सीय विधान पण्ड्लने विपक्षमे होने की स्थिति मे विधानमण्डल जनमतसग्रह्‌ षे 
लिए निम्नलिसित सिफारि्चे वरना है-- 

(क) श्रस्ताचित सशोधन रबोकृत कर दिया जाय, षयवा 

(ख) सधोय विधान मण्डल उक्त सशोधत फे स्था पर यपना निओी प्रस्ताव पैयारमरफे 
भरारम्मिषर सोधन प्रस्ताव फे साय सवश्ाघारण शौर कंटन छ निणय फे लिए भेन सक्ता है । 


भूल्याकने 

{धा १९) 
स्वि सविधा को ्रणोधन प्रक्रिया षठो दो विशेषता (57०211८5) चिप्रेव स्प से 
विषते उल्ठेवनौय दहै । प्रण्म, यह्‌ जनत्रीय सिद्धातो पर भाधारित ह+ जन- 
(२ विशेषता । मतस्तग्रहष्य भार्म्मक द्वारा खुविधा के सशोधनमेंजनताषनपीभाग 
लेने का अवसर दिया गयादहै! भारत, ब्रिटेन, ममेस्वा या सोषियत- 
सप तिसी भो देय मं इग प्रषपर पौ व्यवस्यः नही है । दय प्रकार सविधान पर जनता रा अग्यदा 
गित्र है । द्वितय, खविषान पे पूं यतोषनं (01०1 ग्ट ष्फो को भो व्यवस्वा दै। भय 


३० स्विद्जरलैड का सविधान 


देशो मे सिक मशके सशोधन को ही व्यवस्था है, पूणं सशोधन की नही । इस व्यवस्था से ्वित 
सविधान पर्‌ जनता का नियत्रण मौर भी बढ जाता है। 
जह तक जटितता (हहषण्ण) के माघा प्रन है सिद्धातत स्वि सविधानं क्री 
सीशोषन प्रक्रिया को भगर जटिल नही तौ सरल भौ कटा ठीक नहु गा 4 सेकिन ह, अमरीकी 
सविवान वप तुलना मे यह सरल ह, पर भारतीय सविधान से छधिक 
(५} जरिता | जटिल । व्यावहारिक दृध्ट्कोण से इत सशोधन प्रक्रिया को बहृत-से 
ठेखक्त लीला कहना पकतम्द करते है पयोकि सिफ़ ७७ वपो मे (१८७५- 
१६५१ ६०} समै ५० सशोधन हो चुके है वकि अमेरिका मे १७० वपो मे (१७८६ से भाज तक) 
सिक २२ स्रशोवन हृष है। 
सविधान वै कायक्ारी पल (प्णापणड २90९०) के सम्ब घ मे यह्‌ उत्टेलनीय है ङि 
शाशिक सशोधन तोस्टुबारहो चुके है, लेकिन पुण सशोधन वै प्रस्ताव भभीत्तकस्तिफदो बार 
अय! यही स्मरणोयहै कि १८७४ ६० के वादसे भव तक 
(५) कार्यकारी पलू। सविधा मे १८ सशोधन बारम्भक द्वा क्षौर १० सशोधन सपीय 
वि्वानमण्डले द्रा प्रस्तावित होकर स्वकृत हए ै। सवताधारण 
तथा सघीय ससद्‌, दोनो भोर से काफी सख्या मे सशोधन प्रस्ताव प्रस्तापित हए है ! 
स्विस सविन मे भअवतक ५० सशोधनो नै जिन मूल प्रवृत्तियो (1५१९५९8) को बल 
दियाहै,वेष्स प्रकारै -- 
(५) भ्रवृतिर्या । (१) शासन का केद्रोयकरण अर्थात्‌ सीय सरकार को णक्तियों मे 
उत्तरोत्तर वृद्धि । 
(२) श््विद्‌जरलड को एकं कल्याणकारी राज्य बनाने की दिशा मे प्रगति । 
(३) सोय सरनार के गाथिक तथा वित्तीय अधिकारो मे वृद्धि। 
८४) सामाजिक नत्तिकेता बा विकास । 
(५) प्रप्य प्रसते त्रवादे की उत्रति। 
५) सविधान 7 7वोन राजनीतिक प्रवृप्तयो तथा भावश्यकाभो फे अनुकूल जनाना । 


सारा 


संविधान कमी दिश्ेषताएं स्विस सविधान ण्क लम्बा प्रलेख रै! यद लिखित प्म नर्भि 
समिधान ३1 स्विस समिधान के निर्माता -यक्तिमदि तथा उदारवाद से काफनो प्रभावित प ्ै। 
प्रजात्रभाद का स्मिर्णरतेड मँ निशुडतम तथा भ्े्ठतम स्प देखने को मिलतादै। स्विस शासन 
प्रणालो फा शय मून ` सिद्धात यणतन्बाद्‌ है 1 स्िदूणरलेड में यके सपात्मक राय है। स्विस 
समिधान को एक भाम्यं सविधा कदागयादै। सर्विधानमें मूल अभिमरो क्राभो द्रे रै। ध्िख 
सन्निधान को एक जीवित्त गत्तिशील सविधान कषा गया दै। संधोय कार्यपालिका का मण्टलात्मक स्वरूप 
सरविधान कौ पक अनोखी बिरेपता दै । खपीय विघानमण्डल के दोना सदन समान ६। खथन्यायासतय 
को न्याधिक पुन्बिलोकन फा अधिकार प्राप्त नर्ही है। स्विदृनर्तेहर्मे चार्‌ भापाओंको राषटरमापा षोपित 


किष मथार! ई 

द्ध्ठीप वयस्या -सव्धिन र्मे स्वट्नतड को राज्य मल कदा गथारै। रेकिनन्यवह्मत 
याह एक रादय-मण्डल जह, बल्कि छ्य-राज्य रै । स्विदूभप्तैड दच्पे अर्थो र्मे सध रै क्योकि सवाह्मक हाज्य 
खी निरोपतार-रैधरासन-भ्वव्पा, रस्त्वं का वितरण तथा ख्गिधान को सर्ता वषं पापौ जाततर 


फेम स्यत -यापपालिका खौ खविधान फे {निमाचन का अभिकार महां ना पाया णाता ईै | 


स्विस धविष्ठान फी विशेवताषएं ३१ 


समषान दवारा अदत्त सीमाओं के अर्त्मच वैर्न सप्ता सम्पदे । पिरिभीकेद्रकीौ स्थिति 
सर्वोपरि है लेकिन कैण्टनो का मत्न कम नही दै। 

मत वपौ प्र सोय सरकार को शतयो मँ बहत वृदि हई र ओर उत्तरो वृढ होतो जादी ईै। 

सविधानं सशोधन --स्निद्नर्तेड चँ खयैषानिक परिदर्मन साने के {लिप्‌ सशोधन कौ पद्धति पर्‌ 
अधिक निर्भर किया गथा दै। त 

सशोधन-परफरिपा केदो प्रकार है -समेधानिक जनमत ग्रह त्था स्रेधानिक आरभ्य] दोनों 
पदतियो दारा सनिधान के आरिकं या पूरणं सशोषन हो सक्ते है। सशोधन की दो विरतां त्ते 
मीयरै। 

प्रथम, यह जनत त्रीय सिद्धातो पर आधारित है । 

सशोषघन की प्रक्रिया अगर जण्लि नष्टौ तो सप्लभोनहींटै। अभो तक हागिधानके आंशिक 
संशोधन कई गार दो तुके रै, लेषिन पूरणं सरोघनफे प्रस्ताव अभी तकसिर्फदो वार्‌ भाये ै। सगोधनो 
ने सध सरकार की शक्यो में भद कल्याणकारी राज्य का निर्माण तथा प्रत्यक्ष प्रनात^वाद को उनतिपर 
बल दिथा ३ै। 


प्रपन 

1 #थाा)10€ 1106 इश्ााा( हिमप765 01 धा 5५155 60051110 
( स्विस ्षविघान कौ विशेषतामो की विवेचना कीजिए । ) 

\ 4112 १० ४णप एरय 88 11६ ल्लम्‌ ल्विप्ा९ ण 006 50155 तणाऽपौपषणा ? 
प्ण णोत ददल 12९८ पील व्छपाप्पाह्व 66 षट लशदणोशैपला॥ 2त्‌ तिल्य 
परल 0 (उणण्लतप्हणौ य् इर्पहटलशात्‌ ? 

(4 ए 43 «हए 57, 4, एण्णुणछ त "4 49} 
( स्विस विधान की विशेषताभो का उतरे कीजिए । कहां तक उने स्थिट्नरतैड 
मे सरकार को स्थिरता गौर कुणसता प्रदान की है?) 

3 0एल्पऽ धल फश्ाणाट णं ।9€ ह्विलाम्‌ इकुडष्दाप आ ऽपतद 
( स्विट्जरलेड मे सौय व्यवस्था की प्रकृति का वर्णेन करे । } 

4 ("५88 दणधाएाणा 18 वतौ (ह्वयत एप 8 ह्विका ' 0 
0 20१८ ? 

८ “स्विस सविघाने एकं राज्य प्रष्डल नही, सध है ।'” ष्या भाष हसते सहमत है ? ) 

5 (००5 पौल एठत्ह्वप्षट ग द0यऽ्राप्षलागे कपद्ातपलपा वच 6 0 § 4 
सतीः ठत वव उकपीदढधपेडणत्‌ 
( स्विस मौर भमरीषी सविधानं की सणोधन-प्रक्रियागो मे मतर वतलाद्ये । } 

6 १4091 276 पह दुवावलला८8 ० € ट्वम्‌ @गलताफलय( > 110४४ 97६ 
क्‌ एण प उष्णछल्तमात्‌ > (पते ए 1952} 
(सधात्मक शासन फो कया विदोपताषएं है भोर स्विटजरलड मे मष्टा तक पायौ जाती 7} 

प 115८पऽ§ पष ऽवल्छद हिकणालड ग पह त्ताा$्प्ना ग इष्ट्टताशणव उत्‌ 


परत्र 115 वप्रलादाणट एाणतल्वप्पट छ ए 19614} 
{श्वि सचिघान को प्रमुख विगीधताओो का वर्णन क्रे भौर साणोधन विधि करी विवेघना 
कर|) 


४ 


द 


१५५११०८ 10 1116 7715 >८5८7४०द्‌ 16 {८ दमुृह कत २/८ ना, 
11८ ऽका का0ा र गु ४ वमर्भष्दलव्म) {5 ९ल6+86व 2} ४४८ 
ष्दल्व 4556100/ ९0446 15 ८नापु०ध्वे गु 00 6८040005 0" = 0010106115, 


4 11८ ककानाम्‌ 0०6४, 7 1८ (णनम्‌ मु 61018 --4"+ 71 
| संघीय विधानमण्डल 
1 (06 दव्वल्त्ण्‌ उरल्हाशद्ध्णत्) 
¶ ककत क-र-ऊ ००००-० रर: <-> ` 
¢ सघीयसमा ~ सर्वोपरिता, द्विसदनात्मक 1 श 
{ राज्य परिषद्‌ --सगठन, कायक्ाल, सद्यो वै विशेषाधिकार तथा { 
[4 उमुत्तिया, पदाधिकारो, प्रतिनिधि । ¢ 
ध राष्ट्रीय परिपद्‌ --सगठन, निर्वाचन प्रणालो, मतदाता, सदस्यता, । 
कायकाल, पापदो फो व्यत्तिगव पृष्ठभूमि, वैत- ¢ 
नादि, परदाधिक्ारो। श 
दोनों सदर्नो मेँ सम्बन्ध --समान सदा, पटता प्रभाव । { 
सघीय सभा की शक्तया -प्रतिय-ध, विधायी मधिकार) प्रणासकीय घिर, { 
1 वित्तोय घधिकार, यायिष धिकार, निष्कप । ९ 
९ सीय समा की कायं विधि--ष, वाद विवाद, व्यवस्थापक 1 ९ 
¢< ७०० <> ® अअ <> < <> <> > <-> ॐ => > र~ 


१ सोय सभा 
(+€ ष्वलग ^ऽऽल्णण) 
स्विस विधान के अनुच्छेद ७१ मे स्विस विधानमण्डल की दो मौलिक विरेषताभो फी 
चर्या की गयो षै प्रधम, यह्‌ परिसघ की स्वोच सत्ता (ऽप्फ़ट्पावत्‌ः) का उपभोग करती है, 
दितौ, यह द्विसदनात्मक है ।* 

सधीय समासे सघ की स्वो शक्ति निर्दित है। यह स्विस जनता तथा कष्टनों फे 
अधिक्राये फो छोडकर सघ फी सर्वोच्च शत्ति का उपभोग करती दहै। स्धोय सभा कैवल जनता 
वै यधन दै! जनताको छोडकर दतकै हारा निर्भित विधि पर कोर 
(°) सर्वोपरिता । मापत्ति कही कर सक्ताहै। वमेरि्ा वे सदृश यायपात्तिकाक्ोभी 
-यायिक समीक्षा (गुण्तष्लगा एरल्णलण) का धिकार प्राप्त नही 
है 1 कैण्टन के कानूा से सघोय कानून की उच्च स्थिति भी सीय विधानम्रण्डल की. सर्वोच्च शक्ति 

का योतकदै। 
1 न्ना १0 ४०० पदठाणा8 ६७६७०९त्‌ ४० ४४५ 60715 धप 06 0४०१००४ 6 


अध कपिना © ४०७७५ 0णपन्विलप्णा 18 €रना०ा88त्‌ 0१ 78 कष्पेहप्ड] तरशवरणकाङ् 
स 19 0०707०96त ० प० एषठ छा च्०्णण्ला5 4 ६8९ करध्ठपष्ा (ण्पप्ना 8 ४४ 


(०्पप्रमा 9 ६४५०३ 7 रद ` 


सधीय विघ्ानमण्डल ३३ 


स्विस विघानपालिका का समन 


(0ष्टण्पष्या०प ज पल 858 एप्पल) 


निर्वाचक 


(1661०2९) 





टन राष्ट्रीय 


॥४ 1.1 (पिथ्धणागा) 





| | 
| 
4 1 








स्वि° प०-३ 


राज्य परिपद्‌ राष्रीय परिषद्‌ 


((८ण्पप्ल] भ ९६२।९३) (200 ८ण्पला) 


४४ सदस्य १६० २०० सदस्य 
(44 धनण्णलड) (190 200 षलपएलाड) 








समान वि मि | शक्ति 
{वप्‌ 1.619120४८ एनय) | 





देण स्विदूजरतेड पा सविधान 


{`` म्रचयेक सदन 
{ एलः प्रण्ण९ } 


-------- 


सध्यक्ष 
( एारतला१ ) 


उपीष्यक्ष 
( ८८९. प्८वकद्व६ } 


| ५ | 
प ( 8९५९१८९8 ) 


अन्य अधिकारी 
ङ्ख | ( छल 0र्िव्लाऽ ) 


॥ 





ध | स्थायी समितिर्योँ 


(कपत (0१६६९९६) 





वि~ समितिरया 
[> ( अष्मा (द0पपयारतड ) । 


राजनीतिक दल 





|+ ( एनत ए०४९३ } 
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छधीय विघानमण्डल फ द्ितदनात्मक ( एषतयपशायां } व्यवस्था फ उद्भव की स्याष्या 
धो प्रकारतो जाती है! प्रथमत, सविधान नि्मातामों कै सामने दौ समस्याएं ी-(१) 
कैनद्रीयकरण मौर विककेद्धोयकरणं या कंण्टनौ षी सप्रशरुता मौर 
(५) द्विस्षदनास्मक शक्तिशाली सघ सरकार तथा (र) छोटे घ बडे राज्यो $ घीष 
समक्षौता करना । दन समस्यागो को सुतक्ञाने फे लिए उने 
अमरीकी सविधान से लाभ उठाया । उ-होने द्विसदनात्मक प्रणालौ को ्पनाया ताकि एक सदन 
मे रषषर प्रतिनिधित्व हो सके भोर दूसरेमे कंण्टनो का, एकमे देश कौ जनता कौ जनसष्या 
फै आघार पर प्रतिनिधित्व प्राप्त हो मौर दूसरे मे प्रत्येक राज्य को समानं सख्या मे प्रतिनिधि 
भेजने का धिकार हो ! अत्त विधानमण्डल ादो भाग किया गया-- रष्टय परिपद्‌ ( 71९ 
पिदप्मावा द०पवधा ) घौर राज्य परिषद्‌ ( ¶06 (०यप्णय्‌ ० 812९8 } । प्रथम्‌, राष्ट कौ 
सुदृढा तथा एकता का प्रतीक है तो दूप्तरा कटनो की प्रभुता तथा उनको परस्पर समानता का 
दोरक है । द्धितीय, द्विसदनात्मक व्यवस्था को भपनाने फा दूसरा कारण रेतिषहासिक परम्प 
फा प्रभावथा। १८५४८ ई० कै पूव स्विदट्नरलड की सीय विधानपालिकाकरूपमे एक 
"डाहट" ( 16८ } नामक सस्था घो जिसमे प्रत्येक कण्टन कौ एक मत प्राप्त था। भत सीय 
विघात्मडल मे एक एते सदन की आवश्यकता धी जिषे प्रत्येक कैण्टन को समान मत भिे। 


२ राज्य-परिषद्‌ 
( पल दण्णाला ज §१४६९8 } 


राज्य प्ररिषद्‌ स्विस सीय सभा का उं या द्वितीय सदन ( एलः ० ऽद्ध्णण्‌ 
तकण्णलः ) ह । यद्यपि सविधान के घनुसार यह निम्न सदन का भधीनस्य ( पणता } 
नही अहिक पमशृक्ष { ० ९१२] } सदन है, फिर भी सपीय दफाष्यो का प्रतिनिधित्वं फरने के 
कारण णमरीकी सिनेट तथा भारतीय राज्यसभाकोश्रणीमेदसे रवा जाताटहै। 
स्विस राज्य-परिषद्‌ का प्रगठन ((८०प००५००) समरीक्रौ पिनेट से मिलता जुलत। है । 
जिस प्रकार क्षिनेट मे भ्रव्येक भमरीकी राज्य को प्रतिनिधि भेजने का मधिकार है उसी प्रकार 
राज्य परिषद्‌ मे प्रत्येव स्विस फण्टन फो, चाहे उका भाकार या जनकषव्या 
सगटन षु भी, दो प्रतिनिधि भेजने का मधिवारहै। सिए एक विभिन्नता 
यह है कि अमेरिका कै श्षसदृश स्विद्जरलेड मे कुठ दकाय फो, निह 
छद्ध केटन कहते है, सिफ एक प्रतिनिधि भेजने का ही भधिकार दिवा ययादै। सप्रकार 
राज्य-परिपदं फी सदस्य-सथ्या ४४ ६ै-१६ केण्टनों फ ३८ प्रतिनिधि घौर ६ मद्धकैष्टनोषै ६ 
भ्रतिनिधि। विश्व & धय उ सदनो की तुलना मे यह्‌ तथ्या बहुत षम टै कयो णमेरिका, 
भारत तथा ब्रिटेन पै भ-य सदनो कौ सदस्य-सव्या धमण १००, २५० घौर ६०० 2 । सदस्यो षे 
योग्यता ए, उनकी निर्वाचन पदति, पदादधि घादि का निर्धररार्षण्टनो फे हाप मँ है। प्लत 
राज्य-परिषद्‌ के सभी सदस्यं कौ योग्यताएं, फाय-कासे तया निर्वाचन विधि एक शमान नदीं है ! 
अत्यक कष्टन फा मलग-मलग नियम है । ४ यौण्टनो पे प्रतिनिधि वह्‌ फ विधानमण्ल ४। 
मण्डन त्तथा ३ षद्धकंण्टनो कै प्रतिनिधि सावजनिक समभागो द्वारा ओरणेय १४ र 7 
सद-कण्टनो कै प्रतिनिधि वयस्व नागरिको द्वारा चुने जते है । राज्य-परिषद्‌ ~ 


३६ स्विदूजर्ड फा सविधान 


पर सविघान फी घारागो ६, ८१ तपा १०८ द्वारा कतिपयं प्रतिवध लगायै गये & | धारा ६ मे 
कहा भया है किकंण्टनों के समी निर्वाचन “श्रनातात्रिकः' (१९०८०५८) हमे, घास ८ द्वारा 
यहं प्रतिव-घ लगाया गया है वि राज्य-रिषद्‌ कै घदस्य एक ही साय राष्ट्रीय पररिपद्‌ पा स्षधीय 
परिपद्‌ के सदस्य नही हो सक्ते है, धारा १०८ क द्वारा राज्य परियद्‌ कै सदस्यकोएकदही 
सवीय -यायालय का सदस्य होने पर रोकलगादिया मया ह] कण्टनो द्वारा अ-य प्रतिघ 
लगाये जा सकते है 1 

स्विज राज्य परिपद्‌ का सगठन जमरीकी तितेट कै सगठ्ने से मिलता जुलता है। दोना 
उनताध्चिक पद्धति तथा सीय द्रकाश्यो को समानता क्षि सिद्धा-त पर आधारित ह! भारतीय 
राज्य परिषद्‌ से सका सगठन दस अय मेँ भिन हक वहां राज्यो का प्रतितनिधिघ्व समानता फे 
धाधार पर नही अपितु लनसख्या के आधार परदियागयारहै। ज्रिटिश ताड-समा से असदृशता 
तां भौर भी अधिक स्पष्ट है क्योकि लाड सभा के सदस्य वशगरक्त या नामजद हैते है। 


राज्य परिपद्‌ के सगठन से यहु सदेह पेदा होता दहै किं वष्टु स्तिफ कंण्टनो का प्रतिनिधि 
तथा उनके हितो का सरक्षफ होगी । छेकिन, व्यवहारमे दरस सदने कभो भी दस प्रकारे 
सकोण मनोचृत्ति का परदशन नही किया 1 राटोय हिते को अपेक्षा हसने कमो भी रष्टनो फ हितो 
का समर्थन नहीं किया नतो यह्‌ राज्याधिकारो (5८२७) गह) के समयवोकाग्डही दहै 
भौरनतोव्रिटेन की लाड सभा की भाति इसे प्रतिक्रियाव।दियो का प्रवक्ताही क्म जा सकता 
है1 विघेयको पर विचार विम करने भे दक्षे रष्टय परिद्‌ ते भो मधिकं उदारता का प्रमाण 
1 है। 
॥ स्विस राज्य-परिषद्‌ फ सदस्यो के फायकालमे भी असमानता है । विसिन्न केण्टन अलग 
अलय धवध्यों के लिए सदस्यो का निर्वाचन करते है । फलस्वरूप राज्य परिपद्‌ के ३५ सदस्य 
४ वपे लिए, ४ सदस्य ३ वष फ लिए मौर ४ सदस्य कवते १ वय 
कै लिए चुने जाते ै। यह यहस्मरणीयदै कि अमरीकीतिनेदकी 
श्राति राञ्य-परिषद्‌ फे सदस्यो का काय-काल व्यवहारतं बहुत लम्बा 
होतः है क्यो प्राय उना पुमनिर्वाचिन बार वार होता रहता दै 1 
स्विस ससद ® प्रतिनिधियो को दु विशेषाधिकार (5९०८२ 2८1०६९९) तथा उपुक्तिां 
(्पणधाटडो प्राप्त है1 सरघीय कानून दारा सदस्यों को चौसने-तथा वाद विवाद मे भागकेते 
को स्वतत्रता 1 उह केवल शपते सदन भे प्रति उत्तरदायी ठहराया 
यिकार जासक्ताहै। भय किस यिका के प्रति गेही 1 विधानमण्डल 
१ । द्वारा पारितं विधियो फे लिए वे उत्तरदायी नही होने ५ यापिक 
प्क्रियाघो (ण्तालगा ०८९९०४३) क समय उ हं उक्ति ्राप्त 
ह) केवल विधानमण्डल ही इसे चमाप्त कर सकती है। विधानपण्डलदे सरके समय गम्भोर 
अपराध के लिए किसी प्रतिनिधि षौ गिखकतार किया जा सकता है, केदिन सर्म्याघत सदन से 
सण षष्डेफेमे-दर भाज्ञाञ्वरदीञ्ते बदौ बनाया जा सकता ह । 
यदपि खदिधानं द्रासा प्रत्येक अधिवेशन के लि्‌ नवीन शध्यल तथा उपाध्यक्ष कि चुनाव 
की व्यवस्था षौ सयौ है, लेकिति राज्य परिपद्‌ प्रपयेकवपके लिए 
पदाधिकारी क्ष्यक्ष तथा उपाध्यक्ष फा निवचिनि करतो है यै पदाधिष्टासै राण्य 
परियद्‌ के सद्यो म सेदी पने जाते 1 केवत एतत गहेहैकि एक 


कार्यकाल 


सीय विधानमण्डल ३५ 


हौ कैष्टन के सदस्य लगातार षध्यन या उपाध्यक्ष निर्वाचित नही हो एकते । यहा यह उल्लैव- 
मीय है ग्नि समुक्त राण्य शरमेरिहा मौर भारत मे उच्च सदन के घध्यक्ञ उपराषटूपति पदेन (५ 


0८०) होते ह । ॥ 
अहाँ तक यचिक्रार का प्रवं है, स्विस्त राज्य परिषद के सध्यक्ष की स्थिति जमरीकी सिने 


के अध्यक्ष से वृत पुछ मिलती जुलती है ! बह वरुका का सभापत्तिष्व करता, सदन मे प्यवस्था 
स्थापित करता तथा नियमो कोलान्‌ करताहु। ग्रथ (गण) पड़ने पर उसे निणविक मत 
(45 ५०१८) देने का अधिकार है। 
राज्य परिपद्‌ कौ सदस्यतामे काफो स्थिरता पायो जतो है। सधिकाण प्रतिनिधि 
पुनेनिर्वाचित हो जाते है मौर इच्छापय-त निर्वाचित होते रहते दै । भधिकाश प्रतिनिधि उच्च 
काटि के होते तथा उच्च शिक्षा प्राप्त किये रहते 2 । राजनीति उनको 
प्रतिनिधि पेशा होतो) वे प्राय कम्यूनया कण्टन से मपना राजनीतिक जीवन 
प्रारम्म करते &ै। केण्टनो मे स्फन राजनीत्तिक जीवन व्यतीत करनेके 
मादी वे फ़ायपालिका या विधायिका में स्थान प्राप्त कर सकते है। उनमे से अधिकाण उच्च 
शिक्षा प्राप्त किये रहते £ 1 १६६० ई० मे लगभग बाधे सदस्यो को डोिटिर की उपाधि प्राप्त धौ । 
३, राष्टीय परिषद्‌ 
(व दपण (तपयत) 
राध्रीय परिपद्‌ जनता कौ प्रतिनिधि सभाहैकेण्टनो की नही । इसका निर्वाचन जनता 
स्यय प्रत्यक्ष स्प से करतीदै। अत स सदनको भारतीय सोकसभा, ब्रिटिश सोकप्तभाभौर 
भमयकर प्रतिनिधिनसभा को परह हो स्विस्त सोय सभा (एष्वलग 45ऽद्ण्णो का प्रथम या 
निम्न सदन (181 ०८ 1.०९ प्रणणऽ९) कष जाता है । 
राज्य परिषद्‌ कै सदृश रष्टय पर्सिपद्‌ टो रचना मौर सगठन सघोय सविघान फे उपव घो 
फे छनुक्तार फिया ग्याहि। लेकिन भारतीय लोक्‌ सभा की तरह उसकी घधिकतम सदस्थ-सख्पा 
नित नही की गयौ है । तिषठ इतना कहा गया है कि प्रत्येक २४,००० 
पषगटठन॑ की प्षख्या पर एक प्रतिनिधि चुना जायगा । लेकिन १२,००० से भध्धिक 
जनयश्यां पर भो एक ही प्रतिनिधि भेजा जायगा । १२,००० पकम 
स्यां की को गिनत्ती नही देवी । परन्दु प्रत्येक कंण्टन मथवा भद्ध -कंण्टन फो कमै क्म एक 
प्रतिनिधि भेजने का भधिकार दै, चाहं उको जनसख्या कितनी भी कमक्योनहो 1 इष भाधार 
प्रर प्रारम्भमं राषटोय परिषद्‌ बी सदस्य तश्या १२० थो, परन्तु जनसध्या मे गृद्ध होने छ कारण 
भाजकलं यदे सख्या १६६ हो गयी है । सदस्यो कौ सध्या २०० से कम रखने के लिए १६३९१ तथा 
१६५० मे सर्वधानिक सथोधन द्वारा जनसख्या तथा प्रतिनिधि फे अनुपात मे परिवर्तन साया 
गया! २४ हजार को जनसख्पा पर एक प्रतिनिधि का निर्वाचन होता है । तुलनास्मक दृष्टिकोण 
से यह सख्या बहुन कमर दै क्थीकि ब्रिटेन, सोवियन खव, भारत मीर मनेरिकामे निम्न सदनों कौ 
सदस्य षष्या कमश ६२५, ६२२; ५२० सोर ४३५ है । 
प्रास घ घतुथ गणत-्र कौ भति रष्टय परिषद्‌ के प्रतिनिधियो का चुनाव जनता हारा 
प्रत्यक्ष सूप से मनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली ( एण़नय्0णता इनुगरटलाष्वेध्र०य ) के 
भआाधार प्रर गियाजातादै। यह्‌ प्रणाली १६१६ ई० मं मधा गयी 
निर्वाचन प्रणाली थो! १६१९ ई० फ पूव निर्वाचन एकल सदस्य तिर्वाचन-यधों ( ऽप्ण्ट- 
1९ कषद्फलऽ (गछप्प्प्लणलत }) के भाधार परर दहता धा। 
वठमान षाल मे प्रत्येक कंण्टन अयव बद्ध -रंण्टन को एक निर्वाचन ( पाल्णम्‌ @००$- 


८ स्विट्‌जरवैड का संविधानं 


प्पप्लद् ) मानि तियाजाताहै1 अत निर्वावनक्षेच फे भवार तथा उपरते निर्वान्त प्रति 

नियो कौ स्या मे भिप्रता होती ह1 घुमा मे राजनंतिक दलो का मदृत्व यृ जाता 
क्योकि सतदात्ता व्यवदारत दलो को मत देते ६, व्यक्तिगत प्रत्याशियों फो वदं । सिवदूमसतैद 
भे जातुपातिक प्र्तिनिधित पदति कौ आलोचना घनेक रेखकोते कौ है। विशेषकर यल नै 
दके बड दुप्परिणभों की सोर ध्यान भाकपित किया है -- 

(भ) मतदात्ता तया प्रततिनिधियो का सम्पक व सम्बध वध्यतनिवलहोगयाहै। रष्टय 
परिपद्‌ फे सदस्य मतदततिमों फे प्रतिनिधि न र्दकर राजनंतिक दरतो फे प्रतिनिधि हो गये ६। 

(प) विधानमण्डल कौ स्थिति बहत निवल हो जातत ३ ! किप एक दत फो स्पष्ट बहुमत 
प्राप्त नही ष्टो सकता । फनत एकता तथा एकरूप नोति के घपभरावमे रा्टैय परिषद्‌ शक्तिशाली 
तथा प्रभावशाली नही बन पत्ती है। 

(ग) राषटैय परिपद्‌ मे अनेक दलो फो लगभग समान प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है । एत 
स्वप, विधानमण्डल एक निरत नोति का यमुस्तरण नही कर पातो है 1 विभिन्न पिचारधाराभौं 
भे समक्षोत्ा करना पडता है तया उत्तरदायित्व विभाजित हो जाता है। 

(घ) सधोय परिषद्‌ ( एव्पलाया (णत ) का स्गठन भी बहुदलोय हो जाता ह जिसका 
युर प्रभाव शासन प्रर पड्तादहै! बहुदलोय होने े कारण राज्य परिद्‌ सीय परिपद्‌ का दाव 
बत जातीदहै1 

ऊेकषिन आर० सी० घोप की रायये स्विट्नरलण्ड मै काद्र भौर दटसी कौ तरह 
आनुपातिक-प्रतिनिधित्व प्रणाली ने भ्रवल दुष्प्रवृत्तियो को जम नही दिया है, बत्कि षस प्रणाली ने 
निर्वासनं मे -यायश्रवृत्ति को ही बढावा दिया है मौर जनमत सप्रहुफे दोपोकोद्रूर कियाहै। 

स्विस खविधान मे मतदात्ता ( ५०५८5 } सम्ब-घौ व्यवश्या उल्टेखनीय है 1 प्रसयैक स्विस 
धर्ष नागरिक को, जिसकौ जायु २० वप या उसे अधिक हो, मत देते काभधिकार है । नागरिको 
के मतदानं फ़ थधिकार भनेक प्रतिविधो तथा सीमाभो से म्योदित 
भतदाता है। सबसे उल्लेखनीय वात यहु है कि स्थियां मताधिक्ार से वद्रित्त ६, 

यद्यपि सविधानं स्वय स प्रकारका कोर भेद नही करता। जौ व्यक्ति 
सैक्िय नागरिकता से वचित कर दिये गये हैया जिह फौजदारो जपराधमे दण्ड मिलाहो उषी 
मताधिकार प्राप्त नहीहै। विरचिते कंण्ट्नो मे दिवालियो, भिक्षूकों तथा दुष्वरिभ व्यक्तियों को 
म॑ताधिक्ार वही दिया गया है 1 फलतत मतदातानो कौ कुल सख्या जनप्तस्या का २८ प्रतिरत है, 
शे ४७ प्रतिशत स्यां ६, १६ प्रतिशत विदेशी है भौर &€ प्रतिशत चच्चे ह 1 

स्विस सविधान ने राघ्ीय परिपद्‌ कौ सदस्यता { पिलपपलषभ ) कै निए वेदौ भह 
तां निर्धास्ति कौ गयो हि जो मतदातामौ कौ अहता है, अर्थाद्‌ प्रत्येक स्विस नागरिक, जिसे 
मताधिकारं प्राप्त दै, राष्ट्रीय परिषद्‌ का सदस्य बन सकता है 12 
केकिन, यह उल्केखनीय है # धारा ७५ कै बनुसार कोई धर्माधिकायै 
( लस््फ ) मौर धारा ७७ कै मततुस्ार राज्य परिषद्‌ { 0ण्प्ण्ला 
ण §८४ ) तथा खषोय परिषद्‌ { पिदधणप्म तणण्पव्य ) क सदस्य रष्टय परिपद कि सदस्य 


सदस्यता 


1 हणप 1४ 8िफा साद्दठप वप्प्र०त ४0 २०४७ 18 नाह्ाए]6 = पठण 
प ६०6 गदध््ज्छद्ा (0पप्न) + 4 26, 
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लटौ वन सकते है । कण्टन पापदोकोगय किसी पद परकायं करम सै वचित कर सक्ते ह, जैत 
वे सधय परिषद्‌ या सघीय न्यायालय का गूख्य नही हो सक्ते है 1 


१६३१ ई० तक राष्टरोय परिषद्‌ का काय-काल ( श्प ) ३ वषे था। केकिनि भाजकल 

यह्‌ सविधान द्वारा ४ वप निश्चित करदविया गरया है जवकिं भारतः, 

कार्य॑-काल इगरतैड, फरार, कनाडा मौर हटली मे ५ वपं तथा अष्टरलिया मे ३ वं 

अौर अमेरिकामे २वषहै। रण दो बातें उल्टेवनीय ह-प्रथम, एक 

अधिवेशने का अवशिष्ट कायं दूसरे अधिवेशन को हस्तातरित होते है भौर एक्‌ रा्ठीय परिपद्‌ कै 

शेष काय दूरी नवनिर्वाचित राष्ट्रीय परिपद्‌ को । द्वितीय, भधिकाश सदस्यो के, पुननिर्वाचित 

ही जाने कै कारण सदन कौ सदस्यता पर्याप्ठ स्थिर रहतौ है । सदन को भग सही क्रिया जाता, 
सिफ सशोधन कै प्रश्नं पर मतप्ेद होने पर सम्भव हे । 


पापदो की व्यक्तिगत पृष्ठभूमि से उनको योग्यता का पत। चलता है । राष्ट्रीय परिषद्मे 
वि्धिन्न पेणामो के लोगों के प्रतिनिधित्व प्राप्त है, जँसे- कृषक, वकोल, व्यवसायो, शिक्षक, डाक्टर, 
कैण्टन तथा नगरपालिकाभो के मधिकारी शादि! विगत पचात वर्पो 
पार्षदो की व्यक्तिगत मे वल वकीलो कौ सथ्यामे कमी ह्रै! १६१६ ई० मे उनको 
प्रछमूमि सथ्या ४१ प्रतिशत थो, वह्‌ १९३५ ई० मे १६ प्रतित तथा १६५५ 
६० मे १३ प्रतिशत हो गयो 1 निम्नलिखित तालिका सै राष्ट्रीय परिपद्‌ 

१६५५ ई० में विभिन्न पेशेवरो फ प्रतिनिधित्वे का पता चलता दै -- 


पेशा सदस्य स्तस्या 
कृषक २६ 
सोय अधिकारी २९ 
वकील २५ 
कँण्टने कायपालिका संस्थायो के सदस्य २४ 
उद्योग, व्याणरो तथा स्वत-त्र दस्तकार १७ 
पत्रकार १६ 
सहकारी समितियों तथा व्यक्तिगत कम्पनियो कै निदेशक १३ 
\ मगरपालिका परिषदो के सदस्य १० 
इजिनियर तथा भािटेवट ६ 
शिक्षक ६ 
डाक्टर ॥ 
कय पेशेवर १८ 
कुल १९१६ 


उघ्नके दृष्टिकोण से यधिकाश सदस्य क्पेड तथा वुनुगर होते & 1 १६१६ ई० मेँ आतु- 
पातिक प्रतिनिधित्व लागू होने के बाद युवक सदस्यो को स्यामे दिन प्रति दिन कमी होती जा 
रही ६1 ४० से ४६ वपे सदस्यों कौ स्यामे त्थिरता पायो जाती दै तया ५० वपसे मधष 


४५ स्विद्जरयैर का रंविधाने 


उम्रके सदस्योको सष्पामे वृद्धि। १६५५ ई० भ विभिन्न उम समूहो { ^ ण्ण } कौ 
सदस्य-सघ्या दस प्रकार थी -- 


चम्न समूहं सदस्य सरया 

३०.३६ ५ 

*४०-६६ ५१५ 

५०-५६ ८६ 

९० से उपर 3 
धुल १६६ 


रष्टरीय परिपद्‌ के सदस्यो को भारतीम लोकसभा के सदस्या के सदृश मात्तिक चेतन नही 
भिलतारै1 हें सदनमोर्वैठफ फे रमपस्तिफ ८० फ़िष भ्रति 
वेतन, मत्ते आदि दित भक्तातथा माग व्यय दिया जाताहैजो शतना कमदै ङि 
उनके जीवन निर्वाह का घाधन नही वन सक्ता } धत उह विसो 
दुरे वेतनिन राभ्नीतिक पद पर काय करना पडता दै । 
राष्ट्रीय परिषद भने सदस्योमेसेही एक अध्यक्ष मौर उपाध्यक्ष निर्वाचित क्रतौ दै। 
नवा चुनाव प्रतिवप एव वपरे लिए होता है, यद्यपि सविधानं 
पदाधिकारी के अनुसार नका चुनाव प्रत्येक साधारणा अथवा न्रसाधारण 
मधिवेणनके लिए्‌ हीना चाहिए! सविधान से विभिन दस 
परम्पयाका कारण यहदैकिपूरे वपकेसप्रोगोएकहौ अधिवेशनकाभाग माना जत्ता द| 
यहे प्रसिय-ध लगा दिया गया है कि को भी व्यक्ति लगतारदो वों तक्र ऽपाष्यक्ष नही वन 
सकता मौर जो व्यवित अध्यक्ष रह्‌ चुका हौ वह जगके वप के लिए पुतै मध्यक्ष या उपाध्यक्ष निर्वा 
चित नदीं हो सकेता,। न भरतिषेधो का उद्य यहि वि येषद किसी एक व्यित, किसी एक 
राजर्म॑तिके दल, किती एके षंटन, किसी एक भाषा प्रापो जथवा धार्मिक समुदाय के एवाधिकार 
ल वन जाये! अध्यक्ष को कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहो है\ उनकी एविहयं सामायसौ 
६। उपतिग्रथि (,९ ) पडने पर निर्यक मतेदेनेका अधिकार है। सदनमे भनुरासन 
वनाय रखने का दायित्व उक्ती पर दहै जन सदने मे निर्वाचन होता दै, तम अध्यक्ष अय सदस्योके 
समान द्री मतदान करता है । 
४ दोनो संदनो मे सम्बन्ध 
५ ( एलदध०प एवल प्ण प्णपऽहञ } 
भ्रो° दाग ने कष्टा दै कि “सिस कायंधालिका कौ तरह शिवस विधानधालिकां 
भी अद्वितीय दै । विश्व मे यदी विधानपा्तिका द जिसके उच्च सदन शौर निम्न सदन 
भै कोई अन्तर नहीं है 1: 
सधिधान दवारा सधय सभाके दोनो सदनो को समान स्थिति प्रदान कौ गमी है। 
अमेरिका के सिनेट को छोडकर विष्वकेजय देशो कै दहितौय 
सदन द्वितीय श्वोखौ के ( ऽल््०ण्यञ ] या मधीनस्थ (ऽप 
णतषण्यष } सदन दहै। परेतु स्विदूजरलड मे राज्य परिषद 
पूते रष्टय परिपद के समान दै कोई चिषेयव, यहाँ तकं कि दिक्तीय विधेयकभी किसी भौ 
1 नइ णण 1116 ४९ इ 58 ९९601९6 18 प14४9 16 13 ध8 ण्ण 
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समानि सदन 
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ददन से प्रेपित शिया जा घवा टै। पोर प्री विधेयकं तयतक कानून नेह बन सकता जव तके 
दोनो सदां द्रा पारित न हौ जाय 1 यदि एक खदन दूसरे सदन द्वारा पारित विधेयक कौ 
गस्वोष्टार्न करेया उमे दस प्रकार का संशोधः करे जो षले सदन कफोस्वोकारनष्टो तो देसी 
दणा मे षिघेयक फो एक से दूसरे सदन मे पुनविचारफे लिएभेजा जायगा} यदिश्सी प्रकार 
समक्षीता न हो सके पो दोनों सदनो पै सदस्यो द्वारा गठित एक मध्यस्थ समिति (^्ववय 
¡ (एणप्णाप९८ } की नियुक्ति श्वी जाती है 1 यदि यह्‌ मध्यस्य समिति भी फो समञ्चता कर 
सक्ते मँ समथ रदृतौ है सो विधेय रद हो जाता है । छेन जैसा कि छ्यन्वर ग वाद, 
श्राय सर्वदा कोई मार्ग मिल जाता दै ओर उपरोफ्त मघ्यस्यता की व्यवस्था की 
आवश्यकता नही होती दै ।* विपेयक के सम्ब घ मे तीन वाते उल्लेखनीय ६ । प्रयम्‌, भारत, 
'एगलैड, प्रास आदि देता परै द्वितीय सदनो को सिफ कुष्ठ दिनों तक विधेयक पारित होने मे देरी 
समाने कम शक्ति प्राप्त रै जवि स्विटजरलड मे पूण समानता की स्वित्ति है। द्वितीय, मय 
दैणो मे, अमेरिका फो छोढकर, दोनो सदनो भे मतभेद होने पर अतत निम्न सदनकीदही विजय 
होती है, छेकरिन स्विट्जरलेड मे दोनो सदनो का समान बोलबाला रहता है । सदनो मे मतमेद 
होने पर स्विदूजरलह मे भमेरिका फे समान मध्यस्य समिति ( ^ैग०६०य (णषणणा८ ) का 
सह्यरा लिया जाता है जवकि भारत मे दोनो सरदनो के युक्तं लधिवेशन (101४; 8०४७५०1 } भौर 
व्रिटेन मे लोकक्तधा दारा १ दथ मदर लगातार दो भधिवेशनोमे पारित करने कौ विधि को 
क्षपनाया गया है । तृतीय, स्विटूजरलेड मे वित्तीय विधेय के सम्बध मे दोनो सदनो को एक समान 
धिकार प्राप्त है, लेकिन स य देशो मे वित्त पर मतम नियतव्ररा निम्ने सदनाका ६। काय 
फ़ारिणी पर नियत्रण भौ दोनो सदनो का समान है । सधोय परिषद्‌ के सदस्य दोनो सदनो मे 
उपस्थित रहते & भौर प्रष्नो का उत्तर देते है । अय प्रजातात्रिक देशौ मे कायकारिणौ पर 
नियत्रण की भनितिम भोर वास्तविक शक्ति निम्न सदनोकोष्ोप्राप्तहै। एस प्रकार हूर क्षे 
भे दोनो सदनों की शक्ति एक समान दै, दोनो का महत्व एक समान रहै । यदिदोनोमें कुछ भ-तर 
दैभोतोवेनगण्यहै। 


रतु आधुनिक काल मे एक नयो सवधानिक भवृत्ति दृष्टिगोचर हो रदी £~ राज्य-परियद 
राषटेय परिपद्‌ फे स्मान शषधिकार रखते हृए भौ कम महत्वपुण हो 
धरता भ्रमाव गयीहै भौर होतीजारहीषै। सके धरे धीरे कम होति प्रभाव 
। अनेक कारण £--जेसे, कुछ सदस्यो कां अल्प कायकाल, विधित 
रीतियों से उगका चुनाव, इखके रादस्यमे कम से कमं सघोय परिपद्‌ क सदस्यो का सुता जाना, 
कछ सदस्यो का प्रत्यक रीति से निर्वाचने तथा सदस्या का जन्षब्या के अनुगात भे प्रतिनिधित्व 
मकरना घादि। दरी गोर रष्टय परिपद्‌ खवस्ताधारणा का भतिनिधित्व करती है । फलस्वरूप, 
छनकी प्रतिष्ठा छधिक है घौर समस्त राजनीतिक क्रिपाकलापो का के्स्यल है। दसौ कारण 
भ्रतिभा्ालौ तथा अनुपरवो व्यक्ति राटरौय परिपद्‌ की सदस्यता को श्रेष्ठतर समक्षते ह । लोवेत क्ष 
अनुसार भो राज्य परिषद्‌ के घटिया प्रभाव का एक कारण यह है कि उसमे रष्टैय परिषद्‌ की 
पेक्षा याजनीतिकं नेता कम भिरे है 1 फिर भो, इतना तो स्पष्ट है कि स्विस राज्य-परिषद्‌ 
दगसेड कौ लाड समा, भारत षी राज्प सभा, जापान तथा इटली कौ सिनेट त्यादि द्वितीय सदनौं 
से बहत धिक रक्तिशालौ है । 


५२ स्विदुजरतैड का सविधाने 


५ सधीय सभाकी शक्तिर्या 
(एटा ण पाट एष्वलग्‌ &ऽलण्छाॐ) 

त्रिटिश ससद्‌ की भाति स्विस सघोयसभामे राट कौ सवच्चि शक्ति निहित है, राट भ 

इनको स्थिति प्र्वोपरि है 1 हिफ जन्तर यहद करि दस पर वु परवंधानिक प्रत्तिव-घ {1० 

प्रणाऽ) ह जिनका उल्लेख क्षविधान फे भनृच्छेद ७१ धौरन्थ्मे 

प्रतिबन्ध भि्तता है 1 अनुच्छेद ७१ के भनुसार जनता तथा कनो के जधिकारौं 

पर बिदा प्रतिकूल प्रभावे डले स्वि सधोय सभा स्विस राज्यमडत 

का सर्व्व शक्ति का प्रयोग कर सकती है 1 अनुच्छेद ८४ के अनुघार रा्टरोय परिपद्‌ मौर राज्य 

परिपद्‌ बहू सभी काय कर सकती है जो राज्य-चव के मधिकारक्षेधमेहिभौरजौम-य किसी 

सधौय प्राधिकार को नही सौपि गये है ! एन अतुच्छेदो से सधोय सभा फो शक्तियो पर निम्नलिखित 
तोन प्रतियत स्पष्ट होते ६ - 

(५) स्विस्त जनता के अधिकार, 

(८) स्विस कैण्टनों फ भधिष्ठार, तथा 

(४५) विधान द्वारा अन्य सघीष्‌ प्राधिकारियो को सौपे गये अधिकार । 

सविधान के अनुच्छेद ८५ मे स्रधोय सभा कौ शक्तियों का विस्तृत उत्व भिलषा है जिनका 
अध्ययने निम्नलिखित शोषको के म तगत किया जा सकता है -- 

संघोय सभा भ्रूलत एक विघायी सभा (1.९.७९९ ०९9} है । इसका मुय काय दिधि 
निर्माण षरना दै । सीय सूची के भतर्गेत सभो विषयो पर ईसे कानून चनाने का भधिकारहै। 
यह्‌ सघौय भराधिकारियो के सगटन तथा निर्वाचन सम्बधी विधियां 
() चविधायी बनाती दै! सघौय श्धिकारियो कै वेतन मौर पत्तं को निर्धारित 
' अधिकार छरती ६! सधीय शासन के थ-तगत यहं स्थाय पदो का निर्माण 
करती तया उनका वेतन निर्धारित करती है । सविधानं ® पशोधन 
फ़ाय मे प्रीय साका प्रमुख हाय रहता है । 

सोय समा को दु महत्वपूण कायपालिका शत्या पौ प्राप्त है --(क, निर्वाचन- 
सम्बषी अधिकार विलेप रूप से उत्लेनोय £ 1 धीय वभा दोनो 
सदनों के सभूक्त अधिवेशन मे सघौय परिपद्‌ के सदस्यो, उसके अध्यक्ष 
जौर उपाष्यक्ष, संघोय -यायाधिकरण बे -यायाघीणो, स्थीय बोमा- 
निकाय (एष्वल्‌ 1ण5पाप्ट शश्एणण्म्‌) के सदस्यौ, सवि 
सेनापति, विशेष जन-अभियोजन (पवतम पानात ए05द्८ण्०य), चाप्र बादिका 
निर्वाचन करती है । सीय विधि दारा इसको अनय किसी भी प्राधिकारियाका चुनाव करने गयवा 

किसी चुनाव कौ सपुष्टि करने का अधिकार दिमाजा सक्ता हे। 

(ख) वैदेशिक सम्बध पर सोय षपाकाप्रूण नियत्रण ह । रष्टरफो दाष्यवाक्मणासे 
रक्षा करना उसको स्यतभ्रता तथा तटस्थता को रक्षा की व्यवस्या करन।, युद्ध कौ घोषणा, परस्पर 
मथवा! विदेशों से को गयो सधियों को नुमति प्रदान करतो हं 1 

(ग) कैण्डनो करौ शासन ज्यवस्या पर भो सघीय समा कानियत्रण रहता ह । यह्‌ कैष्टनौ 
के क्षं तथा उनके सविधानं को ला-तरिक माति तथा बाहर हमलोसेरक्ताकौ गारन्टौ देतो 
१ नव कोहं फंष्टन पीय विधियो को क्रियावित करने शयवा सथौय उत्तरदायित्व पे निवहन र 
बाधा डालता है, तब सधोप सभा हो यष निए्वय करती है कि अपराधौ कष्टम फे विष्दध श्या 


(५) प्रशास्कोय 
अधिकार 


सधीय विधानमण्डल | 


फरेवार्ईहकी लाय) यह्‌ कंण्टनो तथा विदेषी राष्ट्रः एव विभिन कैण्टनो कै मध्य हई सधिर्योको 
स्वीकृति प्रदान करती है) 

(घ) देश को आन्तरिक भ्यवस्या वा उ्चरदायित्व पौ सपोय सभा परद्ीहै। यददेम 
मे मान्तरिक शाति व व्यवस्या तथा आ-तरिक सुरक्षा का प्रव करती है! सीय घविधान 
को फर्थाणिवत तथा उसका पालन करन। मौर सधीय कर्तव्यो को पूरा करने फे सिए भावश्यक्‌ 
कारवाई षरना दसी की जिम्मेवारोदै। शठ समभाफे मय प्रमुख प्रणासकीय कायभीहै, जसे, 
देडित अपराधियो कौ क्षमादान (ए०्प०ण) यवा सामूहिक क्षमादान (धप्पण६5१) प्रदान करना, 
४ सेना का नियमन ष तिय चरा करना तथा सधोय प्रशासन का निरीक्षण थ निर्देशन करना 
इप्यादि । 

सीय सभाक अरणासकोय कायो पै सम्बधम यहे स्मरणोयटहै कि वह्‌ प्राय यपत सभी 
कामों फ प्षम्पादन का उत्तरदायित्व सघीय प्ररिद्‌ फोसौपदैतीदहै जो सभा फे निरीक्षण मौर 
तिर्देशनं मे फां करती है । 

वित्त पर्भो सधीयसभाकषाघनयनियव्रण है। सधोय पररियद्‌ दारा प्रस्तावित वाौपिक 

अजट को स्वीकृतिदेतीहै। श्णलेने को अनुमति यही देतीहै) 


(२) वित्तीय करो क लिए कानून बनातीटै। यह रेलवे अनुदान प्रदान करती है 
ऊंधिकार तथा सावजनिक्‌ भाय ग्यय रेखे ( एपए]'५ ^व्०ण।ऽ } पै परीक्षण 
का प्रबध करती १1 


सधय सभाकोदो प्रकार फे -यायिक्‌ घधिकार (प्य्‌ ए0लञ) प्राप्त है । प्रथमत , 

दैण कौ -याय-व्यवस्था पर दसक्रा नियत्रण है। यह सभोय -यायपालिका का निरौक्षण तथा 
निर्देशन करतौ, -यायिक सगठन-सम्ब धी कानून बनाती वथा सीय 

(*) न्यायिक "सायालय के न्थायाधोणो को निर्वाचित करतो है । धय -पायालय 
अधिकार अपनी वापिके रिपोट इसके प्ामने प्रस्तुत करता है । द्वितोयत , सधोय 


संभा कई मामलो मे स्वय शतम -पाया्तयङेषूप मेकायकरती है । 
यह पघौय परिषद्‌ तथा सौय -यायालय यवा बीमा -यामालय के मध्य उलन्न विवादो यादन 
दोनो -यायालयों मे परस्पर उष्पप्न विवादो का निणय देतौ है । यह प्रशासन विधि सम्ब-धो मामतो 
मे धीय परिपद्‌ फे नियमों के विष्दध अपील सुनती तया उनपर अतम निणय दैतौ है । यह्‌ सीय 
श्राधिकास्ियो के वोच क्षमता सम्बधौ विवादापर विचार करती है। वतीय, सधीयसमाको 
कितौ सोय कमचारी के विदद कत्तिपय मामचो मे कारवाई करे का अधिकार प्राप्त है! 
भत म, सघोय -पायालय द्वारा दण्डित तथा सनिक शासन के अतगत मृत्युद्ड प्राप्त व्यक्तिके 
दण्डको इसे क्षमा करने का अधिक्रार दिया रया है। 
निष्कर्षं (0०ण्लण्शठ) --्धिक्नारो के उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है क्रि सोय सभा 
स्विटजरततण्ड की सर्वाभ्वि सत्ता है । दको सर्वोच्चिता { ऽप ट०८८) ) की तुलना ब्रिटिश स्तद्‌ 
कौ सर्वोज्वता से की जा सक्ती है! कुछ अथ मे तो इसकी सवोच्निता 
सीमित सर्वोच्यता सरिदिश घसद्‌ क़ सर्वोच्वता से भी अधिक सुरक्षित प्रतीत होतो है। 
दलगत प्रणणलो चथा घय आधुनिक विकासो कै कारण त्निटिश सत्द्‌ को 
मश्रिमण्डस कै दशारे पर वलना पडता है, उसपर मत्रमण्डल फा पूण नियत्रणा है। कऊेकिन 
स्विट्ज्लण्ड मे प्षथोय परिपद्‌ खधीय सपाकौ दासौ है, व्ह सथीय सभा फे नियत्रण तथा 
निर्देशन मै काय करतो है } द्रसङ़े अलावे -यायिक पुनविलोकन ( ]पकषणा ०५ दारय 
भस म 


र 
+ 1 


४ स्विद्जरलैड पा सविधानं 


सगापी गयी प्तमाकै ममावमे घमरोयौ कप्रेस से स्विस सधोय सभा फो स्वित्रि मधिकं दढ 
प्रतीत होती है। 

स प्रकार एधोय सभा सवघानिक उपय धो तथा व्याचहारिष प्ररम्पराम) पै परिणाम 
स्वरूप एक सप्रभ्रुता सम्पन्न विधायिका यन गयी है 1 लेकिन सच पृष्ठा जायतो यद्‌ उतत सीमा 
तक सर्वोच्वि नहीं है जिष सौभा तक त्रिटिण ससद्‌। सकी क्ति पर सविधान द्रासं मनैव 
प्रत्तिवध लया दिये है, जैसे स्विस जनता फे णधिकार, स्विस कैणष्टनो षैः अधिकार तथा सवि 
घान द्वारा म-य सधोय प्राधिकारियो फो सौवि गये मधिकार। स्विस शासन प्रणाती भे सस्तदीय 
सप्रभुता ( एवादपालणाता उ0ण्टछटृणप ) फो घपेक्षा सवजनिक सप्रषुता ( एणणम 
50० छापा ) को उच्च स्यान प्रदाने क्रिया गया है । जनमत सग्रह सौर उपत्रमं के दारा 
जनसत्ता स्थय वैघानिके तथां सैधानिफक कामे सिय भाग रेतो है। स्विप्त जनता स्वय 
विधिनिर्माणा षी प्रक्रिया को सचालित तथा निर्यात्रत करती! सघीय सभाक सघारण 
नियमो एव आदेशो, अनिपचित समय के विएकी गयौ सधियो तथा सकटकालीन घादेशो फो 
३०,००० व्यक्तियो या ८ फौण्टनों कौ माम पर जनमत-सग्रह फे लिए रया जाताहै। शासन 
प्रणएालो के सधाक होते कै कारण सघातरित कंण्टनो के अधिकार भो स्विस सीय सभाके 
अधिकारो को सौमितक्स्तीहै। मन्त मे, सविधानं द्वारा अप सघोय भधिकारोंकोसंपि 
गवे अधिकार तथाकाय भी सघोय समाक सधिकारक्षेत्र से वाहुरदहै। इन प्राधिकासियो मे 
कायपालिक्रा भरमूखदहै। आधुनिक युगमे कायपातिका कौ क्ति मे विष्व व्यापो प्रवृत्ति दै 
जिसङे फलस्वस्प विधायिका समाभो फी रएक्तिमे व्यवहारत कटीतीहोती जा रहीदहै। 
स्विट्अर्लण्डमे भरो कायपालिका फो उत्तरोत्तर बतो हई णक्ति मे सधीय सभाकी प्रतिष्ठा खीर 
प्रभावे को क्म कर दिया रै । थोडेमे, स्विस्त सधय सभा की सर्वोच्ता सीमित है। 

कौ्िग के इस कथन मे काफी सत्यता दीख पडती है छि म।ज स्विस सद्‌ का वह प्रतिष्टा 
्राप्त नदी है जिसकी कल्पना स्विस सविघान क निमतिगोनेकीयी।” दके दोमुद्य कारश 

बत्तलापे जाते है - पहला, प्रपयक्ष प्रजातथ का सफल कायकरण तथा दूसरो, सधय काय 
पालिकाके महच्च मे वृद्धि। प्रव्यक्ष प्रजातत्र के चलते स्वि विधान मण्डल को चराबर 
यह ध्यान मे रखना पदता है कि उसके द्वारा पारित कोई भी विधेयक जनमत सपर मै लिए 
नेजा जा सश्ताहै) स्वभावत उसे शका, अनिष्िचिततता तथा सहायावस्थामे काम करना 
पडता है! दका परिणाम यह हृभादटैकि निर्वाचकोके हापमे शन निर्मात्री शक्ति चली 
गृ है तथा विधानमण्डल एक परामशदात्री सस्या वन गया है1 स्विस कायपालिका कौ 
शक्ति म उत्तरोत्तर वृद्धि ने स्वि विधानमण्डल को सर्वोच्वता को भधिक क्षति पहूंवायी है । 
(६) सधीय सभा को कार्य-बिधि 
(ण्यफट्‌र्ण ए९्व<च] &ऽऽल्फणफ) 
सधय सभा के दोनो दनो का एक्‌ अधिवेणन वथ मे अनिवेयदहै। सघार्णत वप मे 
चार बरक होती है--दिसम्बर, माच, जून अर सितम्बर मे। प्रतु 
सत्र दएक ही सत्रं ( 5659० ) केम तरगते मनिाजाता है! मके धति 
शक्ति सधय परिषद्‌ अथवा ५ कटन मयवा रष्टय परिषद के चोयाई 
सदस्यो के गनुसेध परर दोनों को गक्ताधारणा (लप्प्ण्तण्म) वेढे मी बुलायो ना सक्ती है) 
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प्र प्रायः छोटे होते ६ जो एक्‌ पार मे ४ राप्ठाहु तक चलते ६। सामायत सदस्य (कपल) 
अधिवेशनं से अनुपप्यित नही रहते क्योकि यिना मारणः भनुपत्यित रहता वत्तग्य से जो बरुराना 
सपा जाता है । गणए्ूति (धे०््णण) के सिए षम ते-क्म सन्नके कुष्ट सदस्यो भा उपरिथत 
होना धावश्यकफ रै! समौ प्रश्नो पर निणय उपस्थित सदस्यो वे बहुमत से होता दै मत्तदान के 
पभ्बध भे सदस्यो पर याहरी दवाय या प्रभावी गुजादण कम रहती दै । साधारणत देनो 
सदनो की कके अलय-असग भवनो मे होती 8, लेकिन पुछ विशेष पायो के विए दां छ्दयोके 
सथुक्त अधिेएन (०1८ 5९551०११) होते है -- 
(क) सधीय परिपद्‌ के पापदो भौर घध्यक्ष, सधी द्विव्युनल के यायाठीशो, राजमण्डल 
के पात्र मौर सभोय सशस्त्र सेना ॐ सर्वोन्वि सेनापति के लिए । 
(ख) सधय सरकार फ अधिकारो धर-सम्ब धी मतभेदों भौर सघर्पो पर विचार क्रमे 
फैल्लिए। 
(ग) शषमादान ( एवप्पग ) का निश्चय परे फे लिए, राजद्रोही क्षमा (4प्णा९७ा) ) 
पै लिए नही। 
यहा यह्‌ उल्लेखनीय है कि जिस समय दोनों सदनो का सम्मिलित यधिवेशन होता है, उस्र 
समय राषटीथ परिषद्‌ का अध्यक्ष हौ सभापतित्व करता है भौर समस्त निणाय दोनो षदनो ठे 
उपस्थित सदस्यो के बहुमत से होता है । 
स्वित सागरिक व्यावहारिक, गभीर तथा विचारशोलष्ेते है। सधौय सभा फे सदस्य 
राषटैय घरि का पूणं प्रदशन करते दै। वे ठोस, गम्भौर, समक्षदार 
पाद्‌ विवाद तथा आवेगरहित होते ह । श्रत्येक प्रणत पर वे व्यावहारिक दृष्टिकीण 
से विचार करते है तथावीषष्ठा माग भपनति &। सदस्य समस्त 
कपय शातिपूणं तरेके से करते ६ै। वाद विवाद सयनित ते & तया वस्तुएं तथा वषवृताए 
मपे-तुले णन्धे मे होती है। माल्रकारिक भापा पा प्रयोग तडक-भडक से भरो.-पूरी तालियो 
फो गडगडाहट, प्रशसा सूचक नारेया निदापरक ष्षावानें षीय सभा की रो मै विरले 
ही देखने फो मिलती है! फिलिवस्टर्गि ( एणणप्ालप्फह ), स्पीलोटीत ( उणापा०प्णल ) 
यामय वाधा पदा करने वले भागो को नही अपनाया जाता । विभाजन (70/90) भरी बहत 
कम टोतादि। 
सोय सभाके किसी भौ क्षदनमे कोई भो विधेयक प्र पित कियाजा सव्ताहै। शफ 
सपीय परिपद्‌ दवारा धावष्यकः { परण्टरण } घोित विषयो फो सभाक तुरत स्वोफतिकी 
मावश्यकता नही पडती । सदनं मे विधेयक चार प्रकार से प्रे पित किया 
व्यवष्यापएक जा सकता है--(१) सोय परिषद्‌ (एष्वलन (दण्णाला) दवाय, (२) सघीय 
सपाकेक्रिसीभी सदन द्वारा) (३) कण्टनो द्वारा, तथा (४) सघौय सथा 
फे क्सिभीसदनवे कसी भी सदस्य द्वारा! उमिन, व्यवहारत विधेयक कौततयार करे 
जर उनको भ्रोपित करने छा काय धीरे धौरे परिपद्‌ मे केति हौ गयाहै। वित्तीय विधेयक 
सपीय परिपद्‌ दारा हौ पुर स्यापि हो सक्ता है, किसी सदस्य दारा नही । विधेयक परित 
होने पर उनद्रे सिद्धातो पर विचार किया जाता है। यदि सदन उस सदमतदैतोउते रक 
समिति { (णण ) को विाराथ सोप दिया जाता है। यिचार करने कै उपरात सथिति 
भपनी रिपोट सदन को प्रस्तुत करती दै सदनमं विधेयक के ऊषर "विचार करने फे लिए" 


ध 
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भ्रस्ताच रता जाता है 1 तदुपररात उवै प्रत्येक अनुच्छेद पर विस्तृत्त षाद विवाद होता है । षतर्भे 
सम्पूण विधेयक पर मत-सग्रह विया जाता ह। विधेयक की स्यी्ति बै याद उसे दरे षदन 
मे भेज दिया जतादै1 उस सदनमेभी वहो प्रत्रिया दुहययी जाती है। दुसरा सदन उषे 
ग्यो-का त्यौ म्वौकार कर सक्ता है। याद दल गरष सशोधन मरे तो षषे पुन विचार लिए 
विधेयक को लौटा दिया जत्तादै{ यदि दोनौ सदरनोमे सप्रकार समज्लौततानष्ौसकैतोउते 
दोनो सदनो द्वारा गस्ति एकं मध्यम-समिति ( ^पापय्ला (0फपाप६८ ) के पात भेज 
दिग्रा आत्ता) यदि दसै ग्रायजूद भी समक्षोतानषहो सफैतो विधेयक र्ट्‌फर दिया जाताहै। 
दभो सदना द्वारा पारित होन के घाद विधेयक पर घाप्रलरव राषटूपति का हस्ताक्षर निमा जति 
है जिसे उन्हें इकार करी का भधिकारया निवेधाधिकार { एष 10 ५९० } प्राप्त नही है। 
तप्वणए़वात्‌ विधेयक कानत यन जाता है। 
साराश 

स्विस विधान मल की दो भुं बिशेपतापं हैः 1 यष्ट स्गपिरि तया एसदनात्मक ३ । 

राज्य-परियद्‌ --यष दवितीय सदन ईै1 प्रत्येक पूर्णं केटन को दो तया अर्द-कैटन को ष्क प्रतिनिधि 
भेजतारै। विभि केटन अल्नग-अलग अबेधियो! क लिए सद्यो का निर्नाघन काते है। प्रततिमर्ण गह पक 
अष्यक्ष तथा उपाण्यक्ष का निरगचन करती ३। 

रा्रीयं परिषद्‌ --राष््रीय परिषद्‌ जनता को प्रतिनिधि सभा है। इसका निगचनं जनता स्वयं 

“ प्रत्कषस्पते करती रै1 सगठन का आधार नस्या दने के कारण इषकी सदस्य-सख्या बदलतौ 

रमौ है। आजकल इसके १९६ सदत्य है । परतिनिधियो का चुनाब आलुपातिक भतिनिधित्न प्रणाली फे 
आधार पर्‌ किया जाता है। नागरिषो को मतदान का भचिकार अनेक प्रतिबन्धो तथा सीमाओ। ते मादि 
१। सदस्यो का कार्यकाल ४ दर्थ है । परिषद्‌ परति वर्ण पने सदस्यो मेते हौ एक अध्यक्ष तथा ष्क 
उपाध्यक्ष निर्वाचित करती रै । 

कोनो दनो मे सम्बध -दोनों सदनोंका स्थान समानदै। लेकिन आधुनिक कालमें राज्य 
परिम्‌ राष्ट परिषद्‌ के समान अधिकार रखते हृ भौ कम मश्वपूर्णं दो गयी है तथा होत्तो जा 


दै। 

सौय सभा की शक्तिं --सपोय सभाम राष्टरको सर्नौर्च-शकि निहति दै। रौकिन इसके 
जधिकार पर ङक समधा निक भरततिबन्ध हे । विधायौो अधिमार कं तिरिक्त से प्रशासकीय, वित्तीय तया 
न्यएथिक अधिकार भौ प्रा दै ! इसकी सोता सीमित ३ । 

धीय सभ की कारव-विधि --सपौय पभा के दोनो सदनो का पक अधिवशन गप पँ अनिवार 
&) पिरप कायो के लि दोनो सरदनो कौ अताधारण बैठक तया स्ुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता 
३ । सभाकाकार्य शातिपूर्ण तरीके दोतादै। गद्विवादका स्तरऊ्चा दो! किसी भौ मदन 
भे पियेवक परेधिते कियाजा सक्ता! विधेयक पर मत सग्रह भो होता दै। दोनो सदनों में मिसा 
विधेयक मर सममौता न होगे पर उते षक मध्यस्य समिति ॐ पास भेन दिया जाता है । 


प्रन 
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‰ऽऽलागछाङन गा इष्णाष्टल्पस्प्व 
{ स्तवि स्थीय सभा के दोनो सदनो के सगठन तथा कायो छा वणन कौजिये । } 
‰ ताता २ लपद्रट्ठा च्य 0 पाह प्तय ४८ §५58 एल्वलाना (द्भव 


{ स्विस सीम्‌ चिधानमण्डल कौ काय प्रणाली पर एक निवन लिखिये । } 


सधोय विधानमण्डल ४७ 


"€ दलह ज तट इष्णइ = द0पइतप्प््मा ल०्ितल्व 9 = पौल त्विला] 456 

एष भो ्वण्ेड ज वप्रा, वष्ट्या ला्लपाषट' शत लल) सृप्वादव 
@०्ष्छफालाौप › ) ५३ \४ \\॥ ५ 

( "स्विस्त संविधान फे निर्मात्ताघौ नै सधीय सभाको सभी प्रकार को रक्तया प्रदात की-- 
विधायी, प्रणासकीय मौर ग्यायिक् भी ।' इस कथन की समीक्षा कीजिए । ) 

न्नुप्‌ हष्टम्दलः पाद पप दैप, पीट १५० 10७68 त काट त्विदम &5इद्पणिर प्रत 
ह्वम्‌ ए०चालष्ड प इष्णददद्यकत्‌ + एतदपाप्राह ६06 वलृदद्रठया एलाकरल्ला पट पद्माम्‌ 
धऽ काति पाट (0पाना ण धवा 

( अमेरिकासे भी मधिक माघा में स्विटजरलड मे सधीय सभाक दोनों सदो को समान 
धिकार प्राप्त है। रष्टय समा मौर राज्य परिषद ४ बीच सम्बध वतेलाश्ये } 

4112६ [प्फााव0०ा8 [वष ष्ट वणककल्व 00) € 5पष्ट०८ ग धौल हए्तलय्‌। 
ऽऽह? (दग्कएष्य९ करत्‌ 6001745६ 116 एतय कापि एकञप्मा त प 50158 
ह्विलय्‌ तऽस्टणषु स्था पम्‌ 106 कणो एगाव्ला१ 

( साधीय सभा की स्वेचिता पर फौन-कौन प्रतिय ह ? स्विस धो सभा की शक्ति भौर 
स्यात्तं की तुलना त्रिटिश ससद से कोजिए}) 
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( “स्विटजरयड मे मन्त्रियो भौर विधानमण्डल का सम्बध भन्यदेशो से भिप्रटै1 हत 
सम्बध की स्पष्ट व्याख्या कीजिए मौर स्विस विधानमण्डल तया कायेपालिका फी भनोली 
भ्रवृत्ति को दतसाद्ये । } 


1४ चे यत्द्मप त पठ दणपएण्डाप्णया क्ते णक ण 6 5४058 ह्विलथं 
ल्श > ो12६ द6 पल एपाल्ि८8 पतु ग्दटुपा०८८ 415 वट्रप्रल)$ पादा 
1706 एष्वलन्‌ पलप { 6५ ए 1965 } 


( स्विस विधान भडलय फ सगठन तथा शक्तियो का वणन कीजिए तथा उन सिद्धातोपर 
प्रकाश डालिए जिनकै द्वारा इनके सम्ब ध स्वि सध कायपराचिक्ा से नियमित होत ६।} 


~~ 9 -- 


तकल दृध णांणा मदी एकु (11८ दण्छााु {क पाष्णि 
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संघीय [५ 
॥ संघीय कायपालिका 
| ( ¶९ एत्वल््‌ एल्<पत्र< )} 
ह [8 1 8 + ^, 9 ^. र १ 
6 परिचय --घतुत्य रपा धनोली भापगततिष्ठा । 
६ प्तपीय परिपद्‌ रद्य रध्या, पतिर्वापि पदति, 
योग्पमाषए, यैत, प्रचायः 


विभाय, काप प्रएापो। 


स्विस राज्य-संध का राषटूपति --निर्यापन, भदिषार एव एत्य 1 


सीय परिषद्‌ फे अधिकार ण्वं एत्य --ापपासिना, एक्तिया, विधायिनी 
श्तिपा, "पापि भपिषार, वित्तीय 
सकार, एक्टकाप्ीन घदिमार 1 
सधीय परिपद श मीय सभा से सम्यन्य--मवैािपः पत्ति, वास्तषिक 
स्थित्ति, निष्प । 
सौय प्लर्य पालिका फी ्षुति --रदात्मषं नी, घध्यकतासगक गदी, 
प्रेजिदियम भो मषी, वास्ततिष 
स्थिति। 1 
सथीय कार्यपालिफा कौ विशेषता ---मण्डतापमय, निदलीय, सवायि, [{ 
1 मत स्वात->य, नेतृर्व वा गभाव, १ 
॥ कायपासिका विधानयालिका की 
सेविक्षा, कायपालिका विधान १ 
पालिका को सपि, सामुहिक १ 
उत्तरदायित्व का भभाव । ६ 
प्रशासन -- विभाग, सचिवालय 1 
छा । अ 0 0 स (स भ भीक ती > 
विश्व की प्रमुख शासन प्रणालियो का दोध्रेषियोमे वादा जा सक्ता है--सतदात्मक 
(एवगोाकपलपादा) गौर बध्यक्षारमक ( एष्ट्वल्णप्ठा }} सषदोय पटति मे कायपालिका वा 
अरधान एक राषटपत्नि या सञ्चाट होता हैनो नाम मिका (णात 
अदुल्य तथा अनोखी पण्य) प्रधान होता है मीर उसदे 7ाम पर णासन शक्ति का चास्त- 
का्यपाल्तिका तिक भरयोग्र विघानमण्डले के प्रति उत्तरदायी मधिमडत क्रताहै। 
उष्यक्नासमक प्रलालोभे भी एक्‌ राज्य का प्रधान राषटूपति होता है 
जो कायपालिको फा वास्तविक प्रघात ( एल्य व्यल्लण€ एवव्त } भी होता दहै 1 इन दोनी 


94 शइ ल ^ ~ 9 2 म 2 2 अ दह (००, 


सोय कायंपालिका ४६ 


म्यवस्यामीं मे कायपालिका का एक ही प्रधान ( इप्ण्टपवप ९०त ) होता ६1 लेकिन, स्वि 
शासन पद्धति न तौ ससदात्मक है न अध्यक्षात्मक हौ ! दसकी का्यंपालिका मे दोनो की विशेषतागो 
का सम्मिश्रण मिलता है, समे दोनो णान पद्धतियो के गुणो को धपनाने तथा भवगुरो से बचने 
का प्रयत कियागयाहै! स्विद्जरतेड मे कायपाचिष्ा एक्तिको त्रिटेन तथा अमेरिका के सदृश, 
विस एक व्यक्ति मे निहित न कर सात सदस्यों कौ एक परिपद्‌ मे निषटित किया गया जिसे 
सभोय परिपद्‌ ( एष्वथश (ण्णण्त ) छहते हि । दसो कारणा स्विस क्रायपातिका को वहुल्ञ 
फार्यपाक्लिका ( फण्ण्णो एरल्तप्रपणन ) या मण्डलाप्मक्त कायपालिका (णाश एतण्लपधर) 
या भिधित्त कायपालिका ( ८नपाणाऽठा परत एमटतपाएट ) क्ते है। सतार की कायं- 
पाल्तिकाधो ते यह्‌ बवुल्य तथा अनोखी का्येपातिका (ष्गगाल गाते कल्ल्पाथ एव्लणाण्टो 
है। ौटिग के शब्दो मे, “इस भनोखे छोटे देण की अनोखी सस्या निस्त देह घघोय परिपद्‌ घर्थात्‌ 
स्विस सीय कायपात्तिका है 1" 
१ सधय परिषद्‌ 
( ग्रफ€ एष्वला्‌ एतण्ला } 

स्गठन (०१६५७२०) --सविधान की धारा ६५ के अनुसार “स्विस राज्यमण्डल 

की सर्वाज्च निदेशन तथा काय॑पालिका शक्ति ७ सदस्यो फी 

सदस्य सस्या एक संघीय परिपद्‌ दारा श्रयुक्त की जाती दे 2 इस प्रकार 
स्विटजरलेंड मे कायवारिणौ शक्ति छ्िषी एक व्यक्ति--राटपति 

सभ्नाट-कै हय मे नष्टौ, बल्कि एक परिपद्कै हाथमे सौपीगयोहै। सविधान दवाय सकी 
सदस्य सस्या ७ निर्वित की गयी रहै। यथपि नवीनं सामाजिक, भायिक्‌ तथा राजनीतिक 
परिस्थितिरयौं के परिणामस्वरूप बढते हए शासन काय भारक दृष्टिकोण से यह्‌ स्या बहुत कम 
है, फिर भी स्विस जनताने स्ख्यापन वृद्धिकासदा विरोधक्िादहै। इस सम्बधमे जनता ने 

दो बार--१६०० मौर १६४२ ई० मे--सशोधन प्रस्ताव को रह्‌ फर दिया । 

य प्रन उस्ता है विस वारण स्विस-सविधात के निमिं नै परम्परागत एकल 
कायपालिक्ना पद्धति ( उष्णकः फल्टपण्ट ) को न अपनाकर बहुल बायपालिक्ा पद्धति 
( शप्प्‌ एरल्टपपण्टे } को संपनाया 1 दस्र नवीन सवेधानिक व्यवस्या फ मृख्यत। दो कारण 
हे सकते । प्रथम यद -यदस्या देश की देतिहासिक परम्परयाके अनुकूचदहै। ष्ण्टर्ण्मे 
सधीय संविधान निर्माण से पूव विभिन्न कटनो कौ कायपालिकाएं मण्डलात्मक दही थी। सके 
अतिरिक्त १७३०८ ई० से १८०२३ ई० तक जब स्विट्नरतेड फास फ अधीन था तो रष्टय काय 
कारिणी शक्ति ४ सदस्यो की एक “डादरेक्टरी' कोद गयौ थी। यहं भौ एके मण्डलात्मक 
कायकारिणी का प्रयोग था} द्वितीय, स्विस-जनता किसी व्यक्ति विशेषे दाथमे सत्ताफो 
कदि कमे कौ प्रवृत्ति का स्वप्रावत विरोध क्रतो है । इस प्रवृत्ति फो यष जनतव्रीय सिदात्ती 
छै प्रतिकूल मानती है ! इसमे उसे राजत त्र अथवा तानाशाष्टो का घाभास मिलता है । १८४८ ई” 
मे सविघान प्रारूम निमा समिति ने वतायाथा षि “सभित्ति किसी रेसेष्द का 

2 6 पपावृपद्श्व्रणय तञ पयव त लण्ण्यद 8 पप्राठपा 1०४४ 
६४० ज्वला (0प्रण०), ४४९ इसा 38 ति श०ा ©४€०प ४९७ --@ 4 कण्वा, शो€ सद्वथण 
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स्वि° घ०--४ 


० स्विट्जरलंड का सविधाव 


निमाण प्रस्तावित कमे की वात नही सोच सकती जो सिस जनता फे विचायं एव 
स्वभाव के प्रतिकरूल होतथा जिसमें चद्‌ राजतव्ात्मक या तानाशाष्टी प्रष्त्ति फा प्रमाण 
देख सके | ख्िटज्ञस्लंड मे परिपदों की पद्धति जमी हुई दै] दमारी प्रजात्ततरिक भावना 
किसी अन्य व्यक्तिगत प्रधानता के प्रति विद्रोह करती है] सिस्र जनता, एटमड 
रेन्डोठफ के अनुसार, समहती दै कि “एकल का्यपालिका राजस्व का गरमध्य शि 
द {2 वादमार पविधानि (कथः (दकाऽप्पतणा) के निर्माण के समय जमनी ते भी स्विस 
पद्धति कौ नकल करने को वेष्टा कौ गयी, वर सफलता न मिली 1 
सधीय परिषद्‌ कै सगठन कौ व्यापकत्तम वननिको कोिशको गयी है। शस उदेश्य कौ 
प्राप्ति के लिए कुछ स्वैधानिक उपव घ तया व्यावहारिक परम्परा ६ । एष पर्वधानिक प्रतिब ध 
यह लभायः गया दै कि परिपद्‌ मे एक कैण्टन से सिषं एक व्यक्ति ही निर्वाचित टो सकताहै, एक 
से मधिकं नही! रेौ व्यवस्था इसलिए की गयी कि यधिक से अधिक कण्टन प्रतिनिधित्व पा 
सके! प्रतु यह दृढ परम्परा वन ग्रयोहै फि दन, ज्ुरिचे तथा वाउ नामककष्टनो मे से एक 
एक सदस्य मव्य हो 1 कुछ व्यावहारिक पररम्परराएं भी हैमो इसके सग्रखन को व्यापक प्रति 
निधित्व स्वरूप देतो ६, जेसे--प्रमुख र्मावलम्बियो, पापा भापियों तथा राजनोत्तिक दलो को 
समुचित प्रतिनिधित्व देकर । सामा-यत्त , सीय परिषद मे ३ जमन भाषा भाषौ, ३ फश्वभापा 
भ्रापी तया १ दटालियन भाषा भाषौ कष्टन सते पापंद लिये जाते है। इसके अतिरिक्त, परिषद्‌ 
राजनीतिज्ञो का एक वेमेल भयवां चिजात्तीय (घराल०४६१९०प5) समुदाय भी है । ब्रिटिश 
मविमण्डल मै सिषं एक दल अनुयाय रहते ह । लेकिन स्विस सधय परियद की एक ॒विचिध्रता 
यह है नि उत्तमे सभौ भ्रमखदलोको स्यान दिया जाता है! १६२६ ई० ते प्राय सभौ श्रमुल 
दलो ~ उदारवादी, कंथोलतिक अनुदारवादी, षक दल तथा समाजवादी दलल--को प्रतिनिधित 


मिलतामारहादहि। 
सघौय परिपद्‌ के सदस्यौ कौ निर्वाविन-पद्धति (8४८० छा 71९००) ८४८ ई० कै 


सविधान द्वारा निर्धारित की गयौ थी। सरधीय सभा के दोनो रादन 
सयुक्त मधिवेशन मे उनका निवधिन करते है । पापदो कौ जम्रता दाय 
परस्यक्ष निर्वाचन का प्रस्ताव कई वार जाया दै, सेकिन लोकनिणयने 


निर्वचन पद्वति 


अस्वीकृत कर दियादै। 
सविधानषह्ोधारा ६६ मे सथीय परिषद्‌ के काय काल कौ व्यवस्था कौ गयौ है} सपौय 


परिपद्‌ के सदस्य ४ वपो के लिषु नियुक्त फिरे जाते ६ 1 १६३१ ई० के पृष्टे दसो यवधि केवस 
इ३वपको थी! छेकिन १६६१ ई०मे रष्टय परिषद के साथ इसके कायक्ालि कौ भो बेढाकर 
४ वप कर्‌ दिया गया1 सविधानमे यहकदा गया फि सधीयसभापे, 
भरव्येक नव निर्वाचन पर सधय परिषद का भौ नया निवचिन टोमा। 


कार्यकाल ॥ 

खत, प्राय चघीय परिपद्‌ का चुनाव सीय सभरा द्वारा भ्रतयेव चौथे 

1 = गा06 (जफाणप्त68 6पात्त्‌ ०२०४ धणिणा ० एतणतडाण 196 नाथ्ठप ज ४ नी 
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संघीय षायपातिका ५१ 


यपं, राषटीय परिषद्‌ पे निर्वाचन के तुरत उपरान्त होता है दूसरा व्यवधान यहु है कि यदि 
% पपं की यधि फ घन्तगते पीय परिपद्‌ पे किसी सदस्यकास्थान र्िहोतो स्थीय समा 
अपी पहलौ बेव्ष मे हौ शेयं घवधि फे लिए नये सदस्य का निर्वाचन करेगो । धारा १२० के 
स-तरगेत यह्‌ समस्या वैदा होती है । सविधान फा पुननिरोक्षल करने का प्रस्ताव विचाराधीन हौ 
तो सधीय सभाक साथ साय सीय परिपद्‌ का भी विघटन कर दिया जाता भौर नवनिर्वाचित 
विधान-सधा पुने सधीय परिपद्‌ का निर्वावन करती है । 
यदचपि सदस्यो का वैधानिक कान ४व्पहै, प्रतु उनका बारवार पुननिविन होता 
रदत है ! फलस्वरूप उनका घौयत काय काल १० वप हो जाता है) मनेक पो पापदहृए षै, 
जि-दोने ३०३० वर्पो तक सदस्य पद फा उपभोग क्रिया दै । उदाहरणाय, डा° जीपट माटा २८ 
यपो तफ संघीय परिषद के सदस्य मने रहै 1 माधुनिके पाषदो मे डा° फिलिप एटर २३ वर्षौसे, 
डा० काल कौवलेट १४ वों से, डा० मेक्स पेटिट पीचर १० वर्षो से भौर डा० रौडोत्फ रवाटल्न 
र वपो से पाचद-पदपरष्टै। 
सविघान की धारा ६९ कै अनुखार सधोय परिथद्‌ के सदस्य उन समो स्विस्त नागरिको के 
योषे से चुने जाते ६, जी राषटीय परिषद्‌ टौ सदस्यता कौ योग्यता रते 1 अत कोर 
भर व्यक्तिजो राष्ट्रीय परिषद्‌ के लिए चुने जाने कौ योग्यता रखता है, 
योग्यतार्पँ सघौय परिपद्‌ का सदस्य निर्वाचित हौ सक्ता है । इका भध यह दुभा 
कि धर्माधिकारी (ताल) सपोष॒ परिपद्‌ फ सदस्य नही हो सक्ते, 
कयौफि उतके लिए राष्ट्रीय परियद की सदस्यता यजित है । १६१४ ६० मे एक कानून द्वारा यहां 
वधन सगा दियागयाकिदो निकट सम्बधी सधीय परिषद्‌ क सदस्य नहींष्टो सकतेभोरनतो 
सधीय परिषद्‌ फे सदस्यो फ निकट सम्बधी छिसी एसे पद परर निणुक्त कियिजासकते हैणो षि 
सीय परिषद्‌ कै भधोन हौ । संविधान की धारा ६७ फ भनुसार यह प्रतिब-घ सगा दिया गया ह 
कि पराधीय परिपद्‌ पै सदस्य राज्य-मण्डल भयवा किसी कटन के भ तगत गय कोई पदं ्रटण 
नहीं फर सक्ते भौर नतो वे करई भय व्यवसाय ही कर सकते है! यद्यपि साविधानमे एवा कोई 
व्यवघान नीं रै, {फर सो सधीय सभा सधौय परिपद्‌ कै लिए बधिकतर बपते सदस्यो मसे 
निबचिन करती है । छेकिन धारा ६७ द्वारा लगाये गये प्रतिबध के गतुसार सीय वरिषद्‌ वैः 
सदस्य नुने जाने पर उनकौ सधीय समा की सदस्यता से पद त्याग करना पडता है । 


लेकिन व्यवहारतत सदस्यो षा योगय शासक होना ावश्यक है । उ-टे मतुभवी, योग्य तथा 
निपुण होना चादिए 1 उनमे पारस्परिकं मतभेदो को समञ्लोते कै द्वारा परुलक्षाने को क्षमता होनी 
खादिए । उनमे प्रशा्तनिक योग्यता, श्र च्ठ मानसिक शक्ति, बुद्धि चत य, व्यवहार धुशलता, शा-त 
स्वभाव घादि गुणो का होनी अवश्यकदहै। इदही गुणो कौ घावश्यकता क कारशा सधिकतर 
सदस्य एसे होते हैजो सीय सभा खयवा कण्डन के विधान मण्डल फ यदस्य यथवा रकण्टनं या 
राज्यमण्डल फे षोई उच्चाधिवाकी रह्‌ चुके टै गौर काफी दीधकाल तव। पोडिगका कहना है 
कि “स्िविटजरलड मे पदग्रहणं करने े ल्तिए “किसी व्यक्तिः मे "विनम्रता" (०८) का गुण 
हीना ्ावष्यके है । सधोय परिवार ङ प्रत्याशी का पूववत्तीं राजनोतिक जीवन सेवा भौर त्याग 
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का दोना चादिषु! व्यक्तिगत गुर्णो तथा सेवा पै कसस्वट्प ही सपोय परिषद्‌ फौ सदस्यता 
फो प्राप्त कर सक्ता है 17 
सीय पररियद्‌ फी सदस्यता ढै सिए वैक योग्यताओं कै यतिरित अनिका परम्परवां 
फा विका भा दै जिना पालन पायद्‌ वै रियेिन बै सम्ब-य मे वहुत्वे मिया जाता 
६। नमे निम्नाक्िति परम्परं उल्ेठनीय है (१) सघोष परिपद्‌ षी सदस्पता सपमे 
भौगोलिक र्ति के कैदोकरण को घभिव्यक्त धरती है। परम्पसा द्रा यद पूवं निर्षितद 
मि सयते बढ पेण्ट यनं जीर प्यूरिव भौ परिपद्‌ ये सव्य ही प्रततिनिधितव प्रप्त होा। 
(२) भापागत भतपसण्यकौ पो प्रतिनिधित्व देन फे विचार से यह्‌ परम्परा यन गयौ हैफि षि 
से अधिक पाद्‌ जमन भापोक्षेनसे नही भयो । (३) कानून के ममाय मे भौ सधय परिपद्‌ 
मेँदेणफे सभो प्रमुख राजनीतिक दलो फी उनकी शक्ति के अनुपात मे प्रतिनिधित प्राप्त होता 
है। ८४) र्घीय परिपद्‌ मे वे व्यक्ति सुने जति जि साव यतिक कायो फा प्रयप्ति घमुभव 
प्राप्तो) प्राप रष्टय परिपद्‌ भोर राज्य परिपद्‌ फे सदस्यहो प्रपीय परिपद्‌ का सदस्य 
निर्वाचित ते ६। (४) सघौय परिपदों कै दच्छानुकूल पुननिर्वाचन होता रहता दै । सधिकाश 
पापद्‌ दो ती छवधियौ तक सदस्य बने रहते ६1 
खघौय परिपद्‌ फे सदस्य फो घधोय निषि से ४८००० फक वापिक्‌ वेतनं मिलता है। 
५५ वष को उञ्रवाले सदस्यो फो निवृतति-वेतन (60०) दिया जाता है पर्वे किवे दस ष्पा 
तक्ष पापद रह्‌ चुके हौ 1 निवृत्ति-वेतन वेतन फा ४० से ६० प्रतिएत हता 
है। पादो श्चा वेतन धय देशों कै मश्तिमो षी घपेक्षा बहुत हौ कमे है 
भौर वे बहुत सादगी से रहते € 1 
स्विटजरसैण्न मे प्रणीसन के समस्त काय को ७ विभ्नागोमे याट दिया गया ह। प्रत्येक 
विभागं एक सघोय परियद कफे सदस्य फे अधीन होताटैजो उसके काय 
सचालन फे लिए समस्त परिषद्‌ के प्रति उत्तरदायौ होता है एक 
विभाग के भ्रमुख फो अस्वस्थता या अनुपस्यति मे काय करनेक्षततिए्‌ 
प्रत्येक विभाग फा प्रमुख दुसरे विभागका उपप्रमुख होता है 1 परिषद्‌ सम्पण भरशासन के लिए 
सागृह्िक स्प से उत्तरदायी (छना्न्पण्य ९8९) हता है । परतु ह्यज कै मत में 
यह भ्रमात्मक ह कि सघीय परिषदं का साग्हिकरूपमे (८080216 ४०९४) किसी सीमा तक 
धस्तितव है 1 बहुधा यह कदा जाता है कि स्विटुजरलेण्ड मे खात कायकारिणो सदस्य (गष्वेलता 
८०्ण०्यालयड) है, प्रतु कोई कायकारिरौ परिपद्‌ (वश्वधला 0०प्प्तय्‌) नही है 1 चेतमान 
कराल मे निम्नलिखित ७ प्रशासकीय विभाग (कवापणाऽध्कपठ कभा) ह, जिनका 
विभाजन अमेरिका कै समान विघ्ायिकौ सधिनियम मे नही, बिक फस के जैसा कायपातिका 
विनियमसे हषा है -- 
(१) राजनीतिक विप्रा (एनगत्न एकृभ्ल), 
(२) ग्ट विभाग (एदवप्पफला ण णल्ण्तौर 
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सधय कार्यपासिका ५९ 


(९) -याय भौर पुलिस विभाग (दछवपषलाष ग चध८€ च्व एगष्ट), 
(४) संनिव विभाय (कषाय एरप्पपचपते, 
(५) वित्त ओर प्रणुर्क विधाय (एकपल णा एातत९ कत्‌ (ण्डणयाक), 
(६) सावजनिर अयं वित्नाग (एकपपप्ला क एणफेष्ठ तमाप), 
(७) डाक मौर रेल विभाग (०७६ 2४ राइ [कनपल त) ॥ 
सशधारणतया षधीय परिषद्‌ कौ बैठक सप्ताह मेदो बार होती है। दकौ कारवाई गुप्त 
होती है । यएपरूति $ लिए चार सदस्यो को उपस्थिति अावष्यक् है । निणय बहुमत से होता दै। 
यो भी सदस्य विना परिपद्‌ को आज्ञा वेठक से भनुषस्थिति नही रह 
कार्य-पणाल्ली सकता । परिपद्‌ का बध्यक्ठ निणयात्मक मत (०50६ ५०४८) देता 
है। सीय चासलर (ष्वा ©0870९1101} जो विधान सभा भौर 
सीय परिषद्‌ के कार्यालय का उध्यक्ष होता है, सधीय परिपद्‌ के सव्विकेखूपमे परिपद्‌ कौ 
बैऽको मे उपस्थित रहता! चास्लर के बदले कोई उप-चाकलर भो उसके कायोकोकर 
सक्ता है । 
सधोय परिषद्‌ के लिए सभापति बौर उप सभापति को भो व्यवस्था है जिनका निर्वाचन 
छधोय सभा परत्िवप स्रधोय परिपद्‌ के सदस्योमेसेहोकरोदहै। ६षी 
पदाधिकारी पदाधिकारियों को रज्य मण्डल का राटरूपति भौर उप राटपतिभी 
कहते ६ै। 


२ स्विस राज्य-सघ का रा्षटुपति 
(एष्ट्डतलपै ण पट 55 (गाहविलाकधठप) 


सधोय परिप कै समापति भौर उप सप्रापति हो राज्य सथ के राटूपति भौर उप-राष्टूपति 
होते ६। इनका निर्वाचन प्रतिवप सोय समा दोनो सदनो को सगुक्त वठक मै छरती है 
सविधान द्वारा यह्‌ प्रतिव ध लगा दिया शया है कि सधोय परिपद्‌ कै सात सदस्योमरेसेष्टौ कौर 
श्न पदो वै किए निर्वाचित किया जा सकेता है । अत राष्टूपति पद के ल्तिएु किसी विशेष योग्यत्त। 
क्री भवेश्यकता नही है, प्िफ सघौय परिषदं को सदस्यता मावश्यक है । च्रुकि इनका निर्वाचन 
प्रतिवप होता है, इसलिए उसका काय-कात एक वप का होता टै। 
निर्वाचन आदि दस सम्ब-घ मे एक दूसरा प्रतिबघ यक है कि क़ोई भी व्यक्ति लगातार 
दा वपो तक राषटरूपत्ति अथवा उप राषटूपति नहो चुनाजा सक्ताहै। 
सर्विधान मे स्पष्टत कहा यथ। है कि क्षवक्ाश प्रण करने वाला राएटूपति पुन उसी वष न त्रो 
राषटपति होगा भौरन उष रटति हौ 1 फलत , राष्ट्रपति भौरञप रटूपति के पद सधोय परिषद 
कै सातो सदस्यो मे द्रूमते रदते ६ । यह्‌ प्रथा बने गयो है कि सामायतत उपाध्यक्ष टौ सगे 
व अध्यक्ष-पद परं चुन लिया जाता है । अत ब्रूक्सकेणन्दोमे राजन॑त्तिकक्षभरो मे यहं जानने 
की म्नावश्यक्ता रहतौ है किं उप रषटूपति कमन चुना जावथा । केकिन, यह्‌ उच्ुकता नही बै 
बराबर रह्‌ गयी है योनि यह्‌ परम्परा बन गयौ है छि उप राषटूपत्ति का निर्वाचन ग्यष्ठता $ 
सिद्धा ( ऽलण्णाषप एषण } पर सधोय परिपद्‌ वे सदस्यो से होग ! राषट्पति को 
सधौय परिपद्‌ के भय सदस्यो के समान ही वेठन भिलता है। ति तीन हजार फ़ क धतिरित्त 
पत्ता कै रूप मँ मिलता है, जिते वह्‌ भामोद प्रमोद, मेहमानबाजी मादि पर शचं करता दै । 


श स्विद्नरतंट का संविधाय 


स्विस राज्यं मण्डल फे राष्ट्रपति फा पद भो संघोप परिपद्‌ एी ई मोपा त्था बुत्य 
है 1 प्रिटेन मे शसन पे शायकारो" भाग पा प्रधान व्रधानमघरो 
अधिकार एव एत्य होता है मोर शगोरव्ुण' पाग पा प्रधान पघ्राद है स्वि रट 
पति प्रधान म्री गौर सम्राट्‌ दोनो फे पदा फा समम्वयफरता दै" 
यह शासन का प्रधनहैनौरराग्यकाभौी। केक्िनि सकी दुत्नानतो ब्रिरिश प्रधान म्री 
सेषीजारकतोहैसोरनम्निदिश सम्राद्‌ तेष । प्रिटि् प्रधान मरो उक बहत ज्यादा शक्ति 
णाती टै मोर ग्रिटिश सम्राट्‌ को उपसे वहत पिक सम्मान तथा गौरव प्राप्त ६। 
त्रिदश प्रधान म्रौ शासन वा सवेर्वाषै। वह्‌ मधिमण्डल का निर्माणकर्ता, पचातक 
पथा सहारक है 1 वहु घचद का नेता, राष्ट का प्रमुष प्रवत्ता तया नियुक्तया फा लधिकारी है1 
केमिन स्वि राषटूपति फो इनमे से कोई अधिकार प्राप्त नही है। प्रपोय परिपद्‌ के सदस्यो को 
नती निमुक्तिमीरन उदं मपदस्य वष्नेर्भेही उसका कोह हाय है। उसफे सभो भधिकार 
उन साथियो फे समान है। किसी भी अर्थं मे उसकी स्थिति सपने साधिर्यो से भिप्न या उच्च 
नही दहै।न वौ वह राट का अ्रदुख प्रगाततकत दै" न समक्कोमेप्रयप ( एण्यः १1९८ पव } है 
मौर न उसका उत्तरदापित्व की मय पापंोसे घधिकटहै। सपो निशंय सषोय परिपदके दवारा 
दोतेै। भयसायियो की तरह इस विरोप स्थिति को प्राप्ति उसे केवल एक वप भै लिए 
होती दै। भते ब्रिटिश प्रधान मत्री से, स्विस प्रधान मत्रौ से, स्वि राज्य मत्री सै षष्यक्ष षा 
लना पणत गलत होगी । क्फ काय की सुदि ष्टिको 
र ) जोरसे ष्य या शक्ति नहीं ब; त क 
(१) सोय परपद को वैटको का सघाधितित्व करना । 
(२) प्रथि (1९) कौ दशा मे निर्णायक मत देना 1 
(३) किसी एक प्रणासकौय विभाग का सचालन करना तथाघय वित्ागोंकासामाय 
निरीक्षण (ण्न ऽष ७०य) करना ॥ 
(४) सकट काल मे सघीय परिपद्‌ द्वारा उते समस्त अधिकारो का देश्ततरण तथा 
परिपद्‌ फे भनुमोदन से उक्षका काय-क्चालन । 
सिफ त्रिषटिशं प्रधान म्री ही नदी बत्किप्रिटिश सम्राद्‌ से भौ स्वि राज्यमण्डलं कै 
सध्यक्षको तुलना निरथक होगौ 1 यह ठोकहैकिकप्नाट वी तरह वह स्विस राष्ट वा प्रतीक, 
महस्वपूण राटम तथा घ तर्य जवस्रो पर वह्‌ राज्य का प्रतिनिधित्व करता है, विदेशी चयज- 
दूता का मान पत्र ( 0ष्ववलपताऽ ) स्वोकार करता है, तथा विधायिका द्वारा पारित विपेयकी 
पर हस्ताक्षर करता है यदपि निपेधाधिकार {7२18४} १० ०६0) उपे प्राप्तं नहीं है । केकिने उसके 
ये संवे काय मौपचारिके माघ्रहं। फिर उसकी कार्यादधि भी स्िफ एक वप है, तथा वह्‌ उन सात 
पाषदोभें एकटहैजो बारी वारो से ठस पद पर धारूढ होते ६ । अत स्विस्त राष्टूपति को वह्‌ 
लादर, वह सम्मानं तथा वह प्रतिष्ठ प्राप्त नहीं जो त्रिटिण स्राद्‌ कौहै1 सम्राट केवल रष 
करे भादर मौर सचिकाषही पात्र नही है बल्कि शासन कायंक्ो भौ वह प्रभावित कर सकता है) 
केकिन स्विस राषटूपति सादर तथा प्रभव दोनो से वचित है। 
स्विस राषटूपति को उपयुक्त स्थिति का चारही लदिल्ल फे शब्दौ मे मिलता ६, “वह 
साधारण रूप से राष्ट्र की कार्यपालिका-समिति का घष्यदा होता है मौर स कारणा वहं यह 
जानने का प्रयत्न रताद कि उक्वङे साथोक्याक्र रह है जोर राज्यके नाममात्र भष्यक्ष के 
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भौपचारिकि कतंव्यो को पुश कर्ता है ।"" लेकिमि लोवेल वै कथन मे पूणं सत्यता नदी हि । 
राष्टूपति का पद स्विस शरान मे सर्वोच्च पद है । वह राषटूसध के दाटूषति वे न्प भरं समस्त राष्ट 
का ब्रतीकन होता है1 राय उत्सवो पर उसे सर्वोच्च स्यान्‌ प्रान होताहईै। व्रुक्स कशब्दो म, 
“जनसेवा फे क्म्य जीवन के प्रश्चात्‌ इस पद्‌ के सर्वोच्च पारितोपिकके रूपमे कामना 
की जाती ६] यह्‌ पद्‌ समस्त स्विस जनता के द्वारा सम्मानपूण समा जाता दे 1? 


३ सघीय परिषद्‌ के श्रचिकार एव कत्य 
( 2०५८8 बाते एणक्ल्माऽ 0 प्र एष्वलग्‌ ८ण्पाला ) 
सविधान को धारा १०२ मे सधय परिपद्‌ कौ शक्तियो तथा षृत्यो कौ एक लम्बौ सुची 
दो गयीह। इसके काय मुख्यत प्रशाघ्तकीयहै! तविधान की धारा ६५ कै भनु्ार इसे 
“सर्वोच्च निर्देशिका तथा कायपालिका शक्ति" ( {6 ऽपद्पा6 तवष्लप्रण४ कत्‌ 6८८११९८ 
कपपाज्पप ) प्राप्त दै । प्रशासकीय शक्तियो के अतिरिक्त इते फु महत््रुण विधायिनी, वित्तीय 
एव ययि शवितयां भी प्रदान को गयो है । भत मध्ययन को सुविधाके दष्टिकोण से सघीय 
परिथद्‌ को निम्नलिखित्‌ शोपंका के अतगत रखा जा सकता है -- 
सवश्रयम ह्म इसकी प्रशासकीय एक्तियो क चर्चा करेगे । यह स्विस राज्यमण्डल् की 
सर्वोच्च कायकारो संत्ताहै। यहे सघीय विधियो तथा आदेशो के अनुसार समस्त राज्यमण्डलः 
षे प्रशासन को नियन्यितत करतो है तथा इख बात का निरीक्षण करती है कि संघीय सविधान तथा 
एधोय कानूनो का निरीक्षण हो र्हा है या नही भौर श्सवे लिए 
(४) का्यपातिका = जावर्यक कारवाई करती है । यह सपोय पमा द्वारा निद्रित विधियो 
की शक्तिर्या तथा अधिनियमो, सपौयं -यायाधिकरण के निणयो तथा विषिन्न कटनौं 
के परस्पर यगडोके निबटारेके हेतु हर्‌ समञ्नोततो एवे मध्यस्थो फ 
निणयोष्नो लागू कराने काप्रव-ध करती है। इते नियुक्ति काभी भधिकार प्राप्त टै। निन 
पदो पर सघीय सभा, सधीय -यायालय अववा गय किसी सोय प्राधिकारी कौ नियुक्ति का भधि- 
कार नहीं दिया मया है, उन पर सघोय परिपद्‌ नियुक्ति करती है। सौय प्रशासन से सब 
विभाग समे भधोक्षणमे हौ अपना काय करते है। 
सीय परिषद्‌ पर राज्यसघ भे शाति एवं व्यदस्या, देण क बाय बात्रमणो एव मात्तरिक 
उषद्रथो से रष्ला तथा स्विद्जरलढ की स्वत व्रता एव तटस्थता की सुरक्षा का उत्तरदायित्व सौपा 
ग्या है। 
सीय सेनां सवीय परिपद्‌ के टी भधोक्षण मे पना काय करती है। यदि उस समय 
घावश्यक्ता पड जायं जिर समय सधीय समा का सधिवेरन न चल रहा हौ तो सघौय परिषद्‌ 
सेना धा सगठन केर उसका आवश्यकतानुसारं उपयोग कर सक्तो है 1 परतु यदि सेना ३ सप्ताह 
से अधिके लिए जयवादो हजार सेनिको से अधिक सगट्ति किये जाये तो सोय सभा षे सदनो 
कौ वठरः तुर्ठ बुलाना आपर्यव है 1 
1 छ6 13 शण्ड 06 एोदाप्फठप ० ६06 11 दल्छप्चर७ @ककष्ण४66 ग ४ पदन 
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५६ स्विट्जरतेडःका सविधाने 


स्थटूनरसैण्ड के वंदेशिक सम्बध के नियम तथा देख भात का धिकार भौ सथोय परिषद्‌ 
कही दिया गयाहि! प्तविधानमे कहा गया कि “यह विदेश मे राष्यमण्डल के हितों की 
देख भाल करेगी, खासकर अवतराष्टीय सम्बध परर ध्यान देते हए तथा वैदेशिक मामला सामा-यत 
इसके हाथमे रहेगा ।'* दरक अतिरिक्त केटनों द्वारा प्रस्परया विदेशो गयो धियो ओ 
यह स्वीष्रतिदेतीदैः 

सोय परिपद्‌ घधीय सभा के प्रयेकं साधरण मधिवेशन मे भपने काय का विवरण देती 
द, भा-तरिकः स्थिति तथा वैदेशिक सम्बध पर एक रिपोर प्रस्तुत करती है मौर सभा फ विचा 
राथ सार्जजनिक कत्याणे फे उपायो का चुज्चाव रखती है । सघीय सभ्रा या उसके किसी एक सदन 
द्वारा माग की जाने पर वापिक विवरण के ्षतिरिप विवरण भी प्रस्तुत कर सकती है 1 

सघौय परिपद्‌ कीकिषी एकया दोनो सदनोकोकितौ मो विपथ प्रर सदेश भेजतरेका 
धिक्रारहै। सदेश कै साथ विधेयको छथवा योजनामो कै प्रारूप भी सीय सभा के विचार 
तथा स्दोकृति के हेतु भेजे जा सकते है 1 

भ-तमे, कण्टनो कै प्रशासन भी सघोय परिपद्‌ का धिकारहै1 यह्‌ कैण्टनो फे कतिपय 
प्रशासन विभागो का निरीक्षण करता है । कण्टनों कौ विधन सभादो द्वारा पारिति कुछ विधियो 
फो सधीय परिपद्‌ की स्वीकृति अनिवाय है। सघोय समाक स्वीकृति के लिए आवे हए फैण्टन 
सविधान मे खशोधत के श्रह्तावो का सवीय परिषद्‌ आंच करतौ तथा विधानमण्डलं में उपयुक्त 
प्रस्ताव प्रस्तुत करती दै । किसी कंण्टन मे उपद्रव चछथवा रणात को स्थिति सं सघीय परिपद्‌ 
सोय हस्तक्षेप का निश्चय करती तथा सभा का अनुमोदन प्राप्त कर हस्तक्षेप करतौ है ! 


विधिवनिर्माणिमे भी खघीय परिषद्‌ फा काफी हाय रहताहै। धारा १०२ (४) के भवुसार 
यह सधौय सभा मे कानून का प्राश प्रस्तुत करती है तथा परिपदो या कंण्टनो द्वारा प्रस्तुत 
मरस्ताधो पर प्रारधिक प्रतिवेदन देती है 12": इसके आधार प्रर सघीय परिषद्‌ स्विस विधायो प्रक्रिया 
का मिदेशक बन गयी है।8 यद्यपि उसके सदस्य दिधान मण्डल कै सदस्य 
(म) विधायिनी नही होते, लेकिन वे कितो भौ सदन करो वठकेमे भाग ले सकते है, भपने 
शक्तियाँ विचार, सुद्याव तथा भरस्ताव रख सक्ते है तथा वाद विवाद मे भागले 
सक्ते है । सधय परिपद्‌ स्वेच्छा से या विधानं हमा कै निदेश से विधेयक 
भी प्रेपित कर सकती दै । इसके भलावे घमा मे प्रस्तुत किये जानवा्ले समी विधेयक्नो का सीय 
परिषद्‌ परीक्षण करतौ दै तथा षमेधानिक दृष्टि से उह श्रुटिरहित बनाती है। 
स्विट्जसरलंण्ड मे नया विधायन प्राय सौय परिषद्‌ से श्रारम्प होता है। भगर फो 
विधाय प्षधीय परिपद्‌ की नजरसे च्छट भो जाता दै तो उफी मौपचारिक शुरुभात करे कै 
1 + ४ 3068 ०षटर एर0० 1०६6768४8 ० 16 ००प6तकर्््०प ठत षाण 
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{लिए घधोय परिपद्‌ से नि्रेदन क्रि जाता है । सवोय परिपद्‌ विधायन क प्रूप तैयार करतौ 
तथा तकेपूणं तिवेदन के साप उसे सोय एभा के समक्ष रवती है । अगर एधोय सभा ने सीय 
परियद्‌ कौ किसो विषय पर पिधेषक कां प्राह्प पैयारफ़रे के लिए क्हादहो घोर परिपद्‌ उषे 
विष्ड रिपोट देती दहै ती ाधास्सत सभा विधेयकं के उस प्रारूप को कानून सही वनने देती है) 
खधीय परिषद्‌ फा कायं सिए विधैयक्काप्रारूपतंयारकरनाही नही है बि इसके वादके 
उपक्रमोमे भौ वह्‌ सभा फो नेतृत्व प्रदान करती है! इसका धार परिपद्‌ फ एके सदस्य फो सौष 
दिया जाता! यह विधेयक समिति ते विचार विम करता, उसको वंको मे भाग ठेता तथा 
उते परामश देताहै। हत सदभमेप्रो० रपं षा क्यनंदहै कि यह्‌ समक्षना कठिन नही बि 
सषद्‌ सदस्य षयो नहो वास्तयिषू विधायक वन पाति है। “जव विधेयक किमो सदन क सम 
रणा जाता है तब सपो परिषद्‌ जो परिषद्‌ द्वारा उसे विधेयक फा सरक्षक नियुक्त क्रिमा जाता 
है, उवै प्रस्ठुत करता दै, उका भय बतलाता है, उसके पक्ष मे तक देता है भौर विधायकौ भेवियो 
से उषषकी रक्षा करने मे त्तिए गडरिये का काम करता है ।**» धुन प्रो रेषड फे शब्दो मे, “ह 
मानना पडेगा दि सर्वाधिक उत्तरदायी तथा प्रभावपृण काय विधानरमण्डल का नही वत्कि काय 
पालिका काद ।* सघीय परिपद्‌ फे तत्वावधान मे विधानभण्डल द्वारा पारित सभी विधेयक 
छते है तथा उसके आदेश से निधिं तियि से व्यवहार म लि जात है। 
सधोय सभा फो समितियो कौ कायवाही मौर निणय को भो सपौय परिपद्‌ प्रभावित 
करतो है ! समिति परिपद्‌ के विशेपक्ञो के सतौ कौ उपेक्षा नही कर सकती । वे सोय परिपद्‌ 
षे विशेपो फी सहायता से हौ अपना सिपोट तैयार करतो है । 


सघोय भा अपने ानूनो को व्याख्या अथवा स्पष्टोकरणं क हेतु सीय परिषद्‌ को विनि- 
यम (ग््टणद०ा5) बननि का अधिकार देती है । भत एक भारो सब्या मे सघौय परिषद्‌ प्रतिषथ 
विनियम अथवा अधिनियम प्रतारित कर प्रत्यक्षरूप से विधि निर्माणम्‌ भागत्त्तीहै। 


सीय परिषद्‌ को कुछ -यायिक मधिकार (01021 एष) भी प्राप्त ६। वह कुठ 

विशेष प्रकारकी अतर्स्टीय सधियो तथा सविघान को कतिपय धायमो, जैसे- १८३ (शुटक रहति 
सेनिक भख श्ल), ५१ (जिसूट धार्मिक समदाय), ५३ (कग्रिस्तान) मादि के 

(१५) न्यायिक भतत उत्पप्त विवादोकेसम्बधमेकी गयो श्षपीलो प्र निणय देती दै। 
अधिकार स्थीय रेसवे भ्रण।सन तथा विभिन अरकाशकीय विभागो निणय फे विष््ध 


कौ गयी जपीलो को यहं सुनवाई करो है। भय देशो कौ फायपातिकाके 
वश उसे क्षमादान (हवप्तेणण) का अधिकार प्राप्त नही है। 


1 “1४ ४७ ००१ एरण्ड 0 1956 ६६6०6 छ्णड्‌ हप्र १664168 £ प १७८ 

४४६४वै कड 68 एषपणलाणा 6६०8 ७ वकाणोद् ४०७ 1च्ह्ाहा्र६ ्छकणएन8 * 
-- ए 2 5479072, 776 (०्छनााना ९ु/ इण्ट $ §वे 
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धल स्विट्जरैड का सविधानं 


संविधान स्प्ट शब्दो मे कहता है वि सीय परिपद्‌ “याज्यमण्डल वैः वित्त का शरणां 
करती है, वजट तयार करती र तथा ल्य व्यय मरा पात्ता रती 
८७} वित्तोय अधिकार दै!" द्य प्रकार सधोय समाय स्यीष्तति स सधोय परिषद्‌ राजस्व 
एकवित फरती है तथा उमे व्यय का घधीक्षए करती है! 
भारत कै तविधान कै सदृए स्वि सविधा क्ार्यपालिवा कौ प्तकट लथव। यपत्तिकाले मे 
कोई विशेष भधिकादं प्रदान सही क्ती दै। सविन घ्ातरिकया मतरषटय स्विति ते उलप्न 
घंकटकाल (षपशा) मे सोय समा न सदा परिपद्‌ को पय धिकार सीप दियाहै। उदा 
हरणस्वष्प, १८४६, १८५३, १८५६ बौर १८७० ह मेदेशकी 
(५) तकरकाल्लीन तरस्ता के रक्षायं १६१४ तथा १६३६ ई° मे विष्व-युद्ध फे सरमय 
अधिकार राषटरुफो तटस्थता, स्वतप्रता तथा भाविक हितो षौ रक्षाकै हेतु भौर 
१६३० ६० मे जायिक सकट का साप्रया करने के निए सधीय परिषद्‌ 
फो पपु्णीधिक्रार' संपि गये । सीय विधानमण्डल तथा क्टनो वे घधिकार सीय परिपद्‌ द्वारा 
भरयुक्त दने लगे, नागरिके अधिकार निलम्वित कर दिये गये । हय.वर ने सीय परिषद्‌ छो सौपे 
गे अधिकारो कै परिणाम के वारे मे क्हाहै कि इन पर्णधिष्ठारों के दारा हुतः मात्रा तक 
सविधानं चिलम्बित ष्टौ गया सरकार हौ वस्तुत विधायिनी शक्ति वन गयी, बहत-पी जनेतातनिक 
स्याभौो (विशेषकर लोकनिणय पदेति) को बाधा पहुंची तथा सधीय परियद्‌ के ्षधिकारोका 
इतना भधिक प्रप्रार हयो गया कि जिसष्ी कल्पना भी नही को जा सक्ती यी । 
निष्कप स्प मे, लगित के कयनादुखार "सधीय परिपद्‌ को मरय शक्ति-सोत का जा 
सकता द भौर निरिचप रूप से यह्‌ राष्ट्रीय सरफार का सतुत्तन चक्र द 12 


४, सधीय परिषद्‌ का सघीय सभा से सम्बन्ध 
{र्लिकध०्प ण ४ कृष्वा (दणपला क 196 एवया $ऽइद्पए?) 

स्विस शासन प्रणाली के अ तगत कायपाक्िकाः तया विधायिका की पारस्परिक सम्बध 

भो विसक्षण है। इसका परोक्षण दो दृष्टिकोण से किया जा सक्ते है--तवधानिक््‌ स्थिति तथा 
वास्तविक स्थिति । सवैधानिक््‌ (८०७५०१०) दृष्टिकोण से सीय परिपद्‌ शातन का एक 
स्वतत्र अथवा सहयोगौ जग न होकर सीय समा वी सेविका है । एके 

(४ प्षव॑धानिक स्थिति मोर सचिघान थोग सभा मे राग्यमण्डल करी सवचचि एत्ता तिदित 
करता है तथा दूसरी मोर सधीयं परिपद्‌ को सधोय सभाक प्रति 

उत्तरदायी तथा जधीनस्य (ऽप४० १००४९) फराततनाय वनते का प्रयत्न क्टा है। सोय परिः 
षद्‌ कै सदर्म्यां तथा भष्यक्ष योर उपाध्यक्ष डा नि्वाचिन सपय विधान सभा करती है, सधीय- 
समाक विघटत कौ दशामे सघोय परियदक्ा भो विघटन हो जाता है, सीय परिपद पने काय 
का नापिक् व्रितस्णं विधान सभा के समम प्रस्तुत करती है, सघोय परिपद्‌ सदनो के आदेश बथवा 
अनुरोध बे उत्तर मे रिपोट ्रष्युत करतौ है तथा विधान मण्डल का सदस्य न होते ए भी पाष्दो 
कौ सदनों मे उपत्वितं होकर सदस्यो द्वारा पूरे गये प्रश्नो दै उत्तर देते पडते है । ताय यह्‌कि 


1 18 एताणा8१९ा8 906 8०५७३ ० ४96 60णन्तिकप्न०प = एतृ ४09 एणत्‌- 
९४ ४८ ८6०68 १९८०११६३ 0६ दछन धते 6.ृरपतेाधपा6 --4; 102 (24) 
9 वठ्‌ कन्व @0प्रण्मा फञ्‌ भुपा08 26 ८९दयप्तप्ते 98 प्रो ०1० एह क्षणत्‌ 
8 61 ४6 031४६08 स0९6ा 0१ 006 पद्ाठपणा उ०लयापप५ण 2०४९ 





सैघोम कायपालिकां ५६ 


सधौय समा परिषद्‌ क्ते कार्यो का सामान्य निरीक्षण दथा नियमन करती है 1 सोय परिषद्‌ फोर 
भो काय स्वेच्छा से नही करती । वह्‌ भन्तरषटिय सम्बध, सरल सेनामो णथवा सावजनिक्‌ 
प्रशासन के सम्बध मे अपनी शक्तियी का प्रयोग सधय सभाक पूव आदेशातुचार करती टै यां 
मपरनै कार्यो के बादमे सधोय समादाय सम्पुष्टिकराकेतीदहै। द्रत प्रकारतीति निधरिणफी 
मातम शक्ति सोय सभाक हाथमे है भौर सधीय प्ररिपदु संघाणाकीजाततीहै कि वहं हसद्‌ 
द्या निर्धारित नीति का, जो ततोगत्वा राषटुकीहौ नोति है, किय वत करेगौ । श्रो° डायसी 
नै वताया भी है कि “परिषद्‌ उसी भ्रकार संसद्‌ कै आदेशो पर चलती दै जिस प्रकार कि 
किसौ दृकान के गुमास्ते से यद्‌ भाशा कौ जाती द कि वह्‌ अपने मा्तिक कौ आन्ञाओ 
का भव्य पात्तन करेगा 172" यहा यह उस्लेखनीय्‌ है कि परिपद्‌ का काय मुख्यत , सधीय सभा 
को सृङ्ञ'व तथा परामश देना है । परिपद्‌ दारा प्रेषित कोई विधेयक, उसफी त्रिया या नीति सघीय 
सभाया लोक निणय द्वार धस्वीक्ृत हो जायतो त्रिटिश मच्तरिमण्डल के सदृश सीय परिपदफै 
लिए पदत्याग करना भावश्यक नहीं होता । "एक वकील या शिस्पकार की भाति पार्षद्‌ अपने 
परामश फे न माने जाने पर स्वय पदत्याग करना अवश्यक नदीं समं्षतं (लपिल) !“ 
वे भपनी नीति अथवा काय में सौय सभा के आदेशानुसार परिवतन धयवा सशोधन कर उधम 
इच्छाम ्षुकूल वनादेतेहै1 
केकिन्‌ वास्तविक स्थिति (7९०० 2०9८०) ठक इसके विपरीत २। भाज लगभग 
सप देणों मे विधानमण्डल कौ शक्ति मे हास हो रहा है मौर कायपालिकाफे भधिकारामे 
विकास । स्विद्नरलड मे भी सीम परिपद्‌ भधिकाधिक शक्तिशालो होती जा रष है । घतुभव, 
ज्ञान, छोटा आक्रार, सामाजिक एव आधिक परिस्थित्तिय), युद्ध- 
(५) बास्तिकं स्थिति कालीन स्वितियो से उतपन्न सकट, राज्य के निर तर वदते हृ कायो 
तथा उन कार्यों कोकरनेके लिए विशिष्ट नान की मावण्यवताषे 
कारण सधीय परिपद्‌ श्यवहार मे ब्रिटिण मििमण्डल के समान ° धिक(धिक शक्ति्रालो एोतती जा 
री दै। भय देगोकी माति स्विद्नरलेड मे भो वंधानिक तथ वित्तीय उषकम सधीय परिषद्‌ 
छायाम चला शयाहै। सवीय परिपद्‌ षीम सभा करा शविधायिनी भरारूप वनने वाल्ला 
प्रतिष्ठित विभाग ( शग्व 1ष्टष्नगण्ट वा्वपिणड एपल्वप } ही गयो है परिपद्‌ के 
उपर सधौय समा फा नियव्रख शिथिल पडता जाः रहा है, व्यवहार मे परिपद्‌ सपने एच्छानुसार 
विधेयक पारि करवा लेती है । प्रशासन फा सचालन वह प्रप्यक्ष रूप से स्वय करतो है घौर सकट 
कालमे तो उसकी एत्ति सीमित हौ जाती है । यत धाज यह्‌ व्यावहारिक सत्य हो गया है तरि 
परिषद्‌ सभा का वैतृत्व, उसका पय प्रददन ओर कुछ सोमा तक निंदेशन एद नियव्रण करती है । 
रपृ नैतो यहा तक कहा है कि स्विस सधीय परिपद्‌ का सधीय समापर प्रभाव त्रिरिय मत्रि 
मडल के सोकसपा पर प्रभाव फी घपेज्ञा यधिकृ निणयात्मक है! यज नेभोक्हाटैक्रि भाल 
घपोय परिपद्‌ सघौय सभाक कायक्ारिणी समिति { छच्वण्ठ णाप (१८० ) न होकर शष्ट 
फ कायपात्तिका (74९11074 1५९०५५५९) है 1 इसका ध्तित्व एव व्यक्तित्व स्वत है । ्राइस 
चे ोकषोकहाहै भि “कानूनी दृष्टि से विधानमण्डल का अतुचर होते हए भी व्यवहार 
पद्‌ (सपौय परिषद्‌) तनिटिश मनिमडल फे वराबर तथा प्रच मत्रिमदल से भधिक 
1 16 0ण्पला 18 €द९०६०त्‌ ४० चय) छप छपत्‌ १००३ जव ०६४ ९ एणा 
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शक्तियो का भरयोग कसती है! यद्‌ पथ प्रदर्शक भी दै ओर सायन मी! वहूषा यदं 
सुक्षाव मी देती है जौर मसयिद्‌! मी तैयार करती टै 
मतम, हर देश मे कायवालिका योर विधायिका मे मतभेद तथा विवाद बाम वातहै। 
व्रिटेन तथा भमेरिषा मे तो यह्‌ प्रय देने को मिलता है छेषिने स्विटजरतंण्ड म शासन षै दोना 
अगो सधीय समा छीर सथोय परिपद्‌ मे बहुत षौ समङ्लौतपरूण तथा 
निष्क सहोगरपूण सम्बध है। दीषिए्‌ डायसी ने सधय परिपद्‌ कै एक 
देवा “निरदेशक-मडल्त कक्ष है जो सीय समा फे इन्रानुघार 
राज्य मदक्त के कार्यौ का प्रयन्व करता है 1” 
५ संघीय का्यंपालिका की प्रकृति 
(पिश्पपत्ठ ग पल हत्वछ्यम्‌ एरषव्लणपणट) 
स्विस्त सौम कायपालिका एक छनूटौ तया अतुल्य सस्या है 1 यह्‌ न तो णुद्धन सस्दात्मक 
(एम्पवषपलणहमङ) है कीर न णुद्धत अष्यक्ञात्मक (शाल्ञपदण्थ्‌) ही { वस्तुत यह दोनी 
शासन पद्धतियो का मपूव सम्मिश्रण है1 
सवभ्रथम हम एस पर विचार करेगे किं स्विष्ठ काण्पालिका त्रिटिश क।यपालिका की 
तरह मत्रिमडलाप्मक या स्दास्मिक नही ({ प्रि० ० एमपष्पलाध्य) (एत) है! छेकिन 
सं्तद।प्मक पदति कौ केतिषय विश्चेपठाए सत्रे वतमन दै । उदाहस्ण 
() ससदात्मक नदीं स्वरूप सघौय परिपद्‌ सघौय भा वो कायपालिष्ठा समिति है, पापद्‌ 
सभाके प्रति उत्तरदायो भौ है, पापद शदन मे उप्यित होकर पूष 
मपे प्रश्नो के उत्तरदेते है, मधरिमण्डल के समान सोय सभाको विधि निर्माण मे सहायता पहुचातती 
हि तथा प्र्ातन के लिए पूण उत्तरदायो है । स्वि कायपायिका को ये ससद।टमक विशेपताए यह 
श्रम पदाकरदेतो है कि सीय परिपद्‌ भीर्मात्रमण्डलही है सू्मरूप से अध्ययन करते पर यह्‌ 
भ्रमह्भुरहोजातादहै। दोनौ सस्थार्जोमे जनक मौलिक भअतरदहै। मत्ररिमण्डले कै सदस्य 
अनिवायतः विधानपासिका कै सदस्य होने है, उसकी कायवाहियो मे भाग लेते तथा मतदान 
करते है, लेकिन सोय परिपद्‌ फे सदस्य विधानपालिका के सद्य भक्षे होते । वे मद्‌ की काय 
वाहि मे भाग ले सवते है, पर वु मतदान नेही कर घकेते । फिर मप्र मण्डल सपमा यत एकरस 
( पण्णशधा९०४५ ) हाता हि। सभी मत्री, समान 1 विचार, एक उद ४ तथा एक 
सक्यते ष्ट पनत,वे प्राय एक ही दल कै होते ६! ठऊेकिन, स्विस सधय परिषद्‌ समान 
जाति जथवा समान विचार वालो का निकाय नही है । उसे विभिन्न दलो र व्यक्ति रहते है ! 
उक सदस्य दलगत माघार पर नही, बर्कि योग्यता कै माधार पर निर्वाचित होतेह! मत्री 
मण्डल पद्धति के मौलिक सिद्धा ष्व पामूहिक उत्तरदायिष्व ॥ दगाल्लण्ट वहमुणाञाप) 3 
का धी स्वि कायपालिका-दति भे थभ्ाव है! उसके सदस्य सिफ धपनै अपने विभाग वे लिए 
उचतरदायी होत ह । इसके मतनिरिक्त, मा वरमण्डलात्मक प्रणाली मे मज्िमण्डल प्रघानमत्री कै नेतृत्व 
स 


1 “ण्डम्‌ हन 6बदरथ० 0 १06 18हाजद्प6 ४ 6६6768 1० 7४८८6 91006 


0४४ त० 80०८७ 78००० 0५४८०६३ 
पणद्ाति ४8 ० [पट138, कप्त ४००78 ४ ०७८५९ 
न धता उ ८२ 1प्प्पापठपट क्षणत्‌ तिपि 76693६5 ६8 पए९1{ ६8 त्‌7६४४ 


प१त्ा76 > \ --2 24८८ 
% ५ ए०्प्ते ण ष्ट्व्नजनड 8 एजाप्रत्व्त ४0 फ्पदप6 ध ० ४४९ 
(रण्तिलकघ्चजप पथ 80३०४०8 जव ६४6 भणल्म ४ 0 2146 
॥ \ 
॥ 


॥ १ 


1 1.1 


सपय कार्येपालिका ६१ 


भे फायक्रताहै, मधरियो शौ नियुत्ति, पद्च्युत्ति तथा निणय मे उसका निर्णीयव हाय रदृता है। 
लेकिन सधय पदरयद्‌ ® अष्यश्च कौ स्विति बय पापंदोसे एकदम भिप्न नही है, पापदो कौ 
नियुक्ति तथा पदच्युत मे उसका को हाथ नही रक्ता । वद सिफ़ समकक्षियो मे प्रथम 
( हपापपऽ भला प्छ ) ह । एक भय उत्टेनीय वात यह है वि मििमण्डल का कायकाल 
अनिरिचत होता है वयोकि वह विधानमण्डल कै विश्वासपयत टी पदाखूढ रह सकता है जवि 
सथौय परिपद्‌ ४ वप से निरिवित कायं काल के किए निर्वाचित कौ जा सक्ती है। तमे, काय 
पालिका तथां विधायिका दैः परस्पर सम्धधमे भी महखपूण मतर है) सुघोय परिषद्‌ तवीय 
सभराका अनुघर है जवकरि मधरिमण्डल स्तद्‌ का नेतृत्व करता है तथा नियध्रण भी। ससदीय 
भ्रण कै सदृश स्विट्जरलैण्ड भेन तो सोय परिपद्‌ को सघीय सभा कौ भग करने कौ शक्ति है 
भौरन सपोय सभा फो सीय परिपद्‌ को भपदस्य करने की । इन भ-तरो पर ध्यान रखते 
हृए स्विस सपीय परिषद्‌ तथा ब्रिटिश मधिमण्डल को एक भरकृतिवालौ सस्था नदी कष्ठ 
जा सकता 1 
यदि स्विस संघों कायपालिका पसदास्मक है तो उसे भध्यक्षात्मक भी नही ( 28०1 शण्टः 
एल्छतलापय] } कहा जा सकता । लेकिन भध्यक्षात्मक पति की कतिपय विशेपतापुं दसमे वत~ 
भान ह 1 उदाहरणाय, सौय परिपद्‌ कै सदस्य विधानमण्डल $ सदस्य नही होते । उनवा काय- 
काल निरिचित दै, वे विधानमण्डल द्वारा पदच्युत नही फिये जा सकते भौर 
८) अष्यक्षात्मक न वे विधानमण्डल को विघटित कर सकतेहै। किर भी दोगो 
भी नदीं अवस्यामो मै मौलिक अतर है। भमेरिका मे राषटूपति पद एकल 
( ऽप्य } कायपालिका है, स्विटजरसेड मे सधीय परिपद्‌ बहुल 
( शपथ ) कविंपालतिका है । अभेरिकामे एक्तियो कै पृथक्करणं के िद्धात फो भपनायां गया 
है, स्विटजरलैड मे शक्तियो के पृथक्करण के सिद्धा-तको कराया गयाहै। भमेश्कि मे कायं 
पालिका ित्कुल पृथक्‌ दै, स्विटजरलेद मे विधान सभा का सदत्य न होते हए भौ धीय परिपद्‌ 
फे सदत्य सघोय समाक वेठकमे भागते है, वाद विवादमे हाथ वेटाते है मौर प्रप्नो फ उत्तर 
देते &। अभेरिकामे कायपृलिका विधानमण्डल से स्वत तथा शासनक्ता एक पृथक्‌ अग 
है स्विदुरतेष्ड मे सपोय परिषद्‌ नतो एन का कोई स्वतत्र भाग दहै भोर ने उसकी कोई 
स्वतत्र सत्ता है। ' वह सधोय सभाका मतुचरदहै। अभेरिकामे राषटूपति का निर्वान एफ 
निवोचकमडल के माध्यम से जनता करती है, स्विटजरसैण्ड मे सौय परिपद्‌ का निर्वाचन विधान. 
पालिका दारा हौता है! भेरिका का राषटूपति राज्य का मध्यक्ष भौर कायपालिकाका प्रधान 
दोनों है, स्विदूजरलेण्ड कौ सघोय परिपद्‌ का बध्यक्षन तो कायपालिकाफा ही प्रधान हौताहै, 
भरन उस अर्थं मे राज्याध्यक्षष्टी। ॥ 
कमव भी स्वत सपय परियद मो दुलना सोषियत सष व भे निडियम ( एधत) 
सेफीजातीहै\ दोनो जँ जनेक समानताएुं है ! उदाहरणाथ, भडलातमक ( एापण्थ } स्वस्प, 
ध विधानमडलो दारा निर्वाचन, अध्यक्षो द्वारा राज्य घान ( पश्व ण 
(ग) परजिदियम भ. ६१८) के रूप मे मायता, भघ्यक्ो द्वारा विधेयको पर हस्ताक्षर, 
मी नदी यजद्रूवौ का स्वागव, राजकमेय अवसरो पर यौषवास्ि दत्यो क 
1 क आदि है, फिर भी, स्विति षहयोगियोफे समस होहै। श्न 
गयो मे प्रयप्ति ्रततर है! स्विस प्वीयं परिषद्‌ एक लघु निकाय 


६२ स्विट्नरँख फा सविधानं 


है, प्रोजिडियम एकः वृहत्‌ नियाय टै! परिषद्‌ फो सदस्यं सद्या ७ है, प्रजिदियम की सद्य 
सख्या ३३ दै । प्रजिडियम सुप्रीम सोविपत कौ ब तरग सस्या है, परिपद्‌ सथीय सभा फा गतर 
सस्या नहीरे! प्रो जिदियम एक्दलोय सस्या है 1 परिषद्‌ निद्तीय है। प्रंजिषियम मुट्यतः 
विधायिनी निकाय दहै, परिपद मुख्यत प्रणासकोय निकायहै। 
निष्कपत , स्विस फायपालिक् न तो ससदारक्‌ है मौर न मघ्यक्षात्मक ही } विष्व मे पह 
अपने नेये ढ्ग कौ एक लोली सस्या है! दषे दोनो पद्तियो कौ दिरेयतामो षा सम्मिश्रण 
दे। दोनो षठतियो बै गुणो फ घपनाने तथा घवगुणों से बचने का 
(५५) चाह्तचिक प्रयत बिया इस्मेगतो सशदीयमत्रिमडल कफो तरह मवद्धिफी 
स्थिति धनिरिचितता है भौर मे अध्यक्षात्मक पद्धति की विधानपाभिफा घौर 
का्यंपालिका कै बीच गुत्यम गुत्यो ही है । स्वि्ठ सीय परिपद्‌ मे उत्तर 
दाधिल्य तथा स्यायित्व क्षा भपूवे सम्मिश्रण है 1 मधिमडलात्मक णासन फा प्रधान गुण उत्तरदायित्व 
तथा अवमुण अनिरिवतता है। स्विस सघीय परिषद मे उत्तरदायित्व फा ख विद्यमान है क्रमोकि 
यहा कायपालिका तथा विधानपालिकामे वही सम्बधदहै जो ससदीयप्रणास्ी्ेहै) वह्‌ यनि- 
शिवता के भवगृणो से भो रहित है बयोकि साधीय परिषद्‌ का कार्यकाल साधीय सपाकीटृषापर 
तिभर नदी कर्ता 1 परिपद्‌ स्थायी तथा अविच्छितदहै। भध्यक्षात्मक पद्धति फा सवप्रमुख 
गुणा कायपालिका का स्थायीपन तथा मवगुण विधायिका मौर कायपालिका का पाथक्य है 1 स्विस 
सधीय कायपालिका स्थायीपन के गृणा को नपनातौ है तथा पायक्य के धवगुणा को निकाल्त फेकती 
है। सके अतिरिक्त, सघीय परिपद्‌ निदलीय होतो दै, वह देण फ सभौ विचारो, हितो एव वगो 
का प्रतिनिधित्व करती दै, साथ ही शदस्य योग्य, अनुभवी एव काय कुशन होते है। घत 
्विद्जह भे 7 तो सोकसेवको का निरकुशता का प्रष्न उठता है मौर न दलीय कोलाहल का 
ही # इस प्रकार स्विटूजरतेड मे मध्यवती माग को भपनाकर त्रिटि् तथा घमरीकौ शासन- 
प्रणालियो के विशिष्ट गुणो को अपनाने की चेष्टा को गयी हं । 
६ सधीय कार्मपालिका की विशेपत।ए 
( एण्ड एलमप्ाठड ण शट एएषत्तलव एमल्लपपरह } 

्रदसने कहा है कि “तवीय परिपद्‌ स्विटूजरलेण्ड की उने स्यां मंसे दै, जो 
अध्ययन कै सर्वाधिक योग्य है 1“ इसका कारण दसकी भनोली विरेयता है जो अ प देशो 
की कायपालिक्षामे नदी पायी नाती ह -- 

(१) मडलात्मक --स्विटजरलेड मे कोयेपालिका शक्ति एक व्यक्ति मे 7ही, अपितु सत 
सदस्यो कौ एक परिपद्‌ मे गिहित है । # 

(२) निर्दलीय -सोय परिषद का निर्माण दलेयत भाधार पर नही होता, उसमे भेक 
मापा, धमर तथा दल क सदस्यो को स्थान भिलता है । ब्राईत्त के शब्दो म, ""वह्‌ दल कैः वार 
ड, दहल का कार्यं करने के तति नदीं जुनी जानी, दल कौ नीति निश्चित नकी करती, फिर 
भी, दलीय प्रमाव से पूर्ण॑त ञुक्त नहो है [५० आर० सी° घोष ने दरस (सदा सयुक्त 
( सात०)5 2 (गात ) सरकार कठा है। 

[7 | तन्पप्रल्‌ 1ह ००6 ० #05 उणडौवतर्ठयह ता इ्दकरोधपत्‌ ध 
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(2) स्थायिप्व --संघौय परिषद्‌ प सदस्य चार वपं $ निष्वित फायकाल के निष चुने 
जत्ति्ै। सौय सपामे उनकी नोति काविरोध याखण्डन होने प्र उह पदत्याग करने कौ 
भावश्यकता नहीं । बार-बार कै पुननिर्वाचन से उनका काये काल भौर भौ तम्बाहो जातादहै। 

(४) मतस्वातन्ठ्य ~ दलीय एकता फे भभव मे सदस्यो परा मतनयता धावश्यक नही । 
विधान सभामे परस्पर एक दूसरेषा विरोधमभीकदते्ै] फिरमभो वे पारस्परिक समन्नौता 
द्वारा वौच का मागं घपनाते ह। 

(४) नेदत्व का अमाव --घ्पोय परिपद्‌ का मघ्यक्ष भय सदस्यो के समकक्ष ह । वह 
नतोभय सदस्या को निमुक्त करता है न पदच्युत मौर न परिषद्‌ फो नेतृत्व प्रदात करता है। 
घत सीय परिपद्‌ फिसी एकं व्यत्ति की प्रधानता भवा तेतृतव मेँ काय नही कसती ! 

(६) कायंपाक्लिका विधानपाल्लिका कौ सेविका --सीय परिपद्‌ शातन की स्वतत्र 
शाखा महीं ह । स्धोय सभाक निर्देशन तया नियश्रणामे वहु वाय करतो! सभाकीष्च्छा 
कै प्रतिकूल वह कोई भौ कायं नही फर सक्ती । परिष्द् काषकायकाल भोस्भा के भनुवूल्तही 
होता ह । सोय सभा के प्रत्येव सव निर्वाचन कै उपरात सधौय परिपद्‌ काभो नया नि्वेचिन 
होतादहै। 

(७) कायंपालिका विधानपालिका की समिति - स्विस सविधान कौ यह मूल धारणा 
हैक सधोय परिषद्‌ सवीय सभा फी कायेकारिणो समिति माध्रह। इसीलिए पिद कै सदस्य 
नेहते हए भो दको ववग मे भाग लेते, विधेयक भरस्तुत करते तथा प्रषनो के उत्तर दतै है षस 
रूपमे ष्‌ मुख्यतः एक प्रशासकीय निकाय ह । केकिने, व्यवहारत वह फेवल एक ५ शासकीय 
निकाय न रहकर “गौरवान्वित प्रारप निर्मात्री समितिः ( जागणील्वे 1ष्छगडप्ण् वर्मा 
पट एएप्टवप) यन गयो है । प्रशासन के अतिरिक्त नीति-निर्माणमे भी वह सर्वाधिक प्रभाव- 
शाली वन गथीदहै। 

(८) सामृदिक उत्तरदायित्व का अमाव {--सयीय परिपद्‌ के सदस्य सामक उत्तर- 
दाभित्व कै सिद्धात पर काय ही करते । वे अलग अलग अपने विभागो $ लिए उत्तरदायी 
होते है, साप्रहिक सूपसे नही ॥ £ 

७ प्रत्रास्तन 
(कैवपपाप्य्रणण) 

शिविटूजरलेड कौ चौय कायपातिका के भातत, प्रणासफीय विभाग है (1) राजनीतिक, 
{) गृहः (ग्ण) -याय मौर पुलिस, (५) सेना, (५) वित्त घौर सीमा शुत्क, (४५) सायजनिक 
शय, ओर (य) डाक तथा रेलवे । सथोय परिपद्‌ क़ भत्येक सदस्य एक विभाग का प्रधान भौर 
किसी दरसरे विभाग का स्यानापन्न (ऽषप्(ण१८) प्रधान हाता है) सीय परिपद्‌, स्वय 
विभागो का बेटवारा करती है । सोय दिधि द्वारा प्रत्येक विभाग का धातरिक सगरखन 
निष्वितं किया जाता है। चूक विषागा तथा उक्ते प्रधानो की सव्या पूव निभ्नित है'दरसलिषे 
नये कै उत्पतन होते रहने के चलते विभागो के बोच विशेय कायो का वेशवार खदा होता 
रहता दै 1 

भत्येक विधाय मुख्य कायो के मततिरिक्त घन्य विते वार्थो फा भो सम्पादन करते §1 

पदाहर्स्वरूप, राजनीतिक विभाग मुख्यत वैदेशिक मामलो का सचालन करता दै! इमे 
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अतिरिक्त इसके य तगत अन्तर्य सगठनो से सम्बधित, तथा प्रेस ऊौर सुषमा स्ने सम्ब्धित 
लग उपविभाग है। दसो प्रकार गृह-दिभाग घरेलू मामलो से स्वत है। इसके भ-द्र 
घय कोई छोटे छोटे उप-विभाग काय करते है, जसे सस्रत, विज्ञान कला, सं वंजनिक कायो का 
निरीक्षण, शिकार, मत्स्य पालन, स्वास्थ्य सेवा भौर सधोय सामाजिक बोमा ! धित्त शौर सीमा 
शुत्थः विभाग के निम्नलिखित उप-चिभाग ई 1 वित्त प्रशासन, वित्त निय्रण माप तौल, कट 
भरणसन सीमाशुल्कं प्रशासन, भलकोहल एकाधिकार, सधोय गेह प्रशासन, मौर साधीय वैक घायोग 
फा सचिचाल्षय । माचिकं सकट या युद्ध के समय सावजनिक अथं विभाग को काफी महत्त्वपूर्णं काय 
सौपे जति है! सारण काल मे इसके अ-दर निम्नलिखित उप विभाग काय करते] सचिवा 
सय, व्धापार विभाग, उद्योग, कला, दस्तकारी तथा श्म का साधीय कायालय, फपि विभाग, 
छीर पशुचिकित्सा विभाग । डाक गौर रेलवे विभाग काफी बडा विभाग है। इसका कारण हं ट 
क्रि संघीय सरकार स्वय डाक, तार, टेलिफोन, रेडियो, टेतिविजन तथा रेलवे की व्यवस्था करती 
है। सैनिक विप्राय सैनिक मामरलो के घतिरिक्त क्षघरीय व्यायाम तथा सेल-कूद स्कूल की व्यवस्या 
कै लिए उत्तरदायी दै । न्याय तथा पुलिस विभाग अपने विप्रागीय कायो के अतिरिक्त पैटेट भौर 
कापीयदइट के लिए भी उत्तरदायी है! 
सव सरकार दै कमचारियो की सख्या अधिक नही है । इसका कारण यह है कि बहू 
से श्घोय कानूनो का धरशासन कैटनो को सौप दिया गयाहै! १६५७ मे साध सरकारे भीन 
६६.५७४ कमारो ये जिनमे से ७२,७४७ सधोय रेलवे, दाक, रि घौर टेलीफोन प्रणान क 
वमचारी थे! अत फैद्रीय प्रणासन मे केवल १७.५५४ फकमचारी ये । 
साधीय परिपद्‌ द्वारा सभी नियुक्तियां की जाती है 1 केवल उन पदो पर वह नियुक्तियां नही 
फर्‌ घक्ती है जिह कानून द्वारा साधीय सपा सघौय -यायाल्षय या किसी घय सीय अधिकारी 
कौ सप दिया गया दै । व्यवहार मे बहुत से पदो कौ नियुक्ति भौर पदोन्नति भ्रा उत्तरदायित्व 
शललपीय परिपद्‌ द्वारा सर्म्बाघित विभागोको सोप दियागयादै। 
ध्राहृडल (एध्‌) के शब्दौ मे, “सीय पणासकोय विधि का यह्‌ महुट दिद्वात है क्रि 
कोह भो मधिनारो जीवन भर के लिए नियुक्तं नही होता है ।“" समो मियुत्तियां निर्चित भवधि 
क सिद होती 8, विरेषशटर चार वपो फ लिए । यचपि षिद्वातर किलो भी अधिक्रारी कयौ उस 
अवधि वे उपरतं जवक्ाण प्रहण छर लेना चादिषए, लेन एेसा हता नहीषै। सपो कषमचारी 
६५ वप करो जायु त्तकं वार बार निगरक्त होति र्ते है बते भिवे निसो गम्भोर परध कै लिषए 
दीपौ न पाये जपे 
सघीय सचिवालय 
(वल एव्वन्प्मय लसाष्णण्न्लाण्क) 
यही पर एव यप संधोय निकाय का उस्टेख करना आवश्यक दै । यह्‌ निकाय है, सधोय 
सधिवालय । यद्‌ सापोय परिपद्‌ जीर सोय सभा कै सविवालय फैख्पमे षाम भरता टै । उसके 
प्रमु काय निम्नलिखित ह -- ् 
(२) स्धीय परिपद्‌ भार सीय सपा बे वेक अधिनिवषादे प्रकाशना निरीक्षण 
थरा) 
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(ण) सरकारी प्रेयो (१०८८९०७) का धनुवाद फरना तथा उह अपने भधीन 


रखना । 
(प) सधय निर्वाचनो, मौर मारम्भण तथा जनमत सग्रह फै सतदानो फी व्यवल्या 


करना । 
{*) बु कानूनो गौर विनियमो पर साध के राषटूपति फ हस्ताक्षर कै साथप्ताष 
सघीय सचिवालय कै प्रधान फा हस्ताक्षर मावष्यक है । 
सोय सचिवालय का एक प्रधान होता दै जिसे संधोध सविव (श्वलप्या (ाष्पल्लाण) 
कहते ६1 उसका नुनाव सापोय सभा द्वारा चार वर्पोके लिए होताहै केकि वास्तविकता यद्‌ 
ह फि षह भवकाण-प्राप्ति तक अपने पद प्र वना रहता है। उष्तके मधौन एक दो उप प्तषिव 
याभय कमचारो होते &। १६५० में सचिवे अधीन २. करम॑ंघारी घे! सधोय सचिव 
सविधानं $ द्रा “उच्चतर सोय प्राधिकारियो (प्रष्टा एव्वलगा तैप्रगणप्लड) की श्ररोमे 
रखा गया है । हसक कारण है कि सघोय सचिवालय सष सरकार का सवे पुराना भग है। 
सकी स्यायना १८०३ ० मे पुराने प्रिसघ कौ डा के सचिवालय के रूपमे कौ गरह्यी। 
संघीय सथिव वष्तुत सघ सरकार का एक्‌ वरिष्ठ अधिकारौ होता है। वह किसी प्रशासकीय 
विपागङ्े प्रति नही वरि सघके राटूपति कै प्रति उत्तरदायी होता दै । 


साराश 


स्िद्नरैड मे बहुल कार्यपालिका (1५141 2९९०८४९९) कौ -यवस्या है । यह विश्व मँ अतुल्य 
या नोती कार्यपासिश्ना है। 
सघीय परिपद्‌ -दके सात सदस्य सथीय सभा के दोनो सदन सदु अधिवेशने भँ उनका 
निर्वाचन करते दै। उनका कार्य काल चार्व काहोता शै परन्तु उप्तका बार-मार पुनिर्वाचन होता 
रता द! उनके विष कोई धिरेष पोग्यता निर्धारित नीं कौ गई रै, केवल कुल प्रतिबन्ध र ! ज्यबदारत 
सदस्यो का धोग्य ग्रशासक होना आवश्यक है । प्रशासन को सात्त विभागो मेँ वाट करप्त्येकं पार्षदूके 
अषौन पफ विथाग कर दिया गयाै। प्षघौय परिपद्‌ का एक सभापति तथा एक उप-सभापति दत्ता रै। 
रारि -सधौय परिपद्‌ के सभापति तथा उप-सभापति दी राज्य सथ के राष्टि तथाखप- 
रष््पति होते रै । सोय परिषद्‌ के सदस्यो मसे दी इनका निर्वाचन मरतिवर्प होता दै। एाष्ट्रपतिका 
पद्‌ अन्य पार्षदा के समान रै । वहन तो राज्य का प्रधान है, न शासनका दी । धिर सुविधा कै र्टिकोन 
सेते कृच अधिकाररे दिये गयेैः! फिर भौ स्विस शास्तन मे उमका पद सर्वोच दै । 
सघीय परिषद्‌ के अधिकार एव त्म -सधीय-परिपद्‌ को राको! त्था कृत्यौ कौ एक लम्बी 
सूची संनिधान मे दौ भरईदै। इसके कायं य॒ख्यत प्ररासोय है । ङ महत्वपूरण विधाथिनौ, बिीय 
ए न्याथिक श्क्यं भी इते प्रदान कौ गयौ रै । इसे स्वि सविधान मे शकि का मुख्य स्रोत तथा राष्ट्रीय 
सरकार का सवुलन-चक कदा ना सकता है। 
संघीय परिपद्‌ का सघीय पमा से सम्बध -सनैधानिकटष्टिकोणते सवीय प्ररिषदु शासनका 
एक स्वतन्त्र अथवा सहयोगी षण न दोकर सीय समा कौ सजिका है। लेकिन वास्तविक स्विति ठीक 
इसके विपरोत्त दै । परिषद्‌ निरिश मन्ति-मण्डल को भांति विधायिश्नाका पय प्रदर्शक तथा उसके अधिक 
शकली बन गयो दै। दोनो मे सममत, पूर्ण तथा सदयो पूरणं सम्ब-ष है । 
सीप कार्थपालिका की प्रकृति - यह न तो शुदधत समदात्मक ( एक्माप्थछण१छा ) ओर न 
शुद्धत अध्यात्मक ( 20693948 ) दी ३ । यड दोनो शासन पडतयो। का अपूर्व सम्मिधय रै। 
स्दि० सण 
श 


६६ स्विद्जरलंड का सविधान 


सीप कार्थपाक्लिका,फी विक्षेताएं --सथौय कार्यपालिका कौ भिम्नलिषित अनोखी विशेप्दाप 
1 (ए) मण्डनात्मक (19 निर्दलीय, (५4) स्यायित््, (यष) मत सवात ्य, {४ नेदृत्व फा अपाव, (४) क॑ 
1 की सेविका, (+) कार्यपालिका विधान पालिका कौ समिति तथा (*५1) सामूहिक 
उत्तरदायित्व का अभावे । 


प्रशन 
1 एण पट कणप त पष ल्वा (एल्लणष्ट 30 उ्वला9्त 
(९ ए 554, 59 4 } 
( स्विख सधौय कार्द्गालौ का वर्ब॑न कर ! ) 
2 फषत्णड पट्‌ पावले तृष्ट ण पाट इड एष्वलणा एलत्ण्ण्ट पमि 
00९ य (० एप6 क्यप पापि गद्छृणाड्पात्ठ ? 
(8 ए 253 5, 2545, एण ए 664} 
( स्विस सीय कार्यपािका कौ विलक्षणत्ताओं को विवेचना कीजिए । यद स्थायित्व एव रत्तर- 
दापित्व का किंस प्रकार समन्वय करती रै १ 
$ पा 15 फटा एफ २ एपणण्‌ एष्ट ९ > पज्र सिः १०८७ 1 तफणण६ 
अवाप पणा सहकृणणणापष्क २ लप कण आाप्ञल्मामप णो $नया 
दस्त (४ 0 584, 615} 
८ श्ल कार्यपालिका का धया अर्थं ९ कहां तक यद स्थायित्व एव उत्तरदाधिप्व का समन्वय करती 
है? सिवद्भररैड से उदादरण दौजिष । 
4 ^€ 5155 एल्वम हकल्ल्प्रटे 15 = प्रलतला दकाप पठा एाट्थव्य) 
ध्वा '” एए5तण्डड (४ ८ 19568) 
( स्वि सपय कार्यपालिका न तो ससदात्मक दै न अष्यक्षात्मक 1» विवेचना करे 1) 

$ (गफ ४६ एककलाइ अत्‌ पिलत त पट एत्ट्मतवाप्पा 17 शट § 8 र 
९५11]1 {7086 9 प्€ 50158 २९०४०६९९ (2 ८ 19554 )} 
( सोबियत सष कौ प्रेजिदियम कौ शकियो तथा कृत्यो को पलना स्विस कार्यपालिका से कीज्यि ।) 

6 ५१. इष्य का उकठरचपपफला६ जषल। नञ 10 8 ल255 0४ एल, कणित तिह 
श्णिप प्ट छच्छपलाष्वा कतव रह (ण्ट एष्य श्ल नन्यणलड सथादका 
¶टयघा९ऽ ज 00), 15 पड त इष्णादलम्पात्‌ ' एल (8 ए 9594} 
{ “स्विस शाप्तन -ययस्या फा यक निजो वर्ग है जो ससदात्मक तथा सध्यक्षात्मक पृद्रतियो से भिव 
ै, लेकिन दोनो छौ कत्तिपय विरेषवाओ। का समदय करता दै {* समीक्षा कीन्निये 1 ) 

श्र॒ मकाल गाव ०0१८३७६ फट छवो दवपालः उकुऽष्टक सा तषट कपम्‌ 
दद्टयाे उप इष्णय्यकप्त्‌ [ पप्य प्रापण ए ^ (एष्व) 64] 
( तरिटिरा मनित्मण्डलौय -यवस्था की हुलना स्विस वल कार्यपालिका से कीज्यि 1) 

8 .र्नाङ पर उल्का ण परद्र प कल्यइ आ एण सात यड 
पापल, सप्तान्‌, 25 १० एषञा सात्‌ प्ण एवा 0 दत्दातो (वणपलःः 
भाण 41 पा) उर्द्‌ १0 पोट उष्ण हःटलणषजट 

& (" कानून चिस विघानमण्ठल के अधीन होते हए भी व्यवहार भँ यद निदि समण्डं के 
बरावर तवा च मनिविभष्डन से अधिक रक्तिका प्रथोग काती रै 1" स्विघ कार्यपालिका के सम, 
में इष कथन का मोक्षा कौजिये 1 


10 


11 


12 


13 


संघोय क्रायंपालिका ६७ 


न्न (गाद्हष्ध छञल्ल्पप्रट ग इव्यव क कट ण ट्‌ फा०5 अप्राह 

एभ्य सइधतपत्रठयड य ऋणवा वलप्रण्लाव्लु/ णड 

( ""्तदनवैड को बहुल छार्यपालिका आधुनिक परनात त कौ पक अदुपुत सस्या है ।» इस कपन 

की भ्मेचना करं ।) 

ननु एत्पलश्‌ द०पपल्प्‌ 23 धा 05६ प्रणवृच्ह = वआडद्रहप्ापठा पा इण्राटलाश्छतव + 

(प्प, (2 0 196) 

{ “स्मित संघीय परिषद्‌ एक अनोखी संस्था रै +” इस कयन की समीक्षा करे 1) 

प्ण ४8 € एल्वलया दत्ण्यला ण इष्णह्टयक्नावे पप्र कण गलः उण्ध्याहे 

हट्ट ? [06861७८ भणत ल्णफपा९४६ (7 ८ 19654 } 

( स्विस संधोय परिषद्‌ अन्य सर्वोच्च कार्दपाचिका ते कंसे भित दै १ समकाकर तिचे) 

065्य€ € त्णाए0प्रणा 20ते एनकलाड ० = श्6 54155 एष्वलतञ = द0पणल। 

[ एवणशवणष्टः तण 8 4 ({ एरण्ड), 65, प्ाथ्ये एण 8 
( 2 17), 68 

( स्निस सपय परिषद्‌ फे धगठन तया कायौ छा वर्णन करे 1} 

06506 (16 30606 हिमपात ण चष्ट इवऽ कृट्वा (एणपाल[ पणत्‌ [८९ 

16 प्लव्ध०पशण कर पल [९हुषश्चपह ( एवम पाप 65 } 

( स्निदृणरैद को संषौय परिषद्‌ कौ विरोषताओं का र्थन कोजिपे तथा उका बिधाधिकां से 

सम्बन्धं यतलाईे। 





+ 


ए 1.1.212; 111 1/1 
॥ ॥ 2.1.111. 1 181711१ 
॥ (11.11.111 11111111 05055 
(दला "' 6 4 (ण्ण 


९ ८ (> 
संघीय न्यायालय षः 
€ एल्वम] वतणप्णणा) 


६ ५. 


० 

रः 

90१0१७९ ०6९.७ ०४७७५ ४१९४७११९१७९७९७७ १४४०७०९८ ९७७४४८४ ७७९ 

१ स्षगठन ~ इतिहा, समाज, सधीय -यायालय, "यायाघौणो 
की सख्या, काय-कान, भर्हुताए, वेत्रन भादि 
सचिवालय, स्थान, विभाग । 





५4 
शक 


२ मरधुौीय न्यायालय का ह 
अधिकारक्षे्र --दीवानी, फोजशरी, उवेधानिक धर प्रशासकीय 1 


पोय न्यायालय एब 

न्यायिक पुतनेर्वि्लोकन --यायिक पुनविनोकन का यथे, .स्विटजरलड भें 
-य।पिक पुनविलोकन का अर्थ, स्विट्जरलडरभे 
-यायिक पुनधिलोकन माय, -यायिक पूनविलौ 
कन कौ अमायता के कारण, निष्कष 1 


[1 


ध धीय न्यायालय की रौ र 
विशेषतार्पं --हाचाः सगठन, निपुक्ति, कायकाल, स्थिति, 


निणयो कौ ्रिर्या वति, युाथिक पुनर्विषोकन, 
क्षंश्राधिकार, सीय प्रशसिनिक -यायालयप। 
७69999७0 6७66 ७९७0९४१९८१०९९९७११०९९९२४७००५९१७४०१९०९७१० ०४१७ 


१, संगठन 

(0ष्टपप्टवध०ा) 
सघात्मक शासन व्यवस्था मे सविधान कौ सवचित्ा के सरक्षण त्था सघ मौर सघीय भौर 
सौभ्रूव कादयो के मध्य उत्पत्त दिकादो को निपटने के लिए एक निष्पक्ष स्घीय -यायासय की 
मावप्यकतां होती है । स्विदजरलैड मे सवभ्रथम १८४८ ई० के सविधानं 
दतिष्स मे सपीय बधिकारक्षत्र मे -याय व्यवस्थाके ए एक -यायालय की 
व्यवस्य कौ1 परतु हस यायलय का मधिकार क्षेत्र त्यत सीमित 
घा। वह पूतया सघोय सभा ठया सथो परिपद्‌ के मोन यो । राज्य मण्डल ओौद कटनो का 


१७७७० ३०१७७७७७ ७७११००१ ७०७०४.०१४० 
9०9 9००००७99 ४5899 5955555595 ०9 
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सधय म्याथा्तये ६६ 


विधियो भै अतर मथवा विवाद कां निणयक्रनेका हये अधिकारनहीथा। ठेस विवादोका 
निणय स्वय सोय समभा तथा वीय परिपद्‌ करती थो । सथ -यायालय केवल उन्ही विवादों 
पर्‌ विचार कर सक्ता था जिह सथोष सभा तया सोय परिपद्‌ उसके पाच भेजनी । १८७४ ई० 
के सवधानिक्‌ पुननिरक्षा ने सवीय -यायालय कं सगरन गौर भधिकारो मे कुछ मह्यपूण परि- 
वतन लाया 1 लेकिन ये परिवतेन बहुत प्रभावी तया क्राितिकारो नही ये। सविधानं की घारय 
१०६ मे केवल हतना हौ कट्या गया है कि “एक्‌ सोय न्यायाधिकरण कौ स्थापनाकफौ जायज 
सधीय.सधिकारक्षेतरकेः सम्बध मे -याय को व्यवस्था करेगा} फिरभी इसके भधिकार-लेत्र 
मे सधौय विधियो वथा संविष्रानातिरि्त विकासो (2 005 पधणणा वलण्लणृण्लाड)द्रारय 
निरतर वृद्धि होर रही है। माज सौय -यायालय सहो माने मे देश का सर्वो -यायालय वनं 
याह, यं सही दै वतमान स्विति फो प्राप्त करनेमे इरे ज्य सरघोय मणौ की तुलना मे 
बहृतं अधिक समय लगा। यद विधि के एकोकरण तया स्वि जनता के अधिकारो कोरक्षाके 
सम्बध मे मह्वपूण पाट जदा करता है 1 


स पृक्त राज्य अभेरिका मे सघोप -याया्तय (त्वरय दणप्रप्यो का स मठने एक पिरामिड 

(एथप्पत) की तरह दै जिष्के शौप पर सर्वोज्ये यायालय है तथा सर्वोच्व -यायलिय के मधन 

अनेक निम्न यायालय दै । लेकिन स्विटूजरतैड मे समस्त प्तधोयं क्षेत्र 

एकमात्र सघीय फ लि्‌ केवल एक दही -यायालय दै, जिते शवघीय व्यायालय' (एत्वलभ 

न्यायालय पपा 2) कहते है 1 यह देण का एकमात्र तथा सर्वेष्वि स धीय 

^ ष्यायालय है। इसके अतिरिक्त सोय धरातल पर निम्न -यायालय 
(8५१०१२१९ (परा) नही है । 

संधी पायालयकेसगठ्नके सम्वधमे स विधान कोई निषए्वय नही करता । बहु सिप 

तना भदेश देता है # ““विधिहो सोय -यायालय भौर उक उपमोगोके सगरनकी रीति, 

उसके सदस्यो भौर उप षदस्योकौस्रख्या एवं उनको पदावधि तथा वेतन 

न्यायाधीश फी आदि छे सम्बध मे निणय करेगी 1"*3 दस प्रकार स विधान -यायाधीणो 

क॑ख्या फो सच्या (ण्प्णलः 0 [प्पह) निरिचित नही कंरता है। यह 

अधिकार सघोय सभा.को सोप दिया गया है जौ भपते सदो कै सयुक्त 

अधिवेणन मेँ यायाघोशो का निर्वाचन करती है । फलत यह सख्या तिरतर परिवत्तनशीलं रही 


है। १८६७५ ६० मे -यायाघोशोषीसब्या६्ची। परतु, १६४३ ई० मे एक विधिद्वारा ष 
सष्या को पून निर्धारित किियाग्या। -यायाधीणो को सख्या € से वढाकर २६-२८करदी 


1 ^^ ४06 ए7056प# णठ ६ 18 शप्पा्न्पन्नङ पणा ० 18 [1266 98 ४8 11868 
छण्प्रप् ज (06 वक्ते = 1४ एशणिपऽ 685४9 {00608 10 ४6 प्राापि०४६५०य 0 1४ 80त्‌ 
1 हपप्पववणष ४४6 एत्णड्प्पन्रठकह पष्ठाणऽ ० § काऽ३ 0ादठणड 

ध भ -© 4 &०24:70 ०2 ०५, 2 1227 
१ 9 श्रूभ6ए० 18 8 256 पृत्पपौ {० प्6 क्तेप्यावाभेक्यक्०ण ० [पथ1०6 47 ००. 
गपो (०१०8 --47८ 206 
ग 9 षठ 0हकणयप्तठण ० ० ष्वगणा [षप्णम्‌ ठणत्‌ एह वाद्डा०छड 00 प्रप्रपफमः 
० अव प्पहएठय इद्त एला इध फ चड द्यत {दाय ०१ ०0166 कत्‌ एा०)प८०७०६७ 80811 
४6 त०्प्णप््छाप९त्‌ ए क्त > --4 707 
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४ स्विद्भरतैड का सविधानं 
स्विस न्याय-व्यवस्था कां सेगठन 
(किग्यणदप्०ण ण पल इष्ण (णपा उङशलण) 
सघीयन्यायालय 
(कल्वलन ग प्यप्रणो ) धीय प्रशासनिक 
न्यायालय 
1 ् 
4 दीवानो| फौजदारी | प्ावजनिक विधि (ह्वर (ण्म 
(वयन्‌ विभागं विभाग विशाय [>| गञकधण्ट एण्य) 
त (क | (5०9 त | (पिण्डा __ 
) 8102 04 | (द्यपाये णण भ. 
५५] 1.2४) पव) १९गब्‌ 
1) 
† 
। 
प्रत्येक विभाग मे ५-१० जज 
¢) भपील † 
| बरस ॥ 
(2) कैटन' हद | कंटन की अराधना पर 
"यायाय 0 ८ -यायासय द्वाराकटन के 
(८वप्पणपय्‌ (5 8 क श्राधिकारके अन्तगतं 
(णण) ०६ ) कषगा का पपत 
¶ 
विशेष -पायालय बिशेष छ 
(6९५१ (णण) (वञ्‌ (0प्)| 
मध्यस्य म्यायालय। व्यापारिक | 
(4पणपष्दणप {ल्वा 
(ण्ण ०४२४ 












हपौलीय य [ सपौसीय -यायालय | 
(0४५ 0 47९21) 


1 
1 ~ 
जिल्ला मायासय 

{0190८ (णा 
† 
(0 
कम्यून र्प॑यास्तय 
(0 (0 
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प्रधौय न्यापाचय ७१ 


गयो । नके भतिरिक्त उप -ययधोघो ( धाहलर८७ ० एच प्व) को मो नियुक्तिकौ 
जाती है जिनकी सव्या ११-१३ होतो है । उप~न्यायघोणो की अनुपस्थिति में उनके पद पर कायं 
करते ६ । सपो सभा सधन्यायासलय के -पायाधोशो मे चे हौ एक धष्यक्ष (एवल) मौर एक 
उषाल्यक्ष (४५०६ ए्ञवला) को दो वों दै लिए निर्वाचित करतो है 1 
-यायाघौशो एव उप-यायाधीणो का निर्वाचन ६ वपके लिए किया जतांहै। यह्‌भयथा कि 
निर्वाचनं पद्धति तथा ६ वप फे अस्परल के कार्ण -यायाधोशों पर 
कार्यकाक्त राजनीतिक प्रभाव पडता तथां उसको निष्पक्षता एभ कायकु गलता समप्त हो 
जातो ! छेकिन -यायाघौणो के पुननिर्वान कै चलते यह्‌ भय जाता रहा । पुन 
निर्वान फौ व्यवस्था क पिणिामस्वरूप -यायाधीशो का कायकाल (व्ण्पणट) स्यायो साहो जाता 
1 यह परम्परा थन गयो है कि जवतकं वे इच्छुष हो, उनका वार-वार पननिर्वाचन होता रहता 
है । केवल अध्यक्ष भौर उपाध्पल् पूननिर्वाचित नही हो सकते 8 1 
सवि्ान -पायाघोशो कौ योग्यताबों भौर मर्हृताभो ( @2“""0०211005 ) कै सम्बध मे 
मीन । सिफ द्तना हौ कहा गया टै कि कोर भी स्विस नागरिक भो रष्टीय 
अर्हतां परिपद्‌ ( फ०४८००य्‌ ८०्पप्लणा ) कौ सदस्यता फी बहता रता हो सीय 
न्यायालय का -यायाधोश नियुक्तं किया सक्ताह। सतः धर्माधिकारी 
-यामाघोश निर्वाचित नदी हो प्तक्ते षयोश्चि राष्टीय परिपद्‌ को सदस्यता उनके लिए वजित है1 
इसे अतिरिक्त, यहु भौ ध्यान मे रखा जाता है कि तौनो राजकोय भाषाओ, मुखप राजनोतिक दलों 
एं फैथोलिकं तथा भ्रारेष्टेट दोनो धर्मो को -यायालय भँ उचित प्रतिनिधित्व भिठे। इस सम्बध 
भे गु्ठप्रतियधभीहै। टो निकट सम्बधी सघोय सभा तथ। सपीय परिपद्‌ के सदस्य या उनके 
दवाय नियुक्त कोई पदाधिकारी सौय -यायालय का यायाधोण नदी बन सक्ते ६। मपने कायं- 
कालम -यायाधोशनतोसषया कटने मतगरत किसी घय पदपर रह सक्ते है मौरन 
कोई व्यवसाय या नौकरी ही कर सक्ते है १८७४ ई० के पष्ले ये बते वर्जित नहीं थँ! यद्यपि 
विधान द्वारा फिसी विशेष योग्यता फो भादश्यकता नही है, फिद भो बनुभवो तया विशेषज्ञ- 
विधित्तर्बोकोहौ न्यायाधीश निर्वाचित किया जाता है। लाई व्राइसने श्दाभी दैक 
€ पायाघोर्णो कै निर्वाचन फे लिए यद्यपि को महताएं विधिद्रारा निदित नही को गयी, 
फिर भो -यायशास्तर के विद्वानों तया योग्य ्यक्तियो को निर्वाचित करने का भरसक्‌ प्रयल किया 
जताटहै।" > क्ेकिनि यह्‌ कहना गलत होगा कि -यायाघीणो का निर्वाचन राजनीतिक ्रभावों 
से एकदम महता दै, मठे ही यका उल्टा प्रभाव -यायधीशो को श्वेष्ठडा पर नही पडता 1 
# स्वि सघीय -यायालय के यायाधो्ो के वेतन के सूप में ३०००० परक प्रति दप 
मलता है । अध्यक्ष को सत्ताकैरूप मं भत्तिरिक्त २,०००० प्रक प्रतिवप मिलता है । उप- 
# -यायाधौशो को कोड निरिचत वापि वेतन नही भिलता है। केवल 
वेतन सादि जिन दिनो वे काय करते ट) उह देनिकक्मसे कुछ भत्तादिया जाता 
है। केशनकोौ मी व्यवस्थाहै। पदरिवृत्ति यदि ६० वप कफो भायु 
पर दो भोर -यायालयके सदस्यके रूपमे वायकर चुका है तो उसे सेवा काल पै अतुसार उस 
वेतन का ४० से ९० प्रतिशत तक पशन के स्य अं दिया जाता है । 


1 गर्ग ८० वपन्य्कव्रण्णड छा एषच्छल४नत्‌ एए 1 09108 ४6 {3167 0 नान५४ 
२१७४ ० 19६81 [ल्णापष् भणत [1.11 57४26 


छदै स्विट्जनरयैड फा सपिधान 


संध-~यायालय का अपना राचियालय ( 0ाप्वपत्लोन्फर ) है जिसका सगतं दथा 
फर्मचारियो फी नियुक्ति स्वयं -यायालय करता है । टेकते, कर्मषारियौ 
सचिवालय की स्या, हृनका चेतन तथा पार्य-कात सौय सपा निर्वित 
कर्तीदै। 
। रुघोय -याधालय का स्थायी स्थने वाड ( ७० ) नामक कँण्टन रौ राजधानी लोजान 
नगरदै। प्रस नगरमे -पायानयनौ स्थापना दौ मुख्य फारणये। 
स्थान भ्रथमत, सधौय गशासनकेदां जय ( कायंपालिक् तयां विधानपात्िका)} 
जमन भाषा भापो नेगरर वन मे धवस्पित घे! त, सविधाने निर्माता 
चाहते ये कि सपोय शासन का कम-से-कम एक अथ फ़ भाषा रापो भाग में अवस्थित हो जिसे 
फ़ बोलनेवासो को सतुष्टि मिले 1 दसो उदर्य से प्रच भाषा-मापी नगर लोजान' को चौय 
न्यायालय का स्थान बनाया गया 1 द्वितीयत्‌ , ह्य.बर फे मतानृक्तार छविधान निर्माता “वन (\ 
पपोय~्यापालय कौ हटाकर शक्ति पृचवेकृरणा $ सिद्धा-त पर यले देना धाते धै 1” उनका विषार 
थाक्ति रजिधानी सै दूर रहकर न्यायालय राजर्नत्तिक वातावरण से मुक्त रहेगा 1 
काक्षी सुविधाफे दृष्टिकोण से स्विस -यायालय को चार विभागोमे वाट दिया गयाहै। 
नमे दो विभाग दीवानी मुकदभौ पर विघारकफरतै £, तीसरा विग 
चिमाग सावजनिक विधि सम्बधो विवादो परं विचार करताषटै, मौर चीवा 
बिभाग ऋणा तथा दिवातियो से सर्वा धत परुकदर्मो पर विचार क्रा 
दै। इन विपागो का सगरने पुरा -यायालय दो वों के लिए करता है । 
पफ्रौजदारो मुक्रदमों पर विचार करनेके लिए भी सष -यायालयके वार विभागक गय 
६ -(१५ एरियाद विपाग ( दाष्विपफलः ज द०फटाभपा8 ) (२) फौनदारी विभाग 
( (पणणा क्श्णण्टः }, (३) सोय दण्डे विभाग ( एष्वलया एलणवा तरणणं )) (४) 
स्वधानिक विभाग ( ८ण्णम्‌ तकछवणया ) 1 फोजदारो विभाग कभी-कभी परिश्रभरणणीत 
-मायाल्तपके रूपमे कायं करतादहै। वह समेयसेमयपर देशम परिश्रषरा करमुक्दमौोकी 
सुनवाई करतादै। कफौजदायो मामलो प्र विचारक समय जरीकी सहायता ली जाततीदै। 
रत्येकं परौजदारो मुकदभे श सुनवाई के समय १२ जुरियो कौ उपस्ति भावस्य है 1 जुरिपीका 
निर्वाचने जनता द्वारा ६ चपोंकेलिएुहोतादै) 
॥ 


२ सघीय न्यायालय का श्रविकार-चेत् 
( णण्डकःलामण ज पल एष्वलया दप्फपपन ) 
धीय -मापालयके भध्िकारक्षत्र कौ निम्नलिखित चार वणोमे विभ्राजित क्ियाजा 


सक्ता है -- 
( दौकानी ( (ष्ण ), 
(५) फौजदारी { दाप्यो # 
(४) स्वधान ( दणाऽण्धठणमं ‰> भौर 
५५} प्रशा्क्ीय ( शतण्णणार0व ८८८८ ) 1 
(9 दीवानी {© मामले मे स्विस खधीय यायाघ्तप्र का क्षेताधिक्ार्‌ (गुणर्व्ारण) 


घघौय यायाय ७३ 
॥< 
(क) प्रारम्मिक ( (ष्ट्य }, तथा (ख) पुनर्विचारक ( ~ल ), दोनो प्रकार 
काषह्‌। 


वे \ 
दीवानी क्षेत्राधिकार (क) प्रारम्मिक-सविधान कौ धायस ११० के भतत मिम्नसतिखित 
विपक्षियो $ बीच उत्पन्न विवादो का यह्‌ निर्णय करेगा -- 

(१) राज्य खव तथा केटनों कै वोच । 

(२) राज्य-खष तथा किसी एक निग्रम अथवा सरधारण नागरिक के मध्य, वशत्ते कि 

वादी ( शाधि) नागरिक अथवा निगम ही, राज्य-प्तघ नही, घौर विवादग्रस्त सशि ४,००० 
फ़कसेक्मनटो। 

(३) केटनों के वोच । 

(४) किषौ एक कंटन तथा सरघधारण नागरिको अथवा निगमो कै बीच बशत्त' कि विवाद- 
ग्रस्त राशि ४,००० फ्रंकसेकमनहो। 

(५) नागरिकता के खोने तया विभिन्न कण्टनोके कम्धुनोके बोच नागरिक अधिकार 
घम्बधौ विवाद। 

यहा यह उत्लेलनीय ह करि प्रारम्मिकू सूप से बहुत कम दोवानौ मामके घधीय -यायातयके 
समक्ष मते ६। 

(ख) पुनर्वि चारक -स सम्ब ध मे दो वाते उल्टेखनीय ह -- 

(१) धारा १११ कै अनुसार यदि दोनो पक्ष सहमत हौ तथा विवादग्रस्त राशि १०,००० 
परौफसेकमनहोतो सीय -यायातय मे किसी भो मुकदमे मे अपील कौ जा सकती हि। 

(२) सधोय -यायालय कौ विधियो के भ-तगत कण्टनो के -यायालयौ के निणयोके विष्द 
सपो पुनगेका मधिकारदै। दस भधिकार-नेच के भतयत -पायालय ® समक्ष प्रस्तु कुल 
मुकदमो का दसवां भाग माता है} 

सघ ---यायालय के फौजदारी (छपर) अधिकारक्षेत्रके मतमंत घारा ११२४ 
भतुसार निम्नलिखित विषय मति है -- 

(१) राज्य सघ के विदद राजदरोह तथा सधीय अधिकारियो के विरुद विद्रोह तथा 
पतौ = हिसा सम्ब धौ अभियोग । ४ 

दासे क्षेन्नाधिकार (२) अन्तर्य विधियो के दिषु मपराध गयवा दुराचार पम्बरघो 
अभियाग 

(३) राजनैतिक अपराध भा एते अभियोग जिनकफे कारणं सीय 

(1 ४४५५ के हस्तक्षेप की भावश्यकता पडी (५ ॥ न 

९ £ क्सो सोय प्राधिकारी { एव्वलमा कपधाण्यप ) द्वारा नियुक्त अधिकारो कै विष्द 
शभियोग निसे बही प्रायिकारी 1 (२ ॥ 9 
त को वारा ११३ तपोय -वायातय वो निम्नलिलि सरवेधानिक ( ०१५।॥५- 
सो मँ निणय का मधिकार देती है। 
८) स्थीय प्राधिङ्ास्यो तथा कण्टनो के मधिरूा्वि के मध्य सेव्ाधिकार- 
सपधानिके केत्राधिकार (२) कः ९ सावजनिक्त विधि (एषण 1०५ ) कै 
(१) नागरिको ३ च सम्बध मे विवाद क ४ 
गं सर्व्ानिक भधिकारो के अतिक्रमण के विष्ट मपीलो तथा काधारणु 


ती 
रण दवारा समस्नोता तथा भतराष्टीय सधियो के यतिक्रमण के विरद को गयौ धौते । 
त हं स्मरण रखना चाहिए कि जमरीकी सर्वोच्च यायासय के सदृश स्वि तथीय 
ऋ यायिक पुनपि लोकन (]५०८०] 7२०५८९७) का धिकार पराप्त है 1 


७४ स्विट्जरवैड का सनधानं 


मत मे, स्वि सध -यायालय कौ कतिपय मर्यादित प्रणासनिङ़ ( शवपणण६२।१५६ ) 

धिकार प्राप्त है । दसके न-तगत वह्‌ प्रणाचनिक भमियागो, सरकारी कमचारियो कौ करामूनी 

कमता (्.व्ट०] (णणफृललात्ट) सम्बधी क्षणे) रेल रेणा 

प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सम्बधो विचाद, फरारोपन सम्यो प्रशासनिक मामो भादि पर 

विचार करठीहै। ६२ ३० के दकं प्रशासनिक मामतोका 

निर्णय सधीप परिषद्‌ करती थो, ठेङ्गिन एक सगोधन दवारा उ-हं सथ न्यायालय के हस्तातसिति 
कर दिया गया। 


स्वि सधय -यायालय के अधिकार कास्पष्ट चित्र लिफं सर्वधानिक उपवधों से नहीं 
भिल सकता दै। सविधान मे उरिभदित अधिकारो कै अतिरिक्त सोय कानूनो द्वार न्धायानम 


के धथिकार मेवृद्धिकयी नासक्तीष्ै। सथोय समाक गनुमतिवे 
अधिकारमें वृद्धि केटनो के विधानम मो पुछ दीवाभो मामले संघीय -याया्तथके 

क्षे्ाधिकार मे रख सक्ते &। -यायालये के समक्ष प्रस्तुत होनेषाले ६५ 
भरतिशत मामले इन वृद्धिगत भधिकार क्षघ्रौके हौ म-तगत धति ्। भारतम धी सर्वोग्व 
यायालय के मधिकारो में समद्‌ वृद्धि करस्कतीदै। 


३ सघन्यायालय एय न्यायिक पुनर्बिलोकन 
( ¶४6 एष्वलन कत्फण्णय्‌ बत्‌ पुपवष्टम्‌ रिल्प्ह्म } 


„ सपुक्तं राज्य अमेरिका मे शासन का एक प्रमुख सिद्धा विधान कौ सर्वोच्वता है। 
सविधाने कौ स्वोिरिता के रक्षाय सर्वो `याय।लय को एक महत्वपुण काय सोपा गया है कि 
वह्‌ विधायिका तथा कायपालिष्ठा को नियत्रित करे। चूक सविधानं 
न्यायिक पुन्चिंलोकन सर्वोपरि है, दसल्लिएं कायपालिक्रा एवं विधायिका सविधान हयाय 
का अर्थ निर्धारित सोमाओंके म-तगतदही काय करें मौर सर्वो पापालय यद 
देखे कि वे सविधान का उत्लघधनतोनहीकेररहैषै। द प्रकार्‌ 

सरथो -यायालय को शसविधान का सरघ्षक तथा अभिभावक (दण्डः चात्‌ 0पवस 
ततर) ग पल (0ण्ड्ापप्षर्प) बना दिया गया । इतस्त अधिक्रार कैथ तगत यदिररि्ो राज्य 
के विधान-मडल द्वारा कोह कानून, सघोय कानून, सघोय सविघानं मयवा सषुक्त राज्य दरा को 
गयो क्षिसौ सधिके प्रतिकूब हो तो सवीय -यायाधिश्चसे उत्ते भवघ घोषित कर सक्ते है। दती 
प्रकार यदि सधोय कर्त क्षो रेश्ठौ विधिकानिर्माणकरे जो सव्रिघानके प्रतिकूवहैया 
कायपालिका कोरे ठेसा आदेश दे जो सविधानं के उपवर्धों का उन्तघन कररता तो सर्वो 
-यायालय उ विदि याबादेथ को मव घोदितकरवाहै! यायातयके इतौ गथिक्रारकौ 
स्यायिक पुनवि सोकन ( 1५46121 १९५९५ ) का सधिकार कहते, ६। दिमोक ने -यायिक 
पुनधिलोरन को पस्मिप्। एन शम्ये मे दी है स्पाचिक पुनयिलोकन न्यायपालिका द्वस 
मिमित कारून शोर कायपालिला यः प्रयासकोय बविकारियो दवादश यये क्रया से सम्दधिति 

अपने समक्ष साये परुकद्ों मे -यायालय द्याया उद प्रोक्षण को क्ते है जिषे भतग्रत वे तिरा 
रिति करते है वे कानून याकाय सविघान द्वारा प्रतिबिम्बित है या नहो, मथवा सविधान 


सधय -पायालय ७५ 


दाया भ्रदत्त भधिकारो का अतित्रमण क्रते है या नही ।*५ दसी अधिश्ारं द्वारा -पायाघ्षय सविघान 
मेदिना सशोधन फ निरतर परिवतन सतारा तथा विधियो कानिर्मास करठार्दाहै 
जिसके घतते कछमरोकी स्त्चि -पायालयको एक अदूर ष सैधानिक समा (८णणामपण्पड 
ल्यपा ८००८० )तया काप्रेस का तीस सदन (वणय (ाधणण्ः ज (१९ 
00१९5) सहा जाने समा दै । 

छेफिन स्विट्जरलंड मे -यायालय को -यापिक पुनविलोकन का अधिकार प्रदान नहं क्रिया 

शया है 1 उते सघोय विधियो को छवेधानिकता को जांच फरने का मधिकार नही टै। सविधानं 
कीधारा ११३ मष्टा गयाहैकि "समी मामतोमे सघ -यापात्तय 
स्विदूनर्लड मे सोप समाद्वारा पारित विधियो कोभौर सभौ सवभा-य माज्ञाभो 
न्यायिक पुनर्विलोकन को तथा सीय समाद्रारा घनुतमयित सप्ी विधियो को मायता 
क्षमान्य देने पर विवण होगा ।'” इत प्रकार सविधानं कौ व्याख्याफ़ा दापित 
षघ-न्यायालय को नही दिया गया। वह्‌ केवल कटनों दयाय नित्मित 
पिध्ियोको सवेधानिकता फी जांच कर सकता है भोर उह भवेध पोपित एर सकेता है, सीय 
षानूनोफोनही। यह्‌ मध्चिकार स्वय विधान समा तथा जनता को प्रदान किया गया है। 

प्क जनता नै -यायातय द्वारा विधियो की सवंधानिकता फे परीक्षण कासदासे विरीघ 

कियाहै। १६३६ ई० मे जव एस प्ररत पर जनमत सग्रह हुमातो 
न्यायिक पुनर्विललोकन सोक निणय सके दिद धा। स्वि जनता तथा सविधान मिर्मातामो 
छी मान्यता के द्वारा -यायिक पुन्िलोकन फे अधिकार फे विरोधक पठे कतिपय 
कारण स्पष्ट मायताए तया कारण ६ - 

(१) विधियो कफो सवेधानिकता को -यायिक समोक्षा प्रजतिःत्रोय सिद्धात्‌ पर भर्तिक्रपरण 
है । स्विसवासो "जन सप्रभुता" को प्रतयक्ञ सर्वोच्चता मे विष्वा करते &1 सधीयसपा द्राय 
पारित प्रत्येक फानून फो 'जनसप्रभु कौ स्पष्ट या गित (8९१९४७९१ ० शवफ़ाप्त्‌) स्वीकृति 
भराप्त होतो है। किसी भी विधि पर जनमतं सग्रह कौ माग जनता कर सक्ती है। किसो कानून 
पर जनमत सप्रह्‌ फोमाग नहींकाभय दहै फि जनता ने उस कानून को विना मत-सग्रहकोही 
स्वीकार कर तिय! है। वस्तुत साधोय -यायालय द्वारा किषो कानून कौ समीक्षाका घ्य लोव- 
निखय को समोक्षा है। हयचर के शब्दो मे, “सिसवासौी प्रजातन्त्र को, जो जन की 
ध्छा दै सवैधानिकता, जो सविधान कौ इच्छा हे, के ऊपर रपते दै २ धमेरिका के 
राति लिकन षा भो कहना था फि इसका श्य होगा--“जनता अपना शाक्षक श्वय न रहं 
जायगी [० घत स्विस ने, जो लोकप्रियता का महान्‌ पोपक है, विधि की स्वरति या मस्वीकृति 
की मनितिम शक्ति थपने हाथमे रखाहै। 
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स्विटजरलड घ 


भत मे, स्विस सघ न्यायालय कौ कृतिः 
धकार प्राप्त है। सके भ तगत वह प्रणानिक 
क्षमता (1.९2 € 
हि 
1सनिकक्षृ्राधिकार सम्ब धो विद, २ 
विचार करतीदहै 
ण्य सघोय परिषद्‌ करतौ थो, लेकिन एक 
र्दिया गपा! 


स्विस सघौय `यायाल्य के बधिकारकार 

सि सक्तादहै। सविधान मे उत्लि्ित अधि 
के धिकार मेवृद्धि 

धिकारमें वद्धि कंटनो के विधानमडः 
क्षेत्राधिकारमेरसस 

तिरत मामले इन वृद्धिगत अधिकार क्ष 
यायालय के अधिकारो मं सतद्‌ वृद्धि कर सक्तं 


३ सघ-न्यायलयषए 
( (९ 2८९ वष 


पक्त राज्य अतरेरिका मे णासन ए 
पर्िघ्रान को प्र्वोिरिता के रक्षाथ सर्वोषु पाय 
दह्‌ विद्ाधिका वषा 
न्यायिक पुनरसिं्तोन सर्वोगरि दै, दपलिए 
कां कथं निर्घासित समाप 
देवे गि वे सविधा 
सवो -यायालय षे (सविधानं काक्षरष्‌ 
ता त ४1८ @तणडपठये) बना दिया ॥ 
कै विघान-मढत द्वारा कोर कानून, खयोप कानू 
शरो फिसी सिके प्रतिवूषहोतोसाषोय -या 
प्रहार यटि खोप कष्ठ षि रेषो ५ 
कवंपासिश कोरर देषा भदेश दे जो वि 
व्यापा्तय उष विवि याभदेवको मवेधयपो, ॥ 
न्यायिर पुनविस्लोकन (४५५८२) ए९४५९५ { 
पशितोषन कौ पत्मिपा सलवरन्नेमेदो 
निमित कातर भौर कायरत्तिप्य या प्रयसरोव 
सपने समत भावे यृङ्दर्मोमे -पायाह्तय द्वात <. 
स्ति श्रते दैवे दानून याश्पपे ˆ 


४ थीय न्यायाय ७७ 


1 ' त्वायि पुनधिमोकन कै अभाव ने जनतात्रके विका माग भँ रो नहीं 
सकि टअर्तट य रते "जन-एप्रभता" शने ध्यवर्हासि षप देते तथा भगत कै 
सदया है) 


लेय की विशेषता्--तुलनोत्मक श्रघ्ययन 
एल्वम कपया --2 च्ण्णकमावणटे अतः } 


दृष्टिकोण से स्वक्ष सप न्यायालय फी विवीयता्ों को 


पर केवल एष न्यायालय है-खधीय -पायालय ( एष्वलम्‌ 
लय नही है रेक, अमेरिका मे सधय स्तर पद 
पल्य } संगठन है शिसकते णोप पर सर्वेश -यायप्लम धौर 
दौरा -यायातयत्तथा निता -सायासय है! पार्वत ग 
प्रवृत्ति वहु दृद है! यदी देश के समी स्यषयालय एक 
ठ जिषे शीषं पट सर्वोचि यायाक्षयदै। 
तोक सष्या बहत दै} द्रसमे २६२ न्यायाधीष्र तथा 
की स्वेच्वि -यायालय मे केषल ६ भौर पारतीय सवो 
-यायाप्ीण है! केकिनः सौवियत सवदि न्यायलयमे 
{ध्यक्त, बनेक न्यायाधीश ( वर्तमान समय मे ६८) 
तथा नेक जन निघरिकिह। स्वत षधन्यियालय४ 
चि न्यायतिय भ मलौ ( दनाण्डषणण ) भेमेदे हपु 
व्यकस्या नहीं! 
संगठन सर्वाधिक जनताप्निक दै) दसके व्पायाषीणोकी 
पेवियत रूपमे भौ "पायाधोगो का निषविन दैवा ६1 
कामे सर्वोर्दि -मायाचय के यायो कौ नियुक्ति 
1 है जि्तपर पिट फी सहमति लीजठीदै। परार में 
दष्टूपति दार ही हौत्ती है) कहां ठक -यायाधीगौकी 
उ्तत्च उत्ठेख निषत्ता है मोर वे विष्यात्त धिधिश षते 
शो फी कोई पिततेय योग्यता निर्घास्तिनषहीफी शयो है 
पिष्ट जञनि गे महिष सामान्य (6दप्थ [) विवेक घी 


सया दावण कात" (छण कषलकम्णण्धत) के 
सिए निगुत्त क्पे जते एोवियतष्समेन्यया 
लिए निर्वाचित होति! ल्व ष योदन्पापातयके 
ण्ट ६ वपं लिए निर्वाचित दते है, लेकिन, पून 
के कर्णु व्यबहूाप्व पे अमेरिका शी तष्ट दः 


४ 
< 1 


७६ स्विद्जरवैड का सविधीनं 


(२) स्विस सीय -यायालय के -पायाघीश घमेरिका या दगरैड के सदृश जौवनङके लिए 
नही, बल्कि सिफ ९ वर्पोके लिए स्धोयसभाद्ारा चुने जति है । उनका पुननिर्वाचिन सम्भव है) 
पूननिरवचन के इच्छुक -यायाधीश सधय पतभाकेक पून कौ समीक्षा, निमरता एव निष्पक्षता तै 
नही कर संगे केयोकि अपने पुननिर्वाचन के लिए वे उसो सथा पर माधित है जिशकी विधियो की 
वे जाच करेगे । 

(३) गन्त मे, सद्धातिक तथा व्याव्हा॑रक दृष्टिकोण से याधिक पूनधिसोकन का सिद्धात्‌ 
मनेक दोपोते भरा हमा] उभेरितामे दसो सफलता पर सदेह प्रकट किया जा्ताहै तथा 
षष्ठी श्रू टियां तल यो जातो है। प्रथम, तिदधातत यहु व्यवस्वा बप्रजाताचिक दहै क्योकि 
जनत भे केवल जनता मथवा उसके प्रतिनिधियों को यह निणय करसे का अधिकार होना च,हिरए्‌ 
क्रि उन पर कौनसे कानून लागू होगे । द्धितीय -यायिक पुनधिलोकन मधिकोार के चलते सर्वो 
न्यायालय -यायपालिका कै मौलिक कारयोकोकरना भ्रुल गय। है ततथा विधानपालिकाके कायो 
को उसने अपना लियाहि। उनका मस्य काम सामाजिक, आर्विह तथा राजनीतिक नीत्रियो कै 
निर्धारणं मे हाय बेटाना होगयादै। यह प्रजानत्राप्मक व्यवस्था कै लिए स्वस्य चिह् नहीं 
है॥ रृतीय, पायिक समीना कौ निष्पक्षता सदिग्ध वतायी जाती है। मभेरिका कै -पाया 

धीशो कफे विरूढ यह कहू जात्ताहै कि उनकौ नियुक्ति दल विदोपके आधर पर होती है तया 
उनके निणय राजनीतिक तया सामाजिक विचारधाराओ श्षोर उनकी व्यक्तिगत सक्रर्णेता, उदारता, 
पारिवारिक पृष्ठभूमि, सामाजिक वातावरण, प्रशिसण मादि से पूणा प्रभावित होति है। चतुथ, 
यह्‌ का जाता टै कि भाय सवसम्पप्न वग काहोने के कारण -यायाधोश प्रगतिशीत्त तथा 
सोकत-घ्रात्मकू विधियो का विरोध करते है । इससे सकारात्मक ({ ०४५७८ ) रौज्य का विकास 
मही हो पाता। पचम, कंडे परिश्रम के वाद पारित विधियोके रदृहो जानिके कारण जनेताके 
प्रतिनिधि भविष्य के लिए असावधान तथा अनुत्तरदायो हौ जाते है । पष्ठ, -ययिक पुनिसोकन 
कै कारण देण का योजनाबद्ध विक्स नदी हो पाताहै तथा राजनीतिज्ञ अपने ल्यं को निररिवित 

नही कर पाते है। एनत उत्केकायमे कृत्रिमता तथा शिधिलताभाजतीदहै।! भते 

पडत नेहरू ने प्रथम पशोधन प्रस्ताव पश करते हुए कट्‌( या कि -यापिक समीक्षा से प्रजा 

तात्रिक परम्पराएं विकसितो सकती है, लेकिन “दस धीमी प्रणाली के लिषएु हम लोग प्रतीक्षा 

नही कर सक्ते दे 1" 

-य पिक पुन्विलोकन कौ उपयुक्त भूटियो क वाद हम डयसी तथा सवि 
करे विचार से सहमत नही हौ सक्ते ह कि मसैकी पदति स्विस पद्धति से ध्र द । प्रो° डायसी 
ने -याथिक पुनदिलोक्न कै साव फो स्विस सविधान के निप्रताभो कौ विफलता मीर 

सर्वैधानिकश्रुटिवनायारे।* दमी प्रवगमे्तयज्लने मो क्हादहै कि 

निष्कं "जदौ-जक्षं दमलोर्गो छा सविधान प्र दिपूणं है वह॑-व्हा स्विद्रजर्तेड 

का सविधान चट है, ओर जह जक्षं हमा सविधान दृढ टै, वर्ह 

स्विस सविधान गृ दिपूण दै 1 वस्तुत, स्विस्त यायपादिका ने सधिक सफलता से मषना 
ह, 
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कायं करियाहै। -यायिक पुनविलोकन के अभाव ने जनततर के विकास माग मे रोडा नदी 
छटकाया है, बल्कि त्विटजरलड मे उसने “जन-तप्रभता' को व्यवहारिक खूप देने तथा प्रजातश्र के 
विकासि मे सहायता ही पहचाया है। 


४ सघल्यायालय की विशेपताएं--तुलनात्क श्रघ्ययन 


( एष्वापण्डड त 5५55 एतल्‌ व्ण त0पणृवादप्णट अपव} ) 


अत में हम तुलनाप्मष् दृष्टिकोण से स्वि सघ -यायालय की विशेषतां को 
सु्रौवद करेगे ~ 
स्विट्जरलड मे सीय स्तर पर केवल एक -यायालय है--सघीय -यायालय ( ए्वदय 
ग्रप्फणवा }--मग्य कोई निम्न यायालय चहीदै। लेकिन, भमेरिका मे सौय स्तर पर 
न्यायालय का श्रु खलाबद्ध ( प्र्थवग्लणत्डा } सगृठन है जिसके शीप पर सर्वो याय।लय भौर 
उसके नीचे क्रमश दौरा य।यालय तथा जिला -य।यलय 81 भारत मे 
0) चा कद्रोकरण को वृत्ति वहु दृढ दहै। यहां देश के सभी -य,यालय एक 
श्खलामे गुध दर्‌ है जिसके शीर्षं पर सवे यायालयदटै! 
स्विस सध -यायालय मे यायाधीणो कौ सख्या बहत है! इतपे २६-२ य।याधीण तथा 
१११३ उप -पायाधीश है जब छ भपरीकी सर्वोच्च -य।यालय मे केवत ६ गौर भारतीय सर्वोचचि 
यायालय मे १४ -ययाघीण ६ । लेकिन सोवियत सवेति -यायालयमे 
€") सगठन एक वध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, शनेक यायाघौश ( वर्तमान समय मे ६८} 
सहायक यायाधीण तथा अनेक जन निर्धारके है। स्विस चच -य यातय 
विपागो ( एण्ड; } तया सोवियत पवि -यायालय ५ मडलो ( द्गाष्छग्पाऽ ) मेबेटे हए 
ह लेकिन यमेरिका तथा भारत मे कोई ग्यवस्या गही दै। 
स्वि सघौय यायालय का संगठन सर्वाधिफ जनताग्रिकटै। पसक य।याधीशौको 
नियुक्ति सधोय सभाद्राराहोतीहै। सोवियतसूसमे भी -यायाधोणो का नि्वचिन हता है। 
केशिनि, अमेरिका मै सर्वोच्च -यायालय के -यायाधीणो फी नियुक्ति 
(५) नियुक्ति रष्टरपरति करता है जिसपर तिनेट कौ सहमति ली जतीदहै। भारत मे 
भी नियुक्ति रटति द्वारा ही होततीदै। जहांतक्र -यायाधीगौकी 
योग्यता का प्रएनहै, सय देशौ मे प्राय उसा उटनेख मि्तादैमौरवे विषयात विधिक्न हेते 
है। छेक्नि स्विटजसरतैड भै -यायाघीशो कौ फो विरोप योग्यता निर्धारित नषहौंफी गयी ह 
कैगीकि सफल -यायाधीश् बनाने के तिएु विशिष्ट ज्ञानि के अतिरिक्त सामाय (ण्ट ॥) विवेकभी 
अविष्यक टै 1 
अमेरिका मे -यायाधोश यष्ठीमित कालं या 'वदाचण कात' (००व णलवणठ्पय) के 
लिए षया भारतम ६१९ वषो उन्नतक के लिए नियुक्त क्रिये जाते है। घ्ोवियततस्स्में यया 
धीण ५ वप के त्िए निर्वाचित होते है। स्विस प्त धीव -यायालयनबे 
{*५) काय कल्ल -यायाद्ोशसूम को तरह ६ वपे ॐ तिए निर्वाचित होते &, ठेडिन, पुन- 
निर्याचिन को व्यवस्याके कारणा व्यवहार वै ममेरिका कौ ठद्द्‌ वद 
शरण कास" तक पदासीन रद्‌ घश्ते द । 


५५ स्विद्जस्सैड का सदिघान 


स्विदूनरवड मे णक्तियो के पृयक्ररण क सिदात को मा-यता नहीदीग्रपौदहै। षवे षष 
न्यायालय को सधोयसमा फे अधोन रहकर यपने कायो का सम्पादनं करना पडता है! दष 
विपरीत बमेखिा मे शक्तियो रे पृवक्करणा सिदातत फी मा-यतादी रपौ 
८५} स्थिति दै1 अत वरहा का सवेचि -यायालय क्षसे स्वनत्र होकर सपना काम 
करता है भारतमे भौ सर्वो -यायालय का स्वत मस्तित्व है, वह 
सद्‌ का अघीनस्थ शासनाग नही । 
स्विब, भमरोकौ तयः भारतीय -यायालयो मे दघ विषय पर साम्यता है कि भपने निषंयौ 
८ कौ लागु करने के लिषएु उनङ़ कोई प्राधिकारो नहीं होते ! उह सध प्तथा 
(म) निण्यो की राज्य सरकारों पर दसक्रे लिए निर्भर करना पडता है। स्वि सधीय- 
क्रियान्विति -यायालय इसके लिए केटनो तथा सधोय परिपद्‌ पर भाधित £ 1 
अमरोकौ सर्व्व -यायालय का एक प्रमुख अधिकार -याधिकं पुनविलोकन 
काअधिकारद। भारतमे भ सर्वोच्च यायाक्षय को यहं यधिङ्गार सीमित रूपमे प्राप्ते है। 
(५५५) स्यायिक पुन रेकिनि, स्वि सोय न्यायालय को सोषियत्त सर्वच -यायालय कौ तरह 
विलोकन वह्‌ अधिकार प्रदान नही किया गया है। 
फिर मो दीवानो तथा फौजदारी मामलो मे स्विस स घोय -यायालेय का क्षत्र धिकार जम 
रीकी सर्व्व -यायालय से मधिक विस्तृत एव -यापक है । दवा कारण यह्‌ है कि स्विदूनरलंड 
भे दोवानी तथा फौजदारौ विधियां सध सरकार के क्षेत्राधिकारः 
(भपप क्षेत्राधिकार ( [ण्मन्वन्पजम) मे हि जव ङि छमेरिकामे ये राज्य सरकारो के गधि- 
कारमे है। अमेरिका में सघ-यायाल्यमे राज्य -यापालयौंके इस 
सम्बध मे निणयो के विषुद्धं भपील नही को ज। सवती, लेकिन स्विट्ूजरलड प॑ मपील कीज 
प्रकठी है। इसके अतिरिक्त, स्विस -यायालयकेक्षेश्राधिकारमे प धीय साने विधिद्रारा 
समय प्तमय पर वृद्धिकीहि। इष प्रकार कुछ जथ मे स्विस सघ -पायालय ममरोकी परवाच्चि "याया 
लयसे अर्धिक शक्तिशालोहै। फिर भी, इतनातो मनिनाही होगा कि `यायिक समौक्षा के 
अधिकार के अभाव मे जैसा रैपड ने कहा है “सिसत षच न्यायालय की वह्‌ प्थिति तथा 
भ्रसि्ठा महीं है जो अमेरिका मे सर्वोच्च स्यायालय की दै 1" 
अभेरिका तथा त्रिदेन ते प्रशासनिक मामो का निणय साधारणतया साधारणा "यायालय 
करते टै! लेकिन स्विट्‌नर्वेड मे १६१४ ई० मे सवेधानिक ए शोधन दवारा एक स धीय प्रपास 
निक यायालय (एष्वलभ्‌ कण्ण ज वा०ध९५४६ तुप५८९) को स्थापना कौ गयी 1 दत 
सशोधन ने प्रशाषनिक -यायालयको सपय प्रशासन गौर कटनौ कै भरणासन (बतं कि कंटनों 
ने सके क्षंध्राधिकार्‌ को स्वीकार किया है) से सरम्बाधत प्रशाषठनिक विवादा मौर भनुशासतनात्मक 
कायवाहियो के उपर शधिकार क्षेत प्रदान किया। देर्णिन १६२५ 
(५) सघोय प्रशासनिक ई० के सवीय सभा कै प्रस्ताव तथा १९२न दण धीय विधि 
न्यायात्तय द्वास प्रशासनिक क्षेवाधिङार षा अधिकाश भाग सधीय यायाय 
(एत्वलम्‌ ्णएण्ण) को सुपुद कर दिया गया ओर शेव को चर धीय 
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सभावं बाँट दिया गया। इस प्रकार स्विटजरलैड में स घीय प्रशासनिक -यायाल्तय स्वतश्र नहीं 
बत्कि सघोय -यायालयकाहीएकउपभागदै1 अतर केवल यह है कि इसकी काय प्रणाली 
अन्य साधारण -यायालयो की काय प्रणाली से भिन्न है । स्विस व्यवस्था के मसदृण फाप्च तथा बय 
यूरोपीय देशो के प्रशासनिक -यायालयो का स्वतघ्र अस्तित्व है। ९ ॥ 


साराश 
सगसन --्दनरलेड मेँ सर्वप्रथम र८्४८ ६० के संविधान ने तवीय अधिकार क्षे न्याय न्यगस्या 
के लिए एक न्यायालय कौ न्यवस्याकौ 1 इत न्यायालय का अधिकार क्षेत्र अत्यन्त सोमितथा। र्छ४ 
ई के सदैधानिक पृनर्भिरोक्षम ने सुघीय न्यायालय के सगठन तथा अधिकारो मेँ कुच महत्वपूर्णं परिवर्तन 
लाया। 
स्विर्लसढ मे समस्त सीय कोत्र के लिए केवल पक दी न्यायालय है-सधीय न्यायालय 1 
न्यायाधीशो कौ रुखया सदा बदलती रतौ ई । १९४३ ई० मेँ न्याथाधौशो कौ सरथा २६२८ निरिचत 
की गर तथा उप-न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गयो । इनका छाय -काल ६ वपं होता रै । सविधान न्याया- 
धीरो की योग्यत्ताओं तया अर्ताओ। के सम्व-ध मेँ मौन रै फिर भी अनुभवो तथा विशेषक विधि वैत्ताओं को 
ह न्याथाधीरा नियुक्त किया जा सकता दै । सध-न्यायारय का अपना सचिवायय रै 1 इसका प्यायी स्यान 
लोजान नगर है । सके चार विभाग रै । 
अधिकारक्षेश्र --सथ न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त रै -- 
(४) दौवानी (1) प्रौजदारी, (४, सवेधानिक तया (1४) भरशासकीय सविधान मँ उद्लिखित अधिकारो 
फे भिरित सथीय कानूगो द्वारा न्यायालय के अधिकार मे वृद्धिकी जा सकती दै । न्यायालय को न्यायिक 
\ पुनधियोकन का अधिकार प्रदान नहीं किया गया है । यह आकार स्वय निधान सभा तथा जनता को प्रदान 
किया गयारै। 
प्रषन 
1 06606 98 6०फकत्डा्र०य 87 {९005 ० ४06 666४] वषयप ०१ 8 पयण 
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7606 (कए ~ 
(९ 77 1958 8 259, 41 ए 1951 4 ॐ3 ए 69 4} 
( स्विस सधौ न्यायालय तथा अमरीकी सर्वोच्च न्यायालय के बीच समता तथा अन्तर बततलाये ।) 
4 पा6 कप एदु ० हा वप्तानधद् 
(स्विस -ायपालिका पर एक मिन घ विखियि 
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(न्यायालय के सोभित तथां अश्च वलाबद् क्षेत्राधिकार की ष्टि सेयह सधौय विधिकन्यापिक 
मोक्षा के चिर एक प्रमाबपूरणं साधन के सूप मे कायं नदय कर सक्या । षमीक्षा कौभिये 7) 
64706 ४४8 ००९६४183६्०प क्ते [पप्शववत्षठठ ० ४४९ एण्वहप्म्‌ कण्व ७1 ।प 891६ 
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(्िरज्यलेड को खयोय ग्यवस्य। डे सथन एव काय सेन ङो दिदवना करे ।) 
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७ कर्न 
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#७9१०७७४७३७ $$ १४०९११९७ ००९१९०१००७१ ०९९ )९09# &+#®१)$ #99 
३ १ प्रिचय ~ महत्व, सन्या, प्रकार, विर्मिघ्रतारे, प्रशासकीय विभिन्नता 1 
१२ केटनें का प्रशासम~-प्रत्यक् प्रनावत्रीय तैटन, प्रतिनिधिगरलक प्रनातनीय कटन द 
‡ ३ भदेश भौर कम्यून--प्रदेय, कमन 1 ड 
[}। 9१००७७५४१३११6०४१०9६१09०269969 9०००००७७७७१७०१७०्‌ 

१ ष्स्चिय 


( पणषप्ठ्वपट०य ) 


स्विक्च राजनीतिक प्रणासने को समक्लने के लिए स्विस राज्य सथ को दकाय, कैटनो 

फ ्रणासन काञ्ञाने मावश्यक है! वास्तवमेकटन ही रष्टय राजनोतिक जोव के केद्र है। 
स्वि जनक्ता स्पानोय सस्यामो को धिक महस्व (1णा०५।०१८९) प्रदान 

मद्व कदत है। रष्टय सरफारकी बवेनाकेहाभी जाताहै क्रि स्विस लोग 

। केटनों से मधिक कन्यना से भेम करते जौर सय से धिक 
कैटमोकोप्रमकरतेरह)'' यद्यपि आधुनिक ङे ्रोकरण की प्रवृत्ति फे कारण क्टनो का महत्व 
बहत परर गपा है, फिए भी, “सामास्य नागरिको की निगाहो में कटन, परिघथ कौ अपेक्षा 
कहौ अधिक्‌ वास्तविक एव जीवित्त सत्ता है क्योकि परिघ उसके लिए मूत्त प्रशासनिक 
यन्त से अधिक छठ नी है । व स्तवमे, पप्य नागरिक अपने को स्विस समता दै] 
किन्तु स्विस होने फ पू यह ज्युरिक, ग्लेर् अथवा वैलेस का निवासी ६ ।"-(एन्ड 

सीजफ्रायड ) । 

स्विटजरलड मे कंटनो ष्टी खल्या २२६। रेकिनि दसमे घे ३ कटने विभाजित होर 

६ शद्धे केटम वन गये) अत्र राज्य सधकै अवयवो एकको को सव्या 
पभ्टोगयोदहै। खवधानिङुदृष्टिकोणसे केटनों तथा धदवेटनों मे 


दोभेदटे - 
(१) राज्य परिषद्‌ मे भ्तयेक शण कटय दो श्रतिनि वि चेजता है जवकर प्रत्येक घद्ध कटय 


कवलत एक प्रतिनिधि । 

1 "06 0०६० 18 ६५७ [राह दर्वा प्प्रभ प्पत8 80 ४४8४ ४४6 00606 
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स॑त्य तथा प्रकार 


५ कंटन १ 
(२) सवेधानिक सशोधन के सम्ब में प्रत्येक केटन का एक मत भरना जाता दै जवकि 
भरस्येकं अद्ध कटन का केवन आधा मत । 
दसी प्रसग मे यह्‌ यतलाना गनुचित न होगा कि माकार, जनसख्या भिक साधन, 
ठेतिहासिक पृष्ठभूमि, धर्म, माप। मादि कौ दच्टिसे केटनो मे बहुत विभिन्नता ( एण्या } 
है। श्रौत का कषे्रफल, २,७७३ वगमील, वन का २,६५८ वगमील, जुग 
विभिक्नतार्पं । क! ६२ वगमील तथा वैसल स्टाट का केवल १४ वगमोलदै! बन की 
जनसख्या १६१५ ई० मे ६,६५०००, उधूरिच कौ ५,६८००० ओर उरी 
फी सिप २३,००० यो ¡ विभि कंटनों्मे विभिघ्न धमो तथा भापामो कौ प्रधानता है जेनेवा, 
जोड तथा -पूृवटिल फ़ल भाष भाषो, गिज रोमन भापा-पापौ, टिकिनो इटालियन भापा-भापो 
तचा देष जमन भाषा पापी केटन है। इसी प्रर कुछ कटनो मेँ प्रोरेस्टेट तथा दु कटनो मे 
कंधोत्िक घम के घनुयायी समधिक टह) 
इन विभिश्ततामोसे भौ मधिक उतल्ठेखनौय केटनो मे प्रतासकीय ( ^तप्पापऽ(१ब1५४९ ) 
ठचि फी विभिन्नता है! प्रत्येक कटन अथवा अद्धकटन को अपना 
प्रशासकीय सविधान निमित करने तथा उसमे सशोधन प्ररिवद्धन करने का अधिकार 
विभिन्नता 1 ह, सिफं उपर तीन प्रतित्र ध लगाये गये दै - 
(१) सविधान मे कोई एेसो व्यवस्थान हो जौ सयो सविधान कै प्रतिकूल शे । 
(२) सविधान के भ-ठपते एक गणत-त्रात्मक ( ररपणाण्प } सरकार को व्यवस्था की 
गयी हो, चाह जनत-प्रौय ( 7८०८०८८ ) हो अथदा प्रतिनिधिमूलक ( ए९९७९१८९॥५६ } 
(३) संविधान जनता द्वारा स्वीकृति फिया गया हो तथा जनता द्वारा माग किये जाने पर 
उठ सशोधन की व्यवस्या हो । 
२ कंटनो का भरशासन 
( ¢वव्यपााऽहा110प 07 @201005 ) 
भ्रशास्तकीय विरिक्नताके दृष्टिकोण से कंटनो तथा उद्धर्क्टनोकोदो वगो मे वाटा जा 
सक्ताटहै - 
(क) परत्यक प्रजात प्रीय केटन (एप्प ० एष्ट 06८०८7३८} ), तथा 
(ख) प्रतिनिधिमूलकर प्रजातत्रीय कंटन (रशरऽलया वधर एलप०्व्छ } 1 { 
(क) भव्यक्ष प्रजातन््ीय केटन ( एण भ [ल्ल 0्प०८०८} } --स्विट्जरलड 
मेभाजभी ५ कंटनोपे प्रत्यक्ष प्रजात पोप प्रणलीहै + हनमे एक पूण कंटन श्ठेरससत तथा 
चार अद्धरकेटन है--जर्रं जल इनर रीद्ूस, ध्र -जल ज।उटर, रोद निडवाल्डेन, तथा धव 
५ वाल्ेन । न कटनो भं सवं साधारण जनता अपनो राजनीतिक प्रभुता 
लडस्तजोमाइड ¦ का प्रयोग स्वय करती है! अपने निर्वाचित प्रतिनिधियो के माघ्यम द्वार 
नही। हईसषायके लिए साधारणतया वमे एक वार केठनके समी 
वथस्फ़ पुश्प अर्थाद्‌ मत प्राप्त जनत्ता केशन के किसी मुख्य नगर अथवा राजघ्रानी मे सुले मदन 
या रमणौक पहाडियो के बौच एकथित होते ै। दस जन समा को लैद्‌षजीमाइड { 1.०0०्९- 
प्पटप्तर ) छते है! वेर्कप्रष्य यप्र मा म महीने रविवारके दिन होती है। विशेषं 
मध्िवेशन कौ भी व्यवस्या है 1 सभा वा खभापतित्व कंटन के गासन का प्रधान करा है। 


८ ॥ 


ष्क 


~ 


८१ स्विद्नरलैड का सविधान 


का वातावरण एकदम गम्भीर होता है जिसमे प्रार्यनार्पँ मौर ईवर-भक्तिके गोत गामे जाते ह 
भौर कभी कपी सामूहिक सगरे ( (णाध्४८ ००४४७ } ली जाती ६ । दस सधाम नतो 
विरोध, ने उत्तेजना न किसी प्रकारके भावावेस का प्रदशन किया जातता है । सभा फी समस्त 
फायवाही सुव्यवस्थित जौर मोरवपूण होती है तथा दख सभा को देखने के सतिए्‌ प्राय स्विदुनरलड 
केध-पभागोसे भी अनेक वच्चे याति ६1 


लैदसभीमाइड के प्रषु जधिकार एवं कायं निम्नलिसित है -- 

(१) केन का प्रासन करने के लिए एक क्रायकारिणो परस्पिद्‌ (तट्व्ण४्ट (द०्पणल) 
का नुनाव करना, जिसको सदस्य-सख्या भिन्न कटनौ मे भिन्न है-७से ११ तक। इनमे षे 
एक प्रतिवप कटनों का प्रधानं निर्वाचित होता है जिते जन नायक ( [कवफपावा 
कहते है, 

(२) कन फे सविधान मे सशोधन करना, 

(३) कानून बनाना, 

(४) कर लगाना, 

(५) भाय व्यय के खति (^८००४प१5) तथा लेते (एष्व) का श्नुमोदन कता तथा 

उक्ति स्वीकृति प्रदान करना, 

(६) केटन कै -पायाधोशां तया कटन की सधीये राज्य परिपद्‌ भे प्रतिनिधियो क] निर्वाचन 

करना, 

(७) नये पदो का निर्माण करना तया उनके वेतन निरत करना, 

(८) ऋण, मतपधिकार, सावजनिक सम्पत्ति करा धषतुदान, नागरीकरेरा इत्यादि समस्याभों 

पर विचार करना। 1 

लैद्पजोमादृण्ड कै दो भ्रमुख सहायक मग { ऽप्ए०प्पपय१6 गहवाऽ ) ह --काय- 
कारिणौ परिषद्‌ (षएषट०प४८ (द०ण्ण्ला } तथा परामशदाप्री परिपद्‌ (€वणञ्णर (पण } 1 
कायकारिणी परिपद्‌ का निर्वाचन प्रतिवष जनसभाहौी करतो है। इषकी सदस्य साख्या भिन्त 
भितकेटनोमे भिप्तदहै७से्१तक! इहीष्दस्योमेसे एक कैटन 
सहायक अग । फा प्रमुख सुना जाता है जिसे जन नायक ( 1.वफवेगण्ण० } कहते है 1 
सधय परिषद--यह भी वहूल कायपालिका है । यह केटन का शासन 
स्वालन करती तथा जन समा कै निणयो कौ कार्या वत करती है 1 परामन्चदात्री परिपद्‌ के सदृ 
कायकारिणी परिषद्‌ के सदस्य तथा कम्मूनो द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि होति है। इसका मुष्य 
काय जनसभा कै समक्ष विघेयक प्रस्तुत करन। है 1 यह्‌ नागरिको हारः प्रस्तुत किसी विधेयक पर 
भो विवार करती तथा सुक्लव देती है दते बध्यादेश ( ००८१०९९ } जारो करने का एक 
प्रणासकीय अधिकार भो प्राप्न &। शसो प्रकार फायकारिणौ परिपद्‌ मुख्यत प्रशासकीय तया 

परामदादात्री विधायिकाहै) 
संडजोमादण्ड विशुद्धतम प्रजात-वर का सर्वो्ष्ट नमूना है । व्राइस के शदो म, “यदह 
प्रजातन्त्र का प्राचीनतम, सरलतम तथाः शुद्धरम रूप दै ”” प्रोप्रादस ने भीग्दादै ठि 

1 ‹ छावन्छ भणनं ४ एण {गाय ०१ तरपन्यष्ण --त्फत् 


कंटन ड 


यह स्वि सस्याम मर “दक अपूव चित तथा सर्वाधिक मनोहारी” सस्या है 1* लायड 
के भौ प्रशतारूण णब्द उल्ठेवगीय ह॒ लेंडसजीमाष्ड ने अनतन्त्र को पराकाष्ठा तक पहु श्वा 

दिया द भौर जदा कदी भी यद दै, वरहा य जनता को पूणं रूष 
निष्कर्षं । से शासन कायं सोकर, शूसो तथा अन्य उसी तरह फे राज गीतिक 

दादानिको के शब्दो मे, पूणर्प से जनततर टी स्यापन। करतौ है । केिन 
सघ पृष्ठा जाय तौ धीरे-धीरे यड एक अरभावशालौ सस्था वन गयी है जो मधनिक राज्यौ कौ 
जटिलतायो कै योग्य चिद हश्दै। यदं एक प्रासोन तथा अविकित प्रणाली का भवरोष मार 
ह । दरका महेस्व केवल देतिहातिक तथा समागेहाप्मकू होता जा रहा है । 

(ख) भ्रतिनिधिमूष्तक श्रजातनीय टन (रिथुणल्षला' ०८५८ एलण्लद्ट) ~ 
उपयु क्त १६ फंटनो तथा बद्ध कटनो क अतिरिक्त, तिनमे प्रत्यक प्रजातय है, शेष {त कटो तथा 
२ अद्ध भ्टनोसे प्रतिनिधिमूलक प्रजातः है। इनमे जनता अपनी सत्ताका प्रयोग स्वयं नही 
करनी, बल्कि सपने प्रतिनिधियो कौ सप देती है । लेक्रिन, इन कटने मे जनमत-सगश (रिश 
पपफो} तथा मारम्भणा ( 1१११ १।५५९ ) की व्यवस्था है। प्रवयेक प्रतिनिधि कटने मे शासन फ 
तीनो भम विघधानपालिका, कायपालिा तया -यायपाललिका वतमान है। 

प्रते प्रतिनिधि-कटन मेँ एक-संसदनोय ({ एण्ण्वाप्लव्‌ ) विधानपालिका दै, जिते महा- 

परिवद्‌ { (रमते द०्पपत्य } या कंटन-परिविद्‌ ( (मपणाणु एण्प्प 

विधानपाक्लिका । ला ) का जाता है। इङ सदस्यो फो सद्या तथा उनका क्रायकालं 

र विपन्न कंटनो मे भिन्न भिश्नहै। सदस्यसाष्या ५०्सेकेकर २०० से 

ऊपर तक दै तथा का्याविधि २वपसे ६ वप तक है) इतका सगठन जनसाष्याफे आधार पर 

किया जाताटहै तथा अधिकतर कटनो मे ानुपातिक प्रतिनिधित्व कौ नि्वाचन-प्रणाली को शव 

माया गया है । कटन परिपद्‌ कानून बनातो है, कर लगाती है, वापिक बजट स्वीषतः करती है, 
कछषविधान मे सणोधन परती है तथा सरकारका निरोक्षण तथा मधोक्षण करतौ है । 


सघीय कायेपातिष्ा के समान कंटनों फो कायेपानिका भो मण्डलात्मक दै। प्रत्येक 
कटने मे कायक्ारिणो क्ति एकर्पाटपद्मे तिदित को गयौ है जिते 
का्य॑पालिका 1 अलग-अलग फंटनो मे अलग-अलग नाम से पकाया जाता है। नजेपे- 
प्रणासकोय परिषद्‌ ( वप्र तफल}, ज्ञषु परिपद्‌ 
(8 (कपा ) या राज्य परिषद्‌ { @०पणला 9 ३१३।९ } 1 सधोय परिपदं फे सदृश हसे 
स्थय जनता घुनती है । एसको सदस्य सख्या भिन्त केटनो मे भिन्न है--७ से लेकर ११ तक । इसके 
सदस्य एक वप से लेकर पाच वों तक के लिए निर्वाचित होते & । अधिकांश परिपदं का काय- 
कालवपहै। पापदोकेबार बार पुनतिर्वाचिन को परम्परा प्रचसितहै। प्रशपसन परिपद्‌ 
कै सदस्योमेषेष्ी एक सभापति तथा एव उप सभापति निर्वाचित किया जात्ता है! द्रसका कथन 
मे वही स्थानहोताहैजो षध में रटति क।। पअणासकौय परिपद्‌ कौ कःदभ्रणाली तथा शक्ति 
सौय परिपद्‌ के समानहै। प्रष्येक पाषद एक विभाग का सचालकष्टोता है । कटन मे शाति ' 
एवे व्यवत्या स्थापित करना, विधानपालिका के निर्णयो को लागु छरना, विधान घभां क स्वीकृति 
फे लिए विधेयक प्रस्तुत करना, आदि इसके प्रमुख कायं है । यह्‌ सादिक रूप से विधान सपाङे 
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भरति उत्तरदायी होता है, यष्ट अपने फायो कौ वाविक रिपोटं विधान सभा षे समक्ष प्रस्तुत करती 
है। पनी नौत्तियो तथा कायो फो विधान सपा को इच्छा के मनुकूते परिवतित करती द। 
सात्पयं षह कि केटनो की धरणासक्ौय परिपदं विधान सभारमो के मघीन रहती £, पर व्यषहारत 
विधान समा का नेतृत्वं तथा पथ प्रददोन फरती ६1 
प्रत्येक कंटन मे पाय प्रशासन फ लिए एक उच्च "्यायातय ( इण्फलाणः ण्णाभ 
(णण) होता है । समरे ७ ते १३ -यायाधोश होते । इनका निवचन फेटन षी विधाने सभा 
हारा होता है 1 उच्च मायालय को दीचानो तथा फौजदारो दोनो प्रकारके मुकदमो पर वित्रार 
करनेका क्षेधाधिकार है प्रतु उसे कानूनों को सवधानिकता पर 
न्यायपालिका । विचारकरे फा अधिकार नहौी। उच्य यापालय के अधीन क्रमश 
प्रादेशिक न्यायालय ({ 05पलः (क्ण } तया णाति -यायाधौर्णो 
(18016९8 त 2०9०८ }) कै यायालयहै जो केवल दीवानी मामके की सुनव।ह करते ६ । 
फौजदारो मामलो पर दिचार करने फे लिए फेटन के उच्च यायालय तथा प्रादेिक यापालयकफे 
अतगत पृथक्‌ फौजदारी यायालय ( (पणवा (ौग्णफलः } ससित किये गये है। कुठ 
केटनो मेँ मौद्योगिक तथा वाणिज्यं (पवप्डया दैष्‌ ८णफपणलतदा } यायाय भी सत्था 
पित कयि ग्येहै। 
३ प्रदेश व कभ्यून 
( ए5ापलऽ कपत तगफप्रा९ड ) 
शासन कौ सुविधा के लिए बडे-बडे कंटनो को कुछ प्रदेणो ( 0४907615 ) मे बाद दिया 
जाता है मौर प्रत्येक प्रदेश को कम्यनोमे। प्रतु, छोटे छोटे केटनो भें प्रदेश मही होते, बहा 
कैटन सीषं कम्धूर्नौ मे वंदा रहता है 1 
भदेश फटन गौर्‌ कम्यूनो के ब-तवर्ती एक राजनीतिक सस्था है । यह फेवले एक प्रणास 
कीय दकार है । यह्‌ फेटन तथा कम्यूनो को मिघाने वाती एके डी 
प्रदेश । (णण) है । इसका एक मुख्य भधिक्रारी होता है जिसका निवचिन 
जनता करती है। कुष्ठ प्रदेशो मरं मुख्य भधिकोरी फी सहायता फे लिए 
प्रदेश परिपद्‌ ( 715171५1 (प्ल } भ्री होती है 1 4 
कृम्यन स्विद्जरलेड मे स्थानीय स्वशासन की प्रारम्भिकं काद्या है । इनकी सख्या अज 
कल ३००० से भो धिक है। स्वशास्ननके दृष्टिकोण से इनका बहुत महत्व है। इनका 
महत्वे दष तथ्य से प्रकट होता कि राष्टीय नागरिक्ताकी प्राप्ति के 
कम्यून | लिए पहले कम्युन कौ नागरिकता माविष्यक है । अमधिकाण कम्पन छोटे 
छोटे तथा प्रामौर है । कम्पो की शासन व्यवस्था मे परस्पर घनेकभित्र 
ताए है, पर कुष्ठ समानतां भी है 1 जधिकाश छोटे षम्यरुनों मे शासन का मुख्य नग नगर सा” 
( वणम २०९९४०६ ) है डिमर कम्यून के सप्री नागरिक भाग ले सकते है! परु बडे कर्न 
म "गर सभा" के स्थान पर नागरिकोद्रारा एक प्रतिनिधि सभा फा निर्वाचने होता दै1 जिति 
श्नगर महापरिपद्‌” ( @ण््ालय @फ (णणपत्म ) कहते है ¢ 'नगर-सभा' या नगर महापरिषद्‌' 
दिघायो सस्याए है। कम्यून क शासन खचालन क लिएु एक कायपालिका भी ्ोती है जिते 
्यून-परिपद्‌ ( 0णापप्पपणवा ठठ्यण्ठय्‌) कते है 1 इसके सद्यो का निवन श्मगर्सथा'या 


द. 
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नता करती है1 परिपद्‌ का एक अध्यक्ष मा प्रमुख प्रशासक होता है जिसे नगर पति { 6४ 
एटभत्‌९०६ } कते है । परिषद्‌ कम्युन का णासन सचालन करती है । प्रत्येक सदस्य के अधीन एक 
विभाग रहता है । फम्धूनो के कषेवाधिकार मे प्राय सावजनिक हित फ वे विषय भाते है जो भारत, 
शमसंड अमेरिका भादि देशों म नगर एव गाद को स्यानोय हस्यं करती ६, जेते-िक्ष) 
घ्वास्थ्य) सफाई, निर्माण कायं मादि । मत , म्युनि्तिपल समाजवाद _ (श्षषल३) 80८8) 
स्विस्त राजनीतिक जीवय का आघार वन गया! क्म्यून अपने क्षत्राधिकार में स्वत ह! 
द्राह्सके विषारमे पे स्थानोय सस्याए स्विस जनतत्र को सफठता का मुख्य कारणं है। ये साव 
अनिर जीवन्‌ ढे प्रारम्सिक्‌ पक्षाय (एषणप्डफ स्या०्णड) है । न्रक्सते हसक तुलना विश्व 
क्षो सवशर शासित, ( ०९७१ एणण्टपल्व) तगर रपालिकाभो से को हे । 


साराश 


स्विस राजनीतिक प्रशान को समने के लिप ैटनो के प्रशासन का शन आवश्यक ४1 वास्तथमे 
ढैःटन टौ राजनोक्तिक जोबन के केन्द्र है । स्विटनरर्लड भ २२ कैटन रै, जिनमे से विभाजित होकर ६ 
अद्ध करन्‌ बन यये 1 आकार, जनया आधिक साधन, पेतिदासिक पृष्ठमभि, धर्म, भाषा तया प्रशासन 
फे च्व्दिकोगरेरकटनो पै पर्या भिप्रतारे। 

प्रशासकीय विकता फे स््टिकोण से कैरनो तथा अद्ध रनों कोदो बर्गो मे वादा जा सकता रै। 
प्रसयक्ष प्रजातन्त्र कैटन तथा प्रविनिधिमूलक प्रनातन्त्रीय केटन । प्रथम वर्म के वरनो के प्रणसन का 
उपकरण ईद माण्ड दै तथा मत्रिमिधिगलक अजातन्म्ीय कैटनो के शान फे शठ्य भग विधानपालिका, 
कार्थपालिको तथा न्यायपालिका है 1 

शाप्तन की सुमिधाके लिए बडे बडे कैटनो को ङ प्रदेशो तथा प्रत्येक प्रदेश को कम्यूनों मे वार दिया 


गवा६। 
भरन 

1 ए0श्ल्€ पष्ट @कपठथ्‌ (वकााऽ2110 3 §१५।॥द८दृक्े 
(स्वि्णरलेढ भें कैटनो के प्रासन का विबेरणं दौजिर । ) 

2 06 पोल एह कपतं कफएगष्यत्€ ग [.प्वइहद्यालतव्‌ठ 0 6 छशा 
07121 ^ तेप्पााड(त०छा 
( कदन प्रशासने लेद्सजौमादण्ड के कृत्यो तथा महत्व पर प्रकार ्ासिए । ) 

3 "€ दक्र 13 पो [प्राहु टवा फ्ण्ले प्रणाह 50 धा (€ ८्०्प्विल 
01» (0ण्फलात 
( "एज्यस्षप कौ श्पेकषा कैटन एक अधिक जोचित तथ्य है 1 » समीक्षा कोजिए । ) 

4 1215९088 †16 परलद्रछाणडप एकटा पन ह्विलत्म्‌] ©० लाक्रप्यह्ा आत्‌ श्ट 
लथस405 ५४ उकणध्यलरूपप्‌ (४8 0 1५558) 
( सघोय सरकार तथा स्विख कैटनो फे सम्बन्ध का विवेचन कौनिद । ) 

5 ५९१ अल पाल प्स तिदस्लप८- एष्ट पल उ0णलत्पतपठपय्‌ फऋषतपलम 
ण 5५18१ प्टहलाप्दध्ररट, (विा0ण5 वातं [6 8द६68 ण प16 कपाटयो 
ण्ण (2 ए 1952 ^, 59 ऽ} 
( स्विटभरलढ के कटो तथा अमरीको राज्यों के शासन प्रबन्ध मेँ वधा अन्तर ईै ? ) 

+ 6 प शष्ट ओ व्ीहत्लयत्ले शट, ऽणटद्ा€ 20 प्लफालञ पल 8५58 
एवणठय शते धल कपन्यलवय §ददा€5 13४6 €ाजप्रहोर वा ल्णप्राणी + 015 
6158 (९ ८0 545, 7 58) 
( “आकार-परकार एव सिद्धातो म अन्तर्‌ देने षर भी स्विस कैटनो शौर अमरौ राज्यो मेँ 
पर्याप्त समतता रै 1 स कयन का विवेचन करं 1) 
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१ १ इतिहास वथा वत्त मान स्थित्ति--उदारवादी दल, रेडिक्ल दल, कंयोलिक { 

(| अनुदार दल, सामाजिक जनत त्रवादी दल, ¢ 

1 कृषक, मजदूर तथा मध्यप्रवर्गीय दल } 1 

५२ दर्लो का सगटन --दीला-ढाला रागठन, ठंचा। 

{ ३ दले पद्धत्ति की विरोपता्पेँ --दलगत भावना का मभाव, साविधानातिरिक्त 
विकास, दलो भे पारस्परिके सहयोग की 

९ भावना दलो का आधार सकोणताए्‌ नदी, ¢ 

९ दुबल सगखने, नेता का अभाव, मल्पन्ययो 

॥, राजनो्ि, योग्यता फे बाध्रार प्रर 

९ निर्वाचन 1 

१ ४ दुरव्॑त द्नीय न्यवस्था के कारण । १ 

{ ४५ दित समह 1 { 

ध ४ 
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आधुनिक काल मे राजनीतिक दल प्रजातन्र की धुरो ( ०५५ ) वन गये ह} लेकिन मह 
जष्वयको बात है कि प्राचीनतम प्रजाता{िक रज्य स्विट्जरलड मे उसका महत्त्व नगण्य है 1 
अमरीकी तथा भूरोपीय देदोके गथ मे वहं दलगत राजनोति काजभावहै। फिरमभी कुठ 
राजनीतिक दसी का विका हुमा है जो स्विस राजनीतिक जीवन में महत्वपूणं पाट अदाकर 
सकते ह 1 

स्विस दलीय व्यवस्था वहत कुछ भमरोकी दलोय व्यवस्था से मिलती जुलती है 1 सयुक्त 

राज्य घमेसिक। को भाति स्विटजस्तड मे इका मुख्य काय जनमत क सगरित तथा जागृत 
करना, राजनोतिक विषयो को पारिपापित करना घोर विभिन्न प्रशासकीय जसोंके लिए भरत्या्ो 
सढाकरनादै। दोनों देशोके दल सधयमेसमानेषै क्रि तरे स्थानीय दल सग्टनो कै दी 
उलि सथा दोनौरे्णोर्भे द्लोकेो सविधानं अगोकरत नहीं क्रिया गयाहै । दनदेर्णोकी 
दलीय व्यवस्था मेँ मुघ्य ल-तर यह है कि भभेरिका मे द्विदलोय -यवस्था दै जयकि स्विद्नरलड ५ 


राजनीतिक दलं ६७ 


बहृदलौय व्यवस्था । स्विदूजरलङ मे तीन प्रमुख दल है जो सघीय सम्रा तथा सधघौय परिषद्‌ 
मेसमानष्टपसे शक्तिशाली ६। इतके अतिरिक्त मय छोटे मोटे दल ह जिनको अवहेलना नही 
फी जा सक्तो । बहुदलोय व्यवस्पा प उपरात भो स्विटजरसड मे राजगीत्तिक भमस्थिरता 
नही धापायोदै। प्रसेदो मुष्य कारण है} पहला, धवि राजनीतिक दलो के गौल्लिक दशन 
तथा सामाजिक सगठ्न पे किसी प्रकार ङ्गा बहत गहराभतरवदींहै। दर्रा, स्विटजरलैडके 
निवासो जीवनके भ-पक्षेश्रोको भाति राजनीति मे भो स्थिरता तथा षमञ्लीता पस्तदकेरते ६11 


(५ 
९ इतिहास तथा वत्तमाने स्थितिं 
{ पणर पणत्‌ एला एण्ड्णा } 

योतो बहुन पहले हो स्विस राजनीति मे विभाजन उत्पन्नहो गये चे, लेकिन, १८४० ई 
कै सविधानके निर्माएके सभय दनी स्थिति स्पष्ट दृष्टिगोचर होने लगौ थौ । उप्त समयतीन 
दलो कौ नीव पड चुकी यौ--() उदारवादो दल ([्लिवा 2215 } (1) रेडिकल दल 
( ९२५०० ०५४ } तथा (1५) दैयील्िक अनुदार दल {८०7०५ (0567०01४ ए) ॥ 
ये दल माज भो वर्तमानदटै। 

१८४७ ई० कै गृह्‌ युद मे प्रोटैस्टेट कटनो ने कथोलिक कंटना पर विनेय प्राप्त कौ। 
फलत उनका राजनीतिक तगठन उशरवादी दल (1नणदाव]ा एलाणल्मात एम।# ) स्विस 
राजनीति भ प्रधानहोगया। दत दलकौी प्रषु देन १८४८ ई का सविधानदहै। घीरे-प्रीरे 

इत दल क) वास होने लगा। १८६० ई० मेस दलकै केवल २२९ 

उदारनादी दत । प्रतिनिधि रष्टय परिषद्‌ मे तय। १ प्रतिनिधि सधोय परिपद्‌ मेरह गे, 

इनको सख्या १६५१ ६० मे धटकर रष्टय परिषद्मे केवल ५ तथा 

सीय प्ररिषदमे एक भी मही रह्‌ गयी । दस प्रकार १८६० ० तक इस दल का स्विस राज- 

नीतिक क्षितिज पर कुछ प्रभाव रहा । रेडिकल दल के साथ भिल जुलकर इषने शातन चलाया ! 

छिन आजकल हतका प्रभाव नही के बराबर रहं गयारै। १८७४ ई० कै सविधि के निर्मा 

भ भी हसने योगदान दिया। यहं दल परम्पराग्त उदारवाद एव यपेच्छादारिता (ग्ध्य 

9८९ } का पोपक है तथा समाजवाद गौर प्रदयक्ष सधोय करोका विरोधी । भधिकतर धनी 
भ्रोटेस्टेट इसके सदस्य है । 

१८३२ ६० मे रेडिकल इल ( २९१०९] ९०२०५१९५ ३६८४ ) जो पहले उदार दल 

काचाम पक्ष धा, उसे मलग हो गया । ए८ण्त ई० कै वाद उद।रदल कासि हीने लगा 

जीर रेडिकल दतत वे प्रशरुत्वमे क्प वृदि होने लगी। १६१५ ई 

रेडिकल दक्ष । तक इष दलका ए च्छत्र प्रभुव त्वि राजनीति परवना रहा। 

सामाजिक जनततर तथा समाजवादी दलके उद्धवने ध्म दल की 

राजरनंतिक प्रभुता को धक्का पहवाया । फिर मी इष्ठ समय रष्टय परिषद्‌ मे इश्ष दल को सर्वाधिक 

स्यान प्राप्त है तथा सघीय परिपद्‌ मे इका स्यान दूसरा है। १८७४ ६० के सविधान के 

निर्माणमे इस दलका प्रमु हाथया। यह दल केवाद, दायिरक्े्रमे सरकरके सीमित 

1, 119 एडपङ् जषऽ ६४6 एतत एषु दशल 10 8 काैदशत]कपत्‌ 13 80910०८8 
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॥ # 


६५ स्विटूजस्तड दा स विधानं 


हस्तक्षप प्रत्यक्ष प्रज।तत्र कि उषकरणौ कै व्यापक प्रयोग, उच्च उदारयाद तया उप्रहिशौत 
विचाते वा समधक है। 
यौयोलिक मनुशर्‌ दल (६०१० 1८ (२०१९५२५१४८ ए} कौ स्थापना उपयुक्त दोनो 
भरोेस्टेट तथा उदार दसो विरोधमे १८०८ ई०्मे हू} दत दत 
यौथोलिफ अनुदार दत्त] मेवेतोगपेजिदोने १८४६ ई०्मे सोदरवद (ऽव एषठ) 
मामक अलग सपमी स्यपना फी पीतयाषो ¶८्४दटण्के 
विच्छेद-युद्ध षठ ण ऽतव्टवशण) के लिए उत्त्दायो थे । 

१८४८ ई० पै सविध्ानका दस दलने विरोधकियाया 1 {८४८ से १८६० ई० तक द 
दल ने विरोधो दल फा काय किया) लेर्िन लिवर्त दल कौ शक्तिये वापे साय कंयोलिक दत 
का प्रभाव बने लगा1 १८६१ ६० से यह्‌ दत रेडिकल दल के साय मिल जुसकर देश का णासन 
करता आरहाहै1 ६५१ ६० मे से रष्टय परियद्‌ मे ४७, राज्य परिषद मे १२ तथा प्य 
परिपदभे रे स्यानप्रप्तये! यहदसकेद्रवादषा विरोधी है, राज्यम ोतिक धमी प्रभुता 
चाहता है। व्यत्तिगत सम्पत्ति को समाज का आधार मानता ह तया राज्य हस्तक्षेप फा धिरोधौ 
है मौर धम निरपेक्ष िक्लाका विरोध करता दहै! प्रधानत यह्‌ दत प्रतितरियावादी, धार्मिक तथा 
सामाजिषः एव -याजर्नतिक प्रगति का विरोधी है 1 

इन तीनो पुरान दलों के अतिरिक्त मय करई प्रमुखे दल ६ जिगेमे सामाजिक जनतन्त्रवादो 
दल तथा टषक दल प्रमुख ६ । 

१८९० ई० मे सामाजिक जनठ-धवादी दल (ऽण्लणा 0ल्फठ्ल१्४८ एवय } षा 
उष्टव हुमा रेडिकल दल वै लक्तिवादी भयवा वामपक्षोय भागने अलग होकर दस दलका 

सगठन किया। दस दल का भाधार भावसंवाद था तथा यहं 
सामजिक जनतस्त्रवादी कातिकारी एव मसर्वधानिक साधनो को प्रयुक्त करने फे पक्ष में 
दत । था। परतुकाला-तर में हसने विकासवादी समाजवाद को स्वी- 
कारकरलिया। यह्‌ दल सभो उद्योगो का राटैयक्रण भौर 
स्री व्यविठिगत एकाधिकारो पर सामूहिक अधिकार चाहताहै। सायरही, मजदूरोके लिए 
यधिष वेतन तथा सामाजिकं सुरक्षा, बेकार मे सहायता, सभो को फाम देने, खयो को मताधिकार 
देने तथा सौय परिपद्‌ के प्रत्यक्ष निवचिन का पक्षपाती है 1 प्रयम विश्वयुद्धके बाद दस दल 
कै प्रभाव मे पर्याप्त वृद्धि हु! १६५१ ई० मे इसके प्रतिनिधियो को सख्या राष्ट्रीय परिपद्भे 
४६, सधोय परिषद्‌ में १ तथा राज्य परिषद थी] भाज यह्‌ सर्वाधिक मुखुगस्ति तधा सुदृढ 
दलदै। 
॥ १६१८ ई० भं रेडिकल दल का पुनर्विभाजन इभा । दसके कुछ सदस्यौ ते दल कौ ग्रामीण 
मीति से अस तुष्ट होकर नये दल, दपकं दल का सन किया 1 इस दल मे कृषकों के गतिरिकत 
श्रमिक तथा मध्यम वर्मोय (प्पतोर 1258) के लोग भो है । १६५१ ६० 
मेस दष के प्रतिनिधियों को सष्या राष्ीय परिपद्‌ भँ २३, राज्य 
परिषद्‌ मे ३ तथा सघीयपरिपद्मे१यी। यहद क्ृपकोकीदा 
५ र सुधार चाहता है तया उनको माधिक पहायता देने कै पक्ष मे 81 
इसके अतिरिक्त, यह्‌ केद्रवाद, राषटरय सुरकता, तीव्र राष्ीयतो, साचोत्पादन को प्रोत्साहन तथा 
उस पर सरकारी एकाधिक्कार मादि चिर्यो पर भो बल देता है। 


छपक, मजदूर तथा 
रध्यमवर्गीय दल । 


राजनोतिक दसं । 


द प्रकार स्विद<जरसैढ भे भाजकल चार प्रषु दल-रेडिकल दल, फैथोलिक अनुदार द 
सामाजिक जनत-च्रवाद दस्तथा पक दतर है। इसके अतिसिकत, छोटे छोटे दल (5५2)। ?: 
९८) भी ह जो देशमे कायणोल हतया जिह र्य परिपद्‌ मे बु्ठन कुष्ठ प्रतिनिधित्वे प्रा 
है। इन दलों मे उत्लेवनीय है--स्वत त्र दल (7वनृलणतल! ठे), स्वत त्र सामाजिक प्रज 


तःत्रवादी दल (्रवदछृलावलणा इण्लय] कणठततदतत एन्फ)) युवक कवक दल (०पण्ट 72 
पला ए} तया साम्यवादी दल (८ग्णणप्याऽः एग) 


राष्ट्रीय परिषद्‌, राज्य परिपद्‌ तथा सघीय परिषद्‌ मे विभिन्न दलो कै प्रतिनिधिप्वे से उन 
लोकप्रियता तथा श्रर्वित कां पता चलता है -- 
रट्रोय परिषद्‌ मे दलो का प्रतिनिधित्व 
(षिव) प्लणरलयाव्वध्रण उ पट पिठत (ण्पराला) 
स्पे फोयोलिक रेडिकल समाजवादी कवक स्वत उदारवादी साम्पवादी अय छर 
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६० स्वदूभस्वेड का सविधानं 


सीय परिषद्‌ मे दलो का प्रतिमिधित्व 


( एग्प् दणण्ठलणष्यप्रठप प प्ल (त्वच्य (च्छया ) 


१०४०-१५६० रेडिक्ल उदारवादी । 

१८६० ६ रेडिकल ओर १ उदारवादौ | 

१८६१ ६ रेडिकल ओर १ वँथोलिक । 

१६९१६ ४ रेडिक्त ओर २ कंथोलिक। 

१६२६ ४ रेडिकल, २ कैथोलिकं ओर १ कृपक्‌ । 

१६४३ ३ रेडिकल, २ कंयोलिक, १ कृप ओर १ समाजवादी । 
१९५३ % रेडिकल, २ कथोक्लिक भौर १ कपर । 

१६५४ ३ रेडिकल, ३ कंयोल्लिकं ओर १ पक । 

१६५६ २रेडिकल, २ कँथोलिक, २ समाजवादी मीर १ कूपक। 


२ दलो कासगठ्न 
( 0ग्पण) ग १८ एवपालइ } 
इगल्ड, अमेरिका तथा सोवियत सघ की तुलना मे स्वि रागनौतिक दलो फ सगटन 
मघ्यश्चक ढील ढाल (1.००8 } है । यहा तक फि कटनो के दलीय सधोय सगठन के शधन नही 
है । रेप ते लिणा दै कि कैवल समाजवादी दल को छोडकर स्विटजर 
दीका दाज्ञा सगठन | लण्डमेमयदनोके स्वतत्र राष्ट्रीय सगठन -ही है। प्रमाणएस्वषटप यह्‌ 
कहा जा सकता ह कि मतदाता दलो को अपेक्षा उम्भीदवारो के व्यक्तिगत 
गुणो को मधिक महत्व देते है । अनेक सदस्य सीय सभा मे निर्वोचिन क उपरा त यह्‌ तय करते 
हैकिवेक्रिषदलसे पर्म्बाधत रह तथ) सदनो मेँ प्रतिनिधिर्यो के वैरे काप्रबघ दलके अनुसार 
ने किया जाकर प्रदेश के भनुसार क्रिया जाता है) फिर भो लाधुननिक कालमे राजनीतिमेकेद्री- 
करणं होने के साय दलो कै गरन मे कुछ सृदृढता तथा नियमित्तता आयौ है । 
सामा यत प्रत्येक दल के तीन भ्रमुखं अग--डाष्ट ( 0.6६ }, कैद्रोय समिति ( दन्द 
(ण्णः) तथा कायकारिएी समिति ( ९८६०९ ए०फप।1९्८ ) । डाष्ट दल 
की सरवि सभा टै जिप्की वटर वधमेप्राय एकबारहोतीदहै। इसमे 
दल की वावि रिपरोट, वापिकृ भाय यय, समकालीन समस्याम प्र 
दलं कै स्ख तथा दल कौ नीतियो पर विचार विमश होता भौर निणय 
क्ियाजाताहै! कै द्री समिति दलकी कायकारिएो सनिति हनौ है जिसका निवचिन अरत्येक 
वच डाष्टटद्वाराष्ोता है । केकिन, भकार के बढ जाने से यद्‌ एक छोटी कायकारिणी समितिका 
निर्वाचन करतो! दत्तक कुष्ठ ष्धिकारियो का भो बुनाव किया जाता है, जत्े-मष्यष्ष, 
उपाध्यक्ष, कोपाध्यक्ष इत्यादि 1 
३, दल-पद्धति को विशेषतां 
( एद्वणष्छमा एतप् अशलप } 
स्विस दल-पत्ति षौ करु प्रमुख विशेपतायों को यह सूचीबद्ध करना उचित होगा -- 
(५) दक्ञगते मावना का अभाव ( एवल ण एतत ध्लिण् } ---यद्यपि स्विरजरलद 
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सव॑-बिकप्तित प्रजातश्र रै, फिर भौ वहा अमेरिका तथा यूरोपीय देशोकी विपय तथाक्टु दल 
बदी का मभावहै, दलो का स्वि राजनतिक जोवन मे अधिक महच्च नही है! 

५) विषानातिरिक्त विकास ( छवा 0०5०००1 एनलणृलौ ) {~ 
अमेरिका के समान स्विट्‌अस्तड मे भो राजनीतिक दलो को सविधान मे को स्यान नही दिय! गय 
है, छेदन स्मयकी नीति वै साथ उनका विकापस्तहोययाहै। 

८५५) दलो मे पारस्परिक सहयोग कौ भावना ( एष्लषण् ग प्षणाण्डा कऽ, 
129८९) --स्विटजरलढ मे विभिन्न दल सहयोग, पम्पकं, छट्-मप्तित्व तथा समक्तोते फी भावना ; 
काय करते ह, विषमता, विरोध तथा वैमनस्य कौ भावनासे नही! यहाँ तक कि सघौय परिष 
मे प्राय भी प्रमुख दलो मे प्रतिनिधि रहते £! दसी कारण कुछ लेक स्विस शासन व्यवस्य 
को बहुदलीय { णा एमा ) की लवेक्षा निदल्लीय ( पिणा एदा 11529 } कहना साधिकं उचिः 
सभङ्षते है। 

(५५) दलो का आधार सकीर्णतार्पँ महीं ( ०४ ०ण्णण्ण्‌त २०॥ प 09518 ८ 
ए ९ } ~ स्विटजरलड मे भाषा, जाति तथा धम फी जनकता है, लेकिन राजर्नतिक दस 
का सगठन ( अनुदार कंथोल्िक दल को छोडकर ) इनमे से किसी भाघार प्रन होकर सामाजिक 
मायिक तथा राजनत्तिक सिद्धातो वे आधार परदूमा हैः 

(५) दुबल सगठनं ( 1.०05९ 07212210 }) -- स्विस राजनैततिफ दलों के सगः 
मे वह्‌ वैद््रोकरण, सुदृदृता अथवा एकता नही पायी जाती जो प्राय इगलेड, अमेरिका, सौ विथः 
सध तथा भारतमे देखो जा सक्ती है। 

(४) नेता का अभाव (1.ः ० 1.620९5 ) -स्विटजरलट मे दलो फ एक 
नेता दैखने फो नही मिलते £, जसा कि इगलड भौर भारत मे मिलते है । इसका प्रमुखं करर 
दुबल दलीय सगठन है । 

(५५५) अल्पन्ययी राजनीति ( 7.९58 =लपणटाऽ५ ०111८68 } --स्विटजरलड ३ 
राजनीति पर जितना कम व्यय होता है, उतना शायद क्हीभोनहीष्टोगा। देलक ऊपर कौ! 
भी धन व्यम करना नही चाहता जबतकं कि उस धन के व्ययसे किसी सावजतिक हत का साधः 
नहोताष्टो। 

0), योग्यता के भाधार पर निर्वाचनं (६1००107 ०ण प6 0055 ग पल) ~ 
स्विस मतदान दलो की अपेक्षा प्व्याधियो के व्यक्तिगत गुणौ को अधिक महत्व देते ६ । हसी लि 

“स्विटूजरलड मे राजनीति का सैल जमता नदी ह गौर उपति मभ्यापती मीर योग्य सरोग ही खेलः 
ह भौरवे वास्तवेमेश्रष्ुतथा चरिव्रवान्‌ खिलाडियो को भावना से खेलति ६1 


४ दुबल दललीय व्यवस्थयाके कार्या 


( ०४७९७ गा षव, [वप ऽषडाल) } 


स्विटजरलड मे अ य देशो की गयेक्षा दल फो स्थिति बहुत दुबल है तथा देण की राज 
नीति पर उनका प्रभावनमदहै। इसके कारण वतलाये गये है देशका भल्पाकार लुजन 
सया) चतुर, बुद्धिमान तथा जाग्क नामरिक, सामाजिक तथा आधिक विषमता का अभाव 
जनतनीय परम्परा, बार वार नि््वन कौ प्रणालौ, सवीय सभा का धल्पकालीन मधिवेशन,, 
सधीय व कय अप्रप्यक्ष निवन इत्यादि ! प्राइस ने इसके दस कारम्‌ वततापे ६ - 
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ध १) एन की स्परेला के सम्बध मे कोई मदन्नेद जनततामेन हौना। सभी गणता 
त्मक सरविधान कौस्वोकार करते है! राजन्न, दास प्रया, बौपनिवेशिक मथनः वदाय नीह 
अते कोई मत विभाजक प्रघ स्वि राजनीति मे नही हं! 

(२) भिक दशामो से सुष्टि । स्विस जता प्रं भाधिक अपमानतताण गभीर वहीं है । 

(३) धार्मिक वंभनस्यता ( पशष ००१८8 ) का लोप हौ जाना 

(४) से माजिक सासज्जस्यना ( पण्डुः) ) अर्थात वर्गायि विपमत्ता कान होना। 

(५) सज्नीति भे व्यक्तिगत प्रभाव का जधिकन होना । मत कोई भरी राजनीति इतमे 
भनुयायी एकतर ने कर सकता कि स्वय भपना दल सगर्टिन कर उसका एकमात्र नियमन एव निदेशम्‌ 
कर सके गौर उत्ते अपनी माकाक्षानोकी पूति के हेतु प्रयुक्ते कर सङ ¦ 

(६) स्विद्‌जरलेड भे राजनीति को एक सैल (६८९) थवा क्रोडा न समज्ञा! जाकर एक 
गभीर विषय माना जाता है । 

(७) राजर्नत्तिकं जीवेन मे परितापिको ( एष्य } का वहत कम हीना । त सामाजिक 
मौर ने आधिक दृष्टिकोण भे उच्च से उद्व णासन अमे भरी सफन राजनीतिक को को विशेष शक्ति 
अथवा सम्मान प्राप्ठ नहीं हो पाता सत स्विदूजरलेड मे व्यावसायिक राजनीोतिज्ञो का जमाव 
होना जिनके कारणा हो दल दी विषम अथवा उग्ररूप धारण करती है) 

(८) लोक निणय (्टट्ट्ण्वेणण) कौ व्यवस्वा के कारण विधान सभ। भौर कायकारिणौ 
दोनो क। भवेक्षाकृत निवल होना जिसके कारणा इनमे उपस्थित दलो का भौ निवल होना 1 

(६) अनेक वर्षो तक राज्यसघमे एके टी दल का इतना मधिकं भरभुत्व होना कषय दते 
रेडिकेल दल करौ श्रुधियो की जोर केवल सतत करना अपना उदे एय समङते यै । रेडिकल दल ने 
भी अपनी शक्ति का दुरग्योग नष्टी किया। भत विरोधी दलँ का विरो सयत रहा । 

(१०) राष्ट्र-मेम (एनधजएप) की उप्र सावना जो कि स्विसदास्ियो को भयते स्थानीय 
मथवा व्यक्तिगत षयवा दश्रोय हितों $ समक्ष राषटीये हित को प्राथमिकता देना पिसेतौ है तथा 
उनमे पकता व सुदृढता उत्पन्न कर दलब दो षर प्रहार करती है ।'“ 

५ हित-षमुह 
( प्रलाः! (गणप } 

छ्य देशो को भाति प्विश्जरतैड मे भौ राजनोर्तिक दलोके बतिरिक्त हित-समूह पाये 
जपते ्। दित समर देश कौ सजनोतिक प्रकिया के यतरग साग बन गवे है! हित समोके 
उदुमथ वथा विकाततङे कट्‌ कारएदै। पष्टला कारण है देण कौ बहृदलीय व्यवस्य ! यद्यपि 
विभिन्न राजनीतिक दशो मे उदेश्य तथा नोति कै दृष्टिकोण से बहुत अतरनहीहै, फिरभी 
साजनीतिभो मे मुरु राजनोत्तिक, स्रामाजिक्‌ तथा माधिक सम्यो पर परस्परं विचार 

विनिघ्नता पासो जाती है! फलत वे दित-सभकषौका निर्माण करते € जो विशेष विचारोत्या 
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हितो कां प्रतिनिधित्व करते ६ै। श्रकि देण मे सनेव राजनीतिक दल है, इसलिये सभो हिवसमृ्ों 
कोधासानीसे क्सिनभिसती राजनोतिक दल का बरदहस्त प्राप्तहौजातादहै। ममर र्सी 
हितसमूह को िंसी बडे राजनीतिक दल कौ ष्ठवरहठाया प्रप्तनदी हो पातौहैतोनवे दलका 
ही तिर्मा कर लिया जाता है, विशोपकर क-टनो मँ । दूषरा, हित समरूहोके विकास केलिए 
सकषदात्मक पदति भी भनुवून वातावरण तयार करती है। स्विटजरलेण्ड मे ससद्-सदस्यो का 
वेतन या उनकी माय दतनी कमै क्रि वेपूरा्पसे राजनीति प्र निमर नही कर सवते है। 
घत उनका स्थान व्यापारिक तथा भौयोगिक सोरे वेतनभोगो भधिकारीलेकेतेहै। इसके 
अनिरिक्त स्वि मतदाता पेचेवर राजनीतिभो कोयो हौ नापसदक्षरतेहै। किसी व्यक्तिके 
लिए -दध राजनीतिक पद फी प्राप्ति उसङ व्यवसायिक, सेतिहर मौर श्रमिक सथो तथ। व्यक्तिगत 
षन मे सफलता पर निभर करती है। तीरा, विधायो प्रक्रिया ( 1९्/वण्८ 700685 ) 
कै कई उपक्रमो पर हित-समृहोषो पागलेने का अवसर प्राप्त होतारहै। खघौय परिषद्‌ नये 
कानून का निर्माण वरते सप्रय साधारणात उन हित पमो से परामश लेनी है जिनपर उत्त कानून 
फा प्रभाव पड्ताटै। सविधानष्टो धारा ३२ मे धीय परिपद्‌ तथा हित समूहो कै बीच विचार 
विमक्च कौ व्ययत्याकी गयो है। ससदोय समित्तियां भौ नये कानूनो का निमणि करते समथ दहित 
सभूर्हके विचारो का स्याल रखतो ६। चौथा, जनमत सग्रह कौ व्यवस्य ने भी हित समृहोको 
भरोपाह्नं दिया है। अगर विधानमडल देते कानूनका नि्मणि करता है जिसे कोर हिन समूह 
नहीं चाह तो वह्‌ हित-सभ्रुह जनमत सग्रहके लिए प्रयास करत ै। स्ैधानिक आरन्मा 
{ 00 (द्ापपण्म्‌ ष्णकण्ट) से भी हित सश्रूहो को प्रोत्ताहन मिलतादहै। भारम्भग्‌ा के 
अवक्र प्रर हित सम्रहौ को भपने लक्ष्य का भचार करे कय सुनहला मौका मिलतः है । 
स्विटजरलेड मे चार प्रमुख हित समह ६ -- 

(५) व्यापार एव उथोग स्विस सघ (716 5ऽप्58 पाय ग (0ण्पपल ८ चात्‌ 
वरण्पप्थ्‡ } --हते वोरोट ( ४०९०द्द्‌ ) के नामस पुकारा जाताहि। यह्‌व्याप्रारतया 
उद्योगके षेव मे पराये जानेवलङे हित-समुदो का सथ है, जैसे स्विस यत्र निर्माता समिति भौर स्विस 
वाच चैम्बर। 

(५) स्विस्त एपक सघ ( 706 5५015 6352115" 07107 }) --यह्‌ कृषि तथा मासि 
उद्योग से सर्म्वा धत हित-षमहो का सध है, जदे-एश्विमी स्विट्‌जरतेड शराव उद्योग सध, स्वि 
मास्टर बूचर एष्ठोशिएपतन भौर स्विस ब्राउन कैट रेण एसोिएशन । 

(५) मजदृर संधोका स्विस फेडरेशन ( 70९ 555 एत्वा ग ग०य६ 
ए0ष्एणड ) -देण मे पाये जानेवठेि विभिन्न मजदूर साधो का यह समर दै जतेरेलवेषमरगे 
सध, स्विस्त फेहरेन गफ फरटूवशन एण्ड गुड वकष । 

(५) कला एव दस्तकार सिस सध ( 716 5५155 ८4ऽ5ज्तावठाा ० 4715 तव्‌ 
८५8) --षछोटे छोटे व्यापारिक सथ मिलजुल हर इका निर्माण करते ई । 

चागें हित समूहो को सीय सभा ( एव्वलग ^ 5ऽलणणि) } मे प्रतिनिधित्व प्राप्त रहता 
है) देणमे मय अनेक छोटे ष्टोटे हित समूह £ जिनका देश को राजनीति तथा कानून निर्माण 
पर पर्याप्त भरभाव पडता है 1 देग में हित पपरुदो कौ भ्यवस्था को बहुत से लोग यानोचना करते ६, +. 
केपि भिक लोग उन्केपक्षमेष्ी है) दित-पमरहोके पक्षम कहा जाता हैकि रीय 
का निधा उनङ़े सहयोग फे विना बहौ नही हो सकता है या शति प्रस्य प्रजाठन्न के 


॥ 
1 


६४ स्विटजस्तेड का सविघान 


मातम विघायौ शक्ति जनता पे ह्य मे है, इतलिये स्विटूजरलड मे हित-पशृहा से अदित का कोई 
श्यनेदीहि)। 
साराश 
स्विर्‌नरलेब मँ राजनीतिक दलो का महरम नगण्य दै 1 
शद के सविधान के निर्माण के समथ तीन दलो कौ नीब पड चुङ़ी थौ -श्दारादौ दल रेक 
दल तथा कैयोलि$ अनुदार दल । ये दल आज भो वर्तमानैः । इनके अतिक प्रधुख दल सामानिक 


जनतन्त्रबादी दल त्तथा कृपक दल रै । 
दनो का सगढन दीला-दलारै। सामान्यत प्रत्येक दल ये तोन प्रुष शग रै - दाह, केन्द्रीय 


खमिति तया कार्वकारिणौ समिति। 

स्विस दन पडति कौ निम्नलिछित्त बिगपता्पं दै -दलगत भागना का अभाव घविधानातितिकि 
विकास, दलो भ परस्परिक सदयोग कौ भावना दलो! का आधार सकर्भताएं नदौ, दुर्बल सगठ्न, नेता चरा 
भभाग अल्प-ययौ राजनीति त्था योग्यता के आघार पर निर्वाचन { 

स्विख दलो कौ दुल ध््थिति के अनेक कारण ईै॑ - देशं का अल्पाकार्‌, नघ जनसछपा, चुर, वुद्धि 
भान त्था जागरूक नागरिक, सामाजिकं तथा आपिक विषमता का अमाव, जनेनत्रीय पद्म्पा) वार-वा( 
निदधिन की प्रणाली, सघोय सभा का अल्पकालोन अधिवेशन तथा सीय परिपद्‌ का अप्रत्यक्ष निर्वाचन । 
स्विरजड मं अमेरिका कौ भाति हित-समूो को महत्वपूरण दित समूह प्रव है 1 


प्रषन 
1 ९5०6 धल एवष ग्मणाड्षणाा ष इद्त, पदपु प्र इज्वद्टलाश्छत्‌ वा 
1168 फक 27 पिता कणेर ८५ कोरणा 2 एवात पा एपह्ाभप्त्‌ छ 06 0846. 7? 
(ष्विट जरलेड मे दल-घगन का वणन कौजिए 1 स्विटजरलड म इगलड या अतिर्कि कौ 


उपेक्षा दलो का महत्व क्यो कम दै) 
१ दपध्ल्याफ लपकाणाप्टे प्ल तोरतव्लहतःप्रतऽ णा पले इत्या एव इकृऽ्लाप 


(सविप्र दल पद्धति की विकशेषताभो की आलोचनात्मक समोक्षा कीजिए 1) 
9 भ्रा 15 प एण्डत्रठप ० एज्लमो एभात्ट्ड पप 8५९8३ तूला१०६८२०१्‌ 7 ०५ १०८३ 


१ वाणिः निप पोल एषण्डपठप [0पप्ते पव एप्प वप्त त 8 4 ? 
( तवा 0 1965 } 


(स्विद्‌जरलंड के जनततर भे राजनोतिक दलो का ष्या स्थान है? ब्रिटेन तथा मुक्त 
राज्य अर्भका मे पायौ जानेवाली स्थिति से यह किंस प्रकारभितदहै) 


--- ° - 


"6 आ0ञ व कष् € 20052 5९०८८ गष एकन्व०ा म क 
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प्रत्यत्त प्रजातन्त्र 


( ५८९८४ 70००८८७ ९४ } 
4 

[¬ १०९०० ४१०१९४००त [आ ११*१४९४९०४९०४ ००९७९०७0०6००७१०७०१ 

ड ९ भ्रवयक्ष प्रजातन्त्र का अथ। 

2 २ प्रत्यक्षं भज्ञातन्न के उपकरण --प्रारम्मिके सभा, जनमत सग्रह, मारम्भण । 

‡ ३ सिविद्नरलेड मे प्रत्यक्ष प्रजातंत् 

% की पपैधानिक व्यवस्था -प्रारभिक सभा, जनमत सग्रह, आरम्भण 1 

2 जनमत सग्रह भौर आरभण 

4 [3 

& व्यवहारमे प्रयोग । 

३ 

४1 

$ 

४4 

# 

५ 

॥ 

ॐ 

4 

१ 

एन॑ 

4 

[+ 


६ 





५ घाल्ोचना --चिरोधी विचार, जनमत सग्रह कैगुण गौर 
& प्रत्यक्ष प्रजातन्य की सफलता दोष, मारम्भण के गुण भौर दोप, निष्कष। 

फे कारण- रिस्थिततियो फ भनुवूल, भौगोतिक स्थिति, 
नागरिको के चरित्र, सामाजिके एव भायिक 
सामानता, व्यावसायिक राजनीत्तिन्नो का 


भम्राव, शासन की शुणता, स्थनीय स्वणाक्त । 
#0999 29090929 9002767 72099१02 99699999 656096७ 


11 11 


भ्रतयक्ष प्रजाते ध्र स्विस शसन पद्धति कौ सर्वाधिक मनोखी विशेषतां है । यष जनता द्वास 
अरत्यक्ष रूप से सप्रभा का प्रयोग है । शवे वथा मय ेखको ने का दै मि “एक विचार 
धाया का सवते साहसपूणं तथा सवसे सफल प्रयोग है 12 स्विट्नरलड मे प्रण्छ भ्रना- 
त्रके सम्बध मे ध्रादत्त क प्रदाघाधूण शव्द भौ उल्टेवनीय ६ै--^प्रजातन्त का अघ्ययन करम- 
बले विदयायियो के क्लिए स्वि व्यवस्था मे दसस भपिक शिषप्रद भौर षु नद दै 
क्योकि इसके द्वारा हम सर्वसाधारण के हृद्यो के दर्शन करते । सर्वसाधारण के 








‡ "गृपठ प्पज्छ तण्यणहु दयते पठ कच्छ &०५०688पा 8फएषएरडन्रण्प ०१ ६४७६ 
+180 8४ 6056767 ०810 105 6प8 २४४त्‌९ --5 द्रथा द्द गथा 


९६ स्विद्जरलंड का छविघन 


विचार ओर उनको भावना इनमे सष्ठ दिशाई देती हे न किं निर्वाचन संश्याशों के 
माध्यम से] 
१ प्रत्यत प्रजात्तस््र क र्थ 
( षट्वा ज एप्ठद एलणत्लतल ) 
शसन-सचालन मे जनता कजिप्त खूपमे भागकेतीरै, हस दृष्टिसे प्रजत्तित्रकेदौ प्रकार 
है--परतयक्ल प्रजाति तर (पल्ला एल) तया अ ह्यज प्रजति त्र (प्वदन्टा ०८ एलुण्ट 
श्छ 3{1०९ फलफण्लाण्) | प्रत्यक्ष प्रजतित्र फा घय है, जनता स्वय विधिोका निर्माएि 
तथा नीतियों का निर्घारि करे, वह अपनो प्रभुवत्ता का प्रयोग प्रत्यक्ष खूप से ररे, निर्वाचित 
प्रतिनिधियों के म्यम से नही 1 र्यक प्रजात व्र प्ति श्रावीन-काल मे भरत चीन, धूनान 
भौर रोम प्रवलित थी 1 ऊेकिन अजक देश को भवादो तथा भकार की विशालता, उपक 
क्यों मे वृदि तथा भिक, राजनीतिक ओर नागरि समस्याभो कौ जटिलत्ता के कारण यह्‌ 
अकषम्भवहोगयाहैकि पूरी जनता स्वय कानून बनावे यादेश का शा्तनकरे { अयति भधुनिक्‌ 
काले में प्रप्यक्ष या विशुद्ध प्रजाति त्र व्यावहारिक नही रद्‌ गया है। भत भजे विष्वकेभ्राय 
सपीदेणौ मे बप्रतयक्ष या प्रतिनिष्यादमक प्रजातचकफी पद्धति को मपनाया गयादै( द्षङे 
अतेव जनता अनी शक्तिपो का प्रथो स्वय नही कलोह, मवितु उत्करे द्वारा निवाचित 
प्रतिनिधि विधियो का निर्माण करते तथा शासन-पवालन करते है! सेकिन स्तिट्जरलड मे 
भभ्रवयक्ष तथा प्ररयक्ष प्रजतत्त्र का समवय किया गया है। पाच कंटनो के अतिरिक्त, जहा 
विशुद्ध भ्जातत् "पदति को अवनाय गथाहै, छप कंटनो मे पतिनिध्याप्मक पद्धति के पाय साय 
प्रत्यक्ष परजतेत कै कति र्य उपकरण का भो प्रयोग क्रिया जाता है { ये उपकरणा जनमत ग्रह्‌ 
(र्वललशातप्यण) तथा जारभणा (प०८८ } है । सयृक्त राज्य समेरिकाके कुछ राज्यो मै भी 
प्रत्यक्ष प्रजातत्र के उपकरणो का प्रचखनदहै) 
२ प्रत्यत्त प्रजातन्व के उपकरथा 
{ 4००5 ण प्ट 0ल्पव्लाम्ल } 
स्विदुजसतैड मे प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के निम्नाफित साधन प्रचलित है -- 
(१) प्रारम्भिक सुभां ( एकवण 1 


(२) जनमत सग्रह (द्वशवा) भौर 


(३) आरम्भण (1५५५21४९) ।> 9 
यहाँ हम प्रघ्येकः का अर्थं मलग थलग पममायये 1 


1 ^ पप ८ 8 88 व८४यददाप७१॥ 18 प६076 २०8४११८१ 6 ¢0 ४06 | इपत९०६ 0 
१९७११०९८६०४ र श छएत्ण् ४ पपद्‌० १ 10760 606 श्या ज ठ कषचत6 प्रभः 
४१००६४१8 छएत्‌ #९ इहह ५८७ इ७्९य तेप्छ०४, पण पलछल्त्‌ ्प्णण्ड ४४९ 

छत्‌ ४०१०8 -- 
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प्रारम्भिक सभाओं एताण्) 4455१०९5} कय जये है कि निर्धारित समय प्रर देण 
कै सभी वेयस्छ नायरिक एक स्थान पर एक्व्रष्टोकर विध्ियोषा 
(१) प्रारम्भिक सभा । निर्माण तथा नीतियो का निर्धारण करेगे। यहां नागरिक सपनी 
प्रशरुसत्ता का प्रत्यक्ष ख्य ते प्रयोग करते हि। यह्‌ ्रनातघ्रका 
विशुदढतम तथा सवते प्राघीन स्परै। 
जनमत सग्रह (थलालावणण) का एाच्िक अथय है, शधावश्यक्र सम्मति मामी जाय 
(24४5१ 96 पललप०त) । एतङा साधारण मथ यह्‌ है कि विधान मण्डल प्राया पारितं मधिनियम 
अथव प्रस्तावित विधि पर जनताका मत स्तिया जाय यदि तोक 
(२) जनमत सप्र । निमा प्क्ष मेष्टौ तो विधि पारित समयो जती है मौर यदि विपक्ष 
मेहो षो अस्वीकृत । श्स प्रकार जनमत सग्रह एक रेक्षी व्यवस्य है 
जिससे जनता के हाथों मे विघानपालिका दारा निमित विधियो पर निवेधाधिकरार (कण्लर्ण 
५६८०} घा जाता है । जनता फे हाय म यह्‌ एक 7कारात्मक (7६०५५४६) गछ है । यष्‌ प्त्यश्च 
प्रजातत्र मे ढल (भग्णत्‌) का काग फरता है जिसके ्टारा जनता अवाछनीय फा्रूमोको द्र 
कर सक्ती दै । योटे भे, "यह विधापालिका के इृत्यो का शोधक' (€0०८।४८ 1० श 
(मप्णाशतार) ह ॥ 
जनमत-सग्रह फे दो प्रकार है - 
(क) अनिवाय (पणाय) 
(ख) वैल्पिक (0009) । 
अनिवायं जनमत शग्रहकासयहि कि विधान मण्डल द्वारा पारित विधेयफ़ पर धनिवायं 
श्प सं जनता फी राय प्ली जाय 1 अर्थात्‌, यिना जनमत सग्रह कै विधेयक कानून नहीं यन 
सषता। यंफटिपक जनमत संग्रह वा भथदटहै कि विधान मण्डल द्वारा पारित्र किमतो विधेयक पर 
एषं निरिचित समये भोतर जनता के कमपे कम एव निरिवितद्वागर्मागि विये जानेषरष्ी 
जनमत-मंप्रह पिया जायगा स-पया नही । यदि निर्धारित समयके भीतर लोक निणयप्री मागन 
षौ जायतो विना सोक निगय रे हौ पारितं दिधेवब्‌ नून वन जता) 
सपम्या (पातमप्ट) पाकयद जाता का विधि निमि क हंतु प्रघ्नाद पुन प्यापिति 
(काप १.५1८) करये का मपिषार । यदि पिधा मष्डत दसी पिपयश्रो उपेना कर रहा है भौर 
जता ष्णहती है {वि उष पर कातून मनाया जायतो पट्‌ स्य विधेषष 
८) भारम्मण । प्रपत फर सङ्गो है । यदि विधेयक सवताधारण दादा स्वीष्टय ष्टौ 
समता दै तो यह्‌ केनूनष्ास्पकेतेतादटै। इषप्रारदारम्णणाङे 
वासा विधातमण्डत की सनिच्छा पै वावजुद जनता विधिनिर्माणाङे सम्बध मे श्रायधाही कद 
सकती है। लारम्पण नायरिक्नेको विधि निर्मा मे सकागरमक (०९१५९) धिकार प्रात 
करना दै) यह एक तलवार {5५०८ ) दै जित दरार जनमन यपनी दच्छा षयवा विकारो का 
कातून माधे ।तट्‌ माप साफक्रतो है 1 यड्‌ विघानपातिका सो भूर्मो का शोधय {ष्ट 
ध 00८ ८४31678) ह 1 
खारम्पएषषोप्रषारटै - 
(क) सविग्पा ति {१ पण्णा९१८) । 
(ष) घवि-याचित (एण्णत्फणमलय) । 
य अनते! सदय विधेयङ् क प्रास्प तेणर क्र उचते विधानमध्यस बे दिषारायंप्ेयिति क्रे 
तबे उवे छदि-पापित भार्म बृष्ाजाताह1 रेद्िनि पदि अआपेना पथ परदेयस विधेयक्ने 
विण सम~ < 


्् स्विट्जरलैड फा सविधानं 


कु सिद्धातो का वणेन रहे तौ यवि यासितत मारम्भण॒ कहा नात्ता है 1 दसौ स्थिति मे पटले 
प्रस्तावित सिद्धात पर लोक-निणय को जाना जाता है भौर उसकी स्वीङृति मिलने पर ही .उन 
षिद्धा-तो पर घघास्ति विधेयक का प्रारूप तयार किया जाता है । 
३ स्विटूजरलेड मे प्रव्यक्त प्रजातन्य की सवेघालिकं व्यवस्था 
(दण्पप््पपलादय हप्ठएञणाऽ त प्ल कलपठ्दयकत्कु प्प इष्यल्‌ त) 
यौ हम स्विट्जरलेड में प्रचलित प्रवयक्ष प्रजात-तर के तीनो उपकरणो- प्रारम्भिक सभा, 
जनमतं सग्रह एवे आरम्भण--को सवेधानिक स्थिति कौ ग्याव्या करेगे । 
(क) भ्रारस्मिक समां 
(एतादाक्‌ 4दयणालञ) 
जैसाकिहूम पहरे ष्टौ एक अध्याय मे देख चुके है, प्रारस्सिक सभायो की व्यवत्वा भमी 
वि भी स्विट्नरलड के चार लद्धकेटनो धौर एक पूणं कटनो मे प्रचलित 
लेेडसजीमादण्ड दै 1 इन जनसपालो को लऽजीमादृण्ड (.वण्वशटन्णलाण्वत) कहते 
है1 प्रत्ति वप कंटन फे सभी वयस्क पुरुप नागरिक एक सुरे मदान में 
एक होकर सविधान मे सशोधन, सामा-य विधियो का निर्धारण, करारोपण ऋण कौ समध्याए्‌, 
स।चजनिक सम्पत्ति का निपटारा, मताधिकार, नये पदो फी सृष्टि, कायपालिका तथा -यायपाचिका 
के धिकारो का निर्वाचन आदि का्योँको पुरा करते है। यद्धपि यष भरजात्तत्र को विशु्तम 
रूप है, केषिन देश की जनसख्या तथा भाकार क वृद्धि एव शासन की जटिलतावो फै कारण यद 
घाधुनिक काल मे व्यावहारिक हो गया है। धोरे धीरे धसका ासष्टो रहा है। 
(ख) जनमत-सग्रह 
(र्लष्यतपयः) 
स्विट्जरतैड मे जनमत-साग्रह्‌ फै व्यवधान का अध्ययन हम ्षलग-बलग सघोय सविधान 
अर कण्डनो फ सविघान मे करगे! सोय सविधान मे जनमे स्ह कौ व्यवस्था षस 
४5 ५ सीय सविधान (एष्वलना ©०्णडपयण्णण) मँ सशोधन सम्बधो विधेयो 
पर जनमत सग्रह अनिवार्यं ((०प्फपाऽण) [है। लोक निणम की 
सीय सविधान मे स्वीषति कै निना कोई भो सवेधानिक सशोधन प्रभावौ नही 
जनमत सग्रह की हौ सकता। (६ ॥ 
व्यवस्था 1 (४) सपय सता दवाय पारित साधारण काननां पर वेकल्पिक 
जनमत समप्रह्‌ (0॥५००ब धल) कौ व्यवस्था है 1 
(णा) सर्व-व्यापक प्रस्तावो (पष्ण्टऽ्गा+ एप्‌ ०७) पर भी वैकदिपक 
(०ए॥०्ण्‌) जनमत-सम्रह कौ व्यवस्य है1 सधीय सभा द्वारा दहै मावण्यकं (णाध) 
सोधित कर्देने पर १६४६ ई० से पूवे हने पर जनमत सग्रह नही हो सकता था। घाजकलर दष 
पर जनमत सग्रह हो सक्ताटै! सोकनिणयद्रार घस्वीकृत फर दिये जाते कै धावजूद भी पसे 
क रह्‌ सक्ते ६ । 
न दसो ५ = च पर जिनकी धवधि घनिरिवित या १५ वप धे भधिक्‌ 
छो, वैकल्पिक { ०५००] ) जनमतत-समरह हो सका है 1 
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यहाँ यह स्भरणीय है किं वैकल्पिक जनमते-सग्रह की प्रत्येक स्थिति मे जनमत-पग्रह फो 
मगि विधेयक, प्रस्ताव यार्साधके वजटमे प्रकाशित हौनेके ६० दिनोके अदर ३०,००० मत 

दाता नागरिक मथवा 5 कंटनो हारा होनी षाहिए । लेकिन व्यवहारत कटो तै सपने अधिकार 
का प्रयोग कपो बही शिया है, जनमत सग्रहकौ मागसदामगेताद्रायदीहू्ददै। 

(४) सघीय वित्त व्यवस्था, १५ वप से कम अवधि वाली विदेशो तेकी गयौ संधिं 
तथा सघीय सभा कै देसे प्रप्तावो (५९०४) पर, शो सवनव्यापक न ट, सौय सभा का निणय दही 
अन्तिम होता है 1 प्रन पर जनमत समह्‌ नद! हो सकता दै 1 

केटनों मे जनमत-खग्रह की व्यवस्था इस प्रकार है -- 

(9) भ्येक प्रतिनिधि केटन मे सवैधानिक संशोधन क लिए अनिवायं जनमत सं्रह 
( दण्पफपाऽण र्ललल्ण्वप्य } की व्यवस्था है} 

(५) साधारण कानूनो फे सम्बन्ध मे केश्नों में भनिवायं 
कैटनो मे जनमत सपरह॒ जनमत सग्रह मीर कुछ मे तैकल्पिक जनमत सथ्रह्‌ को व्यवस्था 
की व्यवस्था| है। १० कैट भौर १ अद्ध -कटन मै अनिवाय तथा = कटनो 

घौर १ बद्ध-कंटन मे वंकत्पिक जनमत सग्रह की व्यवस्था है । 

(५) कषेष १ कैटन तथा ४ शद्ध -केटमो मे जह सैद्सजौमादण्ड ( 1.वपश्टणलात९ ) 
की व्यवस्था है, जनमत साग्र फा कोर प्रश्न हौ नही उठता । 

(५) चित्तोय मामलो मेँ कुछ कटनो मे जनमत सग्रह की व्यवस्या है, क मे निवाय 
शौर पठ मे वैकदिपिक । १६ कनो मे वित्तीय प्रस्तावो पर अनिवाय जनमत सग्रह तथा ५ कटनौ 

मे वैकल्पिक जनमत-सग्रह की व्यवस्था है, यदि व्यय-प्स्तावकौ धनराशि एके निर्धारित सीमासे 
क्षधिक हौ । भत्यैक केटत मे यष सीमा भित्त भिप्न दै । 


(म) श्रारम्भणा 

( [पप्शण्ल) 
संघीय शासम्‌ व्यवस्था के तगत केवल राविधान के सशोधन अथवां पु्तिरोक्षण कै 
सम्बध भ भारम्भरा फी ग्यवेस्या को गयो है, साधारणा कानून के सम्बघमे नहीं । अर्थात, ताग 
रिकोकफौ षष्ठं सदिधान मे सशौधन करने को माग क्रमे फा अधिकार 
सघीय विधानमे है। साधारणा विषयो पर कानून बनाये जाने कौ माग करने फा उह कोर 


आरस्भणकी अधिकार् नही 1 यहाँ यह्‌ विशेष स्मरणीय है कि सणोध कै लिए सविद 
व्यवस्था । प पर कम से-कम ५०,००० नागरिक मतदाताघो फे हस्ताक्षर 


जिनका प्रह ६ मासक जतरकालमे किया गया हो) क्षामेदन दो 
उदेश्पो पते करिया जाता ह, (१) धाशिक सशोधन ( एय] इरलण०प } क लिए तेया (२) पूण 
सशोधन या पुनरतरिरीक्षण ( ०६५ एेल्णजः ) के लिए । 
(१) शिक सशोधन ( गध्या एर्सणणण }--(क) यदि वारम्परा अवि-यासित 
हो, अर्थात्‌ जबिदन पतर सूव्रसूपमे न होकर घाधारण षब्दो हो तो -- 
(४) सघीय विधान मण्डल द्वारा स्वीङरत हीने पर उसका विधेयव तैयार होमा शौर उष 
विधेयक को सवक्षाघारण भौर कंटनो| को स्वीकृति ( 1९०।,१००५०८ ) मिसनै के वाद 
क्या वत क्रिया जायगा 1 ् ~. 


भ 
म 


1 
1 


१०० स्विदूजरलेड फा सविधान 


(प) यदि सपौय विधापष्टल सोच प्रस्ताव कै यिपक्षभेहो तो वहु सणोधन प्रस्ताव 
को सतार ते नियमे दिषु मैजदेगा। यद्‌परकनोकेमद्त नाने की 
अवप्यकता कही रोगौ { यदि भधिकाश मत वशोधन फे पक्षमेटौ तो सौय पिधान 
मण्डल प्रस्ताव के द्यतुरूग विधेयक तषार रेग! भौर उते सवसाधारणा तया कटके 
जनमत सेग्रहु के सिए पस्तुत फरगा । 

(प) १ सवि याक्षित हो नर्यान्‌ वशोधा प्रस्ताव किस विधेयक ठे खूप मे 
होतो - 

(५ सोय विधागमडल, पक्षमे होने पर, उप्त विधेय फो सर्वसाषार्णतया वंटनों वै 
जनेमत सग्रह > लिए प्रस्तुत करेगा 1 

(५५) सधीय विधानमण्डल विपक्ष मे होने पर दो गस्ने अपना सक्ता; वह्‌ जनता से 
सिफारिण षर सक्ता किप्रस्ताविते सशोधन नस्वीकरत करे दिया जाय भयवा 
जनता द्वारा प्रस्तावित प्रारूप फे साथएक गपनेद्धाया वनाया प्रारूपं पी जनमत 

सग्रष्ुके लिए रेख सक्ता है 1 सशोधन प्रस्ताव धयो जनमत सग्रह मे जनता पतया 
कंटनो दोनो के बहुमत का समन मावर्पक है । 

(२) पूर्णं सशोधन या पुनर्निरीक्षण ({ 7019 1९९५५५०० }--यदि जनता ते भारम्पश 
हवारो सविधान के पुननिरीक्षण फीम्गह) यायद्ि पुननिरोनेण के प्राव कालारम्मणा कितौ एक 
सदगानेधियाहो, परपु दूसरा सदन पपर राहमतनहोतो इन दानो दशाभो मे निम्नलिदित 
प्रक्रिया को क्षषनाया जायगा -- 

(१ प्रस्ठावित सशेधने सवप्ताधारण क जनमत सप्रह्‌ वे लिए प्रस्तुत किया जायगा कि 

सशोधन की भावष्यकता है मथवा नहीं 1 

(५) सवस धारण दारा स्वीकृत होने पर सधोय विधानमण्डल का पुननिर्वाचन होगा । 

यदौ कैटनो के बहुमत को स्वौकृति क जावश्यकतता नहीं होगौ । 

(गण) पूननिचिन श प्वात सोय विधानमण्डल फ दोनी सदन उक्त प्रस्तावित समाध 
पर बिचार फरेगे भौर उनके बहुमत द्वारा पारित होने परं वहु सगोधन-परस्ताव 
सदषाधारण त्तथा केटनो के जनमत सग्रह क लिए प्रस्तुत श्या जायमा घ्रीर लोकं 
निणय कफे पमे ष्टते प्र सोधन प्रस्ताव त्रियामारी होगा ॥ 

करटनो शो शाप्तन व्यवस्था में स्रकधानिक वारम्भणा तथ विघायौ नारम्भण दोनो करौ 


व्यवन्था दै -- <” 
(१) जनता एक निश्चित जनेसप्या ॐ हृस्ताक्षर फ साय कटन के प्षव्राधिकार कै अधीन 


विषय पर्‌ कानन बनने को मागर सकती टै! भावश्यक आवेदक 


दटनो की आरम्भण दस्यो कौ सख्या सित क्यनोभे भिघ्नहै1 
व्यव 1 चिधान की षारा ६ हारा यह्‌ न्यव, 1 
स १ वर दी ( 1 शे अधिक $ व 
कै षविधान मे सशोधत पी माय न्रस्फे1 लेश्धिनिकंटनोमे जो व्यवस्वाकौ गयी है, उसके 
घनुष्ार आधे से कम नायरिो बे रस्ताक्षर की ही बावर्यक्रता है । 
ॐ जनमत-सग्रहु श्रौर श्रारम्भण ग्पवहारमे 
( एलदलादण कप्‌ पपवप्ष्ठ पा पिव०प८९ ) 

१८४८ ई० मे १६५२ ई० तक १०४ वार सवेधानिक सशोधन के सम्बध मे मतदार देए ॥ 

षने सधय सपा द्वारा प्रस्तावित्त ६९ प्रस्तावो प्रर अनिवाय जनमत सग्रह हना जिने ४३ 


्रवयक्त प्रजातं १०१ 


प्रस्तावो को जनता ने स्वीकृत किया मौर १८ कौ क्षस्वीक्ृत ¡ शोष ४३ प्रस्ताव 
प्रयोग । ( १८६१ ई० > वाद } जनता हारा आारम्न क्रिये गये जिम १० रवीकृत किये 
सदे ओर ३३ अस्वोकृत ! दो वार खविधान कै दण सशोधन कै प्रस्ताव भये । 
१८८० ई० मे मौर १६९३५ ई० मे, पर तु दोनों वार प्रस्ताव अस्वीकृत हो गये १८७४ ६० से 
१६५४ ई० तक स्थित सोय सपाने ५०० से अधिक कानून निन श्य जिनमे केवले ६३ 
विधियो पर जनमन सग्र्षो माग को गयी । इनमे २३ विधियां लोक निर्मासि दारा स्वत कर 
दी भयं क्षौर ४० विधियां अर कृत । जनमत सग्रह के लिए 5 कटना अथवा ३० ००० वर्क 
कीर्मागरष््री व्यवश्या दै, ठेकिन ८ करटनो की व्यवस्थाका भो प्रयोग नही किया गया! १६२१ 
ई० र सियो पर जनमत-सग्रह कौ व्यवस्था की शयी, लेकिन धमो तक इका एकं मार प्रयोग 
किया गया ६ै-- १६२३ ई० में फ़ाप्तसे कौ गधो साधि पर, जि जनता ने यस्वौार कर दिया। 
प्रास क धछतुसार जनमत सग्रह मे मतदातामो कौ सख्या कमपे कम ३७ पतिष्रत भौर भघिक- 
से मधि (१६२२ ६० दै कर राम्बधो सौर १६३५ ई० फे न्कटकालीन आरम्मएो को छोर) 
७४ प्रतिशत तया मौत ५५ प्रतिरएत ६ 1 
जनमत सग्रह तथा भारम्भण कै प्रयोगकी उष्युक्त व्याख्या से निम्नलिचित निष्करप 
निकालते जा सक्ते ६ -- 
(५) स्विस जनता ने प्रत्यक्ष प्रजातय्र पै साधाोका प्रयोग समयानुदूल सविधा~मे 
परिवर्तन फे लिए पर्याप्त मारा मे किया है तथा इनका प्रयौग निरतर बढ़ता 
निष्कर्ष । ह्ीलारहाहै। 
(५) ारम्भरएः प्रयोग स्विस जनता ने सुलकर किया है, लेकिन उनमे से यधिकाशफो 
उसने अस्वीषृत कर दिया है । 
(४ (५) पषा कमी न हमा कि सगित भर्पसष्यको ३ यहुसख्यको पौ शन्छा को पराजित 
यादहै। 
(८४) पर्यस्त भाधा मे प्रयोग पै बावचूद स्वि जनता लोकप्रिय लारम्न्ण ( एणृग्णभः 
पप्रण्छ ) के बारे मे काफी सजग (८०ण््छ०प३) तथा दोवदर्शी (८१४०३, रही है । 
(>) भूत्तर फ शब्दो भै,  निर्वाचक्रषणं ने यघकचरे कानूलो का विधानमण्डत कौ गपिक्षा 
अधिक दृढता से विरोधक्रियाहै 1 
(५५) लोक्त्रिय आरम्मरा बी अपेना विधानमण्डल पे प्रस्तावो को जनता ने कम भस्वीकृत 
क्या 
(५५) १६२३ ई०् फी फरा्तसे सधि को अस्वीफृ7 कर सष्ठ जनता दिखता दिणा कि 
य प्रस्यक्ष प्रात्र फ साधनो ढे प्रयोग मे क्ििनने चतुर, कावघान देश ष्रक्त तवा राषटरृबादो है। 
(५५५) स्विस जनता ने लपरिपक्व तथा मशोधप्रुरो लोकप्रिय मारम्मण वो भम्वदरतकर 
दियादहै। रेफिन्‌ अव उसी विषय घे सर्म्बाधत विधेय सघोय परिपद्‌ द्वारारतयार स्पा गया 
है तो जनता ने उसे अस्वीकृत कर तिया दै 1 
(४८) यदि किसो सारम्भर्‌ या जनमत घरण प्रप्ाव यौ माग बहुत सदि सव्या नाग 
रिकोंने षौ है तो दसत्ते यह निष्क्प नहीं निकाला जा सङ्ना वि जनता उने स्वोकारकरहो 
छी वहसे बारम्मणा भित हृत कम दस्तादार प्राप ये, स्वीकार भिये गवै यौर च्टृतेमे 


भारम्धए, जिते टत हृष्वाक्षर प्रप्त यै, लस्वीडत कर दिये गये । ह 


१०२ स्विद्जरलैड का सविधानं 


५. श्रालोचना 
(तपण) 

स्विरजसतैड मे प्रस्यन प्रजातन्त्र के व्यावहारिक विष्ठेपण से यद्‌ निष्कपं निकाला जहा 
दै कि स्विस जनता ने आरम्भण जनमत सग्रहं बा रयोग बो सावधानी, सङ्रशसता तथा सयत 
भावसेकियादहै। ताये यदरैकि स्विद्‌जरसड मे प्रत्यक्ष श्रजात त्र को पर्याप्त सफलता मिलौ 
है। फिर भो दसफे वारे मे छनेर्वो परस्पर विरोधी विचार प्रकट किये ये 
विरोधौ विचार ! ६1 संवित्त ( ए.णश्ला ) कै विचार मे प्विटजरलैड मे आरम्भण पडत 
भस्फल रही है 1 तथा जनमत सग्रह को वास्तविक दपण या यत्रुक सूचक 
{ पनाह पतल ) नही कहा जो सक्ता । ह्यज ( ०६० } के षनुसार जनमत सग्रह 
का विधान निर्माण काय पर भनुदार प्रभाव होता है तथा यह प्रीय अधिकारिथो एवे कत्याण- 
कारो राज्य ® विष्दध स्थानीयतावाद ( 1.0८ } तथा च्यक्तिवाद को प्रोत्साहन देहा है । 
सर हेनरी मेन ( 8 परण 09८ ) जनमत सग्रह को सामादिक, भाक तथा राजनीतिक 
कायं मे वाधक मानते ये । फादनर्‌ ("४९२ ने भो जनमत सग्रह गौर आरम्भण फे व्यावहारिक 
प्रयोग से यह्‌ निष्कप निकाला कि स्विस्त जनता धनुदार तथा रूढिवादी है । इन विसधौ दिारो 
फ धावभूद व्राहस, फाइनर, लेपिल, हय.वर, वोन्जर आदि ठेखको ते जनमत सग्रह तथा 
भारम्भरा मे अनेक गुणा तथा लाप पायाहै) इनका विचारदहै कि हके लाभ तथा गुणा नके 
दोवो एव भवगुणों से कटी अधिक है । दोनो साधनो ® गुणा भौर दोपौ प्रर अलग-अलग विचारं 

करने से स्थिति अधिक्‌ स्पष्ट होगो 1 

(क) जनमत-सग्रह के गुणा ग्रीर दोष 
( लऽ 9० [€फला18 ० 7रर्घललपवप्णय ) 

गुण ( 7९४७) 

(१) वोन्जर ते जनेमत फो राजनीतिकं स्थिति जानने का सवश्रष्ठ वरोमीटरक्हादै।द 
इसके दारा सवेसाधारण को वास्तविकं इच्छा का पता चलतादहै। 

(२) विधान-सभा सदैव जन इच्छा ४ अतुतूल निणय नहो करती । भत लोक-निपय 
भपनो इच्छा को लागू करते ऊ तिए जनता ® हाय मे एक धावग्यक गख ह । लोकत्रिय प्रभृतत्ता 
घा सिद्धा प्रत्यक्ष व्यवस्थापन मे हौ मूत्त स्वरूप धारण करता है 1 

(३) जनमतत-पग्ं द्वारा राजनीतिक दल] की आवभ्यकता ओर महत्व कम हौ जाता है 
भौर सते दलीय भावना (ए (152१ इषम) कौ प्रवृत्ति मग हो जाती है 1 

(४) हयवर के शब्दो मे जनमत घद्रहुके कारण देश कै शासन मे किसी राजनीतिक दल 
विष का बिरस्यायी प्रभुत्व नहीं जमने पाता । साय ही, बहुमत दल की राजनीतिक उच्छ खतता 
क्षी बहत हदं तक दबो रहो है ! वड्‌ जहपमत दल के विचारों कौ भवहेलना नहं कर सकता । 

(५) प्रतिनिधिपूलक प्रजतित्र मे बिघान सपा पर प्रतिदघ भावश्यक है! क्मेरिकार्मे 
निपेधाधिक्ञार (४८९७ ण्यः) के दरधरा फायकारिणी पिधान सभा को नियत्रित करतो है । लेकिन 
स्विर्भरतैड मे देही वात महीं है, न तौ घषोय समा के दोनो सदन ही एक्सरे को सतुलित फरते 
&\ धत स्विटररलैड मे विघान सभा दो प्रतिवध करने के लिए जनता का निपेधाधिकार 


(एणणञ् $९५०) भावश्यक है 1 


य ` द्न्छप्छएतपण 18 ६ ए8तनो}6प६ एषप्ठपतछः ० ६४५ एणम्‌ &{1087068 
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(९) भरजातत्र मे एक एसी सर्वद सत्ता धावश्यक है जिसे सावजनिकं भरनो पर भन्तिम 
निणय देने का अधिकार हो 1 प्रजातत्र मे सत्ता फी अधिकारिणी जनता है । स्वि शासन व्यवश्या 
षस सिद्धात की व्यावहारिकं परिणति का सण्ठल श्रयोग है । 1 

{७} जनमत-ग्रह्‌ की व्यवस्था शासको तया गागररिको फे वौच निकृटतम सम्पक एव 
चनिष्टतम तथा मैोपुण सम्ब घ स्थापित करती है । 

(८) जनमत-सग्रह राजनीतिक शिक्षा का साधन है। हसते नागरिको मे नागरिक जाग 
रूकता, एकता, देश प्रेम तथा उत्तरदायित्व की भावतामो का उदय होता है! नागरिक भने 
को देशं का विधायक समक्षते है। अतं दिधि को परियान्विति मे सहायता देना वे अपना नैतिक 
फर्त व्म समकषते ६ । 

(€) जनमत सग्रह का एक प्रत्यक्ष चाभ है । विधान समा द्वारा पारित विधियां स्वागत, 
दलगत यवा षगगत हौ सकती है। लोक निंणय देसी विधियो फा खण्डन करके विधि निर्माण 
काय को शुद्ध मौर स्वच्छ बनाने मे सहायक होताहै) 


(१०) जनमत सग्रह की व्यवस्था के कारण धिधान सभा सदा सतकृ एव सावधान रहती 
है। वह फानूनो के प्राह्प फो सरल, सक्षिप्त तया स्पष्टं भाषा मे तयार करती है तथा कात्रूनो फो 
सधिकाविकं सावजनिक च्छा फे अनुकूल निर्मित करने फा प्रयतल करतौ है । 


दोप {एिलपलााड) 

(१) जनमत सग्रह कै कारण धिधानमण्डल की प्रतिष्ठा घट जातौ दहै। उसके द्वारा पारित 
विधेयक फपरी-षभी जनता ह्ठाया रह्‌ कर दिया जाता है। युक्तित जनता दृष्टि मे उसका 
सम्मान भिर जाता है। विधान सभा की फत्तव्यनिष्ठा पर दसका प्रतिकूल प्रभाय पडता है । प्रति- 

निधिणणा सपने विधायी कत व्यौ फे प्रति उदासोन टो जाते £, वे विधिनिर्माणमे षम श्चििने 
घते है सथा क्लापरवष्टी दिखलाते & । जनमत सप्रह फ भयके कारणा विधान सभा फी मनिष्छा 
कै धावज्ूद भतेके कातूनो फा निर्मा फरना पडता है तया उचित रामक्षने पर भो यह मनेक 
विधियोंका निर्माण नही फर पती दै। निष्कपत विधान समा फी प्रतिष्ठा षट जाती दै, उत्तर 
दायित्व कौ भावना जाती रहती है तया दयूच्स के शब्दो भे वह सिषं "प्रामर्शदामी सध्या" 
वन जाती 1 

(२) जनमत स ग्रह मे भितिम उत्तरदायित्व ठेते लोश्मत उपर छोडदिया जताहै जो 
गुमनाम सस्यायो तया भमूत्त दै 1 धस प्रहार वाप्तविङ उत्तरदायित्व फा सोषरहोजातादै) 

(2) ाधुतिकः काल मे विधि निर्माण एक जटित्त तथा उलकषनप्रूण दाय ष्टो प्याह जिते 
समक्षने ® पिए धिष शान भौर भनुभव को मवश्यक्ताहै! लेषिन यहु नान भौर भनुमवं 
सामा जनत्ता मै उपलन्प होना गसम्भवदहै। यल्टी का कटना धा शि “याणिन्य सा्ठित्य पर 
मतदान के पूर्वं एकं चरवाह्‌ फे ्ाथ में यद्‌ सदतां टो, यष्ट फल्पनातीत प्रतीत होता दै ।“० 
उसने स्पष्ट शब्दोमे महा बि विधान काषाय षे षे भवोम्यहै।८ 
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५ 


१०४ स्विटुपररलंड षा सविधानं 


(४) जनमत स ग्रह द्राय नागरिको को राजनीधिङ शिक्षा देने का तक एक निरक आददं 
प ५ । स्तिद्‌7स्तँड नै जनगत ग्रह्‌ कै पति नागरिके कौ उदासीनता तथा लापरवाही इसका 

(५) जनमत सग्रह ष्टा एक दोप यह है फि उपमे कोड विधेयक या तो स्वीकार किया जाता 
हिया रह्‌! स शोघन दे लिए्‌ उक्ते को स्था नहीहै। 

(६) लक निणय के परिणाम को सदैवो वास्तरविर्‌ जनमत कौ घभिन्यत्ति मानना भूल 
होगा 1 प्राय यह्‌ देखा जाता दहै क्कि जनमत स गह्‌ मे बहुत कम लोग मतदान करते हं तथा विरोधि- 
रण॒ भधिफ़ सस्या मठदानमे भागते ह जदसि समथकृगणा उतनीसप्यामेनहीं। दषे 
धतिरिक्त जनमत घ ग्रह मे जनताके षल्ञान का पूरालाभ उठाया जाता ३, उसका मनोभाव 
तथा रोप मो भ्रडकाया जाता ह, छने प्रलोभन से फुषलाया जाता है तथा अनेक वातो से विच- 
लित विया छता ष्ट] इन पि स्थितियों चे स्च लोक निणय को पाना भस्म्भव दै 

(७) क्राहनर ने श्वुनाव सम्बन्धौ यकावर' (श्छ 48८९} कौ चर्चा फी है । वार 
बार मतदानमे भागरेने से जनता को मतदानसे घर्वि हो जातौ ह्‌ ओर वेह जनमत पग्रहुमे कम 
भागने लगतीषहै। यहा तक कि जतिदाय मतदान खाली मत पत्र (वणा-0भा०) मादिको 
व्यवस्थासषे भी दस कमी को समुचित स्पसे दूर नही का जा रकताहै। 

(८ जब जनमत स ग्रहुमे फिसो विधेयक कै पक्ष मे मत उसके विपक्षमे गाये मतो कुछ 
हौ अधिक होति दतो विधेयक को वष्ट जादर तथा सम्मान पाप्त नही होता जौ होना चाहिए । 
विरोधो नागरिक उससे अस तुष्ट रहते है तथा उत्ते चिरोधियो का अदिश माति है! लेकिन जन 
तिधा-सभा मे कोई कानून चनता र तो जाता यहे कभी नहीं सोचती रि उसके पक्ष मे कित? मत्त 


भेम्नौरचिपक्षमे कित्ने। 
(६) ्रादस का कहना है कि " जनमव सग्रह ४ विरद सघसे संगम किन्तु सवस 


सदिग्ष तर्क यदै कि इनक दारा राजनीतिक, सामाजिक ओर आर्थिक उन्नति को 
व्याघात पुव्ता है 1" सर देनरो येन ते भी इस तक ठ1 समयन किया है । नि्देह्‌ स्वि 
जनता को लप्यधिक सावधानी ल्यवा रागनदरेपकी न यनाने सामाजिक वथा भाथिवर मुघायोंकी 
प्रतिमे बाधा पहुचायोहै1 केङिनि इसि स्विटजरलड को कोई विशेप हानि नही हुई है। 
(१०) ह्यज क्रे विचार मे यमत सग्रह का एक दुष्परिणाम यह होता है कि विधान सभा 
छी थवेक्षा सधय परिथद अथति कायकारिणो अधिक शक्तिशाली एव महत्वपूण बन जाती ह। 
आलोचना से वचने ॐ टि सीय सपरा सपोय परिषद्‌ को विि-निर्मार काय सपि देती है, सीय 
परिषद ॐ समदिशो 121761९5) पर्‌ जनमत सग्रह्‌ कौर्म वर्हौषी जा सन्ती तथा सक्घ्कालमे 


कयनारिणो को विधि निर्माणं सक्ति बड़ वाती है। ॥ । 
(११) गतम, यह्‌ कडा जाता 3 कि परत्यक यपवेस्यापन से द प्रणाली के दोप क्म नहु 


होते, कल्कि * ल्दी जनप्रत-सग्रर ते सारणा रातनोतिक दन मधिकं कियक्रीत हौ जातत राज 
नोनि भरतियोपधिता यधि तीत्र हो नाती है तया द्ग भवना अधिक वढ साती दै । सेक्रिन, 
यह्‌ तक स्विस शासन व्यवध्या बे लिए सधिष सत्य नहीं है 
(ख) श्ररस्गण के गुण श्रीर्‌ दोप १ 

{ फष्लपड पत्‌ एलपलपड ९ ६ 
सरम्भण कै पश बौर विषदा मेती साद्ारयन  “ 


द्‌ न ४ 


सग्रह पर साप दने है। लेपित्त नै व 


प्रत्यक्ष प्रजातत्र १०५ 


पक्षम कमसेकूम दतना तो अवश्य प्लाजा सकताष्ैकि जनताकते हायमे यहं समे वडा 
पकाररमक ( 7059९ ) छ रै । यहा म दरक गुणो सौर दोषो कौ सूकोबद्ध करगे । 

शुम { भिपपड) 

(१ भारम्भर॒ से सवते वडा साग्र यह्‌ है वि यह प्रतिनिध्रिरूलक सस्पाभो कौ सावजनिक 
सप्रमुता द निक्टतम ला देती है! दरद दारा जनता विधान-सष्ा कौ उत आवश्य विधियोको 
पासितिकसे फ लिए विवश वरती है, जिनकी वह मविक्षा फरस्दीष्ो। सप प्रूढा जायत 
मापण विधान-सना की शूलो धा उपचार है, वह्‌ विधान-मडल का जनर्हित क प्रति उदासीनत्ता 
या विराघ्रषा उपचार है। इस अतिरिक्त, कभी करभो जनता बरगदवा उष्छृष्ट योजना 
प्रस्तुते रतो ६ 1 

(२) शरस्पए & कारण विधानमडल निर तर अपने कतव्य ॐ प्रति विकशेप रूप ठे सजग 
रहता है तथा यथाशाभव दूस वात कां प्रयलन करता है कि अन इच्छा पै अनुकूल कानून का निर्माण 
ह, ताकि जनता को मारम्भण के प्रयोग का जावश्यकता 7 २३ । 

(३) धारम्भण किसो एक दल के दीघशालीन तमा बनुचित प्रशुत्व का खण्डन करता है1 
समय समय पर दल-विधेष छी प्रभुता को ततुनीतौ देर उसकं प्रभाव को ठेत पहचाया जाता है 1 

दोप { एलपलपऽ ५ # 

(१) यर्ते कहादैवि पारम्भण जन सहयोग प्राप्त करने का अधिक लाभदायक साधन 
नही षिद्ध द्रभा है । १८७४ ई० से मो ताक केवल ४३ सशोधन प्रस्ताव भारम््णा द्वारा प्रस्तुत 
किमे गये ह [जनमि वौवस १० स्वीकृत विपे गये ६ । 

(२) शरम्भण * विषु एक त~ यह दिया जाता करि उक्षके द्वाराजौो परशोधन 
अथव विद्या तिमित हग, वे दोपपूए, मसम्बद्ध तथा वस्पष्ट टोगो ! दका दारण यह्‌ ह 
कि जतामे विधेयकक्ा ध्राूप तयार क्रते के लिए कायपालिका या विधानपालिका फ भसदृण 
दिक्तेप ज्ञाने एव भनुभय का अभाव रहता ६} जनता प्रणासन करौ व्यावहारिक समस्यां एव 
ष दिनार से पूणा पाचि नही स्ट्तोहै। उसमे दारा प्रस्तुत विधेयक प्राय वैदेशिवे नोति 
तथा शारन पौ गति विधि षे वाधक सिद्ध होता है तथा उसमे असामजस्य पैदा करतां है। इसके 
छतिरि्त, यत्त मान वाल मँ सवेधानि र विकासः की गति विधि कार्यकारिणी मे विधि लिर्माण शक्ति 

हस्ता तग्णकररहोटे) यहाँंतफवि गाज विधानमेण्डल को विधि-निर्माण काय के अयोग्य 
समक्षाषा रहा टै लजान एव बवोध जन पमी वात दूर रही। 

{३9 मारम्पण पद्ठित अनुत्तरदायो दम्भयो { 62६०६०७5 ) को गदो राजनीति फा 
सैष सेलने के लिषएु भरोत्यादित करती है! दम्मियोंको जनताको भश्काते तथा गलत रास्ता 
बतलनेकाभो अवार मिलताहै1 फांड्रर त भोकहादैकि “मानव स्वभाव षी निम्नतम 
भावना फो उमाड़कर दम्भी या सगठित्त छल्प समुदाय विजय प्राप्न कर लेते है ।** 

(४) रेश्न देषा जाता है [> आरम्परण-प्रस्ताय पर हस्ताक्षर प्राप्त करने के मिए जनता 


पर्‌ दया टाषा जाता ६1 चोलाक रारनीतिज्ो फो जनत्ता षो पादुश्ता तया अज्नानतासेलाम 
उष्ाने षा भवस्नर मिलता है। 


(५) धारम्मण का प्रयो विरोधो प्रकषष्ारा घरवा को नोहि परिवत्तन परै भुपायक़े 
लिए क्या जाता दै । केषठिन यद छे अनुमा दत माय फ लिए यह उपयुक्त साधन मषी ६ ॥ 


1 शर तर्पद्हन्हप्ण्ड कषप © एषष्ठेत्‌ पाणण रश्म ०१६6० ददता ४१6 तष 
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१०६ स्विदूनरलैड का सविधानं 


निष्कर्ष 
( 0ण्पलप्ञणय ) 

यतो प्रक्ष प्रजातन्व के उषक्ररणो क विरुद्ध धनेक तक दिये गे हि, ठेकिन, जैघा नरि 
उपमु क्त विष्लेषण से ज्ञात होता है, स्विट्जरलड मे प्रात्र कौ प्रणाली काफी सफ़ल हृ ह । 
यद एक धिरस्थायी सस्था बन गयो है । जनता बे तृतीय सदन ( वपव तवणणलः } का 
काय बडी म॒ठलता से लिया है । इसके कडे विरोधी भी इसकी उपयोगिता का लोहा मानने की 
६ै। तोविल ने स्पष्ट शब्दोमे यह स्वीकादक्ियाथाकि को भो अत मनसे द्मे उठाना नदौ 
चाहेगा ।› स्वि जनता ने भौ इका प्रयोग बडी घरतकता तथा सावधानी दे किया है भौर वह्‌ 
म्यक प्रणातत्र कौ सफलतासते पुण सतुष्ट है रेप के णनो, वदि को आदमी 
सििदूजसलेड के सामान्य नागरिक से यद पू कि क्या वह्‌ ओर उसका देश भ्रवयक्च 
प्रनातन्तर के परथोरगो से ओर उन ्रयो्गो कै फल से पूणंतया सतुष्द रै तो वह्‌ निश्चय ही 
षौ मे उत्तर देगा ओर यह्‌ सम्भवदै कि वक नागरिक इस प्रसग मे भ्रयोग' शब्द से 
अपरसन्न षो जाय 1 प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के प्रयोग का समय समाप्त हो चुका दै भौर उसी 
के साय ्ञारस्भण जौर जनमत समह फे शत्रजो फे पुराने विचार भौ दसौ प्रकार समाप 
हो गये दै जिस प्रकार कि प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र के कटर समर्थको का अन्ध समर्थन समाप्त 
हो चुकाद 


६ प्रत्यत्त-प्रजातिन्पर की सफलता के कार्ण 


( दवणऽहछ र 6 5९९७६ म ल्ट एल्पातल वत } 


लां प्रासने कटाथा कि शुद्ध एेसी सस्यर्पैहै जो पर्थौ फे समान, एक 

बिशेष प्रकार की परिप्थिति मेही विकास होती है 1"*° हेर देश की अपनी-अपनी विलक्षण 
तारे, निवासियो कै चरित्र, एतिहासिक परम्परा, भाविक व सामाजिकं परिस्थितियां, भौगोलिक 
दशां आदि होती ह जो एक विशेष प्रकार के समालिक तथा राजनीतिक सगठन के उपगूक्त होती 
ह। सामाजिक तथा राजनीतिक सगठनो को सफतता दप्त वात प्र निमर करतौ किवे रष्टय 
प्रिस्थित्तियो के फा तक मनुकूले है, ज यात्‌ कहां तक, प्राइस के 

परिस्थितियो के अनुकूल । शब्दो मे, “०८ ण ४०९ 5० * है । अरस्तू ( 4८४९ }, 
मटिष्कयू (षवण्णछपृपणन्य) भादि विचारो ने सेकडो वप पहले 

षस सिद्धात फा प्रतिपादनं किया था1 इगतेण्ड मे राजत-त्र तथा सध्यपूव देशो मे अधिनायकतत्र 
क्री सफलता का यहो ाधारभूत कारण है । स्विदूजसण्ड मे भौ भौगोलिक दपा, राषटैय चरति, 
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रेतिह्ध्षिक परस्परा, सामानिक, आधिक परिस्थितियां मादि अत्यक् प्रजातन्य कै लिए त्यत 
उपयुक्तं ६ै। सब तथ्यों फ फ़ारण स्वि परजात ध्र सफल हमा दै । 
स्थिय्जरसैण्ड की भौगोलिक स्थिति प्रत्यक्ष भरजातत्र & अदुकूल है । यह्‌ एक छोटा-सा देष 
है। शका मकार तथा इक जनस्तस्या भत्यत्प है । एलस्वरूप शासन गवेक्षाकृत सरल, नाग. 
रिक मे परस्पर स्नेह एव सष्टयोग, शासको तथा शातितो मे सफव 
() भौगोततिक स्थिति) धमिष्ट सम्बध, दलवदौ का अभाव, प्रव्यक्त प्रजातः के सानो 
का सफल प्रयोग मादि तथ्यं उपलब्ध ्टोते दहै, जौ प्रजाप्तत्रकी 
सफलता फ लिए अत्यावश्यक है । स्विस देश कौ प्राकृतिक बनावट भी प्रजातन्व फ भनुकूल है । 
पषा), नदिय, प्षोलो तया जयं प्राकृतिक सीमा के कारणा उप्पप्न देए कै विभाजनं फे फलस्वरूप 
देव कै विधित भागी मे स्यानीयता, स्वायत्तता, एव स्वतत्रता की भावनागो का उत्पन्न ्ेना 
स्वभराविकदहीथा। स्विटृजरलैण्ड का एक एषि प्रधान देण होना भी प्रनातथ की सपलतामे 
सहायक सिद्ध हृभा है 1 
हर देश के नागरिको का अलग अलग रा्टीय घरि हौता है । स्वि नागरिको का चरति 
प्रत्यक्ष प्रजातत्र कै विक्स के अनुकूल दै! प्रजातत्र के लिए मावश्यके है कि नागरिक वरिश्रवान, 
शिक्षित, बुद्धिमान तथा व्यावहारिक हो । त्विसतवासी शिक्षित तोहि 
(५) नागरिकोफे ही, साथ साय उनमे व्यवहार कुशलता, सिष्णुता, राजन॑ततिक भाग 
चरित्र । रूकता, राट प्रेम, कत्त व्य-निष्ठा दर्यादि गख भी सराहनीय दै । उनमे 
अनुदारता तया प्रगतिशीलत्ता कां अपूव समवय पाया जाता! वे 
सतुल्लित, घावधान तथा स्थिर स्वभाव क होते है। ब्रादूस मे विधि-निर्माण कै लिए दो आवश्यक 
गुण बतलाया ै--“"नि्णय शक्ति तथा शान्त स्वभाव, उत्तेजना का अभाव तथा बुद्धि 
की उपस्थिति {*> दन दोना के मिश्रण को हौ व्यवक्टार कुणलता ( &००५ ४६०४८ } कहते है 
स्विक्षवासौ विष्व सर्वाधिक व्यवहार कुएल व्यक्तिषै। ये बडी सावधानी से तथा सोच 
समञ्मकर अपने वधिकारी एव कत्तव्य काप्रयोग करते &। स्विस विध्ानमण्डलभी ससारकी 
सर्वाधिक काये कुशलं ( एपः९७5-17.5 } विधान सभाएे है । स्वि विधान सभामो का उदटेण्य 
काय सम्पत्तकरनादै, नकि लम्बा-चौडा भापण देकर बाधा उपस्थित करना या लोकप्रियता 
प्राप्ते फरने क ोशिण फरना 1 यहं कटा गया है कि स्विसवासी, स्कांटसैण्ड के निवासियो क तरह 
मितब्ययौ ह, विशेषषटर सावजनिक म।मलो मे ।° उनक्र सर्वश्रेष्ठ नागरिक अधिक कुशापरबुदधि 
कै ह ओोर कम कहपनाशील ° 
स्विरजरलण्ड मे प्रत्यक्ष प्रजाता व्रिकत सस्थामो कौ सफलत। का रहस्य स्विस नागरिको की 
उच देजें फो स्थतध्र प्रवृत्ति है। स्विस मतदाता सदेव स्वतत्र रहते £ मौर पर्याप्त स्वतन्वा से 
विधायक फे कार्यो की यालोचना करते ६ । ञ्ज का कहना है कि “विश्व फ देशों पर दष्टिपात 
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६ स्विटजरतैड का सविधानं 


कीजिए] अपृ को अर? स्थानो प्र भधिकर वही राजनोततिरु संस्था सिन्त सकती ६ 
पिन आप को स्वतन्च राप्रीय भौर सुत्यवग्थित व्यावहारिक विचार दासे इतने जधिक 
अच्छे नागरिक किसी अन्य्‌ देश मे नयी सिलले! न कम इते भविक जनसेवक मिलेगे 
भो क्षेत्रो मे अपने कार्या को सम्मान तय बुद्धिमत्ता के साय पूरा करते मे सफल होते & 
न ददी देसे व्यक्ति इतनी शथिक सत्या मेँ मिलेगे जो अपने दैनिक कार्यो को दसत हुए, 
अपने पड़ोसी नागरिको की फठिनाहयौ भौर क्याण कार्यो मर तनी अच्छी तरह माग 
लेते ह्‌! स्विस जनता सुरश्चित, व्यावहारिक तथा सदिष्णु है । वह अविश मे आकर 
कोः काथं सीं करली "८ 
भगस प्रलातत्य की सफतता का एक मय पुष्य कारय सामाजिके एव आर्थिक समानता 
{ ण्ठ कण्वं त्णाणफत एवमा } ह 1 स्विस समाज रे सव चागरिव समा ह। उन 
कोट वेगं विने मयका ङयनीव नहीहै मौर विभि वर्योमे परस्पर द्वय, वैमनसम अथवा 
प्रतिस्पर्धा का भविनही2। फासनयत्र म सभो वशकरा सगूकिति 
(प) सापाजिष्ठ प्रतिनिधिष्व ह! भिक समानता मौ स्विस समाज की एक प्रमु 
एव आर्थिक विशैयताहै। नतो कोद वहत धनी है, त कों वहत निधने । अधिकाप 
समानता । लाग मध्यम क्यकेहि। घनकरावृदहीहायोमे सग्रह नर्हीहै। विशत 
जनोपयोमो उयोगधघो प्रर स्वय राज्य का नियव्रण द। स्विद्भरलद 
एक सोक-कत्यारमारी राज्य ( एएलनि८ 5191 } हौ मया दहै जिसका माधार ही सामाचिक 
तथा भाधिक समानत्तादु है । हस्तिन ( ०४००४) ते फटा धा “धनवान वै धन भौर निधनो की 
निधनता फे मूल ध्रष्टापायै त्वह! स्विस्त अ्रजतत्र इन ध्रष्टावारी दर्वा से भपेक्षाङृत 
मुरू है! 
कइगसैड, अरमो्का, फास, भारतवप इत्यादि दंशो के सदृश स्दिटजरलड भे को भी व्यक्ति 
दातनीपति को व्यवक्ताय अथवा जीविकोपायेनं का साधन मही मानता) 
(५) व्याधस्तायिक रायनोति से इतना धने अप्त नही हो सक्ता कि कोर नीविकातिर्वाहि कर 
रान्ररीतिल्ञो पके; भविद्जस्ठेडमे देते व्यक्ति कलिना 9 भिद्ेगे जिहीते संजनोति 
काक्षमषि। शष्ठ पना जोवन मदिति करन्यिा षहो, जो दल उचालन को ही भषना 
व्यदसाय समचा! तात्य यह कि भाविक दष्टिकौरा से राजनै- 
त्रिकः जीवन अधिक उपयोगो नक्ष है! भविक्तय लग संवा भाव, विशेय वि तया मनि प्रतिष्ठ 
क्री मभिलायाके राजनीतिमे प्रवय करते है भत द्वि राजनीतिक जीवने इयत, फास, 
समेरिवि, भारतदेष तया मय अनातानिक देयोकी + गही यधिक^" › शुद्ध, 
श्रष्टाचारहोन दथा प्रनिस्पर्घा रदित ६1 ( ४ 
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प्रभात व्र षा याघर जन-ष्च्छा है 1 शद जनत्तम्व शुद्धं जन दच्छा के माधारपरष्ी निमित 
हो वता दै स्विद्जरलैट वर जम-षच्छा पै मणशुद्ध तया घ्रष्ट हनेकफो 


(४) शासन कौ गु जाह कफम है कपोकि स्विस राजनोतिश्च छल-पपट, धरोर से रहित 
शुद्धता 1 सच्चरिष, निष्पक्ष, सद्भ्यवहारशोल, कुणल, ईमानदार तथा पर्तव्यपरायण 
होति ६। 


स्विद्जरलेड पं स्थानीय सवणाय को परम्परा (व्वा ण 1.०८1-5 ६6 
एध्पापलमः } प्रजातत्र को सफनता मँ अधिक सहायक सिद हकदै। धनेक कंटन तथा हृजाते 
म्न स्वपासन फी काद्या है ! ये देश फी 'राजनेतिम प्रयोगशाला" है । नवीन विचार्धारामो 

का प्रयोग सवभ्रयम उनम विया जातादै भमौरबादमे उसमे 

(५) स्थानीय सपनाया जाता ह \ दके सर्तिरत्त कुशल णाहन; स्थानी स्वतत्रता 

स्वशासन तथा नागरिको को राजर्नतिक रिक्षा एवं धनुभव ये स्यारीय स्वशारन- 

की परस्परा] परम्पराकी मुख्यदेन दह जिनका स्वि प्रजात-त्रको सफलं बनानेमे 

महृत्त्वपुण योगदान रहा है \ स्यानोय स्वणासन का एक उण्केपनीय भनुदानं 

अहु रहा है कि उसने जनता मे प्रप्येक विषय यथवा व्यक्ति के सम्बध मे उप्फे गुणो एव अवगुणो 
करै अनुसार निणय करने ढ़ प्रवृत्तिको यनायाहै। 

प्रजात-त्र षी मफतता के लिए स्वत, निडर शौर सम्मानित प्रेव बा होना नप्यावश्यव 

है । त्विट्‌जरलंड मे प्रेष पूणतया स्वाधीन तया निमय £ । उका वितरण 

(णप) प्रेस । वहन व्यापके माधरामे होताहै। ह्यवरने यह्‌ष्ह्मया किस्विघ 


_ भष सुश्यवस्यित तथ सुबिन हे, वदं उत्ते जनाध्रण मथवा देप प्रेरित नही । 
भधिकाश पयो का चटष्य साभा य जनिः है । 


सििदटूजरलैड मे एव्यक प्रजागर ( एणल्०१ एलफ०्लव८ः } को सफलता के पीठे जनमत- 

सम्रह तथा घारम्प्रण कौ व्यापक व्यवस्यामा काहायरहाहै। हने साधनोषे नैक लाभ है। 

ये सावजनिकं सप्रष्ुता सिद्धात को व्यावहारिक स्प देने) ये 

(षप) प्रत्यक्ष प्रजातित्र मिघानमडल वै ऊपर अकश वा काय वरते है, नाग्स्किते देण प्रेम, 

के उपकरण जन देवा तथा ऋत्तव्य परायणता कै भाद्‌ धरते ६, दलगत भावसा की 

ज्वालाको शात करते & राजनीति मे नीतियो तथा व्यक्तियों मे भेद 

करना सम्भव यनाते है तया प्रत्येक प्रश्न पर जनता $ निणय को अतिम स्यान देते है। उपक्रणौ 

{ ५४०८३ ) के परिंण.मस्वन्प टौ जन इच्छावे वार्यात होने के साथ-साथ प्रशासनको 

सुथोग्थ राजनोिज्ञो कै अटूट यनुव का लाप्र रह्ताहै। शामन सें क्रमबद्धता स्हुती §ैतथा 
उष्म कुशलता आती हे \ 

१८१५ ६० को विना क्रमे हौ स्विद्जरलड यतररटीय सम्बरो मे सदव तटस्य 

(भिर्ण्णम्‌ ) रषु स्हादहै1 तटस्यताक) नो के कारण यह देल सदा विश्व क सकट से मुक्त 

रहा योर मतराटरौय (पलमव्धमाद्‌) समस्याम को सेकरजो देश मे 

(५) अन्तराषट्रीय मत विभाजन हो जाता दै, उप्त विरे विषय के श्रषराव से वहु दा मुक्त 

सम्बन्धेन रहा 1 उसक्ञो समस्याएं सरल हो गयौ तथा सातरिक मापदो को गौर 


तटस्थता । चह छधिके घ्यान दे सका 1 यह स्थिति प्रजातव्रवाद फे विकास पे स्ायफ 
सिद हई । 


११० स्विट्नरतैट का घविधान 


स्विस प्रजातय षी सफनता का एक घय फारण स्विघवापियो का स्वाद -वय प्रेम (1.०*८ 

ण [णलफ) है1 स्विटूजरतेड में व्यक्तिो कौ नापररिक, धाक, तया रागनैतिक 
श स्वतयृता फो पवित्र माना जाता ह! स्विसवासी व्यक्तिगत स्वत-यवा 

{%) स्वातत्यप्रम फो सवरपरधान मानते ६1 ठेकिन, साध ताथ वे मपने यर्तव्योके प्रति समम 


णवे सदिष्णुता ! धी रहते ६ । तात्वय यह टै वि जपने अधिकारो वै साथसाथवे दरुपरेष 
॥ि अधिकारो काभी आदर करते । वे भय व्यक्तियों विचारौका 
स(दर्‌ करते है तथा विरोधि के विषार फे प्रति सहिष्णुता ( णलः } दशति ६। 
विरोधियों को मतत प्रकट करने का ये पर्याप्त धवसतर देते & । इस प्रक्र व्यक्तिगत स्यत-प्रता तथा 
सदिष्णुता कौ भावनाओं का मफुव समवय स्विततवासियो मे देखने को भितते ६ । यद्‌ सक्षय 
भ्रजातत्र फो सकता फे किद्‌ अति मावग्यक है । 
राटीप एकता भो प्रजातव्र कौ सफलता फो सिए आवपयकं है । स्विटजरनंड धिभिप्रतामों 
तथा भनेकततामो का देश दै 1. स देश मे अनेक प्रापाए्‌, धम तया जाणा ६ 1 फिर भ, स्विट- 
जरलंड मे एक-राष्ीयता का विकास सम्प्रव हो सता)  धमत्या 
(५) राद्रीय भापाएु स्विस राटूकौ एकता के सामने बाधक सिद्ध नही हष 
एकता । पृथक्करण की ्रवृत्तियां { ऽदुव्रा पटाव६ात८७ } प्रजाति के 
किए सदा धातक सिद्ध हई है 1 केकिने स्विस प्रजात-ग्र दस भविणाप 
से सदा मुक्त रहा &। 
स्वि प्रजात्तयर फी सफघता का एक अय कारण स्विटजरलंड मे प्रजाति-त्र क अपनाये 
जानि का एक विग निमित्त ( 14०५५५९३ } टै । कुछ अमरोको राज्यो रें प्रव्यक्त प्रजतक्र को 
मागरिको नै प्रतिनिधि सस्याधो से भसादुष्ट होकर उन पद भवरोध के 
(प) निमित्त । उदेश्य से ध्षपनाया, किसो भारिक प्रेषो भावनाते नही । इसकी 
विपरीत स्विट्जरलेड मे नागरिको पर प्रारम्भसे हो प्रत्यक्ष भरजातच्रके 
लिदै सम्मान तथात्रेम था एवं वे प्रतिनिधियों पर बवसेध नहीं चाहते थे, त्कि एनम पथप्रदशन 
करना चाष्ते ये ! हस श्रषार भमेदिका तथा स्विट्‌जरलड मे त्यक्ष प्रजातत्र की पृथक्‌ पृथक 
निभिर्तो से भपनाया गथा! 
घत मे, स्विट्जरलेड मे प्रत्यक्ष प्रजात-त्र को "विषयुदधतम्‌' ख्प मे नहीं अपनाया गया है ! 
भव्यक्ष प्रजतित्र के फुछ उपकरणो के साय साथ प्रतिनिष्यात्मक्‌ पद्धति ( 2९७17०१९०१०१1१८ 
ष्टो को भी स्यान दिया गया है 1 माजक्व जनता दवारा स्व निणय 
(ध्म) प्रत्यक्ष तथा करना या शासन सचालन करना असम्भव है ! इतलिए भतिनिधिमो के 
श्रतिनि यात्मक द्वाराहनका्यौकौ पूरा फरना मावश्यक हो गाह) देकिनष्न 
मरजातन्य्र का प्रतिनिधियों पर सोकप्रिय नियत्रण तथा धतम निणय जनेताक हाय 
समन्वय; मेदोना भो स्विसवाति्यो की दृष्टिमें कम मावप्यकं नेहंहै। अत 
स्विटजरतेड मे प्रजातत तथा प्रतिनिष्यापमकं प्रजातः न का अपूव सम वेय 


किया ग्यादहै। 
साराश 
्त्य्च प्रनातन्व स्विस समिधान दी सर्माधिक अनोखी विशिषता दै ! 
अर्थं --र्यक्ष मरनात-त का अर्य है लनता स्वय विधियो का निर्माण तथा नीतियों फा निर्धाम 
करे, निर्बाचित मतिनिधियो के माष्यम से नदो लेकिन विशद भत्यक्ञ प्रजातन्त्र आघ्ुनिक युग मेँ सर्म नहीं 
दै! श्लिष सिद्णश्ल मेँ भ्यश्च भजात तर के खाप साय अमत्यकत रजातत ज प्रो मी अपनाया दै । 


प्रत्यक्ष श्रनातेत्र के उपकरण -- 
(क) भारम्मिक सभाओं कार्म है कि निर्थार्ति समय पर्‌ देश के सभी वयस्क एकत्रित होकर 


विभयो का निर्धारण करं! (ख) जनमत सग्रह कार्थ है कि विषाय मण्डल दारा पारित अधिनियम 
९९ 
अप्वा मस्वारिति दिधि प्र जनता का मत्त लिया जाय। इत्ते दौ प्रकार ईै--अनि्ार्य ष वैकल्पिक । 


प्रत्यक प्रजातन्व १११ 


ल) आरम्भण का अर्थ है जनता का विभि-निर्माण के हेतु परस्ताम स्यापित कटने का अधिकार । दके 
ग अकरा रै-सभिन्यासित भौर अनिन्यासित 1 & 
स्विरजरकंड में प्रत्यक्ष प्रनातश्र की सयेधानिक व्यवस्था -- 
प्रारम्मिक सभाओं (सदसनोमाई ठ) कौ भ्ववस्या ४ करटनो ओर पूरं कैटनमे प्रचलित है । पीर-ीरे 
सका द्वासष्ोरारै। ` 
संधोय संविधान मे सशोधन सम्वन्धी विपेयको। पर ननमत-स्रद अनिवार्यं, साधारण कानूनो पर 
मैकर्यिक तथा सई म्यापङ्‌ प्रस्तावों पर्‌ बैकसिपृक है ! 
रटने मेँ जनमत-घय्रद समेघामिक सशोधन फे चि अनिगार्य, साधारण कानूनों के सम्वन्धर्मे कृ 
केर्नो मे अनिगार्यं जनमत-संग्रह ओौर इछ भे पैक्पिक जनमत-सग्रह तथा वित्तीय मामलौ की व्यवस्था र। 
सघोय सविधान मे आशिक सशोधन तथा पूर्णं सशोधन कौ म्यवस्थादहै। कैटनो म सकैषानिक 
आरम्भग तथा दिधायी आरम्भण दोनों को भ्यवल्या है । 
स्वि जनता ने प्रत्यक्ष प्रजति-त्र के साधनों का पर्णाति वथा यथेच्छ (7५6७४) प्रयोग किया 
ै। एसा प्रयोग करत समय काफौ एनम तथा दोपदी रही रै) उसने अधकचरे कानूनो का बिरोध 
किया दै, विधानमेण्डल के प्रस्तानो को अधिक अस्वीकार फिया शै इनके प्रयोग मेँ उसमे चतुराई, 
सूवषानी ५ देशभक्ति का परिचेय दिया दै! अपरिपवव तवा शशोधपू्ण लोकप्रिय आटम्मण को अस्वीकार 
किया गथा है । 
आलोचना --जनमत-सग्रद फ निम्नलिखित गुण है राजनीतिक स्थितिं को नानने का वैरोमीर्र) 
सोकभ्निप प्रयुता को मूर्त रूम देना, दलौय भावना को कम करना वढुमत दल को राजनीतिक उच्च, उलता 
को दवाना, विधान सभा पर प्रतिव-घ, रक्षको! तथा नागरिको के बौच निकटतम सम्बन्ध स्थापित्त कना, 
राजनीतिक रिक्षा का सषि निति निर्माण-करयं को शुद्ध एम स्वच्छ वनानां तेवा विधानसभा करो तदा 
सतरः एव सावधान रखना । 

णनमत-यरह्‌ के निम्नलिखित दोष रै विषानमण्टल कौ प्रतिष्ठा का घटना, वास्तविकं उत्तरदायित्व 
का लोप, जमता मिपायक का कार्यं कलते फे सि अथोम्य, राजनीतिक शिक्षा देने का तर्द निरपक, सदा 
बास्तनिक जनमत की अभिन्यक्ति नहीं, जनता का चुना तसे उदासीनता, विधेयक के सम्मान मेँ कभी राज- 
नौति, सामाजिक आर्चिक उति को म्याधात, कार्यकारिणी का अत्यधिक शक्तिशाली हो णाना तथा दल- 
प्रणाली के दोपो मँ कमी नद । 

आरम्भग के निम्नलिखित युण रै -प्रतिनिषिगुलक सस्याओं को सार्वजनिक सम्भूता फे निकट 
साना, भिधानभण्डल को सलग बनाना त्या किसी पक दल के दीर्पकात्तीन तय) अनुचित प्रभुत्म कां खण्डन 
कना} 

। भाप्म्मण के तोप निम्नलिखित दै --जनसदयोग की प्राति मे लाभदायक नदी, विभिया निर्दोष, 
सम्बद् तथा स्पष्ट नरद, अटुत्तरदायो दभ्मियों की धद राजनीति का ठेल घेलने के विर प्रोत्साहित करना तथा 
चालाकं जनी तिश दारा जनता पर दबाव । 

स्विद्जरड मेँ मत्यक्ष प्रनातत कौ मणाली कफो सफल हई ६1 

प्रत्यक्ष प्रजातत्र की सफलता फे कारणं -- 

ॐ भौगोलिक म्थिति (1) नागरिका के चरित्र (01) सामाजिक एव आर्थिक समानत्ता, (९) 
भ्यागपाधिके राजनातिष्ठौ का अभाव (४) शासन की शुद्धता, (४) स्वानीय स्वशासन की परम्परा, 
(णप) पस षमतन्त, निढर एव सम्मानित प्रत (२५) भत्यक्ष भ्रनाततस्व के उपकरण अत्यधिक लाभप्रद 
(४) भतरषटय सम्ब-धो में त्रल्थतता (२) स्वातत्य प्रेम एम सषिष्यता (आ) राय एकता, (५) अपनाये 
जानै का विरे निमित्त ओर (पः) भत्यक्ष तथा प्रिनिष्यात्मक ग्रनातव का समवय । 


प्रषन 
1 पण त० एण्‌ प्रण्वनडकणत्‌ छ १०० एरपाण्भतठ ? 46 9 शतं 65897 0य 15 
०४१७ ॥प एद्ाादधलकणते (®. ए 1960 8} 
(अरत्यक्ष प्रनातत्र से घाप क्या समक्तते & ? स्विटजरतैट मे प्रयश्च प्रजातत्र कौ धियायिति 
पर एक छोटा-सा निव ध तिखिये +) 


1 


१९२ स्विदूजरलैड का पविधान 


9 41५६१०६8 ०१ तारकम तृग्पत्लादप्रऽ ७९००७ 816 0०6 कष्ण द रणो 

11806प88 ५119 २6165966 ¢ ४१५ एपप०ह 0 तैतणछताषठ 17 इप्‌ रपत्‌ 

(411 ए, «८ ५41 पण्ड ए 35, 49, 41 47। 
(प्र यम प्रजातत्र के साधन के लाभ वास्तविकता प यश्चक दिसीवा ह +» स्यिरजरतड म 
प्रपयक्त प्रात की कियायिवितिके प्रसगे इषे व्यास्य। दोभिण 1) 

$ 1068606 {09 0६ 07 7160४ 0०06८६6 17 8 रदल्ताप्यत्‌ पठप 18८ 15 1४ 
86688 ? (8 ए 1963 4, 56 8, 5/4 2 ए 56 8 56 4, 878 
ध त 41] ए 54, ए०९8४५१16८ पणार 2 4 (प्छ) 65) 
(स्विट एरलेड मे प्रत्यक प्रजातत्र कौ क्रियाविवति "ो व्याप्य, कीथि3। युर तक सफले 
माहे?) 

4 छएिदकणाप© #06 कण्ण 0 1666 एकणत्लाद76 02७18 10 इ पपटलान्णत्‌ पतठ् ८ 
‰९ ४19 ऽ! ९068870} ? ९ ए 59 \ 28 \ 54 688) 
(स्विद्जरलड मे भरत्यक प्रजार्वा चक वरोधो को समीक्ष" रीजिये। यह्‌ पटा तक सफल 
हमा ह?) 

8 40००) छा 006 एप्र००6४8प] जमाप्तणह ०६ ७०००२९४० वपशप००ऽ 19 ६ जागा 

(411 ए 41 43, 59 55 एए 434, 51 +, ०4 ^, 8 ^) 
पपात एफ 83 ^ (एप 11), 60 69) 
(स्विटतरलड मे प्रजातात्रिक च स्यायो छौ सफले कायवाहौ का कारश बतलादये 1) 

6 र्मल6पतप्पण 18 1118 ‰ शालते का पा०0 ६6 606 = सथप्त्‌ ०६ प्पतत्मैःध]6 
10818180109. धते एपातर8 18 1116 ४ एतत्‌ पा पाठा 1 एपदठ $06 2), 107 #06 
छप्पर त 108 0 1त6दड वा0 दक दपा 06 प्लाा8 कपत तशनपतौह त 
९(6८७०तैपप्य धपत्‌ गातक्षीार6े 
(“जनमत स ग्रहं एक ढाल है जिसके हारा जाता अवाछनोय कातूनो को दर क्र सक्ती है 
तथा धरम्भण एकं तततवार है जिसके द्वारा वह्‌ बपी इच्छा अथवा विचाते को कानून 
बनाते वै {3९ मागर साफ करती र ।" जनपरत-स ग्रह्‌ मौर अारम्भणके गुण मौर्दापोको 


चर्षाकीजिपे।) 
प्र 06्छ्पोऽ #116 प्रणातण ४त्‌ 9886688 ४106 17116709 ०{ 98767 ० ६ प्‌ 
प ि्राह्टन्पोदणत्‌ ® ए 56825 6182 0 664 41 प 53) 


(स्वद्‌न र्लड भे जनमत स ग्रहं एव शगरम्भर कै प्रभावे एव कायकरण का वणन करे ।) 
त४ तप्य ज 8 प्29714 
8 1268006 १०५ 8४४४७7० ग 06 710140९6 पठत्‌ 06 पशना (1 


(स्विखजरलड मे प्रचलित जनमत स ग्रह मौर नारम्भरण प्रणालो का विवेचन करं ।) 


ता लपढठप् 18 0076 पतप वहप्यकक्० कषप ४06 वृतफठलापठ प कप एला 
४ दणप्ण+ 1 ##6 (व कप ४113 शौदप्नपर्णर्णा प १९ प {06 0085 9 
६ ४116 पत्००१४०४ गप > पाददछय 
06 तअणष्टपाशणे पह 69४64 ०६ ४16 ५ [वत (य) छ) 
(षस्विर्प्ररलड का प्रजात-त्ससा५ अय देणो द प्रजनेत्रोसे न धक्‌ सही यथोमेप्रजा 
तत्राप्मक है 1 लोड ब्राहसमे रा ्रथन रे नौत्त्िकौो स्विटजस्लेडदेप्रगरष्तत्रकी विशेष 
तभो ॐ आधार पर सिद्ध कीनिये। 


० 18 1६ ०७०६ ०16 ०प६ ११ एकाएक ? 
10 एण पपन एप (पाप्य एण्य छ 4 (एप 1), 09) 


(बरपयक्च लौकत्र की परिभाषा षुष्ले । यह स्विटजरलड मे वि प्रकार कार्यागिवत्‌ होतार॥) 
भगु} 8 प्रक०११४९8 ० तप००४ तृतणा०८ा ४४८ १९११०९७ ४८6 [१०६6 ककठय॥ (0 २९० 


्ष18 518465० ऋय 701676908 ६0 6 कूण ०1 पुदफत्माव्ठ+ शा उ 
न (प्रप षर (8 4 ए४्ध17) 64} 


{ ्र्यक्त प्रजा के साधनो के लाभ वास्वविक को नपेक्षा दिखावटी न न है।7 उत्त 
ययनकेसदभं मे स्विटजरतड के प्रजातत्र को क्रियायिवत्त फी विवेचना कं +) 


॥१। 


- स्स्मोश्िखच खघ का सं्जिध््रान 
[ ८0910 07 71८ त. 8.8९ 


सृ (00115100) 95 [०नूद्द्‌ १07 वर व [र 19 56४९, 201 {0 ९८ उला१त्व्‌ ० 
111 13... 3.3. ९४५०४ 
४0 दािाक्भालीद कात क वत (0 दला पाडत कनामा शा हट उता 
५११८९४7८ + व८^0तद१८८ ४४१ लं वक्भदु १८८८१३१1१८१ कद्‌ वात न(व1+०75१-~ 

प्ण 


१ |, 1 पृष्ठभूमि 
॥ (@लग्रलषणा उततुष्हम्ण्पपत) 
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म ४ समाज णास्न-मम्बन्धी “ण्व पहेली समा्जशास्प्रीय तत्वा वा अध्ययन 
४ तत्व कतो नावनयकना भौगोकिक भ्थिति, क्षेत्रफल, इ 
ई जासस्या प्राति साधन, आपिक एव वैतानिक ४ 
म प्रगति, जातिया, धम तथा भापाएं, अनौीत से 
1 मम्बथ, य॑ डातिकं आधार, सविधानं के मम्बव +, 
ट मे विचार । & 
# > मोविरातसविधानका महान दिया मे एव, एक प्रचीदी व्यवस्था, ड 
{१ महस्व- एकं चूमौती, भारीयो कं लिए विशेष महसन 1 ४ 
11111111 1111118 111) 
४ १ समाज-शाम्त्र सम्बन्धी तत्तव 


( §०८णण्ड्ातवा 9८ण§ ) 
यद्यपि गत वर्पो म सावियत रूम ओर उनकी नामन व्यवस्थाने वार मे कापी ज्तिवा शया 
है, फिर भी यह्‌ “एक पती" { ण षदे } है । नाज भी यह्‌ णक पमी गृस्थी है जिसे सुत 
नाना भौर समन्नना एक ठंढी सीर है । वर्पो बै नर्सिनत्व कै उपरान्त भी मोवियत शासन व्यवरथा 
का समुचित ओर सच्चा नान प्राप्न करना अत्यतं कथिनि है, उसक्रा सही भौर स चलत चित्र 
भ्स्तुत करना एव जटिव मस्या है । इने अनेक कारण वतलाये जाते है । इसकी सबसे अच्छी 
स्यास्या चञ्चिल क शब्द “ लौह्‌ आवरण (ण) (१1247) मे मिलती 
"एक पहेली" । ह । मावियतत कूम महर विपय वौ त्यत गुप्त स्वा जाता है देशकौी 
आसिक घटनाभो एव व्यवस्थाओो कं सम्बध मणा कुट जानकारी विदे- 
्षिथा फो मिलती षै उम पर सरकार का पूण नियत्रण रहता है । मावियत सेवका हारा देशक 
सीति या सस्थाओ कै विपयम कभी आगयाचनात्मक नध्ययन प्रस्तुत नही किया जाता, सदा 
पन सापूण शब्द ही सुनने का मिलते है । इसवे अतिरिका विदेदिया कोभी स्वनत्ररू्पसेदेन 
धरमन तता स्थन पर्‌ छान वीन करनं का अवसर नही दिया जाता है। त्रिन कम्र तथानय 
प्रजातातरिक देशामेकोदमभो व्यकितिदेश मे कटी भी धूम सक्नारैतता विसीमीप्रवारकी 
खनि-बीन करसक्तार । अत इनदेशामे निमीभी विपय 7 वारे ममही चित्र ञआमानीमे 
मिल सक्ता । लेत सोग्रियत सरक्दर पूमनेपिरिने का नियनण तया नागरिकी गौर विदेनिया 


४, सावियत गयम सचिधान 


मब्मत्तेकममम्ययवी नीति रारण सातियत स्ग तथा उम नास व्यवस्य भा सही चिवि 
मितना अनम्भवनहीनो कटि जवन्यहाजातादहै। फिरिभी गृ एमं भ्रातरं जिनं षर 
सौनिमत शामन प्रणाती गी नानार रे परि निभर प्रिया जानादै। दनम धार मति 
प्रमुवदै - 

{वः} सरदारी प्रेद तथा घापयाफ ( 01063 वण्ठर कपतं [षणामणातट 
पाला), 
(ख) विली श्रमणक्रारिया द्वारा लिवित "यहा या पृस्तवे (९ श ४०8 लाल 
80०८७ पाला फक [0 हुषा) 

(ग) सोवियत सघरा भाग हण शरणायिया हारा विवरण (प्रणिपात) 0} दलप 
४९९8 {८00 ¶]1€ §०५।८६ एष्णा), ण्य 

(च) दोध सस्याआ द्राण नाय तोप तया विद्राना इारा व्यास्याे { र९७९वा०}€ 9 
िटल्वाली [एरापप्पलाइ पात्‌ [१८0 ((उतना§ ४ 501101318} 1 

लेति र्न सनि की उपधामिना भी सीमित । अटक्लवानौ पर ही अधिकतर निमर 
करना षडतारै1 

उपयु वत स्रोता पर निभर्‌ करने वे अनिग्विति दशय की शामन प्रणानी कौ समयननै 
निषु सभाज नास्त्र सम्बधी तत्वा का भी जान प्राप्त -त्ना चाहिण। सोविवत विधि वेत्ताभान 

बहामीरहै मिणपर गविधान पिमो राग्यकौ सामाजि गिता वे 
समाजश्वस्मीय पारस्परिक मभ्ववा कौ वानूनी अभिव्यविनि करलाह1 य मामािवि 
तत्त्वो के अध्ययन शमिता स्वय उस राञ्य की भौगोचिव, आधिक, सामाजिकं तया एति 
की माव्यकता हासिकर प्रिस्थित्तियो एव प्ररम्पराय। की उपय हाती टै । इस दृष्टिकीण 
सेमिसीभीदेफेमविधान को ममयन म पूव यहं आवश्यक हैरकि 
उम देश कौ भोगालिक, नाथिक ण्व सामाजिक परिस्थितियां न। देमिहामिक परम्परा का भी 
संक्षिप्ते ज्ञाने प्राप्ते विया जाय । 
सौोवियत सघ एद्विया नौर यूरोप कै उत्तरो भाग म अवस्थित है। इमी सीमारेषाण 
मात्टिक महासागर मे भशात महासागर तक्‌ तथा इवेन सागर एवे उत्तरी घरक महासागर 
कौस्पियन सागर एव कालासागर तव फली हु है । इसे उतर भर उत्तरी 
(") भौगोलिक घ्न.ब महासागर परिचम म पोलंड, जेकोसवोवापिया तथा हूमानिया, 
स्थिति दक्षिण मे चीन, मेगोलिया ओर यफयानिस्तान तथा पूव मे प्रसात मह 
सागर 81 यह बारह समुद्र तथा वारह नेना म धिराहभादै) सामु 
सीमाके कारण उत्तरमंता इमे क्मी मी बाह्य आन्मण कामयनही रहा दै त्या पूर्वौ मामु 
भनक तट बै कारण शम््‌ओ का सदा गुह नी सानी पडी है । पश्चिम ओीर दक्षिण की स्थलीय 
सीमावे कारण ही इमे नेपोियन तथा हिटलर अभे अक्रमणाका सामना करना पड़ा । लेदिन 
आज सीमाबतीं देशा से यह भय नही कै वगावर है कयोवि वे दधोट-माटे देन रूम कै अनुायी ई । 
अपनी भौगो तिव स्थिति के कारण ही प्रथम युद्ध के पड्चात सावियत मच क्ई बार पृथक्त्व की 
गीति (0०11) ० 15०1०५८5) को अपनाने नया एक नयी शामन प्रणाली को जम दने म भक्तं 
हे सकादहै। 
क्षेत्रफल के दष्टिवोण से मोवियन सघ विश्वं कासय 


मि वडा स्थ इमगरा कषे्फल 
८७ ०७,८७० वगमीने है जो विश्व वे ९ मू भागपर फला हमा हैन सयुक्न रान्य अमेरिका 


सामा य पृष्ठभूमि ४ 


क्षेत्रफल मे ढाई गुना, भारत कै क्षेत्रफल म आठ गुना तया त्रिठेा के भ्े्फल ते सौ गुना अविक 
है । क्षनफल सम्ब-धौ एक उतल्लेखनीय वात यह टै नि दसरै राज्यो का 
(प क्षेत्रफल क्षेतफा समाननही दहै! नरैतपल की विचा-ता वा उमये विद्व 
दाजनीत्ति स अग्रणीय स्यान प्राप्त क्रनेमे वहत बडा हाय रहा है) 
साय साय आधिक साधमो वं वाहूत्य वै लिए भी यहं उत्तस्ायी रै 1 | 
जनसश्या कं दण्टिणस भी सोवियत सथ विद्व की महान्‌ शतनिया म एक ठै । विश्व 
म इसका म्थान तीसरादह सिफ चीन आंर भारत फी आवादौ उमम अयिकंहै। तनमान कालम 
इसकी जन्सव्या लगभग २४ ३०,०० ००० ङै। लेकिन आवादी का 
(५} जनमस्या घनत्व सिफ २२ प्रति वगमीत ह जववि अमरिका म ५०७, जापाममे 
४०० तथा मेर व्रिनन म ८८८ प्रति वगमील है। पफलस्वर्प क्षेत्रफत 
नथा प्राकृतिक सावना क दुष्टिकाणसे सून की जनमस्या बहुत वम दहै । अत इद्धलेह, जापान, 
भारत मा चीन की अपेधा इसकी आधिक कडिनाइया ओर समस्याएं नगण्य है तथा कुदही वर्पो 
के अ-तगन्‌ प्तामाय जनता की ज्यिक् दल्ञा सतापप्रद हयो गथौ हं । जनसख्या से सम्बिधित न-य 
विदपत्‌एएं ह॑ जनसस्या मे द्र.तगति से वद्धि तया नागरीकरण ( ए70य171100 } । ओौदयागी 
करण वे फनस्वर्म बड-वडे ओद्यागिक कैद्रा तथा नगरा का विकास हुआ है, नागरिक दंहाती 
क्षे्रो सेन विकसितक्षेव्राकी आरजारहे है! ओौययागीकरण तथा नायरीकरणनेकनैद्रीकरण 
तथा सवहारा वगर पै अधिनायक्त्व की प्रवत्ति का वल दियाहे। ॥ 
प्राहतिक साधना ५३०९५7३1 760४1८८5) व देष्टिकाण म सावियत सच पर पर वी 
बडी कृपा है । इषमे हर प्रकार वे जलवायु बाले--गम स गम ओर व्डेमटडे भ्रूभाग पायु जाते 
4 हं 1 उत्तरी भागदुड़ार्मे दस महीने तक शीत वतु रहती है भजृवकि 
(५४) प्राकृतिक दक्षिणो प्रदेश मे लम्बी ग्रीष्म ऋतु होती हं । सूस मे रेगिस्तान, षहाड, 
सावन पठार द्र-भरे वेत्त जाईद सभी प्राटृत्तिव दशां उपलब्ध है 1 इ्षवां 
दनिणी भू मागता परिचमी मादूयदिया तेती वै योग्य टे जितम हूर 
प्रकार री उपजै-गहे, राई, कपास, रवर जादि हाती रहै) यहा हरप्रक्रवे पशु मित्त है। 
सनिज वदार्थो वे सितसिल म भी यहदेलवडाही भाग्याती है । चाह, कायल, साना, चांदी, 
पटूलिवम, प्लेटिनम, रेडियम यूरेनियम, मैगनीज इत्यादि सभी प्रचूर मात्रा मे उपत्रन्ध है। 
इसका एशियाई भाग जगलो मे भरा हुआ है! इस प्रकार प्राकेत्तिक साधनो के दध्टिकोण स 
सोषियते सघ एक सवमम्पत तथा नात्म निभर रष्टहै। वोल्दोविक्र काणि कै वाद इस 
विज्ञा प्राकृतिक दन का पर्याप्त उपभाग किया गया दै । फलस्वरूप याज सापियत साम्य आर्थिक 
दष्टिकाण सं नासम निभर तथा विश्व का द्वितीय उनतिक्षीन राष्ट वन गयाह। 
प्राक्तिक माधनोम ही सर्म्वा धत्त न्दा कीः नापिक तथा वजानिक प्रणति है। नियाजित 
उत्पादन {एषा मव्‌ हत्छतपतफाछण) द्वारा कपि एव उनोग दानो मं ही सुस्त ने याश्वयजनक 
भ्रगति कीहै। अभी तक यं पचवर्पौय योजनां सफ्तनापुवक लागू की 
(४) आशथिक एवे जा सकी है । उत्पादन वे सावनो का राष्ट्रीयकरण ततया केपि का 
'+ वैज्ञानिक प्रगति सामूहीकेरण नथात्‌ उत्पादन बे साधना पर राज्य का स्वामित्व साघ्नियत 
अय~व्यवस्था वा आवार दहै । सावियत साम्यवारी दलवे ररव ननि 
वरान मच्रश्चव 1 दल की २० वर्पोय योजना प्रस्तुन कौ जिसमे बताया गषा कि अगते बीस 


६ सात्रियत सेव कासविप्रान 


वर्पो म पूण साम्यवादौ सभाज कौ स्यापना तता चाव्रजनिक तेवा ताय की उपलनितवि होगी 1 इम 
थिर प्रगति का मुस्य कारण नपीन आयित व्यवस्था है जिमवा प्रावार मपमिकायिप केद्रा 
एर तथा शवितल्ाती वृदे जार सगखिन राज्य 1 यहं राज्य अततत अधिनायवनम्र वा षप 
धारण कर लेता है । आ्यिर परगति वै अतिरिवन वैजाभिरे प्रगति भी विशव उत्तवनीय दै क्यु 
वैज्ञानिक क्षेत्रो मे तो यह विर्व का सवायिक्‌ प्रगत्तिदीत राष्टरहो गयाहै। भाज वह्‌ भनरिन 
मे आदमी भज रहा ह, ५० मेगाटन मे भी अयिक् शक्तित ती जाणविक वमा का विस्फोट कर 
रहा ह तथा मिादन ({ ५11951९8, जीर रपरेट जसे आधुनिकतम अस्त्रा का आगिष्कार कर दिया 
है । वेशानिकं प्रगनि न सोवियन राष्ट्रका विश्व का अति शपितिशाली तथा वे दरीभरूत राज्य वना 
दियाहै। 
सायियत राजरननिर व्यवस्था पर जाति समस्या वा भी गहरा प्रभाव पडाहै\ सोवियत 
मघ में दय समय लगमग १८५ विभिन जातिया (ष०५०००।।९७) है } विभिन जातिया विभिन 
धर्मावलम्बी हे, विभिन भाषाएं वालती है तया इनकी सस्वति ओर उने विकास के स्तर भी 
भिन-भिन है । महान्‌ रक्ती (८१५०। ९४७४8), लघ्‌ रुसी (1५4८ 
(४५) जातिया, धम ९८५७१००8), सवेत रूसौ ( ९५1१५1९ २८५७९५8 }, पोल, यहुदी तुक, 
तथा भाषां कञ्जाक, मगोल, चेक, पिन जादि जातिया पर्याप्न सत्या में रूप में 
निवास करली हं । यहा चार धर्मो की प्रधानता हे-ईसाई, इस्ताम, बौद 
नथा वहूदी । इन धमोँ कौ सैक्डो शाखां हं । यहा लगमग १४७ भापाणएं बोली जाती हैँ । ए 
प्रकार सोषियत सघ विभिने राध्लीयताओो, धर्मो तथा भाषाना का देश है) इन सवका एक 
भरश्ासन के अधीन कर इन पर राज्य करना सोवियत स्च सरकार वं ति एक सदव एक सिर 
ददे रहा है । साम्यवादी सरकार न एक राजनंत्तिक तथा नाधिकः व्यवस्था की सीमाभो के अन्तगत 
इन जातिया कौ पूण स्वायत्तता (८पाध्पाथ] रण्ा०णठप}) दकर राष्टरीयता की समस्या कौ 
सुल्वाया हे । सोवियन सरकार निश्चय ही एव वहुराष्टरीय ( गणा ०200०} } अथवा उन 
राष्टीय ( प्रदप्रता०] ) राञ्य निर्मित करने में सफल हुई 1 
लेनिन १९१७ ६० पी वाल्शेविक् काति वे वारे में क्हाथा करि “यह्‌ अपना इतिहासं 
तथा अपने नियमा का निर्माण कर गहा हे!" उसके विचारर्मे का^तिकं वादरू के एक 
नये इतिहास का निर्माण होगा जिसका अक्तीत से कोई सम्ब ध नही रगा । 
(४५५) अतीत सं सम्बध लकिन, इतिहासा ने तीत कौ परम्पराओ का स्पष्ट प्रमाव वत्तमान 
सावियत व्यवस्था पर दला है। जारा कौ निरुशषता षी वुतना 
साम्यवादी दल वे अधिनायक्त्वस की गयी हं । जारकालीन रूम की तरह आज व सावियत्त ष 
की नीति भी अप्रत्यक्ष उपनिवंशौकरण तथा अगल वगल के दो का अमन प्रभावक्षेम मे साना 
है । धी ॐ समान लाज भी साम्यवादी नता जनता का ज षेरे मे रसन कौ चेष्टा करत रै। 
अनेक साम्यताओआ व॑ बावजूद यह्‌ कहा जा सकता है कि अ धेरे तीत (ववग ९४5} के कारण 
होरूस मे साम्यवादी भरयोग्र सपन हा सका है । जनता ने दु सदायो तथा पधी हृद स्विति 
उवदर ए साभ्यवादिया फे नतृप्व वो ग्रहण किया! चूनि वहा किमी तरह वी शासनश्न्यवया 
की जड जम न सकी थौ, इसलिए साम्यवादिया का नय सिर गे एक नवोन व्यवस्या का स्यापित 
करने का अवसर मिले सवा 1 


{1 45 फर 115 छत 15 ठणत्‌ दट्ठध्रणट्‌ पार छण ०१०1७ = 1 


सामा पृथ्टरूमि ७ 


7 अन्त म, को भी मविधान राजतीतिक विचारधारां कै प्रभाव से अ्यूता नही है भौर 

साविनन मच पर नो यह प्रभाव सयते अयिक स्पष्ट है ! म विधान वैँ प्रथम अनुच्यैदमेक्हा गया 

बि 'सोवियत समाजवादौ गणराज्य सघ पको तथा श्रमिक 

(५५५) सँद्धातिक, का एक समाजवादी राज्यहै ।'7 इम राज्य ष प्रमुख स्तम्भ है ~ 

आधार रामाजवाद तथा सवहारा वग का अधिनायकव } य॑ सिद्धात माक्सवाद- 

( लेनिनवाद के तरव है । अत, सोवियत राज्य माक्सवाद-तेनितवाद का 

प्रयोगे है माव नेद्रदवारमक भौतिकवाद ( 011९५1०३ क्िभलााभाषणा ) को अपने विचारे 
का आधार बनाया । 


, उमने वतनाया रिं सामाजिक तथा राजनीतिक ढाचे आर्थिक स्यिति कै परिणाम, 
इतिहाप सदासे दावर्गो बै बीच लडाईका परिणाम है, वत्तमान कालमे यह्‌द्रन्र वुजुमा 
( 8०४7६८०8 } तथा मजदूर वग मे है, अत मे मजदूर वग की विजय होगी तथा एक वहीन 
एवं राज्य-विहीन [12५5०89 210 5{216] 8} समाज की स्थापना होगौ । लेनिन ने माक्सवादं 
का आधुनिकीकरण क्रिया) उसने साम्यवादी दल द्वारा कान्ति त्रै नेतृत्व तथा सवहाण वग 
के अधिनायक्त्वं ( 7112607 त {€ (णल्त> } के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया । 
अत सातरियत सविथान का उदक्य है-देशम सवहारा अधिनायकत्व की स्थापना, पवृ प्रग 
का विनाश, उत्ादन वे मृर्य -साधना पर राज्य का स्वाित्व, नियोजित उत्वादन-व्यवस्या, 
वेगकहन समाज की स्यापना तथा सवज्ञवितशानी राज्य की स्यापना । न 


१९३५ ई० म सिडनी तथा चिदरीस वव ({ 5, २५ १९३११०९ प्छ } नँ सोधियत 
।शा्तन-व्यवस्या करे आढ मूले आधारां का उल्लेख किया 
(1) उत्पादन का उदं श्य लाभ न टाना, 
{४} उत्मादन वा नियाजन सामाजिक उपभो बे अनुसार हाना 
(५५) सामाजिक समानना-~प्रत्येव व्यविति अपनी याम्यता बे अनुसार समाज-उपयागी 
काय कर, 
(५५) एक नवीन प्रतिनिधित्व प्रणाली-जिसके अनूमार प्रत्येक ग्यकरिति का उनेक रूपो मे 
नागरिक, उत्पादन तथा उपमोक्ता कै नाते शासन मे भागल्ना, 
(४) जनता का नेवृत्व--एक व्यवसाय ( ०००१०४५ } वे रूप मेँ तथा सुखगठ्ति साम्य- 
यादी दतवे हायमे, 
(५1) विनान्‌ की भाश्चय जनक प्रगति ए प्रयोग, # 
(५) नास्निक्ता तया, 
, (५५५५) साम्यवादौ चेतना तया ननिक्ता -परघयक व्यति समाज का ऋणी है 1 


४ 


\ 

स प्रकार सोवियत सघ की शास्तन व्यवस्या ने पच्य अमेरिका की तरह व्यत्रितवाद्‌ 
(प्ववष्णवपगााऽप) तथा भारत की तरह लोक-फल्याणक्तरी राज्य {\४ल]0०१८ ३।४१९) के सिद्धान्त 
मेही दै, बल्कि एक नवौन समिद्धा त है जो परम्परागत सामाजिक तया आधिक व्यकस्या मे कराम्तिकारी 


1 (ष्ट पाणा ० §0णल्‌ इण्ठवाष् दकृण्छाल् ७ 2 इण्दमाा ऽमलं 
00 (लाड देत्‌ ९९25३7८5 ए + 
, क" 


(~ साषियत सघदा सविधानं 


परिवत १.साना चाहता रै । जज विद्व कमी जग जनमरया माम्यवाली मिद्धात क प्रभाव 
केघमदहै। 
सविघान के सम्बय म माम्यवादी परिभिन्न विचार रमत है जा पश्याद्य विनारथाया ष 

एकदम पृथक्‌ है । पादवात्य राजनैतिव व्यवस्या म सविधान सर्वाज्व हाता है नौर राजनैतिक 

भरास्नन उनवे अनुरूप हौ सचासित पिय जात टै। सोवियत शामन 
(५) सविधान फे प्रणालो सवियान केवल "विभिन शंन" अर्थात्‌ सामाजिर, आधिक एव 
सम्बन्धं मे विचार राजनैतिक कंध म अव प्तय स्थापित सगन भौर समृद्धि बा निशि 

स्पसे व्यक्त पररन षासायनमाग ह्‌ । दूसर्‌ शब्दा मं जहां पास्चालम 
राज्यो मे सविधान ही वह्‌ आदन होता है जिसमे अनुल्प शामन-त्र चलने ह नौर जिस आदके 
निकट तक्‌ पहुंचनं का प्रयत्न किया जाता दै, वहां सोवियत श्रभाली म सविधान केवत साम्यवादा 
नादद कौ प्राग्ति क विकास श्रम को अवस्याओ वा चिभित वरता दै। जँसे-जैस सामानिक्‌ आदर 
क्री प्राप्ति होती जाती है, सविधान भौ बदवता जाता है। इसे अतिरिक्त जहा पास्चाद 
प्विधान केवल “दासन-यय का दाचि" तयार वरते ह वहां साम्यवादी संविधान राजनैतिक.अणा 
मन यथक ढि वे साथ माय मामाजिक ओर आपिव- श्यवल्था र्मे सगटमवा चित्र भी भ्रस्त 
करते है। ४ 

1) 1 


२ सोवियत सविधान का महत्व {क 
( 1प्णृ०पका८९ न ¶16 §0णाल द0ा्पपण्ण ) 


मोवियत सष एकर नवोन राष्ट्र है। त्रिटन, युवन राज्य अमिरिका आदि दा कौ तता, 
म इसका जौवन कान नगण्य है । राजनंतिक दृष्टिकोण से यहे सिफ ८९ वप (१९१७ क बाद) 
पुराना राष्ट्र जौर्‌ सवधानिक रष्टिकोण से मिफ ३० वप (२०३६) पुराना । फिर भी गह राट 
बहुत महत्वपूण हो पया है तथा विश्व का एकर सवशवितज्ञाली र्ट र गया है । इससे सर्मा भते 
प्रचुर मात्रामसाहिय षदा तिया गया है । इस राष्ट्र तथा इसकी शासन व्यवस्था म विदवव्यापौ 
द्विलचस्पौीनीजा दही है। इसके नेक कारण है \ 
विश्व-राजनीनि कै रगमच पर सोवियन सघ एक नायक कापाद अदा कर रहा दै। 
विनीय विद्व युद्ध के पश्चात बह्‌ साम्यवादी गुट का नतृत्व षर रहा है। भज वह्‌ राभनीतिकं शक्ति 
की चोटी पर विराजमान दै। वह्‌ विश्व की सर्वोच्च कोटि कौ शक्तिर्या 
(५) महान शक्तियो म अमेरिका कै समक्न रवा ज! रहा है । अमरिका ॐ साथ सायवहमी 
मे एक विश्व का मवशक्तिशाली, सवसभ्पन तथा सवविकसित राष्ट है। व 
आज विदव के भाग्य का निर्णयिक वन गया है। उसके एक हृशार्‌ पर्‌ 
विश्वे की राजनीति केरवन् ले सकती है । अत॒ इतने महत्वपूण राष्ट की लासन-व्यवस्या की 
घर जानकारी का कोई प्रजन ह नही उर्तता। 
सौश्रियत राष्ट तथा उसक स विधान वं अध्ययन के महत्त्व को एक प्रमुल मारण है, + 
नवीन साभाजिग जर्थिकं तथा राजनंतिक प्रयोग 1 विश्व॒ मनासनंप्रणाली कं सम्बवमं भमी 
तिक अनेक प्राग हा चुके है भर भविष्ये होम । लेकि- मावियन स्सेमे जा व्रयाग ही रहार 
वह अनृढाहै। सिडनी तथा पिस वेव न इस नयो मम्यना {> पत लाप ) 
कटादै। 


षण 


सामाय पृष्ठभूमि त्‌ 


चह भाक्तवाद लेनिनवाद पर आधारित है ! ममाजवाद की दस भूमि मे अयशास्न नथा राजनीति 
शास्व की मौलिक मा-यनाभो मे आमूल परियत्तन लाया गया है नौर 


(५) एक महान उ-पादन, सामाजिक सम्बध तथा दासन प्रणाली वेक्षेत्रम एक नयी 
प्रयोग व्यवस्था की स्थापना की गयी है । इसीलिए वोतल्येविक कानि ( १९१५} 


की विनालतता तथा प्रभाव की तुलना फास की काति (१७८९) तं 
वी शयी दै । यदि यह्‌ प्रयोग सफन हृभा तो मानव इतिहास का एक नयी दिशा मे मुडना होमा । 
सावियत सघ म राजनैतिव तथा प्रशासरीय ढाचा भय देशा की अपेक्षा बहुत जटिल तथा 
पचीदा (0० ८्दत) है । इसक दा प्रसुव कारण हं-सोवियत सरकार कं ऊपर अत्यधिक 
काय भार तय। सरकारी विभागा कौ नपेक्षा एेच्िक समुदायो का जाल 
(५५) एक पेचीदी विद्धा हृ है । नागरिक जीवन के हर क्षेत्र म सोवियत सरकार हस्तक्षेप 
ठ्यवस्था करनी है तथा उक्ष पर पूग-नियत्रण रती दं, जसा कि साम्यवादी 
दंशा वे अतिख्ति अय कसी भी देशम नही पाया जाताहै। साम्यवादी 
दल नथा उस अ तगत सकडो समुदाय नागरिक जीवन को निर्या तत करते है । फलत समाज 
अति सर्मा वत ममाज ( ०1१०५) 1१९६८०९९ 5 ८९८ } वन॒ गया है । यह आपुनिक युगम 
जअधिनायकवाद को नय रूप म प्रस्तुत करता है । ~त प्रशासन वे इस नयस्पकाजञानक्रिसीमी 
दयत्रित कै लिए लाभप्रद होगा । 
सोवियत शासन-व्यवस्था परम्परागत शासन प्रणालिया तथा मायताभो कै लिए एक 
चुनौती ( ^ 0४२11०६० ) ६ । यह पाश्चात्य प्रजातत्रवादी व्यवस्था पै सिफ प्रतिकूल ही नही 
॥ है बल्कि प्रत्यक धारणा मृ नयं अथ म प्रयोग विया गया है । एसमै प्रजा 
(५५) एकं चुनौती तवर, संध-व्यवस्था, ससदा"मक शासन, द्विसदनीय प्रणाली इत्यादि धार 
णाओ का व्यापक प्रयाग, क्रिया गयाहे, पर विभिन अथम। इतनाही 
नही, सौवियत रूम की ्यवस्या परम्परागत नैतिकता तथा अष्याटमवाद का भौ एक चुनीती है, 
क्थाकि यह्‌ मनुप्य की भौतिक उनति का अपना चरम लक्ष्य मानता दै, आध्यात्मिक उन्नति 
का मही । 
भास्तीयो के सिए सावियत रूस तथा उसकी शासन व्यवस्था कौ जानकारी विद्यप मह्वपूण 
है । तफ ष््स दृष्टिसे नही तरि भारत भौर रूम पडा राष्ट्र है तथा दानाम धनिष्ठ मम्बधदहै, 
बर्कि इसत्तिए भी कि भारत का लक्ष्य एकं समाजवादी समाज की स्या- 
(५) भारतीय के लिए पना करना दे अत साविपत समाजवाद कै सनोधन तथा परिव्ित 
विशेष महत्व अथात्‌ प्रजातात्निव रूपान्तर का हमे अपनाना ठ । भारत-चीन सगडेम 
सावियत स्स तथा तादवद समयनि म सावियतसरकार्‌ ग थन 
सवियत सव तया भारत को वहुत निकट ना दवियाह) 


सारा 


समाजशास्त्र सम्बधौ तत्वं --यवपि यत ब्षों मे सोषियत रूष तथा उको शाक्तन-भ्यवत्य। के 
मरेर्ेकफो दिखागयारे, फिट भी यकं पहेली" ( 1."1हर2) र। 
शक समान्‌ शस्व के त्वो फ स तयत उस्तक भौगोलिक स्थिति, क्षेनफत, गनहष्या, पक्क 
साधन, आविक पग बेतानिक परगति, णार्तिया, भम त्था भाषाए, अतीत से सम्दध, एडाम्तिक आपार तषा 
संबिधान के सम्बन्ष मेँ दिघाट फा अध्ययन छिपा जा सक्ता है। ~न 


४ 


१० सोवियत सच कास विधान 

महच्च सोवि सविषान के महत्व के निम्नलिखित कारण रहै, भदान. शवितयो" पर णक 

महान्‌. भवेग, पकप चौदौ व्यवस्था ९ सुनोतती तथा भारतीयों के लिए बिशेष महत्पू्णं। 
एपरञधछा5 १ 

लला्ठा) 176 ऽण्टणणह्यु त्रित्मड एरोताव्‌ ॥१€ 5०५९१ (णाल 

(साचियत सविवान कै अध्ययन के मह्य पर प्रकाश डां । ) 

ग्नषलाल 8 २ लठ दकल एलाकल्ला ० ८0 पतह हत्ण्ानमिफ्‌ कां १8 

एणा (पाल = एकाक प द वलल्ि८यद€ {० प्ल 5०४९१ (णय 

{ “किसी देन कौ राजनीतिक ददा तथा उसकी भौगाल्लिक स्विति मे बहुत धनिष्ठ 

सम्बध है ।'" इस उवित की व्याख्या 'सोवियत सघके सम्बधमे कीजियि।) 

3 ए0प्परऽ 006 पाता १०१८९ ० #06 ऽण्वक ग {06 §0णल( (० 

( सोवियत स विधान वे पच समाजशास्त्रीय तत्त्वा का विवरण दीजिय । } 





~ "८ ५९४ ९ ट वद दणदकव्याण्व 5 द उणाद द्‌ 4८ 004 1124 ‰2$ 6/९ 
(वणदाऽथय व उण ९ (र दुव वल्य व्लीष्टछाछ = क गदल वधार १4 15 12624000 
पणा क (011८ तवाद्य ९ वणी कैव वकलव्कूः 6 दय वलनं क्वं पण 1 ०८५५१ 
1 1 


| सविधान कौ एतिहासिक पृष्ठभूमि 


२० | (छव्०दवन्व्टव] हल्रछयकय्‌ 98 १11९ (22051411461001 ) 

\ 

1 जकन मैः कननमकेमैः जैकेमैदनैततेतके मत हके केनेः तमे मकेन ममैककेकैः रनक ननितमै नैः ष्तः न नैकैर्वेनै 
- ४ 
‡ १ परिचय र 
& २ देत्हिाधिक पूरवेगामी वृत्तान्त-नाराहौ का जारम्भ रामनोव वण क। 
द, शामन, १९०५ कं सुवा । ॥ 
& ३ क्राति- १९१७ की माच कति, १९१७ की 
द अक्टूवर क्रति । 
९ ८ सविधानका निर्माण `१८कासविधान, १९२९ का ममिगान, श्च 
‡- । ४२३६ का सविधान 1 # 
ई, ५ सणोधन तथा विकास सू्र॑भानिक विकाच, अय विकाम, नया 
4 गृविधान ! [3 
पमजन नरकनन ककनः११ ५ समते 


१ पररिविय 
॥ (पप्षत्वप्ट्प्ठय) 
सोवियत सघ के सविधान का विकास 1 सविधाना के इनिहाससभिन्नहै। विसीभी 
देश 7 सविधा का वितासि अनीत वी घटप्राआ तथा परम्पराआ ये भ्रमावित हाना है। कोन. 
कारं बडी भूतयालीन सर्वथानिक व्यवम्था पत्तंमापपालीन सर्वानिक व्यवस्था का अवन्य जोडती 
है । लेकिन, सधियत राघ फ सविषान कौ यह्‌ नदभरुत विशेषता है कि अपन पुवज, अर्थान्‌ जार्‌- 
शाही षाल कौ राजनेतिव- सस्या मे उसवा कोई मेल नहीं मिलता । जाधुनिक सौवियत नामन- 
व्यवस्य णयदम नवी है। फिर भी, इम समया वँ लिए अतीत कौ धटनाभो तथा राजनीतिकं 


रास्थाजा वा समुचित गान आवदयकर है 1 सोवियत स विधान मै रैतिहासिक विकास को चार घरण 
मकायाजास्क्ताहै - 


(क) एतिहासिक पूवगामी वृत्तान्त (111५1०८०] 47(९तन्वलया)-- १९१७ ६० तप्त, 
(ख) व्रातति (२९९१०1५०००)-- १९१७ ई 


(ग) सविधान का निर्माण {हत्वय ० धा (०्जपणाठ)-- १९१८ १० से १९३६ 
ई वक, 


(घ) सायन तथा विकास (शैपरालयतकन्पा चव एरन्यनृष्लाप)--१९३६ ई० से 
आज तक। 
(९) एतिहासिक पूवगामी वृत्तान्त 
{ जण्पल्वा त कषटल्स्वलाष ) 
रतत एकं नया राष्ट्र ह प्रस नोर रोम यी तरह एक प्राचीन र्ट नही है मौरनता यद्‌ 


१२ सावियतर्घ का मविधान 


सभ्यताकावभीकेद्रही रहाह1 जिन दिना सेम ओर ग्रीस सभ्यता मी चरम सीमा परथ, स 

एक असम्य देश था। उमकी जानकारी विदव के लागा को एकदम नहा 

जारशाही का थी। वास्तवमे, न्स का इतिहास ८६८ ई० से आरम्भ होता द जवति 

आरम्भ वारईीकिग वेश वे एकं राजुमार ने रूस पर अपना शरभत्वं स्थापित कर 

लिया। इस उश ने १२५० ई० तक राज्य पिया 1 तरह्वी शतान्यी म 

तानार शास्यो वै नधीन यह्‌ दे आ गया! पद्मी शतादी वे मध्य मए स्मी सरदार 

तातारपरभत् से मुनिन दिलायी भौर देश का एकीकरण रिया 1 इस वश वे श्वान-चगुय (1५) 

1४} ने जार की उपाधि ग्रहण क्ती । इस प्रकार पद्रहवौं शताब्दी म जारस्ादी काप्रारम्भ हुमा! 
जार निरनवुश तथा स्वेच्छाचारी शासक य । 

१९१३ ई० मे मार्ईकल रोमनोव रूस नै गजिहासन पर वैठा ओर रोमनोव वश ओ नाव 

पडी! तवसे लगभग ३०० वर्पो तक्‌ यह्‌ वश मत्तार्ढ रह्‌। । इस वश के ससे विषयान 7ासिक 

पीटर महान (एलः (1 € 01८०) ओर केवरोन महान ({ © "९९10८ 

गोमनोव वशका "€ ०९०५ } ये, जि हाने वत्तमान रूस का निर्माण किया, उसकी सीमा 

शासन का बढाया तथा ओयोगीकरण किया। अय णासक जौ सत्तार्ढहृए व 

ये असेवन डर प्रथम, निकोलस प्रथम, अरेक्ज इर द्वितीय, भलेकजेडर तनीय 

अओौर निकोलसं द्वितीय । इसमे अल्र्नेदर दवितीय ( १८ ५-१८८१ ) का गासनकालं सवे अधिक 

महृत्वपूण है \ दम काल म साम्राज्य का विम्तार हुमा तथा तीन उल्लेखनीय सामाजिक एव 

प्रशसिकीय सुवार किये गये--(१) भद्ध -दासो को मुक्ति प्रदान करना, (२) दीवानी तया फौजदारी 


यायालयो कौ स्थापना तथा (३) स्थानीय प्र्ामनीय सत्याओ की स्थापना । सभीजाराका 
नासन निरकुश तथा प्रतित्रियावादौ वा । 


उमीसवी शताब्दी के अत मे मौधोगिक काति के परिणामस्वरूप यूरोप के अय देशौ की 

तरह रूस मे मन्यम वग ({ ४५८1० ००७5 ) का सूजन होने लमा निसने 

१९०५ दऽ के स्वरत नता तया सवैवानिक्‌ सरकार के आदोलन का मेवरत्व किया 1 
सुधार १८९५ ई० म रूसी सामा्चिक प्रजान-जवादी दल ( 1२५७० ६०९१] 
॥ एराण्लसष्ट 2 (४) वाजम हुना। शौघ्र ही हदलदा भगा 

मे विभक्त हो गया-एक अत्तिवादी, जौ वोतशैविक { 101 16९५115 } कहलाये ओर दूसरी नरम 
विचार वाछे, जो मे शेविक (0€०5१९४1४8) कदलाय ! १९०५ ई० मे जापान जपे छोटे देशके 
हाथास्मको मुह्‌ कौ स्वानी पडी। दश वी मानहानि ने क तकारियो का अवसर प्रदानं विया । 
देश म विद्रोह की लर दौड पडी । निकोलस द्वितीय कौ वाभ्व हाकर १९०९ ई० का एक घोपणा 
( 213१५८५० } प्रचलित करनी पडी जिसम उस्न अपनी प्रजा का भापा, चम तथा अय प्रकार 
की स्वतत मता प्रदान करने का वचन दिया तीर सायहो एष स्मी समद डयूमा (एय) के 
नित्राचनकीभी घोषणा । म्छ कं इतिहास म यह्‌ घटना महत्वपूुणहै लेकिन षने चरन्ति 
(६८५०८५००) कहना अतिश्चयाक्ति होगी । जनततर की दिगा मे यह प्रयोग सफल न हुभा । 


भनिरवाचन की एसी पद्धति जपनायौ गयी कि डयूमा जार कं हाथ म कटमुतली वन गया । कि 
भो, इयक्रा महत्व क्रातकारिया के लिएुएप्ररक नम्तिवेरूपम वनां रहा। 


५. ३ ) क्रातिः 
( दिल्श्गप्प०ण } १ 
१९०४ ई को वरानिति वी ज्वाता बुद्ध दिनाने लिए नात भके ही हा गमा, रतिन उतवा 
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चिनगारी सुलगती ही रही । प्रथम विस्वयुद्ध वे मध्यमे दस चिनगारी 7 विक्णस सूप धारण 
केर लिया ओर जारशाही को सदा मे लिए निगल गयी 1 ययपि १९१७ 

१९१७ ४० की माच ई० कौ योत्शेविक कानि का आगमन एव विस्मयकारी तथा आकस्मिक 

क्राति घटना थी, लेकिन इमकी पृष्ठभूमि सैक्डा वर्पोसेतैयारहो रहीषी। 
१९१७ ई० स पूव न्तम की सामाजिक, आधिक तथा राजनैतिक दशा वही 

थीजोफरासकी १८८९ ० मे कति पै समय थी । लोगो कौ सामाजिक तया आर्थिक ददा बहुत 
बुरी थी, माधारण लोगो का जीवन स्तर बहुत बराव घा, उनकी निक्षा तया स्वास्थ्य का को 

\प्रवघन था। महामारी मौर मूखमरी का प्रकोप था। राजनंतिकं दष्टिकीण सेभी रूस यूराप 
के देशो मे शनाच्दियो पीरे था । जव्रकि अय देशो म रजनेनिक विकास प्रजातः की भोर गति 

मान था! रस इसे विपरीन निरवुगतावाद कौ दा म । फलत जनता म अमताप फन रहाथा। 

दूसरी भर प्रथम व्रश्वयुद्धमे रूम की हार पर हार ह्‌! रही यौ । काततिकारियो न सुअवसर देख 
७ माच, १९१७ ई० को विद्रोह आरम्भ कर दिया 1 सैनिक तथा अय सरकारी पदायिकारी भी 

श्रातकारियो से जा मिले । प्रतिबल परिस्थितियो वो दखक्र जार का राज्मिहासन का परित्याग 


क्लापडा। 
जारयादी के स्थानपर णक स्थायी सरप्तर ( 00४5002] दणण्ल्पालाः } की 


स्थापना की गमी । यहं सरकार मध्यमवर्गीय समुदाया मौर नरमदलीय समाजवादिया के सहयौग स 
वनी थी 1 इम मरकर का लक्ष्य था, एक उदारवादी प्रजातत्र (119८7>] 
१९१७ ई० की फद्कण्लण्लः ) की स्थापना करना । यह सरकार व्यितग्रत सम्पत्ति 
अक्टूबर नाति। तथायुद्धकौ जारी रसने पणम थी । अत जन्ता इससे असंतुष्ट 
थी । इसवे अलावे वोत्शेविक लेनिन के ननृप्व मे जनता की राटी भौर 
कपडे की तत्कालीन समस्या को सुलज्ञाने की प्रतिज्ञाकर रहये तथा मानसवाद कै प्रचार द्वारा 
}भूली ओर नगी जनता व अपनी आर आकपित कर रहै ये । वे जनता मो समानता तथा भन 
राउ्या वै सुनहले दृश्य दिला रहे थे। अन्त मे, वोर्दविवौ ने ०६ अवटूबर, १९१७ ‰० कौ 
अस्थायी सरकार को उलट दिया । टस प्रवार १९१७ ईन्कौक्राशिके माध्यमसे स्सवा शामन 
बोन्शेविक साम्यवादियोकेहायमेआ गया। 
(४) सविधान का निर्माण 
( पियवा णा पट दलञ्ाषण च्छ ) \ 
चराति वे वाद माम्यवादिया वे ममन कई मवैधानिक प्रशन उठ खरे हुए, जैसे -राज्य 
दबरलं हो गां प्रवल, स्थानीय सस्याओ दी व्या स्थित्तिहो सघवादक्। विसिरूपमे अपनाया जाय 
, तथा साम्यवादी दत बा राज्य मे वया स्थान हा ? इन सवधानिक प्ररनो को साम्यवादियोने तीन 
कम्र ग चुलक्नाया ~~ 
(क) १०१८ ई० का सविधान। 
(ख) १९२४ इ० का सविषान॥ 
(ग) १९२६ ई० वा संविधान । 
१९१८ ई० का सविधान साम्यवादी रूस बरा पटला सविधान रै 1 इसके प्रारूप का निर्माण 
ण्व आयोगने विया। इस आयोग का सहिलोव जध्यन था तथा 
(क) १९९१८ ई स्टालिन ओर वृषाग्नि सदस्य । पांचवी अखिल रसौ सावियत धाप्रम 
कोामविधान (षपपत ना एण्य (णण ० 5०४५८१७ } दै अनुमोदन वे 
प्रचात्‌ नृता, श्दग८मद्ट्म नागर किया मय।। वास्तव म यहु कैवल 


५, मोवियत सधवा सविधान 


सोवियत रामाजवादी सीय न्सी गणराज्य ( २२४४७४7 ल्पता णया) ० इण ण ऽ0लवामा 
दवार) का सविधा धा। 


दस सविधान म निम्नलिसित प्रम प्रिनेषनाएे यी - 

(१) सविधान मे यहे स्थौवार बिया भया पि राज्यवी गप्रभूता सोपरियता म निहित 
होमी जिस सस्यापना दासन-सचालः? फे लिए स्थारीय ण्व वे द्रीय सभौ स्तरा पर कौ जायगी 1 

(२) सविधान का उष्य एवः समाजवादी राज्य की स्थापना रना जीर सवदैणानै 
समाजवाद का विजय कराना है । 

(३) एक अनित रूमी सावियत वागन ( कारितया @०1 हुष्ठडरण इण्णलछणं 
4०7४९0०१ = 0९वर्ाण8, = 045586८5 270 1२९१ काण [द ) तै व्ययस्य की गयी। 
यह देल की कैद्रीय विधान मभाथी। इगवी सदग्य सस्या १२०० यौ मदम्था क निवन 
अप्रत्यक्ष र्य मे वर्गयि निर्याचनप्रणाती हाग होना था। रकैद्रीय वियत का निर्वाचन 
प्रान्तीय सोवियतो दरार, प्रानीय माप्रियत ङा जिना सापरियता दारा, जिता सावियना ब्रा प्राम 
था नेगर माचियत द्वारा नौर ग्राम या नगर सावियत का जनता दारा नियचिन त्रिया जाताया! 
इम प्रकार देन कं प्रशासन वे लिए सावियतो या एव सीढीनुमा ( प्रश्ातोपट्या } तम या। 

(८) पूजीपतिया, पादरियो, कुनवा तथा जारदाही मे सम्बगिि अम व्यवित्तयां वौ राज 
नीनिव अधिकारमे वचित कर द्विया गया 1 

(४) ण पे द्रीय कायकरारिणौ ( 411 एरप्डञाे (लात कल्लपषकट (तपण 
४५९९ } व भी व्यवधान धा जिसका! निर्वाचन सिल म्मी सोवियत काप्रंस करती थी । इसम 
२०० सदस्य होते ये । ३० सदम्यो की इसकी ण्व जय दछधोटी ममिति वी, उसे प्रेजिडिपम (९५०५ 
त्प } कहा गया । वे प्रीय कायभारिणौ समिति मे आदेशानुसार-शासन यचालन कर कै लिए 
एक जन प्रवीधवा परिषद ( © ४१८ ७ एरणा९५ ८०फणा5४त7) } वी लिसके सदस्य विमित 
शासन विभागा बे प्रभु होते धे । 

(९) सविधान म मनुष्य वे कतिपय मौलिक अधिकारा की धापणा की गयौ थी । इसके 
लिण सविधान कै साथ ही यहं भ्स्तावना भीजोऽ दी गयीथी जिसकी नाम धरमिक भौर 
नोवित्त जनना कै अपिकारो की ,घोपणा' ( वषट एत्वा ज पल रहि न 
पणत २०१, एए गप्ल्पर ए८०1@ } वताया गया था 1 

(७) साम्यवादी स्सके प्रथम सविधान की एक अय विेपता उनकी मघात्मक पठति 
थी! विभिन जातियो को स्वायत्त प्रशासकीय व्काद्याकेरूपमे सगि किथा गया । इन मवयनी 
णक्को का सयोग मुक्त ओर णेच्छिक था, उठे मवमे पृथव हाने का अधिकार था। लेमिन यहाँ 
उत्लेखनीय है मि अवयवो एक्को को सावियत वाग्रेसया केद्रीय कायकारिणी समिति कोई 
प्रतिनिधित्व प्रात नटी हुमा 1 इस मध राज्य का नाम रूम समाजवादी सधीय सावियत गणराज्य 
(878 र } रखा गया। 

१९२४ ई० मे साम्यवादी न्सकै दूसरे सविधानं का निर्माण हुआ 1 १९२२ ई 
अय गणारज्य ह्वादट, यून तथा दूासक्परेरिया रूसी गणराज्य के माय भित गये मौर इदोने 
सोवियत सघ ( एषठ ण इक्णन् 50८ रकष } की नीच डानी । सवे 
अतिरििन देश म आनरिकि नाति कायम हो चुम) थी तथा वाह्य आक्मण का भय घट गया था॥ 
कृ देभो से द्मे वथानिन्‌-मायता भो मिन चुकी यी। इन सव महत्व पदिवरतनो # 


्मेतीन 
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करण यह्‌ अवश्यव हा गया किएक नये सविधान की रचना कौ जाय । एक सििघान आयाग 
षी स्थापना की गयी जिराने सविधान का प्रारूप नैयार किया ३४ 
(ख) १९२४ ० का जनवरी १९२४ ई० 7 सोवियत सध फी द्वितीय सोवियत क्रिस 
सविधान (5९व्माव द०णष्ा८७ ० 5०५४८८७ ग पट 05 8 7) ते दरस 
स्वीकृति दे दी ! इस सर विधान वी प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित थी -- 


(१) १९२४ ई० का स विधान १९१८ ई० वै सविधान का विस्तृत तथाः परिवद्धित रूप 
था। दस सविधान मे सविधानात्मक्र व्यवस्था का ओर व्यापक रूप दिया । कैद्रीय सरकार ततथा 
गण राज्यो मे दाविन तथा अधिकारा का विभाजन कर दिया सथा । अमेरिका मै ममान विनिर्िष्ट 
'दानितयां (57९५106 ००५९३) के द्रीय सरकार को दी गयी थी भौर अवदिष्ट दविता अवयवी 
राज्योका। अवयवी राज्या को पेवत स्थानीय ण्वः सास्कति7 स्वायत्तता प्रदाम ही गयी धी । 
इनकी सद्या ७यी। १९१८ ई० वे मविधान म सघीय शासनागो वौ "अखिल रूसी" (^॥ 
रिप) दाद मे संम्बोधित वियागयाथः १००४ ६० वै सविधानम उरे मघीय (^ 
ण ०४) दावा मे सम्बोधित किया गया । 


(२) १९१८ ई० मे सविधान कै नयं सविधानं द्वारा श्रमिको का शासन स्थापित क्या 
गया तथा पृजीपति, व्यवितगत व्यापारी आदि कौ मताधिकार सं वचित कर दिया गया। 


(९) सघ मरकार पै पच गस्य प्रनासकीय अद्ध ये - 


{क) केन्द्रीय मोवित कप्रिस (०६१८९ ग §०४।९।७ ५ (€ 17 $ § २,)- 
इनका अधिवेदन वहत ही सूक्ष्म काल 7 लिए तथा लम्बे अवकाश के पचात्‌ होता था। इमम 
देदा की समस्त विधायी दावितयां निहित थी । 


(ख) केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति (२१७१ ण (टाव एषतय।४९ (0प्पाण 
४५९९} -मोवियत कन ग्रस के अवकाशाल म ्टनकी समस्न विधायौ एव कायपालिका शक्तिया 
का प्रयोग यह्‌ समिति करती थी। इमे दो सदन ये~सघीय मोवियत (०४१९८ ०7 १००८) 
ओर रषष्ट्रीयताओो की सोवियत (8०५९१ ०१ ४८ पितठपकप८5) | 


(ग) प्रं जिद्धियम ( १;९9"०"४० }-वे प्रीय कायकारिणी समिति का अधिवेदन भी 
अत्पकास के लिण होता धा । अत , अन्तरिम कात म इसकी शक्तियो का प्रयोग एक अय समिति 
करती थ। । दसो प्रजडियम वहा जाता धा । अन्तमिम काल म कायवारिणी समिति के सब अधिकार 
शस भिय जतिये। इसका निर्वाचन समितिदही करती थौ । 


(घ) केन्द्रीय जनप्रवन्धकं परिषद्‌ (०० त एल्णगल्छ (णपा ३९) ~ 
पार्चात्य मविधामौ वैः दष्टिकोणसयहणा मत्रिपरिपदकेसूपमे काय करती थो! सभी 
\प्रामकीय अधिकार (8१९८11५९ ०५५ } इ ¶ दियं गये ५ । यह अपने कार्यो के लिए कै्रीय 
कामकारिणी समिति तया प्रेजिडियिम के पति उत्तरपयो था। इसके १५ मदस्य कायकारिणी 
समिति द्वारा नियुक्त हाते ये। 


(ड) स्वेच्चि म्यायालय (ऽष्फ़टपट (णा) मोवियत सष क एवं सर्वोच्च न्याया- 
सय कौ, भौ स्थापना क गयु । यह्‌ सोवियत कप्रस काही णक अङ्ग या। 


५ 


(५) इकारं गणराज्यो मे भी वे द्रीय दामन के समान मोवियनं नामन-पद्त्ति को अपनाया 
भया । यहां भी मोवियत करेन, कायकारण समिति, परेजिदियम,मभि परिषद्‌ आदि कौ व्यवश्थ 


^# ॥॥ 


१६ सोबियते सध कामविधान 


यी। + वै नधिकार महत्वपूण मही ये । उदे सिफ स्थानीय एव सास्टरतिक स्वायत्तता 
प्राप्त यी । 


प्रथम स विधान कै समान दवितीय मविघान का काय ग्ल शी अल्प ही द्हा। नव बाधि 
नीति (पिल एत्णणपा० एनान) तथा पचवरपीय योजनो ने स्स की आधिक व्यवस्था म 
क्रान्तिकारी परिवत्त न लाया । प्रथम तथा द्वितीय परचयवर्पीयि योजनाजो 7 फस्वल्य सोवियत 
सघ समाजवाद कौ निकामे द्रूनगति से बढने नगा । प्ररासन सामाजिक तथा जाथिक सगण्न, 
साहित्य, चिनान वना, दशन आदि सव वे-सव साभ्यवादी सिदधादृा 
(ग) १९३६ का के अनुसार पुन समरित त्था पुन प्रतिपादित पिये गये 1 सोवियत मध 
सविधानं से पूजीपति तथा दोपक चग पणनया नुप्नं हौ गभे । ममाज म॑ विसा 
मजदूरो वा राज्य हो गया । विज्ञान, कला तथा साहित्य मे बडी प्रगति 
इह । इम धीव मे कई अ-य गणराज्या की स्थापना टूरई । १९३६ ई० तक ११ गणराज्य सावियत 
मच के सदस्य हा गय 1 इय प्रकार दन की जापरिक, सामाजिकं तथा राजनौतिक परिम्थिनिषा म 
इतना परिवक्त मे हुजा विं यह आवदयकं समन्ना गया कि रोजनीतिष व्यवस्या मँ भीः उमके 
अनुक पस्वित्तन किथा जाय । अत १९२४वे सविधाने म परिवत्तन जावदयक्‌ हा गया नेव्रिन 
नये सविध्रान वे निर्माण के पीये प्रोपगडा तथा तत्कालीन अतरष्टरीय स्थित्ति का हाथ अधिक 
पाया जाता दै ।८ 


१९१. {० मे सावियत कामम के ना"नानुसार एक मवैधाणिक आयोग (णप 
छठ] (दतमपा58+0ण) की स्थापना को गयी । इमे ३१ सदेस्य थै तथा दसका अध्यक्ष स्तालिन 
था 1 उसे जादंश दिय! गया किं वह्‌ एसे म विधान की रचन्‌। करं जो अधिक प्रजातजवादी तेषा 
सामाजिक मिद्धाता पर आधारित हौ । निम्नलिषित सिद्धाताकां भावी सविधानं का आधार 
वनाया गया ~ ४ 

(१) सीभित मताधिकार फे स्थान पर वयस्क मताधिकार, अर्थात प्रत्येक नागि की 
सभानरूपमे मताधिकार की व्यवस्था} 

(२) परोक्ष निर्वाचन प्रणाली के आधार परं भ्रत्यज्ल निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था । 

(३) बले मतदान स्थान पर गुप्त मतदान प्रणाली की व्यवस्या । 

{४} नवीन सामाजिक तया आाथिक परिस्थितिय र अनुदूल राजनीतिक सस्या की 
व्यवस्था । 

' आयोगने काफी परिश्रम ये बाद सविधान वा णकः प्रारूप तैयार पिया ओर १ जुन, 
१२३६ ६० को उम प्रेजिडियम मे समक्ष प्रस्तुत किया । म विधान प्र विचार करे वे लि देण 
भर मे सोवियतो तया अय मग्नो कौ चैवे हुई जि होगे लगभग ५,२७.००० सशोधन प्रस्ताव 
भस्तुत पिये गये 1 विविस्की न क्हाहै कि "प्रारूप पर वाद विवाद सोवियत प्रजात्ततरकी सविष्ट 


1 ^ कड <०हुप1१ट्त्‌ (० 285 ०१ इछ कण = तव€5 ° वृणा पट रि 
फएप्प्ट $ इवाप पडत १० पपकृा८७४ तटप्रकला्र प्त हिणणलफा्ला {६ य च धट कटा ॥ 


इण्णट छण्ताल्ड पतापलः उफ्व्‌ कलिप्डणप्य, कलह ४० का ददद द्व्‌ शला ण्व्य म 
पणाणेट तत्र जवे क्त्‌ एपार एप 9 उकञपणः प्रणवला कण्डनं ण प ा८० 3 
= 





॥ 


सविधा पपै रेतिहामिक पृष्ठभूमि १७ 


प्रारूप प्रर आठवी सघीय सोवियत वाग्रे (षगा] (णणाऽ ग पट 
ऽण्णलरण फर 08७ ए } ने धिचार क्या! इस समामे २०१६ प्रतिनिधि थे 
जो ६३ जातियोकेये। इसमे प्राय सभीवयवे सोगये। केकिन समी सदस्य साम्यवादी 
विचाराधारा वै ये तया प्रव्यल्त या अप्रत्यक्ष रूप से साम्यवादी दल से सम्बधितिये! दिसम्बर, 
१९३६ ई० म सावियत कप्रेस ने ४३ सनोधनो के साय सबिधान कै प्रारूप को स्वीकार कर 
लिया। 


यह्‌ स विधा ^्टालिन सविघान' { $+ @०ण5पपणा } के नाम से प्रसिद्ध है क्योमिं 
सविधान का प्राषूप तैयार करने, काग्रेस मै उस पर विचार-विमश क्रे तथा वग्रेन दास उसको 
स्वीकृति दिलाने मे स्टालिन का मुख्य हाय था 1 


( घ) सशोधन तथा विकास (&फल्णवष्पटय§ 2० 7९र]०कएफ ला) 


सोवियत विधि-वेत्ताआ वै अनुसार साविधान देव की मामाजिब, आर्थिक तथा राजनैतिक 
अवस्याआ की अभिव्यदित है । जसे-जस इन अवस्थाओ। म परिवेत्तन हाता 
सवैधानिक पिकास । है, वैमे वैसे सपरिधानम भी परिवत्तन जआवश्यकष्टु। यद्यपिभाजमभी 
मावियत सध म १९३६ ई० का स्टालिन सविधानदही लागु है, छेकिन 

उममे अनेक वार सशोधन कयि गये है । मौलिक परिवक्तन कभी नही विये गये । 


सधौय व्यवस्था तया अवयवी) एको एतौ गासन व्यवस्था म क वार परिवत्तन लाये गये । 
भहागुद्ध के फलस्वरूप मोवियत सघ वै प्रदेश तथा जनस्य म वृद्धि हुई । पमिचिमी युक्तेन तथा 
पृिचिमी ्वादट र्म भ्रमश्च पूरे तथा ह्वादट रूम मे मिल गये । इसके अतिरिक्त 4 नये गणराज्य 
मोवियत सप म सम्मितित्त हुए \ सघमदबुल मिलाकर १६ मणराज्यदह्‌। ण्ये । इन गणराज्योवे 
शासन तथा सगठन मे समय समय पर अनेक परिवत्तन गये गये । १९४४ ई० मे सविधानर्मे 
सशोधन द्वारा प्रेजिडियम की रचना ओर सगठन मम्ब धी कुछ साधन किया गया ओर कारसिल 
आफ पिपुल्स कमिमास ((०्णष्ला ० ए८०ग०७' (©०ण्,58975) मे भी दुद ॒परिवत्तन किया 
गया । २५ फरवरी, १९४७ ई० मो सोवियत सघ वी सूप्रीम सोवियत ने सविधान का पूननिरीक्षण 
करिया । कुद्ध धारा मे सक्षोघन लाया मघा} प्रेजिडियम वे उत्िरिवत सदस्यो बी सख्या घटा 
करभ करदी गयी इसकी पूण स्या ३३ टा गयी। वकौँसिल भंफ पिपुल्स कमिसास का नाम 
मत्रि परिपद्‌ ((0णणला (1 वण १टा} रव दिया गया। श्रमिक वै कराम बै धटेआठटसे 
घटाकर सात कर दिये गये । अवयवी गणराज्या को स्वत्त प्र सैनिक दस्ते रखने तथा विदेशी देशो 
से दैत्य सम्बध स्थापित क्रमे का अविकार प्रदान क्या गया। हालमेंदटी काला फिनिद 
गणतत्र व) रूमी सोवियन सघीय समाजवादी गणत व्र मे मिला दिया गया । अत॒ अव सोवियत 
सषर्मे केवल १५ मघौय गणराज्य रह गये दै । १९५० ई० मे भी सविधानं कतिपय सशोधन 
लाये गये । 


1 नत १6 वृषढ्लाञ्छाो $ 2 कह लग ज ल वामि ० प्पिावव्पाहय12] [५५५० 
पष 8१०१८ पान इध्याः (०णड्रत्पला -§0राता वृलक्‌०८१९१ एप्त ए पठ एप 
४{ लदणिञछय * माम 
सो० स° स०-र 
, 


+ 


क । 


श्ल सावियत्त सघ का मचिधानं 


मोविथत सच मेँ रुटालिन कौ मृत्यु कै वाद वुं परिवत्तन आये ह । स्टालिन जपन शामन 
कातम राज्य का सर्वोच्च शासक वन गया 1 दल मे भी उसका स्थान स्मोषिरिथां1 वस्तुत देल 
पर्‌ उमका एकन राज्य दौ गया था। यो्वेयत मघ मेँ व्यकितित्र का राज्य थां (णण 
एषणा ) । पर तु माच १९५३ ९० मे स्टानिन कौ भृ्यु कै उपरा त स्टासिनशाही के विद 
प्रतिक्रिया प्रारम्भ हट पहते स्टािन को जनता का नेना कहा जाना वा । केकिन नव उसेएवं 
नानागाह्‌ कहा जामे नगा जज स्टालिन राज्य (णा ण इमा) की 
मन्य विकास्‌ 1 घार निदा की जाने लगी गौर दल राज्य (©+ ण < एप) प्र 
जार दिया जाने लगा 1 १८ फरवरी, १९५६ ई० को साम्यवादी दव कै 
काग्रेस में असनाम मिकोयन { 6475९25 2.10}, ) 7 कटा वि वीम वर्पो तक सोवियत मघर्मे 
सामूहिकः नेतृत्व दे स्था पर व्यविनगत नेतृत्य शासन मचातन वरना रहा । इसी वाग्रे गे श्रश्चव 
(ष्वपणराचलर) ते कटा पि स्टानिन माक्मवाद्‌ तथा लेनिनवाद (14 ३ ५७ अत्‌ गरल मे 
सिद्धातोमे पयभष्टहो गयाथा। क्स मे व्यवितिमत नेतृत्व (४८८1 1९८ शोप) ते 
स्थान पर सामृहिव नेत्रृत्व वै सिद्धा त (०11९०१५९ ]ल्ववेरप्शेषा ) को साम्यवाद मै अनुकूल 
माना गया । अवदूवबर, ८०६१ ई० मे मयोजिन साम्यवादी दल वे २२ वे कगे मे भी ऋश्य 
ने स्टालिनसाही तया व्यविनत्व राज्य के विरुद नारा बलद प्रिया तथा सामूहवि- नेतृत्व पर जीर 
दिया । स्टातिनशाटी > विशद पनिक्रिधा तव अपनी सीमा पर्‌ पदैव गयी, जव हानर्मे ही उमे 
गनो >ेनिनेते नव की उगनसे हटाकर कमितन से वादुर गाड दिषा मथा। 
रातमेही सोवियतसवमेज-यदो विकास पदिवक्षित हो रट है-- दभ विरोधी ममुदाय 
(01) एक इ णणा) के विरुद जेहाद तथा "दव री वौम वरीय योजना (721) > 20 ९५5 
ए८णहृष्प्पप्पट) । स्टातिन की वारह्‌ सावियन मप मन इचेव दे व्यक्तित्वं पा राज्य कायम 
हा । म.श्चेव अपने विरोधियो--वुलगानिन, मा पताव मालतकव, नागनोविच, वारगिलोव आदि 
फो दल तथा सरकार से ग्राहर निकाय फेंकने म सफल हुआ तथा इन नताआ को दम विराधी करार 
देवर दनव विरद क्डी स्वाईकी गयी । -म्यवादो एन वै २० वी काप्रिसर्मे ्र.न्चेवने दत 
नी २० वर्पीय योजना प्रस्तुत की जिसमे कटा गयाहै कि २० वपो के अदर सोवियतत सषर्मे ण्व 
साम्यवादी समाजे ( द्०्णफप्पाऽ+ §०्ललफ } वव निर्माण हा जायगा 1 वीस दर्पो व अन्दर 
ओयौभिव वस्तुओ का उत्पादन लो गुना तथा उपभोक्ता वस्तुमो का उतपाद्रन पाँच गु वद 
जयिगा । सभी सौगो को नि गुल्क निकित्मा निकषा तया वामस्थान मिन्गा। ध्रदनेव कं अदुमार 
दनव मह वायंत्रम ठेनिनं हारा प्रस्तुत १९१० ई० > ऋायपरम को स्याना-तरित 7रा 1 यीम 
दपनेद्गवातरो चरचेव गे साम्याद त्रा शलवाका ( {लष्ठ त । फाति 
ण्याताशरणाके) कल । लेकिन चर.व्चेव पी पदच्युति म वाद पु सामूहिष हत्व प यृय आया 
ओर र दयेव द्वारा प्रस्तावित कायरम सटा पड गया॥ 
सगि क्ती मृत्यु नै पचात उपयु त सयति तेवा आविक पिका यो धारण यट आगा 
यमे जाती हवि निर भविष्य में गानिमा मष तौ व मविघनि ता निर्माण ज्वन्यङोगा। १५ 
जष्टूवर, १०६१ ० शा त श्चेयन साम्यवादी दततक द्रे यीमरिस 
स समय यह पापया प्य दि लावियत सधवा नया मविषनिषुघही दिनी 
मँ तागा फे साम आवया । यड मिप शाम्ययाद तिपा बाप्न (414 
छलात्‌ म पोट एफातष णा (प्मणपतषप }) में सावि फी प्िनिष्टमाजा शनौ 


१ 


नया सविधान। 


संविधान की देतिहासिक पृष्ठभरुमि १९ 


मभिन्यक्िति होगी । च्चैव ने जागे वतल्लाया कि इस सम्बन्ध मेँ रनिन के सिद्धातो तथा सामूहिक 
नेतृत्व के सिद्धा-त को घ्यान मेँ रखा जायगा 1 नये सविधान के प्रान्प के वारे में बोई प्रगति नही 
हुई । ्र.श्वेव की पदच्युति के वाद शायद ही नया सविघान तंयार हौ सके । 


सारद 
सोयत सथ के समिधान का विकास अन्य देशों से इस माने मे भि दै कि अतीद को घटनाभओो तथा 
परम्पराओ। से बह प्रभावित नहँ ३ । 
दके रेतिदासिक निकास को चार चरणों में वाग ना सक्ता ईै-- 
(क) ेतिद्यकिक पर्वगामी बृत्तान्त (१5८८2०21 421८0८4९1215) १९१७ ई० तक । 
(ख) करित (९९४०४0य) १९१७ ई० तक । 
\ग) संगिधान का निर्माण (हारेण ण धल (0णतापप्रठ) १९१८ ई० से १६३६ तक । 
(घ) संगोघन तथा विकास (^€) ६ 274 10९1० पलमा) १९३६ ई० ते आन तक । 
प्रर 
1 0186्पञड 111€ 111510716द] प्रव (005 पाप् 00 11418686 ० ¶८ 5०५८४ 
९२४५३१३ 
(सोवियत रूस की एेतिहासित तथा सव॑धानिक विरामत्ति का विवरण दीजिये ।) 
2 [३८८ (€ ल्०शपप्एलाम्‌ तवल्र्नद्छणलण 9 प6 50 एप (1 
0 ०१३४ 
आज तक सोवियत रूस वे सवैधानिक विकास वा वणन कीजियं।) 
3 एड्लपट एल [प्ञाठयटय्‌ एववहुत्धणव व्मणड कलो पाल 01620 क्णोषर 
ण ९ एगल ६ ५23 ९512919 णा रल 0 8 8 र 
(सोवियत सध में मद्रहारा वग वौ अधिनाक्ठव की एतिहासिक पृष्ठभूमि का वणन 
कीजिये। } 
4 2 ऽप एट पात) टिकप््ाह्‌ ण पल 1918 कत्‌ 1924 (द0कडपाणमा+ त १८ 
930५1९६ (रणा 
(मौवियत सूस बे १०१८ तया १९२८ वौ सविधानो कौ मख्य विनेपताओ कौ 
न, वनलाइये ) 


~ ५ 
१००० 


प ~ 


र १ 
सव थण ण ८ ण्या (ण्या कषप 5 क ००1७1 4८ श [णय 
ववं 7054४ =+ 1 
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( 5श्लाप८ हटकप्प५्८ञ 9 € (क्णडध्रप्रप्तणये ) 
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कै नितमतनेन्यतेः तेनैतेन मैते नरके मैने नेनैनेःनेःनै दः 1111. 


भ 
परिचेय- सोवियतत मध म एक सचिधान है 1 > 
सविधान के तत्व १९३९ वा लिखित संविषान, विधियां परम्पराएं तथा ङ 
अभिसमय, साम्यवादी साहित्य नेताओ री इच्छा। 1] 

सविधानकी स्टाणिन वै जनुमार सविधा की विशेषताएं, लिखित ई 
विशेषता्े- सविवान, परिवत्तनशीलता, सविधान की सर्वोन्विता, ससद र 
की प्रधानता, सेघाऽमक व्यवस्था, रविन-पृथवकता का सिद्धात, # 

समाजवादी व्यवस्था जनन नाप्मक बैद्रीयतावाद नागरिका ई 

वै अधिकार ओर वत्तव्य, एकदलीय -यवस्या, दल तथा ‡ 

शासन का समवय प्रेजिडियम का भनाखापन, सोभियत ई 

-यायपानिका, निष्क्प । 1 

सदिधान ससदीय ससदात्मव नही, अध्यक्षा मद नही, एनः नयौ 

है या अध्यक्चाप्मक- व्यवस्था) 1 

ममतम जेःनतैः मैते नेनैनतमेःतनःनेनमेनैःनेतते नैमोतेमेनेते केमते क जसम नेमे नैततैतेने 4 कनेतैवैषकेनेःर मैकतिनेनैमेः 


¶ परिचय 
( एिण्वण्लामप } 


अनर अतिवाद आलोचको का कहना है कि मोवियन सघमे वोर सर्वयानिक व्यवस्याही 

नदी है! 'सोवियत शासन व्यवस्ा दयादवावे हाम्गरास्पद तथा निस्यक समसनं है ! मावियत 
सघ कौ णके 'पुतिस-राज्य ( ०1०८ 8124 } पौ उपाधि नेत है क्षा 

सोधयत सधमे एकं प्रारम्भसे कुष्ट गिने च्‌ नता य दासन प्रणाली परु प्रभुत्व ग्हाहै। 
सविधानदहै) सायियत सच चा सच्चा स िधान साम्ययादी दतका संविधान है, अर्थान्‌ 
सधभथा शासन दत अपने मानुवलक्रताहै, नरि जनना कं मप्रिषान 

मे माध्यममे। वुद्धमय नरम आलाचवा, जमे पनर, या कट्नाहै वि माविपत सधम 
मृपिधानताषै सविन यहमयौतदटै। भ्रमिया 7 2८५० ई०्वै सविधानं तथा म्सीजादर्म 
१९०४ ० वे- मदियान भौ तरट्‌ यह जनता पर ताय गयाङै, यह्‌ जनना द्वारा विजितिण्क 

अधिक्‌ प्रभासो -ी है, मह समा दवारा एक राजनीति एुकर्पना (णायन तणडल्ण का 


14111110 
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निर्माण नही है, वल्कि यहु अत्पस्ख्यको वी इच्या की अभिव्यवित दहै, जिसे समाज पर लादा 
गया दहै । सोवियत सविवान कौ श्रटेति जा हो, इतना तो अवदय मानना होगा कि सोवियत सध 
म राजनीतिक व्यवस्था एक निष्चित शवयानिक मर्यादा द्वारा नियमित हाती है। सोवियत सध 
म एक स विधान है, एक निशित नासन व्यवस्था है; भले हौ वह्‌ पाश्चाव्य प्रजात-चवादी प्रणालिया 
से भिन्रहो। 

२ सविधान के तस्व 


( एालालपाइ णा तण्डव } 


मोवियत सघ का अपना क्िसिन सं विधान है जिमी तुवना भमेरिका, फाम तथा भारत वै 
सविधानासे कीजा सकनीहै। लिति नय दंशा वे सवियानो की तरह सौवियतसविधानको 
समक्षे कं लिए सिफ उसे लिखित स्परतक ही यप का सीमित नही रसना चाहिए । यह 
सविधानकासकीणल्पहे। सविधा के वहत रूप का अध्ययन आवश्यक है जिसम लिखित तथा 
अलिखित सभी नियमा का संमावदा रहता हं । अते संविधान की विक्ेपतानो की चर्चां करनैषे 
पहले हम वहत्‌ दृष्टिकोण से यह द्ग मि सौवियत सविवान क कौन कौन तक्त्र है अत निम्न- 
लिखित तत्त उत्ले सनीय है ~ 

(क) १९३६ ई० का लिखित सविवान, 

(ख) विधि, 

(ग) परम्परा तथा अभिसमय, 

(घ) साम्यवादी साहित्य, 

(ड) नेताओ बी इच्छा । 

१९३६ ई० का स्टातिन म विधान सावियत रूस वा वत्तमनि सविधानं है) यद्यपि दसं 
संविधान मै अनेक सशोधन हुए, लेकिन मौलिक परिवत्तन कभी नही हुमा । अत॒ कतिपय 

साधारण सशाधनो के साय १९३६ ई० कं सविधान के अनु्रार माजभी 
(क) १९३६ का सौवियत संधका शासन-स्रचालन हा रहा है । यह्‌ सविधान ममाजवाद 
संविधान । तया सवहारा वग वं अधिनायकंत्व की स्थापना चाहता है । धस सविधा 
मे १३ अध्याय तथा (४६ धारएँह्‌। ये १३ अध्याय क्रमदा दस 
प्रकार है। 

(५) समाज क ठाचा (1116 §००वा 5त्पमपःट) (प) राज्य फा दवा (४८ ऽषट 
भपप्लप्यट), (पथ) सोवियत सथ मे राज्य-शित के उच्च अग (70९ पटपटा छ्य 
8१३१८ एणः 11 ८ ऽ § २), (१४) स्थीय मणराज्याक् रान्य “न्ति उच्नग 
( 1॥९ प्रलय 07६45 ण ७6 एण्चटा ष्ण ६/८ एणण्ण एड }, (प) मोवियत 
सथ वे राज्य प्रशासन के जग (,11 0टवा ण इध्मा शवस्य ० शष 
ए88&), (पप) धीय गणराज्य वै राज्य प्रकरात्न के यमं (गर 0ग्हमणर स्म 
भ्य कतया ज पह एण्य एनृणछणाल ॥ (१५५] स्वायत्त गुणसस्मो 9 ५ 
दारति बे उच्व मग ( [ट प्रषः 07223 0 513१८ एकमा २१ प८ ४ 
50णला ऽण्लदात्‌ दिकृधणष्ठ ), (४७) सक यकि के स्थानीर च ५ 


२९ सोवियत सघ का सविर्धानं 


तप्हण फ 8८०६८ ठकः }, (प्प) -यायालय तया प्रोबयूरेटर का प्रद ( (०४१४ 2 
पोर ट०८पार 6 06}, (र) नागरिको के मौलिक अयिङ्ार तथा कत्तव्य ( एणणद 
फलस] दिीः5 उणत्‌ प्रपर }, (ख) निर्वाचन प्रणाली { ल ्यल्ल्णम्‌ अन्नद्य }, 
(५५) सस्य, जञ डा, राजवानी (कैप्९, एण्ड, ठम ) तया (स) सश्नोषन प्रणाली (१५५ 
पएल्वणप८ 0िठ कैपटणतवतहट धष्ट @0ण्डपाप्त्मा } 


भय देको की नरह घोमियत रूस मे नी विधिया का भडार है} जनक धिधिया स्वधानिक 

व्यवरथा मे महतत्वपुण स्थान रखती है 1 प्रारम्भिक काल मे तथा दवितीय 

(ख) विधियां । महागुद्ध के पक्वात्‌ सावियत र्म म सवने अधिक वि्टृत विधया का 

निर्माण किया गया । सवधानिक़ प्यवस्था यै अध्ययनं कै दि्तसिते म 

षन विधियो का अध्ययन आवश्यक ह ! यहा यह्‌ उल्ल खनीय है तरि सोवियतं रूस मे अमेरिका तथा 

भारत क वुलना म साघारण विधि तथा स्व॑धानिक विधि वै वीच विभाजन रेषा कम स्पष्ट है, 
र्यात्‌ साघारण तया सवैधानिक चिधिया मे वाड विशेष अतर नही रै, ब्रिटन के समान । 


सोवियत सव मप्र्म्पराभो तथा जभिसमया शा बहुत कमे मरुत्व है । इसे दो कारण 
हो सक्ते हं ! प्रथम, सावियते मघ एक नया राष्ट्र है तथा दििनीय, सोवियत नेता प्राचीन परम्पराओ 
तथा रूढ्यि के विरोधो हे लेकिन इक्षका अय यहु नटी वि सोवियत 
(ग) प्रयाणं एव साखन-यवस्या प्रर उततीत का कुद प्रभाव हो नरो है । पव वग अभी 
अभिसमय । मी सोवियत भघकी रीढदहै। यह्‌ वग अनक परम्पराओ तथा प्रया 
कोढोरहारै) कभी-कभी सोवियतत मेता्ो न भी प्राचीन प्रणामो तथा 
ध्यवस्था को आवदयक पाया है 1 विदोषकर देहाती तया छि शहरी क्षेत्रा की स्थानीय सस्यामा 
मे प्राचौनं प्रथाआं का विक्षेप महत्व है । इसवे अतिखित आजकल साभ्यवादी नता पहले की 
जपेक्षा इन प्रथा तथा अभिसमया वे कमं विरोध कर रहं ह क्याकि वं उसमे क्रु बौ अपने 
सशय की पूत्ति मे सहायक पारदे है। 
सोधियत संविधान का णकंमजय तत्वह, साम्यवादी साहित्य । सेकिन इसवा सूप तथा 
स्थाने अस्यष्ट एव अनिरिचन ह 1 साम्यवादी जा दालन के भने नताथाने अपने विचारोकौ 
लिषिदद्ध फिया 1 उनवे विचारा का सावियत सवंघानिक पद्धति पर बहत 
(घ) साम्यवादी गहय अमणव एडा ? एजिल्छ [६86]5) तया माक्त (1124 >) वे कम्य 
साहित्य 1 निरट मेनिपेस्टा' (01८४०१४६ 0190०) तथ दास यपिटल 
(025 एनप्ो को साम्यवाद का वािल' (पण९) कहा गमा ह) 
ह्न पुस्तव। फा सोवियत ल्प म इतना महस्व है वि ६३ सव॑धानिक व्यवस्य से भी उच्चे मामा 
गथा है) से निन की सेखनी तथा व्यवितत्व का प्रभाव अवणनीय है, उवे सवेसे वडा भकिप्यवका 
(शफ) कहा गया है! लेनिन वेः वाददरारस्री, स्टातिग्‌, वििस्वी, भर्चेव र मानिने 
सागमनाद सं निनवाद ( वधय [थप ) यने व्याख्या को है 1 इन सभी साम्यवादी नताः 
टी व्यास्याओ तथा विचारा का सोवियत शामन-च्यवस्या पर पयाप्त जर पडा रह! 
हर्दे पर राजनीतिक ननामौ कवा प्रभाव देवन दा मिलता! मालमर्गाधो तपा 
दरू ओर भमि मे वाविगरन तया लिकन बै व्यक्नितय यी छाप उत्त लनीय हं । किति दनक 


सविवान कौ विगेषनाएं २४ 


प्रभाव को सर्वैषानिक व्यवस्था का अगनही माना जा सतार । पर्‌ सोवियते स्म म इनको 
सविधा का एव आवश्यवः अग मानना अयित उपगत होमा । 
(उ) नताओ की इच्या । यद्यपि यहु एव लिखित तत्व नही दै, फिर भी इतना चवदय 
मनना हागा परि दत बै निणया तथा र्या का समक्ञ विना सोवि 
यन प्रासन व्यवस्था का नही समक्ञाजा रक्तादहै। दत फी इच्छा वस्तुत कृं ा गिन वताजा 
द्रत ड । सोवियन ल्ममे दल ही दण का जतिम शायद हे । उस्र गि्देयन के बनुसार टौ 
जन की मातरि तथा वैदेनिक नीतिया निवारित हाती ^ । फाइनरने कहाहै 7 ्दल का 
सविधान ही देश का वास्तविकं सचिवान हे" दही दे का वास्तयिक शामक है, वह 
मोवियन शासन व्यवस्था की जाघारनिला ( दण्ण्टा ५८५५९ }) है 1 लकिनि दल की इच्छा 
अन्तत एक नेता की दच्छा है । लेकिन स्टालिन नीर क्.रनेव के प्रभाव जवणनीयह! द्योटे चाद 
नेतानोवा भी अपनेक्षेत्रमे तथा विभागीय प्रासा म लगभग एकाधिप्र ही रहता है । 
३ सविधान की विशेषताएं 
( एदवपपटछ णा 6 त0व्ड्रतातणा } 
सविधानके प्रारूपं फो सौवियत सव वौ आवी सोवियतत काग्रम वं समक्ष भ्रस्तुत करते 
हृए, २4 नवम्बर १९३६ ई० पा स्टलिनने इसी कुदं ॒विशेपताओ 
स्टालिन के अनुसार का उन्तेख विया जा इत प्रबा९ है -- 
सविधान (1) यह स विधान एक भावी कायन्म ती योजनानं हीफर 
की विशेषताएं सावियत सध की वत्तमान स्थिति वा वैधानिक प्रतिबिम्ब है। बहा 
जा कध पाया जा चूका है उसका सक्िप्त सार है ।४ 
(५) यह इस धारणा पर आधारित दै वि सथ मे परजीवादी व्यवस्था समाप्नहो चुकी 
है ओर समाजवादी व्यवस्था का सम्थापन हुनाहै। 
(१५) सचिवा का तीसरा जाधार यह है विं समाजमशोपकवग काभतहोचूकाहै) 
अत अव परस्पर-विरायी वग नही स्ह गये हैँ । अवं समाज म केवल करिसान तथा श्रमिक वगहैँ 
ज राजसत्ता फे स्वामी है 1 हन दोना का सम्बवर्भत्रीपूण ह) १९९२ ई०के दतकाग्रेसमे इसी 


तथ्य का दुह्रते हुए उसने कट्‌ थ रि दाना कं हिः एक ह केथाकि दोना समाजवादी व्यवस्मा फा 
सस्थापन तथा साम्यवाद की विजय चाहने है । 

(५४) सविधान इस सिद्धात कौ मानकर आगे बढता है कि समन्त राष्टरौ तया जातिया 
का विना किसी भेद-माव कै आधि, सामाजिक, राजनीतिक तथा सास्वनिक, समस्त धेतामे 
ममान जयिकार प्राप्त है। अत सावियत नतर्सष्टरोयवादी ( वणालफन्दठयाना (८) है ।१ 


= "~~~ ॥ 
1 “९ ण @0णञपप्तठद्‌ ज चल 50८6६ णय 28 कल दवणा ०६ "116 
हिवन (्ठपापप्रताहइं एतत क 
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458 1116 1९15260 जपत्‌ [द्टुाञ चल द्रवाकत्पा ० काम 125 31८९ यव फत्ता 
पतो,१९७८ते वापत्‌ छता ववा कलापस्‌ १८ एवा 
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१५ 


॥ 
1 


श सोवियत सथ या सवियाने 


(४) स्टालिन नं साचियन सव्रितात प “विडय म सर्वोधितः प्रजातातरित राज्य ( #1०५\ 
प्टकण्लव(1त ल्णणप्फ अ € +०्पापे } तया शूणतया प्रजातश्रवापीण ( त०अला 
पणणप््ो-द्मणटट वलपाण्य डत } यटा है । दृसवे मतयत समी नागरिको को समन 
अधिकार दिये गये है । इसने जाति, वरग, भाषा तवो सस्वुति कै आवार पर निर्मित भेदभाव का 
अन्त कर दिया है। 

(\) यतमे, स्टालिन वा यहदावाथा विं स्रावियतत प्रजातयरवाद साधारण अघवां 
पर्चिमौ प्रजातत्र की नात्ति वेव मूत्तेरप ( ५95।८८०} नही रै, वल्पि समाजवादी प्रजानत्र है 
पृयोकि' यह नागरिकि अधिकारो फा केवल उतल्तेप ही नही करता, अपितु उनका लामू क्रानक्ा भो 


भ्रवध करतादहै । , ५ + ६ ध 
पार्चात्य सवैधानिकं प्रणालिया षं दृप्टिकणसे सोवियत सविथान कयो निम्नलिखिन 


विदापताएे है 1 
साधारणत लिखित एव अलिसित आधार पर मविधानो का वर्णकिरण पिया जाना है। 
सोवियत्त सविधानं एक लिसित स विधान है । जमरिका क तरह सोविधत मव का संविधान एक 
छोटा सा प्रखल है जिसमे सामाजिकं ढाचे, शासन मै विभिन अगा एव 
(५) लिखित सविधानं । उनकी शविततया, नागरि म तधिकारा एव कत्तव्यो, राज्या तै स्वरूप 
आदिका विवरण है) इममे वुल १३ जध्याय तथा १६४६ धारां ह। 
सका निर्माण एक सवैधानिक आयाग द्वारा किया गया । अनुमोदन सघीय साचियन काप्रे् ने 
क्रिया) लेकरिन वि्वमे कोई भी सविधनन तो पूणत्त लिखिनरहै नप्रुणत अणिखित। सावियत 
सविधान म॑ भी लिसित अश्न वे साथ साय अलिचितअद्यभीहै। विकंस्तित परम्पराएं, विधिया, 
साम्यवादी साहिप्य तथा नत।आ का प्रभाव इसफे अलिखित भागहै ! जय सविधानोकी भाति 
यह्‌ विष्मसवादी एव प्रगतिशील है 1 सामाजिकं परिवत्तनो कँ साय यह भी निरतर परिवत्तन- 
पील रदा है, दमलिए हषर ( पश्णलः) ने कटा है कि सोवियत भमिवान एव धाति कौ उपज 
ही भरी है, वरन्‌ एवः निरतर नाति का साधन भी दहै। 
सकश्षोधन की विधि के आधार प्रमी सविधानके दो मेद बतलाय जाते है-नाम्य ( 16 
ऋर४1० } जौर अनाम्य (६,६'५६) सविधान } प्रयम वग म व सविधानं है जिनमे सानारण प्रक्रिया 
से सक्षोयन विया जाता ओर द्वितीय वग मेव सचियरानदटे जिनम संशोधन की असाधारण 
तथा विष प्रक्रिया जपनायो जाती हे 1 -मेरिका, स्विट्जरलैड, भारत 
(१५) परिवर्तनशीलत्ता 1 आदि वे मविधातौ "ले दुप्पस्तिनशील सविधानका घणी मेरा 
जानादहै जवकि इगलंड नौर -यूजीलेड वे सविषोान परिवित्तन 
क्क्ल सविधान के उदाहरण है । सिद्धा तत सोवियत्त सविधानय भी प्रथमश्रोणीमर्वाजां 
सकता है अर्थात वह भी दुप्परिवत्तनशील स विघात है लेकिन दुप्परिवत्त नगौील मविधानाम भी 
माथ्ाकामतर है) अमरीकी सविधाने का ज्ञूकावे दुप्पसिवत्तनेशीलता कौ ओर है जबकि 
सोधियत स विधान को ज्ञ.काव परिवत्तनरीलता की आरदै। धाय १८६ के ननुसार सीवियत 
सरविधान म कोई मशोवन सुप्रीम सोवियत के दानो सदनो के दा त्तिहाई बहुमत म पारित ही 
सक्ता है } गणराज्यो कौ स्वीकति की आवदयक्ना नही । जत सिदढातत सावियत सविवानषएवं 
जटिल स विधान है, पर उसक्रा ज्ञ काव परिवत्त नशीलता कौ ओर ह । अयात सवधानिकं कंटिनाई 
हते हए भी सोवियत्त स विधान सरलता बौर शीघ्रता से परिवर्तित क्याजा सक्तादै। 


सविधान की विशेषता २५ 


लिन व्यबहारत सोबियत स विधान की परिवत्त नशीलता अत्यधिक वढ जाती है । यह 
व्यवहार मे इतना पसिित्तनशील रहा है कि इसे विशव का सर्वाधिक नाभ्य स विधानि कटुना 
अनुचित ने होगा । सुप्रीम मोचियन हारा इसम प्रत्येक वप तथा निरतर परिवत्तनं हीते दै 
इसके अनव कारण ह्‌ - 


(क' 


(ग) 


(ष) 


(ग) 


सोवियत न्धायवेत्ताआ के अनुसार स विधान सामाजिक उदं दयां कौ प्राप्ति कै लिए 
एक साधन मात्र है 1 सामाजिक उद श्य परिवत्त नशील आवदयकताभां तथा परि- 
स्थिति के माथ वदलते रहते है । इन प्रिवत्त नो का निणय साम्यवादी दले करता 
है। अन साम्यवादी दल के कायकर्म तया धारणाअ। म परिवत्तन वं साथ-माथ 
सविधानमे भौ तदनुबूल परिवतन पयि जानेहे। 

सोवियन सघ एक काति कौ उपज वा) अत वहा अनेक वर्पो तक सामाजिक, 
आर्थिक तथा राजनीतिक अस्थायित्व वना रहा । फलस्वरूप १८१८ तथा १९२५ 
ई० के स विधान केवल अस्थायी व्यवस्था थ ओर १९३६ ई०ऽ्के सविधान म भी 
आवश्यकतानुसार परिवत्त न करना पडता रहा 


सोवियत रूस की रासन व्यवस्था माक्सवाद का व्यावहारिक स्प दने का प्रयत्न 
है1 लेकिन किसी भी सिद्धान्त को नरश व्यवहार म लाना असम्भव हु) 
उसे व्यावहारिक यनानं कै लिए समयानुसार उसमे परिवतन आवश्यक दै । सोवि- 
यत स विधान इसी प्रयत्न तया भूल ( 7121 त लगणः } का नमूना है । शनै 
शाने सोवियत नेताना ने अपनी भ्रूलो को सुधारा तथा सविधान भेपरि- 
वतन लाया । 


सोवियत स विधान यी नाम्यता का एक कारण है, सविधान मे “शमितयो का पृथ 
क्करण' ( 8९878107 ० †०५““€ा$ } सिद्धात का अभावे । मन्निणण सुप्रीम 
सोवियत के सदस्य तथा नेता होते 1 श्रत उनके लिएु सुप्रीम सोविथन मे 
अपना प्रस्तावित सशोधन स्वीषेत करा लेना अत्य त सरल है} 

सविधान की परिवतनशीलता कवा सवसं बडा कारण है, एक्दसीय शासन । सोवियत 
साम्यवादी दल सावियत सघ का वास्तनिक शासन है, उसी फे निर्देशन फे अनुसार 
शासन का सचालन होता है तथा सभी प्ररासवीय अगो पर उसकी प्रमृता है। 
अत जव कभी भी दल चाहता है, सुप्रीम सावियत से विंसी भी प्रकार क्रा सशाधन 
प्रस्ताव स्वीकृत क्रा रेताहै। 


स्रीवियत `याय शास्त्रिया का विचारहं सविघाठ दंश का सर्वच्चि विवान अयवा मौलिक 
विधिहै1 किसी भी गणराज्य यासूप्रीम सो्नियत द्वारा निमित कानून तथा कायपालिका क आद 
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अनिवायत दनये अनृकूत हेगि । परन्तु स्या 
( ऽपलााव्छ 9 ¶€ (णण 
(५) सविधानकौी अआगारभ्रुत सिद्धात नलो, वर, 
सर्योच्चिता का आधारमभून सिद्धातर 1 यः, 
दारा मर्यादित हता रै। टार 
अधिनायफव कौ उपजहैनफि दसकी जननी । 
ओर वास्तव मे सहारा अधिानायक्त्व ही मविघान 
यकेत्व कौ असीमित शव्तिटहै। इसे उपर किसी 
है 1" सहारा अपिताक्त्व बा नततागत्या जव हाता ह, सा ¢ 
वदलनी हद परिस्थितिया तथा सामाजिव- उभ्या का सवमाय 
नीतियो तथा काथतमोमे जनुगरूल सोपरियत सविधान को सरश 
टै1 निव्क्पत संद्धातिक दृष्टिकोण से माविपत सविधानं भर 
दृष्टिकोण मे वहारा अधिनायक्त्व भयवा साम्यवादी दल दही क 
साचियत सघ म ममदीय प्रणाली कौ एक प्रमुख विदोपतार 
प््र्रण 1८ एटा गा.प्) पायी जाती हे । सघ-सरमार की रवः 
मे निरहिनि ६। वह्‌ सर्वोच्च विधान-निमात्री सभा है। सविधा 
द्रावित उयदीदी गयी हं। उसे कसी निणयषासविगान वे प्रति नि 
न्यायालय अवैध चोपित नही कर सकता 1 म -परिपद्‌ एवे प्रेजिदियग 
लिए सर्वोच्च सोवियत वे प्रति उत्तरदायी ह। 
(५५) ससद्‌ कौ सघमेमसद कौ प्रधानता वे सिद्धान्त कौ अपना 
प्रधानता इगरंडमे है। किन व्यवहारत सर्वोच्च सा 
िरथकं रीस पडती है 1 उसको अनेक भतिन घा 
करना पडता हे । उस मदंब दल वे नादेशा के अनुसार ही काय करना पडत 
विभाजन के जभावमे वह्‌ कायपालिका † नियत्रण मे रहता है, जत्पकालीन वैरः 
दाली काय-विधि के कारण प्रेजिडियभ, म त्रपरिपद तया दल कै न॑ताभो की मुद 
हि अते सवित सच भे मसंद्‌ कौ अवानना या सिद्धात्‌ एक मखल द) 
सरकार काएकं अय वगविरण हं--सधात्मक तवा एकात्मा सविधान। 
अमेरिका, भारत, स्विटजरलड की भाति सोवियत सूस का भी पहलं वेग मरषा 
सचिवान की धारा र३मक्ह्‌ा गयादं कि सावियत समाजवादी गणराज्यसध (1 ऽ 
एकं सघाप्मक राज्य है जो सावियत्त समाजवादी मणराच्याव। \ 
(*) सघात्मक मम्मेलन 7 आधार पर निमित हुमा है । यह्‌ सवतिदित है क्रिस 
उयवस्या 1 स्ममे जासि, धम, भा, सस्टृति आदि कमी अत्यधिक विभिः 
पायी जाती हं। इन विभिन्नताथा ते एव सू म बांधनै के 1 
सयात्मन्‌ व्यवस्था ( 7च्पट०ा 8 भतः } सवते उपयुक्त हे । ल किन वस्तुत सावियत # 
मे सघात्मव- व्यवस्था को राष्टरीयताजः की स्वायत्तता कै दप्टिकोण से नही वरन केद्रीयकरण क 
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२५ सोवियत सघ कवा सेविधान 


सोवियत्त न्यायसास्प्री भो शवित-पृथकरण वै सिद्धात वै विरद दह्‌1 उनी अनुनार्‌ यह्‌ 
सिद्धान्त बुजु आ लोगां चा एवे मस्व है । वे अपनी स्वाथ-सिद्धिवे लिषणशकिनिया को. मर्यादित 
के है। विधिस्की ने इमे ससद्‌ वी सत्ताकादुंठितिवर कायवारिणौ की निरुबुभता का वदने 
काएक साधन मात्र मानादहै।2 दल कायक्रमके पास ५ (९०५5 ण पोर एम ९८ 
एष्यमण्ल) म॒ उम सिद्ात का समदय पठनि की (नकारात्मक विशेपता' (च्६०।५५८ 
त्वप) कहा गया है, जिसे सोवियते सविवान नही अपनात्ता है। साविवतं सविवातम इत 
मिद्धात की मा यता भौ भावद्यक्ता भी नदी सगन्षी जाती क्यावि सम्पूण प्रासन सवहारा वग 
की दाक्तिकेएवसूव्रमगू्थाहृभाहै) लिन फाडनर नं इस सिदधानन कौ अस्वीकृति गना वास्तिविं 
कारण बतनाते हुए कहा रै पि “वोल्योविक जास्याही को विनाशे करने के हैनु अविभाज्य 
शपित तश्रा समाजवादकेनिजी रूप कोलागू करने कै लिए एकाधिकार चाहते थे ।“ 
सायियत सविधा सिफ राजनीतिक दांचे वा ही नही, यत्कि सामाजिकं एवे आर्यक ढाचे 
को भी नियमित वरता है । सविधान की वारा ११द्‌नी है, "समाजवादी सोवियतत गणराज्य 
का सघ, मजद्ूुरो आर किसानो का एक समाजवादी राज्य है 1", सविधान राज्यकी नयी 
ममाजवादी व्यवस्था वै सिद्धाता का निरूपण करता तथारान्यके 
(५) समाजवादी सोवियत आधार परवल देताहै। मविधानमे यह व्हा गयादैकि 
व्यवस्था सोवियत सध मे समस्त शक्तिया ग्रान तथा नगरा के मजदूरो मे निहित 
है जिसका प्रतिनिधित्व "सवहारा वग के सदस्यः (8००८७।४ ० ५07 
पह एष्णग्‌८ ६ एरण्ड) करते है । राज्य का आधिक आधार समाजवादी नारथिक्‌ व्यवस्था है। 
उत्पादन कै साधनो पर समाजवादी स्वामित्व है । यह्‌ आथव व्यवस्था, पूजीपति व्यवस्या, व्यविति 
गत स्वामित्व तथा होपण की समाप्ति वैः फलस्वरूप स्यापिते की गयी है । सविधान दो प्रकार की 
समाजवादी सम्पत्ति मानता है-राज्य की सम्पत्ति (5१२८९ 06६४} ओर सहकारी तथा सामूहिक 
फाम की सम्पत्ति (८० ०९९०५०८ तत (गाल्लार्ट एवाप एपणृलाप), भमि, सनिज, द्रव्य, 
जगल, जल, मल, जावागमन वे सायन म्थुनिसिपल उद्योग नौयोगिक क्षेत नादि राज्य यापर 
जनता कौ सम्पत्ति हं । सामूहिक फाम तथा सहकारी सगरो को भी व्यवस्था है जिनकी सम्पत्ति उवे 
व्यवसाय, उत्पादन, मकान आदि टं । सामूहिक खेती के ज तगत प्रत्येक परिवार फो व्यवितिगत उप 
योग के लिए थोडी भ्रूमि भी दी जात्ती है । सामूहिक फार्मो कं भूमि नि शुल्वं तथा असीभित समय कै 
लिए दे दी जाती है 1 समाजवादौ आायिक व्यवस्था के साय-साय धारां ९ ओर १० म ॒व्यवि्ताात 
सम्पत्ति को भौ छोट पैमाने पर मायता दी गयौ है । सविवान व्यवितिगन कमकासो को नाज्ञा दता 
हे किः वे सपने जपते व्यवितिगत व्यावसायिक सस्थापन रख सकते है, न्तु यत्त यहं हं कि अपने सस्था 
पनम वे स्वय महनत कसतेहौओरवेजय लागा कौ मजरी पर नही चाय जात हा । नागरिका 
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मै व्यविनिगन सम्पत्ति रघ्ने बै अधिगारवो मायता देते हए स विधान वहता है पि इस सम्पत्ति मे 
नागरिको मे गाम की आमदनी ओर वचत हो सक्तीषहै, उनके रहने का मकान ओौर धरका 
सामान हौ सवता है घर 7 फर्नीचर, वत्त न भौर अपने व्यक्तिगत आराम ओर कामक) चीजे 
हो सक्ती है । सोवियत रूस वी आधि व्यवस्था राष्ट्रीय आधिक आयोजना (5१०१९ पप्य 
८००० ए) द्वास निश्चित तया निदेनिन की जाती है जिनका उदय जन-सम्यत्ति षने 
वढाना, जनता वै भौतिक एव सास्टृतिक स्तर वो ऊग्वा उठाना तथा प्रतिरक्षात्मक सामथ्य को 
श्ितदाली बनाना दै स्ञाम्यवादिया का कहना है कि सावियत मविधान का नाधार एन कल्पना 
नही, न्क वास्नविवता दै । अते तत्वत उसा आकार समाजवाद है साम्यवाद नही प्रत्येक 
अपनी साम्यं के अनुमार कायं वरे ओर अपने काय के अनुसार पावे 1“ आवस्यकता 
ते अनुमार नटी । सोवियत सघ म प्रत्येक स्वस्य नागर्वि बे लिए वाय वरना एक कतव्य तथा 


मम्मानपूण वननाया गया टै जा इस मिद्धान पर जाधारित है-“जो काम नही करेगा वह 


खायंगाभी नदी 1“ ॥ 
सोवियत शासन-प्रणाली जनत नातमक वे द्रीयत्तावाद (ल्प०८ ०८ (लतषभाषप) के 


सिद्धात पर आधारित है । इसका अभिप्राय यह है कि जनतत्र तथा कै द्रीयकरण की परस्पर विरोधी 
भ्रवत्तिथो का मम-वय किया गया है । प्रजात त्रवादी पुट यह है कि नागरिको को शासन-कायमे 
भाग लेने का समूचिन अवसर प्रदान किया जाताहै। नागरिक, 

(५५५) जनत नात्मक उ पादक, उपभाक्ना तथा साम्यवादी दल का सदस्य इन चार शूपामे 
कैन्द्रीयतावाद णक ही व्यविति मो दासन के सम्पक म आ तया उसकी नालोचना करने 
वै अवमर प्राप्त होते हं । सोवियत नागरिका को विचार विमश, वाद- 

विवाद नया आलोचना प्रत्यालाचना की प्रुण स्वत-ततादहै। लिन जनतात्रिक तत्त वे साथ- 
साय उसका विरोधी तेत्त्त कैद्रीयतावाद भौ अयिकाधिक माना मे विद्यमान है । केद्रीयतावाद 
का तात्पय यह है कि शासन या दन का प्रत्यक अग जपने उच्च अगबे अघीन है। निम्न म्तर्‌ 
ैअमवो उसी सीमा तक स्वतत्रता है जिम सीमा तव्‌ उसे ऊपर उच्च अ ¶ का अरतिबध नही 
लगता । प्रत्येक निम्न कोटिकेजग को अपने उच्च वोटि कै अग की आयाका पालन करना 
अनिवाय है । जत अततोगत्वा सर्वोच्च राज्य शिति एक वे द्र-विदु म जाकर निदितहो जाती 
है 1 सोवियत क्स मे जनतघ्र तथा कै द्रवाद वे इसी समवय का जनर्ता नकः वै द्रीयतावाद कहा 
जाता है । यह सोवियतत सच की जौ तथा अनूटी विकेपता है । आलोचका मे इस व्यवस्था की 

ट आलोचना की है ओौर सावियत भघ तो निरकुदा, एकात्मक तथा कैद्ित राज्य क्हादै। 

लिखित सविधानो म नागरिक अविकार का उल्लेख आज पशनसा वन गया है। भारत, 
अमेरिका, आयरंड, जापान आदि देशा वे सविधानां म॒मौतिक अधिकारा का ज्िपिवद्ध विया 
मया है। सावियत सविधानामे भी प्रजातातरिक सविधानो कौ भाति 

(भ) नागरिको के मौलिक अधिवारो कौ मूचावद्ध विया गया हे । इन अधिकारा मे प्मुल 
अधिकार ओर दै-काम का अधिकार, तराम ओर चुटी का जधिकार, दिक्षा का 
कत्तव्य । अधिक्रार, परप जीर स्तिया का समान अधिकार, समानता का अधिनार्‌, 
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धम शम्वधौ ्चतेत्रता, राजनीति जीर नागसि स्वतत्रताणं, व्यगिनगत सम्पत्ति वा अयिवार्‌, 
आदि। सोष्यति जधिवारपत्र री कुद षिद्चेपताएं उमकी रहति यो स्पष्ट बानो है। प्रथम, 
पदिचमी दे बे विपरीत सोवियत रसम सामाभिक ओर आधित जयिकारा को परमम स्यान 
दिया ग्या है नौर गसि बचित्ारो वो गौण स्यान । द्वितीय, जधिवारो के साय एक भाव-यष- 
शतत जुटी पिये सवहरः वगके हितोसेन व्वरति हा या उनसे देन गी समाजवादी 
व्यवस्था गौ आवश्यक वल मिलता हौ 1 तृतीय, यपि सावजनियं सगठन त अपिदरार नायस्विो 
यै दिया गया है, सपम्ययादी द्‌ कौ विदेय सिवतति प्रदान की गपी रै चतुर्थं, मापिक अधिके 
ये सम्वध भे सौवियत्त मायना यहि र्य वौ नाधि क्षेत्र मे दृस्तपेप यसा चाटिए। 
पचम, सोवियत विधायको का कटा टै वि वास्तविकं स्वतवरता नभी सम्भव हो सकती हैजव 
तरि क व्यवित्त आर्थिक सूप से स्वत्त्र हो ओर उभे प्रा आयिक बाहुल्य हौ । अन्त म, मधिकाग 
ये साय-साय सविधा हारा 7ागरिको पर समाज ओर राज्ये प्रति कतिपय क्तन्यभी 
चारोषिति न्तमि ययेह) इ वत्तव्या मे ममाजवाद का निगटन, विविया ना पालन, धरम सम्बधी 
अनुक्षामन की रक्षा, ईमानदारी मे सावेजनिक कत्तव्यो का पालन, रेया की रण, मननिकाय 
मैनिक्‌ सेवा आदि भ्रमूख ह ! सोवियत स विधान मौ यह्‌ एक अनोखी विशेषता है । सोवियत नेता 
अधिकारा ओर कत्तव्यो की दस परिगणना पर चहून गव वरते है । कारपिस्की बे अनुसार 
सौवियत स विधान नागर्थि को एेसे अधिकार तथा स्वतत्रताएे श्रदान धरता है जौन किसी 
परजीवादी देकमेहैजौरन हो सेते ६, स्टायिन भी सोवियत सविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारा 
नौर कत्तेव्यो का पुजीवादी देकोसे श्रेष्ठ वतलापा टै वयोपि इन देदां मे धनी तथा गरीव, 
नोप सथा दयित वर्गो वे असितित्व के कारण वास्तविकं समानना प्राप्त नही हौ सकतीं । 


सोवियन स पिधान की भ-य विनेषता है एक्दलीय व्यवस्या ( छट एवप्ठा अलय } ! 
छम सम्ब-धघमदो वाते उत्लेसनीय है--साम्यवादी देले का मर्वेधानिक स्थिति नथासिफ एक दल 
छी प्रधानता ) प्रजाताचिकं सविधोनो म राजनीतिक दल एेच्छिक समठन 
हाते है! उन्दँ सविधान द्वारा मा-यता प्रदान करते की आग्दयक्ता नही 
ममञ्ली अत्त । लेकिन सोवियेत सविधान मे साम्यबाटी दलेकौमायत्ता 
प्रदान की गयी रै) सविधानंकौ धारा १२दसे कहा मयादै विं सर्वाधिकं 
कयततीने तथा राजनीतिक चैत यं नागरिके साम्यवादी दल के अतगत मगठिति होगे जो समाज- 
वादी व्यवस्था क्षम स्थापना मे सथपरत श्रथिक्तो का थगुजा (४७००७२१९) है तथा सवहारा वग 
क सभी सगटनो वा वेर है! इस तरदं की सवैधानिक सयति किसी भी प्रजातातरिक देश म किसी 
राजनीतिक दव का प्रदान नदी की गयी है । सविषा मे ससी अय दल की स्थापना पर प्रतिवे-यषे 
नही लमाफा गया है 1 लिन दरमरे देल, ए० जार्‌० विलियम्स के शन्ले मे, सिफ णव दत्त परर 
ण्ह मक्ते ह, एम दल ननितिमेष्ो वथाञयदत्‌ जेल म 1 मवमवानी पिवारषासा म॑ राज- 
नीतितः दल समाज मे स्वि विभिन माथिक्‌ वर्गौ वै प्रतिनिधि मानेगये है। सावियत सघमे 
विरोधी वाधिकं वग नहा ह, बहा बेवल एक ही वग दै, सवार वग 1 अत चहँ विभिन विरोधी 


(५) एकदलीय 
व्यवस्था 


1 (वृष्लठ ऋषष्टा१८८ जण्लः एवपतत च 21 {18६ पट 
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दसा वी आवश्यकता नही है । निफएक हीदम्‌ फी यावश्यवताहै जौ सवहारायग सा पर्ति- 
निधि करे तथा उरे हि कौ रणाकरे। यहा एदल साम्यवादी दलरहै! इसमभ्रार 
साम्यवादो एक्दलीय व्यवस्या वा नौचित्य सिद्ध फरते है । रेविने यह एक्दनलीय व्यवस्था सोविपत 
गासन-त्यवस्या कौ जप्रजातात्रिव तथा गिरेश वना देती दे । 


एषदनीय व्यवस्था का स्वाभाविक निप्वप है, एक्दलीय प्रभुता । सोवियत रूष मे विरोधी 
द्तनटी ह 1 साम्यवादी दल वा वद्र शासन दै 1 यहां विशेष उल्नेषवनीय बात यद्‌ है नि जव 
भ्रातातरिष दय म राजनीतिक दल ओर शामन दोना एम दुसरे से पूभक- 
(५) दव तथा शासन परथ रहत २ । साप्रियत म्सम दते तया शासनम विभेद मरनाणः 
का समवय जटिन समन्या! गाम्यादी दत † सदस्य गरायपालिष्, विषान- 
पालिवा तथा -यायपापिक्ना 5 सदस्य होते ६1 दनमदी निदेश भौर 
नियत्रण मे शासन कै समी मग काय कर्ते ह । प्राष्य दल घ सर्वोच्च नेना दी शरन्‌ गा मख्रौ 
सर्वोच्च पनाधिवारी हाता है। सरकारी नीतिया गौ खूप रखा दलवै द्वारा ही पपार 7 जातो 
दै। सरखारवा वत्तव्य दन की मीतिया "ते सिफ कार्यीिवत करना है 1 अत सोधियत सुषम 
धामन तथा दल य ममवय द । 
प्रं जिदियम साचियत सघ कौ णक अगोवी (पतृ) सस्या है । एफ यह पायपानिका 
नही दै, वति स्विटजरतड नी कन्हे मनात या षटुत (ठणोष्टातठ ण प्तप) पामन 
पालिका है । दसा विव रावसिति गोविग्रत द्वारा हाता दै । ्रमेएण 
(५) प्रेजिदिधम नयत, १६ उगा-कष, एण शनिपर॒ तथा १५ जय सदस्य होति है । यह 
का अनोखापन अपद्ने कायो ते तिण रार्योस्य राधियत मे प्रि उत्तरदायी होतो है। यह्‌ 
सर्वोच्च सोधिमन वी एय तावा है जोस्थायीरूपसे देश पा गासन करती 
है) इसे वायपाणिका, विधापिया एव -पःयिप तिता प्रप्त है। पह सर्वोच्च सौविप्त पे 
विरामकाल मे भत्नप्तिया ओर अध्यादेश जारी वरती है) यहं विधियोना निर्वान परती तथा 
क्षमादान प्रदान करती! यहे वार्योवोकेरलीटै जिमि अय देशोमे रज्ये प्रधान परते 
ह| अत, स्टालिन ने इते रामुहिव अध्यक्ष (©911९८५० 7ष्ठडतता१) पहा धा । पदिचमी 
दशो मे मयै अध्यक्ष त्रो राष्टृपति वहा जाता दहै। वस्तुत रोवियन राविधान षीः यह्‌ण्क 
अनुपम सस्या है 1 
सौवियत्त -यायिव व्यवस्पाफी मी निनी विशेषनाएे है। आदग सधाक सविधानो कां 
आधार -यायपालिका की -र्वोज्चता (ऽप्फष्लप०त) ० 1५१ ल) दै, से दिन सोधियत ल्म 
मे इस रिद्धान्त को स्वीवार नां त्रिया गया दै 1 वहाँ -यायालया को शासते का एव मधोनस्थ 
अममानागयाहै, स्यतत जग नदी । मोवियत मघ मे -यामानयौ 
(५) सोवियत क उदुश्य भो मरनासनित्देोके -यायालयासे मिह) प्रजानाधिन 
न्यायपालिका दौ मे -यायालयो का वत्त-य सामाय नागस्वि ग हना कती तिष्य 
च्पसेरक्षाकरनारै जयक्रि सोवि स्स यायाने मा भ्ण 
उदयम समाजवादी व्यवस्या की स्थापना मे रटफोग प्रदान करना) बह साग ४ 
कत्तव्य ह कि वे सोवियत गासन > प्रिराधिया मे लोरा >, नमो समाजवादी रच ९ १/ 
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तथा श्चास को स्ामाय नीति कौ र्या वत्ति मे सहायता करे} यतत सोधियत -य+यासय निष्क्च 
तथा स्वततन सूप पे अपना काय नही क्रते है) सोवियत्‌ न्यायावमो कौ एक भय विरेयता यह 
है कि उनके -यायाधीडा निर्वाचित होते है) सर्वोच्च न्यायालय के ५ वरो वे लिए सर्वोच्च सोवि- 
यत हारा तेथा निम्नतम न्यायालयो ( ९८०९ 0०७ } वै -मायायीदा ३ वर्पो कै लिए 
नागरिका दवाय प्रत्यक्ञ रूप से निर्वाचित हति है । प्राय दल के अनुयायी जो मागसवाद का ओन 
तथा दन के निणयो कौ त्रियावत्त करने की क्षमता रसते है, -यायाधोश चुने जति है। जन 
मलाहकारो (८८०९1९8 ४5८७७०२७) कै सहयोग का भी व्यनेवान है । जन-न्यायिक कार्यो का 
संचालन प्रोयूरेटग-जेनरल { एण्णाश्ण लाल्‌ } की देष-रेल मे होताहै। अत मे, 
सोवियत सूम भे, अभेरिका के असददा, न्यायानयां को -यायिक पुमविलौक्न (५१५ 
1, ४५९७०} का जधिकारं प्रदान नही विया गया है । 
मोवियत्त सेविधाने कौ विदोपलाओ वे उपयु कते विरले पण से यह निष्केप निकालाभा 
सकता हं करि मोव्रियत शासन व्यवस्था मविधानवाद (००५९५६०० } वय एक अनुपम 
भट दै) दू्की धारणां तथा व्यवस्थां भिने है। यह श्चामन व्यवस्थाः परम्पर, 
निष्कर्षं मानव मूल्यो ( पणपा) ४००९३ ), नैतिकता तथा आसन प्रणालिमा 
कं ल्िए एक चृनौत्तीहै। भविष्य मे इसकी सफलता मानवे इतिहास कौ 
एकं नयी दिशा मे मोड सक्तोटहै।! यदपि प्रजातेत्र, मधघवाद, ससदात्मकं दामन, द्विमदनीय 
प्रणानी, निव(चन पद्धति आदि महत्तरपुण राजनीतिक धारणाओं का यह अपनाता है, लेकिन उस 
अधमेनदी जिस अथमेउ है पर्चिभी देशो म अपनाया गया हे! सोवियत नेता अपने सविधान 
को धूण प्रजाततर' (गाप्मणण्टार हण १९८००८२०९) चोपित वरते दै ओर पदिचमी गासन- 
व्यवस्थाभां से उमे श्रेष्ठ वलति ह । वस्तुन यह “नयी सभ्यता" मानव सभ्यता को चुनौती 
यह नयी-व्यवर मा शास्य मे एक नया अध्याय है, यह्‌ यद्धितीय सासन प्रणानौ शासनकला मे एष 
नया प्रयोग है यहे न भष्यक्षात्मक है, न ससनत्मक, वलि्वि एव नयी व्यवस्था है, "यहे करि 
की उपज" जमोली है स्वयम (85४1 हटप1 } है । कु विद्वान का कहना है वि अतीते म 
केसी नासन व्यवस्थाए हृदे है भि होते शामन काल मे सवथा नये भीर दिलचस्प प्रयाग वियद 
था भेविप्य स भी एतत प्रयोग हाते रदेगे, पर तु मानव जाति पे इतिहास मे रप्रतवारी भौर 


उक्तं जनात्मक भयाग कही भी मौर कभी भी नहौ वियागया है1 यह कल्पनात्मं कयानक का. एक 


अध्याय जता प्रतीत होना है । 
४ सविधान्‌ ससदीय है या अध्यक्षाटमक 


( ४णलफेलः एवाग्र ० एाल्ववलत्व) 


सोधियत सविधान की प्रङ्ति विवादास्पद है) यह्‌ णक विवादग्रस्त प्रनदहै कि सोवियत 
शासन व्यवस्या की नासन प्रणाली को विसिथेणीमेरमा जाय-ससदीय मे या अध्यात्मक मे। 


वस्त मरह विमी श्रेणोमेनही स्थी जासक्तीदै। दूमदी निजी श्रेणीदैजोनससदीषहै, न 


अषध्यशालमक ! 
पहले हुम व्सकी ससदात्मक्ता क्म जाच करेगे1 सोवियत नासम व्यवस्या मे मसदीय 
सरवर कौ रू विनेपताएं पायी जानी ह जिनमे निम्नादित प्रमु दै -- 


सविद शो पिभेरतरें २. 


{१} मिपसिषद्‌ के पति रत्तररारौ द। 
स्मेदियत्त बासन-प्रणाली () उचर्‌ -स स्योच्यता मै सिरन्न से मन्यवादो पदै 
ससदात्मक नदी है। (५) धन्ति पृथङ रम के सिखान्त कौ भस्यौडृत कर रिया यरे! 
ससदात्मर पडति षधे उव दिगेपतासो फे मायसू्‌र सोधियस 
ख विधान गो खमदीय नासन-प्रणाली नही बहा जा सकता रै । मभिमडसात्मद पदति षी कतिपय 
मौलिक चिनेचनाजो का इमम पूत अभावदै - 

©) ससदीय यद्नि मे ससद्‌ दा विश्वास सो देने पर मप्निमडत भो पदस्या करना पर्ता 
है। लेक्नि सोविमृन स्स म म्बोरि सोषियत भे भायमे मतिम द्वारा परस्यां मी 
सावः यक्ना नही रै । 

(४) समदीय नासन प्रणाली सा एक मूलापार है, सगसिति विरोध । छेएि सोविदत स्थ 
मे (ज्न्लोय व्यदस्या के परिणामस्यस्प विरोधी दल षा अभापदहै। 

(५) चमदात्मक व्यवस्था भे मनिमल के सदस्यो षा निर्पाचा पर्य स्प ते गद्‌ द्रास 
नही होत्ता, परन्तु सोवियत स मे मनिपरिषदे षौ निुभि पत्यभ षूपमे सपौष्प रोिषति 
कृरतीहै। 

(५५) समदीय शासन मे मभिमडल ससद वो भेग प्ररामरपुन निर्मा परास है, 
परन्तु सोवियत सघ म मत्रिपरियद्‌ फो यह भधिग्रार प्राप्त नही रै। 

(४) ससदात्मक शासन-व्यवस्या मे गायारिणी के दो स्प १ नामपाव ( 1५0 ) 
तथा चास्तचिक ( एटा } 'कायनारिणी ! राज्य ता धरत राष्टूपति गप्नाट नाप माप्त भौ भाम- 
कारिणौ प्रधान है, जबकि वास्तविक वायमारिणौ शक्ति एठा मनिमण्ल म दित रुपी दै । पदु 
सानियतत मघपे इम प्रकार व गो व्यवस्था नहीहै। 

ह्म प्रवार मोचियत म विधान ससदात्मा भी वही ैपतो मया पह अधाक्शतष वै) ती, 
+ ) ' यह अध्य्रकषारगप भीमही ै। अष्य्ालाप पयति ए को 
सोवियत शासनप्रणाली विदोपता उशम 7 पायी जातौ, पतव वृक प्रति तिषा 
अध्यक्षान्मक नही दहै दंसो "फो मिती ? ~ त । 

` (१ अध्यकशास्मष प्रणासी मे गगातित पव मिर्वासिम्‌ जाता 
करती रै, पर मौप्रियत र्त गे षायपालिता जाता द्वारा गिर्पालित प होकर एयम बषयू रासं 
निवाचित होती दै ५ ५ 

(प) दावितत पृथक्मरण फा दिद्धात अध्यक्षारमय प्ययस्या भा प्रपूत आभा £, समिन 
सोवियतत सवियान म समद्‌ तवा वायवारिणी मे यौत यपरिगार (िभाभिन नौ पोर प्वपष्षा 

न॑हीरै। 

(५) अध्य्रात्मत प्रणाली य कायतारिणी एमित ण्ठ व्यत मै हष भे र्ट्णी ¢ ना 
विधायिका म स्वत अपी छतिया गा उपयाय वरतातै। सशि सोपिमत ल्मम्‌ गरेसौ धाम्‌ 
पालिका की गर व्यवस्या 7हो र1 

हम प्रवार मोवियत्त लागत प्रणाली 7 घो ग॑गदाणत 9, न जष्याछफ, यलि एग 
एवं भिप्न शरणी है। माम्यवादिषापा यष्ट ण्ड मा आधिष्णार ¶। 
गोण स०- 
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मोवियन सघ का स्रविधान 


साराद्खं 
सविधाने के तरद-सोषियत सबिधान के निम्नलिखित तस्व उल्सेखनौय है (क) १९२५ १० 


का संबियान, (ख) निधिः, (ग) प्रथां ण्व अभिसमय (थ) साम्यवादी साहित्य तथा (ढी नेताथ 
कौ द्ज्छा1 


विक्ेषताए--स्या्चिन ने सविघान फी विरेषताओ कौ चर्चा कौ भी । पाश्चात्य दमधानिक 


प्रणात्ियो के रष्िकोण से सोवियत मविद्धान कौ निम्नलिछित विरेषता९" ई -- 


{५) लिखित सबिधान, {*५) परिब नीलता, (111) सबिधान की सवोँच्चता, (४५) सकष की 


प्रधानता, (४) सघ।लमक व्यवस्था, (०) पृथक्कण का सिद्धात, (५) समाजनादी म्यवस्या, 
( णाप) जनतन्मरास्मक के द्रौयतावाद (४६) नागरिको के अधिकार भौर कर्त॑न्य, (>) पकंदलीय 
व्यवस्य, (क) दन तया शातन का समवय, (५५) मेजिदियम का अनोखापन त्तथा (11) सोविषत 
न्पायपालिका 1 


स्वरप॒ सच पृष्ठा जाय तो घोबियत शसन प्रणाली न तो सदात्मक दै, न अध्यक्ष स्मकं वकि 


सशी पक भिन्न शरेणी दै । साम्यवादियो का यह एक नया यधिकार ३ । 


1 


प्रद्न 


०6१८९५०९ धट लतपा०१८७ ज पल §०४1९६ @००5द्राजत्माी 
(सोचियत सचिवान वे तवो का वणने कीजिए 1} 
कोलपण पत उह शिवपाल त पौल दक्ण्डं वत्व म ष्ट ए § § 4 अत०्व्न्य 
ग) 1936 (ण्ण ए 1950, ५६५ 0 19560} 
(१९३६ के सोवियन स विधान की विदेपताओो को बतेलाद्ये 1) 
ष्णु ल््फभपपत्ठय एइ पल लटवाठा, पण कौल लाट्वाठत जा पह फागु 
वालनोणशीण ' एकवणप्ा€ धिऽ अदत्तं 
(*“स विधान सवहारा अमिनायकत्व की भृष्टि है, उसका सप्टा नही 1” इस उक्ति की समौक्षा 
कीन्मि।) 4 
ननू (जव्पद्छा ग पल § $ +र 25 धणवृषले वैकं यात > उलन क 
एवाप 0 कालः ल्णाभूतप्प्ठाड त ¶ल (४० " एषत्ण् 

॥ { ^£ ए 1947 ) 
(षसोवियते सघ का सविधान अपने दग का अनोवा है मौर विर्व के विभिन सविधानो से 
अलग 8 ।” विचेचना करे 1) 


दुक दाय ऋक क द्काणठदणा हृदकव्छ श्ट (गव द पाठ ककादालवणा 4 
1८ 6०107 कव {0८ (कद्व ९ ए८०वधए6 ८ ८ 4० "1 र £ तिटपष्ण्तण 


जनतन्त्रात्मक केन्द्रीयतावाद 








4 1 ( 0९०८०१८ दटणात्ाषञक ) 
ः 
१ उद्य । ४ उदाहरण । 
2 कैद्रीयनावाद तया जनवाद का समवय । ५ वास्तविकता । 
॥ > बयाद्या । 


= ~= = ० ४ 





= 

जनत-नात्मव वै ्रौयतावाद सावियत शासन न्यदस्था काः आवारभूत सिद्धानहै। ह्मी 
धारणा पर सौवियतं सध मे शासन, दल तथा अय सगठन आधारित हं । इस सिद्धात्‌ का प्रतिपादने 
लेनिन नै क्िया। 

, अकदूवर-म्ाति वे पदवात्‌ सोवियत नताज। वे सामन दो उदश्य भ~ प्रयम, न्या फी 
शासन व्ववस्या तथा दल पर अधिवःसे अधिव नियत्रण रष्वा जाय जिम पृयवतत्व वौ प्रवृत्त्यां 
सिर न उठा सवे तथा समाजवादी कायक्रमक्ौ विनावाधा वे लागू क्या जा स्के, द्वितीय, 

सोवियत -यवस्या म बाह्य रूप से प्रणातात्रिक तत्त्वो का इस तरहसे 

१ उदेष्य ममवय विया जायि उसे प्रनातानिप्र व्यवस्थाओआक्तीश्रणी मे रषा 

जा सवे वयोपि यह व्यवस्था पादचाट्य प्रजतातिक व्यवस्याभोके निए 

एक चुनौती होगी । प्रथम उदृश्य 7 पत्ति के निए कै द्रीयतावाद { ०५7५१०४) } तथा द्िततीय 

उदेश्य कौ पत्ति के सिए जनतत्रवाद ( ०९००८४1४ ) को अपनाना मावदयय था । "जनतन. 

वाद" तथा कै द्रीपनावाद' का समवय विया मया । यद्यपि इन दोन} शब्दौ म विरोधाभति है, 

लकिन, जनेतातिक पे द्रीयतावाद' जयपूण है। मातियन वे मग्िधान ग सविवानवादकी एव 
अदभूत देन दै । 

अव हेम देणे वरि जनत्ाप्मव वै द्रीयतावाद म विस प्रवर प्रजानाधिक तथा बै्रीकरण 

मै षुटेक्ा समृवये भिया गया है । प्रथम, प्रजाताभ्रिक पुट यह दै गि सोवियत व्यवस्या म शामन 

# { + कायमभागलंने के लिए नायगिकि वो समुचित अवसरमितते है। 

ॐ शकेद्रीयतावाद ; प्रासन या दत कौ निम्न इवाघयो शौ अपने स्थानीय प्रश्ञामन म 

तथा जनतव्रवाद' पूण स्वतद्रतादहै। वे मिस भौ विपयपर वाद विवाद नौर विचार 

को समन्वय ' विम कर सवने हुं उह अपनौ व्ययस्या को भपन मन पै अनुपरार 

४ सचालिन क्रन की पूरी आजादीदै। यदा नक ङि कभी-कभी उच्च 

स्तरीय इलाषट्यो वे कर्यो म भो निम्नकाटि नी इकाइयायौ भागलेननीष्टदै। यह 

प्रजातात्रिकपूट है। हितीय, नान या दल वय रामटन पििरामीड बी तरह तथा मीढीनृमा 


३६ सोवियत सघ श सयिषान 


{ पिग्वपक्‌तव इ. [पलरग्तष्टवा } है । प्रव्येव रतर वै हनाई अपने उच्च स्तर की कार्टूके 
अथीन टै 1 उसयो उसी सोमा तर विचार विम एव नाद विवाद की रयता तभी तक है जब्र 
तक मि उच्च सम उसके कार्यो मे हुम्तक्षेप नही करना । प्रत्येव निम्न कोटिकेअग को अपने 
उच्च वौटिकैञग वयै आना त पाला करना तथा अन्द का अनुसरण करना अनिवाय ह 1 दष 
अकार सव्व रावि एक केद्र विट्‌ या चोटी (*९) मे जाकर निहिन हो जाती है । यह वैरी 
क्रणकापुटहै। 
दस प्रकार जनतच्रात्मक पै द्रीयत्तावाद म जनतेत्र तथा के द्रीयक्रण का समवय किया गया 
है) जनतन का जव ह, जनता द्वारा भा लेना" ( प्ण एालृव्तणय } वथा कैःद्रीयकरण 
का थह (नृत्य (1व्व्तपभ } । ` तात्मय यह विं जनता सोवियत व्यवस्था म॒ भाग 
न का पूरा यत्रसर उपर वै नेताओं द्वार प्रनिर्बाधतषै। जनेनाकी 
३ व्याण्यां स्वतनता सौवियत नैताजा कौ इच्छासे नियत्रिन है! इम तरह जनता कै 
“उपरमूखी"” प्रभाव (* एाषएषयत्‌ ८०९६ ” पफीप्रश८८ का नवृत्व वै 
“नीचेमुखी" प्रभाव ( ^त०्णपकवत पठण प्पीपला ०९ } को समवित किया जाता है 
मोवियन व्यवस्था का ढाचा सीढीनुमा है । चोटी पर अवस्थित शासन या दल की वैद्रीय भग 
गिगियो फा निवारण कलादै नवा नोचैके अगो को उन निणयो को करियावनि क लिए आदे 
स्ता टै! ऊपर ये अग तमश अपने अधीनरथशअगोको भदेदादेतेहै। इम प्रवार्‌ सभी 
ज गिनिस्थअगो मौ कमश अपने उपरके अगो का तथा अत्ततोगप्वा, कद्रीय अग बे आदगो 
क पालन क्रला है) दुसगी ओर पिरामिड वै निम्नतम स्तर पर जताहै। यहं 
मवसे निम्न काटिकी इकाद्यो का प्रत्ये स्पे निर्वाचन करती नौर उससे उपर वै अगां 
कमा तिषचिन केमङ नीचैवेअगप्रतेह। इसप्रकार नियुकिनि की श्वि निम्नकाटि कै अगा 
तथा अ-तनोगत्वा जनताके हाथम। लेविन यह्‌ ' उपरमूखौ” प्रभाव प्रभावकारी नही है। 
यह निक्त है। इमे सदा उपरबरे भगो कै अधीनस्य होकर काव कर पताह प्रना 
ताश्चित्र देशो म भिद्धासि तथा व्यवहारे म अन्तिम सत्तादसो वै हाथमदहै। लंगिनसोवियतस्मभे 
अगिनिम सत्ता मिद्धातत भने इसवे हायमे है परतु व्यवहार्त यह चोटी ब॑र्नतामोकेहायमे 
21 हापर ओर भोँम्पसन ने इसी भसम म वहा है मि 'उपरमलौ' परमाव वैः पी वास्तविक 
अनुमित { ६२०१० } है जचद “नीचेमुखी प्रभाव वै पौष्ये अृशमित वा अभाव है ।* स्मूमैन 
ने जनानि > द्रीयतावाद का अप वेतलाते हृए कहा दै कि प्रत्येक स्नर प्रर प्रजान, 
लगित विभिन स्नरो रे ब्रीचप्रजातयर नहीहै)ऽ प्रयेकं स्तरपग्दगयादामतका सगरन 


1 न वृपणड प्टातप्‌ वा > ल्णक्णपावप्रठा 0९४६ त (ष्ववत्णृ6 ० गाय 
101 ग [९2 24 116 1० 2 


एतालाफएतायणा व+ १४९ 0ए0प्एप उप्ते फट एणातहप१॥ 4.4 
2 ननुल गद्‌] चर्पीलित८ फलटलः) पल पुरात्‌ कफणठरलपफालपेद चरतु ¶ी तठ 
पतत्‌ प पला एदा रपट सकपा्ि इल (0 96 प 2095१८6 का इवष्ल्दठाो 0 {1९ 
लाणिल्लप्ालत( ०६ कल व्जिप्ला ठ ल0्णर०5१ ९6 कफः पट शला एतदा लचशाहा८ठ ० ४१८ 
{1003 37 ¶€ 6286 ० पोट वक्ष्य ° (14.1.51. 
3 “९ प्टप्ता वन्वलतक्छा26 ललस्य" 115 2 पदा 35 कलाल 


पथ्य दर्लेर [कदर प्ल एना एप कम कलत च ० वलपाण्लत्वलो एनय 1८५९5 " 
> दपा 


जनते ध्रात्मव दै द्रायतावाद छ 


प्रजातात्रिकः ह तथा अधिकारी वं या सदस्यगण परस्पर विचार-विमश नथा नालोचन। प्रत्यासोचना 
एग सक्ते ह । किनि उस स्तर का अपन से उपर कै स्तर वे अधीन र्हुना पडता है। दासन या 
दल व। प्रत्यव अश उच्चवअगकीन्ञा एता पालन क्रता हं तथा उसवे जादशा के अनुसार 
अपन कार्यो का प्रवध कराह इम प्रकार त्रिमिन्न स्तरा वौच प्रजानत्र दीह, वत्वि 
दारित काकेद्रीकरण परिया गया है । -त मावियत सधम सगठन का मौलिक भिद्धात एकात्मक 
है, सधात्मक नही । 


कदय उदाहरणा द्वारा जनतध्रात्मक वै द्रीयतावाद का जच्यी तरह मे समक्षायाजा मतता 

है । शातन, दन, श्रमिक सधायाअय सगटना काआयार यही मिद्धातदै1 गासन काक्षेतीय 
संगठन सीढीनुमा है, निम्नतम स्थान गावा नथा नगरोकाटै ! उनके उपर त्रमदा जिले, प्रात 
स्वायत्त शत्र, स्वायत्त गणराज्य, सधीय गणराज्य तथा अतमे कैद्रीयं 

४ उदाहरण सरकार है । साम्यवादी दल वे अतगत भी स्थानीय, क्षप्रीय तथा वै द्री 
सगटनां से होकर दाषित्‌ एक कै द्रीय कायकारणी के प्रं जिडियम के टाधा 

मकेद्दरिति हो जाती है1 इमी प्रकार मिक सधा की श्रोणिया मे सवस निम्न धरानल पर स्थानीय 
फषिदरया, वकर्शपि तया कायालयो के सगटठन होते है । तदुपरात दन क्षतीय सगठन होता है । 
जनमे, प्रत्येक व्यवसाय म काम करनेवारो दंश भर कै श्वमिकोका अपना-अपना एक कैद्रीय 
श्रमिक सध होता है) विभिन केंद्रीय श्रमिक सघो को सगस्ति करने तथा दनमे समवय 
स्थापितं करने कै लिए सवम ऊपर एक अखिल सधीय श्वमिक मध काग्रेस हात है । यही व्यवस्था 
वुःपको पथा उपभोव्ताभा बे सगठना म भी पायी जाती है। विभिन धरातल वे सगठना म 
प्रजातत्रवावी व्यवस्था पायी जाती है । अपनी सीमानो कं अतगत प्रत्येकश्रेणी की इकाइयो को 
स्वायत्तता तथा स्वतत्रता प्राप्त रहती है 1 न्ेेकिन, सभी हइकाइया अपने स उच्च इकाष्यावे 
अधीने रहती है । उन्व ग निम्नम्नरीय अङ्ग को नियभित तथा नियमित करता है । अन्ततागत्या 
यह नियनक तथा आततिम गकि वे द्रीय अङ्ग के दाया म चली जाती है । इस प्रकार सर्वोच्च अद्ध 


वं हाय म निरकुश सत्ता रहनी है जिससे निम्न स्तरबेअग चुनौती नहीदेसक्त टै। 
॥ 


साम्यवादो ले खक जनने नामक क्रीयतावाद का सोवियते शासन कला चौ साविधान- 

बाद फ एक अदमुत देन माननं है । वे वड़े गव से इस वात का दावा करते हं वि इसम नागरिका 
यरा जपन विचार पवट करनं षः जा जवसर प्राप्त ठति है, वे पादचात्य 

५ वास्तविक्तौ प्रजा नवादी व्यवस्थाम भी प्राप्त नही षहो सक्ते। लाफिनि उनम धस 
दावमसत्यकाअशक्महीदहै। इस विपय पर अपना स्पष्ट नणय 

दना भन है, सेनि इतना ना अवश्यं मानना होगा वि इस सिद्धात म प्रजानत्र कामस क्म 
तया के द्रीमनावादेकाथक्त जच्वि दै । फमोडनेक्हाहै कि “वास्तविकता कृठमौर दही है। 
" जनत प्रात्पक के द्रीधतावाद ब्द मे केन्द्रीयतावाद का प्रमुख स्थान है 1" ओग ओर 


1 * [६ मात्‌ पटमोष्धटञ ट पत्‌ ब््चणदु द0ााद6६ [0 धह इण्ष्कप ग्तलापतलवराल 


द्शाप्राजाऽता 28 कृपाया शहुपपिट्यप्रत€ ” --2वभन्ण्य 


॥ 


4 


६ साविपत मघवा रपिघान 


जिक चा कहना है गि जनवत्राप्ममर ष॑द्रीयतागाद मवे द्रीयतावादया जदा मधि तया प्रजा 
तत्रात्मा वन 212 फप्तोड इश सिद्धा का सार इम उधिन म पाना है-“उच्च अगोके 
निणयो का निम्नकोटि के जगो पर वाध्याकारी स्वरूप 1“> बह आग बतताता ट पि यह 
सिद्धात एप मखात तया दिखावा मात्र ह 1 वास्तव म यह्‌ व तिपय नता पे अथिनायवत्व ग 
दृढ वनान त एव साधन मात्र ह्‌ । न्यून व अनुसार भी उत्तदायित्व याज सिफ सद्धान्ति 
है वस्तविग्तास उमे यम मस्य ह्‌।० इमे अतिसिविन सावियत रूम पिर्वाचिन भी मलल 
है एवदलीय व्यवस्था क 7ारण यहा व्यपिन निर्वाचित हाता है, जिस तता चाहते है । सच पा 
जयं तौ सोवियते व्यस्था मिरकुदता गदी तथा एकात्म है । यामन सत्ता चष्टी परे वुद्य नताभा 
कै हाथ म वेद्ध ह्‌ । नागस्वि तया स्थानीय सस्याजावे अयियारा ओर स्यतत्रतावे तिण 
पाई्स्याननटीरटै। यसय वेद्रीय अपिकारिया वे अधीने रदत ह । साम्यवादी दले वु इन 
भनि नेता का शामन वे जंग पर्‌ प्रभुत्व रहा है । तात्पय यह प्रि साबियत व्यवस्या मे के्रीय- 
करण पा त्व वेहृत महेत्वप्रुण दै 1 रोगरिन इतना ता अवश्य मानना टागा मि सोवियत समे 
स्थानीय मामनो तथा दनि प्रलासकीय कार्यो म नागरिका वो काफी स्वतत्रता रहतो दै । फिर 
भौ, कै द्रीकरण, तथा निरनुदाता का तस्व ही सर्वोपरि दे । यह वात उस समय अधिक स्पष्ट हौ 
जाती है जव सौवियत जनतत्रात्मक ये ्रीयतावाद वे विरावम भारतम जनततप्रात्मव विवैद्री- 
यतावादे ( एलपण्लवपट वटल्लाप्तमा1 १५०१ } पात ह । हमारे यहां विवे द्रीपरण पर भोर 
दिया गया है जवक्रि सोवियत सथ मे केद्धीकरण पर) सिद्धात्‌ म जनतरत्रात्मकः वे्ीयतवादमे 
जो कुद अच्याक्हा, रोविन व्यवहार गत्‌ वर्पो मेहर ओौर थाम्पसन के शब्दाभे, इस 
दो मुंहौ व्यवस्या कौ भने आतर तरटिया प्रकाश मे आयी दै।* मूर नद सिद्धातकौ एक 
पवित्र इच्छा कदा हे)" 


1 ५ [८15 वर्ण ८५ एवष पदप वर्फठलम्प्ठ पल्प्भाऽक €षकतालञ वड 
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10 दण्ट एल्छा पणार ज > एकप णोर 


नर्त त्रात्मक परै -्ौयतावाद ९९ 


साराय 
देश की शासन ग्यवस्या पर दल का अधिक-सं अधिके नियवण रखने तथा बाह्यरूप से प्रनाततातरिक 
तस्षोका समवय कटे फे सिए के द्रोयतताषाद' तथा 'जनतत्रवाद्‌" का समवय किया 1 समे जनताकफं 
ऊपरसुखा प्रभाव का नेतृत्व के “नीचेमुढो* प्रभाव ते सम-बय किया जाता रै । शासन, दल तथाअय 
संगढनो का आश्र यहो सिद्धा है । दास्तयिकता यह रै फि इसका ज्ततत्रिक कंश सिरु दिखावा रै तथा 
पेग््रीय्ताकाभश षहो भास्तबिकरै। 


प्रन 
1 कप का 6588 छण एलफणला २८५ (लापडाडप 10 (16 50५८ (पाठा 
( जनतत्रात्मक के द्वीयतावाद पर एक निवध लिखिए । } 
१ षट शना 7०१ ० एलपठ्ला9प्रट (लतडाह्ण (४ ए 66 ^} 
( जनतत्रात्मक केदीयतावाद पर एक टिप्पणी लिखें 1) 
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४ सोवियत सधात्मक व्यवस्था 
( §०५२९६ ८८४२११०२ } 








१९ सघवाद कै अपनाये जनि 
के कारण -अन्य ददा स भिन, साम्यवादी विचाखा 
गै विचार, अपनाय जने वे कारण । 


२ सघ निर्माण की प्रत्रिया- 


३ सोवियत सविधानमे 
सघात्मकेता के लक्षण --द्र॑ध शामन व्यवस्था, रावित्तया वा बेटवारा, 
सविधा कौ सर्वोौच्चता स्वतत्र याय 


पालिका { 


४ सोवियत सविधानकी 
निजी सचात्मक विशेपताएँ - उदे ष्य, रष्टरीयताज। का सध, सथ से अलग 
होने का नधिकारे, वंददिक सम्बाधे 
तथ। संय समन सघौभून न्वादयोम 
असमानता, ईइकाइया सशोधन अपिकरार 
संवेचित, -यायिक सवच्चित( का अभाव, 
सास्कत्तिक स्वायत्तता । 

--मिद्धात नौर -यवहारम अतर, परीक्षण 
व दा आधार सविधान वी सर्वोच्चिता 


का अभाव, के द्रौकरण की प्रृ्ति, निध्कप ! 
(म 


५ मृत्याकन 


1 2) 





भ्वकककककक ककव 
सानियत सविधानं अमेक परम्परागत स्वैधानिक विनैपताओआ को अपनाना हे, लेकिन भिन 


उह्यस ओरभिनस्पमे। उसकी एकं विशेपता सघात्मवं व्यवस्था है सविवानेक्रीधारा 
१३ कह गया हं कि “सोवि यत समाजवादी गणराज्य मघ एकं म॒घात्मक राज्य है।" 
सवाद कमी प्राय सभौ मौलि विशपताणं उसमे विद्यमान ह 1 लेकिन उसके निर्माणिका 
उदेश्य, उसङ कपिपय विक्षिपताएं तथा भ्रवत्तिया पाश्चात्य सवात्मकर पदनि से इतनी भित तथा 
भरतिकूल दँ कि जनक विदधान एसे दधात्मक् क गृदिग्ध वतलतिहै। ओंँगृका ताक्हनाहैरकि 


सौवियन संघात्मक व्यवस्था ५१ 


वस्तुत यड्‌ व्यवस्था किसी भी अथ मे सघात्मवं नही हू { "1 रत जध्याय म इस विवादास्पद 
गू्थौ फो सुलज्नाने रौ चेष्टा करेण । 


१ सघवाद के अपनाये जाने कै कारण 


(९९०5०005 07 6 कणु ० एत्व द्ावध्रणा) 


विभिन देशोमे सघोका निमणि विभिन्न उहृश्योको ध्यान भ रसते हुए किया गया दै, 

यद्यपि उनका मौलिक उदक्य “अनेक्ता मे एकंता' पैदा करना ही रै। अमरीकी सविधानमे 

सघ राज्य की स्थापना वै प्रमुख उद्य राष्ट़ीय एवता, स्यानीय स्वायसता 
अन्य देणो से भिन्न तया स्वतत्रता, नागसिकि प्रशिक्षण तया शासन का विकैद्रीकरण थे। 

भारतीय सध की स्थापना क पीये उसकी एनिहासिक पुष्ठभरूमि कै अति 
रिक्त रष्टय एकता तथा स्थानीय स्वायत्तता पे समवय ब्र प्राप्त क्याया। स्विट्जरलेडम 
यधीय राज्य की स्थापना के प्रमुलं कारण भाषा, जाति, सस्कृति आदि से उत्पत पृथक्करण 
भ्रवृत्तिया, साग्राज्यवादी प्रभाव तथा आधिक सकट से वचना है मोवियत स्स मे भी षयि 
राष्ट्रीयतामो करी समस्याम को सुलज्ञाने तथा राष्टरीय एक्ता के उदेश्य से ही सधवाद कौ अपनाया 
गया । किन अनतम उदहश्य अनेक्ता मे एकना" पैदा करन। नही था वल्कं अनेवता को सदा के 
लिए 'सवेहारा अधिनायकत्व वे परो तके वुचल देना था, स्थानीय स्वायत्तता एव स्वना, 
नागरिक प्ररिक्षण मौर शासन का विवे द्रीपरण नही था वत्कि विभिन्न राष्ट्रीयता काभ्‌.लावा 
दना, स्थानीय स्वायत्तता को छीन लेना तथा शासन वा केद्रीयकेरण था । अथ सघात्मक राज्या 
के अभमान सौवियत मतामो म इसे एषं सही तथा गुणकारी सिद्धात कै रूप मे नही अपनाया, 
त्कि एके सोधन मानः वे रूप म जपनाया । साम्यवादौ विचारक सिद्धातत इस व्यवस्था के विष्दध 
ये, केकिन तेत्वैलीन समस्या को सुलद्यानं वै लिए उ होने इस सिद्धात करो ग्रहण भिया । अत्त 
गधी व्मवस्य( वयै साट भे सायियत नेता एकात्मक राज्य की स्थापना करना चाहते ये । उनका 
जाद पूण एकता भा स्वीयतत्ता नही । इम एकता की प्राप्ति के लिए सथाद एके अप्रत्यण 
साधन थो। 


सिद्धातत साम्यवादी विचारक सधात्मक्‌ व्यवस्था के विरुद्ध है 1 मत्स, रएजिल्म, ठेनिने, 

स्टालिन आदि सभी न सघात्मक व्यवस्था का कमजोर तथा सभाजवादी व्यवस्था पै विरु माना 

था। वं सघवाद को ' जैविवेक्पृण आद्य" (8५011 10४1} मार्नत 

साम्यवादी विचारको ये तथा पृ जीवादी व्यवस्था पे अनुवूल वतलाते ये । मात्स भधा (१० 
के विचार पठा} जौर फारियर (1०८४) के धिक सवाद क॑ कट्‌ आलोचक 
था। एजित्सनक्हाथा करि “सवहारा बमं केवल राज्य कै 

एकात्मक तथा अविभाज्य गणराज्य स्प का ही उपयोग करता है ।*> तेनिन स्विस सध 
` 1 न्मत्र तरणण् णे न्द 5 ऊ 25 7०१ स्विद्‌ आ भा पाततपाद्व्टे 5८5८ 
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४९ सोवियतत मघ का सवधां 


की दूबतता से भिम था। जन उगन श्यधवादिया" ([ष्वल०ा5 } त एटा विसय विया 1 उमनं 
क्हाथावि “हुम मिद्धातेत मववाद का विरो बेग्तेट। यह्‌ आथिकः बन्धनो को 
शिथिल कस्ता है । यह्‌ एक राज्य फे चिए अनुप युवत प्रणाती है 1“ 


लेमरिन तत्तालीन स्थिनि का गामा सरन त लिण तथा उतिपय ममस्याना 7 मुलन्नान 
यै लिए एक माधनर्थस्पमसोधिय तानो वा राघीय प्रयती कौ स्वीत्रार कग्ना पडा 
सेनिन भक्हायाकि सिफ़वुयु विराण मामता मे मभ्बवंमे पूण राजनीतिं णयता के दले 
भे दुबल स्रघात्मर् एता का ग्वीतरार वर मने द 19 विचनिस्कौीनवहाहै गि पर्णं एकतताके 
पथ पर यहण्कं अस्थायी य्ग्रवस्था हुं 1" निम्नणिसिन पारणा मे साम्यवादिया का द्म 
य्यवम्था षा अपनानं पे लिण वोध्य हाना पहा (१) मोवियतं टम “वहुजातिया' (राय 
(10721 ) का देश दहै। इसम्‌ अक जानि, धम भाषाएं त्था सस्कृत्िर्या पायो जातो ह 1 जार 
कै दामन-वात म अपनायी गयौ वलपुवक रूसौदरण ( ए 5१८२11०7) } 
अपनाये जानि नीनि वे परिणाम भयानक सिद्ध हुए । पृथक्कारी भ्रवृ्तियौँ (118 1ए०४8 
के कारण 1600 ८१९,९३} सिर उठाने नमो तथा श्रेद समी" स्मेतर जातियो फी मांसा 
मवाटावन गय 1 अत अनुभेव वै आधार पर साम्यवादियो म साचा 
वि वबलपूवक़ रूसीफरण षौ तीति तथा एकात्मव शासने की स्थापना व॑ः असण्ड तया र दृ राज्य 
की स्थापना नही हो सक्ती ।\ राष्टरीय आतम निणय (0०००४०1 र्ना तलाश ा(1)}, सभी 
राष्टीयताभो को, समानत्ता तथा साव मौभिक्ता सभी जातौय विकशेपायिकायो का अन्त, सम जाततिमो 
तथा अस्पनस्यको का स्वत-व्र रूप भे विकासं आदिकी नीतियो वैःमाघ्यम से ही सुष्द 
तथा सगित राज्य कौ प्राप्ति हो सक्ती है। सधात्मत शासने व्यवस्या इन नीनिथो का मूत्त ल्प 
है} सघात्मक व्यवस्था द्वारो ही विभिश्न जातिया को गह विश्वास द्विलाया जा सवता थाक नयी 
राजनीनिक्‌ व्यवस्था मे उक अपनी सस्ति साहित्य तथा व्यवितप्व को विकसित कले कौ पूण 
स्वतयता हयी । जत रष्टरीयताओ की समस्या कौ सुलक्लाने को तथा मन्तिमि रूप भ॑ राष्ट्रीय 
एकता फी स्थापना के लिए सधातमक्‌ पद्धति को अपनी बुद्धिमत्ता समज्ञा गया । १९१५ ई० म 


1 न्प दा€ 2द्वप्ः (१९ त्विला २[ एए 16, 1६ ५०९२६९५ चठ 6८०यठत्ाट {€ 
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समीवियत सातम व्यवस्थां ४३ 


सोदियत गणराज्य को 'स्वतव्र राष्ट्रा का स्वन सव" (एष्ट एषठ ता प्ट कवय ) तथा 
१९२४ ओर १९३६ ० बे सविधानो म स्वेच्छित सधे! एणाधणमा ¢ऽण८मछ)ः } 
कहा गया । 

(२) जैमा वि स्टालिनने कहा था, ततालौन परिस्थितिया तरा सुलज्ञान बे लिए 
'्रातृपूण सहयोग (द्कवयणम्‌ ० ०९८२०} हौ एवमान उपचार .था। दसं भ्रातृत्व, 
सहूयाग तथा -पनापन कौ भावना का विकास सवर्वाद फी स्थापनास ही सम्भवे था। 
कारपिस्की न भी गदा है, “सोवियत समाजवादी गणराज्य सथ सोवियत राष्टोकाणएक 
भाकष्वारा है जो मित्रता तया सहयोग के सवो मे समनिताके आवार पर एक सघ 
राज्यमे वाघा गया है“ 

(३) इस देदा यौ सुरा का प्रन भी सायियत सधवाद कौ स्थापना का एक प्रमुख कारण 
था बाल्तेविक रान्ति सं पूजीवादी देश सयाक्तिहो उढेये, वभाग फंतासेप्रहलेही 
चिनगारी का वृह्ला देना चाहतं 41 अत साम्यवादी स्सचारानारसे शतृासेधिरा 
हृभा था । उसकी सुरणा खतरे मे थौ । फलत यहं आवश्यक था कि विभिन राष्टरीयताभकौ 
जनता का सवहारा तानिति के कष म लाया जाय, उन्ह आतुजा कै विरुद्ध सगस्ति करिया जाय तथा 
उनम विद्वा्च षदा विया जाय। दम उदस्य कौ पूर्ति सघराज्य कौ स्वापनासे ही 
सम्भवं थी ।» 


(४) आधिक पुननिर्माण कै हेतु भी सधीय व्यवस्था का जपनाना जआवस्यक भा। नार 
मर धासन-काल मे ही आर्थिकं व्यवस्था छि न-भित्त ही चुकी थी जिते विव युद्ध गह गुद, प्रजी- 
वादी देशा की नकिवदी तथा अराजक्ना न ज्ड स॒ हिला दिया। गणराज्य कै पारस्परिक 
सहयोग तथा आयाजित अय-ग्यवस्था ( 71907८0 ९८०००य्५)/ ) सते ह पुनतिर्माण सम्भवे था । 
स्वेषद्धित सहयोग -पैर याजना के समन्वय के लिए सघ-ग्यवस्था ही सवस उपयुमत धी ! 


२ सघ-निर्माण की प्रक्रिया ॥ 


५५) ५ 


( 16110 ग पल एण्य प्रप त ृल्वहयकव्छा } 
खध-निर्माण दे साधरणत दो तरीके द सम्मिलन ( 1पषहप्वप्रना }) अर पृयक्करण 


( 01 पणदखण्य } | त्रयम प्रकिया वै अनुसार एवात्मक राज्य स्वच्छा से मतिपय सामन्य 
हिता की पूर्ति वै लिए सका निर्माण क्रतद । द्वितीय प्रक्रिया के ननुसार एकात्मक राज्यको 





1 शद्रः त § § ए छ 2 करालापय्‌ विणा} ग §0४ पपिद्ठाड एकल 
कणपवदय/ ० प्ल नरा ० ल्वृपसपकै ४) 0०पवे 9 का २0 €1०७८ 60 0062० 
4० 2 गफष्ाट ल्विलना 51कल * 
र 


-- 2421 
2 ए एवा कलिलः 1917 एण जिवाव व्विदत्दप्णा 2७ 8 फल्यण्ड भप 
{€ पपत ४४९४ 01 ४96 24107 दा165 आ पट ©वफ ०( (26 एतणोहावतवया उल्८णीपप्रमा, उड 2 
कय उलणषटुालमकहु ट ८०4ता८्€ एलाकट्ट्य १८ एकवल्ल ठ आ पदपठषण्डप्ाल (1 


ण पिह पटः णि९ञ गहर लठकाप्ठा 61255 दद्य) १ 17४54175 


४४ सोवियत्त सघ का सविधानं 


तोडकर सवतत कादयो का निमाण विया जाता हं यीर्‌ कुद विपया मे उहै स्वन अधिकारे 
दिया जाना दै! अमसरी तथा स्विस्त सघ प्रयस प्रक्रिया फ पारयाम ह । सोवियत सविधानिम 
भी षाय १२३के अनसार सथनिर्माण का आयार गणराज्यो का स्वैच्छठित सम्मिनम (५५५ 
पथ (णच्ःवणः } ही बतलाया गया ह्‌ । विन मूलत पृथक्रण की प्रक्रियावा ही 
पमाया मया थ क्यावि १९१८ ई० मे जारकालीन एकात्मकं सज्य का णक्को म विभाजित 
फिया गयायां 1 


३ सोवियते सविधान मे सघात्मकता के लक्षण 
( एकपल ० एद्वहादध्णा 1 १0९ इणां (जाइततपप्रल ) 
संघात्मकं स विधान की चार मौलिक विशेपताणे है -- 


(क) द्रंध वासन व्यवस्था 1 

(ख) वेर ओर एका के वीच विनय त विभाजन 1 

(ग) स विधान की सर्वोच्चिता । 

(घ) -मायपालिका को सविवान के निर्वाचन का प्राधिकार-- स विधाने वा सरक्षके" 
( छषदयकाठ णा पाल तकपणएप )। 


सधात्मक सरकार का पहला लक्षण द्र च शासन व्ययस्था ( 7४५०1 70110 } है । इषम दा 
प्रकार षौ सरकारे ओर दोहरे शासन यत्र हतौ हं । सोवियत सविवान म भी ध शासर्न व्यवस्य 
हि) इसमे दौ प्रबारकी ससार है-सघ सरार ओर एक्वो की सरकारे !। सोवियत सध मे 
वत्तं मानं समय मे १९ सधीय गणराज्य (षष एय (णप) है)" शुरू मे इनको सस्या 
५ बवल ¢भी) जिस प्रकार १९५६ ई० यं राज्य पनगररने के परव भारत 
सधघमभ्क ष्वः ग ओर्‌ घ" वर्गा पैः विभि स्तर वे एकक थे, उसी 
प्रकार सोवियत सध म चार स्तर वं एककं ह्-सपीय गणराज्य 
(एण एलः ०७), स्वायत्त गणराज्य (^,५१०१०००४५ एरशप] ९8), स्वायत्त क्षेम (५९1० 
शणफण्णड (र्षण } जीर राषटरीय क्षेत (विष्वक्‌ 4१९०७} { ऊेविन अन्तरे यहहैपि भारत 
मे समी स्त्र फी इवादया एवःदरूमरे से स्वतव्र धौ जवकि सोवियत सध ममधीय गणराज्या वा 
मूल इकाई माना गया है जौर सय नीन प्रकार की इकादर्यां गणराज्यौये 


(क) द्वध शासन 
व्यवस्था 


ही प्रत्यक्षत मेष की 

अन्तमत स्वत व्रता षा उपभोग करली दै 1 
आरत म राज्या को निजी सविधानके निमाण का अधितार नहीं 1 लिन अमे 
म क्षौम संविधान वै अरनिरिकन प्रयेक सज्य का अपना अपना सविधान है । सिफ गणतत्रात्मप 
11165 : ~< दिप्त 8०५९१ एत्पला> 
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ड ऽर * 


न्दद्व चपष्नरू स्दशत्य # ^ 3 


स्वन्य कयै जनिरार्वा एक प्रतिदरहै। सोहर सणिष्निमे रयाय कत साततस्दपस्षा 
का चिन्त दिवराः षदा ह है पिन अन्तो ३ न्व स्तषिान स्त पिम क्र रष्मेरै। 
सवायन 1चन्याके तों निजो = विवान रस्ते ता श्धिष्ठररै, कह, स्परस शेते सथा 
साष्ट लेत को नही \ स्मरित स्ते तड्‌ उनले न्यप्दरापिसलि सश सवर्द भी एथ पह 
1 दोहरी नार्क्नान्री मी व्ददस्यरहै। 

जिम प्रकार सन्द सध-राज्यो मे उमरी एके शने सोय शिषारसष्डवमे उच्यससमे 
प्रतिनिधि भेजने का सधिरार रै, उसी पल्सर मोपा तषमे भो पयेरू सपरं पृभर्‌ पृरथर्‌ 
राष्ट्ीयनाओ की सोविवत (56 ७ पेकरपोषपप्टो मे पतितििभेसतहै। तेत 
अभेरिगरा के नदृ उन्हे समान प्रनिनिधित्व पय गरी टै? पये सम गणराज्य शो १५. साप्त 
गणराज्य को ११ स्वायतष्ठोत्रमो ५ तया राष्टरीपष्टोभको १ पी भेम का पथिाररै। 

सघ-गणराज्यो कौ स्वायत्तता नया स्यतगता कु गिचेष सपिष्रो के फतसर्पं भौर 
दृढो जातीदै। ऊहे वनिपग ठे अधिकार पप्तरे जो णी भो अन्यसप की ष्नापयो पे 
नही दिये गये, जँने-मघ से भेनग होने मा जपिकार, देषो मे पतयश्च गम्बत्थ स्थापियमरो 
का अधिक्रार तया निजी नेनाएे सगलिनि परो का अपिषर 1 


अन्त मे सावियत सघ म दानो सरकारे ए दूसरे पर आभित परी है, दोनो मा भत्ति 
स्वत तया पृयक्‌ है ! अपे अस्तित्व 7 तिण वे एथ दूसरे पर निभर 7ही मरते, पलि समस्ोणा 
वं शव्नमे स्वाति सविधान पर आधित! उका निर्माण रविधा एाराहोराहै। दस सप्रषार 
मधात्मक सरकार की यह मान्यता है गि मप तथा राज्य-गरणार एष रेमे भभीग ग्ट, पसि 
समम्तरीय हो । सोवियत सच की दोनो सरार स्दातिर सधात षदे है धामे सगठा णपु 
गक्निकी दष्टिमे समस्तरीयरै। यहौतत मि सप-गणराग्पोमे भोगम भिता उरौ सरति 
वैः परिवत्तंन नही निया जा गाता रै तथा उ-ह “आरमणिर्णम"' गौ शमित प्राप्त है । 


सधात्मक प्रणाली की हूरारी विवेष पेन्द्र तथाराउमा के मीच नाग सितपोषा 
वेटवारा (फिषमतछपठषे ज एठललड) है } पतित्‌ विभाय भे लिप विभि परिधिगौ अपामी 
अतिी है 1 सनारा म राज्य मौ श्यो यौ उत्तीर पर शप्‌ ष्‌ पभितगो 
(ख) शक्तियो का मोनेद्रयोदेदिागयादै। एर पिरीत भषसे मविपाभे केषर 
देटवारा नी शक्तया राज्य गरााराम निहितद। भारा णत पीगरौ गति 
अपायी गयी ९1 राज्य ओर्‌ रप सरमायोगौ लणिगो पी सूभिमो पर 
अत्िरिवत एक समवतीं मूचौ भी है । अयनिष्ठ शमियां पेपर म पिति ह 1 सायत शंभिधान 
आद मघ' फो विधिकाअनुररण अमेखिाषी तरह गराहै। 
सविधान मै पारा १७ मे अनुसार रघ सरार मे शोनापियार्‌ म॒ तिमातिनित निष 
अतिह्‌ - 
(१) अननर्रष्टीय कंभ मरे सविया सप षा प्रतिनिषितय, द्गरेदेशा गे मपिय। श्या, 
उवतरा यनुलमयन पररा तपरा उह रेद्‌ गरा, दुगे गज्यो पै गाय गधी गणृगग्यो गै मग्यण्भ्‌ 
करौ नियमित करौ के चि ्रनिया निधारि र्ना] 
॥ 
५ 


४६ 


सरकार के उपयु क्त अगिकारा सेमी 
स्वत त्रतापूवक अषनी दकिन का प्रयोग 


मोवियन सध का सविगरानं 


(र) शुद्ध एव शान्तिके प्रर्न1 
(३) साचियन गघ म मये गणराज्या का प्रवेद । 
(४) सोवियत सघ के सवियान कैः अनुपालन कर नियत्रण तथा सध मर्वियान ओर सधीय 
गणराज्य के स्षविधाना दै वीच अनुकूलना भराप्त करना । 
(४) सध गणराज्यो की सीमामो म परिवत्तन + 
(६) सष गणराज्यो वैः अतगन नये राज्या, शोत्रा, स्वायत्त गणराज्या गौर स्वायत्त क्षत्र 
का निर्माण 1 
(७) सोवियतं सव पी प्रतिरक्षा वा सागठन समस्त संःय-वन वा सचावन, सप ्रणराज्यो 
के संय सगठन विपयवः सिद्धाता के निधरिण ) 
(क) गस्य एकायिकार परः विदेशी व्यापार ॥ 
(९) राज्यो गी सुरन पाप्रयव। 
(१०) मामियत सष यै दाष्टरीय याथि याजा का नि्धरिण । 
(१११ मोवियतत मेष मै कैद्रीय राज्य-वजट तथा रसद सिद्धि पर रिपोट की म्वौफ़ति, 
सधीय गणराज्यिक तथा स्थानीय वजटां म॒ जनेवलि करो ओर राजस्वावा 
निर्धारण \ 
(१४) वैन, आओद्यारिक णय पि सस्य घी मस्याओ भौर सीय महत्व के न्यापारिक काय 
का प्रशसिन 1 
(१३) परिवहन त्था सचार की प्रव ध । 
(९४) मुद्रा तथा साच्च व्यवस्या का सचालन । । 
(१५) राज्य बीमा का सगटन 1 
एवन कश्ना नीर देना 1 
॥ इ क द्रव्य, वना आर जलाशयो के उपयोग के सम्बध ४ सिद्धातो 
क्न निर्गोरिण । 
(१८) लिया तथा सावजनिक स्वाश्थ्य के सम्ब मे मौलिक सिद्धातो च निर्घौरण } 
(१९) रष्टय आधिक आकडे कौ एकप व्यवत्या का समठ्न 1 
(२७) श्वम-कानन के सिद्धात्‌ कानिर्घारण 1 2 ४ 
(२१) -याथिक पद्धति, -यायिक भ्रक्रिया, फौजलारी तथा व्यवहार सहिता से सम्ब 
वानून॥ + 
(२२) सीय नागसि स्या विदेियो करे नधिव्द मे सम्ब (व । 
(२३) विवाद तया परिवार से सम्बीधत कानूनो के सिद्धातो प्त निप्र 
(४) अलिन सधीय मादान कधी घोवणा। 


मे धि राज्यांकी सावभौमिक्ता सिक सथ 

विधान कौ धारा मेवा मया दै {सिध्‌ गण्‌ः ¢ र 
व मित दै \ इनता के अतिरिक्त अय ष्ात्रो मे सघ गरा 
गरफ्रतेह) दम प्रवष्र ससूव फ लवि अननिष्ट सविर 


॥ 


सोवियत सधात्मक व्यवस्था #+ 1 


गणरज्याकोदेदी मयी है। सध सरकार मणराज्यो के 'सार्वभौमिके अविकारो फो रणा कसती 
दै। सीय तथा गणराज्यिक विधियो म विरोध हने पर सघीयविमिही लागू होनी है । 


सध राज्य की तीमरी विञ्ञेपता सविधान की सरगन्विता (§पप्िला०त ण पल (गाश 
प्पप्ण } । सिद्धात मे सौवियत न्यायन यह्‌ स्वीकार क्रते दै किं सविधान राज्य का मर्वोच्च 
चिधानदै। किसी भी गणराज्य तथा सधीय सर्वोन्व सोवियत दारा 
(ग) सविधनकीं वनाया हुजा शानूनं सधय सविघान वै प्रतिकूल नटी हाा। काय 
सर्वोच्चता पालिका कै आदेश तथा इस काय स विधान मेँ जनुकूल हमि । इसके 
अतिरिक्त सायियन सविधान ही सध सरकार तथा गणराज्य सरकार 
की शवितयो का खातदहै। सविधान दही श्लासन शक्तियावा विभाजन क्रताहु। श्विता क 
अतिक्रमण क जय सविन का जतिक्मण या अपवानित होमा । सवरिधान की सर्वोच्वता का 
दरूमरा अहै दिसविधान की प्रिषिया नाघारण विधियासे उच्च ३। सपवानिक विधियो में 
निर्माण या परिवितन की विधि सावारण विधियावे निर्माण या परिवत्तमकौी षिधिसेभिनरहै, 
नात्य यह है कि सधात्मक सविवान 7। दुष्परिवत्त नशील होना चाहिषु। सोत्रियत सघा 
स्िधान दुप्परिवत्त नशीत टै कथानि उमवं मगाौधन कौ एव विदोप प्रिया है, जा सामाय विधि 
के निर्माण तथा परिवत्तन कौ प्रक्रिया से भिनदहै। इसपर अतिरिक्त चू कि सविधान सर्वोच्च है 
इसलिए उपवा स्प अनिश्चित तथा पूगनिधारित होना चाहिए ओर यहं तभी सम्भव है जवकि 
मविधान लिसित हौ । अत सघात्मक म विधान ब लिनिते मर्थात मुनिरिचित भौर स्पष्ट होना 
चाहिए । सावियन सिवान णके लिखिन, स्पष्ट ओौर सुनिर्चित सविधान दै जिसकी रचना एष 
मवैथानिक आयोग द्वारा री गयी ची ॥ 
अधिकारांकावेटवाराके कारण सघ तया इकादयाकी सरकारा मे यगा कैदा हने 
तधा अधिकार-कषत्र वे अतिक्रमण वा भय सदा वना रहना टै। इसलिए सगा का निणय क्सन 
बै जिए तथासविधान पी व्याख्या क्ले वै लिए अर्थात भसविधान बे सरक्षण क ततिषु एक 
स्वत त्र यायपालिका ( 17वशृरण्वथय ए प्वादवा) } कौ आव्यवना 
(घ) स्वतेनन -याय- हती है । संयुक्त राज्य अमेरिका के विभिन मरार पर प्रतिव ध लगान 
पालिका के लिता विधायिका जीर कायवारिणीवे वार्यो कौ, सर्वधानिक्ना 
वे परीक्षण बै निए सर्वोच्च -यायालय टै जा स्वन ै। मावियत सध 
मभी ण्यं सर्वोच्च -यायालय दै, छकिनि स्विटजरल्ट बे राघीय -यायालय कौ तरह उने -यापिक 
पुलविनोकन { ५५० पट्ट } का अधिकार प्रदान नही त्यि गया है । यह्‌ मादिगत सध 
सौय विकषेपतामे भरे हौ भिव मालूम पडे, नकन प्राविधिक्‌ दृष्टिकोण देसा नही कहा जा 
सक्ता । मव्रिधान पे पुननिरीकषण का अधिकार राव्य वेः वरिसी उर्व तथा म्वतव्र प्रापिवारी बै 
हाय मे रहना चाहिए, वह चाहे -यायायद हाया नय कोई सस्था। सावियन मध म पह 
भधा मघीय सर्वोच्य मोपियतं > प्रेजिचियम वे हयोम सुपुल कर ट्गि गया । 


₹५ भ 


॥ साद्रियत घवा मविधान 
ॐ सोतियतं सविधान की निजी सघाव्मक विनेपताएः 


( §एल्न् विलय] हिधा ० 6 50४६ (0पडपप्ठ्व } 


सौवियत स्धात्मकं व्यवस्था को फतिपय निजी विदोपताए है जो अम सषीय राज्यो मे 
नही पायी जाती है! 


सौवियत रूस म सघात्मक व्यवस्या की स्थापना वा विङेष उद्य है। अय मधात्मफ 

दया म इस प्रणाली की स्यापना ता प्रमुख उहेष्य देश की एकता के 

(५) उदेश्य साय-माव एववा द स्वायत्तता तया स्वत व्रता रही है । ठकि सात्रियत 
सूममे सघमके व्यवस्था का एक काय साधकयेम्य मे अपनाया मया} 

अगतिम उदं श्य एकात्मक्‌ राज्य की स्थापना था विभिन्न राष्टरीयताा की स्वायत्तता या दामन 


का विकेद्रीषरण नहरी! 


माचियन सध वी इक्या विविध र्टीयना ( पिव्ध्णाथा'तर ) ह । सावियत सूस 

विविष राष्टीयताओआ का राज्य है । इन राष्टरीयताभा का कुछ सीमा नके अपनी भाया, सस्टरतिं 

तथा व्यवितत्व का स्वतेत्रर्य से विकास करै षरे लिए सधम दाडयो 

| राष्टीयताओ का स्प देकर स्तरायत्तता प्रदान की ग्रयीदै। प्रयेक इयाद्‌ णक राष्टीयना 

काकसघ कय प्रतिनिधित्व करती है! सेबिन अय सघ-राज्या म सधौय दकाया 

मे निर्माण के आपार मुख्य रेतिहामियः पृष्टगरूमि, प्रगासन फी युविधा 

भौगोनितं स्थिति, मापा आदिद । भारत तथा अमरिकिा म सथीय श्काइया प्राय जातिया या 
राष्ट्रीयताभा का प्रतिनिधित्व करती है । 


बोल्येचिको ने विभिन्न राष्टरीयताओआ के अतमि निणय ( 56 वरशाखा) कै 
मिद्धातत पौ मायता प्रदान कौ । अदेः यह अधिकार दिया गया क्रि ये अपने भविप्य परा निगय स्वय 
एव अपन मनोनुवूल कर सकते रै । इत वात कौ सद्धातिन मायता पर इतना गोर विमा गमा कि 
मोवियत सनिधान म गणराज्या को सघसे अलग होते चुट दे दी 
गधी । धाराश्छमक्दागयारटै कि "पप्रस्यक सीय गणराज्य की 
स्वत-उतापूवक सावियत्त सघ मे अलग होने का अधिकार प्राप्त है।" 
मोनियतं नैता इस उपव घ पर वहत गवं घरे है क्योग्रि विश्वके किसी 
भी सविधा मे अवयवी एकको ह मथ ते बनग होन की चुट नही दै । गमेरिका म तिक्न न 


(४५) स से अलग 
होने का अधिकार 


मदा वे लिए "पतत्‌ सघ" (शला ए०।पा 2९१९८७00} के सिद्धति म । दी । सिद्धातम 
सोधियन मध एक सतत्‌ सथ नही है क्योकि ग ‰ चलगहो किती समय 
त्त भितदो सकता है। ५५ ४ 

ग >; 


1 व्ल प्प्‌ पिल्लङ ० $र८९्फं० 


प्रतप्णा दशपणः, 
, 


सोवियत सधात्मक व्यवस्था ४९ 


सीय गणराज्य वे अधिकारा के सम्बघम ए अनोखी विक्ेपता यह है करि १९४४ ई° 
मै दो सदोघना (१८ 2 &. १८ 90} द्वारा गणराज्यो को दो विदोष अधिकार दिये गये-विदेशोसै 
सम्बध स्थापिन क्रमे तथा अपनी सेनाओौ की दुफडियां सगटित करने 
(१४) वैदेशिक सम्बन्ध पे अधिकार । स्विटजरणड को छोडकर अय सध की दकादयो को 
तथा सैन्य मगटन य अधिवार प्राप्त नहीदहै। स्विटजरलडमे सेना की व्यवस्था तथां सके 
सचालन का अधिवार सध तया क्टनो के वीच विभक्त है तथा कैटनोषे 
एक मीमा यै अन्नयत निवटनम विदेदी राष्ट्र मे ममसौना करने का अधिकारहै। लेकिन सोवियत 
सधमंरवदेिक सम्बध मे गणराज्यो को इतनी स्वतव्रताहै कि वे विदैदी राष्ट्रो सेस्वतत्र सम्ब 
स्थापित कर रकेन है तया गयुका राष्टरमघ बा स्वत सदस्य वन सक्ते ह । 
साधारणतया मघातमक दासन मे मघीमूत राज्या कै अधिकार तथा स्थिति समान होत है, 
परन्तु सावियत मृध मण्मी वात नही है । वहाँ चार श्रणी की इकाइयां हैँ जिनकी स्थिति तथा 
शावरन्थौ मवटा अतर है । इनम से केवल सध-राज्यनो ही सघ वा सदस्य 
(४) सघीभूत इकोद्यो साना ग्यादटे। जयतीतश्रणिया की इकादया का सधवा प्रत्यक्ष सदस्य 
मे असमानता नही माना ग्या है वल्क पे मणराज्यवे अग मात्रहै। भारतमेभी 
१९५९६ ई० वे परते चर प्रोणियो को खाइया थी ओौरअभीभीदो 
श्रोणियो की इकाहयां है, छेकिन वे प्रत्यभत यच गं सर्म्वा नहि तथा सप की मौलिकं एवाद्य 
है । इसी अनावे सावियत गध मं विभिन्न श्रं णिय। फी हकाइपा का सवज्चि सोत्रियत पे श्च 
सदन म असमान प्रतिनिधित्य प्रप्त है 1 अतमे, सभी गणराज्या मे सोवियत समाजवादी सधात्मक्‌ 
गणराज्य ( {२ 8 1 ५ 1 ) त, जो सवस वडा एक्क गणराज्य है मौर जितमसारे सध करा 
तीन चौाई भू प्रदे मभ्मितिन ह, प्रधानता है । 
सधात्मा न्यस्या म शामन वे दो अवयवी एर है-सघसरकरार ओर राज्य भखाररे। 
इन एक्का तः म्िति णक ममान! अत, सविधान कै परिवत्तन तथा शोधन के सम्बघमे 
इका ममा बोलबाला रहना चाहिए । स विधान म करई सशशौधन दोनौ 
(४५) दकाया की सद्मत्तिमे ही रोना चाहिए । अमस्कि तथा स्विटजरकड मे सविधान 
सशोधन-अधिक्लार बे सशाधना म सम तया राज्य-मरकारा का समवर्ती अयिकार प्राप्त ह । 
से वनित सेवि गौवियत सरं मे साघीय इकाइयां का स विधान वै सशोधनो मे षू 
} हाथ नही है, सिफ साधीय स्वाञ्च सोवियत दो तिहाई बहुमत से साविधान 
मे फोईभीः सनोधने का सक्ती है। 
सधीय शासन व्यवस्था मे विवादो ने निषटारा तथा सविधान बे सरक्षण षा काय ण्य 
निष्पक्ष तथा मर्मोस्च -पायालय ते हायां मे सौपा जाना चाहिए । अमेरिवा तथा भारत गे षग 
उदेश्य स सवच्पि -यायालय की व्यवस्था की गयी है । परु मौप्रिमत 
(४५५) न्यायिक मर्गोच्चता सथ म सत्रिधान कौ व्याम्याकावायक्रिी एक -यायालयमय 
का मभाव होकर स्परय गघीय गर्वोच्चिं सोवियत गी णक स्यायी समिति--षेतिः 
डिवम-क हायामे ह जिसमरा ययै विम्वय परी हौ 
सो० स~ 


\ 


४० सावियत चधकामयिगन 


यक वन जाता है} एसो अवस्था म स विधानं निष्यक्षन्पसे लागू नही हौ सक्ता } गर्षोच्चि सोवि 
येत मनमाने ल्प से उनका प्रयाग तथा उल्व घन कर स्वती है । 


विद्ते कै अय सधात्मव राज्य अवयवी ण्वयाका हर सेव म स्वायत्तता नथा न्भापता 

प्रदाय करत है-राजनीत्तिव क्षेत होया आपिक या सास्डनिक सेत। 

(५) ^सास्कृतिक नेगिन सोवियत यच मे व्यवहारत राजनीनिक क्षेत म नयिक-म अधि 

स्वायत्तता” कै्रीत्ररण तथा सस्छृतिक क्षेत म अधिकसे-भयिक रवतरता कै 
न्यवस्था की मयीहै। 


विभि राष्टोयताओ ले अपनी धम्डरति नया भापाका विकास करने कै लिषए प्रोप्साहितं 
का जानाश। लकि राजनीति स्वतनतापर डा कुश जगा दवियागयाहै। परतु इम चरम 
"सास्ट्निक स्वायत्तता ({ त५11प7०] उ।छणठ्य), } का अगितिम उटःय सौवियत मध की एकता 
फीप्रास्तिद्ठीटे। 


५ मूत्याकन 
( ९४९ पवय ]} 


अगर मिप स्वधान उपय यो तक ही अपने जव्ययन फो सौमित रम्पो जामतो सोवियत 
सविधान सच्चा मघ राज्य दील पडेया। सघात्मक राज्यकी भभी मौलिकं विशपतताणे उमम 
विद्यमानहै। यही षारण हे भि माम्ययादी उने एक आदय सथ कहते हु । क्भो कभी गणसाज्या 
को सविधाने स प्रथक् होन, सेना सगित करने तया वैदेभिव सम्बय स्यापिन कटने मे अधिकारो 
बै फतस्वस्प अयं सघराज्यो से अधिक मघत्मिक भी बतला ह) 


(१) सिद्धात ओर इसी थपार पर प्रो० हैजड { एषण परनव्ण } न मोवियत राज्म 
व्यवहाग्मे अन्तर को ण्वः मचा मध कटाह) लविने अगर उमपै व्यावहारिकं पहल. 
परध्यात दिया जामतो कुट दुमरादही नित मिका! अगि ओर भिव 
ने कहा नीह निः अमेरिका नथा वनाडामे मधवादकाजोस्परै, चट्‌ सोवियतं रुम म नही 
पाया जानाहै) आंगन तो यहो तव बहादर वि “वन्तुत सोवियत पद्धति अन्तिमस्पमे 
सघाप्मक है ही नदी +" प्रर द्वीयर नेस्टातिनि मबिधान भौ एव "अद्ध सप" 
(पः वपथ) वताय है बौर कह दस सघा मम राज्य वा णक्‌ “वमावहारिकं उदाहरण 

(णह शणो ) नही मानता है । यहा टम दम तथ्या परीनण वरमपि मौवियन 


शविधान व्यवहारत पद्ात्तवं सधाम रै1 
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स्नु ककष मा निति परल अमला 1 एण ह्पिलम्‌ भा कण पपम्‌ (१ 
८ 


) 
१41] 


सोवियत मघात्मक व्यवस्था ५१ 


याना मघात्मा राज्य रौ अनेक विरेपताणे ट्‌, रीन उसकी वस्तिपरिव स्यित्ति कौ 

समीक्षा 7 सिए दा वात्ता पर ध्यान देना आवदयव है। (4) णक सविधान जौ वन्तुत्त सर्वोच्यहै 

भ्थति विभिन प्रकारो की शकितिया पर नियतण लगाता है । (४५) जवयवी 

(२) परीस्लण के एमा वा वास्तविक स्यायत्तता तथा स्वतनना प्राप्न हो जर्थाति शवितया षा 

दो आवार विभाजन साहा रि सिद्धात एव व्यवहार म द्वकाई राज्या फी महत्वपूण 
स्थिति बनी रह्‌ । 


जहां नए मविधान की सर्वोपरिता का भ्ररन है सिद्धातत साम्यवादी मविधानं की स्वच्चिता 
(ऽपए€९८) न @05॥प्र८०} वै सिद्धति को मा यता प्रदान करते ह्‌ । 7 किनि वास्तविकता 
वृ जरहीष्‌। रेरा म सवेपिरिता 'सवहारा अयिनायक्त्त' कौ प्रदान कयै गयीह। माविमनं 
राज्य वा मूत नियम 'सवहारा अधिनायवत्व' है जिसकी स्थापना कै तिए 
(>) सविधान की मविधान एव राजनीतिक काय साधक मात्र ? । विचधिस्कीतेक्टाभीरै 
मर्योदिता का जनाय वि “सवेहारा अधिनायकत्व को विधियो से मर्यादित ही विया 
जा सकता ह 1“ सविधान इम नियतित ण्य मयादित नही करतार 
यिन यही सविधान का मयादित केरतादहै। सबह्मस गधिनायक्त्वकी सपलताने लिए जवं 
यसी नावदयकता पडेगी उम बे अनुसार सविधा को परिवतित हाना पठेगा । सवेहारा अधिग्र 
यको जिम सीमा तक प्राप्त किया गया है उगी तत्कातीत स्थिति की मव्रिधान म अभिव्यविति 
ह} >तिन, "वहारा अधिनायकत्व' की गति विधि का निधारण मावियत साम्यवारी दनवंद्वारा 
हाता?! ना जतनागप्या मविधान दल वै हाथो मएक साधन बन गयाहै। साम्यवादी दल 
ङ्गे शच्छा तथा वायत्रमा के हारा सविधान क मर्यीन्ति होना पठताहै। मोलोतोव कैश-लाम 
(साम्यवादी दन समाजवाद वै मौलिक हितो तथा स्वंहारा अधिनायकत्व की दृढ 
स्थापना के अनुकल राज्यके ढाचे मे परिवतन लाता हे!” ताप्पय यह रि मपित 
ग्यम व्यवहारत' मविधान मर्वोच्च नही है, बल्कि साम्यवादी दा सवच्चिदै। 


मधाप्मत व्यवस्था के परीक्षण का दरूमरा आधार रै, अवयवी ण्वको की स्वायत्तता एव 
स्वतव्रता । सावियत सघ क) इकाडइयो वां सिद्धा-तत भक ही स्यायत्तता प्राप्त 

(८) कैद्रौकरण हा, केकरिन व्यवहारत उनकी राजनीतिक स्वत-नता नगण्यटहै, व मधवी 
की प्रवृत्ति प्रएसनिक इकादया मात्र रह्‌ गमयीटं। सोवियत सपमे वे द्रवण दरतना 
जपिकहै कि कु सस्कृतिव तथा विशुद्ध स्यानीय प्रकृति 7 वार्यो व जतिरिषत 

एक्का न॑ एकदम स्वन-वता प्राप्त नही है । केद्रीकरण की यह प्रवृत्ति (वरल्णातलात)/ १०५तइ 





1 111९८ तालसण षरण पाट एणोलताात एड अप्तालतकु पणोपाालत्‌ एक वाक 
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४२ सोवियत्त मध का मविथानं 


(८० ०0१) अधिकाधिव प्रवल हो गयी है तथा दिन प्रति-दिन रोती जा रही हं । हावर 
कृ कथनानुमार 'महायुदधौ कै उपरा त भ द्रीवरण वी यह प्रवृत्ति मौर भी अधिकं वड गयी ह ॥ 
टाउस्टर्‌ नवे दरीकरण तथा उसके वदिप चार वारण वतलयेष् (१) पार्टी -तृल्लका 
सवन्यापक (९][ 6५.०६) भ्रमुत्य, (२) सोवियत देदो प्रेम (टकम } कौ भावना वा 
भवार, (३) स्सी भापाव ससी समभ्यताका प्रसार तथा (८) विभिन जातिया काः मिश्रण ।~ 
कैप्रीकरण की पवृत्ति तथा उसकी वृद्धि वे निम्नित उत्तेसनेमे कारण ह - 


() मव-सरकार की व्यापकं णकितिया -सोवियत सविधान म अधिकारा यँ विभाजन 
फ पदति नादा है, अथात्‌ सव सरकार की शगतिया का उल्लेख कर अवेदषिष्ट शपित राज्य 
मरकारोकादेदीगयीह) छेञरिन रस सरवार री शमिया इतनी व्यापक तरि एवकाके 
निए जयष्ट नावनिया ठी मे वगावर रट्‌ जाती है । रणा, वैरेदिव सम्य-थ, विेकती व्यापार वरा 
आधिपत्य, नये गणराज्यो गी स्वीषटुनि, गणराञ्यो के अतगत आनवालौ सरार की कादयो 
ता पृनगठा जश््त सनीय आयि योजना की स्थापना तथा राष्टरीय महत्त्व की आयक तथा 
वित्तीय मस्थानो का प्रासा नादि सघ सरकार वेक्षेगाधिकार कै अतगत आनेदहै1 दसके 
रतिसििति उज्यो दे पासन त निदेशन तथा नियमनं एवे ममस्त सध वै प्रशासन तं मौलिक 
सिद्धातो का निर्धारण भीरघसखार ही करतोहै। समस्न देश की नार्थिक तया वित्तीय 
व्यवस्था पर सच सरकार का नियत्रण रहना टै! सोवियते मघम नये राज्यो तथ( प्रदेशो षो 
सम्मिलित क्रते, राज्यो की सीमायो तथा कफल म॒ परिवत्तन करनं, उनकी श्रौ णियो मे पता 
तथा अभिवद्धि करने कं भवितार सघ सरकार केहौदै। सविधानामे अधिक्रारामं विमाजन 
परवित्त का पण॒ धिकार सध सरकार कोह) द्म प्रकार सघ सरकार सी शनिना गत्यधिक 
ध्यापक है) साथस्ाथवे उस्पष्टभीह। विश्वके अयकिनी सप्त सरकारकी विनया इस 
तरह अपरिमित नही है ) फलत एकको बा काये अप्यधिक सीमित हा जाता दै । पलारिन्कौ 
नेभीकहादैवि 'सघ-सरकार के निए सुरक्षित णक्तियां वहत न्याप जीर अस्पष्ट है । 
आर्थिक योजना जिसका निश्चय करना मघीय प्राविकारिगौ का काय है दतना व्यापक 
क्षेत्र है जिसमे राष्टीय जीवन का ्रन्येक केन आ जाता है ओर मप-सरकार अवयवौ 
सै कराम मे ह््तक्षेप करने गा असीम अवसर प्रदान करता हे । फलत एक्को कौ मिफ 
विणद्ध स्थानीय प्रकृति के साधारण मामलोमे बुधं अश तपर इच्डानुमार काय करने 


की स्वननरता है 1“ 

{५} गणराज्य-परशोसन पर निय क्ण --गणराज्ये मै प्रशासन बो नदेन तथा 
नियनण सथर मरार कई अय साधना दासा वरती टै । जसा पि टम उपर क्ह (ष ह समम्त 
ददा कै नाथिक तया व्रित्तीय व्यवस्था पर्‌ मन ररवार्‌ करा गियजणर्हा ह्‌ भौर रज्याक्य दष 
क्तेन म सध सरवारं वे अन्वि गा पालन करना न्ग) यदात्तक कि मणराज्या वे वट तक 
पर वेद्रीय सरकार का नियतण रट्ता है अयित, चीचोगिव तेवा ५ ओ सभी स्थां 
या नियमा तया सचालन वे द्रीय सरकार करती है। यद्धिकसी चिषय पर वेद्रीय स 
राया ~न विधियांम विरोधे तोकैद्रीय विधिही माय राक्तीहै राज्य कौ विवि ही । ६ 
जलाव सचीय मनिपर्िद मेदो प्रकारवे मनात्य होते ई -(८व) अनित सधीय मत्रालय 


सोवियत सघा्मक व्यवस्था ५६ 


(4॥ एणा 2115९५५९} तया (ख) स्घोय गणराज्या कं मवरा्य ( प्ण द्रप 
पपात) । संघीय गणराज्य वे मन्नालय नथ गणराज्य म स्थित जपने जानुनमिक मघ्रातयो 
{(८०१५४१०१।०६ 41014911168) का निर्देशन तथा निय तण 7रत हं । इन सिल मघीय तथा 
मधीय गणराज्या क मव्रालया के अधिकार इतन व्यापक तथा विस्तृत हं पि सधीमूत दकाषमो कं 
विधि निमाण अयवा प्रह्मसन क करिसीभीक्षत्र म यह हृस्तस्नेप कर सक्तदहं। इमे अत्तिखित 
सघीपर सवोच्चि सावियत रें प्रजिडियम का गणराज्यो की मत्रिपरिपदाके निणयोकारट्‌क्सनका 
अधिक्रार ह्‌, क द्रीय मत्रिमडल तद इरे निणया वौ स्थगित र सक्ता, मोवियत सवका 
शरकयूरटर जनरल कै प्रतिनिधि समस्त देश म इम वात का निरीनणवररतह कि स्थीय वानूनाो 
तथा अदेला 7 पालन हा रहाहै या नही । इस प्रकार राज्या की स्वायत्तता येवत नाममावन्तै 
रह्‌ जाती टै । 

(५५) सर्वच न्यायिक प्राधिकारी कौ कमी -सध तथा राज्यो की सखारा पर 
[नयत्रण स्ने क लिए निष्पत तथा स्वत प्राधिकारी की भावश्यक्नाहं। प्राय सर्वोच्च 
न्यायालय इम काय का करसं है । लकिनि, स।वियन सघ म यह्‌ काय न्यायालय का नह्‌। सौपा गया 


है बल्कि प्रं जिडियम का ! अत सघ मरकर पर -यायालय बदा अक्रु् नही दहं, उन मनमानी 
करन का पूण अवमर भिल जाता है । 


(५५) काल्पनिक शितया ( 11009 ए०कटऽ) सष गणराज्य को सापिगते 
सघ संपर्क हनि (70 ४९०९५१९} का अभिकार दिया गया है । लेकिन इस अधिकार या मिफ़ सद्धा 
न्तिक महत्त्व है । स्टालिन न क्हाभीवा कि करई भी गणराज्य सधसे अनगं हनि वा रन नही 
उढठायगा । " वस्तुत यह प्रर्न नही उठाया जा रात्ता है क्योकि साम्यवादी दल फे एकापिकार तथा 
अत्यधिक कै द्रीयकरण वे परिणामस्वष्प कोई गणराज्य इस विपथ म साच भी नही सकताहै। 
श्सी अधिकारकी भाति गणराज्या को विदेशो से सम्ब व स्थापित त्नं तथा अषनी सनानापीी 
टुक्रा मर्यारनि करा कं जविकार दिय गये ह । इन जकाराका भी सिफ कागजी मंहृत्वदही 
हि। सध सरकार गा सणराज्या कु सेनाअः के सगणठ्न वं निर्देशन-हतु सिद्धात निवासिनि करलका 
मधकर दिया गयाहै। द्रसी प्रकार विदेशामे सम्प म्यापिने करेममभी गणराज्य स्वतव्र 
मही है, वास्नविक सत्ताकेद्रीय सरकारके हायोमदी है । वास्तवमे यह्‌ निकार ता गरणराज्या 
को हनलिए दिया गया थ तापि सव गणराज्या त सगुक्ा राष्टूसघ वा सदस्य वनार मोतियन 


सध राष्टरमध म अपनी मदस्य सख्या वढा सके । इम प्रफार सोमियन गणरज्या का प्रदत्त य 
विज्ञेणापिकार कात्पनिक त्रा सारहीनदहं। 


(%) एकेदलीय नेत्ूत्व - साम्यवादी दल का सदव्यायौ प्रभाय वै द्रीवरण का एक्‌ प्रमुष 
कारण है । समस्न शासन प्रौ जक्तिया का घोत सान्यबादौ दतै 1 कद्रीय सर्कारहो या राज्य 
यौ सर्कार समी रा साम्पव।गी दल द्वारा निदेशित आनाथो त्या नीतिया वा भनुसरण करना 
पडतादहै। रज्य का मधात्मक टाचा वेवल नाम्यवादी दल द्वारा निकर कार्यो को कुरालता- 
शरवे पत्ति कै सिए एक मगयन है । साम्यवादी दत स्वय ही कैद्रवादी है, उसम मधघासमत्ना 





1 ^ एठपार्त फ०प८ ० ण्णः र्दछष्फा6इ पठपावं उलण्डा 7४156 ए16€ वृपऽ॥1005 9 
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(4 साव्यतत सच का सिवान 


मात नीनदी दै! एव एकयित्तसी तग्र एकात्म दन-व्यवस्य( य अन्तगतं सथरन्यमा 
मपना री गनद 1 
(\५) रष्टय भावना का पिकास --पेद्रीतरण कौ उ प्रवृत्ति कौ एकं राष्टीयता वै 
विक्त से हृत्त वल मिला है । स्स भाषा तया स्तो सम्यताका धराफी जारलारस्चे खार्‌ व्या 
है । जावागसन की सूपिवा तया वद्रीपर्ण के फलस्वत्प जानिया वा भिधण तधा एकीकरण हय 
ययाहं) गत वर्पो मरष्टरीय भावनाको जगानेषौ पूरीचेष्टाकीजारहीदै) स्मियाममह्‌ 
स्वि भावनाभरीजारहीहैगि विक्वेम व सवश्रष्ठह, उनकादेदा व्रिद्व भ सवे ्यपिनशाती 
पथा सव-मुतत हे । विनान 7 चमत्कार तत्त इस भावता को ओर प्रयल उना दिया) शीत 
युद्ध' (८० भ्व) कौ स्विति प सूमियो का एकीप्ररण क लिण अयव प्रोत्माहित निया हं। 
सास्नरतिङ एरेना पर त्रत भूतकालीन गारवप्रुण दिनापरजार दियाजार्हाह) इम प्रकारणएवं 
राष्टरतया राष्टप्रंम की भावना द्वारा रूसियाक्ाएकसूतव्रमवावाजारहाहै। 
इस प्रकार सोवियत मघम न तोसविधान की मर्वोच्ता त ओौरनता एक्फाकी 
स्वाथत्तता गो ही व्यावहारिक सत्य नाया गयाहै! सिद्धाततः मठे हौ मघवाद गी जनकं 
विजेपताआ का अपनाया गथा है, र्प्रिन व्यवहारमेवैप्रीग्णपर 
निष्क इनना जार दिया गयादहै दि अतन मावियत सघ णतात्मक् राज्यका 
भ्पधारण कर नेता है। यहा फाटूनर त कयन चाहम उद्धत क्र सक्तं 
ह, यद्यपि कुदं लीग इसे अतिशयाक्ति कहेगे-““वास्तव मे यह्‌ एव अ्ययिवः एकात्मक राज्य 
है जिसकी प्रवृत्ति राष्टीय अल्पसरयकौ की म्बतत्र सरकार तथा अ्वै-व्यवस्था कौ 
समाप्न करने के उपरान्त उनकी रा्टीय विशेयताआ का नन्टकरना है। ` न्धूमैन 
नताक्ठाटै वि “पाश्चात्य दष्टिकाण म मोवियत्त सघवाद उत्तना ह) सत्य है जितना किस 
परिङ्चिमन एडरसन ` कहानी म समाद्‌ वै नय कपडे ।'» 
सरा 
सघयवाद फो अपनाये जाने के कारण -यद्यपि साग्थिगादी भिचारक खघवाद्‌ फे जिन्द्धये त्तयापि 
कतिपय कारणों से उ-होने सधवाद को अपनाना श्रोयष्कर्‌ सममा । प्रषु कारण यों थे- (1) राष्ट्रोयता 
(पक अपय) को समष्या को पुनान के लिए (1) प्रपूरण सहयोग कौ स्थायना फे लिप (1) दश 
का सरक्षा कै लिण तथा (९) आधिक पुर्माणकेषेतु 1 
सघ निर्माण की प्रिय सविघान मेँ स्घ को गणराज्यो का स्मेच्छित्त सम्मिलन वतनाया 


गथा है! 
सधात्मकता वे लक्षण--न्यायपालिका का संविधान के ख रक्षक को छोड़कर स्थीय यवस्था के 


अय सभौ निरेषतारं सोतिथत सबिधान ने पायौ जाती दै) 


1 ^ [0 बलम) 1152 णप पणम 5६५९) ष्टातणहु प्ण ७७ कष्टता 


फट परवदाठवद] वत्त म याड उठला] फापणवप्रल्ड कटि फचणपाह [वृप्ततमत्त पला 
पवरलणवरणष्‌ 00 लपक कत्‌ दत्ठठपपे 4 11 
२ ए ट ह्लादि वन्त्टष्टतं टट > इ{तातचव्व्‌ऽ ०{ ०11११८१} ५८८२८ 


§०५१८१ वला ०] 13 25 3९81 25 ए१९ एप पह तकपष्ड पा प्रढणञ (तेम 
~ ४ 
&णपलञ0प 3 क्विफठपड मह * १ 


सोवियत सधारमक व्यवस्था ५४५ 


निनी दिक्षेषताएं --() स्थापना का मिशष उदेश्य, (1) राषद्रीयताओं का सघ, (५५) गणनाज्यो 


को ष्वपि अलग होने का अधिकार, ५) गणहाज्यो का वैदेशिक सम्नपतयः सै-य प्त काकार, 
(५) सुधोभूत इकाएयो म॑ असमानता, (५५) हकाश्या सगो अधिकार के वचित, (४) न्यायिक 
सर्बोच्चतता का अभाव तधा (५५1) खास्कृत्तिक स्वायत्तता । 


आलोचमा --वडत से आलोचक सोधिरत राज्य को सघ मानते ही नही है । समिधा सघराज्यकी 


कुद कसौ रियो पर छरा नहो उतरता रै। कन््राकरण को ्रुति वृत तीव्र है । वस्तुत यह एक पएकास्मक 
राण्यदै। 


प्रन ५ 
(ण्ापात्फह 00 06 लक पोते ६ 16 §0णल। फरण 15 च ्विला9ा 5६९ ध) ४ 
प्रा" 0125 छ त *57 ^, 684} 
(इस कथन की समीक्षा कीजिए वि रावियत सध एक पधाप्यक राज्य ह जिसका नका 
एकात्मक् की ओदर हं।) 
ष्नूण (च्म ८ 5 § इ 18 स्विलाश्णारण पक005 0) वला०लाक्ठ एय 
एल आ एेलत्€ १25 2 पावय वाल्य) "ग तणणफला१ 0 त 575) 
(“सिद्धानत सवियत साध प्रजानातरिक मिद्धाता पर आधास्ति राष्ट्रावा सघ, व्यनहारत 
यह्‌ एवं एवातमक् जधिनायक तत्र ह्‌ !' दहस कथन की रामीक्षा बीजिए ।) 
मृण ण पट गि काड ० ल्विलनाडपा त्लाद्वाददप्रठा णा पप्रौषठता 1) ¶1९ 
0 5 § इ 15 कद्वव कटल्ट्वल्त्‌ अफङुप्णाहयर €्‌ऽह पी प पणात्‌ १ वा प्ट 
110॥ ० प्रा आव्रालालाद दर्तरपापा€ पटे एरप्रा€ त 50ष्य९ हविलावाणाो 
( सावियतत स्य म सघाप्मक व्यवस्या प उपरात भी उसमे अपिव गद्रीषरण विद्व म 
कटी नही है 1“ इम उकतिवे प्रमान म सावियन सधन प्रेति कौ समीक्षा कीजिए ।) 
एरगााा6 प्ल ताऽ्प्रप्णो ग एणलऽ 207त ाल््रनाऽ [6९४४८ धट § 
9 1२ (0७९२ लविता पाठा 2 [[ 50, ५11४? (0 ८ 1959 4) 
(सावियन स्प म सघ ससार तथा णका पी सरार { बीच शितया ते पिभाजन 
का विवस्ण दीजिण। क्या जाप गावियत स काण्व सघ राज्य बहु रक्ते? पारण 
वतलाद्य ।) 
ए9व10111€ ला॥6811४ 16 51 वलापला पढ ^€ ल्भोऽप्तप्ला ० 0८ § 51२ 
वणप कृणापट्ता न्लपतजाणि पी लपतत पविहाध्रसिप १४ 

(1 ए 140. } 
(इस कथन की समधा कीजिए वि “मोवियत सधवा रथिषा दाजनीतिव (ीयतावादं 
का सास्टृतित सधप्राद स समवय फरता ह+! 
4०ण1त्‌ 11 1९ वका १८१ 10 तल्ञल 06 (1€ §०४१९१ फणा 8 त्वि्िनठा > 
(^ 1948) 
(बया सोपियत यियन वा साध बहा उचि2?) 
510५ 01 फ९ 4505 का पोऽ ततवा पाच ००९९१ पि प्ऽडाव 1४ ¶ तिला १११०१ 
[व्क (प्र ए ^ (ता! 11), 62] 

(सविधान व आधार परर दिखाइए वि सावियत सश सघटं।) 


8 05655 १९ [ट्ल्णाना (९३ क (£ वलाम्‌ अदाद 911 एल् ५5 द 


(मोवियन स्म की सार्य व्यवसा तै चनोमो विनेता ता उल्ज्तं पजि 1) 
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11... 72.23. 1/1... पाध 


नागरिको के मौलिक अधिकार एव कत्तव्य 
(एष्पवरफलपष्म्‌ हण्ड कषत एष ० च्छल (एदल) 


नमपममाज्भाज्धःमिन्धज्याज्यन्य्पजपासजम्मिभ थ भजय 
१ सामान्य पृष्ठभूमि --मौलिक अविकार सम्बधी साम्यवादो तरिवासधाग, 
नागरिक अधिकारा का मवियान म उत्केव 1 


| २ सोवियत्त नागरिक 
अधिकारो की विशेपताए -समाजवादी आधार, स्रामाय प्रत्तिबिव 
सगठने के अधिकार पर प्रतिबथ, अधिकारो 
का आर्थिक आधार, अधिकारावे साव क्तव्या 
का उल्केख, यायपालिका के सरक्षण का जमाव, 
ध कुछ अनये जधिकार, अधिकार राज्ये सेवाकंसूप 
| मे साधनो वा उत्टेखे । 
1 
{ 


३ अधिकारो तथा कत्त व्यो 
का विवरण काम पाने का अविकार, विश्राम तथाः मनोरजन 
का अधिकार, भौतिक सुरक्षा वा अधिकार, शिक्षा- 
सम्ब धी धिकार, स्त्रियो का अधिकार, समानता 
का अविकार धम-सम्वथी स्वत त्ता, नागरिक 
स्वत तता, सगट्न का अधिकार, शरीर, घरे नथ 
पत्राचार सुरक्षा, शरणागति का अधिकार 
व्ययितिगत्‌ सम्पत्ति का अधिकार, कन्त व्यं । 
| मूत्याक्न -प्रयसापूण शद आलाचनापूण ग-द, निप्कप । 
भ भ्थं 


नागरिका कै मौलिक अधि्ार एवे कत्तव्य ५७ 


१. सामान्य पृष्ठभूमि 
( दत्वम्‌ एग्कहव्ण्पवतं } 


प्रजादात्रिक मिद्धात वै अनुयर राज्य तया व्यवित म परस्पर विराव रहता हं! राज्य 
शमितं तया व्ययित स्वततय्रता का प्रतीक है। स्वतश्रता दी रकाय लिए व्यवित का बु मधिकार 
आवद्यप्र ह्‌, जा राज्य क विरद व्यक्ति वै दावे ( (कापा ) है। 
मौलिक अधिकार- भत व्यिन कै अधिकार राज्य की शक्नि पर मीमा द, उनका प्रमा 
सम्न्धी साम्यवादी राज्य के विरूढ वियाजा सक्ता दै। सविन साम्यवादी स्िद्धात बे 
विचारधारा अनुसार राञ्य तया व्यित म काई विराव नही है दोना म विराध 
अस्वाभाविक टै । स्टालिन नक्हा धा - “समूह्‌ तथा व्यक्ति मे 
न असमन्वयकारी विरोध है ओर न हयेना चाहिए समृहवाद समाजवाद कै व्यकित्िमत 
दितो कौ उपेक्षा नही करता है, वत्वि उन्हे समाज के दितो मे मिला देता है ब राज्य का 
विराध विद्रोह दै । एक महान अपराय है । अत साम्यवादियः के गनुस्रार अधिकार राज्ये विष्द् 
म्यत वे दावे नही ई, वल्वि व समाजवाद, भआयिव तथा सामाजिक व्यवस्या कै प्रतिफल है । उह 
व्यवित कै हित वे लिए नही अपितु समाजवाद की स्थापना नया दृढता के लिए व्यक्तिः कौ प्रदान 
किथा जाता हि । व अतवरतं (1११४८९०१) या जम सिद्ध दविनहीरह। वत्ति राज्यकी मारसे 
व्यित वा दानस्वल्प { 01, ) हं । इस प्रकार साम्यवादी श्रतिक भषिवार ” ( 1०।५८॥ 
12६0048 } वे सिद्धाति का नही मानत है । 


व्यमितगत स्वत व्रता कष सर्वा वत साम्यवादो विचारघारा दा मायतायो प्र आधारित है- 
(ब) प्रूण जा्थिक एव मौतित सुरा के अय तगत ही स्वत नता सम्भव है तथा (स) इस आधिक 
सक्षय की उपर्लब्वि तथा सुरा साम्यवादी राज्य हवाराही हो सक्ती है। साम्यवादी भिव 
स्वता वे समार म नागरिक अधिकारा कौ निरथक वतलाते है। स्टातिनिनं क्हयायाषि- 
"एक भूते येगेजगार के लिए व्यवितिगत स्वत्तन्नता का कोई महत्व नही । सच्ची स्वत 
नता वही सम्मव है जहां शौपण, वेरोजगारी, भ्रिखमगी या कल के लिएु चिन्ता की 
समस्यानहौो।2 
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भद सावियत सथ कास विधान 


दपोलतिएु साम्ययादी जधिकागे व आयक नाचार पर जधिक जार दते) मजित 
आवार कौ उपलब्धि समाजवाद कै म तगत हौ सम्भव है 1 इसविए समाजवाद क विष्ठे पविकाय 
का उपेमागं मही किया जा सक्ता है1 यह एवं विसेधाभास् होगा, घातक अपगाप हागा। दसै 
विपरीत प्रजातात्रिक निद्धातत के न नगत अधिकारो वा उपभोग समाज वे हम्तेप स नन त 
निष व्यविति वे हित वें रश्वाय किया जाना है तथा आधिक जयि्तरा पर नही, वलि नमिरिक 
अवपिकारा पर भविक्‌ जार दिया जाता है। 


मानव-इतिहास म समाज एव व्यकिति का मम्बधस्दासेहीषएक गहन प्रश्न रहा ह। 
समाज का नियत्रण ओर व्यमरित कौ स्वनत्रना का समुचित समवय हस समस्या का समाधा हं। 
राजनीतिक विचारमे न अनेक समावान प्रस्सुन विय, जम -प्रादृतिकः 
नागरिक अधिकारो अपिकारो का सिद्धात, शपित के पृथग्रकरण का मिद्धात भादि । आधुनिक 
का सविधान मे युगमे सवियान मे नागस्कि वे भूल अधिकार का उस्म कर्‌ जार 
उल्लेख सरार को उनके द्वारा मयादिने कर्‌ उनकी रक्षाकाकायभारे एवं निष्प 
सर्वोच्च -यायानय कौ सौपना एक सामा य व्यवस्था हौ गयी है । सवभ्रयम 
फ़राम की राज्य काति ( १७८९ ई० } के समय राष्टीय सभा न मनुप्य क अधिकारो की घापणा 
करने हण मृविधान म नागरिको ऊ कत्तिपय मूल भधिकारो की परिगणना कौ। १७९१. ई° म 
अमरीकी सर्विधान म प्रथम द्त सज्लोधनो द्वारा व्यक्ति मै जधिकारो को सविधरानकाञगुं वनाया 
गया । तप्पश्चात्‌ जमन के वायमार ( €9 } म विधान 'आयरलैण्ड, स्विद्जरड, जापान, 
भारत जादि दशौ के सविधाना मे मूल अधिकारो क्य सिषिबद्ध क्रिया गया 1 अनक सविधानो मे 
उनकी चर्चा मी नही कौ गयी है, जे, कनाडा, आस्टर लिया, दक्षिणी अप्रिका आदि देशो के 
सविधान ) परतु आधुनिकं प्रवृत्ति सविधानं मे गागरिक अधिकारो का परिगणित करन कौ भोर 
हे। यहा तक फि सयुक्त राष्ट्सघ (८ प्प 0) न भी मानवे अधि्तरा वा सावदेशीय घापणा 


पत निकाला है, 


१७८९ ई० कौ प्रास -ह तानि कौ भातिल्तममो १९१७ ई० की कानि वै बाद 
मौलि अधिकारे का घोपणा पत निकला । नेगिनि १९१८ मौर १०२८ ई० मे सपीय सतिधान 
म नागत जिकास वा काई अलग अध्याय नही जादा गया, इनक व्यवस्था सवीय गणराज्य 
फे सवियानामेकी गयी} १९२६ ई रे मविपरान म जध्याय १ म नागरिका वे मौलिक 
अधिकारा तथा क्तव्योकी सूच ली भी 1 सावियतनेता इन जपिकारो का पचमो नो 
द्वारा प्रदत्त मधिकारासेश्चोण्ठ तथा अधिर्‌ प्रमावरुण बतलातेहं। कारपिस्वीत क्हाह परि 
“्टालिन सविधान मोवियत नागस्किा को रेते अधिकार ओर ठेमी स्वत-वताएुं 
प्रदान. करता है जौ किसी पूजीवादी देशमेनतो पायी जाती हे जीर न पायी ज। 


सकती दै! " 
{ ° द इष्डात (ठका प्षैवछ हता 5०४१९६१ (प्रग ८०5 74018 27५ 1 ध्ट्ड 
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नादिति के मातिकरिरनाक्िरि एव्र क्नव्य २९ 


{सदनी जाग वीनि वय ~ गनुकार चनव जयिनां का एकर नया सूची सावियन 


सयात चा सवप्रमुष् नवीन प्रवनन ट 11 


२ सोचियत नागरिक अधिकारो को वििपताए 


(ऽना प हटमल ण पष्ट 50०५१९६ (णा एदा) 


साधियन तामस्कि जि द्ाग को कतिपय निजो विवपताएं है। ये विनेपनाएं पाद्चात्य 
दगा नासिक तवितारा म नही पायो चाना ह्‌ । यटा इसला -ल््ेख जावदश्यक टै -- 


ग्रच आर जमरीक् नागसिं विकारा की धोपणाए्‌ व्यक्तिवाद (1[५।५।५] ४४} पर 
आवारिलि 2 । उनका द्द्‌ व्य समाय का हिति साधन नाया इसके विपगैत व्यक्नि नी प्रायमि- 
क्रनापरयटनि वत निया । न्यनि सम्पत्ति की रत्रा न व्यमिगत स्वत जना उनर आधिक 
नया सामाजि नायार य लक्रिन -आअवियत स्मम नागरिक जधिकारा का 
() समालवादी जापि त्वज्तिवा (८०८ 1 4।१०पग७य्) म काट सम्य नटी 
आधार २। यनव जाधार समाजवादी -यवन्या है जा नियोजित नय व्यवस्वा 
(२1०१५ ८०४८ प}.) पर॒ जाधारित ठ । व्यक्तिगत सम्पत्ति भौर 

न्य्तिगन ताम क विण उमम कराई स्थान नहो टै। 


दविनय, सावियन सचिधान का मौनिक्र उर दय सवहारा वग > हिना की प्राप्वि तया 
ममाजयाये स्यवस्यरा की दून स्यानाटे । जन सदिवान दुत नागरिका अपिग्रा कौ मायना 
प्रदान नही क्र मक्ना जा सद्हारा क्य कं हिता जयवा समाजवादी 

(५) सामान्ध च्यवम्वा क विल्द्धहा। इमतिए सावियन नागरिक अधिकारा सगय एवे 
निबन्ध चावः यकर गत्त जुडी हई टै ङि “वे अधिकार सवहाग वर्गे श हितो 
मेनय्क्यते हामौरन उन जधिकारोमे देण की ममाजवादी 

स्यवस्य ता आवण्रययत यतर मिनता टे 1* शोत्रियतवामी भापण, सपाचार-पव्र तथा 


सगटन मभ्य नायरिर स्वन-जता-ा गा उपयाय नि समाजवादी मायनाओआ क ननुन्पहौ कर 

प्रश्न ~ विग्दनटोी। जय प्रताताित्र दयाम नागरिक भधिक्राराप्रर इम तरं काका 

विलप प्रतिय वहीहै। सरिनद्य दकौ मुर्वाके विन्द्धवै भी जपन जधिक्रारा का स्पयाग 
नल यर सक्नेहै। 


मादयन -एरसिकि > सावजनिक सयटन-मम्बधी जधिकार एर भी पननिवघ कमायाः गवा 
र! साम्यवादी दनं क्य विनेय स्थिति प्रदान की गयी टै वार उसक्रा राज्य का जार सवे-साधारण 
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९२्‌ मोवियत मघ क! समिधान 


यह्‌ कहा गयाथावि “श्रम समी नागरिको का अनिवायः कत्तव्य दु 1" १००६० ज 
सविवानकौ धारा १२म द्म उवित फा पिस्तृत वणन गरन हण वहा गया वि काम भिफ ण्व 
अनिवाय कत्तव्य ही नही हं, वल्कि आदर का वियय भी ह तथा “जा 
(1) कामपाने का व्यकिति वाम नही क्म्या उसखानाभी नही भिता 19 पय १८मे 
अधिकार इसी मिद्धात का अविकार या म्प दा गया हं1 इम वारव 
अनुमार सोवियत्त सच कै प्रत्यव नागरि का प्य प्राप्त कसे तथा 
काय कौ मात्रा जओौर गृण वै अनसार पारिश्रमिक प्राप्त करौ का अधिवार्‌ है) यद्‌ अधिक्रार 
राप्टीय अय-व्यवस्या यै ममाजवादी सगट्न, सायियत ममाय म उत्पाद साधनांम निरत 
विकास अधिक सकट की मम्मावनायो मे जन्त त्यावर क पूतन तै शाग्ण सुरनिन ह। 
इस प्रर का अविकार अय किमी सविधानं द्रागा कही न्या गाप) गन्त वौमवर्पोमे दम 
अिकार कयो पूणतया गू परियाजारहया?) २९३० ६० 7 याद समभग वकारी की समन्या 
एकदम मगप्त हय गयी । यहा तव कि आकर सकष्मे समय, अव वकारी एवं विः्वत्याषी 
ममस्या वन गयी गी मापरियत श्रमिकायाकामयपातम तो ठिनाई नही हूर्। किनि च्म 
अयिवार को दौ ल्प म आलाचनाणंकी गयोष्े। प्रथम, यहु ठीकंटै भि नियाजि जायिव 
व्यवस्था म मनी नागा को काम मिल जायगा ठेस काम पाना उतवा महत्त्वेपुण गयी र जितना 
वि उसके लिए पारिश्चभ्िक । सोवियन स्म म अधिवतर श्रमिक क्। हतत केम पासिथभिक परं 
काम कस्मा पडता है1 द्वितीयं गोवियत स्स म अ{नायकवादी अवे व्यवस्था दै कारणं 
क्यु करने तया तम शवित वै रागङ्न ओर बटवारा में 7ा-यता ( छण) }) कै तत्व 
पायां जाता हे। श्रमिका 7 वासस्था, भ्रमण काय की प्रहृति आदि पर भमेवे प्रभारषे 
निमज्रण तयायं जति! फिर भी यह जगिप्तर गोत्रियन सविधानं को अयधिकव उपयोग 
वनादेनाहै1 
विश्राम तथा मनारजन, काय-वुशतता, सुल जौप्रत तता सु-दर्‌ स्वास्थ्य मे लिए अति 
आवद्यक है । स्टालिन सचिधान कौ धागा ११९ कें दवारा गसि कौ विश्राम पथा मोर्जा 
मैः अधिकारः प्रदान विये गय॑६। ये अधिकार श्रमिको वै प्रति णव 
उदारता के दृष्टिकोण वै ही परस्विायत् ही, वल्वि एक धमजीयी समाजश 
कं निर्माण कै परिचाय्क है जिमम शध्रगजीविया वै हिति या सर्वाभिः 
महव दिया जाता है । इनकी त्रिया वत्ति के लिए अने मानना -नि 
व्यवस्थाफौ गयीदै। कारसाा तथा कार्यलियो म काम क्से कौ 
अवयि आठ भण्टा प्रतिदिन निश्चिन न्धी गथीद्रै, कठोर शारीरि परिश्रम करनेवालो कैवायकी 
अवधि ७ घण्ट, ६ घण्टे मौर ४ धर प्रतिदिन क्र दी गी) वरूण पारिश्रमिक 7 साथ पाधिव 
च्धिया की व्यवस्था कपीगयीदहै तवा श्रमिक वै मनारज्न के ध भलव चर, यिश्वाम गहु 
स्वास्थ्य लिगरस जादि का प्रवव विया गया दै। यद्यतिय सुविधाएं निम्नश्रणी कै श्रभिकाके 
निए मिक जावदयव है तथापि मौवियन सूस भ्रायमिक्तां नरी दी जानी है । उच्चश्रंणी 
क सोमोकोथा विरिष्ट व्यनितिया कदी ये षविषु जपित्तर दौ जाती ह । भजातात्रिव दा 


(४) विश्राम तथा 
मनोरजन का 
अधिकार 
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नागरिको के मौलि अधिकार ण्व कत्तव्य ६१ 


मभीश्रमिकाकाय गुविधाएुं प्राप्त ह, लेविन जधिकारवे सपमे नही। पे भनिवायत सरार 

द्वारा ही प्रदान नही कौ जाती है, बल्कि उनकी व्यवस्था मजद्रुरो बे एच्छिक सगठनो, सहयोग 
समिनियो तथा अन्य सरकारी योजनाओौ द्वारा होती है । 

सावियन नागरिको रौ गद्धावस्था, वीमारी या अयोग्यता कौ अवम्थाभा मे निवाह्‌ पाने 

का अधिकार है} इम अधिकार वे अतगत मजदूरा तथा क्मचारियो कै 

(\५) भौतिक सुरसा लिण राज्य कौओरमे सामाजिक सेवा तथा नि श्युत्वे चिक्त्मि की 


का अधिकार । व्यवस्था है ओर देश मर मे स्वास्थ्य सस्थाओ तया अरोग्यशालाओ का 
जालसा विदा हूजा है। भारत, इगरुंड आदि देशोमे इस तरह के 


जधिकार नागरिका को सविधान द्वारा प्रदान नही विये गये हं, लेकिन राज्य का नाधार लोक 
कल्याणकारी सिद्धात होन के कारण सग्कार एमी सुविधाओं की व्यवस्थया कै लिए सचेष्ट 
रहती है । 
द्विषा का अभिकार माव तरिवास गे पिए महत््पुण जपरिकार है । मोवियत नागरिको 
का शिक्षा काअधिकार दिया गयाहि¡ इम जधिकार को मुरक्षा कै निए सावजनिक ओर अनिवाय 
प्रारभ्मिक जिधा, साती कणा तक नि गुल्व चिक्षा प्रतिभाशाली छाना का उच्च रिक्षा लिए 
छातवृत्सिमो, विद्यालेया म म्रूनापा म शिक्षणं नार्‌ श्रमिक क प्रशिक्षण 
(५५) शिक्षा सम्बन्धी रे लिए व्यावसायिक रिक्षालयो कौ व्यवस्था कौ गयी है। भारतीय 
अधिकार मर्विधान मे भी चौदह वप तक वै वच्चो कं लिए अनिवाय तथानि शुल्व 
क्षिशा वा व्यवधान है! दछानवन्तियो तथा प्रथिक्षण विद्यालया का भी 
अधिक से-भपिव सुविधा दी जारहीहै। किनि सावियतभ्ममे सरकार मे रिक्षण के प्रसार 
कीदिशामभी काफी काम क्यार । हपर भौर वोम्पसनन कटा भी ह वि “सोवियत 
शामन की सर्वाधिक प्रभावी राज्यसेवा शिक्षाकेक्षेनमे हुई है 1“ फलत नावियत भूमि 
सेचदवर्पोमेदही निरक्षरता का नामानिदान मिट गया। 


जार शामन-कालीन मैतिह्र वात्तावरणो म स्मिया का परिवार वे अदर तथा वाहूर निम्न 
मोटि कास्थानप्राप्तथ।। छैक्रिन साम्यवादी समाज म उम परिवारवे दायरेस् उट तथा 


+ समान स्थिति प्रदान क्यैकी परी चेष्टाकौी गयीहं। स्टानिन सविधान 
(५) स्तरिमोका जिर, प्रश्लासीय, राजनीतिक तथा सावजनिक् जीवन क प्रत्येक क्षेवरमं 
अधिकार पुरुप वे गमान स्वयो कौ समान अविकार प्रदान करता दै । इसमे लिए 


अनेव व्यवस्याणे क गयी है! राज्यने माता नौर शिगुजाबे हिनो का 
विशपध्यान स्ता है वड परिवार पाल मातायो को विगेप यजकीय सहायता प्रान हाती है 
जविवदित माताजावा भी राज्य कौ जार से महायता नो जाती है, प्रमूतिकात म॒ माताभा मन 
गवेनन छरी प्राप्तं होती टै मौर समस्त देश म मादृदा गृहो, वालाीद्यान तथा नियुवाना की 
राप का प्रावधान है । आज सणवियतत रूस म मभौ पैयाओः म॒ भिलायर लगभग ४० प्रनिगनं 
स्वरया हीहे। विनेपकर निभा, समाज तया स्वास्य्य सेवाभा मे स्मिया की सस्या ही अधिकदै! 
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९४ सवित सव त मविषान 


आलोचक का बहना है वि साम्यवादियाने स्तियो को साधारण धमिको षौ श्रेणी मे का 
पटका है । 


प्रजाति तरक देशा मे ममानना बै अधिकार को सवाधिक महत्त्व प्रदान विया गया दै। 
सौवियत सविवान भी इसमे षीय मही 2। वह्‌ भी नागरिका को समाता का अधिकार प्रदान 
करता है ! आयक, प्रशासकीय, राजनीतिक प्रथा मावजनिक क्षरो मे 
(५५) समनिता का सभी कयसिको कयो समान वताया गया है । जाति, वश्च या राषटूमीयता कै 
अधिकार भेद भाववाजतप्र्दियागयाहै) इन याधार पर ने किसी कौ 
विशेपापिनार दयि जा सक्ते दै 7 बिसी के अधिकार क्मर्गियेजा 
सक्तेर। षोड नि्ी जातिया वन तरे विरद घणा या वेमनस्यता का प्रचार नही कर सकता । 
दसं प्रकार सोवियत मध मे वेधा, जयिक तथा सामाजिक दृष्टिकौण से जातिया रय के मेद 
भाव को ममाप्त कर दिया गया है । इसके विपरीत, अमेरिका नँमे प्रजाततर के लविदारे राज्यमे 
जाति पया रग वरे भेद-भाव की नीति वरतीजा रही है। फाइन का क्ह्नाहै कि सोवियत स्म 
मस्टालिन काल म यहूदियो के विस्ड भेद-भाव की नीति अपनायी गयी थौ । मायारणतया जाति 
था राष्टीयतता वे आधार पर भकही किस प्रकारका भेदे भावन वियाजाना हो, ठेकिन साम्य 
चादी दन क सदस्यो वे विनेपा {कार पराप्त ह, उनकी स्विनि साधारण नामपि से मिन तथा 
विशेषै । 
सोवियत मविधान नात्मानुमूति क स्वत त्रता की धोपणा करता है, वह चच करौ राज्य 
तथा शिला षे पचन्‌ फस्ता है, सभी नागरिको फौ धाक पूजन तया घम विरौधी प्रचार व्पै 
स्वतत्रतादी गयीहै। माव्संनक्हा था, “धम जनता केलिए 
{५५} धम-सम्बन्धी अफीम है !"" घम का राज्यसे सम्बध विच्छेद क्रतथा धम्‌ विरोधी 
स्वतन्त्रता प्रचार का अधिकार देकर वस्तुत घम यौ वुल त्यि गया है) यदि 
चच तथा पान्स्या का कुड अम्तिप्वहै भीतो उनकी सथ्या नगण्य है, 
वै राज्यके विद वुद्ध नही चोन सते है नया कमी कभी सज्यवे हिति वै माचनये स्प म उनका 
प्रयोग किया जाता है । अन धार्मिक म्वननता ष्व दोसा मात्र द, सूम चन प्रुणत साम्यवारी ‰ 


अधिनायक्वाद के अधीनस्य है 1 । 


सोवियतत नागरिको कौ चार नागरिक अधिकार दिये मये हँ- (क) भाषण की स्वतत्रता, 
(ख) प्रेस की स्वन-च्ना, (ग) समा अथवा सावजनिक्‌ मभा आयोजिन करम की स्वतव्रता नवा 
{च) सडक! पर जुटूस निकेतने नथा प्रदान करने की स्वनतः} 
(णप) नागरिक स्यतच्त्र केकि त्त यह्‌ दपि वे सव्हास वग वै दहितास ८ हा 
ताभ का अधिकार नपा समाजग्रालो व्यवस्या कोदढक्रनेमे महायकहो। य अधिकार 
श्रमजीवो जनता तथा उनके सगखनो को मुद्राखिय, सावजनिक्‌ भयन, 

सड परिवहन वी सुविघाणे त्तथा इनं अधिकारा को प्रयुक्न करा के तिए आवश्यक अव - 
सायप्नियो को उपलव्य कर सुरित व्यि गये है। इन अविकारो की आगोचनां क्रते हए 


वप्र 


1, (ग्रलीषटतछ 5 पोट णप तषट एषणा * 





नागरिको के मौलिक अधिकार एवे कत्तश्य ६५ 


फाइनर ने बतलाया है कि व्यवहारत ये सभी अधिकार निर्याप्रतहै। सभौ मभा वे तिष 
सस्कारी आजा लेनी पडती है। सचार वे माधनो तया प्रस पर पूणनया मरकर तथा दल का 
नियन्त्रण ३, कठोर सेंसर बौ व्यवस्था है । जत विचार तथा चेतना प्र "लौह आवरण। ( {ण 
1,91.6} है । 
सोवियत नागरि कौ सावजनिषः सगठ्ना, सहकारी समितियो, श्रमिक सो, से्ल-कूद 
तथा सुरधात्मक सगठनो, सास्कूतिक तथा वैज्ञानिक ममुदायौ एव साम्यवादौ दल मे सगस्ति हन 
का अधिकार टदै । साम्यवादी दलको सवहारा वग कै सर्वाधिकः 
(४) स गसन का कायथशील तथा सचेत सदस्यो का सगठ्ने कहा गया है । यह 
अधिकार श्रमजीवी वग कै हितो का सरक्षक, समाजवादी व्यवस्थाको दढ करने 
वाला तथा सभी सावेजनिक या राजकीय सगठ्नो का अगुमो है । 
सगरन का यहं भधिकार मवहारा वग के हितो वारा मयादित है। निष्कपत कोई भी सगठन 
मवहारा वग मै हिता वै अनुकूल तथा माम्यवादौ दल के अन्तगत ही सगल्ति हो सक्ताहै। 
सरकार कौ स्वीनूतिं मिलनेवे वान ही कोई सगठ्न वैध (1) हो सक्ताहै। इमे 
अतिरि व्यवहारत सावियत सध म एकं ही राजनीतिक दल है । दलीय सगटन की स्वतव्रता 
नही दै। 
सौवियतं नागरिको वा शरीर, घर तया पत्राचार की सुर्ना का अधिकार दिया गयाहै । 
बिना बिसी न्यायालय वै निणयवे या प्रोक्यूरेटर की अनुमति वै किमी 
() शरीर, धर तथा को कारावास मे नही रखा जा सवता, नागरिका के परा षा राजकीय 
पताचारकी सुरक्षा कमवारी अतिक्रमण नही कर सकते तया पत्र व्यवहार नी गोपनीयता 
कीगारटीदी गयीहै। लेकिनि जैसा किअनेत आलोचको नेक्हादै, 
ये अधिक्रार अवास्तविक हैँ । धर, समाचार तथा शारीरिक सुरक्षा "पो अवाध्यता परुणत्तया पुलिस 
तथा -पायालय 7 स्वेच्छा पर आधितदहै। 
सौवियत म विधान चिदे्िया को एक अनोखा अधिवारं प्रदान करना है-शरणागति वा 
अधिकार । सौवियत धमे उन विदेनिया को आश्रयं दिया जानारै 
(*) शरणागति अधिकार जो भमिको बे हितो की रक्षा करने, राष्ट्रीय स्वाधीनता मे लिए 
सधय करने या वैनौनिक कार्योये लिए अपने देशमे सरकार दास 
सताये गये है। 
सोवियत सविघान मे मौलिक भविकारो की सूची के अन्तरत व्यक्तिगत सम्पत्ति वे मधि- 
फारकी चर्चानही षौ गयी है, ठेकिन इसका उल्लेख सविधानमे अमत्र क्या गयाहै। धारा १० 
मे क्हागयादै वि नागस्कि को अपने षाम से आय, वचत, निवाम- 
(५) ग्यवितगत सम्पत्ति स्यान, घर षी पूरक-सम्पक्ति, परेख्‌ सामान, वैयदितक प्रयोग तथा 
काञअधिकार सुविधा कमय वस्तुमो पर वैयविनव स्वामित्व पे अधिकार तथा 
नागसिा बे उत्तराधिक्ार मे सम्पत्ति प्राप्ति के अधिकार शौ विधि 
का सरक्षण प्राप्त है । छेरिन उत्मादन मे साधनो पर राज्ययाहीनियय्रणदहै। इस प्रवारः 
सोवियत नागरिको वो सीमित स्प मे व्यक्त सम्पत्ति वा अधिकार प्राप्त दै इमके परिणाम- 
स्वरूप सोवियत नागरिके या उनके वृच्चयै पै जीवन-स्तर म क्यपौ असमानना पायो जाती 1 
सरो» सर-५ 
7 


+ 


६६ मोवियत मध क्म सविधा 


(ख) कत्तव्य 
(0५।५९३) 
नागरिक अधिकारो के साथ माय कत्तव्यो का उल्लेख सोवियत मविधानकीषए प्रमुख 
विप्रोपता है । सविवानकी धारा १३०्सेेकर १३३ तक केत्तव्यो कौ चर्वाकी गयौ । चीन 
वै अतिखिति अय वियी दैश के सविधानं मप्तव्या वा उल्तरेल नही भिलताद। प्रजति। निक 
सिद्धात क अनुसार्‌ त अधिकासेमे ही कत्तव्य अन्तनिरित है । इसतिए अनम स क््तव्योकी 
चर्चा व्यथ द । सोवियत स विधान म नागरिका कं निम्नलिखित कत्तव्य वतलाये गये है ~ 

(१) सोवियत सघ के संविधान का पालन करना, \ 

(२) विधियाका पालन क्रना 

(३) श्रम स्वध अनुशासन का निर्वाह वरना, 

(४) मावजनिक् कत्त व्या का ईमानदारी से पालन करना, 

(५) समाजवादी व्यवस्था कै नियमो का आदर करना, 

(६) राज्य की सम्पत्ति की रभाक्रना तथा -उसकौ दृढ वनाना याकि वहु सोवियत 
व्यवस्था का आधार तथा दश की दानित एव सम्पत्ति ओर सवहाया वग की मभृद्धि एव सस्वनि 
का स्रोतत है ! सावजनिकं सम्पत्ति को हानि पहुचानेवाठे कौ समाज काशत बताया गया है} 

(७) अनियराय स्पसेमेनामे भर्तींटोना ( पाणाण्लाध्ठा ॥111021) §८११,९८ }--इसं 
आदरपूण कत्तव्य कहा गमाहै। 

{८) देश की रक्नाक्रना नागरिको का परम पुनीत क्त्तयहं\ देशद्रोह अर्थात मातर 
भूमि के प्रति विश्व।सधात करना, शपथ का उल्लघन वरना दुश्मनो से मिल जाना, दश की 
सैनिक शक्ति को रानि पहुचाना, देश के गुप्त भेद शमु. को भेजना आदि अति गम्भीर अपराध 
है| विषि द्वारा इन अपराधो के लिए कठोरतम दड दिया जायगा । 


४ मूट्याकन 
(६५०1४२६०) 
सविधान निर्माण के समय स्टालिन ने सोवियत सविधान मे उल्लिखित अधिकारा पर बडा 
गव प्रकट विया था तथा प्रजातातिक सविधान के मौलिक अधिकारासे उह श्रेष्ठ बतलाया थ । 
~ उसने वत्तलाया कि प्रजतातिक देशा मे समानता, स्वतत्रता यथाय 
श्रशषसापुणं शब्द अधिकार व्ि गये है, नेक्िनि वे कई अपवादा तथा निम-त्रणो मे 
, मर्यादित, पर सोवियत स विधानम इसतर्ह्‌ वे निय तण या अपवाद 
नही है । इसे अलाव सोवियन स॒ विधान सिफ़ अधिकारो का ही उल्ल नौ करता दै वरन उनवे 
प्रमोग के साधनो तथा सुरक्षा पर भी जारे देता दै । अधिकारा का सवधानिन उत्ते उतना महत्व 
पूण नही है जितना कि उदे व्यावहारिक स्प देना। एक सावियत लकं निकोनाइ चेर 
निस्वस्कीनेक्हाणादकिभ्सभीकोसोनेकीथालीमेखनेिकवा अधिकारो सक्ताहै, 
लेकिन इस अधिकार के उपयोग के विए समी के पास सोने की थानी होनी चाहिए" 


1 श्प्रलङ भाट कथते ट प्रहा १0 ९१ पणि हणे तेष्गाल एप 10 रस्ल 
१४२१ पष्ट ० पम्त्‌ 1० १२४९६ हण व187165^ ~ कषमा कलु चु 


१ द 
॥ 


+ 





नागरिको कै मौलिक अधिकार एव कत्तव्य ६७ 


अधिकार वण पतति पर बहुत जोर दिया गया है । इस प्रकार अधिकारो कै रचनात्मक पहलू कौ 
प्राथमिकता दी गयो जबकि प्रजातान्तरिकं देशो म अधिकारा के निपेधात्मक पहलू को विक्षेप 
महच्च न्या जाता है । टाउस्टरनेक्ठाभौ हैक्रि “नवीन सविघानके अधिकारश्रेतमे 
सोवियत सध ने निपेधात्मक स्वतत्रताओ की दृष्टि से पाश्चात्य जमतमो का अनुकरणं 
किया है, परन्तु रचनात्मक स्वतत्रताओ को स्थान देकर उसमे अन्य देशो का मागं दर्शनं 
किया है ।“" सिडनी ओरं ब्रिटरीस वेव न भी सौवियत नागरिक अधिकारा की शरुरि-धररि प्रशसा 
क्ट । अधिकारे रै आधिक आधार पर जोर देकर सोवियत सविधान ने वस्तुत एक सराहनीय 
कायक्याहै। 


आलोचक ने सोवियत नागरिको के अधिकार का वडा परिहास क्ियाहै। उसेधौसे की 

ट्री तथा दिलावा मात्र कहा है! सोचियत शासन-व्यवस्या मे राज्य कौ शमिति इतनी भसीमित 
है 0 प्यति तथा उसे अधिकार को कोई स्थान ही नही । यह कहा जाता है कि सौवियतस्समे 
सिद्धान्त तथा व्यवहार मे जितना अन्तर ह, उत्तना विदव कै अय विसी 

आलोचनापूण शाब्द भी विधान म नही! फाइनर 7 “उद्य वनाम उपलन्धि" ( ए0- 


¶टञज) एलाऽण्ड (लपटण्ट्फलय१ } णीपक के अन्तमत कहा दहै कि 
उद्य वतलाया गमा है शरण स्वततना" ( (० ऊ,९९व०८्य } मौर समानता { €वृप्ना) }, 


छैक्रिन उपलन्षि हई है पण॒ अधिनायकतप्न ( 70421 ८०८००) }) तथा 'अ्षमानता" ( 1, 
८१५३1९५ } कौ । उसने सोवियत स विधान द्वारा प्रदत्त प्रत्येक अधिकार क व्यावहारिक पहलू यी 
सिप्पणौ की है तथा उहे नियतरित एव मर्यादित वतलाया है । फेर्साड ( ए.्प्ण्व ) ने भी यह्‌ 
यिद्ध कएने ग प्रयत्न क्रिया है कि वास्तव मे सोवियत नागरिक के अधिकार अधिक महत्व नही 
श्वते। नागि को काम पाने का अधिकारहै। ठेकरिन अपनी इच्छानुमार वे काम नही षा 
सक्ते । जानियारगका कोई भेदभाव नही है, लेकिन जल्यमन्यक। को सदा सत्ताया भौर दाया 
जातादहै! मापण, प्रेम वथा सभाक स्वतथ्रताका यह्‌ क्त्‌ अथ नही कि राग्ययै कौर भी 
आलोचना कर मक्ता है या स्वतत्र विचारधारा का अनुसरण कर सक्तादहै। समाजवादके 
सिद्धाता तथा उनकी क्रियािवति वै द्वारा सोवियन नागरिका बे अधिकार नियत्रित ट । कौर अपन 
अधिकारा का उपभोग उसी सीमा तक केर समता है, जिस सीमातक व समाजवाद वै माग मे 
याधक न हा! लेकिन समाजवाद वे पोपण तथा स्थापना का पूण उत्तरदापित्व साम्यवादी दय 
परदहै। अत साम्यवादी दल कै विरुद अधिकारा कवा प्रयोग नही हां सवना है। सोवियत सध 
साम्यवादी दद कौ तानाह है! उप्त तानाशादी का तागरू करे वे वरिष गुप्तं पुलिक्त (इल्ला 
एमा ८८), श्रमिक कैम्प ( 1.20०५/ @5्फ़ः } आदि का जाल-सरा विद्धा हुमा है । अधिनायक्वादौ 
राज्य मे मौलिक अधिदारो दे समुचित उपभोग दी कल्पना ही गत्तरै। फाष्नरगक्हाटैवि 
मोचियत नामरिपौ पे अधिकार जनता दारा छीन गयं तया जनता द्वारा दोपि मधिकरार महीर 
जि हे जनना बे दाम सरार पर लादा गयाहै। वर्ल्वि, पै अधिनायफवादी सरवार दारा जननां 
ौौदानरूणमनिविगयेदै वे तानागाह के टेवुल ये गिरे हण रोटी के दुक्डे हँ जिगा उपयोग 
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६८ मोवियत सधवा सविधान 


सानाशाहे ग साधन स्पमवरताहै1 न्यूमेन नतो वहाहपिजा सापरियत नासि कभी. 
ल्द मे बाहर नहौ गया, उमे नागरि जधितायना कमो भी उपभाग ही नही पिया शर 
फ़तेस्वरूप वहु कभी अनुभव ही नही फर सवता वरि उसमे जवन मे कौन-मी चीजें विुटौ 
ई ह 1* 
कगिन सोवियत नागसिि अविग्ारा म मम्बोयते य दोनो विचार्थाराण बतिरसित ह। 
यह्‌ टीक दैति मोवियन नागरक जपने अधिकासे का स्वत-व्रताप्ुवय- उपभोग नही वर सक्नै ६। 
रेति दतना तो मानना ही होगा पि सोवियत सघ मे भौतिक अयिकारा 
निष्कपे का जितना गुरित वियागया है उतना अय किसी देदा म नही। 
सावियत सयमेन कोई मालिक रै, न नौर, न काक््वडा दै, न घाटा, 
न कोई अमीररै न गरीब 1 वहाँ रापण नदी है, यवारी फो समम्या हीह भूषमरी या वेट 
करी जलनं नही रै! जन मे, यह उत्केषीय है ति मौलिव अभिवागो के सम्बध मे सोवियत 
मायतादहीभिनेदै। मौलिक अयिवारा का उदक्य अन्तत्त ममाजका हित ै तथा समाज 
यादी व्यवस्था की स्थापना दै, किसी व्यविन वै निजी हिति कौ उपलध्धि नही । जत हन दष्ट 
कौणौ से मोवियन नागरिका बे अपिकारपत्र फा निस्य तथा महत््वहीन कटना यलत 
हीगा। 


सारा 


मा-यता - दग््रदियो के अलेपतार अधिकार रण्यके दिरड -यक्िकेदाे न्दौ है, वल्क द 
सेमाजनादो आर्थिक तथा सामाजिक ्यवस्याके प्रतिपलदै) ये यक्त कौ रज्य के द्वारा दानस्षरष 
(हग) है ¦ साम्यवादी अधिकारो के धिक आधार प्र अधिक जार देते ईै। 

सोवि सविधा मेँ अधिकारो को लिपिबद्ध किया गथा रै 1 


विक्ञेपत्ताणुं - (1) सोभियत रूस र्म अधिकारो का आधार समानदाद है। (1) अधिकार 
सर्बह्यरामर्ग ॐे दिति दारा प्रिव घतत होते है) (21) समन सम्वन्धी अधिकारे पर भिगेष मिम 
सेगाया गया 8 (19) अधिकारा का आधार आर्थिक है। (५) अधिकारों के साथ कत्त-यो 
का घल्तेख भिरतता है। (५) अधिकारो को न्यायपालिकाका सरक्षण प्राप्त नी रै (४५) कृच 
अनोखे भभिकार भी दिये गये है (णाध) अधिकार राग्यस्वा के स्पमे वि ग्यै ॥ 1 
(ष) लोकत सविधान मे अधिका के साय माथ नकौ पूर्ति गे लिष्‌ ठोस साधना काभौ उल्लेख 


किषागया ॥ 
(लूला € पण प्र हि ण ग्ण तप्ा0721 +) 80 उत्‌ एत्या हएरुला प्रवाह्य एम 
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नागरिको वे मौलिक अधिकार एवं क्त्य ६९ 


,, \, अधिकार -निम्नलि वित मौलिक अधिकार नागरिक! को दिये गये (0) कोम पाने का 
अधिङार, (५५) विश्राम त्था मनोरजन्‌ का अधिङार (४) भौतिक सुरभा का अधिकार (५) 
शिक्ष सम्ब-षौ अश्धिकार्‌, (४) स्वियो का अधिकार, (४।) समानता काः अधिकार, (४५) धरम 
संप्वधी स्मतत्रता (४) नागरिक स्वत-त्रताअ/ का अधिकार, (१९) सगठन का अधिकार, 
(<) शरीर, घर तथा पत्राचार कौ सुरक्षा, (प) शरणागत अधिकार, तथा (>11) न्यनितिगतत सम्पत्ति 
का अधिकार; 

छतत ष्य --नग्नैसि खित कज्यो। का उश्तेख सोवियत सविधान मे मिलता है--() सौवियत घ 
के समिधान का पालन करना, {५} विधियो का पालन करना, (11) श्रम सम्बषौ अनुशासन का निर्वाह 
करन।, (५) सार्बजनिक कर्तभ्यो का ईैमानदारो से पालन करना, (५) समाजवाद व्यवस्था फे नियमो का 
आदर कना, (५) राज्य की सम्पत्ति को रक्षा करना तथा उसको द्टृ बनाना, (५11) अनिवा्ये शूप से सना 
मे भती होना, तथा (५111) देश की रक्षा करना । 

१) भयान --सोवियत अधिक्रारो त्रो इ्लिप प्रशसाकौ गयौ रै कि अधिङारो के साथन्साष 
उनके प्रयोग के साधनो तथा सुरक्षा परलजोर दिया गथादै। अधिक के आर्थिक आधार कीभी 
प्रशसाकी गयो रै। 

आलोचकां ने सोमियत अधिकाते को धोखे कौ ट्टो तथा दिखावा मात्र कदा है। सिद्ान्त 
त्था ब्यवहार मे भहा अन्तर । प्रधिनायकतत्र तथा दकदलीय रासन भे स्मतन्वता नामं मात्र 
कोरै। 


लेकिन भौतिक अधिकारो कौ सुरक्षा तथा सापाणिक सरक्षण ॐ कारण सोनियत अधिकार 
सराहनीयरै। 


॥ 


प्रणत 


1  दिष्फा€ प्रो एतातद्कला(३] राहा ३०२ फप्रत८ञ 28 दपाएततार्त्‌ प 176 (णाह 

१४५०1) ० € 0 89 9 2 प्ण त पल २९ ९८१५८? 
(^+ 0 1948, 50, ए ए 1957 प, एण्ड एं 1963 5} 

(साबित सविघान मे उत्निखित मौलिक अपििकारो एव क्तव्यो की समीभा कीजिए । 
ये क्‌ तक प्रभावपूण ह?) 

2 {कीरा 276 प्ा€ नपस एप्प त ए€ विणपेदिप्द्पठ पहपिऽ लफए०ताल्तं प) {१८ 
(ण्ण नधा 5 5 ए? 
(सोत्रियत सषिधान के नागरिक अधिकारा कौ विशेषताएं बतलाष््य ।} 


3 शव्रकल इष्वा (माकपा इ0सला लापा एष्टा चत्‌ [एला९ वल 
१० ००६ कत्‌ टदणा० हसक व कणे णा पाट लवा त्ठ्प्रणीक ' 015तप 
( स्टा्तिन स विधान एसे अधिवार ण्व स्वतव्रताएँ नागसिकोदता है जा क्सि भी 
पूजीवादी दय मे नही पाय जाते है । ' ममीक्षा कीजिय।) 

4 


(एण € तत्‌ ८०कप्२३१ प्ल [पातका +] गुोपड ल्एण्तष्ट्व्‌ 10 10९ 5०४८६ 
ए०णडषपपप्णा पम चो2द छ पल तला) (कण्ण 
(9 ए 19555, 525 7 ८ 1963) 


(लोनियत नया अमरीकी सदिपाचा म॒ उल्लिनिन नामण्प्नि कौ तुरना भजि तथां ५ 
अतर बे्तादय 1} 


9 # ई 
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५1 


७५ 


सोपियतत संप का सविधोनं 


एषञा पीट प्ट तते कवव८्प्ठ ० पट तल्लभ्मभाण्ता भ णिकवमादपाण्‌ 
7114 उप्ते तप्पा पाल तापदाड पो चट 50णह (नाडा 

(९ ८ 1955 प्त} 
(सोवियत सविघान द्वारा प्रदत्त नागस्कि वं मौलिक जअधिक्यते एव कत्तव्या को सैदात्तिक 
तथा व्यावहारिक विवेचना कीनिं \} 
८८ ४5 प्ट एप वृ हफरीठडाह 67 10€ कपल ण कठ 23 ध १०६८९ 21$ (ण 
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एक अनोखी विदोपता है ।*” दम उक्ति कौ आलाचनाप्मक व्यास्या कौजिए ।} 
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सघीय सरकार स्वोन्वि सोवियत 


(प्ण @ण्श्टाणरत६ धाते ऽप८८००९ 8०४९६} 
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१.1 

# १ सर्वोच्च सोवियत कौ रचना ५५ 
‡ तथा सगठन- द्विसदनात्मक व्यवस्था, रचना, रचना 3 
य सम्बधी विरेताए, कायकाल, साधियन ई 
ॐ प्रतिनिधि, उगमुक्तिया, अधिवेशन, पदा- 
| धिकारी, आयोग, विधायौ प्रकिया । र 
& २ सर्वोच्च सोवियत फ ‡ 
४] अधिकार एव कर्तेव्य- विधायी शक्ति, सविवान मे सशाधन, ई 
ड आर्थिक काय, इवादयो का प्रवेश, निमणि 
‰ तथा सीमा परिवत्तन, वदेिक सम्बध 
४ तथा सुरक्षा, नियुक्ति सम्बधी अधिकार, ई 
ड्‌ अवेषण का अधिकार, कायपालिका पर $ 
[4 निय-त्रण, शासन का सर्वोच्च निदेशक । ३ 
४ ३ द्वितीय सदन का विशेय ड 
‡ अध्ययन-- दोनो सदना का सम्ब, मय दितीय ई 
१ सदन स तुलना । 1 
४ मूत्याक्न-- संगठन ख दघ्ठिकोण से, काय प्रणाली के ड 
ड दृष्टकाण चे, पामर वे दृष्टिकोण पन, निष्कय । 
9 अनेनेतत मेःमेःनेःमकेरतैरनःमै कै केनेकेमतकेमनेक कमेक कैतनन 


स्टालिन का सविधान ससदीय सर्वोच्चता ({ (.९९१७1 2१४८ ऽपएएा€००८४} वै सिद्धात प्र 
आधारित है } वहं शकिनिया ये पृयवकर्ण वे सिद्धान्त गा अम्बीतार करता हे । अत, सविधान 
मत्निटिश्च तथा भारतीय ससदा वे ममानान्तर एन मवस्व वियरायिका समा क स्थापना की गणी 
ह। इमे सोवियत मघ की सर्वोच्च सावियत कहत दै1 ननुच्ेद ३०म स्पष्टबहागयादहैनि 


शीय सरकार सर्वोच्च सावियत ७५ 


सोवियन सघ थमो राज्य शमिन का उच्चतम अग सोवियत सव की सर्वोच्च सावियत है ।1 लेकिन 
शासनकैभ-यञगोके यीच कार्यां कं विभाजन ये कारण सर्वोच्च सोवियत प्रमुखत विधि-निर्मात्री 
सभा घन मपी है । विधायिका इावित का उपयोग एकमात्र सर्वोच्च सावियन ही कर सकती ट ।* 


वत्त मान सविधा के निर्माण फे पूव करट दूसरी ही व्यवस्था थी । विधि-निर्मात्री शक्ति 
किसीएक सभामेकैद्दित नही थी। १९१८ भौर १९२४ ई० वं सविधानो मे तीन सस्याओो का 
म्यवधान या (१) मल्िल संघीय सोवियत काग्रेस (4॥1 एषण © "६०९७७ 5०४।९६९), (२) 
के-द्रीय कायकारिणी समिति (¶॥€ (दण एमट०।४८ 00५९९), सौर (३) वै द्रौय 
कायकारिणी का प्रेजिडियम (7९ एित्ातापफ ण पल (ल्म दकह्त्यद्रठ (मफापापा१६८) 
इनमे मे सावियत काप्य सवभ्रधान विधायिका समा थी, लेकिन विशालं आकार तथा अल्पकालीन 
अधिवेशनो के फारण वह नि।ष्करय तथा निरथक धी । फलस्वरूप विधि निर्माण का वास्तविक काय 
द्विसदनात्मक कायकारिणी समितिके कधोपरञआ गया वा) प्रेजिडियम कायकारिणी समिति 
क सभावकाश मे विधियां का निर्माण करती थी जिन पर वादम स्मिति की स्वीकृति ली जाती 
थी। १९३६ ई० के सविघान द्वारा इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया । सोवियत काग्रेस 
तथा केद्रीय कायकारिणी समिति का सयुक्त कर एक नयी सम्थाका जम दिया गयां सर्वोच्च 
सोविपत्त\ पुरानी सोवियत कोप्रेस की तरह इसे “राज्य शक्ति का सर्वाज्चिअ ग" बनाया गया 
तथा आकार, काय ओर्‌ मत केदृष्टिकाण सदसे पुरानी केद्रीय समितिकारूप द्विया गया । इस 


प्रकार प्रजातात्रिक देशा के समाना-तर एक ससद. (९०७५८९०५) का निर्माण सोधियत सविधान 
मैभी करिया गया। 


१ सर्वोच्च सोवियत की रचना तथा सगर्न 
((म्णणएण्डप्णप वप्त @07ुडपाडवध्र0प ण (06 इपफत्टपह 8०५।९।} 


पाश्चात्य देगा की नरह सर्वोच्च सोवियत द्विसदनात्मक सभा है 1 दसके दो सदन ह~ 

सघ सोनियत (8०५९८ ० १८ एपण) जौ< जातीय सावियत (8०५९१ ण ¶€ [०।१०००- 
1९5} । सघ सावियत प्रतिनिधि सभा है | वह जनता कन प्रतिनिधित्व 

द्िसदनात्मक व्यवस्था करती है! राष्टरीयताओ की सोवियत सावियत सव की विधित 


रष्ट्रीयताजो का प्रतिनिधिव्व वरती है \ सोवियत्त सघ एक बहुराष्टरीय 
(५५।८ फण) दतत है । विभिन जातिया ही इसरो इकादयां है । अत यह्‌ आवश्यक था कि 


एकं एमे सदन को स्थापना कयै जाती जो इन जात्तिया वै हितो की रक्षा करे तथा इनका प्रति 
निधिस्व करे 1 कालिनिन ने द्विसदनात्मक व्यवस्था की चर्वाक्रते हुए कहा था किशक्तिके 
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७६ म्मयियत्त गच या सविधान 


सरवन्ति अग मे प्रत्येकः राष्टीयता वा प्रत्यक प्रतिनिधित्व अनिवायं है!" स्गालिन फ 
भनूमार्‌ “दस व्यवस्था से सभी के हितो की केवत अभिव्यवितत ही नही होती वलि 
सहयोग एव श्रातृत्वमूण सम्बन्ध कौ नीय दृढ होती र 1 इसके विपरीत पाभ्वातय दा 
म द्वितीय सदना करी स्थापना का उदे ध्य मुन्यत चिघ्चेप हिना का प्रतिनिधित्व या लप्र सदना 
वे मागम अवराध रषदा करना रहा । तेपिनि मागरियतत सपम्‌, पिनिन्की कौ रायमे दे दवितीय 
सदने फो कई स्यान नटी जा प्रयम सदन र माग षरवाथा पटचाण। अनं सावियतसथम 
दितीय सदन वा कौ स्यान नहो जौ प्रथम मदन पौ स्थापना वा एव मात्र उदय विभिन्न रष्टय 
ताओ फौ प्रतिनिधित्व प्रदान गरा है 13 
सर्वोच्च सोवियत धे दानो सदना वा निर्वाचन _भावजनिव एव _ वयस _मताधिकार 
(एणण्लसमा छपत्‌ (णह रभालीऽ६) व आधार पर गुप्त मतदान द्वारा होना है 1 सोवियन 
सधन सभी नागणि, जिद ए< क्प पी जगु पप्तं करस हौ मौरनो 
रचना पागल यवा बिसी -पायालय द्वारा दण्डित नहा, अयवा किसी कारणन 
मताधिकारसे वचितन ह्‌, प्रतिनिधियो मे निर्वाचनमे भाग छे सक्ते) 
सोवियत सघ वा प्रत्येक नागरिक जिमकी उस्न षम सेयम २३ यपं, स्ज्व सौवियत के लिए 
प्रत्याशी वे रूप म खदा हा सवना है । प्रत्यास प सम्ब मे जाति, धम, लिग, निभा, सामाजिक 
स्थिति या पूव बायवाहियो आदि पे आधार प्र विभेद नही विया जाताहै। सघ-सोवियतम 
जनता कै प्रतिनिधि विना जाति या राजनीतिक इकाई र प्रत्तिनियित्व के विघार से जनसल्या कं 
भआधार पर चूने जाति है। प्रत्यक ३ ला निवासियो को स्घ-मोवियृत्‌ मे एक भ्रतिनिधि भेजने 
का अधिकार दै ! अत सघ-सावियतं कं चुनाव के लिए समस्त सोवियत सघ वी २ लाल जनसषया 
कै आधार पर निर्वाचनक्ेत्रा मेर्वाँट दिया गयाहै। जातीय ~मोवियत्त निर्वाचन जनसख्याके 
आधार पर्‌ नही होता है वल्कि वह्‌ विभिन्न राष्ट्रीय हिता तथा समृदायो का प्रतिनिधित्व करती 
है । भिन-भिन्न क्षेत्रो को सघीय इूरादया को विभिन प्रतिनिधित्व दिया गया है-सध गणराज्य 
(००० णाल) २५, स्वायत्तगणराज्य (4८००४०८७ एलण।८) ११ स्वायत्तशासी 
क्षे (4५10700४ रच्छ) ५ तथा राष्टरौयक्षत्र (पन्वा ५०) दरस प्रकारं के 
्प्ििधिस का मय यह होता है जिस सव गणराज्चं मे जितनी अधिक अधीनस्थ दकषइया हौगी, ` 
उतना ही अधिक प्रतिनिधित्व उसं जातीय मोवियत म प्राप्त होगा । इसे विपरीत भारतमे 





1 परल प्रठप्छायपक आतणव यच 115 ताट्ता प्लुगल्लाषव(00 पत प्री 
इपलणट किपिटमा छा एणभ्टा 9 धा 


१ ५८ 3 ऽत्रप्टणाह ण ४९८ इपटणाल ऽणः ण लट § 8 1२ ०४९७865 
€ पिल! कपत पण्ड कष्त्पा०६८ लदा €55108 9 पट रणदृटा८७+§ ०1 811 १6 एद्णृल्छर्भ 
छण रणा 196 कपद्ोालड काषटुनप्‌ णा काल 8६३६८ एणा पता इद्तपठयपतठ त 006 उणा 
€ इ०्ण्धर्ण ए 9 § ए शलापग्चछ छठ ल्गडणातद्वाणा त दिद्दकक्‌ ८० फएलवतणा 
पात्‌ उ्ल्णटप्लयः (€ ए०णप्‌ जा प्िप्टपतडोग्‌ः एषललये 311 पत 60016 › --,81 41 

3 १८९ इपदप्रला, कलाल पाल इल्छव्‌ दणग्षलः छठ्याप्‌ एवल, कषणा क 


एगुहतइ ण चल पक तोडा, लवा [2४९ प्र एाव्टन प पाट §त४यल्‌ अलप 
99101015 


सधोय सरकार सर्वोच्च सोवियतत ७७ 


लनमस्या पे आधार पर तथा अमेरिा म समाना म आधार पर एक्एफर राज्य का द्वितीय 
सदनो मे प्रतिनियित्व दिया गया है! सर्वोच्च सावियत 7 रचना वे सम्बध मे दनां सदनोकी 
सदस्य-सष्या उस्तेखनीय है 1 पारचात्य देशा मे तीय सदनो कौ सदस्य-सस्या प्रथम सदनो से 
वहत्‌ क्म हाती दै । लेक्रिन सोवियन सघ म सव-सोवियत तया जातीय सोवियत कौ सदस्य-सस्या 
सगभग वरावरे रही है, यद्यपि मविवानत्त यह्‌ अनिवाय नही है। उदाहरणाय, सघ सोवियत 
ओर जातीय-मावियत त्रम १९५० ई० मे ६७८ तथा ददन गौर १९५४ ई० म ७०८ तथा ६३९ 
सदस्य ये । 
सर्वेच्चि सोवियत की रचना वौ 7त्तिपय विशेषताएं ( ध्'प८७ } उत्गरेखनीय है । पहला, 
दवे. निर्वाचन म॒.वि्व मर म सवते अधिम्‌ मतदाता भगु ते है। १९५४ ६० पे निवसन म 
र ९० ८९/० प्रतिशत मनदानाआं ने हसते चुनाव म भाग लिया । दसरा, 
श्चना सम्वन्धी अनिरेण तरेम तुना म गर्वोर्नि सोवियत म॒ नवयुवप्‌ सदस्यो की 


विभेपताषँ मस्या वृद मदस्या शे वहतं अयित दै । अमरीकी काग्रेस भे सदम्या की 
ओमत उभघ्र ८2 वेषं से अधिक है जवकि सर्वोच्च सोवियत फे सदस्या की 
मसत उघ्न ४०स्ेभीक्मटै। तीसरा, अमरीकी काग्रेस कौ तुलना मे सर्वोच्च. सोषियत मं 
सिमो कौ सख्या भौ अधिक दै । १९५० ई० म सर्वोच्च सोवियत मे २०१ स्मिया धी । चौधा, 
सर्वौच्नं सोवियत मे लगभग्‌ ८० प्रतिनियि साम्यवादी दल वै सदस्य मा उसके आभ्रित सदस्य है। 
इसमे अनिरिवन अ य सदस्य भ. साम्यवादौ सिद्धा म विञ्व्‌।स रखने वा ही होते है। साम्यवाद 
के जतिरिक्त अग वादा म आस्था रखने वाता वै लिए सर्वेल्वि सोवित मे मोड स्थान नही है। 
तात्मय बह है क्रि भय देशो की ससद वे अरमान मूरवोच्चि सौवियत कौ रचना एकदलीम है। 
पाँचवा†, पारचात्य दे म प्राय सरफारी कमचासियि पर यह प्रतिव घ लगा दिया जातां हैव 
मिधाधिवा सभा वै सदस्य नही हो सकते, ठेविन सावियत सथ भे स॒रवारो पदाधिकारी भी व्रिधान 
सभागो ये सदस्य हो सते है । १९३७ $० मे सरवच्चि सावियत म २३९ सरशासै कमचारी, ६५ 
सिस अधिय अधिवारी तया १२० माम्यवादी दलं के अधिकारीये। दख, सवच सोवियतमेभी 
सभी वर्गो के लोगो. कौ भ्रतिनिधित्व प्राप्न है--रूमिक, किसान, बौद्धिक वग, नधिद्चासी यग आदि ॥ 
ठडस्टर के न्दो मे "जीवन के सभी क्षेत्रा" { गां परमाछ गाठ) स प्रतिनिषि आत है। 
यहां यह्‌ उल्रेवनीयदहै वि गत वर्या म निसान भौर मजर वर्गो की तुतनामे मुद्धिजीवी वग के 
भ्रतिनिधिया कौ सस्या म उत्तरोत्तर वृद्धिहोरहीहै। रिम्बीकातो कहना दै कि १९५० ई० मे 
यृद्धिजीवी वग वै प्रतिनिधि ८८४० ये जवि किसान र मजदूर वग के केवल २६ ओर 
९०० ॥ अन्त मे, सोवियत सघ म विधान व्य॒वमायी राजनीतिक न्‌ होकर, पिमी-न-क्मि आभि 
छया.ये-भी सलगन रहते दै} विनान, कला, दिना, प्रनामन, सती मचदरो दीन. व्ययमाय 
मपनी जीव्रिषा मनिके निए उट जवद्य करना होना है!" 


सरवरि सोवियत व्‌] निर्वाचन ४ वर्पो व सिषए होता ह 1 लिन इस अवधि पे अन्तगत 
भ्री धारा ध्टके अनुसार दोनो सदना म मता-तर होने पर प्रेजिडियम इसे भग कर सक्ती दहै। 
व $ ------ ------- 
1 ५4 एकृष्फ्ररण ल §प 
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७य साचियत्त नध का सविधानं 


अवधि ती समाप्तियाप्रेजि्ियम द्वारा भग वर दिये जाने कै पश्चान दो माय तै अ-दरं इषा 
निर्वाचन आवश्यक है । पुननिरवाचन नही. होने तक प्रेणिडयुम्‌ सर्मोग्च 
कार्य-काल सोवियत कौ समस्त गतियो का प्रयोग करता है1 यहा यह स्मरणीय दै 
वि जातीय सोचियत. एषं स्थायौ स॒दन.नही है जवेकि अय देषो वै द्वितीय 
सदन प्राय स्थायी होते है । द्वितीय उल्लेखनी तथ्य यह्‌ है कि प्रथम सर्वोच्च सोवित १० वर्पौ 
(४९३७ १९८६ ई० } तक वनी रही 1 
सौवियत विद्वान प्रतिनियियो (0९९) के वारे मे एक आकप॑कं' तथा काल्पनिकं सिद्धात 
भम्नुन क्रते है। एक विधायक जनता का सेवक ( 3४०१ } तथा समाजवाद का. प्रतिनिधि 
( ‰६८९ } दै । प्रनिनिधि जनना का सदेशयाहकं है । अत जनता घ 
मोवियते प्रतिनिधि निरनर सम्पक्‌ वनाये रना, जनता के समक्ष सर्वोच्च सावियन तथा 
अप कार्यो का विवरण प्रस्तुत करना नथा जनता के कष्टो को जानना 
सौर उसके निवारण का समाधान दू"ठ निकालना भरतिनिधियौ का कत्तव्य है! सोवियनं व्यवस्थां 
ए एवं चिकेपता यह है विः निवचिकं अपने प्रतिनिधि के कार्यो से सतुष्टन दहो तो वे उहे वापस 
{ रिश््मा ) बुना सकते है ओर उनके रथान पर दूसरे प्रतिनिधिया का निवचिन कर सक्ते है। 
सेकिन दम दि मे व्यग्रहारल काफी शिथिलता आ गयी है, प्रतिनिधियो का निर्वाचपे से कोई 
विक्षेप सम्पक नही रत गया है तभा उह वापम बुलाने की व्यवस्था का प्रवापि कही कै बरावर 
होला है1 जनता वे सेवय तथा सदेश वाहक होने वे अनिरिक्त भ्रतिनिनि सभाजवादे के प्रबल 
समयय, प्रणेत्ता तया साम्यवादी दन केण्जँट भी होतेह \ वे ममाजवाद कौ दृह स्थापनां तथा 
विकाम मे सहयोग देते है । 
मर्वोस्च मोचियत ने सदस्या को कृ उ मूषिनर्यां तथा विदापाधिकार भी प्राप्त दै! उन्द 
सर्वेच्चि मावियत या `उनवे सभावसान 7ाल मे प्रजिडियमे की अनुमति वे 
उन्भुक्तियां चिनावदी.नही बनाया जा सक्ता हैया उनपर मृक्दमा नही चलायाजा 
सर्वता। पूरे देशं महु यातायातवे लिए रेल तया जलमार्गो का 
मुपन म उपयोग क्रे का अविकार है 1 अधिवेशन मै समय प्रलिदिन के हिसाब से उह भत्ता 
पितता है । वहं प्रर के मने उद दिये जाते रं । प्रनिनिधियो कौ प्रदन पून विधि के निर्माण 
मेभागल्ने आदि के मधिरारं प्रप्त ह 1 
सर्योस्वि मोवियत मे आवे वपम दो बार. प्जिडिमिम हारा दलाय जति दै, रेषिन 
कई बार णठ हौ मध्र बुलाया गयाहै। प्रेजिदियम इच्छामे या विस सीय गमराज्य कै 
माग मे सर्वोच् सोवियन को विनेप वैच्क बुला सकती है। दर्नौ 
सदनो का अधिवेलनं एक माय प्रारम्भ होता भौर एक साय समाप्त 


सधिवेषन 
दाता रै 1 दोना मदना कौ कमो-कभी समू वटव भी होती रै । यहां 


सधीय सरकार सर्वोच्च सोवियत ३९ 


यह स्मरणौग है मिः सर्वोस्च सोवियत वै अधियेपन बहुत हौः अल्पकाल १ निरु हेन ईज 
से-अपिक ३-१० दिनो वै लिए । 


सर्वस्व सोवियत्त का प्रत्यक सदन अलग-अलग एक-एक अध्यक्ष जौर्‌ चारदार्‌ रष 

निर्वाचित वरता है । अध्यन णव _उपाव्यशा का निर्वाचन ४वर्पो दै विए हाडरटै जष्र् 
मै प्रमुखं षाय अपन सदनक्ी वल्को कौ जन्यस्य अनः न्य 

पदाधिकारी सभा कौ कायवाटी भौर प्रक्रिया कासरचातनक्ना) न्दन्यङ ददर 

वटक की अध्यक्षता वारी-वासै से दानो मच्वस च> ई 

मोवियत के किमी भी सदन वे अध्यन को वह्‌ गौरव, प्रतिष्या ठया वियेधशम्-यवट न्द ह 

जो सामा-पत पाद्चात्य देगा म सदनो वे अध्यल विनेणकर निम्ने मदन न जन्मन दष्ट 

है॥ व निषप्पण तया निदनीय हाते है) 





८९ सोविपत खधफांसविभान 


अन्त मे आयाग बे अध्यन मा भावण होता दै 1 इसपैः याद विषेयय पौ थाराभौ पर मन सिया 
जाताहै। प्रत्येक सदन मे दषौ प्रवार्ी कारवाई होतो है । वित्त पिधेयकपे सम्बय म भी 
समान प्रपरिया अपनाई जाती है, निफ अतर यह्‌ है मि उसवा परीक्षण जआय-व्ययक भायाम पै 
दरा होता दै 1 विवायौ प्रक्रिया के सम्ब-घ मे यह्‌ याद रषना चाहिए कि दोना सदो कौ समान 
अधिकार प्राप्त है जयि अय देशामे निम्न सदनमौ ऊंवास्यान दिया मया है। सोवियत 
सधमे यदि दोना मदनोम मतभेदहो तौ उमे दुर क्रने वे लिए दोनो मदनो वे वरावर-वरावर 
सदस्यो वी एकः मध्यस्य -नमित्ति ( ©010.79000४ = (०्फाणऽता } वनायी जाती है । पदि 
इसके वावनूद समन्षीतान द्धो म॒मे तो प्रेजिदियम सवो च्व सोवियत कौ भग वेर नया निर्वाचन 
कग.मकतीदहै। केशि व्यवहार म एेसी स्थिति नं कभो उत्यन हु है, न उसकी सम्भावना 


हीहै। 
२ सर्वोच्च सोचियत के अधिकार एद कत्तव्य 


( ए०४६ा३ शात ए पला§ ० प इपएलछ€ 8०९ } 


सर्वोर्चि सोतियत या जघिवार क्षेत्र बडा व्यापक एव विस्तृते ह ! सविधान की धारा १४ 
मे सरथसरकारको दिये गये सभी विषय, जो सधीय मात्र परिपद्‌ तयु प्रेजिदिेम के भधिकार्‌ 
्षैत्र मे नही आति है, सर्वोच्च मोवियतत के धाधाधिकारो मे अत्िहै। सविघानके द्वारा विधायी 
शत्र भे मर्वोच्चि सावियत को एकाधिकार दिया गया है ! उमके कतिपय प्रम अधिकारो तथा 


कर्यो को सूचीबद्ध वियाजासक्तादै - 

(१) विधायी. श वित (1.९89९५५९ १०५८ }-सोवियत सघ मे विधि-निर्माण बा काय 
दूणतया सोचियत को सौपा मया दै! सभसखार कषत्राधिकार मे आनेवाले सभी विषयो 
पर म॒र्वोध्वि भोवियत कान्‌न बना सकती है । सोवियत रूस मे देमी कोई खनिति नही है जो सवाच्च 
मोवियत दारा भि्मित विधिया का निषेध (४९1०) कर सवे ) प्रोजिडियम को अधिकार दिया 
मथा क्ति बह या तो अपने उपेम (1१118६४८) परे जयवा कसी धीय गणराज्य कौ मागि 
पर किसी स्व प्रस्तावित विघेयक ये सम्ब-ध मे जनमत मग्रह ( र्हिलावणण) क्रा सफ्तीहै। 
पर-तु इसका प्रमोग अभी तक कभी नही हुआ है । अत मे, सवो च्च मोवियत द्वारा निमिते विभि 
समी एकेकं गणराज्य पर्‌ प्रभावी होती है तया सघीय मौर गणराज्यिक विधि म विरोध होने पर 
सधय विभिकोदही मायतादौी जातौ है। 

(५) सविधान मे सशोधन ( क¢्पल्णतष्णलया त फट (णणडापषठप } ~ सविघान 
म सशाधन का ण्कमात्र अधिकार मवो च्च सोवियत को प्रास्त है ! सवो च्च सोवियते अपने भत्यक 
सदन मे दो तिहाई बहूमत से म विधान म कोई भी सशोधन स्वीकार बर सक्ती दहै। यहां यद्‌ 
उस्लेखनीय है कि भारत, अमेरिका तया स्विदूजरलंड मे स दिधानं वै सवधन मे सदो के अति- 


रिक्त एकक राज्य भी भाग रेते है। 
(१५) आर्थिक कायं (ह्त्ण्पणात एणलाण्य }) -मायिक कोत्र मेमी सनौन्य 


मोविमेत के अधिकारं महत्वपूण हँ 1 मवौ च्व सोवियत पूरे देश के लिए वजय यार करती दै तया 


संपीय सरङार सर्वान्वि मोवियन =; 


उसको किर्या वन गरन है! ग्रणराज्यो एव स्थानीय सस्याओं ॐ यजटा पर उस्दा नियत्रण 
रदा है । रष्टीय्‌ जथ माजनामा का निणय स्वस्व सोविपत केही दामे है । घन उपार के 
मौर ्छणदेना उसीकाक्यहै। वैर, वीभरः, यातयति, रष्टरीय अयि का केद्र तथा सपातरिन 
वायां मे वितरण, भूमि-व्यवस्वा, शिक्षा, सावजणिक स्वास्थ्य, परिवार आदि कै मूलभूत सिद्धातो 
का निर्घारण सर्वोच्च सोवितहौ करताहै। 


„+ (५) इकाहयो का प्रवेश तथा निर्माण एवं सीमा परिवत्तन (५१०७१1०१ २० 
(0०१०१ त १5 कत्‌ ती भा 2०५१ 137९5 } --साविवत सथ म नये मणराग्यो 
फो मिलति का अधिकार य्वेच्चि मोवियतको दहै । सर्वोस्चि सोवियतकोही सप गणराज्यो के 
मीच सीमा परिमित्तन मरने तथा नये स्वायत्त गणराज्य, प्रदेशो ओरक्षेमा के निर्माणका 
अधिवारदै। 


(५) वैदेशिक सम्बन्ध तथा सुरक्षा ( 7०४ एलव्धणा9 वरणे 0८९९ }) ~ 
वैदेधिम सम्बध को नियभितत एव नियत्रित करने का अधिकार भी सर्वोच्च सोवियतमभा ही है। 
ह युद्ध तया दान्ति ये प्रष्ना मा निर्माण नर्तीहै। अयदेशोतेकी जानेवाती सभिगरो-की 
वह सपुष्टि केरतीहै । सोविवेत पष गी रक्षाके लिए सना.वा सगठन करना भी सर्वोच्च सोवियत 
काही कायं है। वहं सावियत मधवे सस्मर शर्तिया का निथत्रग तया सचालन करती है ओर 
एकम गणराज्यो की सैनिक शिति पर नियत्रण रवती है । 


(४) नियुकरिति सम्बन्धी अधिकार ( गः नणधण्ड 40०४) ) --सरवोज्च सोविमत 
की नियुकिन-सम्व-धी अधिग्ार काफी व्यापकः तथा महत्वपुण है । वह सरकार ये कुथ महत्वपूरण 
अ गौं तथा पलाथिकारियो का निर्वाचन परती दै, जँसे-सधौय प्रेजिडियम, मत्रिपरिषद्‌, सर्वोच्च 
-यायालय, विदेप -यायालय, प्रोक्यरेगर जेनरल आदि। छेविन सच पूया जाय तो यह्‌ अधिकार 
केवले भौपचारिक है व्यवहारत नियुक्ति फा अधिकार साम्यवादी दल कीवेद्रीष समिति के 
दहायमंदहै। 

(४१) अन्वेषण का अधिकार ( ९6" ग 1१५९७1६५00प } -सर्वोच्चे सोवियत 
किसी भी प्रन पर अवेपण तया भाय-व्यय का-परीक्षण करने वै तिए नायोग नियुक्त कर्‌ . सभती 
है। देष चै सभी सस्यामो तथा पदाधिकारियो का यह्‌ कत्तव्य टै विवे आयोगा की आज्ञा का 
पालन करें तथा परीक्षण कै लिए उनके सामने समी सामग्री तथा प्रलेख उपस्थित करे । 


(५५५१) कायपालिका पर नियनण { (दरण ००८ "© ५९०५५५५६) --सोवियत 
सष मे ससदीय प्रणाती भौ अपनाया गया है। अन सघीय मधविपरिपदं को सर्वोच्च सोवियत वे 
भरति उत्तरदायी बनाया गया ह । सर्वोच्च सोवियत के सदस्य भगरियो से प्रन पूं सक्ते ह 
तथा सरकारी नीति कौ आलोचना क्र सक्ते, रऊुक्नि यह्‌ नियवण सिफ़ दिखावा मात्र है) 
पट्‌ एकदम प्रमावशाली नही है, क्योकि दु इने गिने नेताओं का सम्पुण (शासन तया दल पर 
भ्रमूत्व रहा है । 

(*५) शासन का सर्वोस्चि निदेशक (८1५००२८९ [पर्ता त 4तपणय$ ए३॥1०द} 
सोवियत संविधान म विनि एुयक्दरण के सिद्धात को-भायता नही दी मयी है। वायपालिषा, 
सो ष॒०- क १. 


; 


> सौवियत मध कामसविधान 


विधानपालिका ओौर -यायपालिवा का प्रत्येव क्षेमे सघीय मोपियत स्वेच्वि है } मत्त प्रशासन 
का सर्वोच्च अविकारी मतरिपरिपद्‌ कै नपीन है । सधोयप्रेजिडियम भो सर्वाज्च सापियतके 
नियनणमभेही काय कर्ती है । प्ेजिन्मिम यारा जारो क्यि मयै मन्यदिशो ({ एण्पष्ठ) की 
सपृर्ट सर्वोज्प सोवियत कर्ती है । वह्‌ सामाय नीति समभ्ब- गी किसी रिपोट परर विचार विम 
करनी तथा उसवा अनुमोदन करती है । -यायपाविका का गगठ्न, नागर्किता, विदे ते मी गयी 
सथिमो कय परित्याग, नागरिको के सिए सनि रत्तव्ये का गिषर्णिं आदि प्ररनो का निय 
सर्वोच्च सोवियत ही कसती है! 

३ द्वितीय सदन का विशप अध्ययन 

(8९०० शप्र ० १८ 8८९०१ (ाप्णाफल) 


अन्य देशा कौ भाति सात्रियत मघ मे भी दिसदाामय व्यवस्थाहै। लेकिन दोनो सदनी 
मे कसी प्रकार का विभेद नही किया गयादहै' पद्विविमी देशो कै असदश उह प्रथम" (णश) 
ओर तीय! (5८८०९) यो "निम्न (1.0५) ओर्‌ “उच्च' (एगुण्ट) वनति या प्रयत्न नही 
किया गया है! उद्य, समठा ओर्‌ प्रत्येक दृष्टिकीण से सघ सोवियत 
दोनो सदनो फा एत जातीय सं।वियन मे समानना द! बवल प्रतिनिधित्वकफो ध्यान म 
मम्बन्ध रखत हए पाडचाप्य संघीय देदा के दष्टिकोण.से सघ सौविमत को प्रयम 
मदन तथा जात्तीय सागियत्त को द्वितीय सदन कहा जा सक्ता है। यहाँ 
विशि्की की दो उवितियो को उद्धत करना अनुपयुक्त न हौगा-(क) “मवस्व मोवियत 
के दोनो सदनो की वेर्गीयि प्रकृति तथा सार एक़ है । दोनो का निव चिन सोवियत सघके 
मजद्रगे द्वारा होता है । दोनो का उदेश्य ण दै-समाजवाद की दृढता ।** (ख) 
“सर्वोच्च सोविपत फे दोनो सदनो के अयिकार समाने टै । यह्‌ समानता वास्तधिक है 1 
सोधियत पद्धति मे "उच्च" तथा निम्न' मदेन नदी हं 1“ 
मूर्वोच्च भोवियत वै दोनो सदने की समानना % पुष्टि निम्नतिमित तेथ्यासे होनी है। 
पहला, दोनो सदन का उदय एर है-- समाजवाद कौ न्ढ रथायना 1 दूसरा ना सदन जनितिम 
रूप मे मजदुर्‌ घम का ्रनिनिधित्व करते ३ 1 तीनरा, दोना सदनौ की सदम्य सम्या लगभग वर 
वर है। चौथा, दोनो सदन। कौ गययि चार वप है! दोना का निवाचन भौर विघटन एक साय 
लेता है । दोनो अस्थायी निय टै । पाचवा दोनो सन्नो कै अधियेःन णक साय प्रारम्भ तथा 
समाप्त होते दे । सदनो कै समुवनं अधिवेा का म प्पत्ित्व वारी वारीमे दान, सलपर पै अध्यक्ष 
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सीय सरकार मर्वच्च सोवियत ८३ 


वरते ह्‌ । छठा, सखचिधान दीनो दनो को पूणत ममान वतलाता है । कोई भी विधेयक-साधारण 
विधेयक या ग्नविधेयक--विना दोनो सदनो कौ स्वीकृति के कानून नही वन सकता है । सविधान 
मे सशोधन तथा अयंकिसी भी प्रन का निणय दोनो सदना की महमतिसेही हौ सक्ताहै। 
सातां, यदि सदना मे विसी प्रश्न पर मतभेद दहो तो दोना सदना पे वरावर-बरावर सदस्यो कौ 
समज्ञौता-समिति (0००९५10) ©0तापाऽ50य) द्वारा मतभेद को दुर करने का प्रयत्न किया 
जाता है, ओर यह सम्भवन हुआ तो दोना सदना को भग क्र उनका नया निर्वाचन क्रिया 
जाता है । नये मदन उद्य विषय प्र पुन विचार के ह तधा दोनो की सहमनि से उसे सुलक्लाया 
जातादै। 


यहे अय देशो के द्वितीय सदना से जातीय सोतरियन का सक्षिप्त वुलनात्मक मध्ययन 
उपयोगी हौगा । देश्य वै सम्बध मे यह कहा जा सक्ता है किं सोवियत सप मे द्वितीय सदन 
का एकमात उदक्य विभिन रष्टरीयताभो को प्रतिनिधित्व देनाहै, 
अन्य द्वितीय सदनोमे ऋरि अजय सधीय राज्यो म इवादयो का प्रतिनिधित्व देने के अति- 
तुलना रिक्त सदन गै अनेक परम्परागन पाय है, जैसे निम्न सदन पर 
अ कुश रसना, आदि! नारत की राज्यसभा वे समानं जतिीष 
सौवियत मे निक्षेप हितो को प्रतिनिधित्व नही दियागयाह्‌। भय देशौ फे द्वितीय सदन बहु- 
दलीय है, जबकि जानीय सोवियतत एक्दलीयं । जातीय नोवियत का आवार भौगोलिक अथवा 
राजनीतिक होता है । भारत, अभरिका तथा सविद्जरल्ड म द्ितीय सदो कौ सदस्य-सस्या 
प्रथम सदनो की तुलना म वहत कम है, जवकि सवच्चि सोवियत क दोन सदनो की सस्या लगभग 
बराधर है। जमरीकी सिनट के समान सोवियत > सदस्या त॒ निर्वाचन प्रत्यक्ष स्प से होतार, 
जवि भारत नौर ब्रिटेन मे भप्रपयक्ष निर्वाचन, मनानयन, वेश्ानुगत पद्धतियो को अपनाया 
गयादै। धकिनिवे सम्बयमेयहेक्टाजासक्तादैनि स्विटजरलडकी नाई सौवियतसषमे 
दान सदना का समान अपिकरार दिया गया है, जववि अय दे म द्वितीय सदया कौ प्रथम मदना 
फी तुलना म कमजोर वनाया गया है। लेकिन अमरीकी गिनेट विश्व का ससे अधिक्‌ 
शवितशाली द्वितीय सदन है । जातीय सोनिण्तं प्रथम सदनके समस्नरीय होते हुए भी एक 
पमजोर सन्न है क्योकि गिने चुने नेता के निणयो पर वह "रवर की मुहर' (५।४०८ 54वप7} 
काकाम करना है। 


४ मुल्याक्न 
( एष्माणवछ०ण } 


शविधान म॑ सर्वोच्च स्ोवियत को शासन का सर्वोच्च अग क्हा गया है, लेकिन उसमी 
सर्वोज्वता भयमण्यता कै फलस्वरूप महत्वहीन हौ जाती है । व्यवहारत सर्वोच्च सोमिगत बहूत 
वरा दिखावा (६०५) ह मौर साम्यवादी दल यै दायो म एव सावन (ग्थगलम) हे । विभिन्न 
दृष्टिकोण सरे हम इसकी आलोचना ब्र सक्ते है 1 


सगटन पे दण्टिकोण से सर्वोच्ि मोवियत अनेकल्पामे दौपपरण रै । प्रथम, इसका आवार 
हतना वदा है कि एव गगरस्तिसभाकेरूपृम खाय करना दसौ लिए अमम्मवहै। ^ ^ 


५ 


ड 


ष सोचियत सथ धा सविधानं 


इसके सदस्यो मा निर्वाचन एर ममील द । प्रत्ानियो का मनोय ण्व यौप्ासिना मात्र है। 
भिफ़ माम्यवादौ दल पे सदस्य सा समथवे' छी नूनावम यडा ह्या रक्ते है, विधी प्रयारी 
दैगने गो ही मिते । उमलिण जाता 7 गामा मिफण्क प्रत्याली फो मत्त दने पै अतिसिति 
दमय कारं चारा नही रहता न्युम॑न ढी क्हाहै मि ^पृरा चुनाव 
(0) सगठन के दुष्टि- साम्ययादौ दत द्वारा मावधानीपृयपर गगदित मौर नियमित्त रहना है भौर 
कोणसे उस्रा ननीजा पदक ही मालूम रहता है ' ‡ तृतीय, सगित विय 
( 0ग्हभण15ल्वं ००911100 ]} प्रजातत्र का प्राण दै । पादचत्य देयाम 
विरधी दलं शागक दपर थकृगगाकाम वरतेर्ह, ठेमिन सावियत ससद मे एकंदनीय व्यवस्था 
यै कारेण तिराधी ल्लका जमाह । णक घी दत तथा सिद्धात क रमयके होने कै कारणप्रति 
निषिगरण शाय कौ आतोचना -होतरमााह) 
याय प्रणल्ती वेः दृष्टिकोण सं भी सर्वोच्च सोवियत्त नुटिषिण है । प्रथम, सर्वोच्च सुवित 
गा अधिवेदन वपम निर्फ़ण्य यादो वार वृलाया जाता है, मौर वह भीसिक श्र दिनाके 
लिण । इतने जत्पयाल मं सोचियत सध जैमे विशाल देदा वी समस्याओं पर वित्तार-तिमग बरा 
किमी भो रष्टरीय व्रियान सभावे लिण -जमम्मव दै। इदसवे पिपरीत 
(\) का्-प्रणाली के व्रिटिश सनद तथा अगरीकी काग्रम प्रतिवप वमसेक्म दो सौ दिना 
दृष्टिकोणमे तक वैठती टै! द्वितीय, सर्वोल्म_ सोवियत कौ कायवाही परायन 
है। सदगोमे सभी विधेयक सरकार अर्यात्‌ म(्रिपरिपद्‌ या साम्य 
वादी दल कौ भोर सं प्रस्मुत किये जाते दै । व्यवित्तगत विधेयक (२५० 7" } का तो कही 
नामोनिशान नही है) किसी भी विधेयक पर्‌ विवाद शायद दही क्भीरोता हौ भौर विवाद हाता 
भीहि ता पक्षमदहीया उसकीभ्रूदियोकोदरुर्‌ करने कै लिएुतक दिये जातहै। नीत्तिकी 
आलोचना सुन को कभी नही मिनती ! सर्वोच्च सोवियते प्रस्नावा पर क्फ स्वीकृति देने का 
काम करती दै उह विचारले, सभिगियरा मे मेजने, विवाद करने, सोधन ओर मत लेन आदि 
कयो मे अपना समय नही लगाती जसा कि र्पाचमी देशा की विघायनौ मम्थाणें क्रत्तीहै। 
तृतीय, सर्वोच्च सोवियत म मतदान घ्राय. मवंन॒श्मति (ए च ००९) सुहोता. है । भवतवः 
एमा कोट भी अचमर वही आया है जयति तिसीप्रनििधिने सरकारी प्रस्ताव क विरोधर्मे मत 
दिया हो । पश््विमी देशा मे एेवा नवगर विरले ही आता है फाठनरने कहा है, “स्पष्ट सत्य 
यह हे कि सोवियत नका काय दै केवत प्रजिदियम्‌ तथा मत्रिपरिपद्‌ कै कार्या की 
मर्व॑सम्मति से म्वीचरृति देना, उनके प्रवदताआं को सुनना, विधेयक के सम्बध मे लाप- 
रवाही से वुं कट्‌ देना ओर कभी-कभी तालियो की गडगडाहृट से उसका स्वागत 
करना “> सच पृचछा जाय तो सर्योस्च मोवियत एक माघ्यमरेजो साम्यवादी दल के तितर 
बितर निणय को अपनाकर उह एक सूतम वाधती है त्तया मृगल्पदेती है। 
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सर्वोच्च सावियतं नमि मा 7 तिए शासन का सर्वोच्च अगहं। सोवियत सघ व वास्तविक 
शामन साग्यवारी दन ट । सर्वोच्च सावियत णो वृत मी गिणियक्स्तीहै, यहे परिणय -स्व 
म साम्यवादी दत का निणय हाता है! उसवा एव-मात्र वाय टसाम्य 
(५५1) शक्ति के पदी दल † निणया एव नीततियो कै सपुष्टि कर उनपो जमनत्रत्मिनः 
दृष्टिकोण भै तथा वै पानिर् वेश भूपा गे सुशाभितक्रना1 साम्यवादी दल वे प्रमुम 
नता ही शासन फी नीति निधारित वरत हं तथा शारानं का नियेत्रण एव 
सचालन वरतं है । वैदेदिक नीति, साव या युद्ध विधियाका निमण, बजट का निर्माण आदि 
सभी कायो षा निर्धारण अतिम स्पसे साम्पत्रादी दत ती वैद्रीय समित्तिकेदाथमदहै) यातौ 
विधियाके निमाण का एकाधिवार सर्वोच्च मावियतवाप्राप्तरै, तेपिन वास्नविवतायहहंवि 
हूर शषवित वा उपयोग प्रेजिडियम तथा म त्रिपरिपद करती है । सावियत येः अधिवशना क अन्तकाल 
मे प्रेजिदियम यो भानाप्िया (९०९८३) नि्रातने वा अमिक्रार दिया गया है जिका अनुमादन 
सर्वोच्च सोवियत हारा आवश्यक है । लविन भ्रनुमोदन या यह काय महत्वहीत है। वस्तुत, 
आजाप्तियो पर सर्वोच्च मोवियत म कोई वाद निग्राद नही हाता दहै । उनक अनुमादन वरनेकी 
रस्म यडी नीरता मे पूरी कर दी जाती है । यही स्थिति मत्रिपरिपद्‌ पै जारी किमि गयं जादेशा 
तया निणयो क है । आताप्तिया, आदिद तथा निणय प्रत्येक क्षेत्रा नियमिते वरतेषु तथाखन 
पर कोई व्यावहारिक प्रतिवध नही है। यह कहा जाता द वि स्वच्चि सोधिपत की विधियाके 
अतगत जारी पिये जति है। छेविन यह केवल संद्धाति7् स्थिति ₹। वास्तव म, इन अशाप्तिय), 
सदेश तथा निणयौ षा वही प्रभाव होतादहैजो चिधियावा। विधिया नौर इनम काह अतर 
नही दहै) स प्रकार सर्वोच्चं सोवियत के विधायी अधिकार वास्तवमे प्रेजिड्यिम तथा मत्रि 
परिपद द्वारा प्रयुकन हाते हं, जा साम्यवादी दल के सेवक हं । निप्वपत सर्बोच्व 
सोर्षियत गे अधिकार मेवलं सैद्धतिक ट। राज्य दार्विति ता प्रयाग व्यवहारत साम्यवादी 
दल श्री कायकारिणी रामिनि द्रा होता है । सर्वोच्च सोतियत तो केवत णक रवर श्टाम्प है] 
टाउस्टर न का द, ' सर्वाच्च सोवियत ने सोचियत पिरामिडमे एकमात्र विधायी अग 
होते हुए भी अवतक मुख्यत एकं अनुममथेन तथा प्रचार करनेवाली सस्था के स्यमे 
कायं क्रिया है उसका प्रम काथं समय-समय पर अथवा आयश्यकता पडने पर 
शासन की नीति का एक प्रतिनिधि सभा के अनुमोदन से विभूषित कर देना प्रतीतं 
होता है {1 


उपयु क्त आलोचनान। वं बावजूद स्वेच्चि मावियन का नितात सहस्वही1 ही कहाजा 
सक्ता । यह्‌ ठीक है गि राजनीतिक वात्तो मे उत्तका बोनवाला ष्टौ ब वरानर है, ठेकिन याधिकर 


"= = 
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प्सा प त कृत्णुप्ुवकड् ४०व्‌क 15 तर्द एण०८ >ग0९वा5 {0 ७९, एला णवत 
कष 7 0तत्वडाठाा तलकणवञ, ६0 [लाते पष्ट ९०८९ ० चणा०रच] तत पकृप्छलाध्षत्तष्ट 
न58हपा91% रा ह्णण्लप्राटयाद एनत * 1001081९" 


८६ सोवियत्त सध वा सविवानें 


तया सेास्देतिक महत्व की एमी अनेक वाते रहती ह्‌ यिनफो सोर ध्यान दन का दलकीकेद्रीय 
समभि नि नमय नही मिलता ह । इन परदना मो तथा अनक दैनिक (०९) प्रसास वी 
बातो को सूुलज्ञाना तथा नियमवदध -हदना सर्मोज्चि सोवियत का काय है । 
निप्केषं सर्वोच्चं सोवियत क यागा च] वहु महत्वपूण काय होतादै। बे 
कायकारिणी हरा प्रस्तुत सूक्लावां का परीक्षण करत, उम सशोधन ताते 
ततरा कभी कभी अस्वीषटुत भी कर देत हं। स्वच्वि सोवियत का महस्य षम अय म बहुत ज्यादा 
है कि दमरे सदस्य मिभिन्त क्षेत से अतति है तरथा अपने क्षेत्र पी समस्माना स मनिवो को पवमन 
करानि है! मत्निमण तदनुकूल अपनी नीति मे परिवतन एव सयोध लाते ह। इस प्रका 
सावजनिक जीवन कै नियमन पर सर्वोच्च सोवियत पयाप्त प्रभाव डालती है । सर्वौस्वि सोवियतं 
का शैक्षणिक महत्व भी है । वहां देशा क विभि भाया कै प्रतिनिधि जो विभिन वेश भूप 
राष्ट्रीयता, व्यवसायो, हितो आदि का प्रतिनिगिल्व करत है, एकन हति ह भौर गेताभाके 
साम्यवादी सदेश से अनुप्राणित हो समाजवाद का स दशा अपन अपने मेगा मे पहु चति दै! दक 
अलावे दल के नता! तथा सर्वोच्च सोचियत दोनो म काफी मम्पक नथा सामजस्यता रहती है 
मेयोकि दनं वै प्रमुख नेता सर्वोच्च सोवियत म जवष्य गहत दहं । अनम, जाधुनिक कास मं विधान 
सभा की शक्ति मे विदवग्यापी हास हमा है जिघ्र प्रवत्ति से सर्वोच्च सावियत मी जधुता 
नही रे + 
सारा 
सोबियत्त समिधान सषदौथ सर्गोचचता फे सिद्धात पर आघारं रै! उसको षिधाभिका षमा की 


घरमौर्द सोनियत कहते है । 

रखना तथा संगठन ~ पाश्चात्य देशा क। तरद्‌ सर्वो सोगियत दिषदमत्मक समा । दोनो 
खदनो! का निर्वाचन सार्धजनिकं तया षयस्क मत(धिकार के आध्र षर होत। ४) भिनभि-न भणी कौ 
संधोध कादयो षो भिधिन्न प्रतिनिधित्व दिया गणा रै\ दसफे चुनाव मेँ लगमथ शत प्रतिरत्त मतदाता 
भागरेतेषै। हसका निर्गाचने ४रपो के लिर दत्ता रै। इस्त मौघमें यह्‌ भगभी षहो सकता र। सोनिपत 
रूस म धक विधायक जनता का सेवक तथा समाजवाद्‌ का मतिनिधि ई! समोच्य सोगियत के सदस्यो 
को वृद उपचय तथा विोपाचिकार भा प्राप्त हे । दखका अधमेन षं भें दो चार ्टोता 
शै। मर्गोच्च सोवियत का भ्रस्येक सदन अत्तय अलय एक-एक अध्यक्ष सौर चार्‌ वार रषाष्यक्ष 
मिर्गाचित करता है। सदना षो सष्ायता % सिए आयोगो की स्थापना छी गयी र। दोनो सद्नो 
का मिषेयकके यूनपात ष्या अधिकार है तया कोई पिथेयक दोनो खदनो क सामा-य बमत पारा स्वीकृत 
होने पर कानून वनवा है) संदना के मतभेद को दूर कने के लिए मध्यस्यता मिदि बनाये 
णाती, 
अधिकार एव कर्तव्य -सर्मोच्च घोधित के प्रमु अध्कारयो रै (१) विरि निर्मम 
च्छा उदरद्।धित्वइठोकारै। (२) समिधाने यह संशोघन साहीरै। (३) भापिकपेत्रमे षी 
शे कु काया कलने पतेर । (४) रकाष्यो का प्रभ, निर्मान प्म सीमा परिवर्धन इसके अण््ा 
पत्रमे रै) (५) बेरेिङ सम्बन्ध को नियमित एद निवभ्नित कने का अधिकार चेष) (४ ॥ 
इसके निगु सम्बधी उभिकार्‌ काफी भ्यापक तवा महत्यप्म र) (७) षर्बोश्च सो्िदव 
क्रिस भो प्रन पट अम्बे तथा आय ज्ययका पीन कर्भ के तिर भायोग निपकं ण सकती र। 
(८) कादषासिका पर्‌ इका नित्रन केगल दिखाया परात्र 1 { ८) ष्शाष्नका सर्मोग्च निक र। 


मर्योष्च माधियत के दाना सदन ममम्नरीय र । 


सौय ससार मर्वोगि धावियत ८७ 


मूर्यांकन --आललोचको फ अतुतार यर्वाश्व सोबियत वक्व वदा दिखावा है भौर साप्य 


भदौ दत केशाय यँ पक सापनन्मात् है) संकठय, काय परगाकषो वया रमि फ हष्व्फिषते इतकी 
आसोचना को गयो रै । 


प्रण्न 

1 7९8४६ पाह छ्य पाडा, तठ ण्डा्ठण चते पिकल्त्रणा$ ठ 106 इपग्टापट 
8०५९१ "फल 9५ (7 छ, 63 ^, (त्ष प 65) 
(सोवि सघ की सर्वौरा सापियन कै नमटन, स्वना तथा वर्यो का विवरण दीजिषए्‌ । ) 

2 ८ ऽप १०४८६ ०एलपाल्ड [एला] 15 य 71100 काते एतणुहुणणष्टु 
१०८} "" 0५४5 
(“ूर्वोल्च सावियन प्रमूल्न एक ज कुम पक नथ प्रचारक सस्वावे ख्य म बोध वरती 
ह ।'* रामी कीजिए 1 } 

3 (म४९ ५९ प्ण णा पन प्रणपठ त [.0त्वंड 1 प्रदात णहा कृकर ण 4९ 

~ इण्णाटण पवप्णगपल्‌ पला ५5 ू (९ 0 '56 5) 


(दगलौड कौ लाड सभाव कार्यो की तुना सोबियत सच की जातीय पोचित से भीजिए।) 
4 ४1६ 1पप114073, 1 दप, १० एप णत्‌ @व (चट ऽप्प्टपग्ट)ः ग पीट 5८ 
प्ट ००९६ ०७५ ए § 5 ए > (0 ए 524} 
(सर्वोस्चि सौोवियन कौ सर्वोपरिता पर कौन कौन म्यादाणं पत्त ९ ?) 
5 पु प पत एषल्वपालाण्‌ उहल लल्वल्वं प चट 0 9 9 र ? प्ल 
प्06 प्लढपठप ९६५८४८८० प १५० लाक्षफएलाड न #€ पए पो< 50५16 
(मोवियतं सध में द्विसदनातमव व्यवस्या की स्यापना णयाय ग >? सर्वोच्च धोविय्त के 
दोनो सदनो म सम्बव बतला 1) 
6 49८५5 (11९ 1८६१५८५८ ७००८९५ 476 ग € 5५७ ८९य्९ 50४८ 
(सर्वोच्च सोवियत की विवाय प्रक्रि का वणन करे । ) 


प “नाल ऽपफ्लछल 50४९, 25 15 ०८6 किला ८)1९ } पल = पिला ल्छप्फलया) 13 
पदत्वे ०३ प्ट पद्वाल्ञा काहदा ण पोल आयात एतषा ५ (४८ ए 9 5 २ 
0 तण्ड {एप ए 51, कवठ त 598 }) 
( सर्योच्च सोवियत, जितते सर्वोच्च परिपद भी कहते हं, सीवियत सूस की राज्य शति क( 
सर्वोच्च अगहै 1" रधं कथन कौ विवेचना कर । ) 

8 @णक्ाा५८८ कपे ल्व € ल०द्व०७।६८०॥) [ण्ट उप्त दरल्त्र०णड ग कष 
फलः विष्ण ०५१८ त ह भ्ण 085२ (६ ए 19614 ) 
(तरिदेन अर सोवियत रूस कै उच्च सदना की रा, भस्किर भौर कार्मो की तुलना 
मरे।) 

9 षष्डपाणह प प्रकिपरट कतपत्‌ िप्लष्ठाऽ छ 10९ इप्फृए्ठपट इतण ग ४६ 
5१५६१ (र ए 1961 4) 
(मावियत रूस की सुप्रीम मीवियत कं स्वमाव ओर कार्या का वणन वरे । ) 


10 


11 


12 


13 


14 


सोवियत सच का सचिधान 


(८णप्फश€ कत्‌ टछाप्रम्छ क्त> [पव्या एवत्‌ाकपलया( ५१६) पट इष्ण 8 जले 
गक्ल् § § ए प प्ट्फष्ल ण (३) त्जाा९०5१1०7 दषते (9) पिालाणाऽ 

(8 ए 1258 ^, 4 द्वा 1955 ) 
(समन एव काय कौ दष्टि से सवच्चि सोवियत ओर भारतीय ससद्‌ की तुलना करे । } 
प्रा [पपाभाठा8, म दणड, १० $णप त्व्‌ ग १76 उपला 2८ (1 6 5ण़ाहणट 
8०५९१ ० चष ए7 8 8 २? (8 ए 1959 ^} 
(स्वेन्वि सोवियत की सर्वोच्चिता पर कौन से प्रतिबन्धे है ? ) 
एललाव#€ चह (मपाणाध€€ 8 ध्ये 28 बह छछाण5 (1 6 5 ऽ 
(सोवियत रूस मे प्रचलित सभित्ति-पद्धति की विवेचना करे ! ) 
एकत्च)९ 29 186४8 पी16 0 ग पिक्णागाधक । (ए ए 19658 ) 
(राष्टरीयतायो की साचियत्त का वर्णेन कीजिये । ) 
"नट इप्फ्दाा6 इ0णलरण फाल 0 § § ए 15 ट [हील कड ण भम 
अप्पाणा्करजा 0ल्ठ § 8 ए एडम ४ वकल्पा पौष पिल्०फड) एकलः 
कत्‌ ए0ञाध्रठप ण ॥ € इपर 50५६ (10० ए 65} 
(“सोवियत सच की सर्वोच्च सोवियत वहा की राज्यसत्ता का उच्चतम मग दै।" सर्वोच्च 
सोवियत के कार्म, शक्तियो तथा स्थिति का वेणन करते हुए समञ्नाइय । ) 


) 





श्टकयलापथणाव) दढ क कव्ट छ द ककण गव ९/ 51416 (ण्ल, 4 
दाथ 404, (८ ४ (वदद, (वुं द वद्धं ९ ठ दवद कलम दकु) 
गददकादट्‌ ८८ उपयक ९ द णित उण्णा हक्क कार्थ कदि 2 स्थ स्वान) 
९५८10 *” 10४७ 


सर्वोच्च सोवियत का प्रं जिडियम 
( वक्र एत्र्ञवशप्र ग पाट इन्यत ) 





"७९1 9१ > 9 २ २ मद पथ ० २ २४ उ थ > 9 २ > त ० उम ० (स्थर 
१ प्रकृति -आन वाती सस्वा न्यण मण्डल 


२ प्रेजिहियमं का सगठन -सदस्य सस्या, सदस्यता, कायकाल, मध्यक्ष । 
३ प्रजिडियम के अधिकार 


ओर कायं -कायपालिका कशषर्कितिया, विधायी र 
यापि शक्तियां । 
४ प्रो जिडियम की वास्तविक 
स्थिति । 
11111, 1 ` 1 
१ प्रकृति 
(1481076) 


्रजिडिपम सोवियन सव कीएक अनुपम सम्याहै। विद्व के अय पिसी भीदवशषम 
इसके सदुश कोई सस्था नही पायी जाती । स्फ कुठ साम्यवादी रष्टरा ने जौ सौर्धियत सवे 


प्रभाव क्षेत्र मे पडते है, इसकी नकल की है । बहुत छान बीन कटने ते 
अनाखी सस्या बाद इसकी जड यूरोप कौ कतिपय सवैधानिक सस्थाभो म पायी जाती 


है। तृत्रीय सघोय एव चतुथ गणन व्र वे अतगत फास का नाममात्र 
का अध्यल विधायिका समाभा वी स्यायी समितियां (ऽव्ण्वषण्टठ (णाप) स्विट्जररुंट 
बी बहुल (एध) कायपालतिका ओर प्राम का सवधानिक् परोभण नायाग (दण्पमपणपणा ०) 
९९५०९५५ ०572} । फिर भौ यह्‌ सोवियन शासन व्यवस्य ती मौलिक एव निजी दन ह । संगठन 
शिनियो तया दरप्या दरौ दुष्ट से यह्‌ पचित स्थादै। स्वि कायपालिका फी भाति दमो 
सणठ्न प्तामूहिकि"' ( ८०1९०५५८ } है 1 इसवे काय मिध. दै, इसवे . ॥ ॥ 





९० सौवियत सवका सविधानं 


कायपालिका सम्बन्धी त्य है, दध विरावी त्यै ओर कृद -पापिक प्रतिवेद्य ह| एक 
ओर तो यह अय देशामे पयि जानियराते राज्याध्यथ (छल्य्व ० ८ ७८) कै अपिकाराका 
प्रयाग करना टै ओर्‌ द्री भोर स्रो क अततर्कात म स्वाञ्च सोवियतत फे स्थान पर काय 
क्रतीहै। 


दमत अनोतेपन कै कारण इसमे स्वरुप क निदिचत वरना कठिन है 1 स्टालिन गे इस 
अध्यक्षमण्डल” (०1९०११५८ ए९5ष्तटा१} कहा या । वहु जनता दारा निर्वाचित /एल राष्ट 
पति" (ऽर "९5 त९५) के विन्द था! उराका नक थां तरि यदि 
अध्यक्ष-मडल परिचमौ देशा व नाई मिफ एकं व्यित को राष्टूनि चूना जायतो 
बह बिसी समय ल्लोकत्रिय सवच्चि मायियत वा विरोध कर सकनाहै 
तथा हिदलर, नेपोलियन प्रथम ओर नेपालिया तृत्तीय की भत्ति ताादाह वम सक्ताहै। 
"मण्डलात्मक' ( (णाच्छ्णपः } पद्धति को उसने साधिक प्रजाताित्रिक बतलाया । बहत हद 
तवं प्रेजिडियम वो सोविगरत सथ का सामूहिफ अघ्यक्ष कहा जा सक्ता है क्यानि कृत्य णते है 
जो अ-यदेना मे राज्य वे अध्यक्षो दवारा प्रयुक्त ्टौते ह । लेकिन अनेक लेखक इते राण्याध्यक्ष 
मानने वै लिण तैयार नही है । हाप र यह स्वीकार नही करता वि प्रोजिदियम त्रि 1 क्राउन 
अथवा फ़रासीसी राष्ट्रपति की भाति एक साम्रहिक वपयपालिका हे । इसकी तुलना निशे देशके 
राज्याध्यक्ष सेनहीकीजा सक्तौहैन तो अमरीकी राष्टरपतिसे, नस्विसि सधीय पा दूतेन 
तरिटिद्य कान से गौर न भारतीय राष्ट्रपति स ही । सच पूरा नाय तो यह एक दे सस्थाहै 
जो सर्वेच्चि सोवियत के अधीन उसके सहायक वे र्पमे वाय फ़रस्ती है । अयिवशषनो धै तवाल 
मे सर्वोच्च सोवियत के कार्यो को सम्पन्न करने कै निण उसकी एक स्थायी समिति आर्यक है । 
भ्रं जिडियम ही वह्‌ स्थायी समिति है । तात्पय यह कि भ्रं जिडियम सर्वोच्व साचियत का स्थानापन्न 
(७५४४५१०६) है जो अपने काया > लिए सर्वोच्च सोवियत के प्रति उत्तरदायी होती है । भत 
उस राञ्याध्यक्ष ( ४९९५ ० १८ 8121९ }, कहना मपू होगा, फिर भी यह याद रखना 
चाहिए कि राज्याघ्यक्च के सदृश कतिपय अलकारपरूण { ९९६०००५०] } कार्यो को वह सम्पप्त 


करती है) 


२ प्रजिडियम का सगठन 
( 0िष्हुा०१10्र ज 1८ एारपवाप्फा } 


मविवान कै अनुसार प्रो छ्डियम का निवाचा सं्वच्चि सावियत षै दानो सदन अपन 
सयुक्त अयिवेन भे कसते ठै 1 प्रारम्ग म स्समे १ अध्यन ((छोकणा०ण), ११ उपाध्यन (८1८८ 
(षध } तथा २४ अतिरिकेन सदस्यये। वत्तमात कालमे 
इसम ® अध्यभ, १५ उपाधय, १५ अतिरिवत सदस्य तथा १ सचिव 
‰1 दम प्रतार इमकौ सदस्य मल्या ३२ रै 1 यहं परम्परा यन गयी रै 
सत्यक मघ-गणराज्य (7णा०) [त | की प्रोजिटियम यै अध्यद़ कौ उपाध्यप चून 


सदस्य सख्यो 


वि 
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ल्लियाजातादहै। इष परम्परा का राष्टरयतामावे प्रतिनिपित्व तथा सच की एक्ता वे दृष्टिकोण 
से आवश्यक समन्ना गयाहै। 


साधारणत सर्वोच्च सावियत्त मै सदस्या मसही प्रंजिडियम स सदस्य चने जतिदे, 

रेकिन सधिधानत यह अनिमाय नही है । इमे सदस्या म प्राय साम्यवादौ-दल के सर्वोच्च नेता 

तथः सं-य-वल ये" उच्च पदाधिकारी रहते है । १९३६ ६० मे वाद इनकी 

सदस्यता सदस्यता कं सम्बय म दो प्रतिवघ लगा दिय गये । प्रयम्‌, मतरपूरिपद 

भेजिडयिम बृ सदस्य नही हयो मवत । इसया पारण यहु था कि मोवियत 

वे अपिवा कं अतर्यमत मे मध्रिषौ का प्रं जि{डयम 7 उत्तरदामी वनाय गयां दै! द्वितीय, 

सर्वोच्च सोवियत बे दानो सदना वे अध्यभ अ जिडियम वै सदस्य नही हो सकते काकि भ्रं जिडियम 
स्वय संवज्वि सावियत वे प्रति उत्तरदायी है 1 ~ 


प्रो जिडियम पा काय-बातं सर्वोच्च सावियत वे फायकाल पर निभरक्रताष्टु1 जर्बतक 

मर्वोज्वि सोवियत अपने पद पर आसीन रहती हं, प्रंजिडियम भी अपन पद पर वनी रहती 
है। सर्वोच्च सोवियत वेभगहोजनिवे सायर्सेभीगगहौ जाता प्ता ट। अत सव्व 
सावियतं षा बाधयाल ८वप हनिवेः कारण प्रोजिदियम भी ४ वप तक पदारूढ रहती ष्ट। 
लेकिन यह्‌ अवति प्राय ४ वप स अधिक हया जाती है व्थाकि नयौ 

कायकाल भ्रजिडियम का निर्वाचन हाते होते दा-तीन महीनां अधिके समय लग 

जाता । अय किसी कारण से सर्वोच्च सोवियत कौ अवधि बढ जाने 

बै कारण प्र जिडियम नी अवधि भपने आप बढ जाती है । उदाहरणस्वरूप, चू फि प्रथम सर्वेच्चि 


सोवियत १९३६ से १९४६ ई० तक यनी रही, इमल्िए प्रथम प्र जिडियम भी इस लम्बी अवधि 
तक पदारूढ रही । 


प्रोजिियम का एय नन्यन (दनवण्म) हाताहे। जय सदस्या कध भाति इका 
सूनाव भी सर्वोच्नि सोवियत करनी दै । भव तक कालिनीन ( 1६311 }, शेवरनिक (8१८५८. 
71४), वारोक्चिलोव (०105111०), ब्रेजेव (ए८णय।९४) भादि अध्यक्ष 
अध्यक्ष पद पर काम कर चूवे हं। नध्यक्ष होने फे नाते इसे को 
विदेषाधिकारं प्राप्न नही है । इमका स्थान अय सदस्या वै समङ्क 
दै। फिर भी विदली खव उमे मौोवियत सघ का राष्टृपति मानते हं षयोक्रि बह कुछ एसे 
कार्यो मा सम्पन नरतां टै जो पाद्चाप्य दशौ मे राज्याध्यलावे काम हं। उदाहरणाय, उनके 
1 के चाद ही सर्वाज्चि साधियत कौ कोद विधि लागू हो मकती है, प्रं जिडियम की आज्ञा 
प्तयो पर उसक्रा व्र चि जदुतः नवरा हैत 
भ 
समभ. सपमा मान पतर ( वरतं राष्ट्रा उपजाता म. वही पन- 
व्यवहार करतां दै। छेनरिन इन सभौ कार्यो का वह प्र जिडयिम पै नाम पर करता है । यह्‌ उल्छेव 
नीय है कि प्रो जिडियम के समी तिणय सम्रूहिक तौर पर किय जाति ह खीर अभ्यनजा नुक करता 
भ्र जिडियम कौ नोर मे करता है ! इम ग्रवार सावियत अन्य कौ चलना अय दंशो वै राज्या 
ष्यक्षोमे नही कौ जा सक्ती है बयाकि उमे वह गौरव नथा सम्मान प्राप्त नही रै । र्ननी्तिक 
ौ ० 


३ 


६९२ सोवियतत सध का सविधानं 


दृष्ट्कोणसे तो वह नगष्य है ही, ओौवचारिक दष्ठिकोणसे भी उते राज्याघ्यक्षौ कौ उच्चं 
भराप्न नही है । इमकौ प्थितति बहन कु स्वपन सषीय पृरिपद फे अध्य, चिमे स्पिटजरल्ड का 
राषटृपति कहु जाता है, ॐ समान है । व्यावहारिक स्थिति जो हो, इतना तो मानना हौ होगा कि 
बाहरी वेदा मे प्रं जिडियम के अध्यक्ष को राज्य का प्रधान (प्र९०व ण (९ ६६२१९) माना जाता 
दै । वोरेशिलोव ओर व्रजेव का भारत मे शाही स्वागत फिया गया था 


३ प्रजिडियम के अधिकार ओर कायं 
(एणणलाड कात्‌ एपकल्रला म ट एत्टडतापक्) 


के प्रीय प्रंजिडियम साग्रियत सव की शमितशालौ तथा महत्वपुण सस्या है । इते “राज्य 
शवित के उच्च अगो! के अतगत रखा गया है) सर्वोच्च सोवियन कं अधिवेशनो बे अतकलि 
म यह सर्वोच्च सोवियते के प्रति उत्तरदायी द्र । इसके अधिकार तथा काय वहत व्यापक 
मविधान की धारा ८९ मे दुनका उत्डेल मिलना है । अध्ययन की सुविवा के लिए इहै तीन 
श्रोणियोमेरखाजा सकता दहै ~ 


(क) कायपालिका शितया (६५९९०५।१५९ एणषटा$), ॥; 


(ख) विधायिनी शविततियां (1.च्ड'७1०८५९ 70४ाऽ), 
(ग) -यायिक शक्तिर्या (१।९५३॥ ८०५९७} । ९ ॥ 


प्रोजिहियम सोवियत सथ का मण्डनास्मक अध्यन (दण्ट व्डतला) है | अत 
राज्यो क प्रधान क हैसियत से यहं कयपालिक(म बधी अनेक कायो को कटनी है) वह सर्वोच्च 
सोवियत पै अधिवेदानो को बुलाती है । मनमेद की अवल्या मे सर्वोच्वि सोवियते कं दोनो सदन 
कामगक्रयासामायक्ाय काल कौ समाप्ति कं पचात्‌ वह दौ महीने 

कार्यपालिका शरवितथां के ज दर नथा निवचने कराती है। पुन निवाचन सर्वोच्च सौवियत 
के प्रथम अथिवेशन को आमध्रिन करती है) सर्वोच्च सोवियत वे अधिवे 

शनो के अन्तकल मे म्त्रपरिपद्‌ क सदस्य साकहिक तथा व्यक्तिगत रूप से प्रजिध्ििमिवेही 
प्रति उत्तरदायी होते है । अ-तर्कालि म वह्‌ मच्रिपरिपद के अध्यक्ष वे परामक्षसे मनत्रियाकापद 
च्युतं तया नये मधधियो कौ नियुविति भी क्रलीहै। अधिवेशनो $ भनकल भ अतर्ष्टरम 
संम्बघ पूणतया प्र जिड्यमये दाम चला जाता हं । वहं विदगी आत्रमण को स्विति मया 
पारस्परिकं सुरक्षा सम्बथी अनराष्टीय सधियो ` भरति कत्तव्य पालन के लिए बुद्ध की धावा 
कर सक्ती रै। सोवियत्तसघ दाराभय रष्टरोस्की गयी सधियाको सपुष्टिकरतीहै त्तया 
अवसर आने पर उनम परित्याग बी घापणा करतौ है । यह्‌ विदेशो म सोवियत सघ दे प्रति 
निधियो का नियुकत तया पुनराव्रिन करती है मौर विदेशी राजद्रूता का प्रनाणप्र स्मीकार क्ती 
है 1 प्रोजिडिवम का एक मह्वपूण वाय सम्मान सूचक पङ, उपाधिया आदि वा सस्यापन बरना 
योग्यं व्यविनया षो प्रदान करना} उसने गेना ग सरम्बपत बाय भी उल्लेखनीय है1 व 
सैनिक-लसिलिया त मचा मड को नियुवा तथा पदच्युत वरती 8, सामा-य नयवा आगिकि 
मैँ-य-मवातनि का आदे देनी है तया साविप्त सथ की प्रतिर, राज्यम दानि तया व्यवस्या 


५ 
] 

44 

¶ 
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कध. स्थापना एव राज्य वी सुरक्षा वे हितु आवदयवता पडने पर सौवियत सघमे या उरवै निमी 
भी सेय मे सैनिक कानून (०91 12५४} चायित कर सवती है । परं जिडियम किसी विधि पर 
अपनी दृच्छरमे या किसी एक सथ गणराज्य की माग प्रर रघ्टृव्यापी जनमत सग्रह ( 1६ग्ल 
40 } करा सक्ती ह! इस प्रकार प्रेजिडियम कौ कागपालिका शवित्यां हूत व्यापक तथा 
विस्तृत दै । 
प्रोजिडिथम की विधायी शविनया वै सम्बध मदो वाते उल्केवनीय हं । प्रथम, पविधान 
दवाय प्रो जिडियम कौ विपि निर्माण कौ शक्तिनटी दी गयी है! विधिनिर्माण का अधिकार 
` सरबेस्वि सोधयत ब ण्वाधिवार है । यह्‌ हु सर्वयानि् स्थिति । दरितीय, 
विधाय शक्तिर्या व्याव्हारिव स्थिति यह दै फ प्रो जिडियम सोवियत सथ का वास्तविक 
विधानमडत वन गया । दमया वाग्ण यहहै किप्रेजिदियम्‌ को विधि- 
निर्माण सु सर्मा घत कुव अधिकार प्रदान विय ये ९१ प्रंजिडियभ मे अघ्यक्ष तथा सचिवे 
ह्वर केही सर्वोच्च सोधियत की कोई विधि प्रकाशित तथा लागू हाती है। इसमे अलावे 
परेमिन्विमिकौ आनाप्तिया (५९५९. जारी क्रे का अधिकार है जो विधियां मे समान प्रभाव , 
श्वाती होती है तया सोवियत सथ पर एवः गमान लागू हाती है । लेकरिन सर्वोच्च साग्रियते दाग 
इनका अनुममथन आवईदयक है । 


प्र जिंडियम की -यायिक शक्तिं भी कम महतवपरण नही है । भारत तथा अमेखिग मे 
विधियो का निर्वाचन (101670121100 ०7 {2५} का अधिकार सर्वोच्च -यायालय कयै दिया 
गयादै! रेविने मोवियत सघमे विपियो की व्यारया करने का 
न्यायिक शव्ितरयों अधिकारं प्रो जिडियम को प्राप्त ै। विदेशी रेलकोने प्रंजिदियम मै 
दरस अधिकार की क्डी आलोचना कीदै। इस अधिकारये द्वारा 
भरोजिडियम का एक ओर सर्वोच्च सोवियते के अधिकारा का अपहरण करती है भौर दूसरी भार 
सर्वोच्च न्यायालय कौ प्रतिष्ठा पर धक्का पटुवाती है । इसके अतिरिक्त प्रं जिदियम को यहुभी 
अधिकार है कि वहु.सुघौय मनिपरिपद अथवा किमी सथ गणराज्य की मत्िपरिपद्‌ बै निणया 
एव आदेशा का बानून बे प्रतिकूल होन पर्‌ रद्‌ कर सकती है। वह्‌ सजा कम वर सकती है, 
बदल सतती है या माफ वर सकनीहै। वह अमि क्षमा-दान (4००८१) की परौपणा कर्‌ 
सकती द । ति 


४ प्र जिडियम्‌ की वास्तविक स्थिति 


(१९९ एण्ातष०ा ण प्ल एत्व) 


भ जिडियम की शवितयां व्यापक तया बहूमखी दै । वे धासन फे प्रत्येक क्षत को च्यूती है । 
मैधानिक्‌ स्थिति के अतिरिक्त व्यावहारिकं स्थिति मी यही है । प्रेजिडियम सविषान द्वारा प्लत 
समस्त अधिकारा का उपयोग करती है । जसा वि टाउस्टर ने वतलाया है सफ कुदं नजधिकागे 
कौ दोक प्र जिषियम ने अपने अधिकारा का सूब उपयोग तथा अयोग विया है । मभ्रियोकी 
निगुनित तया पदच्युति, उपाधियो का वित्तरण, क्षमादान, सेना वै पदाधिकारियो फी पलो नति तथा 
पए्वत्तन, माशस कानून बौ पोपणा, सेना का भरचालन्‌ तथा विचलन, सयिय। की सपृष्टि, चिना 


५ 


(3 


11 


क मोवियत सघ पा सचिषान 


भे राजदरूनो तै गिुपरित तया पैली राजदूत षी स्मीवूति नादि विद्ेपायिरारो गा प्राप्या 
थोग प्रौ जिदियम ने कियाद । अभी सेव सिफ दो जथिकाया का प्रयोग भ्रौ जिडयम ने नहो क्रिया 
डे! र सर्वोर्व मोचित वो कभी भग नही किथा है तथा जनमत ग्रह की कभी व्यवस्था 
नेहीकीदै। 


भायपालिका तयः न्याधिक अधिकारो फे अतिरिक्त विषायी कषे मेतो उसने ओौरभी 
प्रभावपूणखूप मे गाय शरिया है। यद्यपि सविषान मे पिवायी शिते केवल सर्वोच्च सोवियत्त कौ 
ही प्रदनि कौ गमी टै, परततु भानाप्तियो द्वारा भ्रजिषयिम म सेविधान की धारा पर घातक आघात 
किया है1 उमा मिफ सर्वोच्च सोवि्त तै अधिवेदाना वैः अत््व्गत मे ही नही, वरष्कि 
साधारण प्ररिस्वितियो मे भा इत नयित का प्रथाग पिमा है (टाउस्टर) 1 प्रोजिद्ियम द्रवाय 
जारौ की गयी आनाणिया विभिन प्रकारक होती दै जो नासन के विभिन क्षत्नोको मर्यादित 
करती ह । कुदं भानाल्ियां प्रं जिदियम अप जधिकारावो लागू क्सने बै लिए जारी करती हं, 
वु आज्ञाप्तिमा कानूता कौ व्यारमा करमर तया उट लाय क्रनेकेचिए जारी की जाती है, 
मूर्धं आनाणियां सधीयु_ अधिकार सेत मे आनेवाले प्रिपया के सम्ब-थम जारी की नाती 
है जैसे--सच गणराज्य 7 वौन सीमा परिवत्तन का अ पुमोदन, नये स्वायत्त गणराज्य, प्रदेशा 
ण्वक्षेनो का निर्माण भादि । क्छ जानाप्ति्यां उन विषयौ के सम्बधम भीजारी की गयोहैनो 


--------- -- ------ 


मर्वच्वि सौवियत के अविवार्‌ तरम्‌ अनि ह । द्म प्रकार आनाप्तियाका क्षे वहते व्यापक है। 
य्यपि सर्गौच्च सीवियत द्वारा इनकी सपुष्टि (7०४२) आवश्यक है पर तु यह्‌ एषं भौपचारिक 
रस्म भी रै, सर्वोच्च सोवियत विना वाद विवाद या छानबीन > अनिवायरूपसे आनाप्ठिपीषी 
स्वीफ़ति दे देती है । व्यवहारल इन आक्नास्तियो वा प्रभाव मर्वोच्चि सोवियतकी विधियो सेक्म 
नही रह्‌ गया है । कभौ कभी तौ वस्तुन सविवान मे सशोधन ला देतीहै। मुनरो एव एयस्द 
के श्न्दा म "प्रेजिडियम्‌ की आज्ञाप्तियां जारो करने की असीमिते शक्ति का प्रदशेन शन्‌ 
१९४६ ई० के मिर्वाचन मे पूर्वं हुमा जव इसने एक आजाप्ति कै हारा सर्वोच्च सौवियतं 
के सदस्यो की अत्पत्तम आगु १८ वपं से वढाकर्‌ २द३वपकरदी तथा बिदेोमे सेवा 
करनेवाली सोधियत सेनाम के प्रतिनिधित्व की न्यवस्था कै । ये दोनो भदे व्यवहारः 
मे सर्वधानिक् सशोधन ही ये । उन सशोधनो वा अनुसमथन उस सर्योज्च सोवियत के 
द्वारा किया गयां जौ दनक हारा की गयी व्यवस्थामो के अनुसार ही चुनो गयी थी" 

निष्क्प सूप मे यह क्टाजा सक्तादे दि आज्ञाप्या माध्यम से प्रं जिडियम विधि निमन्नी वन 


मयौ हे । यह एव अनवरत (८0१७८०४४) विधि निर्मानो निकाम है ॥ 





1 गना एण्या 18 छलाह पडट्त्‌ २०१ छण्‌) + 31108110प श्णाला 11 15 उपब 
छा च प्िलणाह १० ल्णयण्टट पाट ऽण़त्टपल ऽतथा एषा 150 जलाल पाट्‌ ०८८३७१०) 5९ 


१० एमा त 2) दलाल फक २231 5०6 गणय, फटा 0०८३ पराण इष्ण) 10 कठपसा ट 
ल्ण्वपण्दक्दाछण) णा पाल इपभदपल 8०४१८६०१ प्र ण०ष्व्ला 


गर्वोस्वं गोधियत का प्रेजिदियम ९५ 


स प्रर प्रेजिखियिम भिर सिद्धात म ही नही, वत्ति व्यचहारम भी 'राग्यश्नितिवैः 
उच्च अगा म एव ह । दमने एक निरन्तर काममीत सस्था की आवश्यकता गी पूति गौ है। 
मवण भिफ साप-माग्र का अध्या नरी कहा जा सनता है, वह्‌ वास्तविक अध्यक्ष (२५५) ९५} 
भी है| चामन सचातन मे अपनी स्रवोख्व साचियत से यहं अधिक क्रियाशौल नही दै। सर्वोच्च 
सोवियत के भ्रति मका उत्तरदायित्व नाम मात्र फा तथा दितावा भर है । बे द्रीभूव (प८णा म] 
४९}, एकत (४०१९व), तथा अनवरन (८००८००४३) सस्या हा वै. वुदण्‌ यह्‌ _्ामन का 
सर्वोच्च ता सूर्वापिन्‌ प्रभावा अग वन गयी है । टाउस्टर बे कथनानुसार, “सविन मे 
प्रोजिडियम कौ राज्य करे सर्वोच्च अगोकी श्रेणी मे रखा गया है) इसमे अपनी पुव 
वर्ती सम्था की तरह निरन्तर क्रियाशील निकाय की पूर्तिं कौ दै। यह्‌ गौपचारिक 
सोवियत पिरामिड के शिखर का प्रतिनिधित्व करती है तथा अनेक प्रकारके कार्यो को 
करती है 1 प्रियमे कौ बाम्तविकं स्थिनिवे सम्बध मे ओंगओौर जिक ने कठा, 

“प्र जिडियम सरकारके कार्यो का प्रय व करने मे अपनी जननी अर्थात्‌ सर्वोच्चं 
मौवियत्‌ दी अपेक्षा अधिक द्रियोणील्‌ रही है 1"* एक अन्य सेखक डीैसिली का भी 
कटना ६ कि “श्र जिदियम सर्वोच्च सोवियत का सिफं स्नायविक केन्द्र ही नही है, बल्कि 
व्यवहारते .सौवियत सघ का सर्वोच्च शासकीय अग है ।”5 


~~ 


लेकिनिशतमें यह्‌ कहना गतत 7 हागा वि सोयियत सपमे सौम्यवादोदलकी केद्रीय 
सिति देन वा वास्नमित शासः दै । नामन वे सभी अग उकषके अधीन है तया उसफे निणया 
ओर भदेशो के अनुत्तार ही अपना काय करी दह) अत, यह्‌ फा णा सक्ताहै मि" दत 
प्रेजिडियम वे सामने सोवियत क स्थिति नगण्यहं। लेकिन सोवियत सधमेदेत तथा द्यासनम 
समवय होने के कारण दत प्रजिदियम > प्रषु नेता ही प्राय सोवियत प्रेजिडयम म भी रहृते है । 
अते भोविगरत प्रजिदियग का प्रभाव मडही जाता दै, घटना वही । ष्ठिर भी लौह्‌ वरण" (1701 
पण) तथा दत भरभूत वे कारण प्रेजिडियम सौ स्थिति का सही सदौ चित्र प्रस्तुत वरना 
कंछिनहै। 
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ण धौल वो §0णलै 


र 1 ॥ णभ 
‰ ^ रट्त्णत जा प पट एिल्ञारवपष्य 85 चणाद्छा १ प्राताठ 6१४८ १०1८ 


पः परवता चठ पठता ण हण्रलयाप्रलात परा 18 एकाला६ ००, चट इष्ण 
(्०पफलौो +» ४ 000 4. दण 
~ 1, 

3 शकह कष्टता ग एल पाताला = (त0ापक्ाह्ट 35 0१ 0] पट लार 


प्टाप्ह 0 (6 इपर (ण्प्रपला एणा 2150, पप 11 € एणह्ाल्छा ए0श्लया तह 
शाडपपलाप्भो तैषल् § § २२४ 2० 5५०१॥ 


~ 
) 


९६ भोवियत्त सध का सविधान 


साराथ 
प्रहृति ~प णिदियम सौमित सघ की एक अनोखी संस्था ई । इतका भग्डलामक (णाश) 

प्रकृति फे कारण इषे “अध्यन्च मण्ड { (2011०५१५ 2650422 ) का नाता ह। 

सगडन -दस्े एके अ यक्ष, १५ उपाध्यक्ष, १५ अतिरिक्त सदस्य तथा एक सचिव होते दै । ठका 
कर्ये-कास साधार्यते ४ व का होवा दै, पर यह सर्गोच्च सोवियत के कार्दकाल प्र निर्भर कता रै। 
प जिदियभ का एक अध्यक्ष होवा शै नित राज्य का भषान माना णाता है। 

अधिङार एव काय~प्रे जिडिषम “दारय शक्ति के उच्च भगो के अव्यत आतारै। रते ग्यापक 
कारयुपालिका, विधाधिनो तथा न्यायिक शवितयो ्राप्त दै । 

वास्तविऱ स्थिति--प जिवियम को रिया ग्यायक तथा बहुमुखी है । वे शासन के प्रत्येक पेज 
ष्मो ूती है) संमेधाभिक त्ति के भतिरिकत म्याबहारिक स्थिति भो यहो दै । सिद्धात तथा न्बहार दोनो 
भे मे निहिम "राज्य शवितके उच्चभगो मे एक । ठनि दल्ल के प्रेजिव्ियम फे निरेशानु्ार एतै 
कां करना पड़ता है । 

प्रष्ने 

1 ए0एलण्ड प्रोट द०ता०ऽप१०य, ५०५८३ कवते वपतलणाड न धह = एरल्लाताध्पा ० 1/6 
ऽण्फएव्यपर ०४९ म § 5 इर (एण्ड ए 66 4) 
(सोवियत सध के प्रजिडियम के सगट्न, राव्रितया तया कार्यो का विवरण कीनियं । } 

2 ५१५५ 0 ४८९ ५०६३ चट हित्लताण्क कल्प अ 06 ८काड्ाप््र० म्‌] इत्‌ णः न ९ 
४5 8 & ? 706५6 1८ 0 वतं पिणता0ाड 
(सोवियत सघ के सरवैधानिक ठंचा मे प्रेजिहियम काक्यास्थागे है? दइमवै अधिमारो तथा 
त्या का वणन कीजिये । } 

१ 0156088 (€ प्रतप्राट केणत्‌ एिपल्0ा8 ० 1८ एि९अवरवाप्ी) त 116 ऽप ९य।८ 8०४८६ 

८085 २ (८ ए 1957 ^, 1958 4, ¡र ए 19638 ) 
(सर्वोच्च सोवियत मे प्रेजिडियम की ्रङृनि तथा कर्यो के) विवेचना कीजिये । ) 

4 (९०५ € 0एशलारप्रालाद 15 70१ 0हढ०1दत पा उण पल्हुकर्वं 0 धट एषणाल 
फ ण ४6 उदग्रा ०५€7--{ 0६ ) = ०४८५०९४ पो फ शष्लव] 
वर्हष्ला८€ 19 € ल्न्य्णफृण्डाणा चत्‌ एतला३ ण पह एष्लडदप्परण धल ए 8 
ह. (९ ए 1952 ऽ} 
(सोवियते शिन व्यवस्या शवितियो कै पृथवेक्रण ये सिद्धात वै जाधार पर सगित नही 
थध गयी दहै।' प्रेजिडियम के सगठन तथा शक्नि के स्वध म इय कथने भौ व्यास्या 
धीजिये। } 

5 0लला४€ एह ००७00511100, 0 29 ०८११००५ ० € = 2165ात्‌। प्छ १पत्‌ 
आए पड पलोड्ध्ता सशता पट च्ठपालौ ण फ्ाणञलाइ ० ल्त 5 5 ह 

(® ए 19574 } 
(मोवियत सथ वै प्रेिदियम के सगठन, तपा शत्यो का वर्णेन कोजिये बौर मे्निपरियदु 


पि उमया सम्बन्ध यततीषये ! } 


५6 


सर्वोच्च सोय का प्रेचिडियम ९७ 


ए0न्ञला06 प्ल छाहर115व001 उत्‌ पिप्र्लाड ० पाह [ष्ट्वा क 25 118 
एणा०्०९९ बण एह इ0ण्टया प्ता पम्ठदपलङृर्ण फल ऽ 5 ए ? 
(8 0 584, ०54, ए 545) 

(प्रेजिडियम के मगर ओर कार्यो का वणन करे । सोवियत्त रूस कै गासन मे उमका ष्या 
स्थानद?) 
५३१ 15 {11८ [00810प त प९ एष्टडवाप्य ता पह त्नाऽ्त्रठत्र] उलप ग 
€ 70 5 § २ ? पछ्िण्णः दित, 1 2८ 21], 38 1६ एल्ल्मा€ ¶€ १६ 
1/९््ा5121ध7९ ? (87 55 4 564) 
(सोविथत रूम का सर्वधानिवं व्यवस्था मे प्र जिडियमकाक्या महत्व है? वया या 
वास्तविक शूप मे विधानपालिका वन गया है ?) 
1156४98 ¶ी16 प्रवधपा< ३४त्‌ पिात्धछाऽ ०9 {€ एल्डताम ज १6 इप्श्6 
50०४161! ग¶ फल 0 58? (? ए 615} 
(मृप्रीम सोविर्मत ड पर भिध्यिम की प्रति जोर कायो की वियेचना करे । 
प्ण नित १० एप अहु क प्ल उदराणां {03४ प6 5०४८१ फलतया 18 
४५४८ पातृ पऽण प 16 $्पते २ 

॥ (छाप) 1, 8 ^ {एन 11) 62, 64) 
{आप इम कथन से कहौ तक सहमत है ङ सोवियतं रूम का प्र जिडिमम ससार मे एक 
अनोखी मस्या है ?) 


; 
ि (7८ ऽना 5००५ पीधदणिर्‌, > चण (८ शका 8046 क ^ 
छ व श्छ 0 व उणा श उपफुलावयष्दधाद, गा 4 2047) 20 शा २1/॥ 
शाववथा 1५40९, 86 उव कठा ८ (णाता ठ कणा ग ८ दथ कं ८ सुण 
1 +~ पिए 90 दु)। फण 


| 
५ ५.५४ 


ह | सोवियत कार्य॑पालिका मत्रि-परिषद्‌ 


( 5०४७५९६ एगल्तणछण्ट कल (न्प्ल न 0154९१5) 





॥ 

(० ० ० ००० ०, ५० पध (111 

१ मत्नि-परिपद का सगठन--नियुित तथा पदच्युनि, कायक्ाल, काय विधि मत्रि ८ 
परिपद्‌ के सदस्य अभ्यक्त मवरातय महुपागी अग । 


२ मत्रि-परिषद्‌ के अधिकार 1 
तेथा कृत्य वास्तविक स्थिति) १ 
१ 


की कुद विश्चेपताएं । 
[1 


॥ ३ सोवियत मत्रि-परिषद्‌ { 
| 1 


दृह पन (१५०१५) सावियत शान व्यवस्था की ण्कं प्रमुख विशेषता दै । कायपातिा 
शचि न्ने श्र जिहियम एव मधि परिपद के वोचमेवादागयादै) चेविन दोनो शाभनाया म 
अन्तर यह्‌ है रि श्र जिरियिम मुर्यत्न सर्वोच्च सोवियत 7 वदते म विधि निर्मारी निकाय है जयति 
सन्नि परिपदं यु्यत कोयपालिक्रा एव प्रलासकीय मस्या । स्टालिन स॒विघानकी धारा ६८ 
मे मी क्ट गा है रि “सोवियत्त सरकार तथा सोवियत राघवा राज्य-सत्ता का सवोच्वि 
कायपानिसा सौरं प्रशासकीय अग मत्नि-परिपद्‌ है 1"; पदे इमे वोयकारिणी समिति बो 
जन क्मिगर परिपद्‌ या सोवनारकम (०४१८1 ज एवल (एतषा 06 50 पत०मा 
व.नेये, ल्प्रिन १९४६ ॐ० म इमका नाम वदक्वर मधि परिपद्‌ ((णषल्य ण विषपालम) 
रयन गया । कते करम-परिवत्तन का उषट्थ्य या सोवियत नागन व्यवस्या को पाद्षात्म रणा 
मे -नुक्रत बनाना प्नेया विदेगियो वे लिए सु्रिचिन वनाना । 


1 € द दत्तयप्कट उ7ति उता 2१ कदम ण 1८ 5191 [५/1 
भप 58 ए कत एण्या नङ्ाफनचछन प § 5 ए ~त ^^ 


सोवियत कायपाति7ा मत्रिपरिषद्‌ ९९ 


५, “५ १ मत्रि-परिषद्‌ का समयन 
। ( ८ण्पषू०्भतछा ० पट @ठपण्ल्‌ ण तवषपडदयञ ) 


सोवियत सविधानं मे मत्रि परिषद की नियुक्तिवे सम्बध मं प्दिचमी देशो की पडतिका 
अनुकरण किया गया है 1 सोवियत म त्रि-परिपद्‌ की नियुक्ति प्न अधिकार सर्वोल्व सोवियत को 
। दिया गया है । सर्वोच्च सावियत अपने दोना सदना वे सयुक्त अधिवेशन 
नियुक्ति तथा पदच्युति मे म त्रि-परिपदे ता निर्वाचन वरती है । पहले म त्रि-परिपद्‌ कै अध्यक्ष 
या प्रधानमश्री की नियति होती है नौर उसकी सिफारिश पर अय 
मव्रिया की । म्रियो'वा पदच्युत करने का अधिकार भी सवो च्व सोवियत को ही दिया गया है । 
यदि सव। च्च सोवियत अधिवेलनमेन रेतो प्रत्िडियम मत्रियो की नियुक्ति या पदच्युति करती 
है। लेकिन दान यहहैक्रि इस प्रफार की किसी भी कायवाही के तिएप्रंजिडियम को सवो च्च 
सौवियत का अनुसमथन (3787०४1) प्राप्त वरना आवश्यक है । पर यह्‌ स्मरणीय करि सोवियत 
संधमर्वधिक सत्य एक राजनीतिकं असत्य है। प्रधान मत्री त्था अयमत्नियो की नियुनित एव 
पदच्युति का अतम अधिकार दलका वेद्रीय ममितिके प्रजिद्ियमबे हाय मेहै। सर्वोच्च 
मोवियत का अधिकार ता दिखावा-मात्र है, वह दल के निणय। 7 वैधिकरूप देने मे एक रवर 
स्टाम्प ( ग्ण़ल वय } काकाम करती है। रनकै प्रेजिश्यिम मे अतम "नित वे निवास 
यार्थ करि मिपिया की नियुक्ति तथा पदच्युति वा अतम अधिकार दलं वे सवाच्व नेता, 
स्टालिनयात्रद्चेववे हायमेहै। 


म्नि परिपद्‌ का कायक्ाल सवो च्व सोवियत वे कायकान पर निभरक्रतादै। सवौच्च 

मोवियत का कायकाल सामायत ४वपरटै। अत, म्नि परिपद्‌ भा 

, कार्यकान सामायत ४ वर्पो तक पदारूढ रहतीटै। ल्ेकिन,यदि ४वर्षौँ के 

अन्तगत ही गर्वाचस्चि-मोवियत भेगकर दी जाय भौर नयी सर्वोच्च 

साकियत का निवचिन हो तो नयी मत्रि-परिपद्‌ का भी निर्माण होगा ) सर्वोच्च सविन अवधि 
वे पहखे भी मत्रि परिपद्‌ वा भग क्र सवतीदै। 


म॒त्रि-परिपद दैनिक कार्यो का सचालन करने वाली सस्था है । अत , उसकी बैठक सप्ताह 

मे कई वार्‌ होती दै । प्रत्येक वैठक मे आय मदस्यो कौ उरस्थिनि अनिवाय है। वैठकोमे केवल 

। । सदस्यगण ही निणययारी मतदान कर सक्तेहै। मत्रिपरिपद विसीषो 

कार्यं विधि भि अपनी वैठ्वोमेभागक्ने कौ जनुमति देसक्तीदहैया निमच्रित म्र 

+ सक्तीहै। समिततय, परिषदा तथा आयागा वं मघ्यक्न ओर दलकी 

मै प्रीय कायकारिणी समिति वे सदस्य या अय प्रभावलानी नना प्राय वैल्मा म मभ्मिनित होत 
है। छेकिन, उदं मत देने का अधिकार प्राप्त नही है। 


सविधान में मधि-परिपद बे सगड उ उल्लेख पिता है } मति प्ररिपद्‌ येः सदस्यो को 
निम्नलिखित धंणियामें रखा जा मक्ना रै ~ 


१०० साचियत सघा मव्रिधान 


(१) अध्यन (दभाः), (२) प्रयम उपाव्यक्ष (पञ्‌ एकक (दामा), 

{३} अनय उपाघ्यश ( एतणप लकाया), (४) _सावियत-सष, 

मच्रिपग्पिद्‌ के सदस्य पे म्ण (गए 8 § २२ भषणाअलर), (५) म॒तिन्रपद 
यो विभिन्न समिनिया वे अध्यक्ष 


(क) राजनय योजा ममिति ( 51०4८ एकणपाण् द0णपायट } का मध्य, (ल) 
राष्ट्रीय अय व्यनस्या की सामगा तथा यप्र प्रदायिनी समिति ( (णक १९८ छ 036४४ 
यपत दृहलपल्वा इण्रण प दिहप्रणवभ्‌ एल्छणठक } का अध्यक्षा, (ग) रष्टय जय 
व्यवस्था मेँ नाघुनिक्तम वौशत लागू करे के लिए समिनि (७7०१५९९ णि अीपठवप्लण् 
‰१५००८९९ त्लेणपवृप्लड पत १16 पि०\००३॥ ए८०१०य् } का अध्यक्ष, (घ) निर्माण समिति 
(८ण्फापाप८्ट 0 (कष्मण्ला०ण तिप ) का अध्यक्ष, तथा (ड) क्ता-समिति (दफन 
६५९८ ० (४ ^ ) ता जच्यक्च । 


यह्‌ उल्लेखनीय है वि मत्निया की सन्या मे सदा परिवत्त न होता रहता है । १९३६ ई० 
मेँ ३२, १९४७ ई० म ४९, १९५४० ई० में ५१ तया १९५२ ई° ६९ सदस्यथे। १९५५ ६० 
मन्नि-परिपद मे कुल ४९ सदस्य ये-१ अध्यक्ष, ३ प्रथम उपाध्यक्ष, ६ अय उपाध्यक्ष, ८७ मधी 
तथा २ अय सदम्य। 


अध्यक्ष जीर प्रथम उपाध्य्ा दल प्रेजिडियम कै भी सदस्य होने द। मत्निपरिषव बै 
ज-दरये पे द्र-स्थलटहै। इहं मत्नि-परिषद काप्रेजिरियम कडा जाताहै। पद्चिमौ देशा की 
शव्दावती म हस समुदाय को *आतरिकि मत्रिमण्डल' (पथ 311 ९।} कहा जा स्वेता है । यह 
समुदाम मित परिपद का मस्तिप्न या सचालक मण्डल ठे । इन मतया पर किमी विभाग का 
भार सौपा जाता है उनका काय विभितर विभागो का सम-वय करना, निरीक्षण करना तणा 
नीति निर्धारण करना है । यह भी उतलं लनीय है कि अधिकतर विभागीय अध्यक्ष दधा (८४९६) 
व्यित होत है, परिचमी देशो की तरह अनमिन (०३९५१) राजनीतिन नही । इनका काम 
नि मीरितं करना नही, वल्लिः सिफ दासन की नोति को तिर्या वत करना है । 


सोवियतं राजनीतिक विचारररामे यह धारणाहै कि मनी एके जन सेवक रै, लेनिनका 
शिष्य है, अमे विभाग क्रा सचालक है तथा दल के सवो स्च नेता का सहायक है। वह अपने 
विभाग पा प्रमुख प्रवक्ता तथा सवो च्च शासक है। अपने विभागमे सचालन वै लिए वहं 
उत्तरदायी है । वह अपने कार्यो के लिए सर्वोच्च सोषियत के प्रति तथा पुण मत्त्िपरिपद्‌ बे 
भ्रति उत्तरदायी दह । 

सोधयत मविधानमे प्रान मत्री पद की चर्चा ही की गयीह लेविन मत्रि परिपद्‌ के 
जध्यद्ष फो विदेश मे प्रधान मयी दा जातादहै। मोभ्रियत मघमअय मत्री आते भाति रहते 
है, लेकिन उह कोई नही जानता भौर 7 जानने का प्रयत्नहीक्तादै। 

अच्यक्ष लेकिन प्रचान भनी अर्थानि अध्यक्ष को देश विदेक हर-जगह लोग जानन 

ये- तनि उ्मुक रहते हं 1 यथ यहं वि प्रधान म्री का पद व्यवहार 

पदिविमी समदात्मा देनो कं भधान मभियो वौ भाति वहत॒ मटस्वपूण तथा प्रभावशाली है । बह 


सोयत कायपालिका मभ्नि-परिषद. १०१ 


सरकार भा प्रयान सबालक तया शासक होता 1 अभी तव जिता मी धधानमयी हामयेह्‌, 
वे बहुत प्रभावदासौ हृए है । स्टालिन तथा ऋश्चेव भो ता सोचिय्त राज्य का स्सर्वं अथवा 
एकाधिपति (५९५०१) कहना यवत न होमा । स्दातिन समस्त शासन-न्यवस्था का भद्र वन 
गया था । वहु अनक पदा पर आसीन या तया दश वे समस्तक्षेत्रा का नियमित मौर नियत्रित 
करता था! निमने नी चृनौती दीया विशध क्या, नदा के लिए उमरी भिही-पलीद हा गयी । 
म्‌ दचेव फी म्थित्तिभी एसी ही रही । प्रनिर्दाद्ियो को उतने शासन त्तथा दल से बाहर निकाल 
फेंका । वह शासन का नयी दिला तथा नयी नीनि दता रहा । जज कोसिजिन सापियततसधवता 
एयमात्र (8०1९) शासव है । इस प्रकार सगदीय देशो कै प्रधान मण््रियाम गी अयिक गवितश्चाली 
स्थान मोविग्रन प्रजान मपत्रीवाहै। 


लेलन सोवियन प्रघनि मत्री त म्व भीर्‌ प्रभाव सलिए नही है विं वहे र्गा न-परिपद्‌ 
पा अध्यल्ल है । वलि साम्यवादी दत प्राण गौीप नत्त होन के कारण वह्‌ अत्यपिकं शमिनशाली 
ह्यो जना है । उनहरणाथ, जज तङ्‌ कगिन, रिकयेव, मालोतोव, स्टालिन, माले काव बुलगानिन, 
ग्र हचेव तथा कोसिजिन प्रधान मयीहा चूक दहै। य सभी मेता साम्यवादी दल कै चाटी वैः नेता 
रहं दै! लेनिन ता दल वा जनक ही था मौर स्टालिन तथा तकनैव दल वे महासचिव रह चष 
₹ । सिडनी तथा विदि वेवे का कहना है नि “स्टालिन का प्रवल प्रभाव उसके साम्यवादी 
देल के महामघ्री होने कै कारण था 1“ चूंकि दलही साचियत सष का वास्तविक शासक 
है, इसलिए दले म वालबाला होने क कारण हौ सोवियत प्रधान मरी इतना शपित्िशाली होता 
है, मभ्रि-मरिपद्‌ मे अध्यक्ष के रूप मे उसवे विरेपाधिक्रार नगण्य है । इस हैसियत से वह्‌ पेवल 
मति-परिषद्‌ की बठ्को को अध्यक्षता करता, उसे निणया तथा आदेदो पर हस्ताक्षर करता, 
भल्त्रिपौ मे आदिशो को स्थगित करता तथा मा त परिषद वै कार्यो का निरीक्षण करता है । अध्यक्ष 
फे मेति भग्श्रि-मरिपद्‌ बे निर्माण पुनगठन या विघटन म उसका कोई हाय नही रहता । इस 
चिपरीत प्ठिविमी ससय दगा म मनिति-परिपद्‌ का अध्यनहानेके कारण प्रधनमनीवा पद 
शक्तिदयाती तथा प्रभावप्रुण हाना है । थोडे मे, सोवियत प्रधान मल्नी की महत्ता मगवर-परिपद्‌ कै 
अध्यक्षकेषूप मे नही, वत्वि साम्यवादी दलकैनेताकेषत्पमद्ै। ति 


सौपियत मत्रि परिपद्‌ ठे मव्रालयो (क्वप्पऽधयट) वदो वर्गोम विभालितल विपा मयां 
दै-अलिल सधम मत्र्य (< एण कषपः ) मौर सधीय गणराज्पिव म॒ग्रालय 
(एषण इच्छाया फथाणड् ९७) । अलल सघोय म-तासय उ पिपा क ` प्रनामन करन 
दै जाअनयसूपसे सव सरकार वे क्षेत्रायिकार म अततेह। ये मनालय 

मव्रालय अपने याप प्रत्यक्ष रूप से अयवा अपने अधीनस्थ योगा तथा एर्जेसियो 

दारा अपने विमाग का काय सम्पूण राज्य म सम्पन्न कराते ह) सधीय 

गणराज्यिक मध्रालय उत विपया कर प्रवय करते दै जो अखिल सधीय शरासन तथा सच गणरण्यो 


~~ 
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१०२ सावि ग गा मविधान 


क शासन ते रम्मितित जधितारमेत्र म जतै । हारौ गिनि यहह पिह कनामाप्र 
प्त्रातरेप अलग अतम प्रत्यत गध गणसरग्यमेभी हत्त) सथ गणराज्यां म॒ अवत्यित प्रपते 
तदनुरूप मव्रालपाने माच्यमनेही सपोय गणराज्िक म्राठय मपनापायक्सेष। वद काप 
पे प्रत्यकषच्यतेमीपरमयातेदै। दम गमय सावियन मयि-परिपद्‌ मे ३० यपि एषम 


भवानय त्तया २१ सपीय गणराज्यिः मव्रातय र्‌ 12 ठेविन एकौ रस्या म॒ निरतर परिवतन 
हाना ६, मध्रानर्मो का निमाण, वुगरटन त्तया मिषटन मावियन मधये लि आम वातहै। 


यटा यह्‌ भी उत्तेयनोपट वि अधिपरादा म यातय विभिन्न आयिति क्षत्रा से सम्बध 
है । प्रमुख उचागां ष लिए अलग-अलग विभागाकी रयापनाफीगयीदै। १९५७ ६० मतो २७ 


भमम्रालय भारी उद्ोगा (६८०५) तवणा) त ही सम्व्रिधनये । पादनरन षहाभीटैनि 
भमव्रालय राष्टृव्यापौ नयोग तथा आयि मायो वे मगा ह्‌ 1 





{ अपिलं सधीय मघ्रालय (4५) (प्रणा त 00510165) -- (9) विमान उचा विभाग, 
(२) मटर दृ वटर उद्यागर विभाग, (३) विदैरी व्यापार्‌ विभाय, (४) जहाजी वेडा चिभाग, (५) 
मुद्ध सामग्री विभाग, (६) भौमिकी भूमाप्न (र्णम्‌ णार) विभाग, (७) नगर भिकास 
विभाग, \*८) राज्य खाद्य मौर सामग्री अपिरनित (7०८५० १९७९१५९०) विभाग (९) कूपि- 
स्वध (कपलपपपा०) 8८0८६) विभाग, (१०) यत्र मौर भजार निर्माण उद्याग विभाग, (११) 
लाहा गौर इस्पात उद्याग विभाग, (१२) सामृद्धिवे व्यापार विभाग, (१३) ततन उद्योग विभाग, 
(१४) सारण साधन उद्योग विभाग, (१४) रल यातायात विभाग, (१८) नदी नौका परिवहन 
विभाग, (१७) यातायाते विभाग, (८) कृपि-्यत्र उद्याग विभाग, (१९) य-म-उपकरण 
(कद्नेप,९ णण), उद्याग विभाग, (२०) निमाणं ओर सडक निमाण-पत् उद्याग विभाग, (२१) 
यत्र-निर्माण सम्बधी उद्योग विभाग, (२२) जहाज-उदयोग विभाग, (२३) परिवहन (399०१) 
सनन्उ्ोग, (गछ) श्रम विभाग, (२८) भारी उद्याग निर्माण विभाग, (२६) भारी मशीन निर्माण 
उद्योग विभाग, (२७) मायल उ्याग विभाग (२८) रमायन-बिज्ञने उद्योग विभाग (२९) विद्यत 
उपतरण (हपण्णष्णलः।) उद्याग विमाग, (३०) पिचय्‌त शक्ति सम्ब-वी विभाग । 


सघीये गणराज्यिक मन्तालये (पण्ण हनणाप्टमप 1401/500168} "~ (१ )\गह्‌- 
निभाग, (२) युद्ध विभाग, (३) उन्व लिक्षा विभाग, (४) राजकीय नियत्रण विभाय (५) राज 
कीय सुरक्षा विभाग, (६) सावजनिक स्वास्थ्य विभाग, (७) विदेश विभाग, (र) चल चित्रण 
(ष्या ०६720) विभाग, ( ९) लघु उद्योग विभाग, (१०) वन विभाग (११) |नक्डी मौर 
कागज उद्योग विभाग, (१२) मास नौर्‌ दूध उदयाग विभाग, (१३) लाच पदाय उद्याग विभाग, 
(९४) मछली उयोग विभाग, (१५) कृषि विभाग, (१६) राजकीय दपि फाम विभाग, (1१७) 
घ्पापार विभाग, (१८) वित्त विभाग (१९) कपास उत्पादन विभाग, नौर (२०) यपि त्रिभाग 1 
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सौैवियत वायपातिना मतिप्रिषद्‌ १०३ 


मत्रि परिपद्‌ के अतरत अनेक समित्तिया, परिपदा तथा सायाया का सगठन किया यया 

है। यर्मात्र परिषद वं सहयागौ भगवं र्पम्‌ क्ायकरते ह्‌ । कला, रेडियः, शारीरिक व्यायाम, 

भौगािकं समस्याए, सुरक्षा जादि कै सम्बथ म समितिया तथा 

सहयोगी अग सामूहिक लेती, आर्थोडाक्स चच, धामिऱ मामले आदि के सम्बषामं 

परिपद्‌ सगठित की गयी ह्‌ । मच्ि-परिषद्‌ यस सम्बगिधित राजकीय 

मध्यस्थ आयाग, अखिल शषौय पि प्रदशनी सम्बधी मुख्य समिति, विन्नान अकादमी तथां नास 

एरनँसी उररेखनीय है । केकित मत्रि परिषद्‌ वै काय-सचालन म चार प्रमुष सहायक सस्थाएु ह्‌ 

(१) आधिक परिपद्‌ (६८००००१८ @०४०९]), (२) राज्धीम नियोजन आयोग (5।०।९ 

गहणया द०क्छऽञणा), (३) प्र्ासकीय मामत का ब्यूरा (दैवप्पपााञग उपह), 
तथा (४) कार्यालय (ऽश्छन॑शा२१) । 


आधिक प्रिपद मत्रि-परिपद कौ एन स्थायी मस्था है जिसका मध्यक्ष मनि परिपद्‌ का 
अध्यक्ष तथा सदस्य मत्रि परिपद्‌ पृ उपाध्यक्ष दात है। यह आधिक तथा समाजवादी पुननिमाण 
सम्बधी योजनाओोकोसम्पन करतीहै। 


राजकीय नियोजन आयाग का गास्प्लान (60512) भी कहत है । यह वि्ेपन्ञा की 
सस्था है । इसका प्रमुख काय आर्थिक व्यवस्था का अव्थयन कर याजना तैयार करना तथा 


उनषी नियान्विनि म पय प्रदशन करना है। 
रं = 
भरशासकीय मामला कान्यूरो तथा कार्यालय मत्रि परिपद्‌ के दनिके कार्यो वा स्ञचालन 


करत दहै । ये मत्रि-परिपद्‌ की वैठकाषा पाय-त्रम तयार करते, कुदं मामला म प्रारम्भिके निणय 
क्तत तथा मनर परिपद्‌ गे निणयो व शीघ्रता एव बुशलतापूवक लागू करते रै । ॥ 


॥ । 


। २ मच परिपद्‌ के मधिकार तथा कृत्य 


( ९शट्फ ०४ एषपन्ध्रलाड ता प्ल = (दन्णात्पं ता काणा } 


१९२४ ० कै सविधानम शक्तियो बै विभाजनको कोर स्थान नही दियागयाथा। 
मत्रि परिपद प्रगासकीय सस्था वे अनिरिकिन एर्व विधायी सस्थाभीथी। लेप्रिन, १९३६ ६० 
सविधानमे प्रशासकीय तथा विधायोक्षे्र को पृथकं गर दिया गया जौर अलग जलग सस्याभो 
को इनका भार सौपा गया । पिधायौ शवित को अनन्य स्पसे सर्वोच्च सावियततको द दिया गया। 
मि परिपदसै विधायी शक्ति को छीन कतिया गया तथा कायपाक्तिका शीति क्य उस सर्व्व 
नभधिकारीः बनाया गया 1 उसे नासन का “सर्वोच्च कायपाधिक्ा तथा प्रशासकीय अग" क्दाग्या 
है1 स प्रकार स्टालिन मविधान मत्रिपरिपद को सर्वोच्च कायकारिणी तथा प्ररामी-शक्ि 
मानता है । केकिनि, व्यवहारत सर्वोच्च प्रशासक होने पे अलावे मत्र-परिपद्‌ देया का सर्वोच्च 
विधायक' (ए०प्लण०्डं [चषडव्प्ठ) भी वन॒ गयी है । सर्वोच्च मासक वे रुप मे वह ताक 
सवगो के विज्लाल ममुदाय कै नीप परर जवस्थित ट । यह्‌ स्राचियत्त सध म शासन क प्रत्यक क्षेत्र, 
विोपकर्‌ नाथिव कत्र को, नियमित तथा नियन्त्रित करनी है । 


१०४ स्रोवियत सघ का समिधान 


सविन क्य धारा दर म मम्नि-परिफद 7 नधिकारा तथा कार्यो का मूचीवद् क्ता 
गया है । 

(१) अपिल संघौय तथा सघीय गणराग्यिके मघ्रालय भौर अ-य नाधिकं एव साश्करतिक 
सस्थाजा के कार्यो का निदेशन तथा सयाज (0८८४० & @० ०५४ 11160} 1 

(२) र्टीय भाधिक योजना एव राजकीय बजट वे कायवाहुन तया दश फी मुद्रा ओर 
साख पद्धति को दढ बनानं के तिए युक्तिया अपनाना । 

(३) सावजनिक व्यवस्या तया राजकीय हिनो की रक्षाव मागरिको के जपिकाराका 
अभिरक्षण एव देश की शत्रूञ स सुरमा । + 

(‰) सावियत सध फेय रष्टरोये सम्बवाका मामाय निरीक्षण तथ) निदेशन 
करना । 

(४) राज्य को सदास्तर साभा गा सगघ्न आर विषम । 

(६) आधिक, सास्छृतित़ तथा सुरा सम्ब-ी विपया वै कृटान प्रशासन वै सिए 
आवश्यकता हान पर मत्त्रिपरिपदम सम्बद्ध विशिष्ट समित्तियो तथा जय पभरदयासकौय सस्थाओ 


का निर्माण करना । 
मविधान म मन्वि-परिपद की कु अ-य शक्तिया फा भी उल्ल है--' 


(७) धारा ६६ कै अनुसार मखि परिपद्‌ सघीय विधिया कं ज तगत नादेश एव निणय 
देसक्तीहै। विधियो की उचित क्रिया वति की जाच पड़ताल भी क्या समती है । उसके निणय 
एवे अदि समस्ते सोवियत सधमेलाग्र दाग! 

(८ धारा ६९ वै अनुसार सावियत मत्र परिपद्‌ को यह अपिकारटै वि बहु अपे 
मन्त्रियोके निणयो तथा आदेशो कौ रदं नर सक्त्ाहै। सघ, गणराज्यो का मित्र-परिपल्के 
निणयौ तथा आदेशा कौ भी वह निनम्विते (§४शृधात्‌) कर सवती है विशेषकर उन निणर्यो 
एव आदेशो को, जिनका सम्ब ध,आधिक्र व्थवस्या तथा प्रशासन वे उस भागने होतादहैजोकि 


सोवियत सधकेष्षेत्र म अनिहै। 


# 

हम प्रयार सापियत मवि परिपद का अधिकार कषे बहुत ही विस्तृत तथा व्यापक है । 

दामन दैः विभिन दो को वहं निर्या त तथा नियमित करती है । यहं सोवियत मध की सर्वोच्च 
कययकारिणो समिति हि) यहु मतालयो समितिया, ब्यूरो, जायगा, परिषदा नवा अय प्रासकरौय 
सस्याओ कौ स्थापना तथा संचालन करती है। यह्‌ विभिन विभागा म साम॑जस्यता स्थापिते 
सरती है ! यह्‌ अनेक अर्थिक याजना का निरीदाण भौर अनुमादन वरती है । अदिस सपीय 
सेम्भ्तनो सथा परिषदो का आयोजन करना इसका एक प्रमुखे काय है । साव्रजनिक उस्मवा तया 
समाहा की घोषणा, पारितोषिक त्था मा यताओ का सस्याप, शधमिङनौ का वेतन ।तथा केरा कौ 
षर कय निर्पपरण त्यादि मि परिपद्‌ वे अये प्रशासकीय कायर । प्रशासकौय कार्यो कं समान 
मृगधि-परिपद्‌ के वित्तीय अधिकार भी वड़े व्यापक एव महस्व्रपुण है । 

वान्तविक स्थिति सोवियन मच का आय-व्यय {8५६९ रतंयार करना राष्टरीय आर्थिक 
योजना को क्रिमायिवित वरना, मय कौ मृदा प्रणापरी तथा सागिपदति 

कये सुदृढ नाना नादि मात्र परियद वः प्रमुच वित्तीय अधिकार है। देश गी मुरला तथा परद्र 


मौवियत कार्थपालिका मत्रि परिषद १०५ 


नौति पर मन्त्रि परिषद. का पूण निय व्रण है ! सुरक्षा-सम्ब घौ मन्नालया का समवय, सनाभोका 
सगठन, सेना-सम्बन्धी उच्च पदो पर भियुक्तिया आदि कायौ का भार मिविपरिषद. परहीहै। 
सन्तरष्टरीय सम्बध के अन्तत मतति-परिपद्‌, जय राष्ट्रो से सावि तथा समञ्लौते के लिए वार्ता 
लाप करती है, विदेशो मे सोवियत सघ के राजदूत तथा भ्रतिनिधियो की नियुक्ति करती है, जय 
राज्यो को मान्यता प्रदान क्रतीहैतथायय तरीको से सोवियत वैदेक्िक सम्बन्ध को नियमित 
करती र ! इसके अलावे, यद्यपि प्रत्यस रूप से मतवरि-परिपद. को विधायी-अधिकार नही दिया 
गया दै, फिर भौ अप्रत्यक्ष रूप मे विधानं निर्माण मे महन्वपूण भाग लेती दै । मति परिपदं को 
आदेश तथा निणय जारी करल का अधिकार दिया गया है उनका वही प्रभाव दोना है तया उसम 
वही शर्मिन.होती है वे उमौ प्रकार समस्त दशम लागू हति हं जिस प्रकार सर्वोच्च सोवियतवेः 
कानून अथवा प्रेजिडियम री आज्ञाप्तियां । टाउस्टर ने स्पष्ट दब्दामे कहा नि “सावियत 
विधियो ओौर मनिव्र-परिपद वे अदिशो तथा निणयामे मतरमभेरेही हो, केकिन उनके प्रभावमे 
कोई अ-तर नही है। यहाँ तक मि सस्याएवे विस्तार वे दृष्टिकोण से राज्यद्वारालागरूक्यि 
जानेवाले, सतै लिए मा-य तथा नागरिक एव सरकार कौ त्रियाआ वो नियमित निदेदित कलने 
वारे मापदण्ड (107८३) अधिकतर मित्र परिषद. दाया ही निर्घास्ति कयि जाते है।“ ओग 
आरजिकनेतोक्हाहै करि “सर्वोच्च सावियत द्वारा विचारित अधिका कानून प्रस्तावो का 
उद.गम-स्थल मात्र परिपद. ही है । इसलिए न्यूमन (0९०००३००) ने इस स्मा को सोवियत 
सथ का "अग्रणी विधायक" (१०९०००४६ 1९151210} कहा है । मत मे हम हस निष्वेप पर 
पृषते ह कि सोविग्रत म ति-परिपद सोवियत सघ की सवशवितदालौ सस्था है, इसे अधिकार 
+ बहत व्यापक तथा विस्तृत है 1 जैसा कि हार ओौर वाम्पसन ने कहा है, “यपि सविधानत 
पिरामिड का सर्वोच्च सोवियत आघार है मौर मा ्-परिपद. एक ऊपरी ढांचा, लेकिन व्यवहारत 
बात जतय है, मति परिषद. आवार बन गयी है भौर सर्वोच्च सोवियत उपरी ठौचा 1/9 


सेकरिन यह स्मरण रखना चाहिए कि सौवियतत मवमे अन्तिम शनि? साम्यवादी दले 
परेजिडियम वे हाथमे ै। उमौ क निर्देशन वै अनुसार मति परिषद अपना कायकरतीहै) 
नीतिथा निर्बारण वस्तुत दल ही करतादै ओर मत्रि परिषद. उत्ते लागू भर करती है । ओग 
ओर जिक कै शब्दा म, “केवल ओपचारिक दृष्टि से ही मत्रि-परिपद्‌ एक सर्वोच्च कार्य 
पालिका मानी जा सकती है । वस्तुत पालिट ब्यूरो के रहते उसे वह्‌ स्थान प्राप्त नही 





८ 1 "श तण क्तं एणृप्रकट णारा लावल॑प्रालणचड फत्‌ 1६ गण्र्द्ध्‌) च्या 
२१ फल दठण्णप्प्‌ ण कवाणञटाड 18 पोट ह्टमोल्ञ षणवत्या 0 णाह 5१०१८ 
सफणिल्टत्‌ कलश हणप परदफड व पट ऽ0प्ला इञा °» न य०्यन 

2 "नल ऽपरलणल 50०५1९१, दलर्धणा९, 18 701 (४ रप्प्राहयाऽ ७२७ 07) पतात 
प्ट (०्प्प्लारण कनाल पा 858 5० धल प्रत्पर९, छप (96 चणा) प 
1/8. 11 1 हएग्ल्वल्य ७४८८ ४6 इवष्त पपडे४ एह @रप्ला ग कषा15१९/इ 13 {116 
४९३८ वपते हील ऽप्कषलणर ठरला शठ ऽपफएदाऽधपलए » दकाल त्‌ एएफष्णो 
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१०६ सोवियत सध का स्रिधान 


हौ सकता 1“ रेकिन इससे मनवि-परिपद की शमिति एव महत्व परे कोई कमी नेही हाती क्याकि 
मन्नि-परियद वै प्रमुख सदस्य दल प्रोजिड्यिम वे भी सदस्यं हनि 1 


३ सोवियत मत्रि-परिषद्‌ कौ कुछ विशेपताए" 
{ $0व्पट द्वपा९छ णा पट 50५० तपण म्‌ हपणाञटा३) 


सोवियन मनि-परियद कौ कनिपय निजी बिदेपताणे ह्‌ जो पिट या भास्तकौ मति 
परिपदा मे उसे पृथक्‌. करनी है - 


(१) मच्रिमण्डलोय उनरदायित्व { कवाण्लााता इरल्छृरण्डणि$ } --सावियत 
सविधान की धारा ६५ म कहा गया है †क “सोवियत सध को मनिवि-परिपद सर्वोच्च सोवियत गै 
प्रति ओर सर्वाच्चि सोवियत के अधिवेशनो क अ-तवलि म सवच्वि सोषियत कै प्रौ जिडियम कै प्रति 
उत्तरदायी हागी ।“ इम उत्तरदायित्व को प्रभावी वना कै लिण अनेकं प्रणालियौ की व्यवेत्या 
कीगयीह। मत्री अपना काय सर्वोच्च सोवियत कौ नीतियो के जनुसार करेग, सौवियन विधि 
के प्रतिकूल उत्वे अदिश या निणय को रह्‌ किया जाता है, उसवै निणंयो तया आदेशो कौ सपुष्टि 
सर्वो सावियत द्वारा आवश्यकं है सदनो म मन्वियो से प्रश्न पूछा जा सकता है निर्भा तीन 
लिना कै ज-दर उह उत्तर देता पडता दै 1 लेकिन, सोवियत मभि परिषद के उत्तरदाप्यत्व की 
तुलना पाश्चार्य ससदास्मक प्रणालियौ के मनमण्डलीय उत्तरदायित्व से नही की जा सुकृती है1 
दोना मे मौलिव अतर है। पार्चात्य देशा मे मतित्रिमण्डनीयं उत्तरदायित्व सत्यं है 1 दके द्वारा 
सद्मा परिषद पर प्रण नियग्रण रखती है । छेदिन सौोवियन सप मे मनिमडलीय उततरदाधित्व 
एकं राजनीतिव श्राति है, उसका कोई व्यावहारिक महत्व नही ह । ब्रिटेन तथा भारतवे सदन 
सोतियत शासन व्यवस्था म सर्वोच्च सावियत्त द्वारा अविश्वासं प्रकट हानं पर मत्िपरिपदे को 
परदत्याभ करना आवश्यक नही टै! पुन साग्रियत ससद मे विरोषी दल वे अभवं मेभ 
मण्डलीयं उत्तरदायित्व फा आघार समाप्त हो जातादहै। एक ही दल वे आधिपत्यमेरहनेवैः 
कारण सर्वोस्वि सोवियतत तथा मत्रि-परिपद मे क्रिमी मी तरह का विरोव असम्भव है १ विरोधी 
दल के अथाव मे म परिषद! को आलाचनायौ तथा प्रन कौ वौयार का सामना नही करना 
पडला । व्यवहारत मन्वियो कौ निगुव्ति तया पल्च्यूनि का र्वा तम अधिकार दल प्रो जिडियमवं 
हाथमे, भके ही सविधान इस अधिकार का सर्वोच्च सोवियत गो दता हो 1 मच्रपूछाजायता 
मल्यिगण अपने कार्यो के सिप्‌ अन्तिम रूप से जवाबदेहं दल परजिद्यम केप्रति हौ है। मत 
माचियतं ग्यवस्या म मा नमण्डलीय उत्तरदायि-व एक राजनीतिक असत्य है, यह निरय ह । 


ति 1 नएाणछवषड म व०८३ ल पठत पठण लगणः € वल्लाशछण आरटवव पतव 
एषठ" एग एपषटमपर (स्तव्य ४४6 प्रवता तौ 
शट एज फालः 

--009 ¶. 2 


ण्‌ पष्ट (णपा एन, 1. , 


अ्ुणलात लपलपण व्रपकोषठयममु णे पणष्ल पदप + णम इटा९, 
ध] 
सएव 16६ तयद च० गणणछ5 0 ऽपे 2 4० 


मौचियत कायपालिका मन्नि-परिषद १०७ 


९\ सोबियत मचत्रिमडलीय उत्तरदायित्व की दो विसेपताए गौर हँ जा पाश्चात्य प्रणाली पै द्से 
निन बनाती है। मत्रिगण, यहां तथ कि अध्यक्च भी व्यवितिगत स्प से दत-प्रेजिडियम के निदेशा- 
युसार नियुमन तया पदच्थुत विये जाते है । अत , मन्तिया का उत्तरदायित्व कैवन व्यवितगते ई । 
तात्पय यह दै फ सोवियत यासन व्यवस्था मे मत्रियौ का उत्तरदायित्व सामुहिक ( ००।००५५८ } 
नही हाता । इसमे अतिखिित पश्चिमौ ससदीय दशो के सदृश्च मत्रि-परिपद्‌ पै सर्वोच्च सोवियत 
कांभगक्रने का कौ अधिकार नही है। 


(२) भारल या जरिटन म राज्य का एक नाममात्र का प्रवान होता है जिम रण्टरपत्ति या 
सम्राट कहते है । शासन का समस्त वाय इसी बे नाम पर िये जाते है । रेकिन दश वा वास्तविकं 
द्यासवर मित्रमण्डल होता है 1 सोवियत शासन-व्यवस्था मे एसी बात नही है । 


(३) पाचात्य देशो मे मन्विमण्डल का निर्माण राज्याघ्यक्त दवारा होता है। छेविन साविषन 
सघ म यह्‌ अधिकार ससद्‌ का प्राप्त है । ससद्‌ का यह अधिकार अौपचारिव है ओर वास्तविक 
शक्ति दल कै प्रेजिडियम के हायो मदै) 

\ (४) सोवियत सथ मे म्ि-परिपद्‌ क अध्यक्ष को व अधिकार प्राप्त नही जो पाङ्चात्य 
ससदात्मक प्रणांलयां मे प्रधान मव्रीके होने है! उस जो कुद गौरव प्राप्त होता है, बहु साम्यवादी 
दल के दीप नेता होने कै कारण । 


(५) सोवियत मधि-परिपद्‌ की एक अ-य विदोपत्ता है ज किसी दंत म नही पायी जातौ । 
यह्‌ दो प्रकार पै मत्रालयो की व्यवस्या है-अखिल सवीय गौर सथ गणराज्यिक मत्रालय । 


(९) सोवियत सच एक्दलीय राज्य है । अत वहाँ कै ससद्‌ म विरोधी दल नही होता। 
मवि पृिपद वै सगठन तथ गाय प्र इसवे विभिन प्रभाव पडते है । इसके विपरीत पारचात्य 
दशोके ममष्दसीय व्यवस्था की यह दन दै 1 
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4 + सराण । 


सोजियते रङ्कार तथा सो नियत को राज्य -सत्ता का सर्वच कार्यपालिका ओर प्रशासकीय भग 
पमपरििद है) ॥ ५५ 


“^ सगठन~-तर्वोर्च सोनियतत अपने दोनो सदनो के सयुवत अधिवेश्न मेँ मन्तिपरिषद. का निर्वाचन 
करती रै, पते प्रपानमन्त्रो को, त्था उको रप्र परर अथ मन्तियोकी। उनकी पदच्युति 
का अधिकार ,,भो सर्वोच्च सोयत को दै। , बाप्तनिकता यह हे कि यह शतरि दल केप्रेनिहियम 
केहटायपरे। 


९ ५... 2: 1 ५ 
१ कार्मकाल सामा यत्त ४ बरष॑रै, पर यद सर्वोच्च सोवियत फे कर्यक्वाल पर निर्षर 
कातारै। 
, 


त मैढक सप्ताह म कर बार होती रै) कृ अन्य अविकारी भौ भम-तण प्र बैठक 
भागतेतेै। 
१ ममतरिपरिषद्‌ फे मिम्नलिष्ठित सदस्य होवे ह- (र) अध्यक्ष, (२) प्रथम छपाप्यकत, (3) 


अय शाध्यक्ष (४)' सोदियतसय के मकण, तथा {9) मा त्रपरिषट्‌ कौ बिभि समितियों 
व्यत ॥ 


मन्विपरिषद्‌ का दक "आन्तरिक मन्तिभण्डल' ( 1१९४ ४1०61) भी होता है । 


१०८ सौोचियते सघ का सविधानं 
न्ब वयं £ ॥ 
मन्विपरिपद्‌ का पक अध्यक्ष होत्रा है चिप प्रधानम भ वदा ना सकता ह । बड परचात्य ससदातमके 
देणे प्रपानमन्वियो को पाति बहुत महस्वपू्णं तथा ्रपाबालो होवा रै; साम्यगदौ दल का एक शो 
नैतान के कारण बह अत्यधिक शवित्तराली हो जश्ता ईै। 
सौबियत मत्िपरिपद्‌ के मन्तालयो को दो सर्गो भँ मिभाजित्त किया णाता है- भ्त धषाय 
भन्वालथ तथा सघौय गणराज्यिक मन्तास्तय । 
१ मन्यिपरियद्‌. के सहयोगी भग के स्प मँ भनेको समित्तियो, परिषदो तथा श्रायाो का सगढन किया 
गथाद३। 
अधिकार तथा कत्य-सोबियत्त मन्त्रिपरिपद. का अविकार क्षेत बहुत ही मिस्वृत तथा यापक । 
शाप्तनके बिभिक्क्ष्नो को वह नियत्रिप तथा नियमित क्ती ै। उपे व्यापक प्रमसकोयं आयिकः 
अ-तर्खम्टरोय सम्बन्ध सम्बन्धी तथा विधायकौ शृ वितया प्राप्त है । लेकिन अपनो शनिततयों का प्रयोग गह साप्य 
भादी दलकेप्रेनिषियम के निरदेरासार शइरती दै । 
मश्निपरिषद कौ विक्ञेषताए- (१) पारे चाल्य देशो मं र्मा त्रमण्डलोय उच्तरदाथित्म एक वास्तविक 
सत्य रै, जबकि सोबियत रूप मेँ यह राजनीतिक श्रान्ति है । बहा मतयो! का उत्तरदाथित् -यक्तिगत रै तथा 
सर्वोज्ख सोतरियत को इते भग कने का अधिकार नहा है । (२) सोवियत्तरुप्तमे नाममत्रकारम्यका 
प्रधान नहीं होता है) (३) मन्तिपरिषद. के निर्माण का भधिकार सकद. कोप्राप्तदहै। (२) प्रधानम-त्रौ 
के अधिकार उसका दल का शौर्ष॑नेता होने के कारण होता है! (५) ले प्रकारके मनाय होते ६--अछिल 
सघीय तथा सध गणरज्यिक । (६/ निरोषी दल के अभावमें मित्र परिषद्‌. को कार्यविधि प्रमी देशो 


पे श्हृत भि-नहो जात्तीहै। ॥ 


प्ररत ६ 
1 
1 एकाम पाल त्कफएण्डह्ठा, एकटा शात पलापः ण पल ल््णाला ण 
प्प्ाऽलाड पप्वहः पट §0णल द0पमपपप्रलण 


(पणुवा ए 225, एह ए, 68 ^} 
(सोवियत सविधानं म॑र्मा त्रपरिपद्‌ व॑ सगठ्न, शक्तिया तया बार्यो की व्याख्या की ए ॥} 
2 ल्ण्डड पट्‌ एण्कलाऽ पणत्‌ एव्मध्ठपे ण पाट (कपतलप् म कौट न्छ्फष्ार्ण 


प्पपााशल्ाऽ जलत § 5 
(सोवियत सध मी भग्त्रिपरिपद्‌ के मध्यम को शक्ति तथा स्थिति का वणन कीजिए 1) 
3 015 १06 6601118 11६8 ज 106 0 (तप( शऽलण, 
॥ (8 ८ '55 ^, 59 5, ए] "58 ^ } 
(सोत्ति मात्रमण्डलीय विद्िष्टताजो को वत्तलाद्य \) 
ग 0 21 ल्टो१ ५०९ € §0ण्षठ( पकक 0088८ म वल्शतग्डीिह 3112 


4 
प्ल ठक १#2€ ग @णण्ठापफलमभ्‌ > (पमार वत्‌ तण १ ता (ड 
1:14. न 
{ सावियत सघम महा तवः एक उत्तरदायौ ससदारमक सरवार है ? व्रिदि् व्यवरर्था कै 
साय इसवो तुलना कीजिए ।) 

5 15 पला 2 ल्वेएाल अट प्म छलए § § ए 7? 1 8०, ५१०६ अत 18 
एृल्प्ाप्मप ५८ ? (० 161) 
{ गया सावियनसरूसम मिमरिमण्नवात्मा पद्धनिटै > अगर्है,ता उमरी कौनक्ान मी 


५ 


विचित्रनाए ह?) 
ब 
१ 


6 


मौोचियन कायपालिक्ा स्न्वि-परिपद्‌ १०९ 


"१ तव १6, € दणि6€ 52ात प {06 5०४४6 @0ण््ापकाला( 135 {76 एमा] 
तण णि पवएिण्हूऽ ग धह ककणण्लं कशल एप्प कछ वह वह्वु+ ग 
आपफभटतहे, म €क्ञाड फाणाठ 1 फकिप्हे ठ पा लवा +" एशएक्ाण 

(“'सोवियतत शासनव्यवस्था मे ससदौय प्रणाली स॒ सिफ़ बाहरी तडक-भडक है, इसकी 
वास्तविकता नही । यहं केवन नाम म ही ससदीय है, वास्तव मे नही 1” विवेचना करे 1} 
(एनफफृवि€ कात्‌ ल्पत प्€ त्व्प्लय उा (ल्त § 4 छदौ दग्पलारम 
11187668 10 पलट ए 5 । 5४ , (ष ए 19618} 
(अमेरिका अौर सोवियत मत्रपरियदो का तुलनात्मक अध्ययन करे ।} 

0560७ € १८१३१1०) 06 ॥1€ हिद्ट्लपौाएर 2५ [.ल्हुषडशपा९ 111 ६ 
1 8 5 २ 370 510५४ ५०४४ उद प्ल 376 7०६।6वं ०० पाट (वपल 
$कभ॑लण (4६2 ए 1१52} 
(सोनियत रूस मे कायपालिका ओौर व्यवस्थापिका पे सम्बन्ध का निवेचन कीजिए ओर 
तादय क्रि कहां तक वे मत्रिमण्डलात्मक पद्धति प्रर आधारित है ।) 





वप कव्य क छा दनद कक दक ल्क ए (8८ कनाम कु 
70 शा 1८ ००८ ९/८ अवदय उण्वद वणाद कां 11.41 
श 1 किणाथकााव चथा (८ एष्याहवणत = ॥ --एकन०४ 


| सोवियत न्यायपालिका , `" 


१० । 
४ | (६८ 5०७८६ वुपकालम्प) 


॥ 
५ 





(प्माजाज्यजयतपजप्यजयनप्मण्ममससतजयस्स्स 
१ न्पाय-सम्बन्धी साम्यवादी मान्यतता। 4 9 0 ध 
२ ्यायिक सगठन जन न्यायालय, स्वायत्त-गणराज्यो, स्वायन 

| प्रदेशो तवरा सेम कै न्यायालय, सघ गण 
ट राज्य के म्वोच्चि -यायावप । 
८ ३ सोवियत सघ का सर्वोच्च न्यायालय मगठन, अधिवार, स्पित्ति । 
४ सोवियत सघ का महान्यायवादी -विनेप `यामालय 1 
५ सौवियते न्याय-प्णाली की प्रमुख 1 
विशेषता ~ उद्‌ श्य, राजनीतिवः प्रति, निर्वाचित १ 
-यायालय, जन निर्धार भी व्यवस्था, 
¢ प्रत्यावत्तन की व्ययेस्था, काय विधि की । 
र सरलता, -यायाधीरा कौ योग्यता, वकीत, ‡‰ 
५ मण्डल, देल मे -याथिव एकरूपता, -याय- 1 
५ पालिका की भर्वोज्चता । फ 
2६ सोवियत न्याय प्रणाली की समीक्षा) ५ 
गजस्य 
१ न्याय-सम्बन्घी साम्यवादो मान्यता 
{ वरल दणणफपणणा दवत म पुष्ट } 


परम्परामत -याय सम्य-धी सिद्धात्त यह है वि विवि (12५) निस्पका है । राज्य वै आधिक, 
सामाजिक सौर यजनीतिव- कचि मे उमवा मोहं सम्बय नदी है। विना वि मेदनम के य 
समाज मे सामूहिक षा व्यमरितयत ठो की रसा करतौ है । लेकिन साम्पवारी विधि माया 


मुभैवियत -पायपालिकवा १११ 


इस भिन है । इसके अनुसार धिधि राग्य की इच्छा का प्रतीक है । बेह राज्यवे हाय म एव 
साधन है जिसके हारा एकं निश्चित आधिक, सामाजिक तया राजनीतिक ढाचे की रक्षा की जाती 
है। अत साम्यवादियो मै अनुमार विधि शासङ्वग कौ इच्छा की अभिव्यतित तथा उमका सरक्षक 
है। इसीलिए साम्यवादी कहते है कि पूजीवादी व्यवस्था मे विधि बज वग की इच्छा का 
भरतीक दै। वह पुजीपति शासक-वग वै हाथो म एव उपकरण द जिसका उपयाग बह अपनी 
रसा के लिए करता है । पूजीवादी देशो म विधि की निष्पक्षता एव ढकोमना-मात्र है । दसी 
प्रकार समाजवादी राज्य मं विधि का यह्‌ कत्तव्य होना चाहिए कि वहं मवहारा वग कफे हितोकौ 
रक्षा के तथा समाजवाद कै निर्माण मे. सहायक हो । निप्कपत सौतियत विधि का दटूश्य 
पुजीवाद का नाश करना तथा सवहारा वर्मं मे अधिनायकत्व की स्थापना करना है। 


न्थाथालय विधियोकौ लागू करने का उपर्बरण है, जो उदंश्य विवियाकाहाता है, वही 
-यायानमो का! अन सोवि्य॑त सघम -यायपानिता का राज्या लक्ष्यां की प्राप्ति वै 
लिए एत सहायक अग मानागयारै। जसा कि वि्िस्कीने कहाहै, “ यायालय क्रिसी भी 
काल मे दासक वग काप्रमुव रधर्है!”" चू तरि सापियतस्स म सवहारावग का राभ्म दहै, 
दलि वहां यायपातिका के दः मुकय उद्‌ श्य ~ भूतपूव प्रमूमत्ता सम्पन वर्गो का दमन करन 
ओर राज्य मे साम्यवाद की स्थापना तथा उसको युदृढ बनाने म सहायता करना । एक "याय 
मध्री रिचकोव ने कहा हैकि ° वुजु आ नेग पर सवहारावग क भ्ूतपुव विजय की रक्षा करन 
तया समाजवादौ निर्माण को सुदृढ करनं के काम मे सोवियत -यायपालिषा श्रमिक वग वे अधिना 
यकत्व फा एकं तेज ओौर महेतत्वपुण अस्वर है > सोवियत न्यायालया के कत्त व्य प्र प्रकारा डालते 
हण ईुवानोव (1५००५) लिखता है बि ““अपने प्रत्येक का हारा न्यायालय सोवियत सघ 
कै नागरिको को मातृभूमि तथा समाजवाद के प्रति आस्था एव निष्ठा रखने, 
सोवियत्त कानूनो का पुणन््प से पालन करने, समाजवादी सम्पत्ति कौ देवरे 
करने, श्रभिको को अनुशासनयद्ध करने, अपने नागसिकि तथा राजकीय 
कर्तव्यो को पूरा करने तथा समाजवादी आगचार-व्यवहार के नियमो का आदर 
केग्नेकीषशिक्षादेतादहै। दम प्रकार सावियत -यायातयका शैक्षणिक महत्व भीदहै। 





1 कप्वालर्तक एाककड 2 परटकालाकठ्यह वणा6 कड 9 दुदु गषव णिः 116 
६६7 9 66 855 एणप्ल्‌ 15 वेठक्ाादप( यण वले हुए 5।वद्ट न प्ण 


2 “€ (प्वादान् 15 चा पफाकणाषवय केवत ञ्य छलव०ा 0 16 वनलता 
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$फणछारा धट ए 5 ५ र व्यत्‌ पट एतमु दण्णााड #। 


११९ मोवियन मघ का सत्रिधान 


वह्‌ नागरिवो व समाजवाद कौ दिक्षा देना दै 1 यहां यह्‌ भो याद रखना चाहिए दौ सोवियन 
सध मे उ्यवहार्व साम्यवादी दन का शासन है, द्रसतिएु सोवियत न्यायालय दल फा दासरहै,वे 
उसकी रक्षा तया उसकी नीततियो का लागू करने के साधन ह} थोडे मे, सोषियत सध मे -याय 
पालिका राज्य का एवं स्वतत्र अगन होकर दल के अधीन तथा सरकार का एक सहायक अग है। 
अमेरिका के समान वह्‌ शासन षा सर्वोपरि भगनहीहै। निष्कपत सोवियतश््समे न्यायकी 
पारणा वैयानिन 7 होकर राजर्नतिक है 1 


सोवियत स्याय व्यवस्था का सगठन 
(छगहटपटदप्ठण ण फा इतण (णण षट) 





अनिल साम्यवादौ दल 
(कषा एषणा (दक्फपाप्रणडः एवाप) ) 


4१ 


(छित) 








| सर्वोच्च सोविधत 





(का पपणप इपफ़ालम ६०५५९} 
~ 





(4 
|, | ५, |, 
9 व व है | चुनतादै ॥ 
(हा.न) ॥ (००५) 
प्रेजिडियम 
(टगत्र ) 
६ न्द | 
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सोवियत -यायपालिका 
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सर्वोच्च साबियत 
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संघीय गणराज्य 











1 





{० 4पञप्णु्‌) 




















----~ 1 ट १3४ 
(भणत) 
(क 2 | 


(५५०0 ज्ञप णाप [४ 
[1 ल 3 








। ४८५ ठाः | {ष्णणप्‌ष्य्‌, | (ष्पतपन्‌, (च्णणवयम, 
(~ (ष्यञ्पर्छे -0पष्य | = ओ ((्यपपृषू) | 1च्ण्पणपठ) | 1 ध 
1246 
-यारण्यतु प्ण एए) 11 11 >] २५.४६४ 


{० (प्ण } 


[| (र्मा | {£ ६८ + ~~ 
१4८५ ०१४ 








१ 


१. 
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सविधान म सोवियते सप, सघ पशराग्धो तया प्रसासक्ीय दद्ाद्या म -यायपात्िवि 


संगठन को स्परेवा नि्ारित फर दी शमी है ! मोवियतं -यायपरालिका बै ममटन मे मर्योच्य स्थान 
सोवियत्त मष कै सर्वेच्चि -यायालय ( ऽपफ्टप्यल 00ण्पः } बर आर्‌ समे निम्न जन-यत्याचया 


सो० स^~व 


११४ मोवियन भव वो मविधान्‌ 


(ए ण. दरण्पड) काह) उन दोनो वै मन्य गं मथ गणराज्य तथा म्वायत्त गणराज्य वै 
मर्योच्चि -पायालय, ओरं प्रदा ( 1८१५८११5), नेया (१८.0०8) तया स्वायत-कषे्रा पै -पायालय 
स्थित है । इने यृलिरिक्त मर्वोच्च मोवियत दारा कुछ विनिष्ट -यायालयो (ऽव्य कणप) 
भौमी स्थापना कमै गयो ह 1 वहा रम ण्य एव कर मभी -यायालयो वे सधिप्त वियरण देगे। 
मापियत रूम मे ज -यायालय (॥८०]1.8 (०४45) सवगे निम्न यटि कै -यायातय है । 
एकं जन--यायाकय म एव -मायाधोय ओौर्‌ दा नके अभिनिर्धारिति ( १८०१1८5 ५८७०३ } हात 
ह । इनका निर्वाचनं ३ पेय ॐ लिए प्रत्यक्ष स्प म जननादरायाहोनाटै। 
जम-न्यायालय उसभ गाग ८ यय से अधिक उश्रवाठे सभी व्यित मतदाता हौतं 
है) निर्वाचन गृप्त मतदान {श्ट्ल८१ 1211०1) द्वारा हता है | -यायाधीन 
नथा लोक-अभिनिवारका के प्रत्यावन (1२९५८३1) या वापस युलाने की भो व्यवस्था है । थाया 
सी दमे -यायातय 7 नव्य होताठै। जो -यायानय पूरी तरह सश्रषिमिक मुनवार्ईकं 
-यायानय ह नीर दीवानी, पौजदारी दाता प्रकारका निवटाराक्रो हं । जधिकतेर मामलाका 
फी-लाहही -पायालयाके द्वासाहोता है। वितु, इन न्यायालयो के समक्ष केवत छटि विवाद 
दौओआतहै। वहे अभियोगो कै सम्बयव मे प्रायमिक सुनवाई कै ्तिए मर्वोन्चि -यायायय या बड 
-यायालयो हौ शरणली जानौ है। 
जन -याग्राये। पे उपर स्नायत्त गण्रराज्या (4 «प०00०प३ दिदपणि'८), स्वायत्त प्रदेशा 
( +प०फठका०ण रनहुष्माञ), प्रातो (ल्पा 5) तथा राष्ट्रीय क्षतो (1०७०१२] 7९०७) 
म यातय मगटिनि कयि गये है) म्प्रायत्तणराज्य का सवन्चि -यायालय होतः है जि्वे 
यायाघीनो का निर्वाचन गणराज्य णो सर्वोच्च प्ीवियत द्वारा ५ वर्प 
स्वायत्त गणराज्यो, केलिए हता दहै1 स्वायत्त प्रदो, प्रत्नो तथा राष्टीय क्षत्र वे 
स्वायत्त प्रदेषणो तथा -यायालयो का निर्वाचन उस भौगोलिक दकारं कै श्वभिकोके प्रति 
क्षेनो के न्यायालय निधियो की सोवियत ({ ७०४५९] ण एप्रमप्रण्टु एवन्‌ (क पकृ 
८८४ ) द्वारा विया जाता है! इन -यायालमौ मे अभिनिर्धसका 
( ^५८७४075 } करी भा व्यवस्था ठे 1 -यायाधोश्ा त्तया अभिनिर्धारको को वापस बुलाने (*७८९।1) 
की व्यवस्था की मथी है । स्वायत्त गणराज्या वे सर्वोच्च -यायातरय गे दीघानी तथा फौनदारी 
अधिकारक्षोत वाम षष्ट उत्केख किया गया) गणराञ्यो कं निम्नकोटि के -यायालयो दै 
निणयो के विर्ड की गगरी अपीत की वेह सुनवाद करता है) प्रातीय, परदिनिक तथा क्लंभ्रीय 
न्यायालय भी द्योवानी नथा शैजदारी दोनो अकार के गुवदमो कानिणय क्रते हं। दके 
अधिवर प्रारम्भिक तथा पुनविचारक दोगो छ्कारवं दँ! फौजदायी मामो मै केवल महापराध 
तथा दौवानी भामनो मे राज्य तथा राजकीय सस्गओ उद्योगो ण्व सगल्नोके बीच उत्मन 
मूक्दमि प्रारम्मिन्स्पमे इसपर सामने अति है) यह्‌ जन -यायातया कै निणय के विरुद नपीन 
कौमु ्लाहै। 
उप क्त -यायालया ॐ उपर सघ गणराज्य (101 दरण्णार) का स्वेच्नि -यायातय 
होता द 1 दशका निर्वाचन सव मणरज्य फो सरवेच्चि सोवियत करती है 1 यह मणसज्य म स्थित 
मवन्यायालय कै कृत्य का निरीक्षण करता 2 तथा उसके निणवो 
मघ पणराज्छं के का खण्टन भी कर सक्ता है। इत यायालय का एक अध्यक्षः 


सर्वोच्च न्यायालय ई उपाध्य् सदस्य तथा अभिनिर्घारङ होते हैँ ¦ इका निर्वाचन ४ 
वर्पो वे लिए होता है । दोवानी तधा फौजदारी दाना प्रकारेवे मामत 


मे इसकी प्रारम्भिक तथा पुनविचारक दोना प्रकार वे अधिकार प्राप्तं । 


सोवियतं न्यायपालिका ११४ 


(३) सीवियन सघ का सर्वोच्च न्यायालय ( 7णट ऽणल्फ (णण 0 पट 
४८६8६ )) 
सोवियत सघ के -यायालया वे शीप पर सघका सर्वोच्च -यायालयहै। स्विस सघीयं 
-यायालय की भांति इसमे -यायाधीशा का निवचिन सर्वोच्च सोवियत द्वारा हातादहै। इनका 
कायकात ५ वप है जवदि स्विस सघीय न्यायालय कै न्यायाधीला का £ वप । केरिनिभारतमें 
६५ वपक्यी आयु तक तजा अमेरिका म सदाचार-काल' (6००१ एलगणणपः) 
सगठ्न त्क न्यायाधीर रह सक्ते दै । इन ठेशो मे न्मायाधीशो की नियुक्ति होती है, 
नि्वचिन नही होता । सोवियत सघ मे न्यायाधीश के लिए कोई बानगी योग्यता 
अनिवाय नहा है, लेकिन व्यवहारत विधिवेना तथा साम्यवादी विचारक ही -यामाधीक्र हर्त 1 
५ वप की अवधि 7 अ-दर सावियत स्यायाधीड पदच्युत किये जा सक्ते है जवि सर्वोच्च सोवियते 
ग सहमति ति महान्यायवादी ( ए००४41० 0शथवा } ने फौजदारी कारवाई कर रवी हौ । 
अमेरिका म महाभिथोग द्वारा तया भारत म ससद 7 प्राथना पर राष्टरपति हारा -यायावीयोकौ 
पदच्युत किया जा सप्ताहे) 
सोवियत सर्वस्व -यायातय मे -यायाधीशौो फी सस्या सविधान द्वारा निर्घासितिनहीकी 
गयी है! नत सख्या परतन प है । वत्तमान वात म इसमे एक अध्यक्ष ( (ातफणा }, 
एक उपाध्यक्ष ( ४५८९ तोता फठम }, ६५ न्वायादीश, २९ सहायक -यायाधीशच तथा अनेक अन- 
निर्धारं ( ?९०715/8 35058218 ) टै । विद्व यै अय किमी भी सर्वोच्च -यायातय वे न्यगा 
धीशो फी मस्या इतनी अमिक नही है। 
काय सचालन वे लिए सवेच्वि साथाराय गै ५ विभाजन या मडल ( फरिषणतणा१ णा 
(गोहा ) करिये गये है - (१) प्लौजदारी, (२) दीवानी, (३) संनि (४) रेल-यातायात 
सम्बधी, तया (४) जन-यानाषान सम्बपी। प्रत्येक विभाजने अधिकार प्रारम्भिक तणा 
अपौलोयदाता है। प्रारस्मिम मामलोौ मे -मायाधीडश तथा २ जन यायाधीदा ओर अपीलीष 
मामलोमे ३ -पायाधील वटे हैं। 
अध्यक्ष निमी भौ मृरदमे्में विगी भी मडल 7 अध्यक्षता व्र सवना है! वह्‌ पिसी 
मडल या सथ गणराज्य मे विस यायातय के विचाराधीन रिसी मुक्दमे फा सर्वोच्च -यायालय 
की' पूण सभ गै समस निणयाय रख सक्ता दै । न्यायालय की वटक दा महीने मे णक्‌ वार अवद्य 
होती है जिसमे कयं वििके वारे मे मददेदा जारी पिये जातेह। 
सोवियत सर्वोच्च `यायालय के अधिकार बहुभी है । दीवानी मौर पजारी दोनादही 
प्रकारे मू्दमो भे इमवं अधिकार प्रारम्भिक (0"'7ग) गौर पुनविचारक (42८112५) 
रोना भ्रकारवेहै। यिधि दयाय परिभाषितं कर प्रारम्मिरे अधितार 
अधिकार थसीमित कर दिया गया है । इसे प्रारम्भिक अथिकयर नेत्र भ दीपानी 
क तथा फौजदारो वे केवत बहत गम्भीर तया महत्यपूय माम> यतर्‌, 
भराति विरोध वाय या समाजवादी सम्पत्ति को क्षति पहुवाना । पुविचारक अथिवार-मेतमे 
भन्त्सत सर्वोच्चं -यागलय निम्न कोरि के -यायापरयः ये निणया वै विण्द्ध अपौल सनता है । विमौ 
भी -यायालमा वे निणय पर सर्वोच्च -यायालय अपनी इच्छा य भी पूनविनार वर माना दै । 
मुख्व -यायाधिपति मौर महायायवादी (८०९०११०८ 0९०९८21) पतन मा रे विनी निम्नस्तरीय 
-पापाचय्‌ ग ममक्ष भरस्तुत भामे यो सर्वोच्च -यायालय के विचारय उटा सा सकन । सर्वोच्च 


[म 
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न्यायालय पिकिण्ट -यायाचय ( ‰त्लण (ण्ण } नथ जपने क्रिस मडल (तल्प) व 
निणयो के विर अपील पर भी पुनविचार रता हे । 
इन अधिकार वे नतिरिक्त मोबियत मर्वोच्च न्यायालय सघ गणराज्यो वै पारम्पखि 
भ-तद-द्ौ ( (०5 ) नै नर्म्वा वत मुवृदमाका निणय क्रतादै। उच्च श्रेणीके मरकारीं 
करमनारी तेथा सैनिक जकारी भो इमयै जधिकारक्षेन मे माते है । अन्तम, याय प्रणाना फे 
दिलरषरस्मिहो वे रग रावियत मर्वोच्च न्यायालयं सौवियत सध गगराज्यो की रम्नूग 
भ्याय व्यवस्था की देम रेप तथा निरीक्षण कस्तादे। 
यद्यपि सौवियत सघ के म्वेच्वि -यायानय को प्रारम्भिक, पुन्विचारक तथा निदीक्षण 
रप्वघी अधिकारं प्राप्त द, लेविन भारत तथा अमेरिवा के सर्वोच्च -यायानया की तुलनाम 
उमकी स्थिति नगण्यदहै} उमे वह सवरैवानिफ स्थिनिप्राप्तनहीहैजो 
स्थिति भारत नेथा अमेरिका वै सर्वाच्चि यायालया 7 प्राप्त 2) मारत तथा 
पमरिका मं -यायालयो को स्वत तथा निष्प वनाया गयाह। बे 
सेविषान के सरक तथा नागरिको वै मून अधिकारी वे रधक ह । इन क्तव्यो के निर्वाह वै लिए 
उह न्यायिक धूनतितोने ( [५४५०1५8] १९४९५ }) का अचिकार दिया गया है । लेने सोयियन 
सपमे -ययितिवको रयनेन गिपरति प्राप्त नही है, वे शाभन वै सहायक तया अधनस्य अद्र है। 
भरन सोवियत सघ वे सर्मोन्च -या्यालय को स्विम मघीय -गरायालय कौ भाति, -यायिःः पुनतिलो 
पतव जकार नटी, दिथागया । यह्‌ पवाच्च सोयियत च) विधिया, प्रेजिडियप को 
आश्ञाप्तियो या मतिपरिपद के आदेशो तथा निणया की सवैधागिक्ता का परीक्षण कर उह 
अर्व॑ध यो वैध घापित नही कर सकता हं 1 इसका सिफ एव उदटेष्य दै, समाजवाद का सुदढ यनाना 
अर्थान व्यवहार व्ल वौ नीतिया को लामू करने मे सहायता पहुंचना 1 टाउष्टर नक्हाभीह 
कि सर्वोच्नि -यायालय जपने निणयो द्वारा केवल दल समीकृत मत्रिपरिपद के निणया को वानि 
मा-यना देत्ता है। पोलतिसकौ भी इस विचार स॒ सदमत दै-““यायाधीशो कौ स्थतश्रता उह 
राजभीत्तिक आदेशो तथा निदेशा का पालन क्सने से मुत गहा कर देती 11 िष्वेपत साचियत 
सवच्चि -मायालय का महत्व राजनीतिक है, वेधानिकर नही । यहे गासन वे ठायम ण्व साधन 
( 1९००8 } है, स्वतत नथा निष्प निकाय नही 1 
(४) मोवियते सघ का महान्यायवारी ( रिष्््णमठा (लापता ५ ८ 
१87 )}। 
सोचियत सघ म महायायादी का नि बहुन महेत्वपूण है। राज्यवै दसं विगेपभद् 
( $एर्छा गक ०१ ९६९८८ } कमै स्यापना का _ उद्य ३, देल मे अथित्तसिया तथा नागरा 
दासा कान पालन त निरीदण करनी । गोमियत मध म शामनरी प्रत्यव हरनाम सथ 
जर सघम्रणण-यनेन्क्रक्षनो, जिता नौर नगरप तकं एक एर -यायवारी कौ व्मवस्थाहै। 
यदद्य धे व्यस्मे वीप पर सोवियत सथ का महायायवादीरै। उगरी नियुक्ति 


1 नूप 35 र्घा ह्श्ववे( प) ए शह गतेन .वलाल्ट ण (06 कपर चष्ट पणः 
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ह ए तप८९त्त्‌ ४$ पाट तषदष्णरेण ग ९ एण] पयाया - व 


सोवियत न्यायपातिका ११७ 


७ वपो बै लिए सर्वोच्च सापियत दवारा हती ह । निम्न स्तर कै यायवादिया कौ निगुकिति ५ 
यर्पौ के निए महा यायवादी करता है । 

सोयियत सघ ¬ महायायवादी जा जधिकार-्ेत् व्ापव वथा विस्तृत ु। गास पथ्‌। 
अमस म भी णटर्नी-नरस कौ व्यवस्था है, सेवि इनके अयिकार उतने व्यापक नही ई। 
सोवियत सव्रिघान कौ पररा ११३ मक्हागयाहै कि 'सोवियत सरै महा थामवादी वो यह्‌ 
अल्किर हीमा कि वह्‌ इस बात का निरीक्षण करे कि सोवियत सघ बे मनालय तथा उने 
अघीनस्थ मस्था्एं सावियत सथ वै पदायिकरारौ तथा नायरिकि वागन का ठीक प्रवार पूण स्पसे 
पालन वर रह ह या नही ।'' उते निमी भी राजकीय जन्नु अववा वभचारी क अवै ((1-12५- 
{५1} निणय के विण्दध अपील करने का जधिकारहै। वहं फौजदारी मामला, उनसे सर्म्याभत 
परिस्थितियो तथा सस्थाभो की अधिकार मीमा पर नियत्रण रखता है । वह राज्य की ओर से 
फौजदासै मामो म वक्(नत करता है 1 वड -पायालयां वै निणयां की वैधानिकता क! परीक्षण 
कर उनके विशद्ध अपीत कर सवता दै । वह्‌ यह भी देख सफ़ताहं किं -यायालय। कै निणथ ठीक 
प्रकारसेलामू वियेजारटेदैया नदी । ख प्रकार सोचियत सघ के पह यायवादी पै काय वा 
सरक्षक, (तपम ०" ण [लहभाप) कटा जाता है । 


विशेष न्यायालय (४९०५। ९,५४५५५) --सर्वाच्च सोवियत का विशेष -यायालय नियुक्त 
यने का अधिकार है + वत्त मान कालम तीन प्रकार कै विदोप यायाल्लय हं-सैनिक याथा 
पिकरण (111149८) (110४0215), रेनवे -यापाधिकरण (14106 ८०४७ 0¶ पल एवया+०)) 
ओर जल यातायात न्यायायिकार (५५८१५३१३ एष्पणपणा) । इनको निगूतिति ५ वर्पो वे लिए 
हति है । पे समश्च न्वायातय के अधीन काय करते दै। 


४५ सोवियत न्याय-पणाली की प्रमुख विगरेषताए 


{1०६ टव जा धल 80५९६ वृप्तालम्प]/ } 


सौोचियत -यार प्रणाली की कतिपय निजी विशेषताएं ह जां प्रजातात्रिक देशा मे नही 
पायी जातीदहे। 

(१) उदेश्य (४५०७९) --सोवियत स्रव मे -यायपालिका का उद्य सवहाराताति 
वी रक्षा तथा समाजवाद की दृढ स्थापना है, लेकिन परिचिमी देशा मे -यायपालिका की स्थापना 
किंसौ विेप वग या शासन व्यवस्था की रक्षा के लिए नही की जत्ती है । 

(२) राजनैतिक प्रकृति ( २०1५९०1 (छत } --सोवियत न्यायपालिका की 
प्रकति राजनैतिक है, ¶पानिक नही । विधिजा भी हो वहु सदा इस राजनीतिक दश्टिकोण कये 
ध्याने रली हवि पुजौवादवा नादा हो तया दल की नीति को त्रियायिित विया जाय। 
पाश्चात्य देशो मे यायाय निमी दल या दासन से भभावित नही होति है । 

(३) निर्वाचित (*५९त) न्यायालय -मोबियत -यायपालिका फो भधि-ते जधिक 
भरजाताभिक चनानि वा प्रयत्न क्या गयादहै! इसी उदृश्य से समो न्वाग्रालयो को जनता या 
उसके प्रतिनिधिया द्वारा निर्वाचन हाता है । निवचन-पद्धति का समयन वरे हए रिष॑कोव न 
ताया धा कि “न्यायालयो के निर्वान से हमारे न्यायिक अगो कौ अपरिमित शक्ति 
प्राप्त होगी जौर मजर व कै हाथ भे सोवियत न्यायपालिषा जधिक णिनिणाली 
शस्त्र होगी । सर्वार तथा स्टालिन के निकटतम सायियो हारा सोवियत म्यायपागि- 


‡ ५ 


१२८ सावियतसध का सविधान 


को दैनिक सहायता करना ओर उसकी भोर ध्यान देना इसके निए मारदी है 17 मावित 
गप की निवाचिन यायपालिप्त 7 ।वप्ररीत परििभी देशा म, श्वन-व्रता तया निप्पसतां के दष्ट 
कणन, -यायाधीशा को निदिचित उम या जीवनपय त पे लिण निगु भिया जत्ता है 

{४} जन-निर्धरिको (छण्ण८४ ^ ऽ ५०5} की व्यव वा -सावियत -यायालथा 
को प्रजातात्रिक वननि बे लिए दूसरी व्यवस्या जन निरयारका कौ टै । जन निर्यासं न्यायावीया को 
मुकदमा की सुनवाई मे सहयोग देते ह्‌ 1 जन निधरिकि भौ जनता या उस्र प्रनिनिधिय्ा दारा 
निवाचित हाते ह। 

(५) प्रत्यावत्तेन श्ट) को व्यवस्या --सायाधो्ा वा वापम्‌ वुनान षा 
व्यवस्था तीसरा प्रजाताध्रिकं तत्त्वे हं । वही निवाचक मडल, जिसने -यायाधौशा वो निर्वापित 
किया है, उनके प्रत्यावनन कौ माँग एर खत्ता है! -यायाधीशो तथा जन निर्धारकां बै विष्द 
महायायवादी प्रेजिडियम की जनुमति स फौजदारो अभियोग मम्ब-पी कायवाही वर सकता हं 1 


(६) काय-विधि की सरलता --सावियत न्यायालया बी वाम विधि वहत सरत हाता 
है) यअजपनाकायसुले रूप मे वरते ह। वेवन कुठ विदेप प्रकार के मुदमार्मेदही 
-वायालय की कायबाही गृप्न रूपमे होती है । न्यायाधीदा -याय कायम -प्यक्षल्पस भागतेते 
1 अपराधौ को अपने बचाव वे लिषएु हर प्रव3 करे वे अधिकार है । उह डराया या धमकाया 
नही जाता । केवल गम्भीर राजनीतिक अपयधो मे गोपनीय एव क्रूर .कायवाही का जभनाया 
जात्तादै) -यायालय में किसी अभिगुक्त वेः लिषएु दुमापिये कौ व्यनम्थाकरदी जाती हं । 

(७) न्यायाद्योशो की योग्यता (८२५१1१6० ००७) --स्टालिन सविधान -यायाधीरा 
की योग्यता क वारे मे मौन ह । वहं आवश्यक नही 7 कोई विधिवेत्ता (0१७५) ही -यायाधीश 
हा । प्राय वे व्यक्ति ही -यायाधीकश्च निवाचित हुते टं जो साम्यवादी दल 7 सद्य हाते है अथवा 
साम्भवाद वें प्रबल समयव होते रै) कालिनिनने टै कि “यायाधीरा कयो एक साधरण ज्ञान 
का मापसवादी नही, बल्कि एक अच्छा माक्सवादी, तारिक अनुभवी एष व्यावहारिकं कायकत, 
सभ्य तथा सुक्लिक्षित होना चार्हिए्‌ 14 

(ठ) वकील मडल (0णा्छाण्ण ० 1.०५9९४४) --सोवियत सध मे कानूनी व्यवसाय 
(ए "&31 ए ०९७७५००) राज्य इरा निय प्रित है । प्रत्येक -यायालय के लिए वकीला का एक मडल 
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सोवियत -यायपाल्लिका ११९ 


( (णाच ०1.2५८ } हाता है जिस्म वानूनी व्यवसाय क्रो की याग्यतावारे सभी 
व्यधि मदस्य हृल टे ! धमी वकील मडल मे से वौ किमी मुकदमे ये लिए वकील नियुक्त कग 
सानारै। मिस वमल वो जो पारिथमिक (८८) मिसतता द्‌, वह उमया व्यक्तिगत पासििभिक्‌ 
न होकर समस्त वयन मठत का पारिथमिकं होता है भौर महीने के जत मे काय ओर्‌ दुसलता के 
आवार पर वह्‌ पारिधभिक्‌ सभी बरीला म वाट दिया जाताहै। लास्की के अनुसार, श्ल 
व्यवस्य म यव्पेलर म कतव्य-पतन तथा उत्तरदायित्व की भावना का विकास होता दै । 

(९) देश मे न्यायिक एकरूपता ( एपर्पणण्णाष }) समन्त देल म दीवानी तथा 
फौजदारी विवि, -यायिर पर्रिया तथा न्यायिक सगठन वै सम्ब-धम एकरूपता पामी जाती है । 
दसा पारण यद्‌ है किम्वय सविधान संदेश पै समस्त -यायानया वे सगठ्नकी खूपरेया 
लिधास्तिवर दीमयौहै। कुद मरापीय देगा भाति सस्वारी कभवारियावे लिण पृथू 
प्रासतीय न्यायालयो ( व पपात ०४15 } की व्यवस्या नही कौ गयौ है । 

{१०} न्यायपानिका की सर्वोच्चिता (ऽष्फष्शयव्छः ० ५०८०४) का अभाव -- 
साचिषत्त सच मे समदोय सर्वोच्चता यै सिद्धात को अपनाया गया है। न्यायपालिका को शासन 
का अवीनध्य अ गं बनाया गया है । अत , भारत तथा अमेरिका फे सदृश सानियत (यायालया को 
सववान की व्याश्या करने, विचिया वे निर्वाचन करने तथा उह अर्वध घोपित करो का नविकार 
प्रदान नही किया गया है । यह जधिकार प्रेजिडयम को सुद किया गाहै। त्ुरुविनर ने कहा 
हैग्रि हरितको पैद्ित करने के विचार से यह अधिकार प्र॑जिडियम का दिया गयारै। 

६ सोवियत न्याग्रप्रणाली की समीक्षा 
(दद्दा मं पल 80७ तृपतालद) §$कटणा) 
ल सोवियत न्याय-प्रणाली की काय विवितथा सगडनके वारे मे अनेक आलोचना की 
धा ह~ 
ध (१) यह कहा जाता है किं सोतियत -यायालयो मे आवर्यक कानूनी योग्यता व न्यायाधीश 
नही होते । केकिन प्र० लास्की ने सावियत -यायाधीशो के उत्साह, याभ्यता, सामा-य नान तथा 
व्यानहारिकि चतुराई की प्ररसाकी है । 

(२) दूसरी आलाचना यह्‌ की जत्तीहै कि अधिका -यायाधीश साम्यवादी दल के 
सद्य या साम्यतरादी विचारधारा बे सर्मवक्‌ होतते है 1 यह्‌ स्वाभाविक भौ है क्योकि न्यायपालिका 
को साम्यवाद की स्थापना फ हतु एक सावन ( 4९403 ) माना गथा है । 

(३) सोवियत सच भे -यायालया कै निणय निप्मक्ष कानून पर जाधारित न हकर काति 
कारी साधक्त्रा (हलणापा णवर) ९ पफृणन्वालयट्‌)) पर आधारित हति है । 

(९) वियत न्यायामीश्चा की स्वता काल्पनिक रै। पदच्युति तया परत्यानत्तन का 
भथ, निवचने की व्यरवस्या नल कय हस्तक्षेप अयदि स्थितिया के भन्नगत -यायापीशो कौ स्वतत्रताः 
मी कल्पना हास्यजनक द । 

(५) उच्च -यायालया को वकीलाये भापण रोकने का अधिकार प्राप्तहै। इसकी 


आलोचना कौ गयी है रुगिन सोवियत वकीनो गै अनुमार उस पर विसी प्रकार 
१५५५५ नु कं प्रतिवध नही 


(६) मोवियत -याय व्यवस्या मे ्ैद्रीकरण की आलोचना की गयी है। साम्यवादी 
र्व ओ ण्कच्छय आनिषलत्य, मरा यायवादी म गर्यालय तथा उच्य -यायातया दवारा निम्न यायां 
तया वे निरीक्षणके कारण कैद्रीकरण मी मात्रा वहत वद गमी है । 


१२० सोवियत सध का सविधाने 


इन जालोचनाय ॐ बावचजूर लास्वी न सोबियत्त म्याय व्यवस्था कौ हू प्रसा कौ हं । 
ह यायान के गगन तथा काय -यियि से वहत प्रमावितं था । अनक भारतौय -यायाथो्ा 
तथा विधिया (५१७४) ने, जि हने सोवियत मघ का दौरा किया है, सोविगरत -याय-व्यवस्था 
के अनेक्‌ गुणो को बतलाया है । यह ठीक है कि सोवियत न्याय-प्रर्-ली मे अनेव दोषहै, लेयिन 
अपने उदं श्य की पूति जितनी सफलता से उसने की है, उतनी सफनता सं घायद ही किसी अय 
देश की -यायपालिका ने किया होगा 1 
सार 


"याय सम्बन्धौ साम्यवादी मायता --सोगियेत बिधि को देशय पजीवादौ कानार काना 
तथा सर्महारा वर्गं के सधिनायकत्व की स्थापना कना ै। न्यायपालिका राज्य काष्कस्वतत्रष्गणन 
दकः दल के अपीन तथा सरकार का एक सहायक भंग रै। सोष्िते सुतर -यायको धारणा बैधानिक 
न दोकर राजनैतिक ई । 

न्यायिक सगठनं - सोवियत न्यायपालिका के सगठन सें सर्गोज्च स्थान सो वियत संघ फे सर्वोच्च 
न्यायालय का ओर सवते निम्न जन्‌ न्यायालथांकादहै। इन दोनों के मध्यमं ष गणराज्यों तथा स्मायत 
गणरार्धो के घरोच्व न्थायालय आर प्रदेशो, कषत्रो चथा स्नाय क्षित के -यप्या्तय स्थितरै। दु 
बिरिष्ट न्यायालथोकोभौ स्थापनाकौ गथीदै। न्याथासयो केशीर्ष परस का सर्वाच्च न्यायालय 
। सके न्थायाधोरो का निर्वाचन ५ बधो फे लिर सर्वोच्च सोवियत दारा होता रै न्थायाधौे 
को सया सनिघान दारा निरिचत नहीं ३ै। कार्थं सचालन फे लिर सर्वोच्व न्यायालय के पाच िभाजन 
या मण्डल कपि गवर ्। सर्वोच्च न्यायालयके अधिकार बदुमृखो दै। दनानौ ओर फौनदारी दोनों दही 
भकार के मुकदमो मै इसके अधिकारे पारमिक तथा पुनर्िचारक दोनों प्रकारफेरैः। भारत तया अमेरिका 
के सब,श्च न्ायालयो को तुलना ष सोबियतत सर्वि न्यायालय कौ स्थिति नगण्यरै। न्यायालयका 
मस्व राजनोतिक रै, वैषानिऊ नष्ट) यह शाठन फेय म॑ एक सखाधन रै स्वतंत्रो निष्पक्च निकाय 
नदी। 

सोमियत खथ में महान्यायमादो का स्यान महच्वपूरण है । बह देश मेँ अधिकारो तया मागरिकां 
द्वा कानून फे पालन का निरीक्षण करता है 1 उको बेषानिकता का संरक्षक कष्टा णाता रे । 

वित्तेपताए -(१) खोनियत सघ मेँ न्याया तिका का देश्य सर्वहाराक्राति की रक्षा तथा समान 
कादकोष्टर स्यापनारे (२) घोषयत न्यायपालिका की प्रकृति राननेतिक रै, बेधानिक न्ट । (३) 
स्पायापोशो का नि्बचिन दोदादै। (€) जन निर्धार को ब्यवस्वा है (<) -यायाधीशोको बाप 
ठुनाने को न्यवस्य है। (६) कार्य-बिधि परल रै। (७) साम्यनाद ये मर्क -ययाधीश देते र । (८) 
मकने।कार्कमव्वष्टोत्ताहै। (९) देगरर्मन्याधिक एकल्पत। है। (१०) सोबियव रूपमेँ -पायपाल्तिका 
को सर्वोरखचता का अभाव दै । 

रामोक्षा :--(१) न्यापाधोशो कौ कोई योग्यता नहा । (२) साम्यवादः ह ग्यायाधीर रै। (३) 
नणय निष्प कालूनपर आधातति नहं दोते। (६) -यायाधोशों को स्वतत्रता काल्पनिक रै। (५ 
व्ादोके भावगर¶८ प्रति पहै। (६) केन्द्रस्य को परवृत्ति है। फिट भो सोबियत -याय-्षह्पा 

परशषनोय तया सफत है । 
भ्रद्न्‌ 
1 0शण$ड ट एषत005€ ३ छ्वत्वेपषटत्द्ठ्प क §0लाल्‌ कुप्वष्ठना 
( सोवियत -मायपालिवा वे उद्य तया सगठा पा उत्केप कीजिये । } 
१ पर 3८ १16 तादटुप्राञोपणटु ष्ठिपाहड जा वी 50 वप्रत्यये] श्वाः 
( फष्णहु ए '963५)} 


{ सोवियत -पाय-व्ययम्या रौ वित्ेपक्ताभा ष, विवरण दीजिए 1 } 


सशवियत न्यायपा लिवा १२९१ 


रक्ता ११८. षट लया धका उत एणणलऽ ग € इप्प्लप९ 
ण्ण प्ल § ऽ 2 प्रण कित तवय पा [पणाल्छा उण्वाश्रवाात] [लाक २ 
(2 ए 1958} 
{ सावियत राघ कौ सर्वोच्च सावियत के सगठ्न तथा शवितिया कौ आलोचनात्मव 
समीक्षा कीजियं । त्या वह्‌ व्यक्तिगत अधिकारौ की सुरनाक्दताहै?) 
(निपा (16 ०7्2111281100 वात्‌ 0008 ०1 66 $प्पण्रहप्ट (0प्। ग = #€ 
8 5 ह तथतः फवदणा पल ए ल्पलाम्‌ वछफणमि ज उणप्ट्लुग्पद कणप 
ऽप्रपएाल€ (्ण्णप्ण त 5 4 
( सोवियत सथ बै सर्वोच्च यायाय 6 सगठन्‌ तथा शवितियो की तुनना स्विस सघीय 
-यायालय तथां अमरीवौ सर्वोस्व -यप्यालय से कीजिये । ) 
जठपावा९ धौल एला पत्‌ एकवण क चल एठटणयण ठल्ला ० पह 
55 


( सोचियत्त सच के महाफायवादी की शक्तियो तथा स्विति की समीक्षा कौजिपि। } 
एल प ०पाडऋऋवेाषट तपाल रण पाट पलपल (णप फल्ए $ 
8 २ (8 [1 19568) 
{ सोव्रियन रूष षं सर्वोच्च यायालय की खा बिकेपतारे क्याहे ? } 
४1०९ पट व¶ला(८०८९ पत १८ गाहुकपा5५10व भतं ०४६७ ० ६॥1€ ऽप" 
ग्धा (ण्ण फल्ि § 4 नत पल § § ए 

(2 ए 19645, भह ए 19664) 
( सावियत रूस भौर अभेरिका बै रा्वोच्चि -यायालय को सगरन सम्ब धी विभिन्नतपना 
कावणतक्रे।) 


1; # श 


1, 


न ० न्‌ @णण्ठापदप दै (८ इणण्द ह 2 च शर्या + 


। अङ्धीभूत इक्यो का शासन 


११ {कवग्फाफाडव्रण्य ० कट्वरत्य्धटट ए०१४८8) 





1.1.121... 04.11.60 

ट १ इकाद्यो का शासन --मघ गणराज्य, स्वायत्त्ासी गणराज्य, स्मायत्त्यासी 

६ प्रदेश तथा राष्ट्रीय क्त्र । 

‰ २ स्थानीय णासन रात, प्ररश, नेव, जिला, नगर ओर्‌ गाव 1 
121111112114.141.113142321.11.11.121.1.21.113.1.1.1.1.21.4.1.1.1. 1.111.244. 
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१ दरकाडइयो का शासन 
( भवप्पयणाह्द््ठय ० तह} 


सावियत मध पिभित जातिया एव राष्टीयनाना कादेयहै। इनकी वि्चिष्टित्ता तथा 
स्योयत्तता की रणा करने जार रोष्टीय चत्ता का जाग्र करने के दिए सध को निम्नलिषििते 


चार प्रकारक इकारयाम गदा गयादटै - 


(क) सघ गणराज्य ( एप्त एशण्छाप्ठ ) १५ 
(व) स्वायसा गणराज्य ( धैपष्णातफण्ण र्रप ) १७ 
(ग) स्वाना भेन ( 4८।००0वा0प्७ दहु ) ९ 

१० 


(व) राष्ट्रीय शेत (गक्०णत] ¢ ) 

इन इकाद्रयो का प्रशासनिक ठचि कुष्ठ सधरीय प्रशामनिक ढाचे वे समाद । यहा भ्यव 

येगे शासन व्यवस्था का वणन जलग जलग विरा जायगा 1 
मध गणराग्य मध की मूलमत इकादया है! य सौभिनि क्षेत्र मे प्रमुसत्ता सम्पन 

है) पेस्वेच्छासे सध के सदस्य हा सकते है तथा स्वेच्छा मे जलग हो मक्तेहे। सीय स विधान 
म मघ गणराज्य क्रलासकीयदवचे की स्त्परलातंयार्‌ करदी गयी रै) 

(क) सधगणराज्य इमी ठनि कं अ-तगत प्रत्यक गणराज्य अपने सवियानि क नि्मणिक्र 
सक्ना दं} जत सभीसच गप्रज्या कै प्रशासन म एकरूपता पायी 

जाती है ! इनके प्रशासनिक अ गोमसघ कै अनुस्प ही एक मर्गोच्च सोप्रियत प्रे जिदियम मित्र 
प्रिपद तया म्ोस्च -यायातय हँ 1 सर्वोग्व सावियन गणराज्य का सर्वोच्च अग रै । यह्‌ 
गणराज्य की विधायिका समाहे 1 सहे मणराज्य वे नागरिफि दषस ४ वरपोकैे लिए पिर्वाचित 
की जानी है । यहं एकमदनीय ( एवात] ) दहै! ॥ सविधा म इमे अधिक्रारो तथा 
ह+ गणराज्य गे अन्तगत बिया परिनि करर, वियात भनग्र न्ति 


शत्यो का उल्तेख भिक्त ॥ प १, 
करा, सीमा-तेगन स्वायत्ते गणसज्या की मौमोलिक मौमाणं निवारित करना ~ मपिधान 
\ 


॥ 
भ ५, 


॥ \ 


६ ४ 


८ 


अ गमत इकाइयां का शासनं १२३ 


की सपुष्टि करना, जतरसप्टय सम्बध तथामस-य बलको नियमित करना, परेजिडियम, मनि 
परिषद. जादि क निवाचन करना इसके अमूख काय है । तेकिन, इसवे' ये अधिकार अल्पकालीन 
होते ह, इसलिए मनावकाद मे इसकी शितया के प्रयोग के लिए पभ्रजिडियम का निर्वाचन होता 
दै 1 प्रो जिडियम आप्तिया जारी करती है तथा स्वच्वि सावियत के प्रति उत्तरदायी है ! सध- 
गणराज्य फी सर्वोत्तरं कायपातिका तथा पडासकय गाक्ति एव मनि परिपद, मे निदत्त है 
जिम चुनाव सर्वोच्च सावियत द्वारा हाना है । इमम एक अध्यध, एक उपाध्याय, मन्तिगण तथा 
मनेक आयोगा ओर समितियो वे जव्यक्न होत टे । सघ सरकार बौ तरह यहा भीदो प्रकारके 
माय होते है--सच गणराज्यिक (ए710 ९"एष्ण०) अर यण राज्यिक (एदण्छ्ा'८अ०) 1 
मत्रि परिपद्‌. अदद तज निणय जायै करती ३, अनीनरथ इकाइया कौ मभि-परिपदा की 
आओ तथा निणया को स्मरगित या रद्‌ करसक्नी है तथा गणराज्य के गासन का निरीक्षण 
करती है। इस प्रकार राष्टरीय सरकार की भाति गणराज्यो कौ भी शासन व्यवस्था है । 
भत्येक स्वायत्त गणराज्य का भी पना जलग अलग स विधान होता है जो सम्यत सघ- 
गणराज्य कौ सवाच्च सावियत हारा स्वेत किया जाता है । यह्‌ आम 
(ख) स्वायत्तशासी ग्यक है कि स्वायत्त गणराज्य का सविधान सर्म्बाघत सघ भणरीज्य 
गणराज्य वै प्रतिकूल ने हो । इसकी शासन व्यवस्या वे मुस्य अग सभग सघ 
गणराज्योकेअगो 7 समानातर ९-स्व्चिं सोवियत, प्रंजिियम 
तया मप्त्र परिषद । सर्वोच्च सायियत राजकीय सत्ता का सर्वोज्व अ ग तथा एकमात्र विषान- 
निमाप्री सभाहे। गणराज्य क्य मविवान अतम हित करना, विधिया पारिनि करना, वनट बनाना 
मादि प्रमु काय हि । प्रोजिडियम इसकी स्थायी सभित्ति है जा सर्वोच्च सावियत्त हारा निर्वाचित 
तथा उनवे प्रति उत्तरदायी है । मिि-परिपद गणराज्य कायकारिणी तथा प्रयास्कीयञ गर है । 
य्‌ सर्वोच्च सोवियत हारा नियुवत तथा उसमे प्रति उत्तरदायी दे । इसमे प्रमुख काय अदिग 
तया निगय जारी करना स्थानीय सस्यायो को नियन्नित्त करना निम इवादया वै आदेशो तया 
निणया बो निलभ्मिन या रद्‌ करका आदिहै। रस प्रवार स्मायप्त गणराज्या वी शासनव्यवस्था 
सघ गणराज्यिक शासन व्यवस्या वे समान दै । 
फ अत्पस ख्यक जातियो कौ स्वायत्तशासी प्रदेशा तया रष्टरीयक्षेत्रो वे षूप म॒ मगत्ति 
(ग) स क्यागयाहै। इन निम्नतम कोटि की प्रशासनिव इकाइया ८) जनता 
स्वायत्तशासौो प्रदेश दारा निर्वाचित श्रमजीविया कै प्रतिनिधियो नी एवः मोवियत 
तया रष्टय क्षेत्र (§०५ ल ण ज्ण्प ग एषणा 0०५९७) होती है । यह्‌ षानून 
भगा है जम वनातीर। यद्‌ क्षेत्र की एक कायकारिणौ समिति षा निवाचन 
भ एकर समापनि, कुद उपमभापत्ति सचिय तया कुद्रसदम्य दहाति । शासनम दन 
दकाया मप्रोजिप्यम क व्यवस्था नहो है, क्यामि सावियत की वेखय सातम क्मसकम चार 
वेर अवश्य होती ह्‌। 


२ ध्यानीय शान 
(०९०1 (0) 
सोयियन भासन प्रपाली वे सबसे निम्न धरातल पर स्यानीय शामन फ शस्या म्न 
1 मण, केन जिता नगर तथा गव प्रयत वाई म ्मजीधिया य प्रनिनिधियोको 
पियत ( 5०५५१ भ शट भण्णण्ह ८०८5 छकपण्लः } हाती है जिमङा निर्वाचने 
1.) 


= 


१२४ सावियत सघ वा सविवान 


परागसिवौ द्वारादौ वर्पो के लिए कियाजानार। ये सावियत शासन कौ नीयट। इनको प्रना 
सकौय, आयक तथा सास्टृकतिक क्षेत्रो म व्यापफ़ अधिकारे प्राप्त है। उसो प्रमुख काय सावजनिय 
शात्ति णव व्यवेस्या की स्यापना करना, गानूनो को लामू करना, नागरिक-अधिकारा गरी रा कटनी 
तथा अयनी सीमा गे ज गत निणय तवा अदेश जारी करना ट। इन सोधियता फी कायारिण 
समिति भी हाती ¬ 1 प्रत्य उपकारिणी समामे प्रदासकीय व्रिभाग हात ह्‌, जैस~-वित्त, व्यापार, 
कृषि, दिक्षा, स्वास्थ्य आदि! रथाय मस्वाभा श अपना -यायात्तयमौहानाद] यकु 
स्थायी समितिया का भी नियुक्ति वरती है, जा शिक्ना, स्वास्थ्य, ठप, निर्माण भादि प्रमुख विपया 
म मर्व वत रहनी है । सोभरियते खघ म स्थानीय संस्थाभौ कौ पयम्ति शवितया दी गयी है, तेरिनि 
उदे स्वमन (5५1 0०४८ पणय) की सना +ना गनत होमा । सोविधत सध केवेद्रौकरण 
की मात्रा बहुत ज्यादा दै । 
सारा 
सधको चारप्रकारकौ हक्य बारा गयारै। न इकाश्यो का प्रशामनिक रदाचा बदुत् कृ 
कष्ोय पभाननिकढायाके समनहै। सोकिधरन शातन पणालो के सवते भिम्न भरातल पर स्थानीय शासन 
कौ सस्पारं है-- रात, प्रदेश क्षेत्र जिला, नगर तया गाव । प्रत्येक इकाई मेँ श्रमजोवियो के प्रतिनिषिोकी 
एकर मोजियतं होती है जिसका निर्वाचन नागरिको दारा होता रै! 
प्रङेन्‌ 
1 06८1096 € ३१०११७६१२५०८ ज पल ५११८३ एत्व प्ट ऽ0सह तिण्णा 
(सोवियत सघ म इकाइया वैँ प्रासन की चिवेचना कीजिए +) 
१ ४४११८ 8 शष्छा८ 1046 0प 1०८ (@रण्टलपकाटयय 390 50४6 (पठण 
(सोवियत्त सघ म स्थानीय प्रशासन पर णक सक्लिप्त निने ध लिखें ।) 
9 पाट का सष ० प्ट कहुकषदणा अति एण्मलषऽ न चट्‌ पण्णा 
दकष 
(सघ गणराज्य बे संगठनं ओौर शनितयो पर निबध लिव 1} 


~~ ० ~ 


व (णाया का) त ८ सथुयकां ९ 40८ 01 वकत स कदा 50१४ 10 
उदात चवं क्थ कट रण्लवारा ॐ) कद 5 (4८ (ददु कट कम गदुवतव०्या ९ 
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११ साम्यवादी दल 
(11 गफ ००४१1७६ २४८१२) 


11111111 11111211 11111 

१ साम्यग्रादौ दल का महत्व पय-प्रदगव एव शासक, याति का नियन्ता 
ण्व राप, प्रक, नादश्च एव॒ किव, 
अग्रणी गठन, सवहारा वग का माग-ददाव, 
प्रनारक, पेषण-कडी, सूचनावेद्र, भत 
रष्टय वाय, वास्तविक धामक् निष्केप । 

२ साम्यवादी दल की विंशेपताए-ण्क्दलीय ध्यवस्या, उदेश्य दलीय 
सर्वोस्वता, मोनोलिथिव दल, सदस्यता 
जनताच्रि7 पै द्रवाद, सामाजिक गठन । 

द दत का सगठन- प्रारम्भिक दल, उपकरण, उच्चतर देल उप 
करण, अखिल सघौय क्रिस, यै द्रीय ममित्ति, 
सहायकं मगठन । 

11111 1140111 1 | 


ओ किमेव कटुकनॐ कतमैः कनेक 
1.111.11१. 10171 


१. साम्यवादी दल का महत्त्व 
(रग€ णा पैल (०पाप्पप्याद एठत) 


जाभुनिक युग मे शासन ता वे पी वास्तविक शदिन राजनीनिव दवटै। वे शानन्‌ 
रूपी गादौ षो चलने येः लिए ईधन (प्ल) फावामवरतेहै। वे रमज 7 रोजीतिक पा 
भाधिक पहनुमो पर इस तरहसे छा गये है पि उह अदृश्य मरार (धमर हणष्छाणाा)( ११} 
षटाजारटाहै१ यह स्थिति इम प्रकार वी शामन-ष्यवस्था म पायी जागी हि, वाटे 
सधिनापक्तय हो या प्रजान । प्रजातये सिए तो वे मवद्यम्भावी ( (24 
माप-साभ अधिनायक्तत्रये लिण भौ सिषठ अनर यहं टै भि गरकारमे स्य्म्प ~ ५ 
परगट तया र्यो षु प्रहृति मे परिवत्तन हो जाता है । भारत तथा प्रिर जे ४ भ] 


१२९ साम्यवादी दत 


से सोवियतत स्म मे दल का हुत अयिव महच्च है। यहां तक मि साम्यवादी दतकोदैदका 
श्ासक' {0००९ प्०ग) वहा गयादहै। दल ही सोतरियत सधे 
पथ प्रदर्शक एव शासक ध्ररामन फा पयप्रदधन एव निर्देशन करता है । स विधान मौ धारा 
श्रमे क्दाभीगयाटै वि “समाजवादी व्यवस्था को सुदुढ 
वनाने ओर उसे विकसित करने के लिए विये जाने वाते सघप मे श्रमजीवी जनता का 
मार्गदर्शक मौर ध मजीवौ जनता की समी सावजनिफ़ मौर राजकीय सस्याओ का मूल 
केन्द्र है 1" लेकिन सोवियत सामाजिक योर राजगीतिप जीवन मे दव कै महत्व नौ समसन 
के लिए उसे कायो पर हमे ध्या देना हागमा । १९५०२ ई मेँ दल नियमा के सद्योधिवं प्राश्प 
में वह मया कि “वत्तेमान काल मे सोवियत सव के साम्यवादी दल के मस्य कर्तव्य है 
साम्यवादी समाज्‌ का निर्माण, समाज फे आजीविका तथा मास्छृतिक स्तर वो निर तर 
ऊँचा उखाना, सूसियो को अन्तर्यष्टीयता तथा सभी देशो के मजहुरो से श्रत सम्बन्ध 
स्यापना कौ शिन्ञा देना ओर दुर्मनो रो सोवियत मध की सुरक्षा यरना 1* ° यहा नान 
पर्‌ प्रभूत्व (८९ फष2"0) ओर (तत्वे (७६८० तग) की चर्चा की गयी टै 1 अव हम दल 
षै काय का विस्तृत वणन वरेगे 1 
सौवियत संघ के साभ्पवादी दल के कार्यो का हम दा एतिहासिक भागा ( 9०९ 
१८००8 } म रख सक्ते दै-(क) १९१७ ई० की बाल्देविक त्राति से पहले ओर (ख) कातिवै 
वाद। १९१७ ई० से पूव साम्यवादी दल का उदुश्य चा-पिति लाना। स्स जारदाहीरे परा 
मै तकते तवाह्‌ भौर वरवाद हा रहा था। उसं (धेर युग" (पव 
(1) क्राति का नियता ०8९) से उठाकर नय युग म नाना अप्यत अविश्यवया। यहं 
णवं रक्षक प्रातिसेहौसम्भवथा। इस त्राति को लाने म साम्यवादी दल वर्पो 
पै निरतर सगखन तथा परिश्रम वे पश्चात सफल हभा । १९१७ ६० 
मै जारशाही सदाके तिप समाप्त द्यो गयी । भारतम भी १९७ ई० म प्रुव भारतीय काग्रेस का 
ध्रमुष लक्ष्य आवेश को गुलामी की वेडीसे गुक्न केरना। ताति मे पश्चात साम्यवादी दलका 
भ्रमुव काय हा गया पति की रक्षा क्रना। देशनेभदर परुजीपरादौ त्या वेश वै वाहर 
पूजीवादी ददा साम्यवादी नाति न कुचल देना चाहते थे । १९२१ ई° तव वादस देशो स तरा 
समाप्त हो गया लेपन देशो के अदर देश द्रोियो क जात सा विटा हमा ज । साम्यवादीदेल 
चे उनके विरुद्ध देश के सजग प्रहरी षे रूप म काय क्या! वौरे-षीरे कु वर्पा के अन्दर सोवियत 
त्रात्तिकी जड जम ससी! लोन अस्ये भी साम्यवादी दल का प्रमुख काय है-समाजवादी रूस 


की तरिकः तथा बाहरी ्षतृओ मे रक्षा करना ! 


४. 35 पाल शवाद्पशयत्‌ ०9 पोल भणण एल्गुगहे मा ला ऽप्णहुह1त 10 
इल्ला चत्‌ तृर्रलण पट 5०८बा1इद ऽऽ वत्‌ 25 धा [दवता ८० ० उ 
कद्व 2०95 ०१ ककय एलका एता एपणापठ क्त्‌ 5016 १ --4* 12८ 

2 वपल लारा 18865 ठा 106 (छपा ए3पत् ० 0९ इ0यला 
१४९ १० ४५१ > (ठफाषणप्यड 806८ न हष्दतण्य्‌ षवदा प्प 50८ात]ाहफ्ठ 10 
मणपवज 10 छिपा 200 3 तछा प156 पा पष्ट प्पणषट अकवयत्त्‌ः 9 तण 
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दल एङ प्रेरक है, आदय दै तथा शिक्षक है ! विद्व मे पहली वार साम्यवादी की स्थापना 
सोवियतस्सर्मे हुई) पजीताद की चुनौनी को स्वीकार कटने के लिए साम्यवादी र्सकीद्रत- 
गति से जाथिक उनति वहत आवनयक थी । छेकिन सोवियत हर्षे 
(१) प्रेरक आददां मे इनना पिछ्डा हथाथा वि परचिमी देशो वी वरावरी करने वे लिए 
एव निक्षके कठिन परिश्रम तथा महान त्याग की आवश्यकता थी। यह परिम 
साम्यवादी दल को करनाथा। दल को जनता मेँ त्याग, उत्साह्‌ तथा 
उत्तरदायित्व श भावना व्यो जमाना था। यह्‌ तभी सम्भव धा जवः दल स्वय आदश प्रस्तुत करे 
तथा जनता भो इसने सिए रिक्षा दे । दल के सदस्यौ ने अपने इन कार्यो को वड सूवी ते निभाया 
ओर पाजभी निभाग्टरै। उन्डोने समाजवाद के निर्माण में कठिन परिश्रम तथा त्याग किया 
नौर अपने जापका त्याग ए पतिमूपि बना जनता वे समक्ष आल्श पेल विया! इमे अनिखित 
ल्त न सोवियन जनता फा भावमयाद ठेनिनवादक्मी दिक्षादी। माक्सवाद मे आदर्शो का प्रचार 
देल का प्रमुख काय दहै । चाक्रटीवरिस्ट, पायनीयर, कामसोल आदि सगठनां द्वारा युवकौ कौ 
साम्यवादकी शिक्षा दताहै। सिडनी तथा विद्िसि वेव विभिन सगठनो के माध्यम स “जने 
समुदाय पर ससृष्ट मानसिक प्रभाव ' डालता है ।* 


म्टालिन सविधान की धारा १२६ मक्टागयाहै वि सर्वाधिक कायक्षीस तया राजनीतिक 

येतनायुबत गरक साम्यवादी दल वे पमे सगित लोग । अनक अराजनीतिकं सगठनाकी भी 

चर्थाकी गयी ह्‌, जमे-श्रभिव रघ, सहवारी सप, युवक सध भादि। 

(५५) अग्रणी सगठन रेकिनि ये सगठ्न साम्यवादी दल वै ही तत्वावधान में सगठित होगे । 

तात्पय यह्‌ दहै कि साम्यवादी दन दीः सोवियत जनताक्ा एक्माग्र राज- 

नीतिक सगठ्न है तथा अय सगढनो का रचालन नौर निर्देशन करता टे अर्थात्‌ दन सभी राजकीय 

या सावजनिक सस्थाओु का मूवदैद्रहै। इसे विपरीत प्रजाताव्रिक देशो में मधिकादम सघ 
( ५४8०८५08) रेल्दिव तथा निदलीय होत है उनका अस्तित्व दला से पृथक्ष होता है 1 


सविधानकी धार १२६ में यहमभीक्हागयाहै वि साम्यवादी द्त समाजवादी व्यवस्था 

रा मुदृढ वनामे तथा उसे विकसित बरन वे किण क्वि जनेवाले सथप मे श्रमजीवी जनता का 

मागदशक है । साम्यवाद समवहाय ग वै अधिनायक्त्व को स्थापना चाह्ताहै। लेपिनंर्जमाति 

लेनिन ने कहा था, श्रमिक लोग स्वय दासन षरना नही जानत । अन 

(५५) सर्वंहार। यग उना वर्पो तव इस क्वा मा प्रमि लेना लेगा! गिणिनुनतर 

का मामे-दर्णक सन परन व लिए अनेक प्रापिकारिय। मथवा नभ्याय वृद्ध माभ्पवान्य 

की आवश्यकता होगी 1 साम्यावाशी दल इन्ही युर च्यदिनयो का 

मगन ?। वह सहारा यग पः प्रदणव रै “यदिदन वो पृथक कर दियाजाय, तो न्म्‌ 
भे स्वंहारा वग के यचिनायक्त्व क अस्तित्व ही शेप न रहेगा *-{सेनिन) । 





1 ^^ द कएष्१८ गाष्लाल्लप्रव प्ीण्लाल्ल ण पट 7358 ०४ एषणा 
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2 नणि १९ कषत {० ए ३८६ ७ पलार दतत्‌ 2 (त ९ पण पैतातष्णन 
डी110 ग पार एाणह१०८१ २ अ एरण्ड तण 7111 


१२८ सोवियत मधवा सवियान 


कोद भी सरकार जनता बे समयन पर ही स्थायी स्प चै कायम रह सक्ती है, श्रित दे 
बल पर नहौ । अत्ते यह्‌ आवश्यक ह गि जसता फो सामन को मायतामो एव आदर्शो से परिचित 
कराया जाय । साम्यवादी रूस माक्छवाद सेनिनवाद के सिद्धातापर 
(ण) प्रचारक आधारित है । इन निद्धाता के जनता म भचार द्वारा ही सोचियत शयन 
को लोकग्रिय बनाया जा सक्ता है । इस काय फा उत्तरवायित्व साम्पवादी 
दलपररसपदीगयीहै। दन जनता का शिक्षा देता दहै) इमके लिए सभी उपलब्ध साधनोका 
प्रयोग दल करता है 1 दल अपने विधित अगो { गट } द्वारा जनत्ता को मावस्तवाद कौ शिक्षा 
देता है1 दसी उरेश्य से सगीत, कला, साहित्य, विज्ञान आदि पक को इस्‌ तरह नियमित किया 
जोतांहैकिवे साम्यवादी प्रवृत्ति वौ परिलक्षिति करे अत दन सभी षेव परदलवा पूण 
नितणर्हता है । इसी काय के अ तगरत दल का एक महत््वपुण काय राष्ट्रीयता (०००९) 
ब भावना को जगाना टै । हेर साम्यवादी सफयता का राष्ट्रीयता षी भावना कौ दढ वनानिवः 
लिएकाममे लाया जाना है1 इस प्रकार दल म।ग्यवादी सिद्धात, तथा प्रम की भायना तथा 
साम्मवाद के प्रति भर्वित का प्रचार करता है । 


दल नेताभो तथा जाता वै बीचम एक कड़ी है । यह्‌ एक एेसता सायन है, जिसके माध्यम 

मे नेतागण अपते कार्यो का वित्तरण जनता बै समक्ष प्रस्तुत क्रे है) दत सरकार की नीतिया 

तया कार्यो के विपय मे जनता को सूचनादेता दहै तथा उसकी स्पष्ट 

(५५) प्रेषण कंडी व्याप्या जनता वे सामने रखता दै । इमके लिए दल सचार एव सूचना के 

सभी साधना को नियत्रित करता है । समाचार पत्र, समाचार एनेंसिया, 

“ रेडिया, साहित्य आदि को दल अपने निय नेण मे रखता दहै नथा इसके माध्यम से समाचारो तथा 

सूचना का मनचाहा रूप जनमा के सामने रखता है । सगरटित बाद विवाद' ( ण्त्‌ 
१5८05510 } कै माधन को काफी प्रयाग मे लाया जाताहै1 


दवषेवल सरकार वे कार्यो की मूचना दही जनताको नही देता बल्विः दमने विपरीत 
जनता की इच्छा तथा प्रनिक्रियाभ। की सुचना भी सरार नौर दल वै नेताओं को र्ताहै। दल 
तया सरकार कौ सदा जनमत क्यौ स्थिति वै प्रति सजगं रहना पडता 
ह) जनमने मे परिवत्तन कै अनुमार उह नयी नीति अपनानी पडती है 
या जनमत कौ ही नयी दिःा र्मे मोडने की व्यवस्था बरनी पडती है। 


अत जनमत की स्थति तथा उसमे पर्वित्तन कौ पूण सूचना नेताजो को देना दल का एक प्रमुख 
फायदै। ८ 

सोवियत साम्यवादी दल का मतर्यष्टीय महत्व भी रै। साम्यवादी विश्वक्राति त्तथा 

विश्व साम्यवादी भमाज मे विश्वास कसते द्‌ । जन सोनियन साम्यवाद दन का एक उदृश्य 

जय दे्ासे भी पूजोवाद का नाशक साम्यवाद क्यौ स्थापना करना ह। 


(४४५) अन्तर्यष्टरीय इसके सिए पुन मे वम्युनिस्ट इटरनेशनतं { (द०पाणापाड६ [त्राटाफन्‌ 
काय ६०१२१ ०7 (ण्णणष्टप) को स्यापना की मयौ जिसवा द्वितीय विद्व 


मुद्ध काल मनत कर वम्युनिस्ट इफोँसेशन व्यूरो ( (द०्फापणि) 
की स्थापना की गयौ) लेकिन १९४६ ई० म इये समाप्त वर दिया गया। इन जतरष्टरीयसग 
ठनो ॐ माध्यय घे सोवियत माम्यवादौ दल अन्य देशा वे साम्य्रादी नुगठना का कय ्रदवन कत्ता 


(४५) सुचना-केन् 1 


माम्यवादी-दत १२९ 


था। यद्यपि चे संग्न आज नही है, फिर भां सोवियत साम्यवादी दल ङे इशारो प्रर ही मधिकाश 
देशो वै साम्यवादी दत सचानितत होते ह ! इसलिए सोवियत रूस कौ साम्यवादियो की "पितृमूमि' 
{ एषण 12णतै } कहा जाता है 1 


सोवियत साम्यवादी दल वे महत्व या निर्णायक कारण यह्‌ है मि वह देश का वास्तविक 
शासक है । पादचत्य देशो की दना की भांति यह ससार का निर्माणकर्ता, पालनकर्ता तथा 
सचालत्तो है ही ऽमे ततिरििति शासन से वह इतना घूल-मिल 
(५) वास्तविक सागक ग्यादैकि दल तथा मरार क अलग अतग करना मुरिकल है, 
दल धासन पर म तरह छा गया है कि वह्‌ देश का वास्तविक कासक 
वेन गया! शासन कै विभिन्न अन्ग दल फी नीतियो की क्रियाति के साधनमात्रदै। 
निस्पदह दस तथा शामन के अद्ध पय्‌ पृथक दै भौर दोनो कै ममानान्तर सगठन मास्को से 
सकर एक गाय तम भगेग अलग है । लेविन, व्यवहार म उनके कृत्यो तथा पदाधिकारियो 
मे इतनी अधिक एवस्पता है मि नप यो “सोवियत सघ के सवैधानिक ठचि का सर्वाधिक 
महत्वेपृण अग” (वेच) ' कहना गलत न होगा । सिद्धातत सरकार कानून बनाती है आना- 
प्तियां निकाली है, वैनेशिव सम्बध ना नदेन रती दै, शासन-सचालन करती है तथा सै-य 
बेत फो सगटिन करनी है तथा आदेय देती है । लेविन व्यवदारत दल हन सभौ कायो का करता 
है। सारये अद्ध षैवल रवर-स्टाम्प का काम क्ते ८। विसी भी विपणो मे सम्बधमे 
अििम निणय दल ही देता है नौर उमी वे आदेा]सार सभी सरकारी पदामिकागी अपने काय 
मरते है स्टासिन न कहा था, “सोवियत सव मे नँ सवहारा वर्गं का अधिनायकत्व 
है, किसी भी राजनीतिक अथवा सगठन सम्बन्धी प्रश्न पर सोवियत अथवा अन्य प्रशास- 
निक अवयव उस समय तक निणेय नही कर सकते जय तक कि साम्यवादी दलका 
तदयं आदेण प्राप्त न हो जाय । यह्‌ दल को सर्वाधिक महत्त्वपुणं स्थिति को परिचायक 
है। दल के सम्बन्ध मे विरिस्की । भीक्हा था, “स्वेहारा वर्गे के भधिनायकत्वकी 
स्थापना वी दुष्टि से सोवियत सघ को साम्यवादी नल की आर्थिक, सामाजिक ओर 
सस्छरृेतिक क्षेत्रो मे नियन्त्रक स्थिति ही राजनीत्तिक आधार प्रदान करती है ।** तालम 
यहे मि पचयर्योय योजना हो या सुरक्षा परिपद मवौटोङी समस्या होया श्वमस्भ्वधी नीति 
अथवा एक निम्नवोटि कै पदायिकारी की नियुक्ति की समस्या हो, वास्तव मं इनका निर्धारण दल 
षसतादै मौर सरकार दल कै निणयो को सिफ लागू करती है । “दल सरकार का पथप्रदर्शन 
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दत का महामनिव हो तते! जो प्रधानमयी दल कां महासनिव न हुभा, उमे जन्तर्मे 
पदच्यूति व सामना करना पडा। स्टालिन या सूश्चेव कौ अधिनायक फे. स्थिति का, यही 
कारण है। प्रजाता्रिक देशो मे दल कैः अध्यक्ष या महासचिव का शासन वै स्वधमे कोद 
मदरत्व नही है । 
चतुथे, एव दलीय व्यवस्था वै करण साम्यवादी दल को विरोध तथा आप्रीचना का 
प्रामना नही वरना पडता है । गासन पर उसका एवाधिकार है । 
निष्कप सूप मेँ यह कहा जा सक्ताहै कि दल दही देदा का “वास्तविक शासक (२९९५1 
(ण्ट } है । दल तथा सरकार मे विभेद करना असम्भव है। फंसांडने ठीक हीकहादटै 
कि “दल सरकार के अन्दर एक सरकार है ओर सोवियत समे 
निष्कर्षं शावित का वास्तविक केन्द्र है 1” इसी तरह सिडनी भौर प्रोटरिक 
यैवने साम्यवादी दन की तुलना जेससर के समुदाय" (8००९) 
८४७) से कौ है, जो रोमन कंथोलिकव- व्यवस्था कावेद्रथा। अनेक रेखको ने कहा है कि यदि 
सोवियत कायपालिका ( §०५९। [\९०४।१४८ } शासन सग सयुक्त पंजी ्वम्पनी ( 1010६ 
80०८६ (८०४ } क निर्देशक समिति (ए०व ग 2०१९८०४) है तो दल कौ कायकार्िणी 
पमिति रवय निर्देशक { वणवा 001८० ) ह 1 इसी प्रकार यदि पदिवमी देशो फे दल 
मित सार के निए वेवल तार ({ ४१८) है, तो मोविया म्स मे दल स्वथ (स्पाकं प्लग 
(अम एष्ट ) यागमरिनिका स्रोत) चोडे म, सौवियत साम्यवादी दल कैः समाजके 
राजनीतिर, आधिक मौर सास्नुतिक पहलू पर एयर अयिारटै। 
२ साम्यवादी दल को विश्ेषताए 
(लववललकात णा पट (तपथथ एषा) 
वत्तमान मौवियत साम्यवादी दल की गुरुभात श८९्८ ई० म॒सूसी सामाजिक जनतात्निक 
मिक दत (५षभावप §०९१2] 101००८८ 1 गए0णाः ए) वे सखूपमे हुंभाया। यहदल 
दोकोंमे विभक्न दौ गया-मेदोविक ( 21९ ७)1९५1४३ ) ओर बोल्शोविक ( 8015 ४४३ 18 
१९१७ ६० कौ याति मे दोनादलो का हायथा। केरेसकी न सर्र बनायी, जिते उसी साल 
उलट वर वोरोविको ने सवार पर अधिकार जमा निया। १९१८ ई० मे दल वा नाम शोत्ये- 
विकतो स्मौ साम्यवादी दल पडा पून १९२२ ई० मे इसका नाम श्सौवियत सघ का साम्यवादी 
दल' रसा गया ! १९३६ ई० वरे सविधा मे मे सर्वधरागिक स्वीकति भी प्रदान की गयी । सौवियत 
सथ की दलीय व्यवस्था की विक्षेपताआं बा अभिप्राय इसी दल की विदोपताओसे है । 
सोवियत दलीय व्यवस्था की प्रयम विशेषता एकदलौय व्यवस्या है । मानसवाद राजनीतिक 
दमो को किसी समान की वग-व्यवस्या का प्रतिविम्ब मानता दै। जिस समानम जित्तने वर्ग 
दग उतने ही राजनीतिक दल । पुजीवादी देयो मे यनेक माथिक वरै 
{\) एक्द्धीय अत॒ अनेक राजनीतिक दल पाय जाते है। परमके विपरीत, भोवियत 
व्यस्था राज्य एक वगहीन ( न्शऽ ) समाज की धारणा पर आधारित है । 
इसमे सिफ एव वग है-सवहारा । भत, सोवियत सष मेसिफएक 
दन है-साम्यगादी दस, जो सवहारा का अरतिनिधित्व करता है । अतिस्ित वयं मे भभाव मेँ 
भय दल का मगठा सौवियत सध मे यजित-साटै। 


५ पणाया अत्‌ 
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१३५ सोवियतत मघ या मविधान 


करता दै, (स्टालिन) 1 निघापालिता, वायपालिवा त्या -पायपातिया दत के सहायक अद्ध) 
अन्‌ सच पुदा जापत्तादयेही सारे नार सग्हारा अधिनायवत्व "दल य अधिनायवस्वं 
( एप्लसणशण क काट कृचक ) | 


साम्ययादौ दल म अग्रिनायप्त्व वी व्यान्या तीनस्पा्मे कौला सवती ह! प्रयम, दय 
सीन तरीका सासा भो नियीतरत गर्ता है ! पटला तरीका यहदैमि ररारवेः विघाधिवौ, 
अशासीय तथा -यायिक्‌ सग्ना यै अधिवाश सदस्य दत यै सदस्य हाते है। हन मदस्यो पर 
दलवाक्डा निय्रणरहाहै। वे दल निर्देशने गै अनुमार दी योईपाय बस्ते ह। दमा 
फन यह दोता है वि दान गे धपुव पदाधिकारी अपन कत पासन कै उज्व अद्ाके प्रति नही, 
वल्पिः दल गी वाप-नारिणी मभिति कै प्रति उत्तरदायी समन्चत है। द्रूमरा तरीपायहरैकि 
दन कभी-कभी स्तय भरकाग ¶ वन्ते मेँ परि्रायिवां भौर प्रसामकीयं आददा जारी करता दै । दल 
क प्रायदारिणी समिति ओर म्त्रिपरिपद कीओरसं ससारी तीतिके सम्बधरे सयुक्त 
पाणां नो नाम वाच टै1 तीमरा तरीका यह दै षिः दल गपने विभिन सगढना त्था जङ्गोवे 
द्वारा, जो > पैः कोने-कोने तथा ह्र विषय मेँ व्याप्त ह शास्तन वे ममस्तरीय ( २५१०१1९) } जद्ध! 
को नियति करो है} टेगरिन, प्रजताचरिव दैशोर्मेनततो किसी विप दल वे सभी सरकारी पदा 
प. ९,न श दल सस्मार मे वदलेमें आन जारी करसवताषहै मौरनतोदनये धिभिनेय्ग 
भरसामन कौ दुकरादयातरो विर्यात्रतही क्रनेषहै। 


द्वितीय, गोपियन नामन के विभिने मद्धाम कभी मतभेद वही देखा गया। समिधानन 
मोचित मघ एष हिरि (षर्टरकपमाष्व्व) नास्तन -यवस्या है 1 प्रजानातरिव मथो की भाति 
सघात्मक व्यवस्था कौ अपनाया गया है ततथा हरः प्रलासतिकर स्तर पर निर्वाचित विधाम सभाम, 
उत्तरदायी कायपालिका तथा स्वत -यायलिया की व्यवस्या की गयौ है । रेविन षभी भौ सर्वोच्च 
सोवियत के दोनो सदा, कै द्रो या इकाई की सरकारा, 7ायपालिका या सरकारे अय अन्गी 
मरीच में मतभेद नदौ पाया गया है 1 'सवसम्मति' ( एप्प } सोवियते शासन व्यवस्था धी 
उल्ेखनीय विकशिपता है) इस मयसम्मति वा वारण यहे है फि शासन वे सभौ अद्धो पर साम्य 
यादी दलका नियनणदहै।! दल यही निशिचितक्सता हैकि गया करनाहै, वयकरनारै, कंते 
करना जौर विस्म द्ासवसा है) नासाः मभी अर्ज उतोवे भदे ने अनूसार केव 
कर है, अत॒ उनये वीच मतभेद 7 कोई भ्ररन ही नहा उठता 1 

तृतीय, यदि ररकारमे मसी की प्रगावकारौ स्विति है तौ उमवा वारण यह्‌नदीदहैकि 
यह सरकार में पिस उच्च पद पर्‌ जप्सीन ह, अपिठु इमका करण दल मे उसकी प्रमावली 
स्थिनि है) सोयियत सय का वास्तविकं "सक दन फा महासचिव ( इच्ललशा उल्का ) 
ह) उसो वागेमक्डाजा सक्ता किकी भी इतनी छोटी वस्तु की द्तनी बरी छाया नही 
हुई हे 12 महामचिय ही ~डाका वाम्नविक प्रधान सत्री दवै मौर प्रधान म्रौ उसके हाय मेव 
भिलोना है! इमलिए, भराय जो व्यपति प्रधान गमी द्योता है, व्ही ल्ले का महासिवि.भी 1 
सावियत प्रधानम-ती धारन का भर्वोच्ये शासक होने ऊ नाते सवशग्तिशाली नही होता दै, यत्कि 
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माम्यवादो दल १३१ 


दल क्रा महामत्रिव होनेमेनाते। जो प्रधानमप्री दल का महासचिव न हुमा, उमे अन्तर्मे 
पदच्यूति बा सामना करना पडा। स्टालिन या ्रख्चेव कौ अयिनायक के स्थि्तिका यदी 
कारणं है! प्रजार्तात्रक देदो मे दल वे अध्यक्ष या महासचिव का शासन के सम्बध मे कोर 
महर्व नही दै 1 
चतुथं, एकं दलीय व्यवस्था के करण साम्यवादी दल को विरोध तथा आनोचना का 
सामना नही करना पडता दै । शासन प्र उसका एवाधिकार है 1 
निष्कप रूपमे यहु कहा जा सक्ताहै कि दल ही देश का "वास्तविकं शासक (१९८५) 
(ण्य प्ण } है ! दल्‌ तथा सरकार मँ विभेद करना असम्भव है । फसहडिन ठीक ष्ीक्दादै 
करि “दल सरकार कै अन्दर एक सरकार है भौर सोवियत सधम 
निष्कं क्ति का वास्तविक केन्द्र है 1""* इसी तरह सिडनी ओर त्रटरिक 
वेव ने साम्यवादी दन की तुनना शजेसस के समुदायः (8०८०५ 
वृशण्) सेकी है, जो रामन कैथालिक व्यवस्यावाकेद्रथा। अनेक केखवोने कटाह कि यदि 
सोवियत कायपालिका ( ३००९ \९५५।५८ ) शासन रूपी स्ुक्त प्रजी कम्पनी ( (1०५५ 
80८ (गणन) } की निदंशक समिति (१००११ ० 7४7८००8} है तो दल की कायकारिणी 
समिति श्रव निर्देशगर ( #42728108 12९५० } ट । दसी प्रकार यदि परिचमी देशो पे दल 
शबित-सचार के विए देवल तार ( १८ } है, तो सोविवा न्स भँ दतर स्वय ^स्पाकं प्लग्‌ 
(आभ एण्ड) यादाविनिका सोतहै। चोड मे, सोवियत साम्याादी दलम ममाजके 
राजनीतिक, आधिक भौर साम्मूतिक पटदरू पर एअर अपिपारहै। 
२ साम्यवादी दल घे विनेषताए 
((षकप्वतलााा८5 ० पील (त्रपा ए) 
वत्तमान मोवियत साम्यवारी दल की नुम्आत १८९८ ई०्मे रूती सामाजिक जनतात्रिक 
श्रमिक दल (रिपावप §०९८१[ 17०८५१८ 1 2एक्णः ५ \/.॥। केषख्पमे हजाथा। हु दन 
दो वर्गो मे विभक्त हौ गया-मेरेविक ( एला9)९५1४४ } भौर बाल्योविक ( एग णऽ } । 
१९१७ ० की प्रतिमे दोनोदलोकाहाययथा) केरेसकी ने सरकार बनायी, जिसे उसी साल 
उलट कर धोत्दोविको ने संरकार पर अधिकार जमानिया। १९१८ ई०्मे दलका नाम बोल्यी- 
विक फा रुसी साम्यवादी दा" पडा पुन १९२२ ई० मं उसका नाम सोवियत सध का साम्यवादी 
दल" रखा गयां ' १९३६ ई० के स विधान मे इने सर्वं पानिक स्वीकति भी प्रदाने फी गयी । सोविपत 
सधको दलीय व्यवस्था कौ विहेपवाजो का अभिप्राय इसी दल कौ विगेयताभसे दै। 
सोवियत दलीय व्यवस्था की प्रथम विदेपता एक्दनीय व्यवस्या है । मावसवाद राजनीतिक 
दलो को किमी समाज की वग-व्यवम्था क्म प्रतिविम्ब मानता है) जिस समाजमे जित्ततेवग 
होगि उतने ही राजनीतिक दल । परुजीवादी देया म अनेक मार्धिक् वरह 
(1) एकदन्ीयः अत अनेक राजनीतिक दल पाय जाते द । इये विपरीत, सोबियत 
वयस्था राज्य एक वगहीनं { ०००9९5७ } समाज बौ धारणा पर आधारित है । 
इसमे सफ एद वम है-सबहारा । अत, सोवियते समे मिर्फएक 
दल है-साम्यवादी दसं, जो सहाया का प्रतिनिधित्व क्ता है! भतिरिषत षे के अभाषमें 
विंसीभय दल का सगठा सोनियतत सध मं वजित-साहै। 
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१३२ सोचियते सघ का सव्रिधान 


साम्यवादी दल निद्वत्त सिद्धातो पर आवारित है त्तथा इसये' निर्वित उदृष्य ह । यह्‌ 
दल माक्सवाद-केनिनवाद के सिद्धातो का अनुतर (तस्ता है ! इवा प्रमुव उदस्य ह सग्हारा वग 
मै जधिनायक्त्व की स्मापना । अत्त, यह्‌ उसे वम चा नेतृत्व करणा दै। 
(५) उदेश्य सवहारावम कै अधिनायतव वे मुदु यनानि भै लिण, समाजवादी व्यवस्था 
के मुदर एव विक्रागा-मुय वनाने वै विएभौर माम्यवाद को विजयी करने 
वै विएु यह्‌ दत सम्पूण सौोपत्रियत समाज वा नेतृ करता है 1 


सोवियत शासन व्यवहारत दलीय सवच्चिता यै सिद्धातत पर आधारित है । यह्‌ सौवियत 

समाज का अग्रणी एव पथ प्रदा ह। अय सभी सस्थाएं इसी वै तत्वावधान मे सगघधितिहो 

सकती है तथा वायकर सक्ती है) देशका बास्नविक शाम 

(५) दलीय सर्वोच्चता साम्यवादी दयदीहै) प्रशासन फे समी अङ्गा पर इसका पूण 
निय पेण रहना है तथा पे इमे आदेगानुसार ही काय करते हं । 


"मोनोनिथ" दल को एकता फो व्यप्र करने कौ उमिति है जिमक प्रयोग अयिनायक्वादी 
दाक तिएकिया जाादहै। मामोलियका अथहीनाहै, एक ही ठोम पथर कायना हुभा 
गप्णा । गोविण्त रगस्ग्वादी दल का “मोनोलिथक दत्त कहा जाता दै । 
(५) मोनोलियिक यह प्रूणत भे द्रीकन 7२। प्वरूप सगठन दै । इसके सदस्य कठोरनम अनु 
दल्‌ शसामेयेधेहृएट। य ठोस दहै । दसम शुटयदी तथा स्वतनना णी 
बार्स्थान नरी है । इसक। टोसयन, इच्छा ततया काय की णकना म नित्तिति 
है। स्टालिननेक्ह ग दलका अथंहै दच्छा कौ एकता। इसमे युट्वदी या शक्ति 
के विभाजन को कोई स्थाने नही है ।“" जिनवीयर कहता दै किं “हुम एकं एसे कठोर दल 
कौ आवश्यकता है, जौ आज से हजार गगा अधिक कठोर हो । गुटचन्दौ की स्वतमाता 
सम्भवनही है इसका अथ होगा समाना-तर सरकार वी स्थापना 1""* मोलेस्कोव 
गे स्टालिन कं मृप्यु समारोह के रमय कावा दन वी णविति सदस्यो की एकता इच्छा 
ओौर काय की एकता तथा सदस्यो की इच्छा का दल इच्छा समन्वय पर निर्भर करता 
है। दलकी एकता हमारी आखा का तारा रै 1 तात्प यह दै कि सावियत्त साम्य 
यारी दनं वडा सगटिन, अनुशासन वद्ध, सुदु तथा एकीवत्त है \ 
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साम्यवादौ दल १३३ 


प्रजातात्रिक दशा मे दल के सदस्या की अयिक्ता दल 7 वाक्प्रियता का योनक ६ । अत, 
अधिक-से अधिक व्यमित्तथा को दल का सद्य वनाया जातादे। ठेकिन, सोगरियत साम्यवादी 
दन एक बद या तगदिल संभा ( 01०86 श्ल) हु, इसकी सदस्यता 
(४) सदस्यता । का वहत सीमित रसा जाता है जिससे दव मे एकता चया जनुशासन 
रना रहे । इसकी सदस्यता साधारण बान नही है । मैवत श्रमिकषग भै 
पुत्र ही पठनाय गौर नागश्यकताभ ॐ नाले ही, अकथनीय कण्ट सहन गरम वानां वे चच्चे 
ही, ओर अपार परिश्रमशीन वग ही एसे दल वै सदस्य होने कौ भमना रखने है । दस बौ सदस्यतां 
प्रास्त करन की भ्रतित्निया मी बहुत कटिनि है । तीन सदस्यो की सिफारस्शि ओर प्रारम्भिक समिति 
की स्वीकरति पर अस्थायी मदस्यता प्राप्त होनी है, उस वाद पुण प्रिभण के पश्चात्‌ पूण 
सदस्यता (एप पाटल } सोवियत सच मे दल की सदस्यना का अथ है, कठोर अनुशासन, 
त्याग तथो कत्तव्यपरायणता । 
सम्यवादां दल के विधान के अनुसार सदस्यो को केतिपय निश्चित्तं अधिकार प्रदान किये गये 
है, जिनम निम्नलिखित प्रमुष हं ~ 
(क) दल की वैठ्को मे दत्रे नदस्थो कौ जालाचना कले का अधिकार, (स) दके 
निर्वाचन मे मतदान तथा दत वैः पदौ पर गाय करो का धिकार (ग) व्यवितगत आचरण वे 
अनुसधान कं समय जपनी सफ न्न का अधिक्रार, (घ) सूचन प्राप्ति, दल रे अभिक्रणा (^&९- 
१९९७) मे समकक्ष प्रतिनिधित्व (१ल्‌९७९११०1००) प्रस्तुत करने का अधिकार । छेविन, सदस्य 
उच्चे श्रेणी के अङ्गो कौ आलाचना नही क्र सकत है । अधिकारो के साय-एाय सदस्या की कुच 
कत्तव्य का पालन करना, दल कँ निणया बौ अनुसार काय करना आदि । 
सोबियत साम्यवादौ दल का सगठन जननागिवरक (12९१००१० (२५२।४३।८७7)} क सिद्धातत 
परे भआधारितदै। इसका अथ है कि प्र्येकं निम्न स्तरकी दव नस्था 
(५५) जनुतान्निकं अपने से उन्न स्तर की दलं सस्था का निर्वाचन करती ह्‌, लेविन प्रत्येक 
कैन्द्रवाद । निम्न सगठन अपने से उच्च सगठन बे अधीन होता है भौर उसके अर्श" 
` मुसार ही काई कायं कर सकता है । माच १९३९ इ० ग दत वौ उनीसवौ 
कम्र कं घापणा-पत्र जनतात्रक केद्रवादकी व्यास्या इग प्रह्रकी मयी - 

(क) दत के सभी अद्ध निवाचित हो, 

(ख) दल की प्रत्यक छाटी सावा जपनी उच्च नखा व प्रति उत्तरथया हा, 

(ग) समथ ममय पर दल फे उपकरण अथवा निकाय जप ~ व सग ल प्रिग्दा 
भस्तुत 7 रो, 

(घ) दल कै कठोर अनुशासन तथा अल्पमत के वहम की दइ दराक तागन पुण नस्मि- 
समपण करना, 

(ड) निम्न स्वर कै घ्ावामो त्था स्याजो वा उच्च स्तर के दलीय उपकरणा बै निणयी 
का आवश्यक ह्पमेपानन करना, नर्थात्‌ निम्न सास्यां अपन स उच्चे स्तरीय सस्या वै 
अपीन हा, 

मौवियत माभ्ययालो दत मे गामाजिय सगठ्न ( ५०८५१ (0० } कयै विनेपनाते 
भौ उल्नेसनौय दे । घोर धोरे श्रमिक वग बे सदस्या वी सख्या घट दही र ओर वृद्धिजीवी ययं 


१३४ सोविया सघ का सविधानं 


सदम्मा की सप्यावढनीजारहो द्‌}! १९०८द्‌० म वर्गोय गन दस प्रकार था~-श्रमिक 

६१ ४९०, कपके २१ ७००र दुद्धिनीकी १६ ९०० । लेकिन, १९४६ इर में 

(५५) सामाजिके परिवतित स्थिति उष प्रवार ची भभिव २०५० कपक २५०० भौर वुदधि- 

सगढन जीवी ५५/०1 गत वरयो मेँ यूवको कौ सस्या घट गयी है) १९५६ ई०मे 

कैवल १८ ३०/ सदस्य ही ३५ वप से कमयन्नकैये। शिक्षा प्राप्न 

सदस्यो की सख्या वढती जा रही है 1 १९३९ ई० मे २६५ उच्च शिक्षा प्राप्त सदस्य धे जवकि 

१९५२ ६० मेँ ५२०० । आज दल म प्रदिपितो, व्यावसायिक, राज्य पदाधिकारियो, बुद्धिजीवियो 

आदि का वोलबाला है । दत मे अधिकता पूरपोकीदहै, रोविन जौस्ता की सख्या बटती जा रदी 

है-यद्‌ १९५० इ ° मे २१०० धी 1 राष्टीयताके दृष्टिकोणमे ग्रेट सिया का बाहुल्य है । दल 

मँ देहाततियो की तुलना मे नगरवासियो को अधिक प्रतिनिधित्व प्राप्त है, दस प्रकार साम्यवादी 
दल कौ पूण प्रतिनिधिक मस्या नही कटा जा सकता है 1 


३ दल फा सगखन 
(एमा 0टण्छव्रठण) 
मोवियते साम्यवादी दल का सगठ्न पिरामिड (एप्ाणात) के आकार का है। एक अरग 
के ऊपर दुसरा गङ्ख होता है । नीचे से लकर उपर उक सभी अङ्ग शृद्धलाबद्ध (प्राधा, ०) 
के अनुसार ग्यवभ्यित है। इस पिरामिड का मावार प्रारम्भिक दल उपकरण ( एष्य 
एवा) 08) है ओर शोपप्र दल की केद्रीय समिति काप्रजिडियम । इत विभित 
सगठनो का सम्ब घ (जनतातरिक मे द्रवाद 7 द्वारा निघारित होता है। दल सगठन के प्रमुख भङ्ग 
स प्रकार है - 
प्रारम्भिक दल उपकरण (एप ए 0१६.०8} दल वे निम्नतम सगठन है । मुनरो 
नेद दल्ल णी आंल-कान' { ५९७ 2त ८7 ण {06 ए>प्ण ) कहा ह्‌ ! इनका सगठन एेसी 
मिलो, करवाना, उद्याग-सस्थाओ, सामूहिक फर्मो, मँनिक सगठनो, 
प्रारम्भिक दल-उपकरण विर्वविद्यालयो तथा कारुजो यें होता है जहाँ दल वै कम-से-केम ३ 
स्वरयी सदस्य हा ! पत्यक प्रारम्मिय- उपवरण का एव मत्री होता है, 
फायकारिणी रमिति भी यदि रादस्य-सख्या १५ सेअधिवटा। इरे वुं प्रमल कार्यां का 
उन्लेख किया जा सक्ता जिसे दल के निणया प्न का्ानिवत परन > लिए जनता में प्रचार ततथा 
अदालत क्रा, दल म नेय सदस्यो का भर्ती करस्ना तथा उहं प्रत्िभित करना, राजनीनिष 
विभागो कौ उनके कायो में सहायता वरा, सभी व्यापाराय सिए श्रमिक कासगसिति करभा 
पथा उ-ह्‌ निर्वित योजनानुसारे उत्पादन वे लिए प्रात्लाहित करना जादि । 
प्रारम्भिक दल-उफ्करणा फे याद कु उच्चतर दन-उयकरण ( पष्क विष्णा 
0८०७ } दी च्चा की जा सकती है। दल सगठन मे दुसरे स्तर पर नगर तया जिता की दल 
समितियौ { ©4४ पव 7७१८ ए०८५/ 0०११५९९७ ) हाती ह । 
उच्चतर दल-उपकरण इनके उपर भमन भादेिके तया प्रान्तीय ओर्‌ सथ गणरज्यिक 
दस-गगटन दतिदै। नीते का सगटन उषर्‌ ये मगठन मौ वनतां 
ह 1 ववेक स्तर पर मम्भेतन या कात्रिग कायतारिणी समितित्तयार्मात्या प व्यवम्याहै 1 उच्य 
स्तर म सगत निम्न स्तरके संमठद क कार्योका निरीमप क्रताटहैतयाआन्णन्वादै। 
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न्द गोरधि मचन्नं ताव्पं 


(पि) जवितन्मो मान्याय वनुत 1 (१ न्‌, ] ~ 


(11.11.11 
मह्पपक मदग है1 न्ग दृद मयन -द वय शाननु यनि यर कयायुर्यपो रव्यद्यस 
१1 १4४२ ६८ महर गस्य भव्या १६८ ससित अपिर सी एम मस्ट, साम्याय 
दतम्‌ समदटनम नयोग लताद्द काके दान्‌ कम भ अनुसार प्रास्त भगदन्‌, तर्‌ 
तमा किना गोद दालक सागसि गतस सया नाय कर प्रनिन र्या करौमनामान्‌ 
फापण $, दम समला प तत प्रमु काप + तल-गन्न्दा का राजनी्वि निनाकौी 
व्यदम्या करका साज पाका आता उयल्दिति करना, समादान स्म्य काद 
या पातुम पोमुरणामे गपायद्ता धदरोग्यप यु पतामो मास का प्राणना 
हका 1 दग सगल मा उदय मारिषा कदपुकतो म गाम्पयाद ष प्रतिषि उप्र 
मरा, उकम = जपित तसादतम प्रति द्दारो मनामा को मुदु कना, भाषौ निभ्म 
यारिपाकाष्ततकटा समादमक किः वतत नीद टर गाप्यदाभी तंपारक्रणा$। 


(ग) पायनिमर मघ ( ¶ण्धणा निकन्ल) ~प यतमाना गवाह ^ {ण्ण 
५६ वयम पयु यासे युदक योर पुर्यो का मेदश 1 रमम साजेत १०० भार, भमि 
महेष्य ह यह्‌ तिषा ( (0४८७) भमा पिपरा (करम्‌ प) तं सेवल्नि रै 1 प? पसंगद्न बातो 
म! मातमूमि शमा दतमेव प्रंम शथा घटाय जपम पाट निशा है मौर उक य्पसिवि, 
शरम तया सुनिगित याना # 1 

(ग) अबदूवरिम्ट गगटत ( ०५०४८५३ } यद्‌ निप वणा रगा । हणप 
शष्स्य्मष१यपमो मायु वामे सषट्ोभौरमर्थात्पो हो । गभी सवाते परिषा 
मे सप्ल्िट) सतपुद, पमा, रिता, कहाती विस्म भदिने टरा दिदुजा फो राजनीतिक 


निनादी जाती ट। 


साराद्त 


देस फा सहस्य -आपुभिद युग मे शासन-सम पे पौ बापसभिक शपित रागनोतिक दश दो देर 
का "शासक कष्य भया ६ । साम्यषादी दत श्राति का निपन्त्रक एव रक्षक शै। दल शकमेरकरै, घाद 
रे तया रिश रै। दत राजनीति ह तपा अागनोतिकष् षा सूगठन रै । वट मरदरादा भरन कामार्वदोन 
1 दूत मा्र्मभाद फा प्रचारक सथा जनता का शिनक 1 षर शसन तया छनता के बच पेषण कौर! 
बहसथनाके-्रे) पह अत्रय कायं भाक्रतार। साम्यवाो देन ६) देश फा वास्तविक शाकै । 
स्ह अविनायकतव देल का अधिनायकत्म र। दसरहोदेशाका बास्तदिकशासकषै) 


स्ाम्यदादी दल कौ विेवताण --कदलौय न्यवश्या सकममुख रेषा र। दस के निरिवित 
हान्त तपा चरे३१ रै । सो द्रि शात श्यग्दाएव दोय सर्गोरचता पए आषारित रे , साग्मषादो दत 
को "मोनोसिषिक दल, कला नाता रै 1 दूल को सदस्यता सीमिष रे । द॒ का कणन नतानि केनरषाद फे 
दात प आषारिति रै । समानक ण्ठन कं धषिकठोणे दे को पूय मतिनिचिक सस्या न्त कहा ना 


ष्ष्तारै। ५ 

दल का समठन 
प्रकार है प्रारणििक चत का खप्रण, 
म भिक्िम, सनिवालय, दल पिय-तरण भआयोग 


दल का सगढन पिरामिह के आका का ६ै। दक्त सगठन फ भमुख मग त 
उच्चतर दल उपकरण, अखिल संय कप्त, केन्द्रीय समिति का 
सोय तथा सष्ययकं ग के स्प मेँ सोन गुबक संगडन । 


न0ण्लाः कल इ०्य४य्‌ (णा म्धा्णा #8 ६९ तडा वलाण्लवत छमा $ ह 


1. 503119४ 
“71९ इवा (णाप 03 द्वान् व दलाण्लवट) भ [0 ६४८ चण # ०५१ 
--शिपणप0णः 
क्या सोवियन सविधान जनत्त्वात्मक है ? 
१३ । (15 चाल 8०७८१ ©0क5्तप्ण्म लणन्टतच्ट ? ) 
-------~ 





(प्थस्थस्थस्यनयसधजमा्या्ास्यजधान्य जयजय यमाज्य्य समजथ्भार्भप 
४ विवादपूण प्रष्न-विवाद, वसौटी । 
¢ २ पक्षमे तर्क राजनीतिक कमौटी अधिक कसौरो सामाजिक कसा" । 
५ ३ विरूद्धमे तक प्रचार के द्वारा शासन, ध्वस विधायिका, कै्रीकरण, 
एकात्मर्गे दल प्रथा | 


ॐ निष्कषं 1 
४. जान्यज्माम्यप्मास्यमन्यन्सन्पस्ज्ययार्भास्नान्यच्मज्धास्यन्नयन्य र्ध 


नेया सोविथत संविधान जनते त्रात्मके है > इस प्ररन पर विद्वान मे मततेमेद है । शासन 

शास्त्र फे विद्वि परस्पर-विरोषी विचार व्यक्त करते है 1 एकं ओर पाश्चात्य देदो फं विदन 
है जिन्होने सोवियत्त शासन पदति कौ यप्रजातताभ्रिक, म्वायत्तवादी, 

पिचादपण प्रश्न अधि नायकतन्री तथा निरङुल पहादै। एक विद्वान ने तो यहा 
तक कहा है धि यदि सी प्रजत्तत्र को पूण लकतत कहा जा 

सकतादैत्तो वक के दस केयन मे किसो को शका नही होनी चादिए क्रि पुण ॒प्रजातन 
ससार मे सर्वाधिक लज्जाहीन वस्तु हं ।' ‡ आंग वं कयनानुसार “यदि सोवियत सघ मे 
प्रजातन्त्र है तो केवल साम्यवादी दल के सवशपरितशाली होते मेह ! ® मुनरौ के शब्दो मे 


7 1.1 € ८्गात्व्‌ एरिति पलपल 
एला्त 
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ठ (दम्फक्राणाप्ड प्रकाककृणड क एण्णला ५ 


वया सोचियत मविधान जनतव्रात्मक है? १४१ 


“स्टातिन सविधान ने बाह्य रूप से जनततर का निर्माण किया है, परन्तु तथ्यत वहां 
जनतन नही है 12 दूसरी ओर साम्यवादी केखक तथा गिचारक है जिनका दावा है कि“ पिष्व 
कै किसी सोवियत्त पुजीवादी गण राज्य की अपेक्षा स्स मे लाखो गुना अधिक जनतत्र 
दै।"° लोक्तनीस्सको मैविमम गोरी ने "विश्व मे सर्वायिक निश्चित प्रजातव" 
तथा वेव ने “सर्वाधिक समाविष्ट तथा समानतापूं प्रजात न" कहा है । भनातोते फास 
ने बोलकषेविव चात्ति पर टिप्यणी दते हुए कहा था, "न्यायप्रिय लौगो को उस राति के 
सामने सिर जुकाना चाहिए जिसने पहली वार जनता हारा ओर जनताकेनिए 
शासन की स्थापना का प्रयास करिया है ।”* स्टालिन ने चोपित करिया था कि "हमारा नया 
सोमियत सविधान विश्व मे सर्वाधिक प्रजातान्तिक मविधान होगा ।"*० इस प्रर यह्‌ 
विवादपूण भ्रदन है ति सावियत सविघान जनत त्रातम्‌ हैयानही। 


दरा विवादास्पद प्रन पो युलपाने वे लिए हमे तावतत्र प अथ समयना चाहिण् भौर 
तय यह्‌ देवा चाहिए फर सावियत गविधा उम कसौटी पर वहा तकं खरा उतरता २। लोक- 
तत्र की परिभाषा पर विद्वान एम नही रै, तेषिन उस कतिपय प्रूलभ्रूत सिद्धातो को वतताया 
जा रपत है। “यह जनता गे लिए जनताके द्वारा, जनता व सग्वार 
कसौटी है 1“ इसके अदर जनताके द्वारा चने हुए प्रतिनिधियो द्वारा जनता कं 
दच्ानुकूल शासन होता है । यह प्रजात त्र एव राजनीतिक पहटू हु । 
राजनीतिक पहट्‌ के अतिरिक्त सके सामाजिफ़ तथा आधिक पहलू मी है । प्रजातत्र म राज 
मीति स्वन तरता तथा समानना के माय माथ सामाजिन तथा आर्थिक स्वत तता ओर समानता 
भौ भावदयक है । राजनीति क्षत्र फे अतिरिक्त सामालिक तथा मायिक स्वत-त्ना ओर समानता- 
भौ मवद ह । राजनीतिक कषे वे अतिरिक्त सामाजिक तथा आधिक क्षत्रा कामी मगठन तौव 
तब्रात्मफ होना चाहिए । इस प्रकार विसी भी व्यवस्था की पण प्रजात व्रात्मक्ता 7 समीधाये 
मिषु हम राजनीतिक, आयक तथा सामाजिक तीनो पहनुभा पर ध्यान दना होगा । 
1 (व्‌ व्मादा ८०य३प्राग्छा 25 त८प्टव्‌ 2 कलपत्लण्लै चा पो एषा णद 
र ग्ल 10010 
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१४२ सोचियत सथ का सविधानं 


२ पक्षभे त्र 


(शैष्ण्पला 0) 


उपयु वत कमौयियो पर हम सोवियत सविधान वे जनत-त्रामक कयै समीक्षा करभे । अर्हा 
लक सरलार के स्वरुप का प्रद है, सावियत सघ भे लोक्तप्रारमक प्रणाली की सरकार है, इतके 
पथमे निम्ननिसित तक दिये जा सवते ई - 
(१) सोवियेत स्स नागरिकौ फो विना विस राजनीतिक, धाक, जाति यानिक्षावे 
भेद-भाव्‌ के वयस्व मत्ताधिकार प्राप्त है । 
राजनीतिक कसौटी (२) १९६६ ई० वे स विधान मो पहले मगठित समूह्‌। का काय वै भाधार 
पर प्रतिनिधित्व मिलता या । लेकिन वत्तमान सविघान के अनुसार पश्चिमी 
देनो री भाति व्यतरितया को क्षेतीय सणठनं के जाधार पर प्रतिनिधित्व मिलता है। 

(३) पुरानी एक-सदनीम असिल सधीय कौ्रेस फे रयान पर द्िसदनीय सव च्च सोनियत 
की स्थापना की गयी है । यदह प्रणाली पश्चिमी लोक्तत्रा के अनुकूल है । 

(४) स्टालिन स विधान मनुष्य को नागरिकिये रूप मे नकि उल्ादक्‌ (१००५४८५) के 
रूपमे देवता है । व्यक्ति का ही स्थान षरम्परागते लोग्तत्रभीहै। 

(४) पर्िमी प्रजाताप्रिन स विधानो की नयी सोवियत सचिधान मे भी प्रक्ष तथा गुप्त 
मतदाने { 0४1९५ भ § ८८। ७५1५५) की व्यवस्था है 1 

(६) शक्तियो वे पृथक्करण (8०१२०) णा ए०ण्लाड) का सिद्धात लोकतत्र वै अदर 
स्वत-जता वा बहुत बडा रक्षकं समज्ञा जाता है । सोवियत स विधान यद्यपि इन सिद्धातो षौ 
मायता नही देता है, किर भी कायपालिका, विधानपालिका तथा यायपाल्ि्त वे कार्यो का स्पष्ट 
विभाजन किया गया है । 

(७) इगनैड तथा मारत वे सदृश सोवियत सघ मे सतदात्मक प्रणाली ( १०१] 
फटा क} को अपनाया मयाहै। मभ्रिपरिपद का विधान समा के प्रति उत्तरदायी 
बनाया गयादै 1 

(र) कर्य माने मे तौ स्टालिन म विधान इगलं ड वै स विधान सं मी मधिकं लोवनभ्रामक 
है । द्वितीय सदन का निर्वाचन प्रव्यने रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर हाता है भौर इसे 
भ्रथम सदन केः वराबर अधिकारं पराप्त है 1 इसतवे अतिरिवत किसी भी सधीभरूत इवाई कोसघसे 
बाहर निकालने का अधिकारहै। यह अधिकारनतो अमेरिकामेहै, नमारतमेही। सभी 
वादयः वो अपनी सस्कृति, शिक्षा तथा भाया का सुरक्षित रसने का अधिकार है। इस प्रकार 

सभी जातियो, विभिन धर्मावलम्विया त्या भाषा भाविया कौ स्वतत्र रूप से विकासे का 


अधिकार दिपा गया दै1 
{९} स्टालिन स विधान म उल्तिखित नागरिका व जधिकारः बौर कत्तव्यो क स्रुची षौ 


भीलोवतस्र वे पक्ष मे पश किया जता है। लोकत की वदी कसौटी यहि परत्येक 
नागरिक प जपने व्यवितत्व चे विकास वे ति कुं मथिकार सविधान वै द्वारा दिये जे! 


यत्त म विधानं जनतयात्मक है १ १४३ 


अमेरिका तया मारत बे मविधानो नागरिको फो मौलिक अधिकार दिये गये दै! सावियत रूस 
मे भी सम्पत्ति, जात्ति, सिय दर्याद वे विना भेद भाव के सभी नागरिको बा समान अधिकार 
दिवे गये द । सिडनौ तथा वेव के शब्दो मे “सबसे महत्वपूणं अन्वेयणः निर्वाचन. 
यवका पुनरिर्माण दै, चन्कि मा "भ्रोकी नयी मची है 1“ अमेस्किमे 
जबकि अधिकारा षा आधार व्यवितवाद ओौर व्यवितगत मुनाफा हे, सोवियत स्स म अधिकारा 
का आधार सभराजवाद है! अधिकाराम मर्क वी भौतिकं सुरक्षा परजोरः दिपा भयाद) 
सवते वी विदीपता यह्‌ रै कि ह्र व्यवि का वाम पाने का अधिकार दिया गयाहै। इतना दही 
मही, अधिरारोको लू क्से के लिए साधनो की भी व्यवस्था की गयी रै । स्टालिन के अनुसार 
सौफतश्र पै हामी भरनेवामी पश्िगी दशो मे नागरिको बो दिये गयं अधिक्रार बहुत स निवत्रण 
तमा अपवादक वारण येकारहो जतिहै। टगव्यवितिको गातो का अधिकार है, लेकिन उसके 
वोलनं क देश की नीति पर वहूत तप प्रभाव षडा है। नागरिको ग िधा का अधिकार दै 

ठकि प्रलये नागसिवि को समृति दिक्षा नहो मितती । लेकिन सोविथत सधे पेसी पान नरी 
दै 1 बह व्यविन 7 यनिकारो को लागू क्से का पुराप्रयप विया जाताहै। 


(१०) सोवियत सव म “देश के शासन का अधिकार “० सोविपते है) दसी 
सथ्य की समस्त शवितयां समाहित” ® है । जिस प्रकार भारत म प्रचायतो का महत्व है, उसी 
वार रूस मे सोवियताका। चूदिदेदा कौ प्री जनता इसमे भाग कती है, इसलिए देश कौ 
पर राजनीतिक सत्ता अ तत जनता मे निहित है । सोवियतो द्वारा सवहारा वग देद्य का शासन 
कर्पा यही दहूमे चिशिस्कीकेषल्दोकी यादआनी है (हुमारे देश मे शवित वस्तुत 
मजद्ररोके हाथमे ह । राज्य के कार्यो काशासन वम्तूत वेही करते है। 

(११) सोनियत रूस फ एक रेखक वोरलोव ( ७०५०५) बे अनुसार रूस म॒ जनमत के 
भनसा देव कए शासन होता है ! अपनी पुस्तक "मोवियत देदा का शासक कौन?" ( ० ६०५- 
शा 6 5० ल्ठ्णणोग्फै ? ) म उसने सिखाहेकिचूकि व्यवित्तगन आलोचना की प्रथा हर्‌ 
सस्या एव व्यक्ति मे पायी जाती है, इमसिए जनता वी इच्छा के अनृतार सामाजिक उत्थान वा 
काय होतादै। 

उपयु वते उदाहरणो से यहे स्पष्ट होत्ता है किं सावियत खस मे परिचिमौ लोकतो कौ तरह 
णक प्रजाते नाह्मक सरकार कौ स्थापना कौ चेष्टा कौ मयी है । सभी वयस्य नामस कम विना 


क्रिमौ भेद भाव मे मतदान वा अधिकार, समदीय शासन व्यवस्था, दिसदनीय ससद्‌, समी जातिथो, 
^ˆ~-------- 
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६८४ सोवियत भप का मविधान 


मापाओं तथा सस्टृतनियो का विकसित होने कौ पूम स्वतवः, नागसि के मौलिक अधिकार 
आदि इस वात वे साक्षी द कि सोवियत मम भी इगलंड तथा शमेरिका की तरदं सखकारका 
रूप प्रजाते प्रात्मकं है । वहा जनना का लायन है । 


राजनैनिक लोक्त-न के अनार सोवियत रूम म आधिक लोकत + भी है\ सास्यवादियौ 
के अनुसार सफ घोषणा पत्र { 0८९ 1005 } ही लोक्तत्र फी 
आिक कसौटी । पडठ्चाने नही है । उत्पादन किस तरह हाता है, उत्पादक वस्तुभा का 
उपयोग किस प्रकार होता है, उत्पादन के सोत किनवे हाथ भे है तथा 
राष्ट्र कौ आधित सम्पत्तिया, जमे--मूमि, रेलपै, उद्योगा, वैक आदि पर किसक स्वाभित्व 8 
आदि वतिं सच्च लाकन प्र की पहचान कराती हँ। इरी आधारो पर राजनीतिक लाक भौ 
निमरक्रताहै । नगरे मनी मातिर खध्रिकार समाजय वुछलोगावे नियन्रणमषटैततौ वहा 
सचा लोकत म गी समज्ञा जायगा, द्म प्रकार का लोक्त न॒ मिफ वोखा हागा। एक प्रसिद्ध 
मोवियत्त लेखक का क्टना है मि “प्रत्यक व्यित को सोमेकी थाली मे खाने काधि 
कोर हौ सकता है, लेकिन उस अधिकार की पृत्ति के लि प्रत्यक के पास सोने फी 
थानी का होना जावश्यकं है ।' \ 


ताव्यय यह दकि लोकत तभी सेरा उतर सक्ता दै, जब राजनीतिक समानता शौर 
अधिकारो के सराय माय दनकी पूति पे लिए साधन की भौ व्यवस्था रहै। यहु तभी मम्भवहै 
जव राष्ट्र की सम्पत्ति पर मभी नागरिका का ममान अधिकार रहै तथो सभी व्यकरिवया ती आव 
श्यकतामो ची पूति विना भेदभावे हो 1 सोवियत र्मम भिल, पक्टरी, जमीन तथा देशकी 
मय मम्पत्तियो पर जनता का अयिकारहै। दश मे व्ययितगत सम्पत्ति कां मपिकारनहीके 
वरावर है) उत्पादन के सभी साधना का समाजीक्रण कर दिथा गया ह । समी फवटरिथां तथा 
अगं सम्पत्तिया मामृहिक स्य रो विमाने तया प्रपिकोके हाथमे । णक भारतीयस्तक 
इकबाल सिह वे अनुसार “सोवियत सध म आम जनता का सर्वोच्च रथानदै । नग 
जानते हैष वे देण केह तथा देश अपनी सम्पत्ति के साय उनका ह 1“ इस भकार 
आधिक साधन दकौ पूरी जनताये हायमे है! व्तुत लोकते का आधार मनुध्य दारा गनुप्य 
क दोपण व निराकरण है तथा ददखिता, वकारी गौर आेवाले च्ल कौ चितासे भुवत दै} 
सथियत सघ भे जमीरगरीव त मेद भाय मिटा दिया गया है घ्ापण का अत कर दिया गयाहै 
सथा श्रये स्यति यो सीकरी का अधिकार दिया गमा है 1 इस प्रकार भौतित्र तवा मा्थिकक्षत्र 
म स्ने जनततर क्ये स्यापना की गयो हे! मासं के शब्दा म,“उ.पादन के साधनो पर जनती 
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क्या सोवियत सनि पान जातत्रात्मक है? १४५ 


क पुं नियन्वरण के विना प्रजात त निरथक हे 1 बहत से देशो भे जहां लोकत व्ाप्मक 
सरकार है, इस प्रकार आधिक समानता नही पायी जाती है । हमारे देश मे आज भी अमीर्गदीव 
का भेद-भाव है, वहूत-मे लोग वेकार हे, हर व्यक्ति को नौकरी का अधिकार है। अमेरिकामे 
परी, यपि गृरीव नही दै, धन का भेद भाव वहूत अधिक है । 


आर्धक सोक्तने के साय साय मोगियत रूस मे सामाजिक लोकतत्र भी है। तभी लोगो 

को समान धिकार है । जाति, भाया, अमीर, गरीव आदि किसी प्रकार के भेद-भाव नागरिको के 
बीचभे नही है । विस भौ व्यवित का अस्तित्व उसके व्यमितमन गुणा के दवारा निर्घारित होता 
है। अमेरिका, जो लोक्तत्र का दावावरताहै,मे भी जाति का भेदभाव 

सामाजिक कसौटी बहत ज्यादा दै । नीग्नो जाति बो "माज मे सावजनिक्‌ स्थानो भे 
शैक्षणिक सस्या नादि मे समान अयिकार प्राप्त नही है। हमारे 

यहाँभी धछुंभाच्ून का भेद भाव यद्यपि सविधान द्वारा मिटा दिया गया है, तथापि समान मे यह 
भया अभी भी प्रचित है । इम पार मोवियत रूपमे सामाजिक नोर्तत्रकी भी स्थापनाहो 


भुवौ है) 
३ विरुद्धमे तक 


( ¢ष््पपाला(ऽ एवा ) 


उपयु कत त्को मे आधार पर बहूतसे तोग सा यन र्म कौ सथ्चे लोक्तत्र फा नमूना 
मानते है। छेन पदिचमी विचारको वे अनुसार सागियत रूस म मच्चा लोकत ृही, वल्वि 
भधिनामक्तन है । अधिनायक्त्र मुस्यत चार आधार है-- 


(१) प्रचार (१/०0०६००१) वै दवारा शासन 
(२) ध्वस विधाय (५९०१९ [.दद्शत्प्पाट) › 
(३) वे ्रौवरण (01९0113117 1107 }, नौर 
(४) एफात्मव दल प्रया (14010०11511८ ए8१११ 5 अलाप) ॥ 
तानाशाही नशो मे शासक वग यह चेष्टा क्रताहै दिः प्रजावग वै मरसितिष्क, तथा विचार 
प्र निय-गरण रसा जाय जिसमे वि सलासव वग बै विचारो दे यतिरिक्त दुसरी तरह वा विचार देश 
कै अदरन फले पाये! इस कायवे लिए उह प्रचारवे वुदल-यत्र 
१ भरचारवेद्धारा फी व्यवस्या करनी पडनी है । इसमे अतिरिक्त देल बै अन्दर परतयैव 
पासन निणय तथा नीति निर्वरिण कुद सास व्यकितया फे वारा होना टै, जिने 
पक्ष मे जनमतयौ लाने ने लिए प्रप्र यी नावदयकता पष्टती है । दगतिग 
सोवियत सथ म माम्यवादीदल तया उसये यहुव से यगा हारा जनता वेः विचारो पर निप्ण 
क सरारवे परकमे प्रचार परिया जाता दै । दम प्रकार जनता वेः उर श्ाणव- 
-----पः रादा जाना है । दमम विपरीत लोदनगात्मम राज्या म प्रचार का वाम जनतावे' 
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१४६ सोवियत सध का सविधान 


सामने विभिन विरोधी पिचारो को रखता दे जिनमे से जनता अपनी इच्छानुनाग चुनाव करली 
९। लेकिन सोवियत सथ मे एक ही तरह का विचार जनता पर लादा जाता दै। 
भेकटादवर ने कहा है फि "यदचचपि स्वतव प्रेस तथा सास्कृतिक स्व्तनता को 
सविवान मे स्यान दिया गया हे नैकिन जनमत की अभिव्यित की स्वततता परक्डा 
निय वण रघा जाता ह भौर पचार को आधुनिक तानाशादी सावनो जँ सा गुप्त पूलिस, 
सूफिया , जेवर कैम्प आदि द्वारा एकाधिक्रृत कर दिया गया दै ।" 
जैसा नि हम उगर देख चूके ई, मोवियत सूस म भी धय सोक्तत्रात्मक राज्यो कौ नाई 
जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि समा है जिस सर्वाज्व सायियत कहते हैँ 1 यह्‌ देश षी सबसे 
ऊेँचीसस्थाहै। उसे हाथामेदेशकी जतम शवितिहै) इमी प्रकारअय प्रशासकीय क्षेत्रो 
मे भी “निर्वाचित सोवियत' टै। इन सोवियता का चूनाच वयम्क 
२ प्वमविवायिका मरताधिकार वे आवार पर होता टं 1 षि वास्तविक्ता यह्‌ है गि 
इम स्था मे जनता म सच्चे प्रतिनिधि नटी रहते है। प्रतिनिधियाका 


चनाव (१९९८०) एक्‌ दिखावा मान है 1 फादनर ने इसे "जन प्रदक्षन" (7५1८ वथा 07119 
प ) तया "छम ( गाण्लत ) वहा 1 उनता पादचात्यदेगो कौ भाति प्रतिनिधियाको 


स्यतत स्पते लो नन पाती है 1 वस्तुत प्रतिनिपिया का नामाकन ( १००१५१०१) हाता है 
साम्यवादी त्लवे द्वारा! सिफ साम्यवादो दन के सदस्य या उसके समथकदहीचूनाव भ खडा 
हो सक्ते है! जनता णक प्रकारसे चुने हए प्रनिनिधियोक। ही मनदेनीदहै। विरोधी दले 
अभावम्‌ यह चुनाव का ममरौलमाहै। सोवियत नेताओ का यहदावादहै कि उनके देशका 
नुनाव सर्वाधिक प्रजोलातिक है 1 वयाकि इमम लगा नात-प्रतिदात जनता भागलेती है तथा 
उम्मीदवासो भैः पश्च मे मत देती है । नेकिन यह्‌ मनुप्य ी कल्मना के बाहर कीवातहै दिगन 
भ्रतिदत मतदान म॑ भाग छे\ यह मच है कि समिधान दासा सघीय सर्वोच्च सोवियन या 
विधाधिका सोवियतो को बहुत ज्यादा अयिार प्राप्त हे रेविन यह असम्भव हैकि कोई मस्या 
प्रह बोम दिनो म वैक म सवियत रस जसे निस्तृन वथा अनकता से भगे हए वै तिण कानून 
यना सके । वास्तव म, विधियो का निर्माण दतद्वाया हाना हं। सोवियत विधायिवँं सिफ 
हा मर फरती है । जनत त्र वा एत प्रमुख यक्षण हैक नेश म उत्तरलयी दासन हौ । केकिनि 
सोवियत सच मे जनता वे प्रति उत्तरदायिप्व सफ नाममान का है। शामन के क्सीमौअग 
पर जनता का नियत्रण हो दहै1 सपीय सर्वोच्च तावियत जनना के प्रति नही, वलिक दव ग 
प्रति उत्तरदायी दै। मत्रिपरिपद का गसद क ग्रति उत्तस्मयिष्व सिफ नाममान्र वेकि 
है) सवियान भापण की स्वतःनता देता है, लक्कि द्रात्रा उपयाग चायद घो बाई षर सवता 
है। अत, ससद मया उसके बाहर सरकार कीनीति कै विस्ढ आवाज नही उढायौ जा सवनी 
है। अयदेलोकी ताईं मावियतर्स मे भौ -मायपाणिका दै, सविन इसका वाय नीरा मे 
मौलिक अधिकारा की रथा करना नदी है । यदं दन-विक्ेप तथा वग विशेष बै हित की रना 
करती है। 
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मेया सोवियत सदिधान ज-त-नात्मव ८? १४७ 


सावियत्त स्मम वद्धीयरण बहुत लसि मातामतर सति उपा | त्रिशता 
ङि जहात्महो सतै दाविति गा विौद्रीपरण हा दटिए्‌ जिसे साता जिग्य जप्कि शामन 
मर्भागतरे सवे । सावियत सधम जथ साधना एर सरयार फा परण 
के्धीकरण नियप्रण द! दश कौ आयर व्ययस्या का सचानतण्व निर्दशनएक शप्र 
रेहतारहै। नागरिवा क व्यक्तिगत आयव भप्रि्तर्‌ की बाई कीमत 
नष्टा 1 यपि सरयार धे दाक्ि पं गागनागा व पीववेटी हृं, घत्ापि साम्ययादी दल 
भदही समस्त श्नयां समाहिरै। दतो लाता दिदे करता टं तथा अन्तिमे णय 
केताहं। स पृदधा जायता सरार साम्या णे दल वा महाचिव ($ध्तणवा (लालय) 
ही वाम्नव म शामावाप्रधानद्‌,न बि रतया इगल्ड के सगान अनला का प्रतिनिधि 
प्रधानम-प्री । 
चैद्रीकरण कौ प्रवृत्ति के रमथन म यहभीक्टाजातादहं वि साम्यवादिया कां यह्‌ दार्वा 
हैविवेधूण स्य (ष्णागर प्क) के भागीरार द्‌ । साम्यवाद अपनं जाप प्रण है । विद्व 
की अय वि्नारयाराएं, जो साम्यवादकी विरोधी है, सरास्र गलतु । साम्यथादी सत्यको 
एवमात्र जायने वाला दण्डका भागी होगा । परिसी भी व्यवितत का सोवियने राज्य कै नाधारभूत 
सिद्धान्तो, समाजवादी व्यवस्था तथा साम्गवादी दन के निणयो फा विरोध करलं का अधिकार 
नहीदै। नागरिका को अने तात्तप्रीय मौलिक अधिकार प्राप्न ई, ठेकरिन रज्ययादलकी 
शच्या पे विस्द्ध उनका प्रयागव टायर सक्ते! वे अपन पिचारोको सलङ्र व्यषत मही 
फर सवते है। अत॒ सोषियत नागरिक अधिकार व्यविततगत स्वतत्रता कीरक्षाकेरयवे 
अयोग्य है । 
बै ्रीषेएण को वनापे रखन ते लिए प्रचार तधा आत (प्ट्ण) दोनो भार्म को अपनाया 
जाता है । शागन वे समस्त यत्र सरार तथा दल की प्रनस्ामे लग रहतेहै। प्रेस पर सस्वर 
तथा दलं का ए्यायिकरार है । राज्या दत नै विरोधी फाडी संकृडी सज। दी जाती दहै । समय 
समय पर्‌ "लूनी शुद्धिकरण' ( 1। ०4४ प्रः ७९ } सौवरियत रूम वे किए आम बात है । गुप्त 
पुक्लिस ( 9९५०९॥ ए०1162 }, गुप्तचर (8/1), श्रमिक कैम्प (परप (वाड) आदिके कार्ण 
सदा आतक फला रहता है । 
सावियत लोकतत्र के विरद एक बहुत बडा तकर यह्‌ दिया जाता कि वहा परएकषी 
दल का सस्तित्व है । लोकत व बा धारशिला है-विचार तिमदा तथा वहस 1! प्रतत 
व्यक्तियादलवा जावे सामन िचादा कौ रखने का अधिवार ढे जीर ता रवत्रतापूव। 
विभिन द्लाद्वारापेशकौ गथो याजनाना 7 चूनीहै। जत 
एकात्मक्दलथा सृतातन के लिए एक से जपिक दग वद्यकदै! कवि सोवियत 
धमस्िफषएके ही दल दै-साम्यवादीदत। इससे भी अधित 
महत्वम्‌ण वाति दल का णकायिकारपूण संग्न तथा काय प्रणाती है । यह्‌ एक क्ठार अनुदासन 
पूण अत्यधिक बे द्रीय रल ह । इते मोनोलिय" {44०2०140} तथा "वद नीर तग दिव" (८०४५ 
5०५५४) कटा गवा ऊ । त्तात्पय यह कि शरढृति अपिनायवतावादी डै। रेसी एवदलीय तथा 
एवाधिकारपूण दलीय व्यवस्था के अ-तगरत्त जनता के साभन अनेक विराध विचारामसं चुनाव 
1 छलक्लप्यलो 25 > @र्यफल्य 09 तलप्ञ्ण + 7 


| 


व्या सोवियत सविधान जनतेत्रात्मक है? १५९ 


बहुत से सोगा का कहना है कि सोवियत स्समेव्यवित को महत्व नही द्विया जाता है 
तथा राज्य सर्वोपरि माना जातादै 1 इसविए व्यक्तित्व का विकास नहीहा रात्ता है । लेकिन 
यह कहना गलत है, कंयोदि विना व्यक्तिगत स्वत-वता के विज्ञान, कला थादि वै क्षेत मे उतनी 
उनति फरना असम्भव है जितना स्समे हौ चुकादहै। आज सौवियत सथ विज्ञान केः 
क्षेमे क्सो भी देसे अगे बढ चुका है1 इिजिर के शब्दो मे, “रूस बौद्धिक कला ओर 
ललिते कला सम्बन्धो तया व्यावहारिक सफलत्ताओ के दृष्टिकोण से विश्व का सवत्रेष्ठ 
देष ६" 

इस प्रकार हम देष्वते दै कि मासान से यहं कह देना कि सोविथन स्मे लोकन नही 
है, बच्चे के सिलवाड के समान है । इस विषम पर गम्भीरतासे विचार करने परदही हम किसी 
तथ्य पर पहुंच सकते है 1 इनमे शक नही वि सोवियत सूस मे राजनीतिक लोकतन नही है। 
यथपि वयस्कं मताधिकार, गुप्त-मतदान तथा कायपालिका का व्यवस्थापिकरा के प्रति उत्तरदायित्व 
स्वैषूनिक रूपम उमे एक लाकत त्र राज्य वना दैतेदै, परन्तु वस्तु स्थिति बु ओीरहीहै। 
चक्रिन्‌, जहा तक सामाजिक तथा आधिक लोकतत्र का प्रर है, सोवियत रूस क्रिस भी दशस 
जागे है-अमेरिका, इगलंड या भारत सेभी। इसप्रकार देश की उनति के लिए व्यकितिम 
वयविर्घगन राजनीतिक अधिकार फो कम कर दिया गया है तथा शासत-वग नि स्वाथ रूष से समाज 
तथा देश फौ भलाई मे दत्तचित है । अत, निष्कप पर पटुचना उचित होगा कि सोवियत रूस 
मे परम्परागते प्रकार का लोकत-त्र नही है जिसकी तुलना पश्चिमी लोकतन्प्रो से की जा सके । 
फिर भी वहं लोकत त्रीय राज्य है जो अपते प्रकार रथात्‌ स्वयमू (३५६९०२७) है ओर जो 
श्रमिक वग तानाशाह्‌ (016 व०डोपए ग 0९ पिणत वा) कै नामपर कर रहदाहै। थोदे 
भ, विशिस्की की उवित मशत दीक है “सोवियत रज्य एक नये प्रकार भौर उच्च कोटिका 
प्रजातातनिक राज्य हे 19 "नया प्रकार" का प्रजात-त्र कहना बहुत कुद ठीक ह ॥, लेकिन “उच्य 
कोटि" सदेहाप्मकदहे। 

1 सारा 


1 ४ 


+ 
य निवादपूरण अश्न रे कि घोनियत निधान जनत्तन्त्रात्मक रै यानी! 
यद्यपि प्रजात-व को एकं परिभाषा देना कठिन रै, फिर भ किसी प्रनात-व्राह्मक दाग्य षको समाक्षा 

छं जिर उसके राजनौतिक, आयिक तथा सामाजिक तनो पहलुओं १ ध्यानं देना होगा । णहा तक सरकार 

फे स्वर का प्रश्न है सोनियत संय लोकत त्राह्मक प्रणालो कौ सरकार रे। खोनियत रूष में आधिक 

लोक्त-मभी है] आक लोकततन्वके सय साथ बहा सामानिक सोकत-त्र भी ३। 

"ले किन परिचमो भिचारको कं अनुसार सोवियत सूस म॑ सच्चा लोकत-त्र मषी, विक अधिनायकत-त्र 
रे। पका कारण यह रै कि बह चारके दवारा शासन होतार विधाण्कि ध्वसरै, द द्रोकरण को मातरा 

अत पादा रै तथा पकदलीय शासन र। 


1 


॥ ^ दिप्त 15 6 ८१८३१ लणपाणक छण स्माद णि ५११६८८४] ०9116 
३68ापएदाट्ठपत्‌ कृपकटतल्त] सरण्या +ड ? -- 0५१4८" 
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९५० सावियत सघ का सविधानं 


निष्क सूप मेँ सोदियत सध क "नधा प्रकार" फा परनातन्म का्टना पुंछ ठीक है, रोकिन उच्य 
कोटि" का कहना सदेहात्मक ई \ 


प्रढ्न 


1 ४71१९ & ला {८3} 761६ 07 (१६ ८६९१६८९ ग =रप॑टफणतठलाढ धत €ाह्णषणछ 10 ११६ 
(्तष्पणीला नकल $ 8 ह प्तरि वा पठ पापात्‌ आ एष्यन्‌? 
(सौवियते स॒त्रिधान मे पाये जाने चार प्रजातान्विकं तत्त्व पर एक आलोचनार्मक दिष्यणी 
लिखिय । वे कहा तक व्यवहार मे लाएगयेदै?) 

2 701 0ण्ञड लागपलमा पह ४ (त तृटयात्टत्प्छ 0 (€ 0 § 8 २ ७३ 
ऽप्पृ्तं वालशठञाप (8 ८ 19555) 
(इम विचार की भालोचनारमक ममीक्षा कीजिए कि सोवियत प्रजातभ्र एक मावरिति 
अधिनायकतत्र है।) 

8 15 प५€ 0 ग ८्०ाऽ्प्रध्जा वैटप्०ला वा 16 >? (1५९ ९व500 
(बया सोवियत संविधानं प्रजातात्रिक है ? कारण बतलाद्ये ।) 

4 +^॥€ पल वण्ड ण एष्या 28 लाफकर्वाल्त्‌ ५1 (€ §{भा0 तुणप्ण 

पपठ 1 प्ल षएतल्ड वि ण वटफण्टवत ददाह 

( 'खवहारा अधिनायकत्व सर्वोच्च कोटि का प्रजा॑तत्र है 1 ^ विवेचना कीजिये ।} 

"ग0दयाह + ए0 वल्फण्2 ‡ 10 एं 80४ पाठक = एड (1118 $€ 

प्रहा 19 पाट [ष्टण ज ल्न्णडप्रत्प्र०य 2पव्‌ 168 कण्ण एप ५९०५5 5ऽ ६ 

(पपवण णण 8 4 (29 ए} 62) 

(“सोवियत रस मे प्रजातने नही है ।** सोवियत सधे सविधान तया पापको घ्यान 

म रवकंर व्यवहार मे इसवे इस कथन की समीक्षा कीजिये 1) 

हप्णा० 15 ण चल उ्ाप्ाणपे पव ट उणण्लप्रप्पल्णाः गट त § 5 एर 1 


8 तुच्णण्लादत प पिप एप पठ पप विलं 00 एतय एष्ाल्ट णक पड प्रलपर ? 
४८ 16880293 (वण एण 1965) 
{मनसो के मतानुसार सोवियते सूम कौ शासन व्यवस्या का रूप केवल जनतश्रारमके है 


वहाँ वास्तविक जनतत्र नही है। व्याप इस दृष्टिकोण से सहमत है ? कारण 
दीभियि।) 


११४. 91110 १0९७ षणे वह८ ८१९ पडा पीट पाठ वंलप्ठ्लम्‌ा एण्णा- 
हद्मड गर्पण " छकडप्राल चप लाड्या कण्ण टसिलाल्ठ 0 प्ट एप्ठछलात्लण 
तलपठलावपत ललाप प कल त्०ाश्ापत्छा ण फल् § 5 ए 

(“रुज आ प्रजाताव्रिक गणतयो स लाल गुना अयिक प्रजातात्रिक है 1“ सावियत स्स 


भ्रसस म इपकी समीक्षा कौजिय ।} 


॥ | 


अध्याय; २; 
विपय-प्वेशं_ 


1 ८ (1णध्प््वप्रल०त ) 


( 


जापान प्राचीन भौर नवीनतता का अदुशरुत समवयदहै1 एक ओर इसकी सस्कृति एव 
परम्पराए* सदियो पूव भूत की देन है, दूसरी ओर यह एक आधुनिक्तम राष्ट जो युवावस्था कै 
जोश स्ते भतप्रात आधूनिकता वौ प्रत्त करे दे लिए प्रयतनशीर है । "यह एक प्राचीन भूमि है, 
फिर भह विश्व वै रष्टय परिवार का एवं प्रगतिशील तथा उनत सदस्य माना जाता है। 
जाचालिमो के पहनावनओोढाव, धामिक तथा सारछृतिक परम्प रए, एव सस्थाए' प्रारिवारिके रहन । 
सहन भौर "खान-पान उनकी परम्परात्रियता भौर प्राचीनता बै चयोतक हु । परम्भरा मीर प्राभीनेताः 
फो कायम रखते हुए जापानियो ने आघुनिक्ता तया उतत, भायिक स्थिति को प्रात करने का सफल 
प्रयास विया दहै। वहे-वडे कल-कारखानो फी स्थापना, भधुनिक्तम वस्तुमो का उपपादनं तथा 
अतर्रष्टीय वाजार्‌ मे उतवा मह्वपुण स्थान जापान्‌ के विकास तथा घारथिक उच्चति की ओर 
सके करता है । नवीनता गोर प्राचौनता रे इस समन्वय का परिणाम उलञ्ञन' ' मौर अस्थिरता 
हो सक्ती है। लेषिन जापानियो ने दोनो को अपनाकर अपनी ग्राह्य शक्ति षा भभ्रूतपूव परिचय 
दियाहै। उनकी इसी प्रवृत्ति के परिणामस्वरूप हम जापान मे पूव भीर पश्िवम तथा नय मौर 
पुराने वा रामस्य पति ह! यह प्रवृत्ति देश वै भूगो "भौर'दतिहास फी देन है 1! राष्ट्रीय 
जीवन षी दृढता ओर स्थिरता बै परिणामस्रप जापनि विगत दो शतान्दियो मे दो महानु प्रातियों 
के समक्ष टिक सका भौर अपने परम्परागतं सामाजिक सगटनं को वनाये रख सका । अत जापान 
मै वत्त मान राजनीतिकं सगरठन को उसकी ठेतिहामिक परम्प एव वत्त मातं सामाजिक एव आयिक्‌ 
स्थित्तियो के सदभमे ममज्ञाजा सक्ताहै।४ 





1 “६ लण्पण्ड एलपल्ला 16 पलः यतते चल गद आठ), ३ [5 वात, 
एला 10 1246 9 (कण्ट पयत्‌ पणलीप्ह लीत्स $ल, ॥णद्यामं दला, एण 
पी 28700666 एवणठ उट धा वफतणतेत 0 कडपोक्ीठठ चठ धावा, इतत 
1० १8 € एण्ड ४ 1० ऋल्ञ।, पट पस ४८ {८ गत, 1० पतः श्पलला7ट एणा 
४ 15080, [४५८ ५ प प्रण्वाह 0० "एए वर्षाणि फडछप छाया, नणया 
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1.# । ४१ - 


#। जापान कां स्विधान 
१ समानशाघ्नीय त्ख 


( ऽण्नमण्हात्य्‌ लगड } 


भौगोलिक र्थिति--जापान को "पूव का द गण (्ट27त ०{ ध पञ ) कहा 
जत्ताहै। कारण यह्‌ कि गरलेड वौ भाति जापान एरिया महाद्रीषमे सुदूर पूषमे चारोओर 
समुद्रसे धिराहुमादेशदहै। यह महा्रीपकी मुगय भूमिद मल्ग है तथा दौरे दपा के अतिरिक्त 
जापान मे चार मुर्य द्रीपरहै-दोकेडो, होदु, शिकोव्‌ ौर व्यु 1 यह्‌ ४५० भौर ३०० अक्षा 
कै वीव विस्तृत है । यह उत्तर से दनिण तर्ब १५०४ मील मर्पला हा है । वेत्त मान कर्मे 
दमक क्षेत्रफल १४२,७२६ ५ वगमीर है, द्वितीय महायुद्ध के वाद मका क्षेत्रफल ४५ प्रतिशत 
घट गमा कंयावि इसके अधीनस्थ सगभग मारा सामुद्रिक केवर दछौन लिया गया । इसका कोव्रफ 
सयुक्त राज्य अमेरिका का व्र भारतका मोर ब्रिटेन काडेदगुनाहै। ब्ुणकियह चारोभोर 
समूद, से, विरा हुमा है इसकिए सवा समुद्री तट सयुक्त राज्ये उमेरिका के तट घे भौ दुगुना है। 
यह १७ हजार मील से भी भधिकटहै। इगर्लंड वौ भाति दसकी स्विति व्यापारिक मार्गो षी 
दृष्टि ते बरौ महत्वपूण है। वहा पर विश्वके दोप्रमेख सामुद्रिक व्यापार माग मिलते ह्‌, जो 
उसे बूरोप, दक्षिण एशिया नौर उत्तरी भभेरिका पौ जोते दँ । इसकी सामुद्रिक स्थिति ने इसकी 
सुरक्षा, \रषट्रीयः एकता तथा सच्छृतिक अन-यत्ना मे भी योगदान दिया है 1 । 


ओ जापान एक पवतीयदेश है) सारा देण पवतो से द्याया हआ है। भत समतल तथा 
छुपि योग्य, भूमि की इममे कमी है । इसकी भूमि का केवल पाचवा भाग पि-योग्य है! नदिया 
चोटी तथगु तेज धारवाल ह जर फठत नोकाबाहन कै योग्य नही है ठेकिन नस विदत्‌ पैदा 
विया भातादहै! इनके तट हे टे है जिसके चलते वृ दरगहाव सद्या अनगिनत है । इतके 
उतरी भागने ण्ठी धारा ओर दबिणी भागम गरम धारा वहती है| दस प्राहृतिक देने 
फंकस्वरूप जापान मे मछली के)व्यवसाय न,मृस्प स्याने क्यिाहै। 

7 ' जापान शीतो ण (श ल्णछ्ल-९) भाग म वसा हुमाहै। वर्पा काफी मात्रामे होती 
दै-- ५" से १००१ तके परच्रिवप । जलवायु सामायदहै गौर तुए एक द्रूमरे से पृथव 
हातीह1 देके उत्तयै भागम कापी मातरा मेजकगिसतीहे) 
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आणला० "एष्‌ 


विषय प्रवेश ३ 


देश मे १६२ उालापृसी ह । इनमे ५८ जीवित ह । "यूजी" ज्वालामुखी जो मवसे वडा है, 
अभी सुपुता अवन्थामदै। जापानमे प्रतित्रय ठगमगपद्रह सौ वार अर्था ओीसत प्रति तीन 
दिने पर एक वार भूतस्य होता दै । स्त्रााभूपी षी वहृतायते के ष्ारण जापानमे खनिज द्रो 
मेभरेहृए्‌ गम सरे पाये जाते है। 

प्राटृतिव दिगण से जापान एक हराभरा तया सौन्दययूण' देश है! सारा देश एव 
सुम्दर प्राषृ्िव पाङ षे ममान टै। 

श्रररिक साधन--जापान कवी दोतिहा्ईद भूमिजगटा सेद्श्वीहृईहै। जग कीमती 
छवो भर्हएरहै। लक्डीके रोजगार म जापान वा विश्व मे एव मुल्यत्यान्‌ दै । 

सामुद्रिकं स्थिति तया ट्टी ओर गरम धाराञंदै कारण जापान मद्री वा सवते वडा 
व्पव्सायी देण है। मद्यनी पक्डना तथा मरस्यपाटन ( [15 (पाए ) जपानिया का 
मृस्यपेणाहोगया। यातव करिदेणष्ौी ७१५ प्रतिणत आवादी इमपेशाम रगीहईरहै। 
मत्स्य पाटन वेकेत्रम जापानने प्राविधिव तथा रवँज्ञाति दष्टिवणसे अतरष्ठिय महत्वकी 
स्थिति प्रप्तिक्रलीरहै। 

जापान खनिज पदों बे माम्ठे मेवहूत ही गरीवहै! भाधुनिकं उयोगो के किए 
आवश्यव अधियाश खनिज पदाय सदे पास नही है! कापा, लदा, तेक आदि ए्रव्यद्से 
वाहरी देणो से भ॑गाने पडत हं] 

विद्यतेवे मामले म जापान समृद्धणारी है बडे गहर तथा शदरी केन विजलीकी 
रोषनी से जगमगाते रहते है । बवल ०२३धरो मं विजली नही पटच पायी है । १६६३ म २१३१ 
विय्‌.तु उप्पादन कद्र ये जिनमे १५५४ जल विदय.तु बेद्र तथा ५७७ तापवेद्द ( {लाप 
(णलः इवो ) जिनसे २६,१८१,००० विरोवाट विजली पैदा होती थी, विजरी उत्पादन 
वेक्षे्मे जापानका चीवाम्पनहै। 

फूपि- जापान कौ भूमि वा वेवरु पाचर्वांभाग सेतीके योग्यहै। नदियो बै डल्टा 
प्रदेण म भूमि सावारण रूपसे उपजाऊहै कितुञज-य प्रदेश बहत टी क्म उपजाऊटहु। फिर 
भरी खाद वे प्रयोग, सघन पती नौर करईश्रकारकी फमर हारा जापानमे पिकी प्दानार 
मौ काफी ऊ्चेस्वर पररखागयाहै। फलत दस भौयोगिक भूमि मेसलेतीका मदच्वकम 
महो हृआ रै! अभीभी ३३ प्रतिशत आवादी खेती पर निभर करतीदहै। लेविन राष्टीय 
भाय वैवलं ८ € प्रतिशत भाम लेतीसे नातीहै। चावल देशकी मुख्य र्पदावारहै। गेह 
ओरजौर्ष॑दा गिमजोतदहै। चरागाहकी वमी व कारण पालत्‌ पुभोकीक्मीहै। 

जनक्षरया---वत्त मान काल मे जापान कौ जनसस्था ६८,६१०,००० है। इसृ्टिसे 
शमेन स्यान विध्व कै देणो मं सातर्वाँ है। वेवन चीन, भारत, सोवियत सूस, सयुक्त राज्य 
अमेरिका, ई डानिरिया भौर पादिस्तान के बाद दमवा स्थान माताहै। जापान मे जनसप्या 
वा घनल्व प्रतिवमं निलोमीटर २६६ द जा सिफ निदररछंड (३४६) ओर्‌ वेटजियम (३०१) से 
नमहै। चवि जापान वौ बहूत वम भूमि लेती वे योग्य है इसक्लिएु वस्तुन इसकी आवादी 
वृाषपवविव वे सभी देशो सेभधिव ह} प्रतिवगमीर टृपि-योग्य भ्रूमि पर घनत्वु लगृभगं 


र जापान ता विषात्र 


२रसौ व्यक्ति है। दसी जनमस्पाम व्ीतजीसे यृदिष्ठोरदीरै। अनुमान सगाया जाता 
है कि १५ वर्पो ने इसकी जस्या १० वरोद ह जायगी । जापान कै यहे शहरो मे मावादी 
का घनत्व बहुत उथिकहि; दम दशय ज्नमस्यादे मम्बधं मे यवसे बडी पिधेवता यहद, 
मि श्ेपि योग्य भूमि वे अनुपात म यह बहुत टौ अधिग दहै! जापानवे राष्ट्रीय जीवनमेष्म, 
मटस्वपूण तथ्य को दन शब्दा म रखा जा मग्ता है--"्यत्ययिव वडौ जनमस्या भौर 
अत्यल्प भूमि 1 

उद्योग ~-वत्त मान णताब्दी म भौयामिक शेध म जापान ने अत्यधिकं रगत पीर! 
योधुनिके जापान की वदानी ह्मी आथव व्यवस्था मप्रात्तिकारी परिवत्तन है। रण्वी 
शताब्दी के प्रारम्भमम जापाननं द्ोट मोट सया वुटीर-उद्ोग प्रचछिति ये। लेकिन भाज पृश्नी. 
उद्पादक भारी घ्योगधधा कौ प्पानताहो गयीहै। द्वितीय महायुद्धबे दौरान मे हई 
कषति कौ पत्ति जापाननवडी शीध्रतामे की बौर नाज यह पुननिर्माण वर युग्मे वहत नागे 
निवल चुवादहै। दशम उच्न वाटि दौ वस्तुजा, जओौजाते, विदत्‌ वे सामानो, जावागमन'णव 
सचार पैः साधनो मौर रासायनिक सामप्निमो वे उपपादन न जापान यौ नापुनिक विश्व वे 
परगत्तिशीर एव विवसित रष्ट् मी श्रीमा दियारै। 

धम--जापानिया का प्राचोन धम शि-टोजम ( अपिण } था। वस्तुत यद 
वई धम नही था, वलिक राज परिवार मे यह जनता बौ अप्या की अभिव्यक्ति भी। वह 
सम्राट ओर सवे परिवार कैपरूवणो फी पूजा थी। मे द्वितीय विश्वयुद्धके दौरान 
राजघमं केरुपमे अपनाया गयाथा। रेविनं नाज रस धम कौ स्थान नगण्य हो गया है। 
बौदधधम जापानियो का मृत्य धर्मं है । 54 करोड जनता इम धमय अनुयायी है । इतं धम, 
येय प्रवेष जापान भे छरी शर्नाव्दी मे भारत हारा चीन ओर कोरियाके माध्यमस्षे हमा) ` 
दमन केवर जापान बे धांमिक भीवन नो'हो आच्यादित नदी विया, बल्कि देश की सच्छरति, 
मादित्य ओर कला के विकमिमे भी इमका महान्‌ योग रहा) इमाई्‌ घम जापान काथय 
प्रधान धम दहै। दमने अनुयाविया का सस्या 61 काषहै! इमका पवार" १५५९ मेर 
प्रासिम जेवियरने किया। शुरूम इसका विकास वहत तेजो से हआ, केषिन 2¶ सौ पर्प 
तव इसपर प्रनिव ग लगा दिया गया ज्सि कारण दमया विवास अवरद्ध हौ गया । कपूशियने 
( (नप्पिलिनपानज) } घम का प्रवेश जापाच मदछधली शताब्दी मे हुमा । दितीय महायुद्ध तक 
जापानी विचारनारा तथो व्यवहार पर इसरा बहुत प्रभते रा । अवं इसका प्रभाव बहते 
घर गया है ! वस्तुत यहु घम नही, विकि धाभिक पदगो कासक्लनहै1 जापानी धम 
निष्ठ होत है, लेकिन उनम तीन्र धाभिव भावना की मीर । उनम धार्मिक विष्णुता तया 
चम के षति उदासीनता की भावना पायी जातीहै। रान्यवौ धमे पवर रख करए 
घम निरपेन रज्य वी स्थापना क) गथ, है\ स्विवान की चारा र२०्म षहा ग्याहै 
षम कौ स्वतन्प्रता ची भ्रत्याभूति सवक की जानीदै। नोह भी धामिकं सगठनन तोराज्यसे 
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विपयप्रनैश #१ 


कौ विशेष सुबिघा दौः प्रात करेभा ओरन क्स राजनीतिक शक्ति का प्रयोग दी करेगा । 
किसी भी व्यक्तिको किसी धामिक का, उतसव, सस्कार अथवा अनुष्ठान मे भागेन के किए 
बाध्य नही विया जायगा। राज्य तथा उसवै अवयव धामिंक शिक्षा अथवा अय किसी 
धार्मिकं कायकलाप से दूर ररहुगे 1" 
सरस्कृति--जापानियो की अपनी परम्पय तया सस्कृति है । उ-हौने समय-समय प्र 
परिवत्त नो के वावनुद अपनी सर्ति को सनो्ये रखा है । सायन्ही उ-होने व्यक्तिगत" तथा 
सामाजिक रूप मे वाद्य-मस्छृतियो के तत्त्वो कौ अपनी सस्कृति मे गना विरोध कै मिला व्यि है । 
फलत जापानियो की सच्छृति मे प्राचीनता के साथ आघुनिक्ता का सम-वय हो गया है । 
शिक्ञा-शिक्षागै क्षेत्र मे जापान बहुत ही अगि है। वहा शिक्षा शतप्रतिशत है। भाु- 
निक रिका के समठ्न तथा सिद्धान्तो को दो मौरिवि विधिसा मे उरि्लिखित किमा गय है-- 
रिक्षा की मोलिक विवि ( 116 ए प्फतशालापव 1.2५, ज (वप्त्न) भौर विद्यालय 
शिक्षा विवि ( (€ 50० वफलसतजा 1.8५ ), इन विधियो के अनुसार शिक्षा चा 
उद्य “मानुबीय अधिकारो कां दृष्टि म रखते हण ण्व र्णा तपण तथ प्रजार्ता नक राज्य ओर 
समदाय म अत्म विश्वस्त नागरिका को पैदा करना हं ~ जापानमे व्यक्तिगत गौरव, सप्यनिषठ 
एव शानतिपूणं नागरिको का विकास तथा उच्चवीटि व वयक्तिक पर॒ पिश्व-व्यापो सस्ति क। 
स्ापना की शिक्षाका आवार मानागयाहै) सभी नागरिको वो शिक्षा प्राप्ति का समानं भवसर 
प्राप्त हौताहै। 
राषटीय सेज्य--प्नापान सदा शे हा एक रषटीय राव्य ( प०॥०1-56216 } रहा है । 
कृम से-कम दो हजार वर्पो के उसके इतिहास से पता चलता कि वह्‌ एक अविच्छिन राष्ट 
रहा यहीएकषेसा देशं जहा भूमि तथा मूल जाति करै आघार पर भातरिक ज्ञगडे 
कृभौ नही हृएु ओर बाहर से अनिवलि भ। वडा तेजासे जापानौ राषटरमेपुख-मिर गय ।२ 


र्गमग २५ सौ वप पूव से नाज तक जापान एक रष्क रूपमे रहादै। जापानियोने 
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९ अदात कोर्गश्चि 


ञ्पनी गक यक्धय ष्पता षोमामाय भाषा सोर मामप जकार्यला स वना रणाई। 
फरत सारा राष्ट एफ सापयव ( ठप} ते गमा 1 जपा क गाय एकक्ण्य 
दता मद्ितत्यरे । दगा राय ए्वनामंनुद्र पारण, यग, जापति मा मदिर्योम 
पि रपा, पमतःत भौर माम तमाह, भागम गात रहना, समौ सपान) चमो भदगर 
नारमद्याग का शगार, परिवारष्य राषटरम एति भक्ति तया गाप्रज्निर हि मौ भ्यक्तिमा 
दिता षे उपर ममता, देय पफौ पिदा भ्रमण गरणा, दयक आपिषं शा, भौर जापान 
मा प्राय सुरद लम पे अघानि रहता) 

सारा म, जापान एत प्रान राष्ट सापन्दा यह्‌ आपतितम्‌ तथा प्यतिगौोश राष्ट 
भौ है) पयव स्यान प्रिर्य म॑ पिवति रा म भाता रै। 


२ जापानी राजनीतिक रिचार्‌ तया मब्रिधान 


{ [धपात5९ जप्रय तोजपहोषै त्‌ पोट (गान्पाना ) 


जापागी रसति षौ माति तपौ राज्नोतिक परिचारधाराभीप्रोषी ता नौर साधूनि 
मता अपू्ं सम्मिधयरै1 जापान यै राजनीतिक विचारा म विभिष तस्यो-प्रादीत्‌ मौर 
भपून्यि, पूरसि मोर पारगराप्य- काम टै1 परमे शरनीतिष विद्र प्रर मोट, पृप्यू 
रियन, शिष्टो मौर दगा परमो पो प्रभाव पा । गत पताम्दोमे मष्यततेयटाौ सभो रान्ति 
कादोयाभरी प्रभरावगदृरदा)> द्रम परिणामम्ट हमार फिजपा मपुरानि भीर म्ये 
राजनीति विचारो तथा परम्परायो का तारमेरहो रहाट] रार्योत्तिमि प्रमातनत्र का 
साम-ती निष्ठामो, स्वत-त्र व्यापार षा यत्ययिव बटे दमने वे एवाधिकारी उदचोगो भौर मागत 
वादश विभिन्न पो का पुराने भोर जच्छेदिनोमे रिएमेलदहोरहारै।9 

जापानी राजनीतिव जीवन यौ निम्नलिपित विवारघाराम ने प्रभावित तिया है - 

(४) समान श्मौर रा्य में न्तर नषटी--जापानी समाज मीर राज्य मभनतर नही 
केरते। बेदोनोषौ एव ही समदते ह तथा लासन 7} मानवषे तिके र्एि भावश्यक मानते 
1 प्टत उन अनुसार राज्य पाकाय क्षेत्र भसीमित्त तथा काफी व्यापक होताटहै। ६ दस 
प्रवार जापानी राज्यवाद (51८न)) मे विवास वर्ते! दसी कारण वहां व्यक्तिवाद 
(ण्वणतप्य्‌) का प्रभाव नही वै बरावर देखन बौ मिलता है। ध 

(11) साजनीविफ चेतना का निम्न स्तर्‌-जापान म जनसाधारण राज गरितिकं मामरो 
भे कमर्वचि स्तेहै। वे साधारणत राजनीतिक प्रष्नो प्र यदा-कदा ही वाद विवाद करते 
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विषय परवश ४ 


1 विमत वर्प मे समनवादी तथा सपम्यवुहदी दको के प्रभाव के कारण जनता मे राजनीतिक 
चेतना आरी हैतथा वे राजनीतिक प्रश्नो मे जधिकसूचिकतेते ल्गेह। 


(1) सामाजिक सगठन के लिए नमूने के स्प मे परर (6 पाङ २5२ 
गराछत॑ल] {जि ०८2] गहिभिप०दत्०ण) -- जापान म सामाजिक सगख्नो के किए परिवार को 
नमूना माना जाता है । जिस प्रकार का सम्बध परिवार मे रहता है, उसी प्रकार कया सम्बद् 
सामाजिक, आधिक तथा व्यावसायिक समूहो मे पाया जाता है ! इन सगरठनो मे परिवार कौ भाति 
एक ओर ता सत्ताधारी व्यक्तिमो के अपने अधीन व्यक्तियो के भ्रति दापित तथां कत्तव्य हीति दं 
मिहे वे पिता ङे समान निभि ह ओर दूसरी ओर साधारण व्यक्ति अपते बडो के प्रति रिष्ठा 
रखते ह भौर उनकी आक्ञाओो का पाटन करते हैँ । जापान मे भधिकार प्रात व्यक्ति को भोयानून 
(0षयफणा) भौर अधीनस्य को कोवून' (रणछणा) कहते है। अत सत्ताधारी तया 
उसके अधनस्य व्यक्तियौ के समूह को 'नोयावून--कोवृून सम्बन्ध, कहते ह । इसके अनुसार 
किसी भी सगठन मे अधीनस्य व्यक्ति स्वामी कौ आज्ञा का यथासम्भव पालन करतेदहै। रान 
नीतिक शेत्रम भी दस परम्परागत सम्ब-धका व्यापक प्रभावपडाटहै। इस ध्रकार जापानिया 
के जीवन केर क्ेव्र मे उनके पारस्परिक सम्ब-धो कां निर्धारित करेष्व किए परिवार को मादर्श 
कैरूपमे स्वीकार बा गयाहै। $ 

(1९) सश्रार ष्य स्थान- जापान $ राजरनंतिक्‌ जीवन म सश्राट का महत्वपूण स्थाम हं । 
जापानी सम्राट ओर उस्केवशबो दैवी मानते उहे इस बात का गव है किं उनका राजवश 
सस्ार।'म सवस पुराना है । उह यह भी विश्वासरै वि जापानी साघ्राण्य सदा दी सम्राट 
वश द्वारा शासित दमा । उनका यह भी विश्वासहै फि सम्राट ईश्वरीय इच्छा कै अनु्ार 
देश रासन कर्ता है) अत वे उसकी इश्वर की तरह पूजा करते है जापान मे सभ्रार रष 
श्पी दृषत्‌ परिवार का पिता-तुल्य शखियाटै। राज्य के कातूनो जर आज्ञामो वा' भोधार 
माता पिता प्रति कत्तव्य की भावना ओर स्राट के प्रति निष्ठाके कारणं जापान मे व्यक्तिवाद 
का विकास नदी हास्का!* व 1 

सम्राट कौ स्थिति वी धारणा" एकर प्राचीन सिद्धात कोकरुताई' (1९0].प121} पर आधा- 
स्तिहं। इस सिद्धात म मल्यत तीन विरार सम्मिलित ई 
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३ 
८ जापान का सदिधान्‌ 


(क) जापानी राज्य अनोखा है जिसम पश्चिमी देषो की भाति जाधुनिक वनानि पर भी 
प्रनात-त्रीय प्रणाली ओर आदश को मपनाना आवश्यक नदीः \ 
(५ पिता के समान टै जो मपनी सतान को प्यार वरता ह) 
भमेसम्राटका परिवार आया अर खगे चलकर उसके वशज दही 'सभ्नाट 
कै प्रजाजन टौ गये । अत्त सश्राट राटत्पो "वृतु परिवार का पिता-तुल्य मुखिया है । 

(४) र्दिसा की परम्परा ( 7९ वरताध्रणा ० -छाजलात्छ }--जापान के 
राजनीतिक जोचन मे हिसा की परम्परा पायी जाती है। शुं मे वहां साम ती प्रथा का प्रचलन 
धा] दस प्रवाके म्‌ तर्गेत युद्ध करने वाला वग बर ओर हिसा काभरयोग करता था। मेजी 
युगे प्रारम्भ मे युद्ध कर्नेवलि इस वग का अत हा । लेकिन उसकी हिसात्मक प्रम्परा अपषुनिक 
छालमेभी जारी ष्ट्री । वत्तभान एतान्यो मे हुए सभी सेनिक विद्रोहो मे द्िसा ओौर राजनैतिक 
क्त्लो फा प्रयोगं हुमा । साम्यवादियो के वदते प्रभाव क कारण राजनीतिक जीवन मे 
दना कां प्रयोग सुल कर क्रिया जने ल्गा है । जापानी डायट बै अदर भी सदस्यौ मे तनावपूण 
स्थिति तथा हिसात्मक कायवादियो की घटनाए* पायी जातौ, ह्‌ । वहं ससदीय पद्धति कै 
प्रचरन॒के वावलुद सद घानिक सरकार को पटने कै लिए सा रणत दा गैर सर्व धानिक तथा 
हिसादमक तरीको को ठपनाया जता ह} वे तरीके ट--जनप्रदणन (लफणाऽ नाऽ) 
ओर आतकताद (गलप) । १६०५ ई०म पोट.स-स्ाउय सधि कै विरूढ जण्यो मे हए जन 
-ग्रद् नो ओर, १६१८ ६० मे चावल के निष सूटमार ( {९166 13\०65) ने तदुकासीन मे व्िमण्ड.1 
कतो प्यागपल -देने ने किए वाध्यक्रिया। आातकेवादी प्रथा के अ-तगत हम राजम॑तिक कथनो 

का प्रयोग माम हौरसे पते है! कभीकभीतो कटो भप्मधिक प्रमौय के कारण जापान 
क शामन को "कत्ल द्वारा शासन" ((णण्लापपरलग 1 ^58288पा्{ण } कष्या नाता है 11 
५ (9 - राजनीतिक प्रौयधमं का समन्वय-जापान मे शासन का नायार धमत य रहा 
है। वक्ष "शिष्टो" नामक राजधम का प्रभाव जापानी जीवन पर बहुत दिनो सेरहादै। सस्ये 
खयं मे यद्‌ फोर, धमे८ नदी, बिक सन्राट ओर उसके परिवारके पूवजोःकी पूजा है। एस 
धम के अनुसार शासन भौर धमे मे कोह अतर नदी माना जाता। जापानियौ के जीवन 
मे इषके,प्रभाव के कारण वे राजनीति को धमे से जलग नहो कर पाति) राजनीति पर धम कै 
श्रभाव क्षा यद शश्ोकरण हैपकि वोद्धधघम जौरव पयूशियनव्थम के माध्यम स बाहरी देशोने 
कावुनो भोर "शासनः प्ति काजापानभे प्रेण हुमा । |, ॥ 
{0 कणाद कोड -एठावफालणावा रु त८५५९७-08१6 8९ 
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† विषय प्रवैश ६ 


माराशतः जापान का सविधःन तया राजनीतिक जीवन विशिष्ट सजगीतिक विचार 
धाराम ते प्रभावितं है। इनमे राज परिवार की सर्वेन्वि तया दवी स्यति, ष॑पृक॑ सिद्धात्‌ 
कै राजनैतिक जीवन परं प्रभाव, राज्य का सवन्यापी रूप, राजनीतिक वेतना का मिम्नस्तर 
तथा दसा की परम्परा इनमे उट्लेखनीय है । 


३ जापानी विधान के अध्ययन का मह्य 
( [णृणप्थ्ा८९ ज तषट इद्त ज वाठ [ग्या (णाऽ्पतठा } 


जापान की शासन प्रणानी का महत्व करई कारणो से है, जिने चलते इसका अध्ययनं करना 
अविश्यक है। इन कारणो मे निम्नलिवित विशेष रप से रत्लेवनीय है-- 


(1) जापान एर महस्परं राष्ट्र है--ययपि जापान दवितीय श्रणीकारषटूहै फिर 
भी इसकी गणना विश्व के अग्रणी, महत्वम्‌ एवे विकसति राष्ट्रो मे की जाती है। दसकी 
महच्वपूण स्थिति बे कर्‌ कारण है । पदर, जापान एक चीने राष्ट है 1 इसकी सभ्यता, सस्कृति 
एवप्रम्पराए" सदियो पुरानी है, जि ह जपानियो ने मआज्तक वनाये स्वाहै। दूसरा, प्रानीन 
राष्ट दोते हए भी जापान आधुनिकतम रषट्ठोम एक ह । इसमे प्राचीनता मै साय आपूनिकता 
फा नदूर्ुत समवय किया है । एक ओर इसने ॐपनी प्राचीन सभ्यता। भीर सर्ति को , सुरक्षित 
र्वा है, तो दूसरी खोर इसने बडी तेखी स विज्ञान ओर तकनीकी क्षे मे जाधुनिकत को थपनापग । 
भाज दमने ओौद्ोगिक क्षेत मे इतनी अधिक प्रगति की हैक दोटी स दछोटी ओर वडीमे वड़ो माधु 
निक वघ्तुमो का उरपादन कर रहा है। छोटी मणोनो तथा बडे उद्गा के विकेासभै चरते 

। जापान कौ ससार बे बोटौके राग्यामे गिनाजने स्गाटहै। उसने भौद्योगिक ओर व्यापारिन 
क्षत्र मे पस्विम के अप्रणीदेशोको गम्भीर वुनौती दीरहै।! अपन भद्योगिक दिकाम पै द्वारा 
उसने विशाल जनसख्या के काम की समस्या कोबडे आसानी से सुलभा ज्या । दसं 
द्टिकोण से वह भारते लिए आदश प्रस्तुत करताटहै। तीसरा, मिष विनान भौर उयोग 
केषोत्रमे षीः नही, वहिक राष्टीयता मे विक्ासवे दष्टिकणससिभी जापानयय एशियाई दों 
कै लिए अनुकरणीय रहा हं। वत्तमान (शताब्दी मे जापान के इतिहास ने एरिया गुखाम 

देणो'मे 'राषट्ीथ भावनाके विकास म काफी (प्रभावकारी कामं क्रिया है। १६०५ ई० मे 
जापानने त्सं जसे वहे यूरोपीय राषट्को हराया। इस पटना काण 'एरियाके देशो, सास्रं 
भारतम च॑र रष्टय आदोल्नो पर प्रभाव पडा । एरियाबास्ियो ने यद ममू किया 
कि राष्ट्रीय एकता ओर टदता से बडी-से-बडी ' क्ति का सामना किया जा सकता ६ । कलत उनम 
*राषटौयता ओर एकता की भावना का विकासं हज नोर र्य नादोटनो भौ बढी तेजी से 
प्रगति हई । चौया, संनिक् दृष्टिकोण से जापान सदा टो एक मश्च्वपुण' रष रहाह्‌! प्य 
राषट्वाद, भक्रामक तथा विस्तारवादी नीत्तियो वै कारण जापान न पूर्वी एणिया के गडे-ते-बय 
धेयको सनिव वलदचचे अपने अधीन करन की बोशिण म ह। उसने चीन त्रथा दक्षिण पूर्वी 
एशिया के राष्ट्र पर हमला करं वरट्‌ यार «पने साम्राज्य ३ विस्तार करनेका प्रयास प्रिया । 
्वितीम महयुद्ध मेः दौरान म उमका साम्राज्य वहूत अथिव विस्तृ्तष्टी गयाथा। संनि भक्ति 
मे हष्टििणमे द म भी राषट्भे अधि गक्तिाने ममञ्चा जाताया। द्वितीय मदायुद्ध 


१० जापान का सविधानं 


भे चार उमनी ननित णक्ति तदसत तदम दो गयो, ञमि उमये पुव वट्‌ विश्व मे भर्वाधिव शक्तिशाणा 
रटे की प्रथम पक्तिमेया। 

८11} विगशष्टे शासन भ्ययस्था--ग्रिेन पै भांति जापानमे ण्व विरिष्टं प्रकारकी 
शासन प्राणा -पनायी गयी है1 यहां कौ शामन-व्यवस्या को "ताजघाटी गणत-व्' ((छषा- 
त्प र्निष्णात } कडा जा मक्ता है। श्रिटन बौ तर्द य्ह भौ राज्य का मध्यक्ष 
सश्राद्‌ ोतारै। प्राचीन कार म चह रार्वेसर्या थाकेविन बाज येवर वद नाममाघ्र ष प्रधान 
रह गया हं भौर ग्रिदिष क्राउन कोतरह एवसस्या है त्रिटनकै मय्राट वध भांति जापान 
मे भो समाट वैरल्ए गहरी भौर व्यापक आदर फी भावना प्रचल्तिहै। इस पकार जान 
कं प्रजार्ता प्रक युग म जापान म राजतत्र का पचलनदहै। श्रि की भांति यहां भौ राजतत 
मौर प्रजातः का अनोखा सम-वय ह । 

(11) प्राचीन ससदीय पद्धत्ति-जापान म भारत की तरद्‌ ससदीय पद्धति वी सरवर 
पायी जाती है। वस्तुत एशिया म जापान हो सवतत प्राचीन देश है जदा रसदीय पद्धति को 
समग्रथमं अपनाया गया 1> जापान की डायट मीर अ-य समदीम सस्यामो का दतिष्ास 
एशिया मे सवस प्राचीन है\ जापान मे डायट वु स्यापना सन्‌ १८६० ई० म हु थी जव वि 
भारत मेतयाभय एशियारईदेशोमे इस प्रकार कौ सस्याजोकी स्यापना की मागि शुरू हई 
थी॥ म देण मे ससदीय व्यवस्या कौ स्थापना बूरोपौय देशो के प्रभाव फे अ-तगत हुआ था। 
क्स प्रकारे जापान मौर भारते म संसदीय सस्यामो की स्यापना के पीछे रोपी देणो का प्रभाव 
रहार । 

(९) जापानी शासन च्यवध्या प्र विभिन्‌ देशों का प्रमाब--त्रिटल कै अलावि 
जापान की शास-ज्यवस्या पर अय देशो का.भो प्रभाव पडा) इन देशो म जमनी, फ्रास, 
समक्तं रोज्य अमेरिका, सूस आर चीन विज्िप रूपसे उस्लेखनीय है) द्वितोय विश्वगुद्ध के 
भूक जापान की न्यायपद्नि ओर स्थानीय शासन पर जमनी नौर प्रास का गहरा प्रभावे पडा 
यां। द्वितीय सहायुद्ध मे जापानकी हार के वाद उसकी शासने-व्यवस्या पर सयुक्त राय 
अमेरिका का सवसे अधिक प्रभाव पडा! जापान की वत्त मान प्रजाताशित्रिक पदति के निर्माण 
मे अमेरीकी राजनीतलिज्ञोका भूर्य ्टाय रहा है 1 नागरिक अधिकारो की गणना भौर वत्ते मान 
-याय पदति अमरीकी सविघान से विरोपरूपसे प्रभावित है। पडोसी देशौ मे सोवियत रूम 
जीर चीनके प्रभाव भी कपर उल्नेलनीय नीहि) इनदेशो के चलते ही जापान 
मे साम्यवादी तथ समाजवादी राजनीतिक दलो तथा विचारधारा वा विकासं हृभाहै} प्म 
रकार व्यापक दृष्टिकोण से जापान के राजनीतिक जौवन तया सविघान पर पूजीवादी नौर 
साम्यवादीृदोनं मुटो के देणो का प्रभाव पडा हे 1, 
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पय पर्वशं १६ 


(९१ सरिघानमे अनूडापन--जापानी सविधान संकु प्सीबताका ह्म समाविश 
पाति है जो अन्यदेशोम नदी पायी जाती है। इनम कूखं उल्लेखनीय तय्ययो ह पदला, 
यद्यपि जापान मे ससदीय शसन-व्यवस्था हं, फिर भी सभौ मत्रियो को डायट का सदस्य होना अनि 
वायं नदी है, केवत केम-से-कम आधे मतरियो को डायटका मदस्य होना चार्दिएु । दसरा, 
ससदीय देशो के विपरीत जापान म द्वितीय सदन का सयठन निम्नसदन की भाति प्रत्यक्ष निवचिन 
कै आधार पर हाता है। तीसरा, जापान के सञ्राट कौ सविधान हास इतना शक्तिहीन बना 


दिया गया है कि उसकी स्थिति इगल्ड केसप्राटसेभोक्मजोरद्ोगयीहै) नतौ मनिमडउल 
के निर्माणमे ओर नतो शासन के सम्बन्ध मदी रसे कोई अधिकार प्राप्त है। चौथा, 


सर्वो न्यायालय क -यायाघौशो को नियुक्ति गौर पदच्युति के मम्बन्ध मे जनताको भा 
अधिकार दिया मयाहै। स विधान मे यहं व्यवस्या कीगयीदहै क्रि सर्वोच्च न्यायास्यकं 
-यायाधीशो की नियुक्ति प्रजाजना द्वारा, इनकी नियुक्ति मै पश्चातु दोनेवाले प्रतिनिधिसदन पे 
सदस्यो के सामा य निर्वचन के समय तथा इसवे उपरा त प्रति दस व फे पश्चाच पुननिरीधित 
(९५1९५) की जायगी 1 मगर मतदातामो कौ बहुसस्या किसी -यायाधीशच वै निप्कासन 
(2115७21) का समयन करगी तो उसका पद्‌ च्युत कर दिया जायगा !* 
(५1) भारतीय षिद्यायियो के लिए विशेप महत्वपूए-जापान की शासन प्रणाटी बा 

अध्ययन के किए विशेष महच्वपूण है । पहला, भारत सौर जापान वा प्राचीन वाक्सेही 
हिरटतम सम्बध रहा है । जापान म बोढघमं भारतसे ही गया! सायदही भारतीय सभ्यता 
आर सस्कृति का नो प्रभाव जापान परषडा} आजभी जापानी बौद्धो कैल्एि भारत एन 
धामिकं तौथस्यान है । दूसरा, भारतीय ओर जापाती स्विधानोके मौलिव आदर्णो म बहत 
कुद सभ्यता दै । भारतीय सविधान के षीति निर्देशक तस्यो वे अन्तगत यहं व्यवस्या की गयी दहै 
किञतररष्ट्िय क्षेमे बह रणात, भ॑रो तथा -यायके निद्धातोकाथनुवरण परगा। जापाना 
मधिधान भी यह उपरवा धत करतार कि वह्‌ अ-तरष्ट्िय समस्यामोको हट करनं मेयरुना 
प्रयोग नहीं करेगा तया भ तररष्ोयषक्षेत्र मेरणणति नौर मनी का नहुपादन करगा। जापानी 
लोमोने अ-तररष्ट्िय शाते रिष युद्धके सावभौम अधिकार नं, वेँधानिव स्पसे सदाने 
छि व्याग दिया । इस प्रकार मूलत एक मनिक्वादी राष्ट होने हृएभी जापाने भारतषौ 
णा तवाद ओर अहिसापूण परम्परया को अपनाया है । त'सरा, दोनो देशो क शान्‌ पदति 
मे मौलिक समानता है 1 जापान म समदीय शाप्तन-व्यवस्था को नपनाया गथाहै।!' भारतम 
भी पटी णासन-व्यवस्या हं । दोनो मेअ-तर वैवल यहदहै वि जापान मे स्वंधानिक राजतत्र 
ह जव कि भारत मे पूणं जनततर । चौया, दोनो देशाके सविधानो म नागरिको कै मूल यपिकवयै 
कीचर्षाकी गयोटै। इस संम्बन्यमे यहं उत्लेखनौयरहै किंजापान का सविधानं भारतीय 
सविधानसे क्हीभगेहै। वह सोवियत स्स बे सविधान की भाति नागरिवो फाकामिपाने 
फाभधिकार भौ देता है, जब कि भारतीय सविधान म इस जधिक्ार फँ, व्यवस्था नी गरुद । 

पाचवा, जापान तया भारत कौ आाभिव समस्याओम वटूत-कुख समानता है । नापानकी 
जनसस्या उसके कै दृष्टिकोण से वहत भिक है। सायो रसके पास दपि-योग्य भूमि 
क, भो बमीहै। रजिन _ उसने अपनो नायि समम्यान्यं बो वडा सुगमता से सुल्या लिया 
है। इस हेतु उने योगो बा विकास क्रिया त्तथा सधनषरपिवे तरीको का अपनाया है। 

भारत भी अपन, मायिक एव खाय-समन्यान्ते सुल्वप्रेवे रिण दन तरको क्यौ भपना मका 

दै1 इम मम्ब म वह्‌ जापान मे यहुत-कुद्धं मख भवना द । 

| 


अध्याय: २ " 


रेतिदासिक पृषठममि 
{ पाञकषलवा एग्लुर्टष्ण्णणत्‌ } + 


भरस्यक सविधानं की जड अतीत केगभमे दिप हुई है जापान का सविधान इसका 
अपवाद नही 1 यचपि वहाँ एकं नये सव्रिधान क्य निर्माण'किया गमा है, फिर भौ वह्‌ प्राचीन 
परम्परामो जौर सस्यामो कै प्रभावस्ते मुक्त नदी है । बत वत्त मान सविधानं फे ममुचित नान 
के लिए उसकी एतिहासिक पृष्ठभूमि का ज्ञान आवश्यक है । अध्ययन की" सुविधाके दे्टिवोण 
मे जापान के सर्वं धानिक विकास को चार भागों म वाटा जा सकता है-}-(1) पूव -नीर्मा तक बाल 
( एल-ए्प्तता 78 ), (घ) सामतिक काल ( [पतद्‌ छा }, (1) उत्तरनसार्मा तक 
कार ( 05-एलप्तन्‌ 2. ), ओर (1९) नवीन विधान का निर्माणकाल ( ७५० ० 
एवाप ज पट दिल (यञ्ज )1 


१, पू्व-सपमन्तिक काल 


जापान का प्रारमिभिक इतिहास कट्पना भौर अनुमान पर नाधारिन है)! इसका को 
लिपि-वद्ध तथा विश्वसनीय इतिहास नदी मिल्तादै। इसके राजनैतिक तथा सर्व॑धानि 
इतिहा का सुसवद्ध विवरण केवल ८ वी शतान्दी से मिरता है,। / 

पूव -सार्मा तक काल के पूवाद्ध म राजनेततिक सगढन मात्रुमूलक जातियो बौ व्यवस्था 
पर धारित था। इसका स्वरूप पूणस्य से देशीय तथा ध्रारभिक था। उन दिनो भी सघ्राट 
कै षदक्या उदयो चुका या) जेकिन उसे कोई विशे अधिकार प्रसि नही था। वह्‌'अपने 
अधिका का प्रयोग विविध जातियो ऊ माध्यम से करना था ॥ 

जापानी इतिहास ओर परम्परागत कयामो वे अनुसार सश्राट जिम्मू न जापानी साग्राज्य 
की नीवदारीथो 1 वह देश का सर्वोपरि शासक, सेनापति लोर धाभिक गुरुथा 1 उसेकेवश 

‹ का शासन ७ बी शताब्दी के मध्यतके रहा। ॥ 

९४५ ३० मे जापान म नवौन राजर्मतिक इतिहास वा प्रारभ हुभा, जव क शासन- 
व्थवस्या म' मौलिक परिवत्त न हए । इस वप शासन मे महान्‌ सवार इए, दश मे एक नया विधान 
खाद्‌ हमा, तेया शासन ग्रणारो म॒ पि्रृसत्तात्मम नयठन { ग्धासाला्‌ ऽता ) से 
राज्य क्यं स्प श्रहण कर {खया 1 इम सुधार कौ “टायका सुवार' ( {€ रल्ञछापणार्ण 
गया2 ) कहते है । चह युग ६४५ ई० से ११८५ नक रहा 1 इमे पुव -यामत्तिवं कान का 


उत्तराद' गटा जावा है! 


एतिहासिक पृष्ठभूमि ¬ १३ 


, ७ वीश्तादी मे जापान पए महान्‌ सुपारो का कारण पडा चीनक प्रभवया। 
उनःदिना ्वौन वं भव, शान एव राजर्मतिक सगठ्न म काफी नगे कडा हूजाथा। जापानी 
घन्‌ को प्रमति भौर सम्मानं से आश्चयचवित ये! उदन उससे काफो प्ररणा ग्रहण कौ भौर 
अपने देश को उसी फो भाँति सगठित ओर शक्तिशाल, वनाने क, अक्राला करने कगे । चौती. 
विचारे एव॒ सस्याओकौ व्यवहारमे ठनेक्ा दिशामे राज्ुमार 'शोटोक् ने परदे पहल 
कदम उठाया । उमने ६४५ ई० मे १७ धारो. का एक सविधनि लर का ! इस सविधानं 
पै महत्वके बारे मप्र यानान ल्लिदहैवि निसदेह जापाने बै राजनीतिक विकाय मे 
यह एक अत्मन्त महत्व फो घटना है ! दस भआनेख मे एक सी किखित कानून के निमगिका 
प्रम जापानी प्रयास निहित दै जो सरकारी प्रशमन वे आआचरणवे सम्बधमे दश वा मौल्वि 
फ्दून हो सके [ प्रशासन कमचारियो वे भआचरण वै लिए हनो कु णे नैतिक तथा राजनतिक 
नियमो षती व्यवस्य की जो यौद, क्-फयूशियन तया शिष्टो विचारा पर अगधारितये।! उसमे 
निहित मिद्धातो तथा उपदेशो वास्प विधि तथां तिक शिभाओ के मिध्रणयासश्ेमणका 
था।> दसं सप्रिधान के बाद करद एतादी तव इस दिशा मेसुधार होते रहे। अत्त 
मरे देशके लिए केद्रीयसरकार की स्थापना हुई! विधि सम्धन्धी सहिता व्एक 
विस्टृत व्यमम्था भमी गयी। विविध जातियो की शक्तिको कमकर राजनीतिक शक्तिकाकेद्री 
करण विया गया। देशक विविध भागोमे प्रतीय तवां जिला स्नरोय प्रणासको की नियुक्ति, 
कौ गयी । भूमि-व्यवस्मा का रष्टरोयकरण तिया गया मौर सेनाको सम्राट के अधीने कर 
छि गेया। जापान ने प्वीन की लोकःसेवा-ग्यवस्था वो भी छाग किया जितवा उद्‌ ष्य प्रशासन 
मेसुधार छानाथा। यडिम, हन भुघारो का उदेश्य देशम एक शक्तिणाी राजत्^त्रीय 
शासन-व्यवस्या ¦ की स्थापना करना था ! इस व्यवस्था के वारे मे सानगा ने लिखा है वि, नवीन 
व्यवस्य के अतगत सम्राट की न्यित्तिवदडी उनन्‌त्रहो ययी थी, व्योति अव ठसमे तीन प्रकार 
यौ गक्तिर्यां निहित थी। वही रष वा सर्वौच्व । धमगुख था, वही दश तथा देणवाप्नियो का 
सर्वोच्च एक्तिधारी , णासव था तथा वही राष्टीय सेना का सर्वोच्वि अध्यक्ष धा" 


1 शठा प्ण 7काद्सलाा९त 8 प््लादार्तणप्ञो+ 17701101 6षला( 1 1९ कन्या 
तलश्लृणाधो॥ ० 000 त्रा एना ४6 वठण्छाल्त्‌ 10८ 0ण्तणणदा 1लृा९ऽ6ा 15 106 
{15 14781656 वतरा वा ए प्या 12५, हण 10 ४८ 2 0िावाादाठिा 10 न 
{06 18व्‌ पा 56 नि 5 {6 ल्०्पतप्ल ज € 6उन्जलणफल्यादं ववाम १,४७ 
८००९0 1६ 1810 ००५7 07 (€ 00रलप्णट ग्ला ९109160 एनाताल् णाल रम 
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१४ जापान का मव्रिधान 


दम युग मे सम्राट पूेतया शक्तिशाले नही होपाधाथा। शामन कौ बागृढोर व्तुन 
फदुजीवारा परिवार के मदस्याकेहायरेयो) वे राजाका कमजोर स्थितनि मे रघते ये सिसन 
वे उनके मरक्षण मकाप्रक्रस्कै। दम तरह कौ निरीक्षणस्री राजनीति्ञना ठगभग पौव 
शतान्दी तव कायम रही! अधिक शक्तिशाली होनिके कारण फमूजीवारा वज वहुते लै 
पमजार जीर शष्ट हो गथा। फटम्वन्प १९२ वी शता-दी' पै शुरू मे उसका पतन हो गया। 


२ सामन्तिकि कालल 


जापान कै राजनैतिक इतिहास का दूसरा युग 'शोगून' ( 0) ) युग से शुर होता 
दै । पूव~सार्मातव युगे जातम चरणमे देशमवेद्रीय सरकार कमजोर होगयौधी त्तथा 
शक्तिणालो मामनतोके वारण अ-तकलह्‌ कौ आग वधक्ने ल्गीथी! दूस कमजोरी भौर 
आपसी पट वौ १९ वी धताब्दौ मे क्षेत्रीय प्रजाति के एव तेता मीनामारो { एधा ० ) 
नेद्रुरविया ओर पसनेदेशमे एक हदवे द्रीय सरकारकौ स्यापनाकी] उसकी विजयके 
पजस्वल्प देशमे शस्व चग पर सँनिक वग का भाधिप्य स्यापितदहा गया] माना 
मालेने सथ्राट को अपदस्थ नही विया, उल्क मघ्राटवे नाम पर देशका शासन होने ल्गा। 
उमके दायम्‌ दैषवौ सारी लासन शक्तिया द्रत हो गयी। मम्राटने मीनागाटो कौ शोप्रुन 
की पद्रवीप्रदाननवौ\ वह्‌ दमी नामस साम्राज्य की शक्तियो का प्रयोग करने ल्गा। 

सामाजि क्षेतमे नी पुरानी व्यवस्था समासत ले गौ तैर नयी ग्यवस्या कोभूत्रमात 
हा, जिते सामतं व्यवस्था कहते है । रेसी ग्यवम्था एशिया के अय देशो मे भी प्रचित थौ । 
दूमवे' अतुमार “भूमि की मार्गुजारी पर अपना जीवन व्यतीत वंरनेवाे योद्धामो, धमगुष्जौ 
यादोभा वग कमानो पर राञ्य करता था 1 यह्‌ व्यवस्या कपि प्रधान थी तथा सामतो 
मै शासन दे ज-तगते सामाजिक व्यवस्था काफो चठोरथी। मामतोवे पैरो ते किसानद्वे 
हृएये। वेवेवल गुजर नमर क्रे की न्थिति मेये} शासनकी समस्यायो सेनतो बर 
सम्बधथा नरन वेसूवि ही क्तेये) इम रारभे सामतं तथा र्यत वै सम्धमे 
मौस्कि धारणा यही वि साम-तके भ्रति रयत कौ भक्ति भावना ही उसका सर्वोत्तम गुणहै 
तथा उसे ल्फ रयतका कोर्भी त्याग वडा नही है 1 यह के द्रीषतत सर्मा तेः ज्यवस्या 
पिर मी. सी्ी-सादी थी । समाजे विविध वर्गो पर कठोर नियशत्रणथा तथा एक्‌ वेगवे 
स्मे को दूमरेवगवै लों से भिल्ने जुन ओर विवाह करनेवौी छृ्टनहीयी 1 इम नीति 
कै कारण साम तव चे मे सामानि शक्ति गर अधिवासो व्यवस्था बहुत समय 
तवः दीष यनी रही ओर समाजमे भी श्ात्ति कायमरही। इम नीत्तिके कारण सामाग्वि 
दाति मे कलोस्ता ओर चप््वत्त गशीलता वनी रही 1 

भोगुन शासन-व्यवस्या की निभ्नहिखित विषदा" 4ी-- 

1 पत 4० प्लण आर्ताय प्लऽ 006 तत्‌ऽ प * एणापफ्रणा) एपरतला ण ९४ 


1 
सा सात ह्णष्यणत् एष ठ ऽफथा लक ण 9901९ एज, छा तालि9्‌ऽ इप्ठथ 
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देतिहासिक पृष्ठभूमि १५ 


(1) सर्ब॑शस्विशा्ली शोगूल-स्नाट राज्य वा ओपवारिक प्रधान था वही शोगनं 
की भौपवारिकः रूपे नियुक्ति करताथा! चेत्रिन शोगुन संभ्राट कौ समस्त शक्तिकां प्रयोगं 
अपने मनसे करता था) शासन का सचारन वहु समाट के परामश के विना करताथा। 
इस प्रकार शोपून के हाथ मे चास्तविक सत्ता थौ ओर सच्राट केवकं नाममात्र का शासक या।, 
साराश्त शोगून कालमे जापान मेद्र॑घ शामन व्यवस्थाथी। देश मेदो शासकथे, एक 
सम्राट ओौरद्रूसरा शोगरून। पहरा नाममात्र का शाक था ता दूतस वास्तविक । 


(11) भ्राचौन खमाए--शागून शासन का सचालन दो सभाज का सहायता सेकृरते 
ये} एक सभा मे वरिष्ठ राजनीतिज्ञ ( 5121८571 ) होते थे ओर दुसरी म कनिष्ठ परामश दाता 
{ 4१५१७९५} \' पहली मभा के सदस्य वाजीवन्‌ अपने पद पर रत्तेये ओर मनरियाकै 
भाति शोगून षौ सहायता करतेथे। सनिष्ठ मभा के सदस्य वरिष्ठ सभा वौ उमे गायंम 
महायता प्हुबति ये । 

(11) विद्रव पामन्तिक सरकार--माम-तवादी व्यवम्था के अ-तगतक्ष्ीयः शासन 
साम-ती प्रधानो वै अ-तमत हाता धा। स्थान-स्थान पर बुं निरिचितक्षेत्र दै स्वामी सामती 
र्डं हतेः ये जिनके उ्धीन अनेक व॑सल ( ४०5७३15 ) हेते थे । बंसल खाडो वु जाधिक नौर 
सैनिक सहायता वरतेथे। इन लाड का भपने अपने केनो म प्राय सर्वच प्रणासवधैय भधिकार 
होताथां। सम्यूणदेश कय शासन इन सामतीय सरदासोमे ्वंटाथा। शोगुन इन कार्ड 
प्र अपना नियत्रण रखता था मौर ताड जनता पर। शोगून वा जनता पर प्रयक्ष नियन्त्रण 
नही था, वल्वि इसमे ट्ण सामतो सरदार मायम काकम्‌ करतेथे। राष्टयह्िस 
सम्बन्धित शक्तिया शोगरुन बे हाय म धी, जैसे, वेदेशिव सम्बध, करेन्सी, परिवहून आदि। 
स्थानीय महत्व कै विपय जैमे पूलस, वर, -याय आदि सामन्ती सरदारो केनियपत्रण ममे) 
कैद्रौयसरवार, वादन सामतो पर नियत्रण वहृतही बमजोर था। फिर भौ प्रणासकीय 
कुव्यवस्थए फी स्थिति मे ते द्रीम सरकार स्रामती सरवारो कौ प्दच्यत क्रे वा अधिवार 
रवती धौ । ^ 

(५) बर्गीय विशेषाधिकार परं श्राधारिते शासन न्यवस्था--सार्मा तव युग मी शासन 
स्वस्थः वर्गीय विरोपाधिवार पर आधारित था! प्रजाजन वई वर्गो म विभाजित, ये, नैष, 
दरबारी सभासद, साम-ती राइ, योद्धा भौर नाम जनता, दरवारी सभामद मप्राट ठेप्रति 
राजभक्तये। वेशोगूनया सममतौसरदारो के नियव्रणसे पटेथे। सामनी रार भागुन 
ढे प्रति उत्तरदायीये। वेस्थानीयसरकारोका प्रधानदोतेथ। योद्धा णोगून यासामती 
सरदारोवे प्रति उत्तर्दापी टोतेथे। उह साव जनि मामिका नौर निव सेवानाम नाग 
छ्नेकामधिकारया) उहेविसी प्रदारका व्यवसाय करने काअधिकार प्राप्त नहौया। 
आम जनता का समाजम मवमे निम्न स्थानथा। वे सावजनिव मामगामेटायनही वैय 
स्तेये! 

(५) खश्राट की देपतुल्य स्थिति-य्यमि भोगून बे हाय मे वान्तवरिव ध्ामन-गत्ता धौ 
परिरभीसन्रादया स्यान हूत टो उच्व तथा श््ठतथा। चिष्टंधम मे अनुसार सम्राट बा 


१६ जापान कां सविधीनेः 


देषा के समान माना जाताथा) उमकाकाय शामनके दिनेग्रतिदिन दे सामल [1 
व॑टाना नही या उका समाजमे धामिति स्वान प्रात धा निवे कार्ण उसके धाभिम ढ्या 
को अविक मह्न प्रदनि किम जति(या। उत्क प्रति जावानिषो के हृदय म भमीमश्रदा , 
ओर सम्मान की भावना पयो जातो थी) सप्नाटके प्रति इत विचारधारा फे कारण उसकी 
शक्तिधा काफी क्षोगहो गयी जौर उनका हंन्तातरण क्रमश शोगूनकं हाथों मेहो गयां। 
जापानी सम्राट कौ वतमान स्थिति पर दतत परम्परा का प्रभावे जज भो देखने चौ भिरा है। 


जापान मे शोगरनं शासन व्यवस्था कौ नौव १२ वी णताब्दौ, मे पडा इसवा कावूनी 
ढाचा तथा मल आधार १२३२ को जो्दसदित्ता' ((०0€ 9 ०९१) ॐ अनुसार निघारित था । 
१६०्दभे शष्ूनवा पद टोकूगावा वश ने ग्रहण; किया जिसका णामन-काल १८६० तपं रहा । 
दरस वश के शामन वाङ्मे शोपूनेट ग्यवस्या अपने उच्चतम शिखर पर पहु गये थौ.1 
१८६७ मे इम दोहरी शासन-ग्पवस्मा को समाप्त कर सभ्राट बो पुन वास्तविव सतता ्रदान क 
गभा 1 दस घटना को पपुनस्यीपना' { पल्जताश्णा) ) कतेर्है। दसके साय, जापान स 
सामन्तवादका लोपो गया, शोगूनेट की ग्यवस्या समाप हो गयो नौर मीजी सविधानकोष्प्र । 
क्रिया गथा जिसके जदुसार वत्त मान सविवानके छाग होने से णासन-काय चरता रहा । \ 


माम तवादी व्यवस्था ओर शागूनेट शासने प्रणाली कौ समातिवे अनेक कारणये। 

पहेला, जापान चीनी सस्कृति के सम्पक मे आए जिससे उनमे नयो भावना गौर विचासोेका । 
समाविश हृभा । दूसरा, इद दिनोदेशम शिष्टो घम का प्रचार हुआ, जिससे देशवासिर्यो,मे 
सम्राटके भ्रति श्रद्धा ओर सम्मान की भावना का उदय हुमा 1 इका साम तवाद भौर शोगून । 
वाद पर प्रतिकूल प्रभाव पडां।1 तीसरा, देण मव्यापारौ वगः का विकास हंगो जिसवै पलस्वष्प। 
सामतो की शक्ति भूमिदं पठ गयी। चोवा, शोगून शामन-काल की वदेशिक नीति भी इसके 
विनाश मे सहायक सिद्ध हृई। शोगूनोने विदेशी नीति केम तगत बूणत पृथकतावाद की 
नीति को बपनायायथा) उ-होन जापान को विश्व अय देशो स्ने पुणतयां पृथक रखनेका 
शरास विया) इसयुगमे नतोमौई विदेशो ही जापनमेजा सवताभ्राओौरन कोर जापानी 
हो परदेश जा सकता था1 विदेशी व्पापारियो को जापान हे व्यापार करने को अनुमति के सम्बध मे 
१६ षी शताब्दो के मप्यमेदेशम वाद विवाद चला। मम्राट तथां देशवातियो कै विरोधे 
वावसदं टोद्गावा सरकार विदेशियो के सामने शुकी ओर उह जापान से व्यापार करनेकी 
अनुमति प्रदान की 1 इसका शौगूनेट व्यवस्वा पर्‌ चिपरोत प्रभाव पडा भौर उसा खोलकापन दश 
यासिथा के सामने जाहिर हो गथा1 पाँचर्वा, विदेणौ व्यापारियोदे जान म यागमन सदेश 
कमै याधिक व्यवस्या म वहुते सारे परिवत्तन हए 1 अनेक नयी समस्याएु खडा हा गयी, जिनका 
समाघान शोगूनेद सरकार नह र सकी । फलत भोगरूनबे प्रति सम्मान कौ भावना देणवासियो , 
के हृदयसे नाती रही! छठा, देश वे सामाजि भौर आणिकष्ेत्रोम हुए परिक््तननेभी 
शोगूनेद वौ कमजोर यनाद्िया। व्रिभिन्नदेत्रो मेपटे-साम ती सरदयो ध अपने निय-त्रण 
र रने परे युमषल य्ह । दमम अतिरिक्त व्यापार फु उति से सामतो न्यवन्या वा अपाग्‌ 


'देतिहाचि्ं पृष्ठभूमि १७ 


कपिका मह्य जाता दहा) दपि पर निर्भर सामतं) सरदार वाणिज्य मौर उयोयकेक्ेन 
मे अपना एकराधिकार स्थापित करने मे जसफ़ल रह । 

उपधुक्तकारणो से ६ शतान्दिया तकं जापानी सामाजिक ओर राजरमतिक व्यवस्था का 
आधार घने रहने वे वाद १८६७ ई० मे शोगूनेट व्यवस्या समाप्त हौ गणी) इपकी समाप्ति 
वे साय सामतीथ शासन व्यवस्था राजकीय शासन्पवम्पा मे परदिवत्तित हो गणी । शोगूनके 
स्थान पर नेकीन शासनकाकेद विन्दु सभ्राट होगा! शोगतेट की समाप्निके साय जापानने 
साम-तवादकाभीअत्दहोगया1 


३ उत्तर समन्तिकं काल 
( ए०5॥ ्परव्वन] 7 } 


मीजी पुरस्यौपना (16 लाः रिणा प्धणा) --१८६७ मे जापान मे शौगूनेट 
व्यवल्था फौ समाप्ति की घटना को मीजौ पुनस्यापना कहा जाता है । यह्‌ जापनि कै आधुनिक 
इतिहास षै निर्माण मे क्राततिकारी मड दै1 इतने सामतौय शासन के स्यान पर राजकीय शासन 
छरी स्यापना षी ओर सामतवाद कै स्थान पर नाधुनिक व्यापारिक तया भौयोगिकं व्यवस्थां की । 
मों तो साम-तवादी व्यवस्था कौ समाति वे अनिक कारण ये, छेकिन पुनस्यायना का तावुक्ालिकि 
कारण पर्विम के देणो कौ जापानसे व्प्ापार करनेकीमागथी। ३ नवम्दर, १८६७ बौ णोगून 
फैकौ ते भपनी उपायि स्यागदी। उमनं अपने त्यागपरतमे ल्वाथा कि, भै इस बात को 
स्वीकारे रते हुए अप्यत ललित है शि देण म अशातकेजो विह षष्टिगौवरहो रहर, उनका 
फारण मही ह| यह सवमेरी दही जसमयता जीर अयोग्यताकादोपदहै। हमारा विश्वान 
हैक यदि वत्तमान शासन पदति को बदल करसख्राट समाके हाथो मे ही सव शासन सत्तासौप 
दी लाय बौर साप्राज्य के सव वार्यं सम्राट टी करु जीर हुम मवरेणकी रक्षा किए सव भेद 
भाव भरटकर णक हो जार्ये तो यह्‌ निश्चप है कि हमारा राष्ट भी सप्रार कै भप रार कै 
समकक्ष हौ जिगा ।' शोगून वै त्याग-पत्र वे वाद शासन-त्ता सम्राटके हाथोमे आ गयी गौर 
वैधानि्यं स्ूपसे शोगूनेट वो समाप्तकर दिया गया। दोमामके वाद एक नादेशंद्रारा स्राट 
ने इसकी धृष्टि की। नवीन शासनः ग्यवस्या वै सचलन वै छिण एक मत्रिमडल तथा एक 
पसमणदप्री सभा वां गठन विया गथा) शामन की नमस्त शक्ति मिमट क्रसम्राटके हाथो 
मे चलो आई भौर वहं शासनवादवैद्रविदु वन गया। पुनर्थायनासे उत्ते नवीन राजनीतिः 
महत्व प्रासं हुमा । यह महान्‌ परिवतन जापान के इतिहास मरकर त का पर्यायवानी हौ गया । 

भरति पन (लीप 020} - नयो राजनीतिक व्यवस्यप के गाधारदेः सप मे युवम 
सम्राट मीजी ने पाव धारानोके एक प्रतिनातयत्र (न्ट 0 ण 6 (प) 
की घोषणा फी जिससे वह्‌ माग निर्धारित हो गया जिस पर नये जापान छलना था। रषषट्ीप 
नीति बै निर्धारण से सरम्ाधतत सद्धात तथा आधार वे सम्बध मं इस प्रतिज्ना-धत्र म क्हा गथा 
धाकि ~~ 

(४) विचार विनिमये छिएु भानो फी स्वाप्ना को जाथेगी तथा सव मामले वै निर्णय 
ल्गोकमत वे अनुसार विये जार्य॑गे | 

जार स०--र्‌ 


१८ जापान का म विधान 


(५) यज्यवे कार्योकाप्रवध वरे के हिष्‌ पूरा राणक हमर काय करेगा । 

(11) प्रत्येक व्यक्ति को अपनो पस-द बा रोजगार रने वा अवसर प्राप्त होया । 

(*\) व्यथ वे पुरा रौति रिभाज स्माग दिये जायंगे तथा -याय ईश्वरीय व भरमण्डलीय 
नाधार पर आधारित होगा 1 

(४) भाप्राज्य की नवयो पूरी तरह जमानिवे ट्ण पिवेवे व वानसारे समार से प्राप्त 
किया जायेगा1 

धम प्रतिमा पत्र षा जापानी स विधान के विशाम मे मटत्वपुण स्थान दै। इसे जापानी 
“मैग्नाकरा्य'' (दा) ©) कहा जाता है) दसा महत्व इन दो यातो मे स्पष्ट होता 
दै-(1) इसने व्यचस्थापिका सभा की व्यवस्था व्री, मौर (11) यह्‌ वतटाया तरि सरकार नापुनिती 
करणकी नीति कौ अपनायगी तथा विदेयी विरोपी नीति कौ रतोन्सादित बरेणी : तुरत एव 
व्यमस्यापिकां सभा की वैर भी बुलाई गयौ 1 टेविन प्रभावपूण सावित न नवे कारण १८७३ 
म॑उसे समाप्त कर दिया गया। यही समां भविप्यम जापातकी लोकप्रिय प्रतिनिधिक सभा षा 
आधार वनी} 

मीजी पुनस्यापना का प्रभाव (ण्वि पीत पण्णा (रन्ज) --मीजी 
पुनस्थपना ता जापान के स्रामाजिकं, राजति ओर आर्थिक जीवन पर व्यापक प्रभाव पडा | 
इने प्रमावो मे निम्नलिखित उन्लेवनीय ह -- 

(1) इसका सवप्रमूख राजनीतिक प्रभाव यह वा कि सदियो पुरानी सामतगादी शासन 
ग्पवस्था का भत हो गया। देशका शामनसार्मातक से राज्कीयदहो गथा] शोगनेटको 
समाप कर दिया गया ौर समस्त राजकीय शक्तियां सप्राटके हायम आ गयी । जापानी शास्तन 
व्यवस्था को एक नयी दिशा प्रदान कौ गयी जिसके अनुसार उमने पश्चिम की विकमित स मदीय तथा 
प्रनाताितक शासनव्यवस्था को अपनाया था स्यानीयक्षेत्रोका णासन सामतो दै हाय से 
दोन ट्या गया जोर प्रातीय गवनरो की नियुक्ति की गयी 1 सम्राट के अधीन णकीकरत शासनं 
व्यवस्था की स्थापना हुई 1 

(11) इसका दूसरा महच्वपुण प्रभाव साम-ती नाविक एव सामाजिक व्यवस्था की समाधि 
या! पुनस्थापना वे पश्चात्‌ सामतोकी भूमि ली गयौ जोर देश कौ समस्त भूमि पर सन्नाट 
वा अधिकारदो गया। रूर्खको व्यापार ओर वाणिज्यकेक्षेतमे काय करने की स्वतत्रना दी 
गयी लाड नौर बैसल का भेद समाप्त कर दियागया) मवलौगौकोवाूनकर्हाटते 
समान क्रर दिया गया) प्ह्लेकेसामतीयलार्ञो तथा देण वरे जय सम्प्रातत व्यक्तिया को 
यरोषीय पदति के अनुमा पैतृक उपाधिया प्रदान की गद, जैसे प्वि-स, माकि, कादष्ट, वरन 

जादि 1 हर प्रकार वे वग विभेद तथा वग विशेषाधिकार को समा कर दिवा गया । याद्धापरग जव 
व्यापार मे भाग हे सकता था ओौर अम जनता सावजनिङ्‌ वार्या म हाय यटा सवती थी ॥ 

(५५1) पुस्थगेपना के फलम्बस्प जापान का आधुिकीक्रण तया 8 पा घमीकरण श्रारम्भ 
हमा ) उहत थोडे ही वर्पो मे जापान म इतनी प्यति फी जितनी वि परश्िमी देशौ + सदियोम 
वगेथी] इसने आधुनिक उद्योगो नाथनिव राजनीतिक स स्थाजो तथा आघृ सामानि 
धव्या कप बही तेजी प्रे अपनाकृर जापान वो जापूनिक रष्टरो कौश्रणीमलोदिया। भ्जापान 
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की राजधानी कौ क्ीयेसेदडामेला दिया यथा जिका साम टोक्यो रसा गया। राजधानी 
पै परिवत्तननेसप्राटकोदेशके भीगोत्रि वेद्र भे ला दिया) विदेशी विरोधी (^ 
गिला) नीति का परित्याग क्र द्रिषा गथा। कान्रून द्वारा यह्‌ततयकरे दियाग्णापि 
विदेशिया के विष्ड्ध हिसा को न मनाया जायगा तथा उनयेः साथ भित्रतापूणं एव व्यापारि 
सम्प की श्यापना फी जायगी । 

(1\) सामतवादो णासन पाख मे जापानी जनता पर बहत तरह के सामाजिक मधनये । 
इते यधनो को वातरुन दवारा समाप्त वर दिया गया । सभी नागरिका षौ घूमने फिरने तथा इच्छा 
युसार व्यवमाम नपननि बो चयुट दौ गरयौ) समाजसे हर प्रागरदे वग विभेदयौ समातकर 


दा गया । 
निक्त मीजीपुनेर्िना १ जाराने कौ एकु नयो गति प्रदान की । इमनं देण बौ वद्‌ 


शक्ति प्रदाने फी जिगके द्वारा उमने बहुन धोडे मभय म ही अत्यपिक प्रगति करली शौर पश्चिमी 
रारो मे घ्री मओ गग । ण्च० जी° पेद दे णव्दा म, “ भश्चय जनक शक्ति मीर 
बुद्धिमत्ता से उनलागो न अपनी स स्छरति भौर स गछत यो बूरोपीय देशा वे स्तर पर ला दिया। 
जापानने जितनो वैज चे प्रगति 7 उतना मानद इतिदाम म अव्य निम रष्टरने नहीकीथी।'' ग 


४ मीजी-सपिधान 
( पिल]ा (गाड्त्ात्ला ) 
मीजी पुनस्पपिना दे वाद जापान मे णामन-सुधार वे लि्‌ आन्दोकन शरु हृभा । जापानिया 
ने सवैधानिव सरवार की माँग गुह की। पशििमी देशा सै सम्पकंके कारण ष्ूस आदोलन को 
बहुत वर मिटा । सूधारवादी दो गुटा मे विभक्तये। ण्ठ गट निरकुश राजतन्म षा समथव था । 
यह प्रणिया की भौति नौकरशाही पर आधारित राजत-व्र कौ स्यापना चाहते ये। दूसरा गुट 
प्रिटिणः शासन ग्परयद्या की माति सीमित्तया स वैघानि राजते पक्षमे था। बहस सदीय 
णामन कौ स्थापना चाहता थां जिसमे उतरदायी मतरिमडठ ओर स वैधानिय प्रधानके रूपमे 
मप्राट हूभा । 
मुधास्यास्यि दी मग के फकयस्प १८७४ म कषीनेट वौ स्यापनाकी गयी। यद्‌ण्क 
मादून निमि समाधी । यमके फुलीनो भौर सारी वम॑चारियाकी नियक्तिकी जाती 
थी -यायपालिःा वे सम्बधमभीवुखं सुधार त्या ग्या! एव स्वत उच्च -यायाख्य 
क स्थापानकौ गयी । जनताके विचार को जानने वे क्िषएु श्रीकेक्चेयो मे गवनरो की मभा" 
(4ऽऽला10] रग 06 @6प्ट्ाणाऽ ० दिटल्व्पालञः का संगठन त्यि यै सुधार 
ष्म भथ मअधूरेये कि उदोने लोकप्रिय विधान सभानो नौर निर्वािनो की व्यवस्या नही क्षै । 
वस्तुत १८७४ दे सुधारो बै उदारवादिया कौ स तोप नदी टूना । इसच्ए्‌ स विधान 
भसभुघारकी मांग जोर पत्डतोष्टी गयो। इममाग के समेवोकी सरथा वदती गी ओौर 





1 (ती प [0याजाड दााह+ ०० कप्लााहया०त, ४८९ 5० प्दपाऽल्‌१८७ 10 एण 
फलाः एप पात्‌ कह्भाऽतीण प € [6श्लेरण ट हप्ाणृल्ा एककल किट्ण्ल 
10 91 प जाणार ण प्रापत्‌ तैत 8 एकद्रगो 316 ऽप्टी 2 हप 25 1279 पाल्य 44१, 

नप्र © थाः 
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यह क्रमण जन भादोलन कारूपल्नेल्गा। अक्त १८७८ मे सरकार नैः जनता को सस्तु 
क्रे कै लिषुपून कुदं सुधार काया! दर प्रीफेक्वर फे छिए सीमित मताधिकार पर निर्वाचित 
सस्याभोकासागट्न किया गया। ये प्रामशदात्री निकायथो\ इहे स्थानीयक्रोको लामू 
करने भोर खच करने काञअयिकार था! १८८० ई० मे नगरो, हरौ शौर गवोक्े लिएुभी 
इस तस्द्‌कीसम्थाओ की स्यापनाकी गयो इन परिवत्तनोवे याबजुद सुधारो के छिएु आान्दो 
कते दव नदीः सका, वरमू उत्तरदायी नौर सर्वघानिक सरकार की भा॑गवद्ती ही गयी। द्म 
माश के उत्तर मे २१ अक्बर, १८८१ का सभ्राटको रये एक धोपणा भ््ारित की गयी 
जिसमे यह रदा गया फि १८६० ई० तक एक व्यवम्थापिका आामत्रितत फौ जायगी । देशे 
लिए एक नवीनं स विधान बनाने की योजना बनाई गयी । 

सविधानके निर्माणमे भार श्रिसदतो कोमौपा गया। इतोने पसारके विभिन 
म॒ विधानो वे अध्यमनके लिषु यूरौपकाश्चमण किया ओर प्रास, जमनी, ग्रोट ब्रिटेन आदि देशो 
वेस विधानं का सूदेम अध्ययन क्िया। वह यरोष भेदो वर्पोतक रदा। वहां सेलोटकर 
माच, १८८४ मे उसने म विधान के निर्माण का काय प्रारम्भ क्या! वह जमनी के स बरिधानं 
से बहुत ज्यादा प्रभावित धा । अत इम स विघान का विष श्रभाव जापान कैनये स धिधानं 
पर पडा! सविघनिनिर्माणमेदोक्प लगे) इम सम्ब वमे विप उल्टेपनीय वातत यहहै 
कि यष स विधान साविजनिक रूपमेन वनाय जाकर जनसाधारणसे दिपाक्र वनाया गयां 
था। से विधान के प्राल्पकोस्राटके मामो रखा गया) स्राटने मविधानं कोप्रीवी 
पुतिल मेप्रिवारायेमेनाा प्रीतो कौतिकने ४१ गृत्तं श्ल वैधानिवे अपिवेणनौ' म २५ मई 
से १७ दिसन्यर १८८८ तक स गिविनि को मयेक चाट पर प्रिर स्पा मौर इते अपनी 
स्वीकृति प्रदान फी) ११ फरवरी, १८८६ ई० कौ सश्राट के हम्तानर होने के उपरात,स विधाने 
पयो्ठागरु विया गया। सश्चाट केष्ग काय से वैधानिक शासनकौ स्थापना केर्द्य क्ये 
पूति हई) 1 । 
जिसे सम्पूण राष्ट मप्रसंप्रता कौ ्टर दौड गमौ] यदम विधात क्त्तमानम विधान 
केनलपू होने वै प्ले तक अरय ३ मई, १६४७ तक गगर रदा । 

मीभी सपिधान की वरिरोपताए 

भोजी स विधान, जिते १८८६ मे लागु विया गा, को निम्नटिसित व्रिवेपताए्‌ थौ 

{) क्लिखिव एव सतप खरिधान ( पण (त्‌ अण्ण (णाञप0ा ~~ 
मोजो म विधान अपने समय क्‌7 पूर्वं का पदता लिखित स पघान या! यह गमरीकौ म विषान 
क भति एक ल्णेकप्निय स विधान निर्मातृ सभा दाय नही कनाया गया था, बल्कि दसा 
निर्माण एवं व्यक्तिविरेष, राज्बुमार इतो, बे दारा हभ या! १८८६ का जापानी य विपान 
एम म नि प्रल्व चा जिनका जार जमरोकौ स विधानः के ल्गमग्‌ अआघा्या। दलम णव 
अस्ठायना, ७६ धारण" तया ७ अष्याय भे! जप्याय रमय मत्रा प्रा मे धिशराभीर 
तव्यो, दयट, ममरिया जीद शरीरी कौमिट, म्थायपालिका वित्त ओर पूरे नियमो चे सम्गड 
से सद्वियानक्मे भाषा सरल, सुवाध तयां गतियो सव्ियान वं रू वर्रि द्रय 
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शानकी माटीप रेाद्टी स्पष्ट हनो यी नीर विस्तार कौ वात्त सथ्राटकं अनुदशा द्वारा 
निरिचत बै गई थौ । इस प्रवार कयित टो हुए भी यह्‌ स विधान वहत अश तक गलिखित था । 

(५) रजपनीय सर्कार (णात्लोन्पे पप त (कल्पाय) --प तरिघान 
का आधार ठोकग्िय प्रभुमत्ता (णपा पः 5०१८) नदी यी, विकि दसकाकेद्र विन्द 
सरभ्राटथा। रसाविधानमे सघ्राट का सर्वशरमूख स्यान श्रदानं क्या गृणा या। प्हलो धाश 
मदह्ीक्दागया थाति "जापानी साघ्नाज्य का शासन अनवरत स्पसे युगौ तक सध्राट रै 
मशजो कै शाय में रेया! स विधान कौ चौयो धारा मे यद उपवधित क्या ययायाङनि सम्राट 
साम्राज्ये पीषस्यान है, उनवो साम्राव्यत्ताके सव अपिवार प्राप्त है भौर वै उनका 
यत्त मान स विधान्‌ मे अनुमार प्रयोग वरते है) इतोन मदौ व्यास्याक्रते हए कदा था 
कि साध्राज्य पर शासन षरमे का तया प्रजाकौ पाठने का सस्राट वा भचिकार पूवे परम्परागतं 
है मौर वशपरम्परा त्वं रह्गा । रएज्य कौ शासन-सम्ब-धी सभी. एक्तियो का एक व्यक्ति कै हाथमे 
मै्दरिति द्यो जाना समप्रभता की अनिपायं विदेपता दै! इसप्रकार अततत समस्त शक्तिया 
शश्राटमे विहित था। वह राज्यकाजघ्यकषवा ओर से प्रभुता के समस्त भधपिकार उसीमे 
सन्निदित ये । 


म विवाने द्वारा प्रदतं उस्वी शक्त्यां अतयत व्यापक धौ। वे शासने तीना अगा, 
माय पालि, व्यवन्यापििा ओर -पापर्पाशिा से भर्म्ाधतथौ। इम सम्बधमेभौ इतोमे 
ल्लियामि “राष्ट्रे ममस्त शासनाधिकारा काणक पुन्य कैष्ाय मे ना ही सम्राट मी 
सर्वोपिरिता भा मुख्य क्षण है जीर नियमानुसार उन अधिकारो का प्रयोग करना उम स्तात 
प्रयोग की सूचना टै । सभी कानूनोकी आतम स्वीकृति सन्नाट दताथा। वह डायटवे 
दोनो मदनो फी बैठक वुलौता था । वई निम्नसदनं कौ विघट्ति करता धा। उपे अध्यादेष 
कालन वा अधिक्यर था जि कतून की शक्ति प्राप्त थी । सघ्राट काय पालिका का प्रधान था। 
यह रभो भम॑चारियो हो नियुक्ति ओर परच्यूनि करताथा। वह कुलीनता (छश की 
परवी देता था। उसे क्षमा प्रदान (राण), प्राविलम्बन (रि(यण्ट)ो भौर सावजमिक 
क्षमा प्रसन (पाणल्ज) का अधिकार प्राप्तया! वह सेना का मर्वच्वि कमाण्डरयथा। उ 
युद्ध बी घोपणा करन, सापकरे ओर शाति स्थापित वदते कार्जातिम अधिकार भा। 
उसे यापिवकषेत्रम भो व्रिशारु अधारः प्राप्तथ। -पायका काय न्यायास्योमे सम्राट 
कनाम से द्दोता था समस्त न्यायापिकारी उसीकी शक्तिके भित्रभिन्न स्वहू्पये। यड 
मसम्राट मी विधि निर्मान कायपरारिका नीर -यायिम शक्तिं काफी व्यापक थी। छेकिन 
दन समस्त शक्तियो का प्रयोग इगल्ड की भाति उसके मत्र क्रतेये। यै मव्री डायट 
ये प्रति नही, बतिकि सप्राट रै प्रति उत्तरदायी तिये अत्तं स विधात समाट गासन 
काय भे दस्क्षेप्‌ कर सयताथा! केक्नि वान्तविक्ता यदथ कि सम्राट शसन केदनिक 
कर्यो मे दस्तकषेष नदी करताथा। वह्‌ ब्रिटिश सश्राटकी भानि एक स वथानिक प्रधान वन 
गया था तथा वान्तविक शक्यां मत्रिया बै दायमे जा गयी थौ । द्रमटिएु पयृञीशावा (८५ 


श्‌ जापान का स विधान 


18वपष्णोते कहा कि "द्गर्जंडके सप्राटफो भाति जापानमा नन्नाट ज्य करता है, 
शासन नही 1"> 


यहा यह विनैषल्प से उल्छेखनीय है कि जापानी परम्परामौ क कारण वहाकेसम्राट कौ 
मैतिके शक्ति एव अतिष्ठा त्रिटिश सम्राटसे कदी अविकरथौ। यह मानाजाता थाकिसम्राट 
पविनं ओर अनृन्नचनीयहै। इतो तेक्हायथाक्रि प्रार्‌ इतने पूज्य करि उन पर धद्धारदितं | 
यो अपमानजनव टीका टिप्पभी करना अनुचिते है। इसप्रकार सम्राट निदा या जाटोचना 
कौसीमासपरे हैञोरवे इतने पवित है क्रिवे कोई ज योय मथवा अनुचिते व्यवहार नटी कर 
सकते ।' वस्तूत राज्य नौर संग्राट समानार्थाये। सञ्राटदी राज्यथा। से्राट ओर प्रभा 
मे कोद अतर नदी मानाजाताथा1 उनके हितत एक समक्षे जात्तये। दसं प्रकार सश्राट 
का स्थान सर्वास्व, सवेव्याप्क ओर श्र्वापूण था । 

(५) नागरिक अधिकार ( ६ पातमाल।2] 1 राटा )--मीजी सविवान मे नागरिकि 
अधिकारोकी व्यवस्वाकी गयीयथी। सविधानकी धारा १८स॒ ३२ तके जापानी नागरिको 
फे अधिकार एव क्त्तव्यो कौ गणना की गयी धौ 1 ये अधिकार निम्नकिखित थे --{2.) निषासं 
स्थान वनानि तथा कासन की सौमामौी के अन्दर उसे बदलने कौ स्वतन्त्रता, {8} किमी भी 
प्रजाजने को कानून की अनुमति के विनीते पक्डा जाना, न हवाल्त मे रलना भौर दण्डित 
क्रिया जाना, (©) किसी प्रजाजन को कानून के अनुसार जयो द्वाद विचार विये जिसे कनिति 
नही किया जना, (५) कानून हारा निदिष्ट अपवादो का छोडकर विसो जापानी नागरिकके 
घर मे जाकर उसकी सम्मति फे विना तलाशी नहीरेना, (€) किसी नागरिकवे गृतपतात्रौ 
सोखना या पढना नही, ({) परस्यै नागरिक को मभ्पत्ति-अधिकार अनुलल्धनीय, (£) प्रस्य ग्रजाजन 
दवाय णानिति भौर मर्यादा का उल्छषनन वर्ते हए त्था अपने नागरिर्गं कत्तव्यो कै पालन 
मे वाधान डाक्ते हए धामिक स्वतत्रता वा उपभोग कण्ना, (1) नागरिौ चौ कारून कौसीमा 
के अन्दर वोकने, लिखन, छपे ओर सभा-समितियो की स्थापना करने कौ स्वाषीन्ता, () 
नागस्िवौ को दरवार कै रिष्टाचार आर नियमो के अनुसार प्रायनाप्र प्रोपित करन 
का अविकार 1 ४ 

सदिवान मे मागरिवो केक्ततव्या क्रामी उरे या--2) जापानौ नासिक क्रा 
करी धारो के अनुखार स्यल-सेना आर जज-ेना मे निथुक्त कि जा सक्ते चे, (9) जापानी 
मा्गसिकि कातूने को धारामोके अनुसारक्रदेनेफे ङिएुवाध्यये। 

मीजौ सदिधानमे नायरिक अधिकारौ का उल्लेख साम-तवादी व्यवस्या षर एकं महादू 
श्रनि थी! लेक यह अथिवार निरवधि नहीये1 इपर दृतय भतिवनपये मि वभीतवमी 
ये तथ्यहीन एव निरथय मादरम पतये इन प्रतिवयो म॒ मिम्नक्िसित घल्टपरनीय च~ 1) 
सविषत्‌ म॒अजनित मधिकारा पर स्वय सविधान की ल्दाक्ी द्वाराही यक्‌ भ्रनिद्धर्गां 


स 
1 प्न फलता त 10 पलष्ाऽ एणा 0०९७ पय पपार, उण्ञ्‌ ४४ {11८ \#8 
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दिपैये। अधिदारा से सम्बध मवधाराओमे एवभी रेसी नही थी जिसम वातूनके 
विन्द" या शानून मे निदि्ट जवस्यामा पा दछौडरर' मा चानन रे अनुसार" भैसौ शन्दाव्रल्यां 
नभायीष्टो। इने अनुसार नागरिक अधिकारा को कादून वे अनुसार मर्यादित होना पडता 
था, मूख मधिघान वे अनुमार नही, (11) बायपाल्काके हायौ मे अष्यादिश जारी कषरते की 
विस्तृतं शक्तियो केने दे वारण नागरिका की स्वत्त्रता का उत्क्धन करता ओर उन्वे 
अधिकारौ की नवहेल्ना षरना मरकारके लिए नासान हो गयाया, (11) सविषानम वदी 
शरतयक्षीकरण ( प्फद्वप्रञ (णप) कौ व्यवस्य नही भी इसलिए नागरिको के अर्व घ वन्दीकरण 
मै विष्ट का अधिकार मृगवृप्णा वे समान था। 
उपयुक्त प्रतिवधा से यह स्पष्ट होताटहै वि जापानी नागरिका कौ स्तवतां भौर 
अधिकारो फा उल्छघन सरकार मनवाह ठग सेवर स्वतौयी। अधिकारो को सुरक्षित 
रखते षे छिए डायट या वायपालिका बे अधिवारो को मर्यादित नही किय गया वा जैसा ससार 
पैअयदैणा मेष्ागणादहैः। जापानी सरकार कानून यनाकर नागरिक अधिकारा को स्वेच्छा- 
नूमार मर्यादित कर रातौ थी। जापानी परम्परा कै अनुसार नागरिक अधिकारोकौ पूणतया 
असोमित तथा मिर्वाध वमाना सभव नहीथा। डा० उयेदारां ने मीजी सविधानम वणित 
अधिवासे की आलोचना करते हृए कटा है कि “यह वहता फि जापानी नागरिको कौ स्वतन्त्रता" 
तथा अधिकार सविधाने के अतगत कानून कौ मयादा स सुरनित ह्‌, पुमाफिरावरः यही वदना 
दैवियै उससरकारमे कमचारियोक्ी इच्यापर निभरटै जोलोक्तत्र बै भीन महीदै। 
सच पिए तौ सविधान फा वह भाग जितम सवमाधारण कै अविकारो वौ चर्चाहै, केवल 
निर्जीव मल्वार मात्र है, क्योवि जवतक सरकार रीक्त.त्रके नधन नही होती वतक उसका 
उवयोग ही क्या ह सक्ता ह ?'" + 
(९१ द्िसवनात्मक व्यवस्यापिका ( शिल्पपलाय 1.ल्टुःञवापा८ )--१८८६ पं 
सशरििन दे अनुसार व्यवस्धापिवा शक्तियां डायट मे निहितथी। यट द्विमदनाद्मक थौ । 
निम्नसदन को प्रतिनिधिसभा ( [०र© ण (रगुरहला+[९९5) नौर ऊपरी सभा को 
सरदार सभा ( ०5८ ज 76८1७ } कहा जाना था । प्रतिनिपि सभा मे जनता द्वारा निर्पावित 
प्रतिनिधिहतय। प्रारम्भम इममे सदस्या वे चुनावमे मतदान का अधिकार केवल उन्ही 
व्यक्तियोकौ प्राप्तथाजां बषत्रून द्वारा निर््चित रषि क्रकेख्प मेदेतेये। १६२५ मेय 
यौम्थता पूण ता समाह्ठ कर दा गणो भौर २५ वपकौ जायु सं ऊपर वाक्ते सभौ पुरुप जापानियो 
को मताधिकार मिटगया। ३० नपकी आयु से ऊपरवलि व्यक्ति चुना भे खडा हा सकते 
ये । केवर भाधित्‌ दिवालिया आर नधिवासौ, दण्डित नीर राज घरान कै व्यक्ति, सनिर्‌ तथा, 
मर संनिक ओौर न्यायत अधिकारी मतायिशर सेव चित्तये। मत्तदाने गूतषूप सैहौता 
था। सदनकी गरु मदस्य सर्पा ४३९ थो ओर काथकाखि चारवपथा। सदनके अधिवैश्चन 
वारम सदस्यो को भापप्र तया बभिव्यक्ति दौ स्बनतता रहतीधी ओर उनतो वदी नही 
वनाया जा सर्वताथा। 
शुरू मे सरदार-मभा कौ दुन सदस्यष्या ३९८ थौ । १६३९ मे दमक सदस्य-मद्या 
०५ हो गयीथी निभि वर्यो वे सदस्य इच प्रकार ये-- 


४ जापान कका म विधान्‌ 


(४ राजव षीय रक्तके कुमार १७ ^ 
(1) श्रि १५ ॥ 

(५) माद्वत ३० \ 
(1४) काडण्ट १८ ॥ 
(ट) वाद्ूकाडण्ट ९९ 2 

(श) वैरन ६६ 

(ष) सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य १६५ 


सविधानत डायट को व्यापक तथा विभित प्रकार की शक्तिया पराप्त थी। दनम निम्न 


छिखित्त उत्ठेखनीय थी-- । 
(1) सवैधानिक शकि्या-डायट को सविवान फे सशोधन केसम्बथ मे जनिका 
प्राप्तिथा। डायटके दोनो सदनोमे सभ्राटकी आक्ञासे सशोधन काभ्स्ताव रखा जाता था। 
इसका विचर वंम सेवम एव-तिहाई्‌ सदस्यो की उपस्ति पर हीहोताया) चट तभो स्वीषत 
हो सक्ता भाज्व उस्पर ण्ययेक सदनमे क्मसेक्म दो तिहाई सदस्य अपनो स्वीकृति देते । 
डायटकोस विधानमे सशोधन कने वा स्वत प्रस्ताव प्रस्तुत करनेका अधिकार नहीया। 
सव शुरुमात राजा की क्ता सेही हो सक्ताथा। दपतसम्बध मे इतोने क्हायाकि 
“शासन विधान्‌ मे स शोधन करने कवा अधिकारस्वय सम्राटकौ ही होना चादिए्‌ क्मोकिये 
ही उसके निम॑त्ता ₹ 1“ सविषानम सशोधन काते कौ भ्रङ्निया पेचिदी धी, वयोकि दते सश्राट 
तथा डायट वै दो तिहाई सदस्यो की स्वीढृति मावरयक थी 1 सायही यह्‌ ज्नत-नाद्मक भी नही 
था, मयोकि स शोधन सेभ्राट की इच्छा पर निभरक्स्ताथा। इसी कारण १८८६ फे स विधान 


मे एक भी स णोधन्‌ 7ही हुमा ( 

(५) स्यवस्यापन्‌ की शस्तिरया--स विधानं मे यह व्यवस्या की गयी ची कि डायट नपृ 
समक्ष सरकार द्वारा पुन स्थापित पिय गयै कानूनो वे मसविदा पर मत पदान करेगी मौर स्वत 
भी कानूनो बे मसविदो फो पुनर्यापित कर सकेगी। व्यक्तिगत सदस्य भी भपनी भोरसे 
महच्वपूण वियेयक्‌ पुनस्यापित कर सकृतथे। डायट के मधिवेगन की भनुप स्विति म मत्नियो 
फोसन्नादट केनामम कथ्यादेश निकार का बधिकारथा) अगले भनिवेणन मे ठायद द्वारा 
दसका मनुमोदन आवश्यक था । 

५) याचिकाञ्ो पर विचार कसते की शदिद--कद भी जापागी नागरिके गगटके 
पार पिसी भदस्यके माध्यम से परायना पुत्र भेज सक्ताया1 यह प्रायनानप्र त्रिसी 1 
बेदार भेजाजास्वताया। ष्म प्रायनापछ्रपर णव समिनि विगर करदो थी। रमितिषी 
स्वति ओर सदन बरे कम-ते-क्म ३० सदम्योके चाहने परं प्राना व सदनम वाद विवाद 
होसक्ताथा।\ र्ेतिन सरकार वे समयन बे ममाडम डयट याभि पर कोद विष 
कदम नदी उट सवतो धौ । यह्‌ वानून निर्माण क लिए उपयोगी साधन नहीं समना जताया! 
चाद म माविवापं का प्रयोग जपषानम वहूतवद्‌ गया यौरवे लोप्रमत कौ पयपि ममक्ती 


जनिटगी। 


दिहामिव शूष्ठभूमि २५ 


(1५) वित्तीय शदितथा--डायट के सामने सरकार वािक बजट पश बस्तीथी। उश 
डायट की स्वीङ्ृति आवश्यक थ 1 बजट पहने प्रतिनिधि सदन म पेश किया जाता वथा । वहा 
से पासो जानि परवह सरदार-सभा मेभेजाजताथा। बजटके द्वारा वसी कावूनको 
संशोधित या विदित नहीकर सक्तीथी। वहु इस सम्बध मेकेवठ देखरेख की शक्तियो 
कन प्रयौग करतीधी} यदि डायट किसी कारण वजट का पास करने म बसमय रहतीथी 
तौ सरकार कौसव्िघान्‌ कीञओरसे गत वपके बजट कोदही क्रियान्वित करते कौ शक्तिः 
परा्तथी। सरकार अध्यादेश द्वारा डायट कीस्व्टेतिके बिना भी सावजनिक सुरक्षाके देतु 
अवश्यक व्ययो को कर सक्ती धी } 

(४) का्युपालिक्छा शदित्यो-डायट को देश की कायंपाक्का पर नियत्रण करने का 
अधिकार या । द्रसके लिएकटर ववर के साधनो काप्रयोग क्रिया जाताथा। डायट के सदस्यो 
कीसरकारसे प्रश्न धूष्ने काभधिकारथा। वेसरकार की मालाचना करते तथा शासन 
के सम्बन्धमे छानवौन करते थे । साधारणत मरत्रीगण डायट मेपू गये प्रशनोका उत्तर देते 
ये\ केकिन्‌ उहे उत्तरदनेसे इकारकरनेका भी ज्धिवार प्रा्तथा।\ जववे किसी घाति 
कोसाभ्नाज्यके दित मे रस ‹खना उच्ति समक्षतेये तोवेरेसा कर्तेये। डायटवौो यहभी 
अयिक्षारथा वि सरकार केपी अक्षमता के विषय मे वह्‌ सन्राट के पास अवेदन-पन भेजे । यद्यपि 
स विधानम कोई व्यवस्या नही थी, फिर भी सदन अविद्वास तथा नि-दाके प्रस्ताव पास 
कर सक्तेथे। लेकिन इने फलस्वरूप सरकार पद~त्याग नही करती धी। 


(\) विविध शदित्यो-डागट वंदेशिक सम्बध प्रभौ नियज्रण करती धी । प्रर 
मक्नी डागट भै दोनी सदनो के समक्ष प्रतिवप एवं भाषण देता था जिसम वेह जापान वी वदेशिक 
नीतिकतो अस्यष्ट करताय्‌ा\ स॒रदार-स्ा सम्राट द्वारा पूद्ेजनेपरस्पसताके विदोपापिकार 
षि सम्ब-धमे परामश देती थी 1 

काय॑प्रणाली--डायट की बौठक प्रतिवप एक नार होती यी। दइसवा अधिवेशन तीन 

मसि चर्ताथा। सश्राट दवाय इसमे परिवत्तम छायाजा सक्तायथा। प्रतिनिधि सभाकी 
फापक्रणारी रिटि रोकसमा से मिरत्ती जुरती थी, ज्से स्पीकर वा चुनाव, समिति व्यवस्था, 
विधेयफो का तीन वाचन, प्ैपुन पून का समय वादि) साधारण विधेयक किसी भीसदनमे 
पुर स्थापित क्या जा सक्ताथा! दन्ते स्वदरति दोनो सदनो दारा मावश्यक थी । सरकारी 
बजट को परे प्रतिनिधि सभा मही पेश क्या जाता या, लेषिन वह्‌ पास तभी समकषा जाता 
थाजवकि दोनो सदना की उसे स्वीकृति मिल जाती थी। कसी विधेयक वे सम्बन्धमे मतभेद 
क स्थित्तिमे दोनोकी एकस युक्त समिति कामठ्न व्ियाजाताथा। समितिकी रिपिटका 
दोना सदनो की स्वीकृति वे लिए भेजा जाता था। दीना सदनोकीस्वीदरृति मिट जान प्र उसे 
सश्राट के दस्ताक्षरष्ारः फतरून का स्पदिया जताथा। अर्णर दोभो सदनोम मतभेद वना 
र्तासो उरे रामाप्तकर दिया जाताया! यदिदोना सदना ममषप ष॑दाहो जातात 
उनका स धुक्त अधिवेशन धुरायाजा सक्ता था! रे अधिवेणनां मप्राय यरदार-मभावौः 
विजय ती थो ओर प्रतिनिधि सभा फो परास्त होना पडता था ! 

निष्कपै--रायट त्रिदश ससद बे स्मान एक व्यवस्यापिका सभा यौ! दोनो काय 


"~ 


६१ 


२४ जापान कास विधानं 


(1) राजव शोय रक्तवे पमार १७ ६ । 
(८) त्रि १५ + 

(110) माकिविसे ३५ 

८५) कार्ष्ट १८ नि 
(र) वाइकारण्ट ६९ # 

(कय) वैर ९९ 

(५) सम्राट द्वारा मनोनीत सदस्य १६५ 


सविधानत डायट घो व्यापक तथा विभित प्रकार की णक्तिया प्राप्तथी। नमे निम्न 


छिखित उल्छेखनीय थी-- 

(४) सवैधानिक शक्तिया--डायट को सवियान फे सशोधन के सम्बध भे अधिवार 
भाप्तथा1 उयरके दोनो सदनोमे सश्राट की आनना से सशोधन वौ प्रस्ताव रवा जाता था 1 
इसका विचार कम से-कम एक तिहाई सदस्यो की रपतस्यिति पर दीहोता या) वह तभो स्वीष्रत 
होस्क्ता थाजव उपर शप्येक सदने बमसेकम दो तिहा सदस्य सपनो स्वष्ति देते ¦ 
डायटकोस विधानमे सशोधन ऊनि कास्वत प्रस्ताव प्रस्तुत करनेफा अधिकार नही या। 
इसकी गुख्मात राजाकी भ्ञासेहो हो स्वताथा। इससम्बध मे दतोने दायान 
“शास्तन विधानमे स णोधने करने का अधिकार स्वय मभ्राटको ही होना चाहिए वयोधै 
ही उसवे निर्माता है" सविधानमे सशोधन कनि कीप्रक्रिया पेचिदौ थी, वयोकि, दूते सम्राट 
तथा ायट के दौ तिहाई सदस्यो की स्वीत्ति मीवश्यक थौ । साय ही यह्‌ जनत त्रापमक भी नदी 
था, मेयोकि स शोधन सम्राट कयै इच्छा पर निभरक्रता्था) इसी कारण १८८६ के सृ विधान 


मे एकं भी स॒ गोधन नदी हुमा । 

(५) यमस्यापन्‌ की शस््तिया--स विधान भे यह व्यवस्था की गयौ षी कि डायट चपनै 
समक्ष सरकार द्वारा पुन स्थापित किये गये कानूनो के मसर्विदो पर मत प्रदानं बरेगी मौर स्वत 
भी कानूनो के मसविदो को पुनर्यापित कर सकेगी] व्यक्तिगते सदस्य भी अपनी भोरसे 
मेत्वपुण विधेयक, पुनस्थापित कर स्क्तंये। यट के भधिवेशन की बलुपस्यितिमे मत्रियो 
कोसुप्राट केनाममे मध्यदेश {कालन का यधिकार था ।, भगे मधिवेशन मे डायटे द्वारा 
दरसरका अनुमोदन भावश्यके भा 

(४) याचिकाश्चो प्र षिचारकस्तेी शददि--कोईभी जापानी नगरिके डायट कै 
पास विसी सदस्यके माध्यम स प्राथना पवर भेज सक्ताया। यहं प्रायनापत्र किसी भौ सदन 
ङ पास मेजाजासवताथा) इय प्रायना पतर षर एक समिनि विचार करती थी । समितिकी 
स्वीकृति ओर सदन के कम से-कम ३० सदम्यो के चाहन पर व्रायनापत्र पर सदनम बाद विवाद 
हा ्षकताथा}) रेकिन सरकार कै समथन के भभादम डयट याविक्ओआ पर कौई विदेष 
कृदमन्ही च्ल सक्तीयी1 यहे कततून निर्माण वे लिए उपयोगी साधन्‌ नही समज्ञा जाता धा। 
जाद मे यात्वा कापरयोग जापानमे वहत यड गया ओर वे, लोक्मते की पर्याय भमनती 


जनमि ल्मी। 


ेतिहानिक पृषठमूमि २५ 


(1६) वित्तीय शद्तिया--डायट के सामन सरकार वापि बजट पश करतीयथी। उसं 
उयट कौ स्वीकृति मावर्यक थी । बजट पहले प्रतिनिधि सदन म पेश किया जाता था { वहा 
सेपासहो जाने प्र बह सरदार-सभा मे भेजा जाताथा। वनटके द्वारा विसी वानुन को 
सरोधित या विखडित नही कर सकती थी । वह दरस सम्बध मेव्रेवट देव-रेव की शत्तिया 
काश्रयोग करतीथी। यदिडायट विसीकारण वजटको पास करने मे समय रहती थी 
तोसरकार भोस्विधान कीञोरसे गत वपे बजट को ही कियान्वित करते की णक्ति 
प्रतय ।\ सरकार अष्यादेणं द्वारा डायट कौ स्वीकृति के विना भी साव जनिक सुरपा के | 
आवश्यक व्ययो को कर स्वेतीथी। 

(४) कायपा्तिका शत्यो --डायर को देण की कायपालिका पर नियणवरमेका 
अधिकार या । दृसफे लिए कटु प्रकार के साधनो काप्रयोग किया जाता था! डायट ॐ सदस्यो 
कीसरकारसे प्रश्न पूछने कायधिकारयथा। वेसरकार की आखाचना करते तथा भासन 
केरम्बपमे छान-वीन करते! साधारणत म्ीगण डायट मे पू गये प्रश्नो का उत्तर देते 
ये। रेकिन उह उत्तरदेनैसे इकार करने का भी अधिकार प्रा्था। जववे प्रिसी वात 

क साम्नाप्यङे हित मे रपत रखना उच्ति समक्षतेये तोवेरेसा कत्तेये। शयटको यहूभी 
मधिकारथां वि सरकार की. बक्षमताके विपयम वह्‌ सम्राट के पास अविदन पन भेन । यद्यपि 
स बधान मे कोई व्यवस्या नही थी, फिर भी सदन अविध्वास्त तथा निदा प्रस्ताव पास 
फरस्फतेथ] लेकिन इनके फटस्वर्प सरकार पदत्याग नही करती थी 1 

(\1) विविध शवितर्यो--डायट वंदेरिव सम्बध परभी नियनणवरतीधी। पररा 
म्री गट के दोनो सद्नो के समक्ष प्रतिवप एक भाषण देता था निसम वह॒ जापान बु वैदेशिक 
नीत्तिको मस्पष्टकरताथा। सरदारसभा सभ्राटद्वारापू्धेजने पर साम तोके विशेपापिकार 
यै सम्बधमे परामश देती थ 1 

कायुरणाली--गयट वी वौठक प्रतिवप एक बार होतीथी। इसका अधिवेशने तीन 
मसर धरल्ताथा। सम्राट दाया इसमे परिवत्तन लायाजा सकताथा। प्रतिनिधि सभाकी 
कवप्रणाली प्रिरिए् लोकसभा से मिलती जुलती थी, भसे स्पीकर का चुनाव, समिति व्यवस्या, 

विधेयक का तीन वोचन, प्रश्न पुने का समयमादि। साधारण विधेयक कसी भी सदनमे 
र स्थापित क्यिजा सकता था। इसकी स्वीकृति दोनो सदनो द्वारा मावद्यक यी । सरकारी 
चट को पडते प्रतिनिधि सभा मे हो पेश दिया जाताया, लेकिन वह्‌ पास तभी समन्ला जाता 
पाजबेफि दोनो सदनो षौ उस स्वीकृति मिल जाती थी! किसो विधेयक वे सम्बधमे मतभेद 
की स्यितिमे दोनोकौी एक स युक्त समिति को गठन विया जाता या\ समितिक्ी पोट या 
दोना मदन की स्वीकृति दे लिए भेजा जात्ताथा। दोनो सदना की स्वीष्रृति मिट जने परस्स 
सभ्राद ॐ टम्ताक्षर दारा कानून का स्पदिया जताया॥ अगर दोना सदनो म मतभेद वना 
ष्टवातो उक्षे समाप्तकर दियाजाताथा। यदिदोनो सदना ममनपप दाहा नाता तो 
उनका स युक्त यधिवेशन वुाया जा सवता धा! र्मे अधिवेशना मप्राय मरदार-जना 


वेज होनी यौ मोर मतिनियि समर फो परास्त होना पडता या 1 
निष्कप--गयट प्रिटिश ससद वै समान एक व्यवम्यापिवा समा यौ । दोनादेकाम 


२४ जापान का सर विधान्‌ 


(५ राजव शीय रक्त दे कुमार १७ + \\ 
८५५) भिस १५ # 

(1) मावस ३० 

८५) काष्ट १८ ४ 
(४) बाहकाउण्ट ६९ 

(प) वरन ६६ 

(पा) सम्राट दवाय मनोनीत सदस्य १६५ 


सविधानत डापट को व्यापक तथा विभितष्रकार की णक्तिया्राप्तथी! दनम निम्न 


लिखिते उल्लेवनीय थी-- 

८) सपेधानिक शकिया--डायट को सविधान कै सशोधन कैसम्बथ अवार 
्रह्तथा1 डायटके दोनो सदनोमे सश्नाट की आज्ञा से सशोधन का प्रस्ताव रला जाता था 1 
इसका वित्र कमसेक्म प्क तिहाई सदस्यो की ए्पस्विति परदीहोताथा। वह्‌ तभी स्वी 
हो सवेता थाजब उसेपर प्प्येक सदनम वमसे-क्म दो तिहा सदस्य भपनो स्वाति देतं। 
डायटकोस विधानमे सशोधनलनि वा स्वत प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मपिकार नही था। 
दी शुख्मात राजाकी आज्ञासेही हो स्क्ताथा1 इससम्बव मे इतने कहाथानिं 
“शासन निधान मे सशोधन करने का अधिवार स्वय सम्राटको ही होना चाहिए वयोिवै 
ही उसके निर्माता ह! सविधानम सशोवनरनि की शरग्निया पेचिदी थी, बयोकि दते सभ्राट 
ततथा डायट ठै दौ तिहाई सदस्यो की स्वीकृति मावेश्यक थी । साय दही यह जनत व्रार्मकभी नही 
भा, क्योकि स शोधन सथ्राट की दच्छापरनिभरवरताशथा।! दसी कारण १८८६ केस विनि 


मे एक भी सर शोधने नही हुमा । 

(५) व्यवस्थापन फी शस्तिया--स विघान मे यह व्यचस्या की गमी थी कि डायट जफनै 
समक्ष सरकार द्वारा पुन स्थापित कयि गये कानूनो के मस्तविदो पर मत प्रदान करेो मीर स्वेत 
भी कानूनो ,के मसविदो को पुनरस्यापित्त कर स्करेगी) व्यक्तिगते सदस्य भीभपनी नोरस 
महत्वपूण विधेयक पुनस्थापित केर स्क्तेथे डाय क अधिवेशन की अलुपस्ितिमे मत्रियो 
कोसभ्राट केनाममे भ यादेश निकास्ने कामपिकार या। अगि भपिवेशत मे दायटद्वास 
सका अनुमोदन यवश्यक था । , 

(४) याविकाश्चो पर विचार करने की शरिति--काईभी जापानी नागरिक उयदके 
पास विसि सदस्यके माध्यम्ते प्रायना प्र भेज मक्ताथा। यह प्रायतापत्र क्सि भी सदन 
के पात भेजाजासवताथा\ दय ्रायनापत्र पर एक समिनि विचार करती यी 1 सम्नितिषी 
स्वजति भौर सदन के कम-ते-क्म ३० सदस्यो के चाहने पर प्रायनाप्ं पर सदोमयाद विवि 
हो सक्ताय रेविन सरकार बे समयन पै भमावम उायट याचिकाञ पर कोद विप 
कदम नदौ उठा स्वती वौ! यह्‌ कानून निर्माण कै लिए उपयागी साधन नही समन्ता जातां था! 
याद मे पालिका दर प्याय जापानम चहूतवढ गया णौरवे रार्मते कौ पयेमि समञ्न 


जानै ल्गी1॥ 
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(५९) वित्तीय शस्वियां--उायट के सामने सरकार यापिक बजट पश कसती थी । उष 
डायर कौ स्वीृति अवश्यक थी । बजट यहे प्रतिनिधि सदन मं पेश विया जाताया) वहा 
से पास हो जाने पर वह्‌ सरदार-सभा मेभेजाजाताथा1 वजटके द्वारा कसी कानूनको 
स शोधित या विखंडित नही कर सकती थी । वह्‌ इस सम्बन्ध मेकेवल देख-रेल वी शक्तियो 
काप्रयोग करतीधी। यदि डायट किमी कारण वजटको पास करने मे भ॒समथ रहूतीभी 
तोसरकार कोस विधान कीञोरसे गतत वपरे वजट कोह क्रियान्वि्त कर्ने कौ शक्ति 
प्राप्तथो। सरकार अध्यादेश द्वारा डायटं की स्वीकृति के विना भी साव जनिक सुरकषायेहतु 
आवश्यक व्ययो कौ कर सक्ती थी। 

(५) कार्यपालिका शदितयो -डायट को देश कीं कायपाल्का पर नियन््रणकरनेका 
अभिकारया। दसके लिए करद्‌ वार के साधनो कदश्रयाग क्वा जाताभा। डायट के सदस्यो 
कीसरकारसे प्रश्न पूछने का्जधिकारथा! वेसरफार कीमाखोचना करते तथा शासन 
के सम्बधमे छान-वौनकरतेये। साधारणत म्रगण डायट मे पूछे गयं प्रश्नो का उत्तर देते 
ये] छेकिन उह उत्तरदनेसे इवारकटनेवा भी अधिकाय प्रप्तथा। जववं बिसी वत 

को सान्नाज्यकै हित मेरप्त स्ना उच्तिसम्यतेये तोवेरेसा कत्तेये। डायदटको गरहूभी 
अधिकारयथा किं सरकार की मक्षमताके विषयमे वह सम्राट के परसि अविदन-पत्र भेजे। यद्यपि 
सिधा मे बोई व्यवस्या नह, थी, फिर भी सदन अविस्वास्त तथा निदा के प्रस्ताव पाप 
कर सक्तेथे। लेकिन इने परठस्वरूप सरकार पद-त्माग नही करतीयी। 

(५) विविध शवितयो--डामट वं देशिक सम्बव प्रभी निय-नणक्रती यी) पररषट 
म्री डापट करै दोनो सदनो कैः समक्ष प्रतिवप एक भापण देता था जिस्म वह्‌ जापान कौ वैदेशिक 
नीतिक्यो भस्यष्टकरताथा\ सरदार सभां स्नाटद्वारापूदधेजाने पर साम-तोकरै विरेषाधिकार 
धै सम्बन्यमे परामपए देतीथी। 

कार्यपरणाल्ली-डायट कौ बौठक प्रतिवप एक बार होतीथी। दमका अधिवेशने तीन 
भास चरताथा। सम्राट द्वारा समे परिकव्तन छापाजा स्क्ताथा। प्रतिनिधि सभाकी 
कायप्रणारी ब्रिटिश लोकसभासे भिरती जुटती थी, ते स्पीकर षा चुनाव, समिति-व्यवन्या, 

विधेयो का तीन्‌ वाचन, भ्रश्न पने कासमयभादि। साधारण विधेयक किसी भीसदनमे 
पुर स्थापित किया जा सक्ताथा! इसकी स्वीडति दोनो सदनो द्वारा मावश्यक थी । सरकारी 
यजट फ पहले प्रतिनिधि सभा मेही पेश क्या जाताया, लेकिन वह्‌ पास तभो समतता जाता 
थाजब कि दोनो सदनो कौ उस्ने स्वीकृति मिट जाती थी। क्िसी विधेयक कै सम्ब-थमे मतभेद 
कफो स्यित्तिमे दोनाकी एक्‌ मयुक्त सममिति का गठन विया जाताथा। समित्िकी ग्पोध्को 
दोना सदनौ कौ स्वीकृति दै न्एि भेजा जाताथा। दान सदने की स्वीकृति मित जानै पर उमे 
भभ्राट के हस्ताणर द्रा कानून पा स्पदिषा जातवा ममर दानो सदनो म मतभेद वना 
रहतातोच्से रमप्तक्र दिमाजाताथा। यदिदोनौ सदना ममृषघप ष॑दा जातात 
उनकां स धुक्छ अधिदेरन बृलायाजा सक्ता धा रसे जधिपरणना मप्राय सरदार-मभाको 
विजयं होनी थी भौर प्रतिनिधि सभा षो परान्न होना पठता था 1 

निष्डप--यट प्रिटिण स सद बे समान एक व्यवस्यापिका सभा यी। दोनो दे क्म 


१. 
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एव जभ्रिर वहत शरु मिर्ते-जुरुतेये 1 लेन जापानी डायट ब्रिट्तरि समद क्यौ तुरना 
म॑ वहत हौ कमजोरथी1 ब्रिटिशससदसप्रभुहै, जयि जापानी डायट की शक्तिर्या वहत 
अधिक मीमितथी। यहवपमे केवल तीन महीने कवैस्तीथी भौर कायपाल्िका पर उका 
तिय-तेम नगग्य था । इमके अनिरिक्त मरदार-सभा प्रिटन को खाड-सभा कौ भति उच्व वर्मीय 
रोगा एव ॒पिदोपदहितो कीसमाथी। उसका उटृश्यही था (एक्देणीय आदोलनके प्रभाव" 
“राजनीत्तिकं दलो कै अनिष्टकारी प्रभावः तथा ग््रतिनिपि सभाके वेहू रथके सदस्यो के स्वेच्छा 
चार'्षेदेश ओौरसरपारे कावदाना1 यह सभा प्राय प्रगतिशील एव साप्रजनिक हिव 
विधेयक के मागम वाधा पहुचातये1 इ प्रकार गठन्‌, क्ति एव ध्थिति के सम्बध मे जापानी 
सरदार-मभा आर व्रिटिश लाट-सभा मे वहत कुं समानता थी । 

(\) गरीबी कोसिल्त ( 21४9 (0प्प०] }--प्रीवी कौस जापानी स विधान की एकं 
महेखपूण सस्थाथी। शुरूमे इसका उदुश्य स विघान के प्रारूप पर विचार करनाथा। 
सविधानके निमणिके वाद यह्‌ राज्ये गूढ विपयोपर विचार करनेवाी ओर सश्राटको 
परामश देनवाटी मम्थाकेरूप मेकाय करतल्गी। प्रवी कौसिर का निर्माण एव उप- 
सभापति २० अथवा उससे अपिकं सम्राट दवारा नियुक्न अय सभासद, महासविव तथा 
सचिवाल्यसे होताथा। जपने पदके प्रभाव से राञ्यके मत्रीभीप्रीची कौमिलकी वैठ्कोम 
सभासद की हैसियत से वैवने ओर वाद-वियरादमे भागल्ने तथां मतदेनेके अपिवारीये। 
प्रीवी कौमिखके काय दोप्रकार वे ये--(1) सवौधानिक ओर (11) वंश परस्परा सम्बधी । 
स वधानिक कार्योमेभ्रीवी कौमिलके परामशदात्री कार्पोकी गणना हौतीथो। वह्‌ सघ्राट 
को सज्य के महस्छपुण मामलोमे परामश होतीथी। यहयरामश सञ्राटद्वाय पचने षर 
हौ दे सकती थी, अपनी इच्छाम नही 1 उसकी इच्छा को स्वीकार या अस्वीकार करना 
सश्राट परर निभर करताथाः1 इम प्रकार प्रीवी कसि का महत्व सम्राट दी इच्छा प्र निभर 
था! सहासन के उत्तरोधिकारी कौ अस्वस्थता आदि की दिशामे उत्तराधिकार वे क्रमम 
परसिवत्तम भ्रीवी कितं कैपरयामशसे हीदो सक्ताथा। स रक्षक की नियुक्ति भी भ्रीची 
कौसिलके परामशसेही होती थी 1 श्रीवौ कौसिट को राजनीतिव कायक्कापके क्ेत्रमभी 
कुछ अधिकार भी प्रात हृएु 1 वहं काय पालिकाकी गृह ओीर विदशी नीति पर देलरेलकर 
सकती थो 1 दायट मे भ्रम्तावित होने से पूव विधेयक उसवे समक्ष तति थे जिमम वह सर शोधन 
कर सकती थी! प्रीवी कौसित दौ कुछ अद्ध -विधायी शवितिया भी प्रदान की गयौ यौ! वहं 
संनिक कूलो की घोपणा करने वाहि जध्यदेशो का अनुमादन कसती थी । वहं दायट के मधि 
वेशनो के विरामकाल मे स कटवाटीन -ष्यदिशो कते स्वीषत करतौ यौ 1 जतर्रीय समनीतो 
से सर्म्बावत जध्यादशो पर भीप्रोवी कोमिर की स्वीकृति कीजातीथी) वहस वान के 
प्रस्तावो, स विवान वे परव काना ओर अध्यादेश से सम्ब मनी मामलोम पराम ५ देता 
थी] १८६० कौ उदुघापणाने प्रीधी कौमिल्मो तीनप्रकार ककाय संपिये-(0) स यान 
कध प्रवचन आर सशयन समर्म्वावन कोय, (ष) कतिपय व्यवस्यापत म्बी सामल गे 

मम्बत्वित वाय , नौर (ध) जपने मगन जौर शविनियः कौ प्रसाधित वरनेयाटे जध्यदेणो वे 


अनुमोदन से सम्बाघत्‌ काय । 
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यद्यपि भ्रीवी कौषिक म विधान्‌ का एव आमूपण मात्र दौस पडती है रेकिनि बात एमी 
नही भी । उसकी स्थिति मपना विदेप महत्व रखती धी । इपी दे शब्दा म, “वह्‌ स निधानं 
ओर कलन कौ एक सुरक्षा ( 11८ एवात ० पष्ठ (जाल्म प्पत्‌ म्‌ पष्ट 
1.1५ ) यी। वह मघ्राट केसर्वंानिक परामणदाताभो दी सर्वौज्व संस्था थी। पतोने 
शरोर कौल रे कायोवा चणन करते हए क्डाथा वि इसक्रा काय शासर्न की दूरदर्शी योजनामो 
ना निर्माण करना, नयन बातूमो को सम्यव विचारविमश दे उपरात प्रभावितं मरना भौर 
उनम वौजञानिकता कापुटदनाया) उसीदै मतम मका मूत्य सृख्यत इवे मदस्मोकी 
तनिष्पभता भौर उपयोगी तथा णात निणय दनकी शमता प्र निभरयभा। सविघान षी 
क्रिपागिवितिके प्रार म्मिव वर्पो मे मत्रिमडल ओर प्रीवी कौमिकमेः मौलिक एक्ताथी।येदोनो 
जापानी राजनीति म निय त्रक शिति वा प्रतिनिधित्व करतौ थौओर दोनो ही सस्थाावे 
सदस्य एकी वसे भातेये। लेकिन प्रजातन्त्र वे विक्सि दे वारण दोनो के सगटनम 
मतरहोगया। क्ल्त दोनोम विरोवभौरमघप पैदा होन छ्य! प्रीवी क्कि अनुदारता 
ओर पतिक्रियाधादिता षा गढ थी भौर प्रजाताधरिक व्यवस्था क विकास म वानव सिद्ध हुई । 


(\1) मत्रिमडल् (८५८६) --मत्रिमडस वे विपयमे स विधान वप था। यह 
रस वेधातिक विकासकाष्लथा। इसका निर्माण सवप्रथम १८८५ ई० मे हुमा । स्‌ विधान्‌ 
मै निर्माण ठै वाद यह कायवरत्ता रहा नौर इसका अस्तित्व रदावे लिए स्यापितष्ो गमा भौर 
दवितीय महयुद्ध तफ स विधान का प्रमुख अग वनारहा। इस प्रकार १८८९ वै स विधान म 
मद्रिमेदल की व्यचस्या नही को गयी थो, ठेविन सं विधान कौ घारा ५५ भृ राज्य वै मनरियोवे' 
सम्यथमप्रविधान क्या गयाथा कि * भिन्न भिन्न राज्यमन्री सम्राट्‌ कौ परमण दथा करेगे 
भौर वे उ्षके टिए्‌ उत्तरदायी होगे । सव कातूना, सन्राट क गाना पत्रा भौर सम्राट्‌ बे दर त्द्‌ 
क सूचना पत्रा पर जिनका राज्य-व्यवस्या जे सम्ब धरै एक राज्य-मव्रीकाभी हस्ताक्षर हेया 1” 
२४ दिसम्बर, १८८६ क! एक साप्राज्योय अध्यादेश दवारा मचिमडठ के जस्तित्व को ओौपवारिक 
स्पते स्वीकार कर लिया गया था जिसमे प्रसके र गठन ओर शक्तिथा का उल्टेव चा । 


मव्रिमडल की निगृक्तिस्राव्द्राराहोतीयी। प्रधान मनीकौनिधुक्तिमे सम्राट्‌ प्रीवी 
सील कै लाड कीपर (नप्‌ ल्वा ज 106 एर §९81) मौर मनरो से परामश लिता 
था। अव्यमत्रिमो की नियुक्ति प्रधान मत्री दी सिश्रिण पर होती थी। सत्रिमडन म प्रधान 
मध्र कै नतिरिक्तं तेरह विभागीय मव्री दात्त थे--(१) परराषटर मभ्ी, (र) गृद मत्री, (३) पित्त- 
म्री, (४) युद्ध मत्री, (५) नौसेता मत्री, (६) शिधा मत्री, (७) -यव,मघ्री, (८) बाणिज्यं 
सौर उद्योग मग्नौ, (€) वन ओर षि मध्री, (१०) सचार मवी, (१९१) रल्वे भत्र, (१ २) 
समुद्रपार मामलो सम्बवी म्री, ओर (१३) सामारिकं कल्याण सत्री! प्रान मी मत्निमडल 
का प्रधान होता था! वर प्रणासन क सत्ता दा सर्वोच ननयव होना या! वितु उख शक्िव 
सर्वोच्च कमाण्ड (ऽणृ्रला6 (०णफ-पात्‌) मौर सासा पीय परिवार मन्राटय ([्पटतय्‌ 
प्रण्ण्ड्लोनत्‌ काऽ) द्वारा भर्यादित थी । प्रघयेक मनी के सदायतायं दो उप मत्री देते 
ये--ए्वं स मदीम उप मधी सौर दूमरा स्वायी उपमग्री । म सरदीय प्रणाली के विषरीत्त मनिया 


२८ जापान का स विधान 


का उयट का सदस्य हाना अनिवाय नदीथा। योडइम नियमके पाखन का प्रयाम किया जाता 
था, रकन बुहुत से म्री किसो भी सदन का सदस्य नदी होत्ति ये 1 ॥ 


मव्रिभडल परे दे के प्रशासन काभारथा काभ विपयप्रधानमप्रीया किसी भय 
मती कै पदक पर उसे समक्च विचाराय स्वा जा सकता वा, रेफति निम्नरिचित्त ८ विषया का 
विशेष स्प से उल्केव कियागयाया -- 

(९) कानूना कै मस्तविदे गौर वित्तीय जनुमान तथा आाकडे 1 

(२) स विर्यं जौर विदेशा से राजतव्रिव सम्ब-घ । 

(३) कानून को लागु करने छै लिपि प्रणासकोय उद्घापणाए" भौर विनियम 1 

(४) विभागा की क्षमता पर उठनवारे विवाद । 

(५) सश्राद्‌ याडायट द्वास प्रोपित्त प्रजा की याचिकाए* । 

(६) वजट के अतिरिक्त अ-य व्यय, 

(७) वचाष्रुनिन भौर गवार (मप फत्‌ @णर्लणान) ऊ स्तर के सभी 
अधिकारियो कौ नियुक्ति, पदोयेति गीर्‌ पदच्युति, ओर ष्‌ 

(८) किस भौ पिभोग कै प्रशासने से सर्मा घत कोई भी वियय । । 


जापानी मतिमड्ल का वाहरी टचि तया कायकरण वहत कुं ्रिदिश र्मा नमड्ल से 
मिरतता जुल्ता था) प्रति सप्ताह इसकी वख होती थी। द्रके वाद विवाद तथा निणय 
गोपनीय द्योते ये। केम-से-कमे बाहर से इसम एकवा तथा सुदढता पायी जाती थी } जेकरिनं दीनौ 
मे एक वहत बढा मौलिक यतर था 1 मा तमडल उत्तरदायित्व {८ चणा रिल्कूणाञाा (८) 
के सभ्वधमे जापानी स विधान स सदीय पद्धति का टृठता से अनुकरण नही कसत्ता था । 

जापानी स विधान ्माश्नमो के उत्तरदायित्व के वारेमे स्पष्ट नदी धा) धारा ५५ मं 
वैवले दना का ग्याथाकि “भितभितन मरी सश्राट को परामश देते हँ गौर उस्कैक्तिएवे 
उत्तरदायी हति ह 1""‡ छेकिन मती किसके प्रति उत्तरदायी ये, इस विपय मे से विधान मीन ये । 
दूस विषयमे दौ विपरीत विचार दिये जाते ह कुछ लोगो को कना है कि मतयो का उत्तर 
दापि्वे सथ्राद्‌ के प्रतिथा। इस सम्बध मेर्होजमोकाकटनायाकि “मनी प्रतय रुपसे 
मौर व्यक्तिगत स्पसे सम्राट्‌ जीर कैव सथ्राद्‌ के प्रति उत्तरदायी है, डायट के धति उसका 
तनिक उत्तरदायित्व नदी 1" इसके विपरीत दुसरे वर्गो के लोगो का कना था कि म्री ढायट के 
परत्ि उत्तरदायी ई, वथोदि प्रशामन मख्य स्प से डायटके हाथमे है! उत्तरदापित केसम्वथम 
परिस इतो का कला याकि धर्मा त्रगण प्रत्यक स्प सेसश्राटके प्रति नौर अप्रत्यक्ष रूप से जनता 
कर प्रति उत्तस्दायो है" । वम्तुत मण्व्िगण सम्राट के प्रति उत्तरदायी ये, काकि बही उह पदच्युत 
बर सुवता या! डायट को उन्द्‌ हटाने कौ शक्ति नदीथी। वद बवे अप्रत्यक्ष रूपसे मापो 
परर नियतम रख सक्ती थी । प्र्िनिधि मभा सपिश्वाय का भरस्तव पाम कर मत्रिमडल या क्रि 
मनीको -याय परदे के लिण वाय नही एर सकती थी 1 चेक राजनीतिक देलौ कै क्रमिक 


~ 
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विकासि फे कारण मच्रियो कौ डायट क समथनं प्राप्त करना आवश्यक हा गया, जिमके कारण उायदट 
फ प्रति उनका उत्तरदायित्व भी वढ गया ¦ मीजी स विधान के अतगत, जैसा कि षग च्चौर 
जिन ने कहा है, एवं मत्रिमडल था, ठेदिन परिचिमी देशो कौ भांति एक मत्रिमडक पद्धति की 
स्थापनाकौ दइच्डानदीथी। > 

(१) सशोघन (€ प्पलषतपराला)--प विधान मे म शोधन ठानिके हिए्‌ ए जटिल 
पद्धति कौ अपनाया गयाथा) स॑ शोवन का प्रस्ताव सामाप्यीय लादेश (10121 0ष्वल) 
द्वारा छाया जा सक्ताथा! उम पर डायट मे वाद-परिवादष्टोमेके किए कम से-कम प्रत्येक सदन 
म॒दो तिहाई सदस्यो की उपस्थिति आवश्यक थी । उपस्थिति सदस्या के दी तिदाई बहुमत दी 
सशोधन का प्रस्ताव पास हो सक्ताथा। म शोधन कौ पद्धति जटिल होने ै अतिरिक्त अप्रजा 
तारिक भी थी। इस सम्व-घमेर्गातम शक्तिसच्नाटवोदी गयौ थी, क्योकि वदी म विधान 
का एक मात्रा निमा था। 

(7) न्याय व्यदस्या (196 ]०९1५81 595 दापो--स विधान के अनुसार समाट 
देए बै न्याय के स्रोत येः! -यायिक शक्तियो का प्रयोग वानरून के अनुसार हाताथा। इस 
सभ्ब-धंमेम्‌ विधात की धारा ५७ मे कदा गयाथा कि -याय की व्यवस्या -यायाटया द्वार सप्राट 
केनामसे कानत के जनु्ार की जायगी । न्यायाल्योकैसगटन के नियम बातरून के अनुसार 
बनाये जप्ये! -यायधौणा वी नियुक्ति सम्राटवै हाथमे थी। न्यायालय सम्राटदेनाममे 
-याय करते ये । जापानी न्याय-व्यवस्था का स गठन फ़़ास की पद्धति से पभावितिथा। वहा कौ 
भाति यहाँ पर भी साधारण न्यायाक्यो भीर प्रशासकीय -वायालया म भेद किया गया धा। साधारण 
न्यायालय की चार श्रौणिया थी ओौर स्थानीय न्यायालय, जिरो मे -यायार्य, भपीलीम न्यायालय 
ओर सर्वो -पायाठष । इनके अनिक्त कु पुलिस -याप्रालप खीर विशेष न्यायाय भी थे। 
सर्वो न्यायालय अीर अपोकीय न्यायालयो के न्थायधौणा कौ नियुक्ति सश्राट हाराप्तयाभ-य 
न्यायाछमौ के न्यायाघीशो को नियुक्ति न्याय मत्री द्राण दोतीथी। सारे देणे ट्प एकष्ी 
प्रशासकीय न्यायाल्य था। इस प्रशासनिक मुबदमो षा -वायालमो गो (णपा न ^ 
पाड्य [बहुचप्मा) भी कहते ये । दूममे एव सभापति तथा अनेक परामण दाता 
होत यथे। इम -यायारय के सदस्य सिद्धाततमे समाट दारा त्िन्तु व्यवद्यार मे प्रघानमत्री व्रारा 
नियुक्त कथि जाते थे। इनकी नियुक्ति जीवन भर के निए देती थी। इसका क्षेत्राधिकारी 
पर्प विस्तृत था । यद करारोपण प्रशासनिक फीस, करो की वसुनी, सावेजनिक इत्य, सावजनिवः 
मौर व्यक्तिगत भूमि, स्यानीय पुलिस तया भ-य वई प्यार वै मुक्दमो वर सुनवाई दसव हारा 
होती थी। 

(< तैर दवेधानिषरू सव्याए्‌ (एरय (गाऽपलान्च्‌ डतो -मनि- 
मड मीजी स विधान दा सवग्रमुल गैर स वैधानिक विकास या। द्रसवे अत्तिरि्ति स विधाने 
अतगत अयं यस्या भा विकाम हमा । इनमे निम्नटिवित स स्याए प्रषु धी-- 





1 पनुः प्ल कल)! ल्क्णञपाना कलाल ७25 ध (0 एषा वदाल ५०5 70 
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पैतिहासिकं पृष्ठभूमि ३१ 


अरारम्भ मे मतरिक सत्ता का यद र्य थाति जापान युद्ध दे प्श्चादु एव देसी शासन- 
प्रणाटी देः साय उपस्थिति ट! जो जनत त्र कै विस्तृत मिद्धाता पर आधारित हौ नौर जो विश्वशाति 
कीस्यापनामे मकण रदा! वई घोपणाभो द्वारा द्रव क्दयकौ स्पष्टभी रिया गया। १६४१ 
ध मतटाक्षिक चाटर आौर १६४५ कौ पोंटस. इम घापणा दवारा यद मो निर्धारित क्वि गथा कि 
यथासम्भव अनतप्न नीर विश्वशाःत को ध्यान म रखते हए स्वय जापानिमौ कौ भी स्र विधान्‌ 
निमोण का अधिकार दिया जाय । 

जापान मे नवीने स विधान वे निर्माण दे सम्बन्ध म॒ मत विभितता पायी जाती थी) 
वहतत जापानिया छौ, जिनम प्रघानमध्री शीदेहारा ओर प्रो° मिनोव भी सम्मलिति ये, यद राय 
थी कि जापान के किए नये म विधान की कोई जवश्यकता नदी थी। उनका वदना था कि 
यत्ते मान स विधान दे उपवधा को ही -पेक्षादरृत अधिक उदारवादी निद्धातो कै अनुमार ठालकर 
तथा उनम कुदं सशोधन करये ही जपन वी शासन प्रणा वो भवि यके उपयुक्त वनायाणा 
मवतारै। मिच्ररष्टो का सर्वो कमाण्ड इस विचारधारावे पक्षमे नी था! वद जपन 
भेनयसविधानकोखपरू वरनेकेपशषमेथा। सर्वोचि कमाण्डर जनरकु मैकाथैर ने ११ गक्तुवर, 
१६४५ फा जापानी मत्रिमडल षो अदेश दिया वि देशे टिएनय समिधान का निर्माण किया 
जाय । उसने वतलाया कि नवीनः म विधान मे निम्नार्वित परिवत्तन कथि जाय-- 


(1) सध्राट छो (यदि उसव पद वना रह्‌) शक्तियो से वचित कर द्विया लाय ( 
(1) गत णामन व्यवस्था की एसी प्रतित्रिात्मक परामश दायिनी संस्थाएु, निनकी 
१८८६ के म विधान म गणना नदी थी, नष्ट कर दी जाय । 


(111) डायट को शक्तिशाठी वनाया जाय । 

(1९) मत्रियो फा डायट के प्रति उत्तरदाधरित्य वितिश्चित्त परिसा जाय । 

(९) -पायपालिका की स्वत-त्रता वी प्रत्याभूति की जाय । 

(\1) मधिकारो कौ तिस्तृत खूप म व्यवस्या को जाय । 

स विधान म॑ स शोधन नि के लिषए प्रीवी कौसिर ने मका उत्तरदायित्व प्रिन्स कोयोन को 
सौपा। लेफरिनि युद्धापराधी करार कर दिये जानं बः कारण उसने अग्मिष्टत्याक्रली। तत्‌ 
पश्चात सरकार ने एक "स वैधानिक समस्या की नस घान समिति" {(गाडद्पाणाव। [ग्०- 
पला र्ट्छतवतला (०पपाा९९) कौ स्यापना कौ । इसकी अध्यक्षता एक मदान्‌ विमि- 
विरेषङ्ञ डा० मातुमुमतो जोजीने कौ । इम समिति ने काफी परिश्मरे वाद श्ल थावन मियेमक' 
(प्िहिडाणा एषा) तैयार व्यि। यदह विधेयक सर्वोच वमाण्ड क्रो सतुष नदो वर स्वा! 
जापानी मनिमडल ने इसे भस्वीटृत कर दिया ¡ इसफै वदे उसने ६, माचं १६४६ के स विधानं 
का एक अन्य प्रारूप स्वीकार किया ¡ यद प्रजार्तािक तथा णाःतवादी सिद्धातो पर आधार्ति 
था। यदस पिधान यथावमे रंकायर द्वारा वनाया गयाथ, जापानी मत्रिमडछे द्वारा नी! 
वारिगटन मे सुदूर पूर्वी शयोग' ने स पिधान कै रिण कतिपय मूल सिद्ात्रा की सिकारिण की । 
जिस विधाने प्राल्पमे स्यान दिया गया! इम्मे वादस विधाने प्राल्प को स्रा कै 
नमम प्रर जनता की सूचना दै किष प्रसारित विया गया} जनरल मक्र ने सुल मवद 


३० जापान काम विधन 


(क) गेनरो ((लप्ट)-गेनरो मे अनुभवी तथा प्रभावरशालो राजनीति रहते थे 1 
सम्राट महृच््पुण मामला म इन राजनीति से परामण रेता या, जैसे प्रवानमव्रौ का चुनाव, युद 
की घोपणा, सीध आदि वै भम्बवमे\ ये पराम जनोपवारिकदेतेये तथा गेनसोवे 
सदस्या से परामश ना नावश्यक नदी था। यड प्रयाया तथा परम्परायो पर निर्मर फरता 
धा! फिर भी देश भक्त तथा उच गोटि कै राजनीतिज्ञ होन के कारण गेनरो सरकारी नीति को 
भ्रभावित्त कसते थे । साधारण्त इनका व्रिचार अनुदारपूण शेता या । 


(स) साम्रा््यीय युद्र परिवद्‌ (एल2] ए (णाल) --हसमे सुरक्षा निभाग 
कै प्रधान, फिल्ड माण ल्म, नौ सं निक, णएडमिग्ल तथा उच कोटि दै जन्य निक पदाधिकारी रहते 
थे! इनकी नियुक्ति सम्नाटदाराद्दोतोयौ) गुरूमेयहसस्था गैर संनिक अधिकासियो वै 
अधीन गी1 लेकिन धीरे धौरे यह स्पततस्पसेकाय करने कगौ साप्रार्यय युद्ध परिपद्‌ 
मग्राट के प्रति उत्तरदायी थी, क्योकि वदी सशल्न सेनाओ का सर्वो प्रधान वा) परिपद्‌ उसे 
नाम परहीकामक्रतीथी जौरममाट से उमका प्रत्यक्ष सम्पफ़था। इस प्रकार वदंसरवारवे 
निमे नणस्नेपरेथी। इमा परिणाम यह हज त्रि सँनिव तथा गैर सौमिक नधिकारियो की 
नीत्निया मे विरो तथा जसाग्राज्य रषदा ष्टोने लगा 1 

(ग) जायबातूघु (11€ 2219 ४8५}--जायवादुसु जापान के वडे आधिक या व्यापारिक 
गो को कहत ये । ये जाधिक गुर देश कै वडे बडे व्यापारो तथा उद्योगो को नियन्तित करते ये । 
जैसे रेल्वे, यक, फीक्टरी, जगर, वीमा मादि 1 जापवादुसु जापान कै सवस बडे कर दाता ये। 
उनका सरकार से तथा प्रीवी कौसिल ओर सग्दार सभा के सदस्यो से घनिष्ठ सम्बध था। अत 
सरवर पर उनका अत्यधिक प्रभाय था। सार्वजनिक नीतिभौ कै निर्माण मे उनका मुर हाथ 
रहता था । वस्तुत जायवातुसुं परिवार जापान की सवसे वडी शक्ति थे) द्वितीय महागुद्ध के 
वाद भिनराट्रो द्वारा जापान पर आधिपल्य जमाने के वाद जाथवावुघुकामत दहो गया । 
उनकी सारी संम्पत्ति को जन्त कर लिया गया जर जायवातुसु परिवारा को विसी भौ बडे व्यवसाय 
मेभागक्ेनेसे मनाकेर दिया गमा1 

श्ाघुनिकृ सपिधान का निर्माण 
(प््ाषषटु ज पट कन्विलपप (८लाड्प्पपिण) 

भौजी स विधान १८६० ई० से ३ मई, १६४७ ई० तक लागू रहा । १६५ मे जापान ने 

मित्र रा-टो के सामने अपनी पराज्य स्रीकारकर ली आौर आत्मसमपण कर लिया। जापान वै 
इतित ॥ एक नया युग का आरभ हुमा। -मरीको कमाण्डर जनरल उगरासर कायर वै 
अवीन्‌ जापान का शामन चल्तारदा। युरूवे दोवर्षात्तक मजी सं ( दी लागू रहा1 
इन्टी वर्पो मे नयास विधान का निर्माण किया गया । वल्ुतं मेये स विधान वी पर्वा क 
गटन मे निर्धारित हु । ल्यिन प्रयास यद पिया गा नये म विधान ओर परिवर्तित 
प्रशासनिक स्परेखा को यवदस्ती जापानपरन सादे जाय । अत जापानियावे ति ० 
तया मापततिभरूलव परिवत्त नो को न जपननि कीचेष्टाकी गयो जीर जपरान वौ, परम्पराजनित 
स्र स्याभा तथा रति स्वजो को प्राचीन स्पृमे दी वनाया रखा गवा। 


रेतिहासिक पृष्भूमि ३१ 


प्रारम्भ मे मैत्रिव सत्ता का य टध्य था करि जापान युद्ध दै पश्चातु एक एसी शासन 
प्रणा के साय उपश्िति हयो जो जनत त वै विस्तृत सिद्धातो पर भाधारित हौ नौर जो विश्वशाति 
की स्यापनामे सरग रहा! करई घोपणाओ दवाय इस ख्दय को स्पष्ट भी किया गया। १६४१ 
के अनठाहिकं चाटर अर १६४५ की पाटम ईम घौदणा द्वारा यद भी निर्धारित क्या गा दि 
सथासम्भव जनत त्र भौर विश्वशान्ति को ध्यान मे रखते हए स्वय जापरानियो को भी स परिघान 
निर्माण का अचिकार दिया जाय! 

जापान मे नवीन स विधानदके निर्माणिके सम्बध मे मत विभितत्ा पायी जाती थी। 
बहुत क्ते जापानियो की, जिनमे पधनमतरी शीदेदारा खीर प्रो० मनोय भी सम्मलित थे, यदे राम 
शी विं जापान के लिए नये स पिवान की को आवक्यक्ता नदी थी। उनका वमा था बि 
यत्त मान म विधान वै उपवयो को ही पनात अधिक उदारवादी मिद्धा-ता के अनुनार ढाल्कर 
तथा उनम कृद स शोधनः करे ही जापनि गी शासनप्रणाली को भवि य कै उपृयुक्त बनायाजा 
सवता षै, मित्र सषा का सवचि कमाण्ड इम विचारधाराके पनमेनदी था। वह्‌ जपत 
मेनयेसविधानकोलागूकरनेकेपक्षमेया। सवि कमाण्डर जनरल मकाथर ने ११ अक्तुवर, 
१६४५ को जापानी मत्रिमड्छ फो जददेश दिया विदेशे किए नये स पिधान का निर्माण पिया 
जाय । उसने बतलाया कि नवीन स विधन म निम्नाररित परिवत्तन क्रिये जाय-- 

(1) सश्राट को (यदि उसवा पद वना रह) शक्तियो से वचित कर दिया जाय । 

(11) गत शामन व्यवस्या की एेमौ प्रतिक्रियादमव परामश दायिनी सस्थाए^ जिनकी 

१८८६ के म विधान मे गणना नदी थी, नष्ट कर दी जाय“ । 

(प) डायट कौ णक्तिशारो वनाया जाय । 

(1९) मच्रिया का डायट के प्रति उत्तरदायित्व विनिश्चित पिया जाय । 

(४) न्यायपारिका की स्वतत्रता की प्रत्याभूति की जाय । 

(\॥) अधिकारो की विस्तृत सूपमे व्यवस्था की जाय। 


स विधानमे सशावन लनि वे दिए प्रीवी कौमिल ने इसका उत्तरदायित्व पिस षोयोनं षौ 
सोपा। लेकिन युद्धापराषी फरार धर दिये जाने वै कारण उसने आत्म हत्या वरी { तत्‌- 
पृश्नात्‌ मरकार ने एक “स ्वैघानिक समस्या को जटुम घन समिति ((-नगानपौता१्‌ [० 
निल [१ च्ञतदुच्ला (जापा166) की स्यापना वी 1 दइमकी मध्यकषता एव महानु परिचि 
विोपज्ञ डा० मातूमुमतो जोजी ने कौ । इस समित्तिने काफी परि्रमवे वाद श शायन पिपेष 
(र< 0 पा) तैयार व्यि । यद विधेयक सर्वोच कमाण्ड कयै सतुष्ट नदो कर सया । 
जापानी मध्निमडल ने से भस्वीष्रतत क्र दिया । इमक्रं यदले उसन ६, माच १६८६ ष म विधान 
का एक भन्य प्रारूपं स्वीकार विया 1 यद्‌ प्रजाता विव तया ्ाःतवादी सिद्धाता पर भाधार्ति 
था। यह स पिधान ययाम सकाथर द्वारा वनाया गवा या, जापानी मतिमडठ दारा नदी । 
वा्िगटन म श्युदुर पूर्वी आयोग" ने स नधन वे रिण कतिपय मूर सिदाता की निष्सििकौ ! 
जिस वत्रिधानके प्राख्पमे स्थान द्विया गया दमङ्े वादम म्धिनमे प्राप कौ सम्राट ठे 
नाम पर जत्रा शरो सुचना मर {ए प्रसारित वियागया। मनरट मैव्दरन चुटशर श्रवा 


६२ जापान का स विधान 


समथन किया \ मत्रिपरड् ने इम प्र विस्तारपूवक विचार क्िथा। ततुपश्चातु सबरिघान ठै 
भरार्प्‌ को डाप्रट के समल रा गया । वाद परिवाद वै परचातु ७ जकतुवर, १६४६ का प्रतिनिधिं 
सभा ने प्राय सवसम्मतिये नयेन विधान कौ अपनी म्ब्रीनि प्रदान बर दी। दैवम साम्यवादी 
सदस्यो ने हमवा विमेध क्रिया । ३ नवम्बर, १६४६ यो एक साग्राज्यीय आक्नप्ति के हारो इस 
म विवान वौ उद्रघाल्ति कपि गपा । प्रधान मधो योशिदा शिगेव (ए०७भरत८ 5गिहल प) द्वारा 
सश्राड हिरोरीतां कौ उपस्थिति मे इसे ३ मर, १६४७ ई०्यो सागर विधा गया इते मभ्रादं 
दिरोदीतो की सृष्यु वैः वारण गोजा सषिधान (61०५ ८नाऽतपत) भी कते है । जापान 
कौ वत्त मान एागन्‌-व्यवस्या दमी स॒ व्विवानके द्वारा स चल्तिदोरदीहै। 


॥। 


अध्याय्‌ ३ 
लापानी संविधान फी शकृति एवं पिरेपताणए 


(रल पिपत्ट सत्‌ दवा-वलला्डच ८5 गट व भब०९७९ 
(०णञपाा०ण) 


जापान का वत्त मान सविधान ३ नवम्बर, १६४६ ई० कौ डायट द्वारा स्वीष्त विया 
गया। उमे ३ नवम्बर १६५७ कौ लामू करिया गया । कहने कै टिण पुराने सविधानं को सणोधित 
भरर नये सविधानःवा निर्माण क्या गया या तथा डयट मे इसे वनाया या}! रेषिन वास्तविवता 
यह धी एि यह्‌ सधिधान विन्वूठ नया थग तथा इसे मैत्रिव सत्ताने बनाया था। इसे मौरिवि 
सिद्धात प्राचीन म विषा कै विल्वुगरउल्टहै। 
१. जापानी सपिधान की परकृतिं 
(€ विपाट ग प्ल (्नाऽपापणो) 

नवीन जापानी मविधान इ गरड की भाति एव णवात्मक सविधानं है । यद सर्वघानिक 
सारत-त्र तथा ससदीय शासन प्रणालो का जपनाया गया दै। दोनो सविधान मे णक प्रमूस 
3-तर यद रै पिन्निटिण स विधान वे निपरीत जापान या स विधान रिसिति है। चत्तमान 
जापानी म परिघान्‌ जाधूनिव प्रजातात्रिव मिद्धातो पर आधारित है। यद भारतीय म विधान 
की भौति विन्वणानति फो कामना व्रता हं तया स प्रभुता मो जनता मे निदिति करता रै। 

स विधान वकी भृति ण्व उद्य प्राप समी पस्तावनां से स्पष्ट टोत्ता दै जापानी 
श पिधानपे विप्यमभी यह पथने यहे । स विधान कौ $म्तावना इम प्रतार है-- 

म, जापारी प्रजाजन, रा्टीय उायट म शिप्रिएत्‌ निर्वाचित अपन प्रतििषिमावे दार 
पाय भतिहण, याः निश्च्यव्‌-वैवि इग भूमि प्र म्बतव्रता बे प्रामाद तथा सभी र्ट 
मे गाय र्यातिपूण सदयोगदेषटयो पन तया <ानेवारा पौदियावे रिण युरनित रतेन, 
तथा यद्‌ निश्न्यवरपे वि सरवारवे बार्याद्धारया भविप्यम पभी भी युद्ध पेमर्कर्टो को 
वो अनिदेग, यद्‌ उदृषोप्ति गर्त हं ति सश्रयुव जनतामे निवा करतार भीर द्टम्पम 
ष्मम्‌ {धिातदेको प्रतिम्यापित करते &। मरार जनेनाकी एफ पवित्र धरोहर ह, जिमी 
सत्ता ञ्नतामंदी प्राप्त षी जाती ह, जिसकी तक्तिया वा द्रिपायिवि्रण जनना कै प्रतिपिचिा द्रया 
पेता जर निगमे ज-ता-मिस्टातीरै। द्‌ मानवनाका स्वे भौम मिद्धात टै ग्मि #॥ 
यदस द्पाननार्पातटै। शनेसपण रत वलि मभीम विधाना, तरिभिर, 
अआनक्तिपो को हम विनष्ट वन्ते! 
ला० फा स ०-३ 


# 


३८ जापान कासं विधान 


हम, जापानी प्रजाजन, समी कालो मेर्णाप्तिके आराकषी ह्‌, जीर मानय सभ्वधाको 
नियन्ति करनेवारे उच्च आदर्शाके प्रति गहन सूप म सजग है, मीर ससार फे शातप्रिय रष 
के न्याय तया भक्ति मे विश्वान रखते हए, अपनी सुरक्षा मौर अत्ति की रक्षा करने का निश्चय 
क्रचुकेहं। हम शान्ति-स्यापना कृ प्रयल करते हुए भौर भत्याचार तथा दासत्व, शोषण तथा 
अयाय के स्थायी स्पसे भूमि प्र स्षे वरिष्कार वाप्रयलन क्रते हुए भतर्यघ्ीय समाजमे 
मृम्मानित्त ग्धान प्रात कन्ने के आकाक्षीर्ह} हमस्वीवारक्रतेरहैषि समार वै समस्त रष्ट्र 
त्रौ अभाव तथाभ्यसमृक्तहोकर र्णातमे रहने का अविकार है। 

हम विश्वास करते ह विः कोई भी रषटरूयैवल अयने प्रति दी उत्तरदायी नदी है, प्रलयुत 
राजनीतिकं तिक्ता के नियम सावभौम हैभोर सभौ रष्टो पर जो स्वय सम्प्रुताधारी हमीर 
सवचिरूपसे अय राष्ट के साय अपन सस्व घो को -यायोचित ठहराते ह, इनवे पाछन का उत्तर 
दायित्व है। 

दम, जापानी प्रनाजन, अपने सम्पूण साधनो के साथ दन नादर्णो तथा र्यो वों प्रप्त 
करने पै शिष्‌, रष्टय सम्मान की षएपयल्ते है । “१ 
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पाट एषठ पव्वाऽ छत्‌ कृण्फतञछ सषि शा छलः पण्णा + एता 


जानी सव्रिधाने की प्रहेति एव गिशेपताए" ३५ 


सविधानं की प्रष्तावना से उसकी प्रकृहि वे गम्यन्यं मे निम्नछिद्ित बाते स्पष्टं 
शेत्ती ई 

८) म विधान यद विनिश्वत वरता रै किं जापान भविष्यमे कभी भी युद्धको जगतित 
मषी परेगा। वह सभी र्ट पे माय शान्तपूण" साचन् वनाय रसेगा तथा उनसे णातपुण' 
सष्टयोग स्ापित करेगा । 

(५) प्रस्तावना मै अनुसार सप्रभ्रुता जनता मे निवास परती है। सरकार “जनता कौ, 
जनताये किए तथा जनता द्वारा शासन'है। तादपयं यद मि जापानी सविधानं सरवार 
के लोकतान्तित स्त्य कौ जपनाता है । 

(1) स विधान को प्रस्तावना से यदह स्पष्टता दै वि जापान अ-तर्ीयं शान्ति तया 
सहयोग षा ममधव है । 

(4\) जापानी स व्रिधान मानव-सभ्व धों के उच्च आदर्शा को भपनाता है । वह णाति 
प्रिय राष्टौ कै स्याथ तथा भक्ति मं विश्वान रखतारहै। वह अत्याचार तथा दामत्व, शोपण 
पतया अन्याय वा वरद्प्कार वरतादहै। वह दय मौलिक मिद्धात मे विश्वाय षरतादटै निं 
विद्य मे समन्त राष्टो फो ०भमावित्थाभयसेमृक्तदहोवररणातिखे रहने का अधिकार दहै। 

(९) प्रस्तावना कै अनुसार जापान अतरष्टिय विधि तथा राजनीतिकं मैतिक्ता का पालन 
फरेगा। वह अन्य रर्टसेभीयदयाशा करता क्रि वे इनका पालन करी तथा गन्य 
राष्ट मै प्रतिं भपने उत्तरदायित्व षो निभा्ेगे । 

जापि ठे सविधानं कै जनुसार सरकार का दवा निमिते चारे से द्यषट 


होता ै-- 
र 
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राज्य का प्रधान सम्राट, ह ठ व्रिध्यि न्ट शी भाति म वैवानिरू ८५१३ ( 


नकः ६ 
शासन वी समस्त शक्तिं न्मम द्विटिर द्व छन्दा प्रयोय नह्ये दस्य (भ 


का वस्तत्र प्रपाण नदी द्वात ल दय मभमृटद कर्व है 


३६ जपा ता स्रिधान 


देण की विधायी सत्ता उायट मनिलिकीगयोहै। द्मे दा सदन ह-परनिनिभि सभा 
(घ्ण्पऽ ०१ 1रत्रल्लप( 165} नार पाणद समा (10एञ८ त (०प्रालागाड) । दोना 
मदनो पा प्रवयक्ष निर्वाचन हाना है, प्रतिनिधि नभा री अवचि चार वष। पापद ममा स्थायी 
सदन रहै जिसे आये सदस्या का निर्वाचन प्रति तीन्‌ वपर टातादहै] {धाता क्ति यृस्तुत 
प्रतिनिधि सथाम निहित) पाष्दगमाम मतभेद कौ न्ति म वह्‌ दो विहारं यहुमत सं 
किसी विधेयकवे पावर मफ्नीहै! वित्त पिये वे मम्धम भतम निव का भधिर 
प्रतिनिधिसभावो दीरै। पाद सभायेवरट तोम दिनाक देरी रगा माता है। 


त्रिटने की भौनि मत्रिमडट दश फा वास्तपिक्‌ प्रेवामकट। समाददे नाम परममी 
ग्रणामनिकं शक्तियो को प्रयोग वहौ बरताहै। प्रधानमव्रौ वा डायट तथा अय मपनिमो गौ 
प्रधानमनौ चुनतादहै। मविमडट वेव प्रतिनिधि सनाके श्रनि उत्तग्दायीदै, पाप्द समाम 
मरति नही । प्रधानम्म्ौ मव्रिभडका प्रधान हानाटै। अन्य मन्रिषां के जिम्मे पृयवपृयव 
विभागो षा उत्तरादायित्व रहता है । प्रधानमघ्री षा अलग मविवाज्य टोताह्‌ निम कई 
उपव्रिभाग होते ह । 


म विघान मं यद उपव वित है मि रमन्त -पायिव शक्ति मर्वोर्यि -यायालय तया वानून 
हारा स्वापिति अधघीनस्य `यायात्यो म निहति है1 सर्वोच्च -यायाटलय बै -पायाषीशा दी 
नियुक्ति मन्निमटल द्वारा होती है निमी पुष्टि निर्वाचन द्वारा पले निर्वाचन वे अवसर प्रया 
प्रघ्येक दस चपपरटोतीरहै। निर्गीचिवोके वहुमतके विरुद्ध दो जाने पर -यामाधीण वो 
पदच्युत क्र दिया जातादै) -यायाधीशो 7 नियुक्ति दस वर्प ट्पएिदोतीहै। सयुक्त राज्य 
अभेरिका 7 भाति जापान कै सर्वोस्वि -यायाटयकौ भौ प्रस्येत विधि, नज्ञति, विनियम नीर 
नधिणापनिकं उत कौ वंँधानिक्ता वे जाचने की शक्ति प्राप्त है । 


२ सव्रिधान फी गिरेपताए 
( (लाप्तवलला5॥८ एलपपाल्ड ज कट (जाऽप्रठा ) 

जापान के वत्त मान स विधान को निम्नटिचित भििपताए" ईह 

(१) जिति सविधान ( पण्णा (जाश्ाफ्नाः }-जापान का वत्त मान स विधान 
एव शिखित स विधान दै। १८८६ बे स विधान को जापानी माग्रा-य वास विधान (05 
प्र्प्ला ज प्ल [फाल म ष्फो ) कहा मयायथा। उसमे सास्राज्य' ( (1८ } 
सौर (साच्राज्यीयः ( [पालय ) शन्दो कावारवार ध्रयोग वियाग्याथा। नयम विधानं 
कोकेवक जापान क्य सविव ( 6 (नापतना भ [णा ) वहागयादहै मौर 
प्ताज्राव्य' तथा श्साप्राज्यीयः शब्दो का प्रयोग क्म क्या गया है! 

वत्त मान जापानी स विधान भारत, स युक्त राज्य अमेरिका भौर सोवियत स्सवे सर वि 
धानोकी भाति एक टिचिततस विधान दटै। इनका निर्माण एक निश्चित निवय्यद्वाय स्वि 
गया थ तया उततेण्क निचित तिथि पर च्छपू क्या गयाथा। इमवा निर्माण १९५६ ई 


जापानी स विधान कै शति एवे विश्चेपताए ३७ 


म जन्रक मवार की जधीनता म मात्रिक सत्ताः कं सर्वोच्च वमाण्डर द्वारा व्यिागृयाधा। 
आौरङ्तैमप्रिमडन तया डायट क विधिवत्‌ स्वीकृति मिली थी। इसको सास्राज्यीय उदूधोपणा 
द्वारा ३ मई, १६८७ का छगु दिमागया1 भारतीय तथा लमरीकीस्क्धिनोस्ेदस सदम 
म अन्तर यहथा वि उन स विधाना का निमाण एक्‌ विशेष स विधान निमात्री सभा (गऽ 
{पला ^ ज्ञलपो9ह ) दाया हय था जव कि जापानी स विधान वे निर्मणिकै लिए एसी बिसी 
पिप तथा जनर्ता त्रक सभा का गठन नही किया गयाथा। वस्तुत यहु स विवान्‌ विदेपरियो 
द्वार निमित था, यद्यपि ओौपचारिक स्पते इसे जापानी तथा उसे प्रतिनिधियोकौ स्वति 
प्रदात की गयी थी। 


वत्त मान जापानी स विधानिम एक प्रस्तावना, १०३ धाराए" ओर १९१ नध्यायटह्‌। 
यहं प्राचीन स विधान की अपक्षाबडा हं, क्योकि उसम कैवलं ७६ धाराए वी। यह सधृक्त 
राज्य अमेरिका केस विधान से वहत वडातथा भारत वे स विधान से बहुत द्योटा ह । जिनमं 
क्रपशण ७ तथा ३६५ धाराएुह्‌। 


जाधुनिक जापानी स विधान के हर पृष्ठ पर पाश्चात्य राजनीतिक विचारो भौर णासन 
पद्धति की छाप दीव पडतीहै। मीजी सप्रिधान पर प्रशिया जौर जमनीकी प्रभाव था जव 
ति वत्तमान सं विधान पर ममेरिवा गौर त्रिटनका प्रभाव मुख्य हूपस्षे षटादहै) इसपर 
जतरष्टय सिद्धातो का भौ पभावे देखने को मिल्ताहे। 


(२) लोकप्रिय सप्रमुता ( 7णृणा प 50१ दलष्टणा }--वत्त मान जापानी स विधान 
की यह प्रमूख वििप्ता है कि सम्प्रभुता जनताम नि्तिहै) परनि सविधान मेसप्रमुता 
वा निवा स्थान सम्राटथा) सच्राट कीस पुता वश परम्परागतं थी । ने सश्रभुता जनता 
कासौपदी गयी तयासमप्राट स विधान काएकजगमतररहग्यारहै। वत्तमानस विधान 
मे यह स्पष्ट शब्दो मक्ह्‌ दिया गयदै किसप्रमुता ज्नेत्तामे निवासन करती रै ओर स्राट 
केवल ^राज्य का प्रतीकृ' ( 5\1000] ग ध€ ऽ) है। स विधान प्रस्तावनाकी 
गुरू वी पक्तियो मेक्हा गयारै विं “हम, जापान वै प्रजाजन, रषष्ट्ैय डायट म विधिवत, 
निर्वाचित उपा प्रत्तिनिधियो बे द्वारो वपय करत हुए यहं उद्घोपित करत ह्‌ कि स प्रभूत 
निवाम बरताह नौरद्ढस्प मे इम स विधान कौ प्रस्थापित क्रतेहै। सरकार जनता क 
एक प्विप्र धरोहर हं जिसकी सत्ता जनत्ता खी प्रात की जाती है जिसकी शक्तियो का क्रिया- 
वकरण जनता मै प्रतिनिधि यारा होत्रा है सर भ्िसे जनताको साभ ष्ोत्राहं 1" 

नेये स विधान के विपरीत पुराने सविधान दीधारां १मेक्ट्ागयाधा कि “जापानी 
साभ्नाज्य निस्तर युगातक् सम्राटो दारा शामित होना रह्मा)” वत्तमान सविधानंद्रारा 
सश्राटकोवेवेट रोज्य काप्रतीप माना गयाटै भौर सरेवार सम्बधी शक्तिम का प्रसोग 
वरनेसे उसे मनाक्र दिया गयारै। 

(111) जनतनीय सविधान (लााण्ला८ (गाञपाप्णत्तमा } --जापान का म विधान 
प्रिटिश स विधान कौ भाति रान्त-व्रात्मक होते हए भी पूणन्पण जनन-त्रस्मक् ई! मन्राट का 
पदर देवर भप्चारिनि मर्व का ह॒स विधान 7 स्वोच्च गत्ता जनत्ता मनि की टै । जिम 

प्रपर इगज्ड बे राजाका पर उननत्र कै पुणन्पथ ननुवृर टा गया है उसी प्रकार जापान 


क 
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के स्रा केषदका भी जनत सेको विरोध नहीहै। अतर वैव दतना हीहैकरि 
इगज्डका सम्नाटन्ा पद प्रथावेश अपनी शक्तियोका प्रयोगनदौ करता, जय पि जापानमे 
सम्राट को वैधानिक पसे शक्तिया से वचित कर दिया मया है । प्राचीन स पिधान के भ-तगत 
जापान को यह जनते वरीय रूप प्रा्त नदौ था, ययोकि उस समय स्नमाट शासन कौ समस्त धक्तिया 
काकेद्रथा। जापानी स पिधान का छोकतप्रीय स्वप उसके दारा प्रदान किमे गये नारित 
अधिकारोसेभी स्यष्टहोताहै। सयुक्त अमेरिका तथा भारतकी भाति जापानी स विधान 
नै भीनागरिन्ते का मौलिक अधिकार अ्रदान त्रिं) सविधा ने जधिकारो को नंसगिवं 
तथा अनुरलघनीय माना है । जापानी स विधान कै पी जनर्ता तक भावना छिपी हुई हं । 
वह शाति मौर वि्व-वधुप्व वे उच्च आदर्शो कौ शिक्षा देताहै) वह युद्धफे प्रिष्यागकी 
घोषणा करता है, अन्तररष्ट्ैय शात का पाठ पढाता है, यप्याचार, शोषण, दाघत्व भोर अ-याय 
का बहिकार करता है तया विश्न की समस्त जनता वौ नभाव तथा भय स भुक्त होकर शाति 
मेरहने की कामनाकरतादै।! वहं महामा गाधी वै अहिसा भौर विश्वप्रोम कै भादर्शोके 
मिद्धाततको मपनातारै। अतम, स विधान दवाय देण की शार नव्यवस्था षने जनता नयवा 
जनता के प्रतिनिधियो के अधीन र्वाहं। शासनवा कोई भी अवयव जनताया जनताके 
परतिनिधियो के नियन्त्रण से मृक्तनहीरहै। सविधानकी प्रस्तावनामे रपष्ट स्पसे पटागया 
है क्रि “सरकार जनताकी एक पवित्र धराहर है, जिसकी सत्ता जनतासे ही प्राप्त वी जातीहै, 
जिसकी शक्तियो का व्रिर्या वकरण जनताके प्रतिनिधियो दारा होतताहै भौर ज्सिस जनता 
खाभ उठाता है। यह्‌ पक्ति अत्राहम लिकिनि की प्रजातत्र कौ परिमाा वौ अपनाती है-- 
“्रजातत्न जनता का, जनता के किए भीर्‌ जनता केद्वारा शासनहै 1 देश वां शासन जनता 
कै प्र्तिनिधियो-डायट भौर मत्रिमडलके हाय मेहै जो जनता के हितम बाय करतादै। 
थोडे भे, जापान एकं लोकत नीय राज्य है 1 
(1४) सोमित राजत घ्न (1470148 शगा्लोऊ }--त्रिटेन की भाति जापान म 
सौम्तिया स वैानिद राजतत्रहै। पुराने स विधान मेसघ्राट साप्रान्य का भृख्य आधार या, 
यहे कुलीनतःत्रीय शासन का केद्रथा। उस देवत्य मानाजाताया। भते उत्का स्वान 
सर्वोपरि था तथा णासन की समस्त शक्तिया उसके हाथोमरकेद्दरितिथी! नये स विधानम 
सथ्राट के पद बो पूववत्‌ रखा गया। लेकिन सके हाय से सारी शक्त्या छीन दी गयी । 
व्रिरिण स्राट की भाति बह राज्य तया राष्ट्रीय एक्ता वा उतौक ( 5८1 ० ध€ 5८ 
311 ज < एण ज पल एला ) या । 
(४) पएकाप्मक स विधान (चपा (८गाजपपपला)--रपान का स विधान त्रिटिण 
स विधान षौ भति एकात्मक है 1 मह भारत तया समेरिकाके स विधानो की तरह से घामक 
नहीहै। शासन के समस्त मूत टोवियोस्यत्त र स्वरम कैद्वितरहै। शसन का 
लिमे-द्रीकरण केवल प्रभासनिक सुविधाने द्ठिकोण से विमा गवाह) शातय सराय की 
शक्तियो के सोत यट दारा निमित कानून है । उनकी एत्तियो क वै द्रीम सरकार की दना 
कै अनु्ार घटाया-चढाया जा सक्ता दै ! स घातक शाधन्यनस्या ॥ मकद्र ओर स 
दरमाइयो कौ स्थिति समान होती दै, उन्की शक्तिपो वा विर्न स विवान दाया ५ 
सद्र, वेण्य दूसरेवे कैत मे द््तक्षेप नही वर सवती है, नवै मम्वनव मविमी प्रक 
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का परिवत्तन स्वैधानिक स शोधनद्रारां हीकायाजा सकतादहै। पसक विपरीत जापानमे 
जहां एकात्मक स विधान है प्रात केद्रीय सरकार की अधनस्य इकाइयां है । उ-टे केवल वही 
शक्तियाँ प्राप्त है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रदान कौ जाती है । उनका स घ-राज्य की इकादयौ 
की भाति पृथक अस्तित्व एव व्यक्तिव नहीहै। 

(४) घ सीय प्रणली (एश्पाभलपत @णर्लपााला }--जापान्‌ मे ब्रिटिश 
आदश पर आधारित ससदीय शासन-प्रणारीः पायौ जाती है! वहा ससदीय सरकार की सभी 
भिेषताए* पायौ जाती है, जैसे, राज्य का अध्यक्ष नाममान का प्रधान होता है मौर वास्तविकं 
शक्ति मनिमडल मे निहितं रहती है, कायपालिका भौर व्यवेस्यापिका म॒सामजस्य रहता है, 
शक्तियो का पृथक्वरण न होकर एकीकरण रहता दै, काय पालिका व्यवस्थापिका बै अधीनं रहती 
है तथा उसके विश्वासं पयन्त वनी रहती है। स सदीय पद्धति कौ ये समी विदेपताएः जापानी 
सविधानमे पायीजातीदहै। जापानी राज्य का अध्यक्ष सच्राट नाममानका काय पालिका 
का प्रधान है। उस्के हाय म सविघान की सारी शक्यां निहित है, लेकिन उनका 
बास्तावक प्रयोग मत्रिमडल करताहै। इ गरड की भाति वास्तविक सत्ता प्रधानम्रीकेहाथम 
है, नकि सभ्राट्के। ससदीय प्रणाली कै अदद जापान मे कायपाक्का मौर व्यवस्यापिका 
म सामजस्य की व्यवस्था कौ गयीहै। शासनकेदोनोअग पृयकनहीहै। कायपालिकारे 
सदस्य थानी मतीमणर व्यवस्थापिका के सदस्य हातेरै। प्रधानमत्रीका चुनाव डायट करती ह 
भौरमयमत्रियो मा प्रधानमनी। जापान म स सदीय पठति से एक भितता यह्‌ पायी जाती 
है षि वहा डायट के गैर-सदस्य व्यक्तिभी मत्रीहोस्कतंहे। इसप्रकार जापान मे व्यवस्थापिवा 
ओर काम पालिका मे सामजस्य पाया जाताहै। इसके विपरीत सयुक्त राज्य अभेरिकाम 
शक्तियो का पृथवकरण पाया जतादहं। सरकारे तीनोथग सगठन नौर शक्तिम दृष्टि 
गोणसषे एक-दूसरे से अलग रहते हं। स सदीय प्रणाली का मूलभूत सिंदढधात मतरिमडरीय उत्तर- 
दापित जापान मसी स्प मेपाया जाता जिस रूपमे दगर्लेडमे। स विधानमे यह्‌ 
स्पष्टरूपसे उपर्वा धत दै कि मत्रिमडल डायट के प्रति उत्तरदायी होगा भौर उसा विष्वा 
खाजानि पर उसंद्रागपत्र देदेना होगा, यदि वहु दस दिन के अ-दरे प्रतिनिधि सभाको भयं 
नेहौक्रा देगी! पुराति समिधान मे सर सदीय शागन-व्यवस्या दै इस मूकभूत सिदढातका 
रपष्टरूपसे उत्टेव नही किया गया था। केवल यह्‌ कटा गयाथ वि म॒घ्रीगणसम्राटको परा 
मण देगे ओर उसे टिए उत्तरदायी होगे। ठेविन स विधान सवात परमौनथाकि भवी 

किसके प्रति उत्तरदायी होगे ओर उत्तरदायित्व का क्सि प्रकार राग किया जायया मध्नौमण 
वस्तुत सम्राट के प्रति उत्तरदायीयेन कि डाषट के प्रति । इस प्रकार मजी स विधानं मस सदीय 
प्रणाली को मच्च अधंमे नही अपनाया गया वा। इमे विपरीत वत्त मान स विधान मस सदीय 
णागन-व्यवस्या को इ गरुड की भाति पूणरूपेण नपनाया गया है 1 

(\11} कठोर स विधान ( रद (ऽपः }--जापान चा स विधान वृढोर टै । 
बह र्चीःा नहीदहै। इस टृष्टिकाण से वह अमेरिवा के सव्रिघानये इमर्तंडदे स विधान 
कौ अपेक्षा भधिक नजदीक्दै। ञउ्सेसशोधित मरके ट्प स पिधान म एक पिरप श्र्रिय 
सौ अपनापा गवार नोकाकौजटितहै। समरियानकौौ धारा क्९म एस प्रक्रिया वा उन्ट्व 
स्यि मेया है-- “इन स पिपान बे म शोधनो को डावट दारा प्र्येव सदन वे दा तिहाई था हसते 
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अधिक सदस्या फी सम्मतिसे पुर स्थापित गया जायगा) तदतर उमे पृ्छिरण केष्ण 
जनता के समक्ष डायट हारा निधारितत जन निदो ( 1रतत८पते्ात } के ट्ण रसा जायया । 
इन से णोचना एर प्ते जननिण्य मडफरिगये दुर म्तोकी बहुसस्या प्राप्त रौनी भअनिवाष 
होगी । इस प्रकार पुष्टि प्रात स णोधनो का शीघ्र सुनार द्या 1 जनता मेनाम म शतम धानं 
कै मूलमाग वै स्प मे उद्घोप्ति परर दिया जायगा |> 

उपगुक्तप्रत्रियासे यह स्पष्ट टतादटै मरि दमवरे तीन स्तरट। पहला, साचनका 
डायट के प्रसेक सदन बे दो तिहाई मा इमसय अविर सदस्या यौ सम्पति सपुन स्थापित बिमा 
जायगा । दृस्तस, स शोधने षा जनता वी वहुमस्मा हरा पृष्िरण जनियाय हागा। इमे 
छिएस शोधन का जनता वे रमक्षजननिदेण मे रिण रणा जागा। तीसरा, सणाधनयी 
उदृधोपणा जनत्ता वेः नाम पर मप्राट द्वारा वो जायगी) सग्राधनकौ हम पक्रियाद्च स्पष्ट 
होतो दै कि जापानके रा निधानेमसशानन टाना वटिनिटै। यह्‌ प्रतरिसा जमरी स प्रिधान 
कीस शोधन पक्रियासे गी नधिक जटिल दीय पतीहै। नमेरिकनामे बाग्रंस, दानो सदना 
यौ पृथक-ृथक दो तिहाई वहुमते दारा पारित हान पर, ग शाधन का प्रस्ताव स्तृतं व्र सवती 
हैया दो तिहाई राज्या के पिधानमडलो पै अनुरोध पर कपर सम्मेटा नार्मानत वर सक्ता 
हैजो सशोधन वा प्रस्तार प्रस्तुत वर सवताटै। स शाधनो वे प्रस्ताव षा तीन चीयाई राज्या 
के विधानमडछा या सम्मेलन का ज समयन अनिवाय टोगा। जापनि वे समिधानं म अनुसम्‌ 
थन की प्रक्रिया अधिक जटिक हो गयौ है, वयोवि स णोधन प्रस्ताव काजननिण्थवै लिए रखा 
जातादै। जापान वे प्राचोन स विधान मस शाधन का प्र्रिया जपनःकरत सरलथी। स णोधन 
के प्रस्ताव टायट द्वारा पुर स्थापित नदी वियजत्तिये। वेसम्राटवे दाया डापटवं समक्ष 
विचारा रते जाति ये उहाँ पर उनवा सदस्मो वै दा तिहाई बहुमत स पास हाना अनिवाय 
या। पुराने स्र विधान मंस शधन प्रक्रियामे सश्राट वा रुर हाथ था, जव वि मतान स निधान 
मे जनता भौर उसवे प्रतिनिचिया का मृप्पदहायदहै। 

(पा) युद्ध का प्याय (रलग्णलगात) जग भव्ो--जापान के स विधानम युद्ध 
्याग के विष्य मं अनोखी व्यवस्या कौगयीदहं। स विधान मका गया हवि उपान युद्ध 
का परिव्याग करेगा नीर अ-तर्टीय विवादो का सुत्ज्ञानं म शक्तिवी धमकौ याप्रयोगका 
व्यवहार नही करेगा । युद्ध त्यागं के उच्च दण का समाविशस पिधानकी प्रस्तावना मेदी 
कियागषादहै। स विधान के अनुच्येद &मक्टागमादहेक्ि -याय नौर व्यवस्था पर बाधारित 
अतेरसघ्रोय शर्त के लिए सच्चे हृदयम आ रणते हुए जोपानके लोग युद्ध कौ रष 
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जापानी स व्रिधान की प्रदुति एवं विच्चेपत्ताए ४१ 


क॑ प्रभुता मे अधिकार दैस्पमे तया शक्तिके प्रयागं अववा धमकीकौ अतरषटरिय विवादोका 
निणय करने कै साघनवे रप मत्यागतेह। प्रस उदूश्यकी प्राप्ति केलि स्य, वायुं तथा 
जठ सनाय" ओर युद्ध कासामानक्मोनरतेजायंयं। रज्यवे युद्धम भागेन के अधिषार 
कोकभीन माना जायया । निस्मदेद वत्त मानं भुजा मे युद्ध-न्याग का आदश सवां -यायो- 
चित है र शानित्रिय जनताके उद्शारोका कट करता! विश्व शाति रए हमसे 
अच्याक्या हौ सक्तादैजय वि सभी राष्ट सामान्य स्पसैयुद्धका परिप्याग कर दे। खेषिन 
मगर वुदही राष्ट इस नीतिवा अकरण षरे भौर वादी राट युद्ध की नीतिम विप्रास करे 
तो यह्‌ भव्यावहारिक मिद्ध होगा तया युद्ध का परिष्याग करनेनटे रष्टोके लिए घातक मिद 
होगा। इमीरिए्‌ आलोदवा का कहना है कि जापानी स विधान की यह वरिशप्ता कल्पना मक 
तथा अवासलवित्र है ।2 निम्मदेहं जापानियो की युद्ध्याय कौ इच्या सराहनीय दह्‌ । लेकिन 
दस नीति काञटकरण करना वडा ही कठिन तथा अव्यावहारिक हं । यह अिश्वसनीय-सा दीखं 
पडता है करि जापानी आनवे वर्प मे ह्मेशावे लिए इस नीति का जलृपालन करेगे । 


(1\) नागरिसै के श्चधिकार श्रौर्‌ कत्तज्य (राहा यात्‌ [प!९5 ० {९ 
एव्गृादो--आजमे युग वी प्रदत्त जनतन््रके सिद्धातो का अधिक से-अधिक वायस्प मे परिणत 
करनेकीदै) इसी प्रदृत्ि मे जप पव्येव प्रजात{ नक स विधान यह प्रयत्न करता है करि 
वह॒ अपने नागरिका को अधिक से अयिक स्वतव्रता तथा मौरिक अभिकार प्रदान करताहै। 
ससार वै प्रव्यक प्रमूखदेणमे भपने स विधानम एस अधिवारो की व्यक्स्याकीदहै। भारत, 
अमेरिका, सोवियत स्स ओर साम्यवादी चीनं बै स टिधान नागरिवा को कतिपय मौलिक 
अधिकार प्रदान करते ह तथा उनकी सुरक्षा वौ व्यवस्था वरन्ते ट्‌! उगपानी स विधान भी अपने 
नागरिको को मौलिक अधिकार प्रदानकस्तेरै। सविधिनि वी धारा ०सं ४० तक मं 
भूल अधिकारो का वणन कपि गाद । इनके अ-तर्गत भापण तया नभिव्यक्ति कौ स्मत-नता, 
समता का अधिकार, मतदानम भागेन का अधिकार, घम विश्वास, सभास गठन, प्रवाह 
नादि के अधिकार प्रदान व्यिगयेह्‌। इन सामाय नागरिके तथा राजनीतिक अधिवारा कै 
अतिरिक्त जापानी स विधान विशिष्ट जाधिक अविकारो की न्यनस्था करताहै। वह नागरिका 
को सम्पत्ति रखने तया उसे स्वार्मत्व का अधिवार प्रदान क्रताहै। जापानी स पिधान 
साष्यवादी देण कौ भांति नामगरिकोको वाम करलवाभी जधिकार प्रदान क्रतादटैजो भारत 
या्मेरिकाकेस विधान केट्धारा प्रदान नही क्यिगयेह। जभिवार।कौी प्रस्यामूति वे सम्बध 
मलजापान कास वरिषान भारतीयम विधानमे कही अगि है। 

मोवियत स्स ओौर साम्पदारी चीनकेस विधानो को भानि जापानी स पिधानमदोक्त्तव्यौ 
वनभी उस्सेख वियागयाहं। धारा २७ म काम पान व जपिकार क माथ यहभी कटा गया 
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५२ जापान का स विधान 


हैकिकाम करना सभी व्यक्तिया काक्त्तव्यहै। घारा३० मेक्हागयाहै कि कानून के 
अनुमार सभी व्यक्तियो से कर (३९) ल्यिाजा सकताहै! इस धकार जापानी नागरिका 
यैः दो कत्तव्यो का उत्टेख मिल्ता है--काम करने ओौर कर देने के कत्तव्य ¦ 
जापानी स विधानमे नायग्कि मधिकारो की सूची काफी विस्तृत तथा व्यापक ह्‌। नाग 
रिकोको राजनीतिक, आर्थिक तया सामाज्कि क्षेनोमे पयाप्त विवार दिये गे हु। कद्र 
देसे भाक अधिकार) का रत्लेख किया ग्यारह जो भारत तया उभेरिका के सविधानो म 
नही पाये जति ट्‌ । यद्यपि नागरिक स्वत त्रतायो की प्रव्याभूतिके टिए यााल्योङी शरण 
ले सक्ते ह, यह स्पष्ट नही रै वि -यायाल्य इस हतु विभिनग्रकार का ल्ख जारी 
करसक्तेह या नही। भारत तथा ञमेरिकामे -यायपालिकाको नागरिको कै मूल भधिकारो 
कासरध्क वनायागयाहं! दोनोही देशोम सर्वोच्च न्यायाल्योका यहदाधिप्व हक्रिवे 
शासन द्वारा ता्गस्कि के मुरु -धिकारोका अतिक्रमण नोने दे) सर्वोच्च न्यायालय मूल 
अधिकारो को भग करनेवलि प्रणार्कौय कर्यो तया कातूनो को अवैधानिक घो{्ति कर सकते है । 
वेल्ख ( ५7115) तथा मदेण उारीकेर नागरिक अधिकारो की रक्षाकर सकत ह। ऽपान 
केस विधान मे सर्वेच्च -यायाल्यकोदइससूपम मीरिक अधिकयो का स रक्षक नही वनाया 
गयादै। वर्ह पर हम एसी कोई धारो नही मिठती जो सर्वोस्वि -यायाल्य कौ प्रजाज्यो के 
मूल अधिवारो की रक्षाका भार सौपतौ है! 
मजी स विधान मे भी प्रजाजनो के अधिकारो कौ व्यवस्या की गयी थी, तितु उस 
स विघान दवाय प्रदान गये गये अधिकारो कीसस्याक्म धी। दसै नटा उह कालून द्रा 
पूणतमा मर्यादित कर दिया गाथा । यहा तक क्रि शासन वातरून के द्वारा उनकी उपयागिततामो 
फो पूणस्प से समाप्त फर सकता था । 
जापानी स विधाने वै अ-तम्त उटिल्वित नागरिक अधिक्रारोके पदे स विधान दारा 
व्यक्ति की महत्ताकी साता! मनूप्य कै अधिकारो पर वहत ही पमावणाले भायाम 
चट द्विया गयाह्‌। उह णाश्वत नौर अनुर्ल्घनीय ( लाला72] (त्‌ आरनृ्]ल ) 
बताया गया है। व्यक्ति वे महच्च कफो स्वीकार कर जापानी स व्रिधान प्रजातःव्र वे मीरिव भाधार 
परवटलदेतादहै! यह्‌ जापान कौ पुरानी कुलीनतप्री तया थोड से व्यक्ति म रत्तावेकेद्रीकरण 
धै परम्परा फे सवया प्प्रोत । इवा उद्‌श्य यदरै ति यत्तमान स विधानमे भतेगत 
जापानी जनता कौ शातितपूूण लोपरत्रामब क्रति वे सामार्वि नाथिक नोर राजनीतिक एाम 
शतत हो सवेमे मौर ष्म प्रमाद पुराने अधिवारवादभा पुन स्यामिति दोनते रोत्रा जा स्या 
तया जापान नये भयर युध बे नागवारी परिणामो ते वच सवेगा 1 
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जाधानी स विधान की प्रकृति एव विनेपत्ताए ४६ 


(९) म्यायपाल्िका कौ सरदन््रवा (1वन्‌^पत्‌.०८ ० [ण्वाल)--मीजी स विधान 
म -यायपाल्का काय पाल्कागेअगदूप मेथी वह्‌ शासनकी स्तत्र शाला नही थी। 
वत्त मान स विधान मे न्यायपारिकि की खतत्रताको मा-यता प्रदानकी गयीदहै। सयुक्त 
राज्य अमेरिकाकी भाति उस पर काय पालिका अथवा व्यवस्यापिका का निय नण नही द, 
बल्कि बह्‌ इनसे पृथक एव स्वत. दहै । स विधान कौ धारा ७६ के अनुसार न्यायाधीणो को 
मपे मत करण करे अनसार काय ब्रने वौ पूण स्प्तन्त्रता दै मौर वै कैवलं स विधान्‌ तथा 
कादून के अधीन है । उनकी नियुक्ति, चेवा को शतत तथा उनके वेतन आदि के सम्बन्ध मे एसी 
व्यवस्था है किवे स्तत्र रह्‌ कर काय कर सवे उनको केवेट महाभियोगं कौ काय वाही 
द्वारा ही उन्कै पदो से हटाया जा सकता है । सर्वोच्च -यायाखय को अपनी काय प्रणारी आदि 
के निपय मे नियम वनाने काजधिकवार है। देण की समस्त न्पाथिक्‌ शक्ति सर्वाच्व तथा 
अनस्य न्यायालय म निहित है । भारत तया स युक्त राज्य अमेरिका के सर्वस्व -यापाल्यो 
कौ भाति जापान के सर्वोच्च -पायालयो को भी स्यायिक पुनविलोकन ( [पतला] 1२९५1९५५ ) का 
अधिकार प्राप्त &। स विधान की धारा ८१ वै अनुसार सर्वोच्च न्यायारय अन्तिम न्यायालय ह 
मौर उसवो प्रलयेक वनन, भादेश, विनियम ओर आधिकारिक काय की वेधान्किता कौ निरिति 
करने की शक्ति है । 

(५) स विधान की सर्वोच्सता (पफ़दय्ल४ त (1८ ल्गाऽाप्ाठण)ो--भारते 
तथा स युक्त राज्य अभेरिकाके स विधानो की रभति जापानमे भी स विधान कौ सर्वोच्चताके 
शिद्धातङो मा-यताप्रदानेकी गयी? ष विधाने कौ जापान का सवेच्वि वातूनं (दाद 
18) कहा गया दहै) सविधानकीधारया ६८मे उप्बाधत हवि "यह स विधान राष्ट्का 
सर्वोच्च कानून होगा ओर इसके उपव-धो वे विरुद्ध विसी भी कानून, भव्यदिश,सामाज्यीय नाज्तत्ति 
सासरवार वै किसी अदेश या उसके विसी भाग को वैधानिव प्रभाविक्ता प्राप्त नही होगी । 
जापान दवाय कौ गयी साधया भीर राट कै प्रति स्थापित कानूनो का पूणविश्वास वे साय पालन 
किया जायगा 1"“> इसे जागे धारा ६६मे यहा गयाहैकि ^सम्राटयास रक्षव, राज्य 
बै मत्री, डायट के सदस्य, न्यायाधीण जर अय सभो सावजनिक अधिकारी, इस स विधानि का 
सम्मान वेरने तथा इसका अनुपालन क्रनै के लिए वाध्य है 12 

स विधान के उपयुक्त उपव धो से यह स्पष्ट होता है किस विधान रटका सर्वोच्च कानून 
दै। इसी सर्वौस्वता को व्यावहारिक स्प देने के लिए दो बातो का उत्रेख मिरता दै । पहरा, 
सवरिधान कै उपव-धोके विरुद्ध विसी भी कानून, उधष्यादेश, आजति या आदश की र्गगू 


फिया जायगा! द्ुखरा, स विधान के किसी भय तथा मधिकारो न व्थान का सम्मान तया 
समर्थन्‌ करगे] 
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(५ जापानवा स विधानं 


३ प्राचीन संधान से नवीन सविधान की तुलना 
( लणाफपाऽजा एलषल्ला पट जीत्‌ पते तट कवल (८गाजगपालड ) 


मेत्रिकं सत्ता वे स्ौच्व कमाण्डर क अदेशाुमार पआआयीन स मिधान मे हस्र शोधने केर 
ये स विधान गा निर्माणकरनाया। ठेविन वस्तुत ण्माह्छानदी) मकायर द्वारा निभित 
स विधाने श्ार्पव। नयेमविधानकेर्पर मे स्वीकार पिया गया} यद्यपि नम ओर परति 
स विधान कै उाचेमे उहूत क समानता यौ, केरिन उनम मौटिक विभनिताहै। विदप 
कर उनके राजनैतिक आदर्णो नीर सरकार केष्वष्परके सम्य म विभितता वायी नादी है। 
भ्रानि स विधान गान न नथा कुलीनतत्रवेः दर्शा पर जाधारित था। नया सब्रिधान 
का मल आवार जनतनहै। वह जतर्यष्टीय शाति आर विश्वेवघुव के उन्व दर्शो 
अपनाता है । प्राचीन जौर सवीन स विधान म भिम्नलिखित विभितताएः व्क्िपस्प्‌ से दृष्ट 
गचर होती ह 

(१) सेम्प्रमुना फा स्थान--मीजी सविघानेमे सभूता मश्राट मे निहितथौ। बेह 
राज्यकीरमस्त विघायी, एशासनिक तथा -पायिक शवितिका छोतथा। णोवासं विधानम 
दष सम्बल्म माटिक्‌ परिवत्तन्‌ विया गया। सप्रभुता अव जनताम निहित करदौ गयी 
है । जनता हीः रज्य बी समस्ते शवित का सोत ह । यहे व्यवस्था जयुनिक पजातोणितिक परम्परा 
कै अनृषृकगक्रीगयीहै) 

(२) सश्राटः छी (स्यित्ति मै परिषत्त न~ प्राचीन स विधान म॑ सच्राट गज्य बा वास्तविक 
प्रधान थां । उसके द्य मे शासन की समस्त शवितया केद्रतथी। मत्रिमडल एव अजय 
प्रशासनिक अधिकारी -उस्कीही इच्च शाननवकास् चाने करतेये। बिधायीए्व सर्ब 
धानिक स शोधन केषक्षेत्रोम भी उमरी शक्तया वास्तविक थी) नवीने स्र व्रिधान म जापी 
स्नाटकौ ब्रिटिश सम्राटेकी भाति नोममात्र कदराज्यका प्रधानिवना दिया गयारै। अव 
चह राज्य करता रं, शामन नही ( प्ल वयष्ट)ऽ, एप प०९७ एता हृण्ष्लय } । शामन वो 
फवितयो का प्रयोग चस्तुते मत्निमडलक्रताहं) मत्रिमड्छमे निरमागिक्ौ शक्ति सम्राटवा 


प्राप्त र, शकि मत्रिमडले उट के अरति उत्तरदायी) चत उपर सम्राट्‌ काकोई नियःत्रण 
मही है \ सन्नाट सज्य भग प्रतीक मात्रै । सश्राट की दम परिवर्तित न्ति वे जनुसार ग्रेट 


प्रिटन क्यो भाति जापान मे मिद्धातन मीमित राजतत ओर व्यवहार रोकतत्रात्मवे 


गण्तप्रहि)। श्‌ 
श्‌ युद्धका स्या्--परुवगाभो म विधाने के ज-तगत्त जापान काक्रिमी देण पुद्ध 


क्सने तथा स ~य-वलवा पयोग करने वो जधिनार सुरन्पिति धा व्यवहार मे भोजपानन 
समसि नोति काजदुमरण दिया नवीन भव्याय दै तगत जापान नमुद्धव चयित्रार 
कद्ग दिया स विधान के अनुसार अतरषटिय सम्धमम वह दूगर् ग्ट वे विन्द्रशतरिनि 
या धमङ्गिमो कृ प्रयोग नही कर सरना \ ध ॥ 

(४) सौलिरु अधिकार--१८८६ वं म विवान रे ज ठम जापान नेएगर्वि बा भधितरार 
भधेय) सनज्धिकारा कौमरयाकम्‌ की त्वार बाूनद्ास मर्य्नियर 
नयस व्विधान मनगिति के नपिराः की विन्तरत चर्वाक्येग्योद्रै) उ 
7 सथा रै, यन्वि नैमागिरर ओर चदुल्कघनोय माना गवाह) 


प्रदान विय 
दिया गथा या) 
यूनं द्रासा मर्यादित जह विप 


जापानी स विधान को प्रकृति एव विकतेपताए ४५ 


(५) डाय का गठन- रान स विधान कौ भति नये स वियान मे द्विसदनात्मक ससद 
दी व्यवस्था की गयी है, लेकिन उच्च सदन के गठन ओर शक्तिया म पर्थाप्तजतर लादिा 
गया ह, पुरानी सरदार मभा ( प्र०्ण्ड€र्ण एल्लाऽ) का स्थान पापदं सभा ( पि०णऽलर्म 
(८०णालालऽ ) ने ले ल्यिदै! सरदार सभा अधिकाश मदस्य का मनोनयन सम्राट हारा 
होताथा1 अव उनका चुनाव जनता द्वारा प्रत्यक्ष सूप से होताहै। पुरनेस विधानमे 
निम्न नौर उच्च सदन वी शवितयां समान वी । नवीन स विधान ने द्वितीय सदन पे महत्य 
पूणस्यानको समप्तिक्रदिया भीर निम्न सदन कौ उसकी तुलना मे अत्यधिक शवितशाटी 
वनादधिणाहै। 


(६) मधिमडलीय उत्तस्ययित्व-धराने स विधान मे म्री सप्राट के प्रति उत्तरदायी 
हातेये,नकिं डायटके प्रति। डायट अविश्वाम दै प्रस्ताव दारा मनरिथोको पदच्युत नही 
कर सक्तीथी। नयेस विधान मे स सदीय पद्धति कै अनुकूल मत्रिमडल को डायट के प्रति उत्तर 
दायी ठहराया गया है, जौ अविरवाम के प्रस्ताव द्वारा मत्रियो कौ पदच्यृत क्र सक्ती है। 


(७) स्थानीय सरकरार--प्रावीन स विधान बै अतगत स्थानीय सरवारो का वहुत घम 
स्वत तता प्राति यी जव वि नये स विधान दै भतगत स्थानीय स्वतनता की पूरी व्यवस्थायी 
गथीदै। नये स विधानमे पुराने स विधान की तुलना म स्यातीय सरवारो पर वे द्रीय नियन्यग 
वहत कम षर दिया गया है । 


अध्याय :४ 
नागरिको कै श्रधिकर्‌ शचौ कतत॑श्य 
(1५6 एाडापच्ठ कपत 0ण्लटड क र एल्गृगर )} 
१ भूमिका 
( [0प्रज्वपल््रला } 


मधि्त्र ही किसौ सज्य काञथारदहै।! अधिकारी वेरुणरह जो शासन-पत्ताकौ 
मैतिक स्वरूप प्रदान करते है। अधिकार के अतगत माल्वि अधिकारो का विदचेपसव॑धानिक 
महस्व है, क्योकि अधिकाश प्रजातान्त्रिक देशो केस वरिधानोद्रारा इनकी गणनां कौ जाती तया 
इनकी रक्षा कीगौरटी दीजातीदहै। वै अधिकार जो मनुष्य कै जीवनं के किए मौलिक तया 
अपरिहाय रै, मौरिक अधिकार कहते रै, उदाहरण स्वरूप जीवनं का अधिकार, समता का 
अधिकार, शिभा वा अपि्नार आदि। इद मौकिह कई्कारगो मेक्हा जते(है।! पहना, 
ग्किति के पूण तिक तथा आध्याप्मिकं विकामके चल्िएये अगिकार नितात आवश्यक दह1 
इतये मभाव मे उसे व्यक्तिष्व वा विकास अवरुढ हो जायगा । दुसरा, उदं देश के मौलिक 
विधि अर्थाद्‌ स विधान मंस्यान दिया नाताहै ओर साधारणत स विधानिकं स गोधनश्रक्रिया 
के अत्तिरिक्तउन मेविसीअय प्रकारमे परिवत्तनं नही लाया जाताहै। तीस, सौरि 
अधिकार साघारणतया अनुटलघनीय है । शमन वे विमी अग या प्राधिक्रारी द्वारा उनेका भति 
व्रमणनही क्यिाजामक्नादहै1 अतमे, यह अधिवार स विधान दवाय प्रत्यागत (पाण) 
१८९९ ) हने है । काय पाटिका एव॒ विधानपारिका वे अतिक्रमण से उःहं सुरलित प्रिया जता 
है तथा साधारणत -यायपारिका उनवे स रक्षव के स्पम वाम करतीदहै। 
आधूनिव युग मे प्राय सभी टिखित म विधानो मे मौलि अधिकारो वा उल्टेल भरता 
है| सव प्रथम प्रास वे गजद्राति ( १७८६ ) कै समय रा्टीय सभा ने ^मनुप्य वे अधिकारो की 
घोपणा ( फ0ल्लरप्पना ठ पल दष्टीपडरण पशि ) क्रते हृए न विधान मेनागरिकौषे 
कतिपय मूर अधिकारो क परिगणना कौ । तरपश्चात अमरीकी स विधान ने प्रथम दम म शोघन 
हास मौलिक अधिवारोको स विधानका उगवनायागया1 इनम्‌ णोधनो वौ सामि ल्प 
मे 'अधिकासेका पत्र ( ार्ण रिष्टोण5) कटै दै। इमंफता प्रभाव मय सविवानो पर 
भ्रीषडा] जमनी के वायमार स विधान, आयरल्ड, सौप्रियत रूम, स्विटजरल्ड आदि देषो वे 
सभ्व-धम मुल अविकार) पौ टिपिबद्ध क्रिया गया। वई नाघुनिक स व्रिधानोम इनकी चर्त 
नहीभोकौ गयी टै जपै, कनाडा, ज्टरल्या, दाष्णि अपरिस्लाकैसप्रिघानाम। दगरुटर्जैवे 


अवित सश्रिवान मे भौ मैम्नावार्या, अधिङारो का पय, अधिराराका प्राथनापतवरभाि 


नाबस्कि के अधिकार भौर कत्तव्य ७ 


परलेलो दाय उन्ह छिपिवद्ध परिया गयाहै1 दवितीय, महामुद्ध के समय राषटूपति सूजवेत्टने 
आतर्का तिक चाटेरम नागसिकोकी चार स्वत-वरताओ ( छ0णः प्लवगा) का उत्ले 
किथा। सयुक्त राषटूतघ तेभी "मानय अधिकाये का साव देशीय घोषणा पतर" ( (पापल 
0िव्लद्षःपाणा ग प्तप सिषहा5 ) निकाया है 1 

चत्त मनि जापानी स विधानं पर विभि देषो फ म विधान मे उद्निदित्त मोकिक अधिकारौ 
का प्रभावं पडा दहै । इनमे स युवत राज्य अभेरिकाके स विघानका पभाव वदो खूप से उल्ले- 
खनीयदहै। इम सम्बन्ध मे अमरीकी स विधानके अदर्णोएव सिद्धातौको अपनाधा गया 
है तथा उसम उ्टिलित अपकारो कोका गथादहै। साम्धवादी देशा काप्रभाव भी देखने 
यो मिल्ताहै। सोविपत रूम कौ भांति काम पानि के भधिकार तया गेय कत्त वभो का उल्टेल 
जापानकै स विधानमे क्ियागयाहै! जापानी स विधान मे चित्त अधिकार काफी विस्तृत 
तथा व्यापक है। उन मे जापानी नागरिकोदे प्राय सभी नागरिक, राजनैतिक, सामाजिक, 
आर्धक एव ॒वयवितक जधिकार समाहित हँ । इन्दं जापान केस विधान म इतना महच्वपूणं 
स्थान दिया गयादै किं १०३ धाराओो मे ३१ धाराएः नागरिवा के अधिकारो एव कत्तव्य की 
ही चर्वाक्तीदहै। यानगातै शब्दो म, “इसके पूव व्यक्ति ने इतने व्प्रापक अधिकारो ओर 
स्वत-तताओ की अनुभूति नहीकीषदहै, जिह समाज मे उसकी स्विति की रधा भौर वृद्धिकेलिण 
सधानिक व्यवस्था काग वना दिया गथाहो। प्रजातत्रमे व्यव्तियो वा दी गपी सभी 
स्पत-व्रताए" दसम पापी जाती है 1" 


२ साम्य उपबन्ध 
( उल्लाप] एिप्ठणजजा§ ) 

र्ट्रीयता--मीजी न विधान को भाति वत्तमान स विधन म भी रष्टैयता तया उसकी 
दशाभो को निर्धारण विविके उपर दछोडदियागयादहै! धाय १०मेक्हागयाहै ति “जापानी 
राषटजन होने की शत्ते' विधि धारा निरिचित हागी 1/9 १६५० मे एक नया नागरिक्ता-कातून घना 
केर जापानी नागररिक्ता का निर्धारण किया गया। यह रक्त-मम्वध ( [5 ©व्प्रणाणड) 
ओर ज-मस्यान ( [४5 ७011 } दोनो प्रर आधारित है । रक्त सम्बध कै नाधार प्र जापानी 
मा-बापवे यच्वेको जापान की नाग्रखिता प्राप्ति होगी चाह उम वच्चेवा जम रिमीभी 
रण्यनेतमे वयोन्‌ हुमा ! अमर वच्चेवे मा-बापवापनानरीयावे राशय विहीन नागि 
( 14९1685 (श्या ) हो । 

जापानी नागरिकता अगीकरण दास ( 9; पवितपापहवलः ) भी प्राप्त की जा सक्ती 
है 1 उसवे लिए उच निम्नलिित शर्तो को पूरा करना पडेगा-- 
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५५ 


४८ जापान 7 स विधान 


() पमसे-कम २० वर्पंकीउमहो, 
(1) जापान म क्गातार पौचवर्पोतप रहार, 
(111) सच्वस्व्िता मौर अपना भरण पापण कसे कौ हमता वा प्रमाणपत्र अपने देशने 
ग्रपक्िहुयेदौ, 
(1\) नये देण वे पति राजमपित वी पय रे, 
वह व्यक्ति भौ अगीक्रण द्वारा जापान गा नागरिक वन मगनादै, ओ निम्नरिवित 
योप्यताज मे से काई एव अपने पम्‌ रसता रा-- 
(1 चह व्रिदेणी जिगने जापान की वोद्धिगसेवाको हा, 
(ष) विमी जापानी स्प्रीषा विदेणी पनि, जो जापान मे -्गातार ३ पोत रह 
चुकादौ, 
("1") किसी पूव जापानी नापद्खि पा व्वा, 
(९) जापान म पैदा हूना वह्‌ विदशी य्वा जिसमे माताथा पित्ता जापानमे पदा 
एय, 
(९) जापानमे पैदाहमा वह व्यवित जिमने भपनी रष्टीयता खोदीहो, जापान का 
अविवामी ( पणाप्रलाा८ } वनरर तेया मच्वरिनता 7ा सवत दार नागरिक वन सकता है । 
कई भी जापानी नागरिक दो दशान मे जपनी नागरििता यौ खो सकता है-- 
(1) चह स्वेच्छा मे तरिसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण करके,या 
(1) जमसेक्रिमीनमय देण का नागसिकि वन जाय । 
श्नयिकार शाश्वत एव श्रनुहलघनीय (1 ललन व्यते परनन }-- 
सेविधानकी धाया ११मे कहागथाहै कि प्रजाजनाः की मौठिक मानवीय नयिकये के उपभोग 
स॒षचित नही किया जायगा। इम्‌ स विधनि हारा प्रजाजनो कौ प्रदान विये गे मौल्कि 
मानवोथ जधिकार कत्त मानं ओर भव्रिष्य दोनोही पीद्िपाके ल्ह! स ग्रिपान ह्वायद्न 
अधिकाय को शाश्वत ओर अनुटलघनीय वताधा गया दै। 
नागरिकि उत्तरदायिल्--अयिवायेके पाठन वे सम्ब मे नागरिको कोभी उत्तरदायी 
ब्हराया गयाहै। स विधान की धारा १२ बे असार प्रनाजनोकौ प्रदान विये गयं अधिकारो 
तथा स्वत-नताभ्ये दी रक्षा प्रजाजनदही निरतर स्पसे करेग। वेदन जविविारो तथास्र 
त-मताओ का वौ दुत्पयोगय नदी करेगे वेसर्दवदी उदे सावजनिक द्ति म श्रयो करने 
के रि उत्तरदायी दोगे) इसप्रकार स॒ विधान जधिवारोके पालनं कै लिणि नागस्किं पर 
धिशचेप उत्तर्दायिष्व सौपताहै। इमटरेतुवे अच्कारो का दुस्पयोग नही करेगे तथा उनवा 


प्रयोग साव जनिक्‌ दित दौ दृष्टि मे रखते हए करेगे । 

प्रजान ष्यत के रूष मेँ ( एत्गृ1€ 85 1८11015 }---म विधान कौ धारा १३ 
के अदुसार सभी प्रजाजन व्यक्ति वे स्पमे सम्मित क्यिजायगे। कानून वनात सम्यत्तया 
शासन कार्यो को सम्पादित करते हुए व्यक्ति दे जीवन, स्वत नना तया सुपे एस करने वे नविवार 
वौ पप्य ल्पस्ेध्यान मे रवा जायगा । नागिरिवौ वै ये अविकार वैवल सावननिक हित द्वारा 


मर्यादित होगे । 


नागरि वै अधिकार जौर कत्तव्य ४६ 


द. विशिष्ट यथिकार 

( 57९८८ शरिद } 
जापानी नागरिको को विस्तृत तया अनेकं प्रकार दे अधिकार प्रदान क्थिगयेरहै। 
भारतीय तथ अमरीकी नागरिको की भाति उ-हं भी समानता, स्वत त्रता, धमं, सम्पत्ति, शिक्षा 
आदि के अधिकार प्रदान क्यिगयेह्‌। इन अधिकारो का सक्षि विवरण यहाँ करिया जायगा । 


समता छा श्रधिकार (परा 1० ए वृप्ाि )--भारतीय सविवान की भराति जापानी 
स्विधान भ। अपने नागरिको को समता का अधिकार प्रदानं करतादहै। समतता का सिद्धातं 
प्रात त्र व अगधार-स्तम्म है ! सच्चे प्रजात-च वे आदश दे अनुदरुल जापान के स्विवान दाय 
नागरिको को वैधानिके, राजनैतिक, भाथिक तथा सामाजिक समता प्रदान को गयीहै। धारा १४ 
के अनुमार "कान दे अधीन सभी व्यक्ति ममान है" भौर जाति, धमं, छिग, सामाजिक स्थिति या 
पारिवारिक उदूभव कै आधार प्र राजनीतिक, याधिक या सामाजिक सम्बधोमे किसी भी प्रकार 
ना मेदभाव नदी विधा जायगा 1" इस धारा के अनुसार सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समाने ह| 
उनमे राजनीतिक, आथिक या सामाजिक सम्बयो मे जाति, ध्म, ल्गितथा सामाजिके स्थितिदे 
जाधार पर किमी प्रकार का भेदभाव नदी तिया जायगा । भारतीय सविधानं मे भी सभी व्यक्तियो 
को कानून फे समक्ष समान माना गयादहै तथा उन्हे काटरून का समान सरक्षण प्रप्तहै। 
घमं, मूल-वण, जाति, हिग, ज मस्यान अथवा इनमे से किसी के आघार पर राज्य भेद-भाव नदी 
करेगा 1 भारतीय सविधान द्वारा श्रदत्त समता का अधिकार जापानी सविधानमे वणित इस 
अधिकार से अधिक विस्तृत है। वह समाजमे फटी अनेक प्रकार की मसमानताभो कोद्र 
करीष वि्ेप प्रयत्न करतादहै। इस हेतु सविधान मे यद स्पष्ट कर दिया गया है कि दूकान, 
सावजनिक भोज क्यो, दोटलो, कुओो, स्नान घाटो, सरकारी पदो पर नियुक्ति आदि के सम्बन्ध 
मं नागर्कि वे वीच किकी प्रकार का भेदभाव नदी किया जायगा । 


जापानी तथा भारतीय स विधान दारा प्रदत्त कातून ॐ मधीन समानता त्रिटिण समाय 
वरिधिकीदेनहै। इमका जाशयटै करि कातूनवै रिण सभी व्यक्ति समानदटै। राज्यपरयह 
व-चन गाया हदि वद सभी व्यक्ति के लिए एकसा बादुन वनायगा तयाउह एक समान 
ग्‌ करेगा 1 कानून, जाति, कुल, लिगि नादि दे आयार पर व्यक्ति वो प्रध्रय नदी देगा। कानून 
वे अधीन समानता का अधिकार सभी व्यत्तियो कोप्राप्तरै, चाहिये नागरिक होया विदेशी । 

इम अधिकार के गतगत भारतीय सविधानं की भाति जापानी स विधान भी उपाधियो 
की समाप्ति कीव्यवस्या क्ग्तादहै। स विधानके अनुमार पीयर ( एल्लाः) भौर पौयरेन 
(९6८७8) भो मा-यततां नही दी जायय) । विगत स विधानम पौयर उपरी सदन वै सदस्य 
हतेथे। म वैधानिकं प्रावधान द्वारास्म वग ए समाप्तक्र दियागया। 
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५० जापान का स विषान्‌ 


स विधान अगि कहताहैकिक्रिसी भी ष्यक्तिषो सम्मान, अल्वार अथवा वैशिष्ट्य के 
पारितोषिक वे साय काद्‌ वियोपाधिवार प्रदान नदी का जायगा जौरन तौ देवा पारितोपिवः 
वत्त मान समयमे जयवा भविप्यमे धारण करन वाचे व्यक्ति कै जीवन के उपरा त वना रहा । 
प्रे सम्मानीय्‌ उपाधियां वशानुक्रमिक ( प्रलल्ताप्मा४ ) दती थी, जिय प्रकार कि दगर्टेडमे 
खाइ की उपाधि पुर्त-दर पृष्व चल्ती है जापान वे नवीन सविषान पे अनुमार इम 
भकार से सम्मानीय उपाचियो काक्रम अवनी चरेगा। वेदवर व्यक्ति के जीवन पथ-तदी 
रहे, उसके वशजो को प्राप सदी होगे । 

(२) राजनीत्तिक श्रधिकार--जापान बे नवोन सविया बे अत्त सग्रभता जनता 
मे निदितिहै। देश मपू लोकलन्न कौ स्थापना सविधानवा नादशरहै। दस आदर्शं कौ 
ध्यान मे रखते हए जापानियो को (अपने जधिकारियो तया प्रतिनिधियो वो चुने वा अप्रिकार 
दियागयाहै। स विधान की धारा १५ बै अनुसार प्रजाननो का जपने सावेजनिक अधिकारियो 
( टण्ा८ के्लिमेऽ ) को चुत तया पदच्युत करने का अविच्छेय अधिकार दिया गया है । 
यद्भीदव्दा गयादहैतिं सी सावृजनिके अधियारौ सम्पूण समाजदे सेकवदह, किमी एक क 
के नदी । प्रजात्तानितक जादश के अनुृट सावजनित -धिकारियों दे चुनाव हेतु नागरिका कौ 
सावजनिव वयस्क मत्ताधिकार ({ एपारलऽ०) (तणाः उप्पल) दिया गया है । स व्रिधान 
मच्ुलावकौी पविव्रता धर विशेष वल दिया गयाहै। यं क्दागयाहै कि सभी निर्वाचनो म 
मतदान कौ गापनीयता (इध्ला्व्छ रग धल 0291101) भगे नही की जायगी । मतदाता मतापिकार 
का प्रयोग स्यतत्रततापूवक करेगे। वेस्वेच्छानुद्रुं अधिवास्य वा चुनाव वरेगे तथा अपनी 
इच्छा के लिए व्यक्तिगत अथवा सामाजिके रूपस किकी कै प्रति उत्तरदापौीनेदहोगे। 

(२) प्रार्थना पत्र दैन का अविकार्--जापानौ नागरिवो कोस विधान प्राना पञ्च 
( एला ) देने का अधिकार देताहै। प्रत्येक व्यक्ति को क्षति पति के लिप सावगनिक 
अधिक्ारियो कै निष्नतसनके लिए विधि निर्माण वे किए विप्रिया अध्यादेशो, विनियमो वै 
अप्रचल्न अथवा सशोधन वे लिए तथाभ-य विषयोके ल्प र्गा तपूवक प्रायनापत्र देनेका 
अधिकार दोगा । इत प्रकार के प्राथना प्रदे रिण िसौ व्यक्ति के विरुढ वाभधरवारी नरी 
की जायमी 1 

(४) सतिपूरसि का श्चधिकार-प्रत्येदं व्यक्तिवो कान कौ व्यत्स्यावै अनुसारं राज्य 
या षि सावजनिकं मस्यासे कषति परति कौ परायना वर्ते काअविकार है, यदि बद किमी 
साबजनिक अधिकारी द्वारा अरवैघानिक स्पसे सत्ताया गयादौ या उसका दक्मान किया 


गया) 
(५) 
को निपिद्धकर दियागयादहै। 
वधन मनद रखा जायगा) 
निषिदडिहै1> दस यारा के 
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नसा ष्टा निपेव--न विधान कौ धारा १८ बे दारा दामता (9८१1१0९) 
यदवा गयाहै वि किमी भी व्यक्तिका वसी प्रकारवे 


अपराध वे दण्ट वौ छोडकर अय प्रकार कौ नल्व दासता 
नुमार किमी भी व्यक्ति व विनीभी तष्ट के वधन मनी 





1 
5९५१६११९ हव्य ४5 एष्व ठा लाप 1 एः० प्षएपलपं 4 प 


कामरिको के अधिकार भौर क्त्य ५१ 


रखा जायगा । सिमी व्यक्ति से उमकी सम्पत्ति वे विना वख्पूवक कारं काम नदी चछा 
जायया 1 अषराषया दड वेः अतिरिक्त अय किमी कारण सि किमी व्यक्ति पर बलपुवव दासता 
मही लदी जायगी! योडेमे, किमो भी व्यक्तिको उसङो ष्च्छाके विरूद्धसेवा केलिए बाध्य 
किया जायगा। भारतीय नागरस्कि कोभी इस प्रकारका अधिकार दियागया। श्शोषणके 
विरद मधिकार' के भ-तगत दिया गथा है! मानवको वेगारं तया इसी पकार का जय जव्देस्ती 
चा हज भम निषिद्ध बदरषया गयाहै। र्म प्रकार काभी यठपूवक वेगार कातूनफे 
अनसार दडनीय है। भारयीय स व्रिधान म मानववे क्रय विक्रय ( शिर्धी८ 11 पपा 
एलाह ) जीर वारु धरम निषेव ( एप्णोषछत्य ज कपत [पर्णः ) जसे जथिकारोकौ 
व्यवस्थाबकी मयीह! जापानकेस विधान मेदामता रेते विभिनरूपो पर विदेप प्रकार 
से प्रतिवधो की चर्वानदी की गयीरै। 


(६) चिन्न एव अन्त करण को सखतन्रता- वर्तमान सविधान बै पूव जापान मे 
निरकुश शामनतप्रथा। नागरिको कौ व्यक्तिगत स्वतव्रता वाको मूत्यनहीया) उन 
सोचने-विचारनै तथा अ-तवरण की स्वतेत्रता पापस्त नदीथी। नवीन स विधान हारा यह 
गारनटी दौ गयो किनागरिषो के वितन एव अतकेरणको स्पत प्रता भग नदी होगी ।> 
भारतीय स विधान मेभी ग्यक्तिथाको नत क्रण की म्बत्ता प्रदान कौ गयी है, लेनिन उसका 
प्रमोग साव जनिक व्यवश्या, सदाचार तथा स्वस्य मौर मौलिक अधिकारो के दूसरे उपवन्पो 
फे अधोन रहते हए किया जयया । 


(७) धार्मिक स्वतन्तना का श्मधिङ्ाद--मारत की भाति जापानभे भी एक धमं 
निरपेश राज्य ( ऽध्नपापः 546 } को स्प्रापनाकीो गयोहै। इसके अनुसार राज्य रिस 
समे प्येष का पनपति नदी करता ओरन तो उसे को विशेष सुविघा दी प्रदाने करताहै] 
प्रत्येक व्पक्तिको भतकरण फी स्व्तःत्रता प्राप्त होमौ) प्रत्येकं व्यक्ति विसो भौ घमं कौ भगी. 
शृत करने ओर धात्तिक वार्यामेभाग ठेनेके लए स्मतत्रदोगरा। राय्य धा्निव शिक्षाभीर 
धामिति कार्यासे द्र र्हगा। 


जापानी य विधान धाय २० कै द्वारा व्यक्तियो यो घामिक स्वतन्त्रता काथपिवार दिया 
गाहे! यदक्छा गयादै वि धमे की स्तःव्रता कौ सवे प्रत्याभूत्ि बी जाती है। कोई 
भी धारणक गगटननतौो राज्यमे बोई विदोपसुषिधाद्टी प्रात षरेगा मौदनतो किसी राज 
नीतिक श्तिवा प्रमोगवरेगा। क्सीभी व्यक्ति यो विमी धामि काय, उत्सव, सस्वार 
अथवा अन्ष्टान मभाग लेने वे ल्एि बाध्य नदी क्या जायगा राज्य तथा उसैभग 
घामिव शिक्षा मथवा अव परिमी वासिक बवायदलाप मेदुर रहे! दमप्रकारं उपान ङे 
सविधान द्वार सभी व्यक्तियासो धामिकं स्वतन्प्रता भ्रदानिको गयी) रज्यवौो धमस 
दुरे रेखागयादहै] 


{८) स गठन चौर अभिव्यक्ति का सधिकार--मारतीय स विषान वौ भोति जापान भा 
स विधान्‌ नागरि कौ स गठन वानि यौर धिचार बो व्यक्तं वृरने वा अधिनार प्रदा बैरा 
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५य जापानणा गविधा 


है। सग्रिधान कौ पारा २१ यह्‌ उप्ववत्त यरता परि सथा, ममटन्‌, मापण, मुद्रण तथा 
अप प्रकार वे सर्भिव्यक्तिवे सायनोयीस्वन-सताकी गार दीतौ जात्तीहै। अगि कहा गया 
हैष विम प्रकारके विवानन ( (्८ा<0 ) यो व्ययम्या नष जायगाभारन तो चचरणरे 
माधनो कौ गोपनीयता दा भग निया जायगा। दम परमार सगयनं तया -मिव्यक्ति कौ 
स्वत-्ता वौ म विधान हारा गारनटी दी गई है। भारतीय सन्धान म इनं स्वतचनाभा 
परे बर प्रवारपे प्रतिवध र्गा द्रिये गये, जिद्‌ युक्तियुक्त (1२८0 111९) हना अनिवाय है । 
जापान मे दन स्वत य्रनाओ प्र प्रिमी प्रवार का प्रतिय व नटी रगाया गग ह । 

(५) निवास स्याने त्था व्यकमाय को स्वह तरता-जापानी नागरिक मौ अपना 
निवा स्थान चुना तया उसे परिवत्तति बेरने की म्बत व्रनादी गयीहै) द्ाईभो व्यक्तिदशव 
किमी भाग म अपनी सुविधा ये अनुमारे निवागवर माता 1 प्रस्य व्यक्ति का दृच्छायुदूर 
व्यवाय चुने दौ सुविधाभीदीगोरै! वेत प्रतिय व यहद वि उसने मावरजनिय घत्याण 
मे विस प्रकार की वावा नही पडनो चारिए। च्यादृर स्थान पर निवास रने तथा इच्छा 
नुमार व्यवसाय कौ अपनाने कै अधिवार मने श्रत्याभूतवरन से एक गतिशीट भरजातंत्रात्मम 
समाज की स्थापना म॒ पयाप्त मदोपता पित्ता! उन नधिवागो यो प्रयाभूत कर णएव 
वास्नविव प्रजातत का तिर्माण करन का मव्प पिया गवा है । 

जापा का सविधान इन अविकारो वे सम्बधम वहूतष्टी उदार दृष्टिरोण नपनाता दहै) 
वह अधने नागरि पौ विदेण जान त्तया अपनी राष्टोयता यो द्धोडने वी धूण स्परतत्रना दता 
है इस अधिकार की चर्चाम विधानम शिनिपसूप ने इमटिण कौगयी हैर पठे लामकर 
शोगुन-वाक मे जापानियो का विदेश जाने मा विदशिया मे सम्पक म्पाषित वसने को पडो 
भनादी वी! 

(१०) बिद्या सम्बन्यी सत वहा--जपाी नागरिक बौ स विधान विद्याभसम्बधौ 
स्वतत्रता देतादहै। सचिधान दीधारा एम न्डिष्ह्पस उ(^ललित है कि विद्यामम्बनी 
म्बत-त्रता की प्रत्याभूति की जाती है! इत अयिकार बै अतगत नागरिका बौ स्वच्यानुशुल 
सिक्ता ग्रहण वरन, नान वृद्धि करन तया पिया मम्बवा अव वाय रने की च्वतेनतादी 
गमीदहै। 

(११) शिवाद सम्य-घी स्वत-वता--स विधान ौ घागा २४ वै द्वारा जापानी भना 
जनो कौ विवाह सम्य-घी जपिवार प्रदान क्या गयादै। यदह अविकार इम अथ म मनोखा 
हैकिद्मे जय देणोम मत्रिधान हारा भ्रदान नदो किया गया है, बल्कि इस कतरून पर यौद 
दरिया थाह) जापानी स परिघान वे अमारः विवाद दोनो ल्ग की पारस्परिकं समति पर 
आधारितिप्षेगा तथा इमनो पारस्पिक सदेयाग नर पनि-पत्नी कं समान अपिकाये के मूढ 
आधार पर कायम रला चायगा । पति नारपनीवे वरण, सास्पत्तिक नभिवार, उत्तराधिकार, 
अधिवाम का चुनाव, सम्ब-घ विच्छेद तथा परिवार गौर विवाद सं सर्म्बाचन अय विषयो पर 
मृयू व्यक्ति को महत्ता ओर लगि को अनिवाय समाता मिद्धात पर वताये जाय । 
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सागर्कि के अधित्ार बौर क्त्य ५३ 


(१२) निम्नतम जीवन स्तर का श्रधिकार--स विषान सभी व्यक्तियोको स्वस्थ्यकर 
एव सभ्य जीवन के निम्नतम स्तर कायम रखने का अधिकास्देताहुं। मविघान राज्यको 
यद निदोश देता कि वह जीवन के सभी क्षेम अपने काया का सम्पादन्‌, सामाजिकं कटयाण, 
सुरक्षा तथा माध्रजनिक स्वाथ्य दे विकास एव विस्तारके णि करेगा। उपयुक्तघायका 
अभिप्रायं यदहं कि राज्य प्रत्येक व्यक्ति वे लिए ्मी व्यवस्था जुटाने का प्रयास केरेगा कि वह 
समृद्ध जौवरन वै कम मे-कम निम्नतम स्तरो प्राप्त करी ले। इईस्वै अतिरिक्त राज्य यथासम्भव 
सामाजिक बल्याण करने जौर जनमाधारण वे जीन स्तर का उच्च यनान का प्रयाम करेगा। 


(१३) शित्ता छा अधिक्ार--जापान का विधान प््येक व्यक्तिको योग्यता के अरूसार 
शिभा प्राप्त करनवा अधिकारदेता ह| ल्डके-र्डक्यो को शिक्षा प्राक्त करने का दायित्व 
स॒ विधान प्रत्येक व्यक्ति पर सौपतारं। यटक्हागया हंकि “कानून द्वारा तिर्धारितकी 
गयी साधारण शिमा को ल्डये तथा ल्डक्िया को प्रास्त कराना प्रदयेक न्यक्तिका कत्तव्य 
होगा । रेस अनित्राय शिभा नि ुल्क होगी ।' इम व्यवस्था केञ-सार जापान मे प्रारम्भिक 
शिभाका अनिवाय तया नि शयुल्क वनाया गयाहै। 


(९४) काम का धधिकार-माम्यवादी देशो की भाति जापानमे सभी व्यक्तियो का 
कामका अविकार प्रदान क्ागयाहै। साव-साथउहे काम करन का दायित्वभाो सौपा 
गयादै। धारा २७क न८मार “सभी व्यत्तियोवौ वाम पानेका जधिकार रहैगा। काय 
करना उनका क्तव्यभीहोगा 1 यतन, काम करनकेधट, नासम की भवस्थाये तथाः काय 
सम्ब्रधा भय दशाण कानून द्वारा निशित विये जायोग। वन्तो का शापण नटी त्रिया 
जागा 1“ इस धारा कै जछसार जापान म॑ पपयेवे व्यक्तिको काम दिलाना राज्य कावत्तव्य 
ह। जनमाधारण वै किए दम धिकार का बहत अधिक महत्व है क्योकि उनकी रोजी रोटी 
को समस्या कौ सुग्वानेका भार राज्य पर र्ताहै। स विधान इस सम्वत म व्यक्तियोकौ 
वैव अधिकार हीनौ देता है, बल्कि काय करने का उत्तरदायित्व भी उनपर सौपता है1 
शर व्यक्ति का यद्‌ कत्तव्यहै कि वह्‌ शपनं काय का पूरे उत्तरादापित्वके साय कर) भारत 
यासव्रिधान जपत नागरिकको काम पानं बे जविकार की मार-टी नही देता है। जापान 
कस विधान म काय की दशामो वा भी उरलेख इस अधिकार के ज-तगत ता दहै! कामके किष 
वतन, वाम वरन कै घटे, आराम की अवस्थाआ आदि का निश्चय कानून द्वारा किया जायगा । 
ह्न वातो का उत्टेल भारतीय स विधान नीति निदं शव तच्वा कै अन्तगत करता) वह दह 
अयिक्ारल्प ममायता नदी दता, छेर्िन वह राज्य को निदेश करतां है नि राज्य इन 
निकारो कौ पाति काप्रयास वरया स विधान वच्चोवे शोपणनाभी निषेध करताहं। 
भारतीय स्त वियानं मे भी इसका उटल्ख क्या गया है कि वच्नो का शोण नदी करंगा । 

(१५) श्रमिश्ठोको स गित रोने का श्थिकार-जापान बा मपिषान श्रमिकाना 
सगित रोन तथा जपने दिताकी रना कै लिए मघप करन वा अधिकार देता है। इम 
~ 

1 सा फल्मान जणा ण्ट धाह पणा पात्‌ ह 001६2100 {0 ए० 


5120 {णि १०९९, ए0पार, 7८७ 276 गद 07117 ९०700105 5099 ए६ 
फल्व ४४ 13९ (पात्राय आना ०० ९६ लपण०्यल्व 4 4 





५ # 


सद 


+ ¢ 


५४ जापान कास विघान 


हेतु मजदूर स गल्ति दो सवते है, सौदेयाजौ कर सकते है जीर सामूहिक स्पमे काय वर सकत 
है। भारतीय स विधान भी श्रभिकाषो स गठन वनान तथा अपने हितो की रक्षके लिए सधप 
करने का अधिकार देता है । 

(१६) सम्पत्ति का अर्धिकार- भारतीय स विधान की भाति जापान कास पिधान भी 
सागरिके को सम्पत्ति का अथिमर प्रदान क्रताहै1 सविवानकी धारार९ वै अनुमार 
“सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा ग्रहण करने का अविकार अनुरलघनीय है । साम्पत्तिव नयिकार 
सावजनिक कल्याण को ध्यानमे रखकर कानून दवाय पारिभापित कथि जायैगे। यायोचित 
मूभावजा देकर व्यक्तिगत सम्पत्ति स्रावजनिय कल्याण वे किए हम्तगत की जा सक्ती हैष 


सम्पत्ति-विपयक उपयुक्त घारासे तीन वात स्पष्ट्ोती दहं)! पृदला प्रव्यतं व्यक्तिको 
सम्पत्ति हासिल करने तथा ग्रहण रने का अविकार है । यह्‌ चिकार अनुल्लघनीय हे 1 व्यक्ति 
गत सम्पत्ति वा अपहरण नष्टौ विया जा सक्ता तया इसकी प्राप्ति पर विसी प्रकार बग प्रतिब-ध 
ती लगाया जा सक्ता) भारतीया कोभी व्यक्तिगत सम्पत्ति को अजित करने, उसे रषे तथा 
उसका उपयोग करने का अधिकार प्राप्त ु। दूसरा, सम्पत्ति सम्बधी अधिकार निर्वाधि नदी 
है। दसका साकेजनिक क्ल्याणस्ते विरोध नदी होना चाहिए । अतत सावजनिक कल्याण का 
हृष्टि मे रखते हए राज्य सम्पत्ति सम्बधी सधिकार कौकातून दारा परिभाषित करेगा । 
तीसरा, राज्य किसी व्यक्ति वो सम्पत्तिसतेवेच्तिभी कर सक्तारै। वह सावेजनिक वट्याण 
के लिए व्यक्तिगत सम्पत्ति को हरतत कर सक्ताहै। दस्मे ङ्एि उस उचित मुभआवजा देना 
होगा! भारततमे भो व्यत्तिगत सम्पत्ति बो साव जन्किवत्याण वे रि ्स्तगत किया जा सकता 
है जिसके किए म्यायोचिते क्षतिपूत्ति दिया जायया । दोनो देशो मे कततिपूत्ति कौ यायोनितता के 
सम्बधमे अतर्‌ टै। भारत मेक्षतिपूत्ति उचित एव पयस है या नटी, इसका निधरिण कारून 
करेगा, -पायाख्य नही \ रेक जापान भे क्षतिपूत्तिकी रकम के कि निर्धारण म -मायालय 
के) जातम अधिकार प्राप्त ह 1 चरू किं जोपान के सर्वृच्चि यायाखय कं प्रप्येक कानून, अध्यादश 
जदि नी सदध्ानिकता की र्जाच करने व अधिकार हं हसल्एञ्से दो यह निगय क्सनं का 
अधिकार हैफि कतिपूत्ति कौ माना उच्तिएन पयिटकि न्ी। इसमे मैजापानका 
सविधानं भारतीय सविधान से मधिक उदार है। 
(१७) करो कर युगतान--राज्य वा नागरिको प्र कर लगाना एक महत्वुण अधिकार 
ह। दूसरी ओर नागरिवो ब यह वत्तव्य है कि वे ल का भुगतान वरे! जापानका 
सनिधान नागरिको के दस वक्तव्य बा सविधान मे उर्टेल करता टै! श ३० मक्षा 
गया है मि “कातल दाया उपरवा घत वका भगतातप्रनाजनेो का दामित्व होगा ।'*१ 


_-------------- 
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नागरिक कै अधिकार भौर क्त्यं ५५ 


(१८) जीवन श्रौर खतन्नेना फा अधिकार विधान कौ धारा ३१ प्रघयक व्यक्ति 
को अत्यधिक महत्वपूण जीवन तथा स्वत व्रता कास रक्षण प्रदान करतार । इस धाराम यह 
उपवगिधित है वि “किमी भी व्यक्ति को कातरुन द्वारा स्थापित कौ गयी पद्धति के सिवाय न तौ जीवन 
अथवा स्वत-नता से वचित दी क्रिया जायया ओर न उस पर कोई फौजदारी कायवाही दीकी जा 
सदेगौ *2 जीवन तथा स्वत-्ता व +य है शारीरिक कष्ट, ननरवन्दौ तथा कैद से सुरक्षा । 
साधारणत जीवन तथा स्वत्रता वा अपहरण नदी किया जायगा । यद भीक्दागयाहैनि 
कसी भौ व्यक्ति क्ल अफे जीवन तथा स्वत-तता से विधि सम्मत प्रक्रिया (0८ल्तप्रा€ €8॥४- 
0115164 ४९ 1\\} को छोडकर न य किसी प्रकारसे वयित मद्री किया जायगा । भारतीय 
सधिधान म “विवि-सम्मत प्रक्रिया" पद का उस्लेल किया गया ह जव कि अमरीकी स विधान 
मे इसके स्थान पर वैविक प्रक्रिया (2४८ {1060९58 9 1०५९} का प्रयोग किया गया है ! विधि- 
सम्मत क्रिया का अथं यष्हैवि किसी व्यवितिवौ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया कै अनुसारी 
दशित वियाजा सक्ता अथवा वदी वनायाजा सक्ताै। चवि कानून बनाने का अधिकार 
डायट कौ है इसकिए उसे हारा निमित वानूना के अनुसार टी किसी व्यक्ति को वदी वनाया जा 
सकता है। इसका अय यह भी है वि डायट जीवन ओर स्वत व्रता के नपदरण के सम्बन्य मे कोद 
कारून वना देगी तौ -पायाल्य उसे भर्वध नही श्रा सक्ता । इस प्रकार विधि-सम्मत प्रक्रिया 
द्वारा डायट वो गिरपतारी, कैद, नजरव-दी आदि के सम्बध मे कातरुत बननि वा सन्तिम मधिकार 
प्रा्ठ है। 

(१६) न्यायिक श्रधिकार--जीवन तथा स्वेत रता कौ रक्षा क छिएु जापानी प्रजाजनों 
को अनेके अधिकार दिये गये हँ जिमन्ते वेन्यायालयकी शरण छेकर अपनी रक्षा कर सरके । 

(1) सविधान की धारा ३२ के अनुसार प्रत्यक व्यक्ति की न्यायालय तक पटच 
रदुगी। अपने दित कौ रक्षादैल्एि किसी भी व्यकिति को न्यायाल्य की शरण लेने दे 
अधिकार सै वचित नदी किया जायगा । थोडेमे, -यायाल्य के लाभ सभी व्यक्तिया का समान 
स्पसेप्राप्त शोगे। 

(11) धारा ३३ व्यक्तियो दौ अर्घ गिरप्तारीसे गृक्ति दिलातीहै। इस घारामे 
कहा गया करि विना कसी -पायिक अधिकारीके वारट के विना कोई भी व्यक्ति नटी पक्डा 
जास्केया। वारटमे उम अपराय बोस्पष्ट क्रिया जायगा जिसमे व्यक्ति षौ पक्डा जा 
रहाहै। 

9 (111) धारा ३४ पै अनुसार किसी व्यक्ति को एसे विरद्ध खगाये गये आरोपोका ज्ञान 
कराये बिया <ग्यवा वकील की तुरत विज्ञेप सुविधा प्रदान कयि विना नदी अथवा नजरवद नही 
क्या जायगणा। निना पर्या कारणो दै भी नजरव-द नटी क्या जायगा भीर मागे जाने 
पर, इन कारणो वो सुखे -पायाल्य म व्यक्ति तया उसे वकी की उपम्थिति मे द्विखाया जायगा । 

(५) धारा ३५ मक्हागयारहै किः सभी व्यक्तयो वोजपन चरा मे कागजात तया 
सम्पत्ति बो टृस्तगत विथ जाने मथवा ए-की जांच विये जान क पिरद सुरक्षित रखने के मयिवार 
को वार-ट पर्‌ अथवा धारा ३३ बे" उपव च वे अनुसार तोडा जायगा, अयथा नदी । 
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५६ जापान का नविधानं 


भ्येक जन्ती यवा जच -याभिक्‌ अधिवारी द्वारा जारी पयि गय एव पृयक् वारटेप्र 
होष्टोगो। 

(ष) धारा दद्बै दारा किसी सावजनिव मधितारी द्वारा यन्धणा प्रदान अथवा कटोर 
दण्ड दे पूत निषिद्ध कर दिया गया ह । 

(ध) धारा ३७ मे यह्‌ उप्वत्धितत विया गया हं तरि समौ फौजदारी मामला म 
मभियूक्त चस निष्पक्ष न्यायालय दासा शश्र तथ सवज सुनवार्‌ चै अधिकार या 
उपभोगे करेगा 1 

उसेजव सवाहोकी परीक्षा कर फालवसर दिया जायया तया उसका साव्जनिक 
ग्यय पर पनी भोर से गवाहो के यात करने यी अनिवायं प्रक्रिया बा धिकार हागा। 

अभियुक्त को सव समय प्र एव याम्य ववौ कौ महायतता स्टेमी जिते यदि वहु स्नयके 
भयलनौ द्वार प्राप्त करने म सफल नदौ होता, यह्‌ काय राज्य सौ सौप दिया जायगा । 

(५) धारा ३८ मेयद्‌क्हा गयाहैकिं पिसी भी व्यक्ति षा नपन विष्दध प्रमाण 
देने के लिए धिव नही किया जायगा 

त्रिवशता, य-चणा, धमकी अयवा दीषकालीन व-दीवरण अथवा नजरव दी वै कारणक 
गयी अपराध स्वीकृति को साध्य नही माना जायगा 1 

किसी भी व्यक्तिको उन मामलोमे दोपी नदी ठदराया जायगा वरण्ितं नो विधा 
जायगा, जिसमे प्रमाणं केवल उस व्यक्ति की अपराधस्वीहरतदहीहो। 

(1) धारा ३६ के अनुसार विसी भी व्यक्ति काडउस वायक ल्एनपराधी स्प 
मे उत्तरदायी न॒दी ठहस्या जायगा जो किये जानेके समय विधिषगतत थ यव जिसमे 
उसको पहले मुक्त कर दिया गया या गीर्‌ न उसका दो वार दण्डिते क्रिया जा मक्तादै। 

(१९) धारा ४० मेयह्‌क्टागयोरै कि वदी थवा नजरवर" विये आने दे पश्चातु यदि 
कोई व्यक्ति मुक्त कर दिया गया ६, तो उसवा विधि की व्यवस्थाकेजजसारराःय सेहागिकी 


तिके लि प्राोयना करने का जधिकार है) 
मुर्याफन 

जापान के यत्त मान सविधान मे नागरिको कै मौलिक मधिकारो को उच्च स्थाने प्रदान 
त्यि भया है) मौजी सच्विधान मे नागरिक अधिकारो पर काफी प्रतिव ध था, नयोकि वे कावून 
द्वाय सीमित एव मर्यादित विभ जा सकते ये । कानून भी इत्तन उटिपूण ये कि व्यक्तिगते स्वततरता 
नदी के बराबर रह गयी थौ 1 इसदे भरतिदूल वत्त मान सविधान यह स्पष्ट ण्ब्दोमे क्हतार 
कि सभी प्रजाजनो को व्यक्तियो (7तषएत००15) क ल्प मे माना जायगा तथा उनके मौरिव 
अलिकार प्रशासन के मुप्य आघार हमे । साय दही मौलिक अधिकार काफ विस्तृत है 1 विद्व 
के थागद ही किमी देश कै सबिवान द्वारा इतने विर अचिकारो वी प्रयाति बी गी ह 1 
यानगभ के असुर इसके पूं व्यक्तिगत नागरिक को दृतनै व्यापकं अधिकार 1 
वैधिक सपमे कभी नही दौ गवीहै। प्रनातत के मतगत पाय जानति सभी अविकार तया 
स्वत मतथे जपपानी नएयरिको को प्रह । 

जापानी नागरिक अधिकारे ची एकं मदचपूण विदेपता यह टै कि वहं पू जीवी तया 
साभ्यवादौ दाना प्रवर बे मविधाना म पाय जानचार अविकार द जगीकृत वरता ईै। 


नागरिका नै मपिवार बीर कत्तव्य ५७ 


प्रजात्या त्रत सविधान वे सभी राननीत्तिक तथा सामाजिक अधिकार तया स्वत्त प्रताये जापानी 
शविधान द्वारा गारटौदीगयीरह1 रेर्नि जापानी सविधान वे निर्मातानो ने यह्‌ महसूस 
रिपिषि आधिक प्रजात प्र दे पिना राजनीतिक तथा सामाजिक प्रजातव्र अधूरारै। जत 
उन्हान साम्यवादी देता की भाति भाधिक अधिारो कोभी मविधानमस्यानदिया। काम 
पाने भा अधिकार, विश्राम ण्य अवकाण का भधिकार तथा शिक्षा वा अविकारे इमके 
उदहारणषह्‌। भारतम अधिकार नीति निर्देशव तच्वोके अतगत रवे गये है, मौणिवि 
भधिवार बे अतगत नही । 
जापानी सथिधान वेयर परम्परागत अधिवार पत्रो (131) ग [रहटा1§) म पाये जाने 
वाके अधिकारोनोष्ठोम्यान ती देता ह, वस्वि नाधुनिव युग म उटपन सामाजिक तथा नाधिक 
लधिवासेको बह मोनिकअधिवारोकौधेणीम रा रपताहै।1 प्सनये जधिकाराकेवु्ध 
उदाहरण यो र--विवाट का अधिकार, क्षतिपूति मे लिण प्राथना पत्र देने का अधिकार, सरवारी 
अधिकारियः। मे गर-कानूनी कार्योके च्ल्त वसान वे विरूढ रुक्दमा करने वा अधिकार वाम 
पामे वा भधिकार ओर श्रमिवो करे सगसिति होने षा जपिकार । 
जापानी तागरिक अधिकारो कौ एक प्रमुख न्शिष्ता यहद कि जधिकारा वैं माथ-गाय 
क्तव्याका भो उतल्लेप पाया जाताहै। इस विशेषता प्रर साम्यवादी देशो काप्रभाव देन 
यामिल्तादह्‌। स्विधान मामायस्पसे नागरि -चिकारो ण्व स्वतद्रताभो घा दायित्व 
नागरि्कि पर सौपताहै। ठह उह निशित करता हैषि वे उतवा दुरुपयोग नही करेग तथा 
उनया प्रयोग सावजनिन हिति मकरम।! धारा १२ कै नटुसार “दरस सविधानं द्वारा प्रजाजनो 
को प्रदान कयि गये भधिकारो तया स्यतग्रताओ वौ रक्षा प्रजाजनदही निरतरस्पर कृरेगे। 
वै दन जधिवारो तथा स्वतःव्रताश का क।रं दुटपयोग नदी करेगे ओर मदौवहीउटं साविजनिषः 
हितम प्रयोगकरने वैरिषु उत्तरदायी होगे 19 सविधान जापानी नागरिको को बुद्ध प्रिनेष 
उत्तरदायित्व भी सौँपता है, जसे, कर भुगतान वरनेवा कत्तव्य मोर जपन ल्खेर्दग्रिषाका 
शिक्षादेन का कत्तव्य । 
जापानी मौरिक बधिकारो कौ एक वहत वडी हेदि यह है बि उनकी रक्षावे नु गृरिान 
मे कद विशेष त्था स्पष्ट व्यवस्या नही की गवी है 1 भारतीय सविधान मे मवान्य ग्प्राल्यम्यं 
मूल अधिकारो का सरक्षव वनाया गया। यदि कायपारलिवा यान्यवम्वाग्रि् स्यक्ति क 
अयिकारोवा उल्लयन करतीरैतो व्यक्ति यायाटय बीशरण केगकता र प्रावान्त 
रेख तया आदेण द्वारा यधिकारो कीरक्षा करसक्तादहै। इय त्तु नार्या गु तान्नि 
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५८ जापात चा म विधान 


उपचार ते अधिदार (र्टाः ० (गा्पपा्लान स्ताास्तातञ) प्रदान त्रिया गपादै। 
जापान सा सविधान नागरिको कौ हम श्रवारवे अपिकार नही सौपताहं जिससे न्मायाटय की 
शरण लेकर जपन अधिकारो ए रक्षा कर मवै! लेकिन नप्रत्यक् स्पसे मर्वोचिवि न्यापाख्य पर 
मौहिव अधिकाराकौ गक्षाका दायित्व सौपा गवाह! सविधानं की धारा ८१ के भनुमार 
सर्वोच्च न्यायालय कौ प्रवथेक कानून, अच्यादप, अदेण भादि दौ सर्वधानिक्ता की जाव करनेका 
अधिकारदरै। इस धारा वै तगत सर्वोच्चं -यायाल्य सरवार के उस काय के विरुद्ध वायवाटी 
कर मकेगा, जो वद्‌ व्यक्तियो वै भचिकासे पै विरद असर्वधानिक रूप से करेगी] लेकिन 
अधिकारा कौ समूर्ति सुरक्षा के लि मैवल इतना उपव घ ही पर्या नदी दै। यद क्दाजा 
सकता है कि जापान मव्यक्तियो वै मौर्वं अयिकार सरकार कै उपर छोड दिय गयेरहै। 
सविधान सरकार से यद्‌ जाणा वरता है कि वह्‌ इन यधिकारो ना अतिक्रमण नदी करेणी । 


ञ्ध्याय : ५ 
सम्रार 
( 70€ ८ ००९०८) 


राजत-त्र जापान कौ सर्वाधि प्राचीनसस्थाह। इरावा इतिहटात वहत पुरानारै। 
हाजाताहै फिं ९६० ई° पूवमे स्राट भीम्म पानी साभ्राज्य कथ नीव डाली थी। 
तदुपरा-त भनवरतत रूप से जापान का शासने रत्राटके अधीन रहाहं। वत्तमान जापान 
सम्राट हिरोहिति १२२ वें सच्राटटै। जापान का इतिदास यह क्तटाताहुं किसश्राट यदा 
एक वास्तविक शांसके की अपक्षा राज्य का प्रतीव रहा है! उसका उपयोगिता देश कै वास्तनिक 
प्ासकवे श्य मे नदौ यत्कि एक राज्नीतिक स्था केस्प्म अधिके रहीहि।> १७ नी १८ 
ची शताच्दियोमे ता वहु एक राजनीतिक सस्था मौर एक व्यक्तिवेसखूपमेन रहगया धा। 
देण वै राज तिक क्षितिज से णोगून-व्यवस्या के अ तगत वहं समाप्त प्रायसादोग्रयाथा। मीजी- 
युग मे उस स्थितिमे महा परिद्त्तम ट्ट । ठहसवशक्तिणाली वन गया तथा सम्भूता 
सं विधानत उसम निदत्त बर दौ गयी । वेत्तमान स विधान वे ठ तगत सश्नाट का स्ितिमे 
पुन परिवत्त न लाया गया, उसे स्वधानिक बनाया गया, उस्तका मानवीकरण ( [प्ावा18८ ) 
लिया गय । अब वह्‌ राज्यका केयर समवानिक प्रधान हं; बेह्‌ कैव राज्य कय प्रतीव ह 
तथा सम्मरभुता जनता म निहति दै, नकिरघ्राटमे। सायदही वह ईशवरोयताया प्रतीकन 
रहगमादहै। थोडेमे, वत्तमान षार मब्रिटिशसग्राट कौ भाति जापानी सम्राट कौ र 
घानिक, लोकर्ता तरक तथा सयादित वनाने का प्रयास क्या ग्यारह) 

सम्राट की स्थिति मे इसं क्रातिकारी परिव््तनं कै वावलूद उसे प्रमि गा च न््ि 
मकमी नही हृ है, वस्वि उसका गौरव बौर प्रत्ष्ठिवढादहीहै। वगु, द प्रान यनि 
ने काटे, “सश्राट राष्ट कै इतिहास, उसकी परम्परा तथा उतायं यत्रात ण्ठ वममान्‌ि मजा 
कू महान है उसकी प्राति, उनकी निर तरता तवा उवे म्यामिष्ठ का गि कक ग्ट (थ 
ओरथभीभीदहै। वह्‌ इतिहाम अर घमका चव्तागहै। उनका गट गाणाजा 
आकाक्षामो भौर उसे भविप्यवासूध्मस्पदहै। वटनााद्् द्र, (वं चर्यत 
सौर राजनैतिक गत्ति-यतन ह जोराव्य के जन्या माद यट गवा न्विस्तार 
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६० जापान का सपिधानं 


ग्यवस्या वनाये स्ता हं । वहे तागो केदहृदेय मे एकं प्रतीके स्पम रहता दै जा प्रयेकं 
अच्छी वाति का अस्तित्व उमवे गुणोके कारण दी मानते ह 1**> 
१ सम्राट गी प्राचीन स्थिति 
जापान दै प्राचौन इतिहा से यट विदित ठोना है मि सभ्राट के पद का महच्च राजनैतिक 
शक्ति कै उपयोग-कत्तीके न्पमे नदी, वत्कि राष्टदै प्रतीककेस्पमे र्हारै। मघ्राट प्राय हर 
का म राज्य का जौपचारिव अध्यक्ष ग्हा हं । वह सावारणत्त वास्तविकप्णासनसे दूररहाह) 
उपाधि प्रदान करना दरवार बे उसव की शोगा बढाना तया धारक उष्मा वी अध्ययता करना 
उर प्रस्य कायरटेह। सिदडधातन सम्भृता का श्रोत वही र्हा है, लेक्ति राज्य की वास्तविक 
शक्तियो का प्रयोग जय अगिकारियो ने किया खाय-र णोगून दार मे सम्राट पृणतया शक्तिहीन 
हो गया था, >किन उसे मान जीर प्रतिष्ठा म कमी नही हु । १८८६ के मविवानि द्वारा राज्य की 
समस्त शक्तिया उसमे केद्दिन कर दी गयौ ओर उमे निरकुश वना दिया गया । परत उनका प्रयोग 
वह मवैधानिक प्रवनवेस्प मे हीकरतारहा! दतो कै अनुसार राज्य की सभी विधायौ 
ओर कायपालिका शक्त्या उसवै हाथो मे केद्रीभृतथी 1 देश व॑ राजनैतिक जीवन कै सना 
मून उसके नियनण मद्सप्रकारये भसे किशरीर के सभौ अगोपरे मस्तिप्कका नियत्रण 
रहता है ।> स्वैवानिक दृष्टिकोण से सम्प्रयुता सश्राटमे निदित थी रेवन वह निर्कुष 
शासक नही था, वल्कि राज्य का केवल स्वैधानिक प्रधानया न्रिटिश सप्राट वौ भाति 
राज्यक्रताया, शासन नही । यनिगाने भी अपना विचारे व्यक्त क्रत हुए वहाहै भि 
१८८६ रे स विधान क ज तगत सस्राट का निरवुश शक्ति प्राप्ति थी । छेकिन उसने इवा प्रयोग 
अपने पहुल ( [11६21५९ } से कभी नही रिया 1 उसनं सदा ही मनरियावे परामर्शे से वार्यं 
कि जिसकारण शासनं" भूलो वे किए मनी ही उत्तस्दायी वन रह्‌, सप्राट नही] भत 
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स्र ६१ 


त्रिटिश सभ्राटसे भी अधित जापानी सम्राट फे वारे मे यह उक्ति सहीथी वि वह्‌ राज्य 
करता था, शामन नही ।* 

जापान ॐ सभ्राट का राजनीतिक क्षेत से जयिव अदत्वं सामाजिक मेहै। उसे 
जापानी मुय क्षा अवतार मानते दै 1 यह्‌ क्या प्रवल्तिहै किसुय भरगवाननेदही सम्राट जिम्प 
को जापान दे णामन करने दे लिए मेजाथा! द्वितीय विश्व युद्ध के पट्केतकतो समाटकौ 
भगान का माक्षान्‌ स्वरुप दी समवा जाता या। 7 भी जापानी नागि सेघ्राट वा नाम 
सहील्ताथां जौरन मन्ना कौ जार देवता हीथा। सभ्राट किसी उत्सव भादि म॑ वाहर 
निकन्ताथातो व्यक्तिौको अदेण देदिया जषता थाक्रिवे नपनी नषे नीचा करल । 
गहय तक करि समाटके यानाकरते समय रान्तेके सभो लिडक्रिया पर जनिवाय सपरसे पर्दे 
डान दयि जातैथे। च्िद्मव या दर्जी तक मध्चाट कै वदन ~ स्पश नदी करत थं । तापय 
हनि जापानी प्रजाजनन बे हृद्य मेसम्राटवे भ्रति -सीम श्रदाथो! सम्राटवे पदक 
प्िरटपण वस्ते हण जोन गु-टरने त शब्दोका प्रयाग विया वा--“जापानी सम्राट, दैव लने 
वैः नाति, राज्य वे अध्यक्ष सेक्ही जचिकहै। बहराज्यटै। वबह्पधियो द्वारा यह विर्ान 
विषा जाताहै किसप्रभुता स्वय सम्राट वे व्यक्तित्व मह्‌, निवास क्रतौ रै, सरवर दिम 
भगमेनषो। सम्राट रे प्रजाजन एक्ीहै। केवल सञ्राट दी नदी वरन्‌ सभा जापान 
मानतेहै विःउनका भूल दैवीहै। सप्राट ईश्वरे स्पमे हौ शासन करता है। उसका 
व्यक्तित्व अनुपम है 1." 

जोँनगु-टरनेदही अगिल्विाह्‌ कि “जापानका सग्राट ममार का मवसे धनी व्यक्ति 
है । वद्‌ सम्पूण जाप्ानका स्वामीहै। सम्पूण देश उसो वाहै। यह्‌ कथन अआएवयजनक 
प्रतीत हातादै, वि तु जापानी अरपविकारी इस भान्तहु) जापानौमभप्री उण्डाराकै येषन्द 
दूस वात मौ स्पष्ट करते ६-- तस्येव वस्तु समाद मेदी जमी है, उसम प्रयेकं वस्तु यायाम 
है। जापनिकी भमिपर एसी वई वस्तु नदी है जिसका उनसे स्वतःत्र अन्तित्वद्ये। वह 
साघ्राज्य षा निरपेक्ष स्वापी है 13 
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६२ जापान का सविधान 


२ सम्राट की स्थिति मे परिवत्तन 


सभ्राट दी प्राचीन स्थिति मे द्वितीय महागुद्ध वे उपरात दो मर्य परिवत्तन इए । पहला, 
राजनीतिक क्षेत मे सच्राट वौ पूगतया शक्तिदीन वना दिया गथा । मीजी सपिधानं र अन्तगतं 
सरार पवित ओर चनुरल्यनीय' ( 5५९ "पते पाप्षनृण्छाल ) या] वह्‌ समस्त कानूनी 
सत्ता जीर राजनैतिव शक्ति का थत है। छऊेकिन व उसको स्थिति पूणतया वदकल गयौ है । 
यत्त मान म त्रिधान वै अतगत समाट केवठ भ्राज्य भौर जनताकी एक्ता का विह्ञि' रदं 
गाह! ममप्रभुता जनता मे निदित दै -नौरयघ्राट का अम्तिप्व जनता की इच्छा पर भाघा 
रितिहै। सवंधानिरे दृष्टि मे जापानी सघ्नाट वा मविधानमे वहम्थान रह गयाहै जो 
इगर्छडमेत्रिटिश मग्राटकादहै। वोडेमे, राजनीतिव क्षेत म म्रा कोप्राय सभी शक्तियो 
से वेचितमेरद्वियगयादहै। दूमरा, मभ्राट की स्थिति पटले विक थी जिसका मानवीकरण 
(ि्ाफपान्द्ठा) विया गवया। पहले जापान कौ दवी रमन्ना जाता था। पतक पद 
रेदम्यमय वत्तावरणसे धिरा हेमा था) भ्रजाजन उस्र, यर देखते तक नहीये। यहाँतव 
वि उसवे चित या उमसे स्यात वौई समारर भीपन्रोम प्रमारित नदी होतेथे। युद्ध 
यै ममय यद्‌ देखा गथा वि प्रतिद्रिपावादी तच्छ मभ्रार य इम रहम्पपूण स्थिति से फायदा उठा 
रहेये।! जत सगकारने इम स्पिति रौसमाप्त फर देना उवित समया। १८४६ ६०बे' 
नेववप दिवम पर ण्फ राजाता जारीकी गयी । इगमक्हागयावि ष्ट्मारे मौर देशवानमियां 
मै वौचजोययन दहै, वहप्रारम्भ मेत तक प।रस्परिक भिश्ाग भौर प्रम पर आपासिति 
ह। उपा अन्तित 7स्पतिव हानिया तथा पारागिर्‌ कयाभो वै कारण नदी है । उसका भापार 
रेमे अवान्तद्िपि विवार नहा हि ममाद ईशर षामूत स्प कटसू मिकामी' (भषण 
फल ण ) तथा जापानी ठाग उमजानि बैर्हैजो ओर जानिषा सेश्र्ठतरदहै भौर षमिप 
सशार पर पामन करने वौ निवारिणी है 1" ष प्रनिवा- बे गाय-साय पटी वार्‌ सप्राट 
तया उमये परिवार बे सदस्यो के चिध्ं प्राशितं हए ॥ (या सक्िपान शप्र ष्ेतेषे काद 
मभ्राट षौ मातवीये वना तवा उसी रोःग्रियता वडढान वा भार्यं जोरोनने युर हभा। 
ममाद स्वथ य म्पाना पर जनता गमन उपायत हण उस्ने दंगे प्रिभिष भागामी 
साया की ओर प्रमार्नो से ममूहः तया व्यक्तिगत स्पम मृल्तात मा 1 ममावारपग 
सौर पथते म्बे जीवन नौर र्ट्न-ग्टा वे वार म बहानिपां नीर प्रण 
ग्रवामित्तवरा ल्मे) प्ररिणामयह हभाग्रि गघ्राद स याव ५ ही ोषश्निष 
ण । मामि यनिगा नेवारे, शनापारण उमा सिर तवा उने धनिक जौपनबे 


याधित भ्पमठह दने सतयाअपन प्रति खन्नौी भावना मद्रान ण्मान म नदी 
न्वितनिं सौर भौ अयतूष द्य मर्थः 
आप३1६८ {१6 पताप$ त लतत तापा पता एरलीताे पषकोण 
(10 ८/0 ९ [प ग0 € (नि ९६१ कात १८९, 
10} (९ णाह्‌ दणोताध, पलाल 15 10111४8 09 561] ०{ 1700 €९।५लत »१त्‌ कट 
पलटा कातता ॥८ ४ पल इप्‌ कप्पलारण पणणत * 0णणाण्लि [७५ 7 : 
¡1 "भल्ल सल्वपेठा) च्छ ठठ शट लय उम्‌ 24 416) 8610 
1४८? ६५८११५३५ प८ आप इटवदो परला कपप 16९१ पणो परा 11९ ०५110१7 


८५५, ? 135 


1 ॥, 








शाणः पअद्ातण र १ व7322, 9 


समाट ६६ 


३ रानर्तिहाघन का उत्तराधिकार 
{ऽधतल्ठ्छ्ना १० पील [पकृ] तपण) 


सविधान्‌ राजसिदासनः वे उत्तरायिकार के पिद्धातका निश्वेय करताहै। धारार्‌ 
कै अनुमार ^साघ्राग्यीय सिदासन आनुवशिक होगा जीर डायट दारा पारित साग्नज्यौव गृह 
कानून वे अनुसार उसका उत्तराधिार विनियमित होगा 1” त्रिटिश्य सविवान की भाति 
जापानमे गदौ वा उत्तराधथिकार व श-प्रम्परागते हागा। सघ्राट कौ पर्यु के वाद उतवा 
सवपते वडा पुन गदी का उत्तरायिकारी बनता है, पुरन होन पर यह अधिवर मवसे वडी 
प्रीकौ प्राप्नहोताहे। इत्ये ठाधिकार बा मिरद्धात' (1८ एतप्लाल त ापात- 
हला) कहते है \ पूवमाम स विधान वे अतगत गदी कै उत्तरायिकार का विनिममन 
समाटके यान से होता था, जिसम डायट ओर जनताका सशोधन क्रमे कां बरोई अधि्तर 
नदाथा। वत्तमानस विधानमे यद्‌ अधिकार डायटकौ दिया गया। अब सान्नाज्यीय घराने 
का षानून, जिसके अनुमार गदी बे उत्तरायिकारी का निणय होताहै, डायट द्वारा पारित 
होतादहै) म विधान ग्गिसो ( 1र्छुलाल्छ ) कौभो व्यवस्था करतारहै। इडायट दाय 
पासति कातून के अनुसार जय कभी उत्तराधिकारी अल्पवयस्य (धपा) हो अथवा सन्राट 
गम्भीर यीमारी वणका सम किसी वारण से अपने ह्यय क्सेमे अममयंदहोता उसके स्थान 
पररिजिट नियुक्त किया जा सवता दै । वदं राज्य प्रिपयकं कार्यो का सम्मादन सम्राटवे नाम 
से क्रेगा। चह सविधानं द्वारासभ्नाटबो दिये गये अधिकारोणएव कार्यो का या समाट 
द्वारा प्रदत्त कार्यो का वद्‌ सम्पादन करेगा । 


(न 
४ सम्राट के काय एवे अधिकार 
( एणा "पात्‌ पफल्णाऽ ज ताल एणपएलठय ) 

मीजीस विधान मे स्रा राज्य कौ समस्त कानन सत्ता एव राजनीतिक शक्तिका 
श्रोतथा। सम्रभुता उपमे निहित वी। यद्यपि व्यवहारमे व अपनी शक्तियौका प्रयोग 
नही कर्ता था, उमते शक्तिया -नीमित धी तया उसकी स्विति सर्वोपरि यो ! शावा सविधान 
कै अ-तगत्तं उसकी शक्तियो एव म्थिति म॒ आमूल परिवत्तन क्रिये गय। वत्तमान सविधान 
वै अनुमार सम्राट “राज्य ओर जनता कीएक्ताक्रा विह्ल' है। “उमका जस्तिप्व जनताकी 
इच्छा पर याधासिति है ओरप्रमरुमत्ता जनतामे नित दहै 1 जापानी मञ्राट की न्थिति 
अव तिटिशमघ्राटसेभी वम मचपूुण तया शक्तिदीन हो गयी है 1 


जापानी साट राज्य के विपेयमस्वेच्छासे कोईकायं नदी करेया। वह सभौ कां 
के] मत्रीमडल वे परामश संकरेगा। मत्रियावे प्रयाम कोमानने के ल्णि बाध्य दहोमा। 
समराटवे कार्योके लिए मनिमडन्टौ उत्तरदायोद्ोगा। सविधानव्ी धारा ३म सम्राट 
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६४ जापान का स्वनं 


कौ इन स्ित्ति को स्पष्ट त्यि गवा है-“राज्य के विपथ मे सस्रा कै सभौ. कार्यो पर मनि 
मडल का पयमश भौर अनूमादन अनिवाय होगा भौर वही उनके किए उत्तरदायी भी होगी 1 
क्म वाये स्यष्टदोताह वि जापान सथ्राट की स्यति राज्य--विपयक् कार्यो दै सम्बन्ध 
म॑ब्रिटिश सप्राटके समानटहै। ज्रिथ्णि चमराट कैवारे मषा जाता हैक वह्‌ कोड 
गरल्ती ते वर सकता" ("6 दु ल्पा 4०00 पजा") वह सभी मन्यो 
फ़ परामप्र॑से क्सताहै। मियो व परामण कषिता वद कुत्र भी नही कर सकता! अतत 
हका जामफ्ताटै तरि सश्राट काडक्ाय क्ता दी 7ही, निरसने किसी गलती के लिपु उने 
उत्तरदायी नही रहरा जा मक्ता। यह क्न जापानी सम्राट कै विषयमे भी सही है। 
चह भी अपने मन सकोर्कामे नही करता, उमे ह्र काय वेः छिए मन्नियो का अनुमीदनं 
जनिवाय' है, उवै हर काय बै लिणमतरी उत्तन्दायी हे जरसघ्राट का हर गत या सही 
य भत्रियोयो गन्तीया सहौीहै) निकषत प्रिर सश्राट की भति जापान का समार 
राज्ये विपयमे वस्तु दुन वरतादहै1 

जापानी मम्राद की शक्ति वै सम्बध मे दूसरी स्धानिक धारा ४है। इसमे कहा 
गयाह॑मरि (भमस्राद राज्य के मामलेमे केवल काय वी क-गा जिनका स विधानम व्यपस्था 
की गयी है ओर शामन के मम्ब मे उत्तवी कोई शक्तिपान होगी ।* इसधारा के अनुसार 
मश्राट्की णन्तिया केवट रज्य-काय से सरम्वाधित होगी, शाननकाय सेनही। रज्यसे 
सर्म्धा षत काय केवर आपचारिक्ता मान होतरहै। रज्ये प्रधानके रूपम उनञटे 
कापि कार्यो कौमघ्राट करता! शासनके द॑निक वार्यो का मधिमडक सम्पन्न करतार) 
दस प्रमार मश्राट राज्य का केवल नाममानेका प्रधान दै। 

विधानमे यहभौ उपर्वाधतदहै किसप्राट विधिक्वु अपने राज्य विपपके कर्यो का 
पदत्तीवरण (2९ा(्व्तठय) कर सवता है ! 

जापान र यत्तमान्‌ स विधान वे जनुमार सञ्राट कौ निम्नलिकिन अधिक्रार माप है 

(क) पार्य॑पालिका शस्तियां ( {९८०प९८ 1०५९5 }-ममाठ बौ निम्नरिलित् 
नव पाटिता णक्तिया प्रदाने कौ सयौ रै-- 

(")} चल्‌ पधानमनी का नियुक्ति रताहे। प्र्रनिमघ्री कीन होगा हमा गिरय 
यट वस्नीहै! मस्राट केवत नियुक्ति यी र्म जदाप्गा स्ता! इम सम्बधम मभ्राट 
न विर वेल र्वा दता मानै । दमक लपिरात रिरि मघ्राट या भारतीय रटति 
य द्वानमन्री की नियुक्ति वे सम्बध ममते परिम्वित्तिया म सीमित जधिकार अथवा विष 


दा जवमर मित्ता)! 


व 
1 न्नुालरदुभत्ल छत्‌ इक०षल्व्‌ ० पाट (णाता कमो 05 रन्द्र 


ता] वलत्‌ म पोर एक्णृद्यण पौ क्रठल5 9६ कपट, ताति पोल (ष्णात केषी ९८ पल्ला 
सषएात पल्ल जिः ^ 3 


2 "श्र प्कृठर इषा एतणिफा तणा 
कऽ भ१८ एए७रपवल्त्‌ (एप प्त {ह (नाजप्पषठ 8०4 कल अत] वा [७१८ एतदः व्लेमव्प्‌ 


प्रतौ ०८५ भो कात्तऽ ण अण 


0 06४ दाफणिलणा पं + 
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(ग) राज्यके म॑निप्रो थौर कातर द्वारा व्यवन्यि्त अय अविकरारियो कौ निगुक्ति 
तथा पदच्यृति क पमाणिते करना । 


(1॥1} राजहूतौ ओौर मत्निमो की शक्तिपो एव प्रमाणप वौ प्रमाणित करना । 

(पछ) सम्मान के लोत ( ग्ण प्रिगाज्णा } के स्प मे म्राट सम्मान 
सूचव उपाविरयाँ प्रदान रता है ¦ 

{९} पष्टिकरण गपो ( [75्पाालापड ज शि्ीलधना ) सौर कातून द्वारा 
व्पवन्थित गग षूटनीतिक अल्लो वो समाट प्रमाणित दग्तारहै) 

(4) वह्‌ विदेश। रा्दरूतो जौर मत्रिथो का स्वागत करता ह । 

(५11) सम्राट शआाल्वारिक्‌ ( (लला) } कृत्यो को सम्पत करता है । 


(रद) विधायिका शक्तिया ( [-व्डाा०धर८ 70४5 )--जापान के समाट भै 
निम्नित मिधायी शक्तया प्रास है-- 


(1) समस्त राष्ट्रीय विधिया, स्ैवाक्कि गशोगन, मव्रिमडदीय अदिश भौर सायां 
सश्राट वै द्वारां उदषोपित विये जाति ई । 


(11) वह डायट का अग्रिवेणन वुछाता दै । 


(प) वह थतधि की समाप्ति मा प्रधानमती की स्तिफारिश प्र प्रतिनिधि सभाको 
प्रिषदटित करता है। वह्‌ डायट बे सदस्या वै आम चुनवि वैः निमित्त आदेश जारी करता है । 


(ण) स्यायिङ शस्या ( ]प्तालय] ए०प्९८5 }--जापन के सप्नाट वौ निन्त 
लिखित -पायिव क्तियां प्राप्त ह-- 


(1) वहं सामास्य तथा विशिष्ट छषमारान ( ठलादा] "पातं च्छाय] वपाल्ञक } 
दण्ड षौ घटा, मुक्ति तथा जधिवारो की पुनप्रत्ष्ठि ( र्व्ञठा्धणा ) कौ प्रमाणिते 
वरताषै। 

(11) बह मधिमन्ख द्वारा नामार्पित व्यक्ति वौ सर्वो -यायाल्यवा मुरय न्यायाधीश 
नियुक्त वरता टै । 

५ सम्राट फी स्थितिं 

जापानी सप्राट षी एक्तियोकी उपयुक्त पिविचासे यदस्य्टहोतारै विवद पिश्रबे 
पक्तिहीन सोज्यवे अध्यक्षा मण्कहै। वहराज्यका बेवर भान्वारिक प्रधान है। वह्‌ 
राज्य तया जरतां की एकता वा प्रतोक भातरै1 उमफा सम्ब पेट राज्य वे थौपचारिव 
वयो सहै । शासन षे मामो मेवट्‌ं दग्ट नीद स्पत्ताहै। वततत शामन-वायोसे 
उगफएमोः शम्बर हैष्ीनदी। वह्‌ स्वेच्छा से वौई काय नटी करता । उमके समन्त वार्थो 
भै हए मतयो प पगम् तया लुमोदनवो नप्यदयनतारै। बद्‌ प्रिषिप्त रग्राट ्ीर्भाति 
उसरदापिव्य स परै 1 यह्‌रिमीभी काय मं लिण उत्तरदायी नदो हता ययरोवि राज्य य रायन 
पै मभौ पार्यो कं टिएु उप्ते म्री उत्तरदायी टाते ६1! उमरी हिति द्विटिणि मम्राटसेभी पमो 

ै। श्ट गप्नाट पधानम्री मौ नियुक्तिम यमो-वमी यपनो यमाव या भौ प्रयोग यर रपत 
सार ग१९--५ 


९६ जापान का सविधानं 


दै। लेकिन जापानी समाट द्वारा प्रवानमथरी वौ प्निुक्ति मैल रम अदायगौ है त्रिणि 
स्राट लोकभा को विषट्ति वरन हष प्रधानमव्री द्याया द्विम यये पराम का अ्योकाग 
करने का परमाधिकार (गला०्२।१९९) रखता है! परनतु जापान षासन्राट उापटष 
वरिषटन को रोक नदी सक्ताहै) यर्॑तकश्रि सप्राट राजनीतिक पर्नो पर सावजनिक स्प 
से अपना विचार प्रकट नही बर सक्ता है गीर न मद्वपूण निर्णयो पैः सम्व-थे मे अपना प्रभाव 
वेग प्रयोग कर सक्ता दै चत्तमाने स पिधान वे ज-तगत सम्राट की स्थिति कौोयानणा न 
इमे इन्दो म स्पष्ट विया है--““यद पुणतमा स्ट है कि जव पटे मे पभी भी सधिक सम्राट राज्य 
कर्ता है, शासनं नही । उसकी एन्य त्रिटिश सप्राटकी तुल्नामं दस्तुत नगष्यहेजो 
शासन की प्रक्रिया म एक महस्वपुण पाटनद्ा वर्ता) जवति त्िटिश सथ्राट कोयं 
अविकार प्राप्त है कि श्रघानमनी उससे मनणा के, वह वु कायक्रनेङे टिएुमन्नियो षने उत्पा 
हित वरे तथा कृ काथन करने कौ चेतावनी दे, जापातदे सम्राट को रेना कोई अपिकार प्राप्त 
मेही दै"; याक भोदस निष्प पर पटुना हैमि “नये सपरन के गतगत सभ्राट स्पष्ट 
सूपसे राज्य करता ह, णामन नही करता ।*२ 

निन्मदेह जापानी सभ्राट कौ स्वैघानिक तया राजर्मतिक स्थिति भे क्रा तकारी परिवत्तन 
देण है। उक्षे शक्तिहीन तथा महच्वहीन बना दिया गया । केन इसे परिवत्तन से सम्राट 
कै गौरव तथा सैतिक प्रभावं पर काई्‌ आच नहीयार्ूहै। जैनाकिप्रो० याना नेकदा 
दै, ¢ वेधानिक दष्टिवि।णमे सम्राट वयै दिविति कोकेतठ प्रतौक की स्थिति त्क पहुवा देना बडी 
कठोर वाते मालूभ होती है। पर इतिहास को देखत हुए यहं अस्वाभा्रिक तथा असगतं नही 
है तथा निशित शूपसेउम सस्या वो उमे करद दहाति नही पटुकती 19 शरो° जोनि एम 
मश्वी ने भौ अपनी पुस्तक “जापान मे सरकार ओर राजनीति" (116 @0दथापलाा ऋते 
गा्८७ 10 [शवा ) मे भी पेमाही मतं व्यक्त कियाहै। उसका केटनाहै कि सश्राट 
को शामनेपम्बयो शक्निकी समात्तिवे कारण उपक शानमेतिलभरभी क्मीनही हुदै, 
वल्क द्वितीय महायुद्ध वे वाद सन्राटकी प्रतिष्ठादही ह्ईदहै। महायुद्धं बे समय सप्राटन 





1 (६ 1 दाल लसता ठा, पठ वामहे कणा श्ल, पह हिला 
वलष्ट05, एण ५०९३ प्रणा हठष्लया = पाऽ एवा 5 एत्वरतटवा[$ पया ल्नसणल्वे प {72८ 
७१ #€ एप्ऽ) नशन, ० ए2$5 २ एल तृत्राल णेह पा 16 ह०च्लय्रपाधाणा 
ऋणण्८ऽ = पपात {6 एप प्राणका 095 16 0 (0 #€ (008पाहत ४४ ~ 
माण© तालः 10 लत्वा दज णा 6105 वप्त 106 पतया अषटव्न 
6765 17८ 190८065 प्रणो 95 रला ० 10656 हा *- € १००९४, ० ला, 


ए 41 


2 


एषा 00 5 व्ण व्ण ण ति 
3 < प्रलद्छस्षाण) €#€ लणा ल्णाऽणकभाड © एत एष्या ण 


4 ॐ 70 न्ल्ला$ वृर ठा2७९, ण्‌ 0 {६ [ष्टौ ज डन 1 15 7० प्रपातो 
ला णाकल्छक्ण्य्ल ०पत्‌ त्लामणाड$ त०९6 अण ठ० ललात 10 {€ णएीना च~ 


€ ५08 0 ०१५, 7» 152 


प्न्य € पलक एजा्ाणाणा कलय, 106 हपफृतणः वणप नन्या लषणः 
1.6, [कम्र स्तन 2? 97 
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महच्छपूणं पाट अदा निया ओरसारेसक्टको अपने मिर परञ़ेका। इममे जनताम 
उसके प्रति धद्व भना ततया भक्ति मे वृद्धि हुई । केत्रल सानवीकरणः' के कारण उस्केषदसे 
रहम्पमयता ओर ईशरीपता षा पर्दा हट गवा। वह्‌ पवित्र एव अदुट्लधनीयः (51न८व 
ऋत 1051096} न रह्‌ गया, वत्कि एक पूण मानवीय राजनीत्तिक सस्या वन गया। फिर 
भी नैतिक एव ध्यामि शक्तिके रुप मे उमकी न्पित्ि अवे पदठेसे भी उध्वीहै। प्राचीन 
सविधान्‌ मेसम्राट धी मप्मथा। नये सविधान म जनतासप्रभरुहै। लेकिन भाज भी जषा 
तक जन भावना का पर्न है कमसे-वम प्रतीक्ात्मक स्पमे सम्राट को राज्य गाना जातादै। 
यष्टीकारणरहै करि युद्ध वे वाद एव मर्वेक्षण मे जापान कै ती चौथा युवका ने यह विश्वास प्रकट 
क्षिया करि पवेत कागजपत्ही नरी खोगोके हदव एवमल्िक मेमघ्राट राष्ट का प्रतीक 
वेनाहभादहै।" 


1 शाल हषण वाश्रा 106 इपाएने त 16 7181100, 76१ गा$ ० 796 
प्रा 1 {द [च्छा।5 भात € पा एत्‌ऽ ण € एतल्ण6" पान्तं पद्ा0ाऽ एरवपल्णा 
721 ण्ठा दत (एप्त लष्मण, (८०पराता ४४० -5 ९016 1954, 
7? 12-35 


अध्याय: ६ 
[का 
मामडल 
( ८ ८०0 प९६) 

जापान का सनिधान ग्रिटिण सविग्रान की भाति मूलत एक ससदीय शामन की स्थापना 
करता हं। द गरड मे ससदीय णामन व्ययस्था इतिदास यी देन है , सम्पूण सत्रिमडरीय शासन 
यत अभित्तमयो, परस्परा पर आधारित दै। इममे विपरीत जापातमे भारत के भाति 
ससदीय व्यवस्या को स्वैधानिक भा यता प्रदातकी गयीदहै। सविधानम य खष्ट श्न्दोम 
कदा गयाहैकिदेश का शामन एक मत्रिमडल वे हाय मे होगा जिसमे प्रधानमनी तथाअय 
म्री हणे! 


१, पूर्गामी सविधान मे मत्रिमडल दी व्यवस्था 


मीजी सविधान के भ-तगत मत्रिमडक कौ स्थिति पूणतया भिन थौ । यहु गर सवैधानिक 
(€^ व्लाऽतप्प्रलास्‌) तच्च वा| पुराने सविधान मे मनिमद शब्द ना कदी भी 
प्रयोम नटी किया गयाथा। परत सविधानं केलाघ्र होनेवे प्रूवसे ही सप्राटके एक 
अध्यदिश के अनुसार मतनिमडल की स्थापना हो गयी 1 सविघाने भी मप्रसयक्ष रूपमे मत्रिमडत 
कफोमायता प्रदान कौ ओर कदा कि राज्य के विभिन मघ्री सभ्नाट को परामश देन भौर उसे 
हए उत्तरदायी होगे । लेनिन यहं स्पष्टनदी वियागया था कि वह किमके प्रति उत्तरदायी 
होगे, स्राटकेप्रतिया डायट कै प्रति! इतो वै शनुमार मत्रिमडल प्रत्यक्ष स्पसेसम्राटवे 
प्रति तथा अप्रस्यक्ष टप से जनता वे प्रति उत्तरदायी था। मत्रिमडल बौ दैनिक कायवाहियो 
से यह परता चल्ताथा कि मत्रिगण वस्तुत समाटके प्रति उत्तरदायी था वयोकि वहउ दँ उपवा 
अक्षमता कै किए पदच्युत कर सक्ताथा! डायटकौमनियोको टटनिवय -धिवार नटी 
था] वह्‌ केवर प्रनो तथा प्रस्तावो द्वारा जप्रतयक्ष रूप से गयि तरण करती थी तया वभी-वभी 
मतरियोको पद्याग वरनेवे रिएु विवश कर सक्ती थी 1 मिमडःन मुख्यत प्क परामर्णदानी 
निकायया। वह समाट जर डावयट के वीच जोडनेवादी क्डी वा वाम वरताया। श्रध 
उन्ख्ु° वङस के जनुमार, “इन सववा ऽय यहीया वि मीजी सविधानवै अ तगत प्रधानमत्रा 
जीर मनिमडर शामन वै हदयं मौर अदृश्य भगो ङे वचकौ केवलएकक्डीहीहो यका 1) 
त «का ऽ लप क्रत पह एलो शात पद (पाल पार्ठला #£ 
पवृ व्गातप्प्रला एल्व्यापल 8 पो) एलकरिल्ला 16 इत्था २705668 0षटधणऽ ० 
16 (60 दा १ क्व स ए्णार वपल (्णिलिशप्दयरय नृ क 101 








ममिमिडलः ६६ 


प्रघानमक्रौ तया सप मनतरिपो कौ नियुक्ति साट द्वारा ज्ये राजोतिषेगो सिफारिष पररोपी 
या। अपटकोष््ननम्बदप मेको अधिरनरीया। मगिमियठ के अतिरिक्त ररर 
धानिक तया गौरनवंधानिरं सस्या यी, जो -तथतिर मतिमिडसो रे बर्‌ कारों षा सप्पादत 
क्रत यो 1 इन सर्पाय मे नरो, पौवी बीस योर स्पे पोयीरोठ पमु धो । भतरो सश्र 
चो मतरिमदल का निर्माप, युद्ध को घोपणा सौर सुधियो त्था रोय, षौसिकत राय परो, पर्‌ 
कालन धोयपाए, स प्रपान फ, ठ्ग्या रे सम्यन्प २, परागतं देतीभो) स सस्पाभोभे 
कारण मनिमदल ब स्विति वहत कुद बमगेर तथा -क्तिरोररो पणीधौ। देतभेशिाभी 
वहन सक्तवर थीसो मनिमडल क्ये वनने ओर बिणाएते मे स्ह्सपूण पारं श्रा परी 
यी। काहिनिने ठीकही क्यार कि नुरके पुवं निम्र नितिपौ सिदात भौर ष्यालरभे 
बहुत अधिक सीमित थी 12 

मजी स्र विधा बे नतगत एकः मिमत पाकतेदिन पारगता पिारोके भुषण 
मत्रिमडलीय व्यवस्या को स्पापना 7ा उद्य हौ था, मणिमरत फी विसेप्ता एव ममगोरिमो पर 
भका डात्ते हुए यानगाने षटाहै मि पुराने स पिषात ये अ-तमेत ष्णी सरट पा स्मीसिग 
तया प्रृथव म से परामणं देतेये, श्माट रे परति सामूहिरपये उत्तस्दाषी निषापकेष्पि 
मनही। इन्तेभी यदगर वात यहसीफि प्रधानमणी मौ मनियो वे समूह्‌ एर {ण यतित 
प्राप्त नदी थी, वह्‌ तो केव रामह्‌ बे सम-रदस्या मे वी रमभा पैदा एसो पाता (ष्व 
पण) या। प्लत मत्रिमडल कायपाटिा षा खुदृद्‌भ्ग  षो। पुरा पति 
ज्‌-तगत मत्रिमडरु कौ कमजोरी बैरि्एअन्य पारण भीये। एकः पारे अपिते पीपी 
वौतसिल प्रधानमनी वे जन्ति देः लिए विप बनग्यी। प्यरयष्वभी मतिपद्लपे पषात 
रूपमे कायं वरन बो अमम्भवे वगानेषी स्थिति मया। द्रव्ये बौ वापारगाषी 
जिन्ने १६०० ई० ग वादे म्रिमडठको वानं ओर पिगाखेष् णम्ति प्गी। 

२ वर्तमान सविधान कै थन्तर्गत मंप्रिमउल्ल 

घक्तमान सतरिमंडल फा खह्प--भीजी स पिधा मे गनिभख्ठतो रापामिम्‌ पान्त 
ध्रास्तनष्टी यौ, वह्‌ सरषारषय एष सैर र्व॑धाणिवः अगया। सततगो शिधा। पे भया 
५ ममन्निमटल की स्षटस्पस प्ययस्यापौ गया} धारा ५५ भे यत्ताया यथा मि पराध 
पाटिका शक्ति मम्रिमडलठ म रिहितिहोगौ। धारा ६ मम्हागगाै नि मा पज्ठमो जाणा 
म्रघानम्री होगा ओर उरम षादून द्वारा पी गयी य्यवस्यापे अुरोर राज्मभं भेशमप्री जे) । 
प्रधानमन्रौ नो भी डयट षा सदस्यदहोा जनिवापंदै) सत्रियोमौ भी पतभ गषय्‌ ह्वा 
चाहिए केविन समी मन्रियो फा डायटषा रद्र पेता भिषा पदी 6। १ ॥१्‌ 
शामूदिव निकायहैजो धारा ६६बे अनुसार गगर स्थर छाग मै प्रति पतस्पाणी १ । 
डामट द्वारा जबिश्नास परस्तावयी दणाने रम्यूण मनिभन्दं फोदयायपतं पा पूता | 
द रवार जापान यी मत्निमडलीय व्यवधा प्रिदिण मत्निमठागीय प्यप्या श षू ५८५ 06 पी 
चुल्तौ दै। यानेगा पेणदो मन्तद्‌ १६४८७ करोत्रिधात मेयतग जपति ने चर्वार 
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६० जान बा मग्रिधान 


का्यंस्पम, चादि भावना मे उतनौ न सही, परिटित मसा शे वहन भिरती है1 इवा (मत्रि 
मडल) डायट दवारा निर्धारित नीत्तियो के जुकृल राष्ट्ीय यायपालिना पर सरवौच्वि निय-व्रण ह ! 
कमते कम स्ैधानिव चे के दृष्टिकोण से जापान म उत्तरदायी शास्तन क व्यवस्या हुई है ।*२ 

यहा हम दैखगे कि जापान के सविधानं मे पहा तक मत्निमडरीय व्यवस्था की विरीपताए 
पायी जात्ती ह-- 

(1) शयंपालिका शरोर व्यस्थापिका मे सामरस्य-शक्तिया का एकीकरण भनि 
महरीय व्यवस्था की सवप्रुख विदेपता है । दस व्यदस्या मे शासन के दोनो भगो--कायपारिका 
ओर व्यनस्थापिका के वीच रेक्य स्थापित पिया जाता है । मत्रिमडट वे सभी सदस्य व्यवस्यापिका 
कै सदस्य होते है। भारत तथा इगरुड मे यहु व्िपता पायी जातीहै। हर मनीवो 
सपतद का सदस्य होना अनिवाय' है 1 अगर वौ मनी ससद का सदस्यनहीहैतोञ्े ९ मास 
कै अदर ससद का सदस्य अनिवायःसरुप से होना पडताटै अ-यथामन्नी पदतते हटेना पर्ता 
है। जोपानी सविघान मेभी रस व्दिप्ताकौ मायता पदान की गयी है, लेकिन पूणतथा 
नही । सविधान केवल इतना हीषा वि मत्िम्डतके अध्किश सदस्य डायटसे लिय 
जां । दका जाशय यहद किदवुद्धमन्नी उायटके वाहुरसेभी श्मिजा सवते, अर्थान्‌ 
कर्य व्यक्ति डायट कासदस्य बनेविना भी मव्रिम्ड्टका सदस्यहो सक्तेहै। लिन व्यव- 
हारमे जापानमभे प्सा होता तहीहै! प्राय रे्ा देखा जाता हैवि मतिड्छ वे स्भो 
सदस्य डायट से दी लिए जति ह। 

(11} म॒त्रिमडलीय उत्तरद्‌ायिव्--मतिमउलीय व्यवस्था वे अ तगत वायपाल्कि 
ध्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होतीहै। अगर मेतनिमडट लोकप्रिय सदन का वि्वाससा 
देता दै, तो उसे प्यागपन दे देना पदता है 1 इम म्दिपता वो भारत तथा इ गठेड कौ शासन 
प्रमादी म अपनाया गया है। जापानवा सविधान भी इस विशेषता को अपनत्ताह। मत्रि 
मडल को सामूहिव स्प से डायट केप्रतति उत्तरदायी वनायागयाहै। डायट का निवासो 
देने पर भत्रिमडक वौ पद याग करन्‌ पडता है । एएन पकर, वाद विवाद दवारा तवा आलोचना 
कृर डायट मव्रिमडल पर निय व्रण रखती है तथा उच प्रभावित करती दै। 

(भ) राजनीतिक खजातीयता--मतरिमदलीम व्यबस्मा वै अ तगत कायपाटिकराएव' 
काके र्पम वाय कर्ती दहै। इसके निणय सवनम्मति से होते है तथा उके लिएुमभी 
मनी साभूहिकिस्प से उत्तरदायी होते है1 दस दतु सभी सदस्य को समान राजवीत्तिक विचार 
रखना पडताहै। रस्कै टिषएु सभी मनी एक राजनीतिक दल वैः होतैद्‌। सम्पूणमत्रि 
मडल एक टीम की तरह काम करतार) उप्पानम एगरड भौर भारत कीः भाति यद्‌ 


~ 
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मत्रिमडल ७६ 


शि्षेप्ठा पायी जानीहै। मनिमडलके नया याधार दीय व्यपस्यारै। उरमे पाम 
एक ही द तथा राजनीतिक विकारधारा के सदन्य निक्त परिमि जति रै। 

(0९) प्रथानमघ्री का नेदृत्य--भारत भौर श्रिट्न ठी भांति जापान पे पघासाषा 
मैवृन्व प्रधानमत्नी के हायमेहै! सव्धिान मयह्‌ वहा गपाहै छि मनिमद का पान 
भ्रधानमनी दोगा । नय मचियोकौ नियुक्ति प्रघानमगी द्वारा होती रै। परघानमद्री मनिमण्ठ 
का नेतृत्व करता है। भ्रणास्न के सचालन तया नीतिया वे निर्धारण मे उसमा मुस हाय 
रहता रहै! वह ग्रििश प्रषानमव्रीकी भाति म्निमडल षूपौ भ्दन पा नाधारशिला ( },\ 
§णाल ग पाल (फ्पलं "पतेः ) है। सम्जे म्योर ता मथन भी उसीयारे भे सए 
दील पडता है--"त्रिमडल राज्य स्पी उ्हाज का यनप्रह्‌ आर प्रधातमनी उसययमा 
चाल्कदै 1") 

२ मिमडल कागटन 

मननियो दा वर्गीकरण सविधात पीधारा ६६ षह ग्या मि मनिमस्छ मं 
प्रधानमनी तया -य राज्यमव्रीदगि। प्रधानगशी मनिमडफना गष्क्षपिगा। अममनिषा 
की व्यवस्था कानून दारा कौजायगी। यहभीकहा गपार हि प्धागनी ओर राज्यम 
गैर-मैनिक ( (९1 ) होये 1 

प्रधानमध्री की नियुकत-भारत तथा ए गलैर जस सूसदीय शायः व्यर्था पाते दभो 
मे प्रधानमनी दी नियुक्ति राज्य बै भध्यशष वारा होती रै र्पति गा रग्राट मः मह ओिषार 
चौपचारिवता मातरह्‌ । उह छोबसभायै बहूमतप्ठ के ता षौ पाणी रुक्त एरया 
पडता है। जापानमभी ओपवायिवस्परो प्रधातण्यीपौी निगुक्ति शप्राट हाराएेती१। 
रेबिन भारत यागलंड सेरभिनप्न ञे एय रम्बधमरासदसे परामण ठता परता । वह्तुत 
दायट पघानमच्री मोस्वय चुनतीरहै ओरप्यै द्वारासुतरैरमे व्यक्तिषौोो रप्माटं प्रभा 
मभ्री नियुक्त बरतारै। दरासम्बे प मजापाी सर्शिधार पौधारा ६ गप्रा गमा 0 
टायट हमारा नामजद व्यक्तियो रप्राट प्रपानम्नी पे परपर निगुक्त पस्मा। द्रसी रम्पण 
मविधानषो धारा ९७ म यहा गयारहै वि खयट पेप्ररताय एर धरपद भैरद्ग्पो भश 
ही प्रपानमश्री नामजद विया जायगा । पर्नमनी ये नामाव षे गाम" ढापदट भ रपत षे 
किमा जायगा! इस उपव-धपे अनुसार छायट प्रधामनो पौ पिदुत्तिम राप्पपगे रणग 
पहले कदम उठायगी । दग रम्वधम एव पम्ताव हारा गर्पापिष तदाप बक्ति पधा 
मन्रीफेषद पे टिण्नामातिषर्गी। पएगपदेमे रिण पटण्पटमं गदग्यापेपी। शि 

विसीकौ धुमगी। सेश्नाट -गावित व्यक्ति षो नोप मि स्तम प्रपाक री मै पृद्षर 
नियुक्त परमे । 

प्रघानमघ्री फी नियुक्ति गम्वयमखाट स दोतामद्तायो गमा नपिार पा । 
दोतोसदनोमी सटमत्तिम हौ उमया नुप प्ता । गम्य षग प्रिषम पट द्वा वदा 

ममतभेद दौजाप। म्तमेदभये द्िवतिम प्पातम्थीये चृत लिपि जिय प्रजिप्ियिका 
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अकरण मिया जायगा दसेका उत्टेख मधान मेत्पिगयाहै} सवियानकौ घाराद्७म 
कटा गवाह कि “यदि प्रतनिनियि सभा तवापापद भाम मतभेद हो जाता तया दाना 
सदनो कौ एव सयुक्त समिति, जिमवी कातून द्वारा व्यवम्या वी गयी दहो, दवम विप पर बौ 
समज्लौत्ता करानि मे यस्म रहती है मयता पाद मभा प्रततिनियि -भा दाय नामावन्‌ विपे 
जानि वै वाद अववाश के समययो द्योढ्वर दस दिने भ-दर कोई निणय नदी कसती हैतो 
भरतिनिधि सभावानिर्णेय ही डायट का निणय समन्ञा जायगा 1" दृसधारा त्र जनूनार 
दोनो सदनो म मतभेद कौ स्थिति मसमयौता वसने करे लिए पे दोनो मदनोकीण्क 
मुक्त समिति वुलायौ जायगी । अगर युक्त भमिति यई निणय करने म जसफ्ल रहेगी 
तो परतिनिपिसभा वानिणयही माय समना जायगा। इम सम्य-थमे सविधानम एवः दूसरी 
स्यित्तिकौ भीच्ाकी गयीदहै) यदि पाप्द समा प्रतिनिधि सभा के निण्यके वाद दत 
दिनङेभ-दर अपना निणेय नहीदेतीदै तो उस स्थिति मे भो प्रतिनिपि सभाक निणयदही 
सम्पूण डायट का निणय समज्ञा जायगा भार पापंद मभा कै निणय वौ प्रती नही 
की जायगी । 

उपयु वत सवेधानिके व्यवस्था से यह दीस पडताहै करि यधानमच्री की नियुदितमे 
भरतिनिषि सभा कारस्य हाय रहता है। उसकी छच्या कै व्रिष््ध पापद सभा विमी व्यमिति 
को प्रधानमघ्रौ नही वना सक्ती है) 

जापानेमे पधानमनीकी निगुच्तिकै सम्बवमे डायट्से परामणं केतेकी परम्परा 
जापानमे पृरानौदहै। मीजी सविधानं मेसम्राट मत्रिमडल वी नियुक्ति गैनरोके परामश 
सेकरताथा। प्रधानमनी की नियुक्ति वे सम्ब-ष मसभ्नाट गैनरोते परामणक्ेताथाभौर 
मथ मत्नियो की नियुक्ति काभार प्रधानमनो पर छोड दिया गयाथा। नये सविधानम 
गीनरो कौ समाप्त कर दिया गया नौर प्राधनमती री नियुक्ति वे सम्बधमे डायट कौ परामण 
देने का अधिकार द्विया गया जहातकयय ससदीयदेशो सेतर काप्रए्नहै, भारत नौर 
ष्गर्लेडमे प्रयानमत्री ल्गैकसभा के वहुमत्त दर कानेता होतार, जवि जापानमे प्रधान 
मत्री डायट करे दोनो सदनो के बहुमत द्वारा निर्वाचित्त होना है । 

प्रधानमनी की नियुच््तिमे सच्राट बा केवलं भौपचारिक हायर] सश्रादे केवट उम 
व्यित को प्रधानमनी नियुक्त कंर देता है जिसका नामावन डायट करतोहै। दूससम्बव 
मे सम्राटको दयक्तिक इच्छा या सचिवे अनुनार काय करने वा अवसर प्रा्नही होतार 1 
उसे अनिवाय स्पमे डायट द्वारा मनोनोत व्यवितिको ही प्रधानमनी बनाना होगा। इगण्द 
के सम्राटकोभी प्रघानमतीकी नियुक्तिम स्वेच्छायिकार दीदे वरावरहै। रेग्रिन पन 
सम्बध उसकी ह्यति जापानिके समाटसे अधिक भच्यीदहै। वभौ कभ प्रथानमच्री की 
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७४ जापान कां सविधानं 


इससे यद्‌ प्रक्टहताहे वि सत्रियो की सरथा समय-ममय पर कानूनके द्वारा वद्ल्तौ रहती 
है1 स्ाधारणत मत्रिमडक भे प्रधानमनी वै अतिरिक्त १९ जय मनी होतेह) राज्यमत्री 
भराय दोश्रकार के होते है--विभामीयं मती गौर विभागरहिनि मनी ( 0 ्रपालिऽ पप्र 
00०0} । = विभागरदित म्री वद्यं महच्यपुण प्रशासकीय कार्यो का दापि सम्भाल्ते ह । 
अस्येक मव्री कौ महायत्ता पै किए तीन उपमत्रियो ( ५1०८ ए्ाञलाऽ ), दो समदीय मनी 
( एवपाभापलापवार कपाञलड ) नौर एक प्रशासकीय मत्री (नैतपरााऽ141\ € णाह 
पलः) वौ नियुक्ति कौ जाती है] 


विभागो का वितरण--मत्रियो की नियुक्ति के वाद प्रवानमती उनके वीव विभागो 
कार्व॑टवारा करता 1 प्रत्येक मद्री णक विभाग कय अध्यक्ष होता है, इसीलिए विभागोकी 
सख्या कै अनुसार मत्रियो की सस्या मे समय-समय पर परिवत्तन ्टोता रहता है । मुरय विभाग 
निम्नलिखित है-विदेश विभाग, शिक्षा विभाग, वित्त विभाग, न्याय विभाग, वत्याण विभाग, 
कपि भौर वने विभाग, अः तर्सषटीय व्यापार नौर उद्याग विभाग, परिवहन विभाग, डाक विभाग, 
श्रम ओर निर्माण विभाग। युद्ध के पटले जापान म १३ प्रशासनिक विभागये! अव उनकी 
सस्या वदवर १६ हौ गयीदटै। मातयोके मध्य विभाग-वितरण प्रधानमनी के दारा होता है । 
उसके निणय को मानो कै किए मानना मनिवायष्टोताहं। भ्रिभागोकी वितरण करते समय 
प्रथानमःत्री मत्निो कौ व्यक्तिगत रुचि, दक्षता आदि करा ध्यान रखवा दै। इगरलंड मौर भारत 
मेभीमत्रियो को विभाग प्रघानमत्रीफे हारा सौपे जाततिहै ओर द्रस विपयमें यधानम-नीका 
निय जत्तिमि शोतादहै। इग्ेटकीभापि जापातमे भी प्रधानमती को मनिवाय स्परे 
वो निश्चित विभाग नहीसौपागयादहै। वह किसी भी विभाग कैकाय भार को राम्भाल 


सक्ताहै॥ 

म्रिमडल छे न्रय प्रशासनिक निकाय--मव्रिमण्डल वे बद विलेप निवाय भौर 
समिति्या है जो प्रणामन के मम्बथ मे उसे सहायत्ता पटुचाति टै। इनमे निम्नलिखित विशेप 
रपु से उत्ठिित ई-- 

(4) सप्रे षण परिपद्‌ ( 20५ ० ^ }--इसकी व्यवस्या सवरिधान कीधारा 
ष्ण्मेकीगयौदहै। यह निकाय मतिमडलदे मघोन नदी ५ लेविन यद्‌ म्रिमडट 
यौ सष्ायत्ता पटहृचाता रै। दमे तीन सप्रक्षक ( 4८01107 } नि है, जिनकी नियुक्ति टायट 
क स्वीटृति खे प्रघानमप्री द्वारा होती है । ब्ठ राज्य के व्यया तथा उसे रेखौ की जच 
प्रततिवय भरता ह्‌ 1 उमकी रिपोर म््रिमिटर द्वारा उाप्रट वे ममक् प्रस्तुत कीजात्तीटै। 

(1) सष्ट्रीय क्मचारो अपिकर्ण ( रना [ल्ग] दप्रपाठा11९\ }--यद्‌ 
निकामं राषट्रष नमचादियो के प्रलामनिक्‌ मामला # स््वाध्त है! येदपि यष णप नियमित 
निकायम्‌, फात्रातरम यष्‌ अपने ञदत्वपूणं वायो वे वरण शामन षा एव स्थायी जग 

यन सवताटै1 (6 ४ 
(ण) स्ग्रिमटसीय ऽस्पिद ( द{पाहा८पयो (न्णाल यह णक नतविभामीय 
सनिति 1 जो सधिमटर वै विनिप्ने विभागा बे चीन सम-उव स्यादित वर्तौ है । प्रघानम-त्रा द्यवा 


न्व हाना है तथा पिम मनो, वित्तम, एवि म्व, नतरिय वाभि मौर जाय 


मव्रिमदल ७५ 


भशर, यातावात्त मगरो तया पदिक नियाजनके िफिय का महा निर्देश्य ({ [८0 
(पाश्‌) मादि दवद मदस्य हने ह 

५५) रष्टरीय परिस्ता परििद्‌ ( >"४०० एमला6० (णप्पल }--पह परिषद्‌ 
कीरा सम्ब-घो मामला दीदेवनार करती रै। इसका अष्यक्ष प्रधानमन््रो होतो है । उप 
पमानमी, पिदेत म-ग्ी पर्त म्री धरनिरणा निकाय तया सोधिव निमोभन निकाय के महा 
द ईरते मरन् दोने ६ । 

पियदप्रश्व सर्वधानिक शोय समिति (नपधण्यजाव्‌ (गडपतठा (रेल्छलपल। 
(पत } पह मिति दिवः दे सम्ब विवादयस्त भरतो दे विष्य म शोय कराती 
ै। इस्त ननम मविवार्य हना ६1 इग समिति मे एवः उष्य, दो उपाध्यक्ष आर ४५ 
भ्दस्य होते है 1 
मत्रिमरटल का खचिपालय ( (पणा८६ ५९८८९६८८ }--मणिव्रिमण्डल वै दैनिक 
श्यो क सचारन दै हिषु स्या एव अरग सचिवालय होता ट्‌1 इसका एवं निदेश तथा 
दो इपनिदथोव होना) मट्वारम माच्रमष्टल कौ वसो कौ कायवाही सूची तयार यरस्तरा 
टैभोर दने निरया तवा तसय कापरकालो का रेक्ड गताहं) 

विधि निमणि निमाय ( एष्ट ज [.ल्हुल-तना } -मनिनमण्डलीय सिवा 
रय वै भतिरित्त एवं विवि निर्माण निकाय ( एप्प्टप ण 1.दछ्ाञस्जा ) हेता है) यह 
मौममष्डल कौ तिच निर्माय वै सम्बव मे परामश देता है] ¢ 

४, मन्तिमण्डल की काय-प्रणासी 

जापानी मत्रिमण्डठ एक सामूदिक निकायके रप मेकाय करतार! रके निणय 
सामू्धििोति ह) दवी वैव्के यानम के सरकारी निवासि ०१ नागतताच्ो म होती 
है । साधारणत द्वमव वटवे मगटवार भीर शुक्रवार वौ होती ष। वैदः मी षाथवाी गुप्त हौती 
है। प्रवानमध्री मन्रिमण्दर की वको दी रध्यक्षता वरताषै। दटनौ वै लिए बिसी गणप्ति 
((ेण्लापप्ण) की चावयुयवता नदी टोपी तवा उनेवैः सभी निण्य सवसम्मतिमे होति ६। 
वैनः कौ बाय गाहपिः क वोद रेकदनदो स्ख जाता रै छिखपर सभो माव्रयाका हभ्ता्षर 


५ मन्तो के विरेाधिकार 

समिधान फी घारा ७५ के द्वारा जापान के राज्यमतो को पिरेपाधिकार { 12411 
16९65 ) प्रदान कयि गयारहै । कहा गया दै कि “राज्य वे मन्यो थपन काववाते म्‌, प्रतान 
मनी नि जलुमहि मे विना पिसी वातूनी काय वादौ के विषय नदो स्ेगे। तयापि दमन 
भकारे वौ वाम वादो करने के अधिकारमे वाधा दी पचेगी 1" दम धारा मरेव्रिन्नि ल 
दैवि राज्य के मभ्भिपो कै पिष्डध उरषे वाग्या मको वाूनो वायवा भ्पान्मन््रीकीय्दटु- 
मप्तिपरद्ीदौनजासक्तीदहै। # 

&, मम्िमणड्त कै श्रधिकार्‌ ए र्यं 
( ए०ललर (पात्‌ पिालाछाऽ त {16 (+ रः 

भर्ते तथाइगरुडयौ भोतिजापानमे शरी व न्म ~ 

{ २९१ ए,.८०५६५९ १ ई 1 रष्टय नामन > ननान्ने = + 


मावश्यव- होता दै ! 


# जापान फा मत्रिधानि 


सयामह। इम राजल्पो नहान का परिचाल्क चक्रः ( उल्लण्डु ष्णव्ठ्‌ ज ४ 
ऽ ण्‌ धल अट्ट } एव (राजनीत्तिक वृक्त-वडः ङे महसा बै वीच का पत्थर" ( 715 
{लकगाह ० पष एमुप्तट्प्‌ कत्ल } कहना अनुपयुक्त न होया } 


जापोनी सनाय की धारा ६५ के बनुसार “मिणासी शक्ति मा्िमण्टल म निहित 
होमौ ।''> इसका अभिष्य यदह (त देश कौ सर्च प्रशासक मन्था मन्विगष्ड- है) व 
कै भलासन का अत्तिम एर पुण उत्तरदायित्व उसी पर ह! वह मिडातत भौर व्यवरारदोनोम 
का्येपाल्मि का प्रन है! दके विपरीत द गरड भौर भारत मे स्दधानिक तया वात्तमिक 
कायपाल्किि म न-नर है । दन देशों मे सविषानतत वायवान्कि कौ समस्त क्तिया साम्य के प्रधान 
--सश्रार मा राटूपत्ति म निदिते हं ! लेकिन उनकी इन शक्तिया का प्रयोग उनके नाम पर व्थवह्मर 
म मल्तिमण्डलकरतारहै। इय प्रकार सविधानत कायपालिकां शक्तिया राय केप्रषि मं 
निहिते ह्‌ मौर व्यवहार मा वमण्डल म; शमके विपरीत उपानमे समाटकमे देणे प्रणारनके 
सम्बध म व अभिकार नही ह! सविवानत तथा व्थवहारत मपिमृडर ही कायपाहित्‌ा वा 
प्रधान है, 

जापान वारमा पिरण्डल भुर्यत संिकासनिकेि प्रधान है। वह दश की बायपानिदर 
शमिता भरा सम्पादन रता । उनके गतिरिक्त उत बिधायी, वित्तीय त्था -याधिनि क्षतो 
मभौ अधिस्र पाकप्तटै। उसकी शक्तिया को निम्नलिखित शीप्कोकैनकत्मत सूचीवद्ध बिया 
जा सवता ै-- 

८) प्रशासनिक शस्तिया--तापान वे मिवत के न_सार समस्त प्रणासनिके भरित 
मा नमष्डरम निप्तिह। व्यवलर 7 भी व्ह उन छकितिमो का पयोग वरताहै। ह्ण 
ज तमत मा तमण्डक तै निम्नरटिनिते शितया बा उल्टेव दिया जास्वतारै । ण्ट्ूला मपर 
मण्डव एत व्रिचारशौ तथा ति निर्घारक निकाय ह्‌। द्द्‌ नमस्त रषी तणा नतर्र्ट्िय 
समस्पोरो षर विचार करता तथा उनपर तियय दना है यद निय समक्तम्मतिपटानाहै। 
सीरी सग्रिपान वे अतयत मधिमण्डतं क्यो नीनि-यस्यन्धी निणयतेने म दिक्कत तीको पपि 
उवी शक्तिपां ज य वदं मर-गदयानिव सस्थाआ कयै एदितियासे गीमितथी व नेय सेकिधातके 
द्र जनते, प्रीरी कामि, सेना तया पोयर सतन वैः प्रभाव ठे वर्समान म पमष्डल को मुक्तेवद्‌ 
द्विया गपा 12 मीति निधरिण वे सम्यम पयव ऊथिकार स्तिमि तया पूणर्टं1! दुसर्‌, 
जापानी मा प्रमण्ठल तिपो के पर्णा मनवै रिष उत्तस्मरी है) यट गपने द्वय हि गये 


{ "६,६८५॥५८ ८४ डी ४८ १८७द्व्‌ + (क्छ 1" ५ 
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निणयो भो खाबरू मस्ता दै। शन नीगियो ण्य निर्णयो षो जमिव्यव्त परमे यले वातूनो नौ लागू 
करताहै। मविधान वी धारा७३ेमयदस्पष्टस्प्‌ रेषदागयाहं कि मत्व्िमण्डल बातूनावा 
ईमानदारी से पागन परेगा तया राज्य ष॑ार्यो कामम्पादन यरेगा। तीसरा, देण वा सर्वोच 
प्रशाघतनिव नधिवारी ने मे ति मिमष्ट रकेवको { (1\1] ऽलणया!5 } पर नियनण 
रखना ह्‌ । उपे स्थायी तथा पिदधेष वर्गो लोक्षसेवा बेखोगो की नियुविति का नधिवार प्रा 
है। मनून्‌ हारा निधाीरित नियमो रै अनुमा टये मखारी अधिपारियो कौ पदच्युत करन 
तया उनपे पिरद भनुशासनिष याय वाही रने का भी मथिवार दै। चौथा, राज्य दे उच्च 
खोवततेवक तया सजनीनित पदापिकादिथो फी नियुत वा मविवार मनव्रिमण्डलकौ प्राप्तया 
पाचर्वा, जापानी मत्िमष्टठ ता एव मदस्यपूण कय वैदशिव मम्ब-धयास्चवालनटहै।! वर 
व्रदेो से मस्व स्यापित्त परता तथा उवा पिच्छेद वरता। पैदणिव नीति का निर्धारण 
उमम टी उत्तग्दारित्व रै। सविधान परिशेपस्पये उमे सपि क्सने वा चिकार दोना है) 
रग्नि उगे सधिवा कौ डायट कौ स्वीष्नि सेनी पठती है! यह स्वीहृति मपि वरनकेपूुवेया 
वादमलीञ मवत्तौै। यदपि ग्िधान द्वासायुद्ध का परिप्याग शर दिया गयाहै, फिर 
भौ नावद्याता पठे पर ्मावगण्डर धो गमी देश से युद्ध री शुखनात या समात्निक्र 
मता दै। 

वैदिक सम्यचफे स्वाल्नं कयै सतिम तथा पृणक्ति मत्िमण्डलमेदही निहित) 
छठा, मगमण्डलषाणए स्प्यं काय है, शारन के विभि विभागो वा माग-दशन षरा 
तेया उनम कायं मे समपय प्रात वरना) सम्भव है कि शामन वा एक विभाग दूमरे विभाग 
मे वायं मे बाधा पहुचाये, दो विभाग अमम्यद्ध तथा समगत नियम वनाये, नौर ष्क विभाय 
दरूमरे विभाग मी नीति के प्रतिद्रूल नीति उपनवि! इन दपोषी दुर वरतेवे लिए एक समवय 
कारी नधितारी ( (ज्गवापनत्ाणट (पताल ) की आवश्यकता! म तमण्डल दम 
ममीकीपूत्तिवरताहै। अतत मत्रमण्डलीय सचिवान्य ( (गाला इल्लालतपन ) 
की सद्यापत्तासे इम पाय बो प्रधानमन्त्री करतादहै) 

(प) ठथयस्थापिक्रा सम्बन्धी श्रधिकर --र्मात्रमण्डल वा कानून निर्माण से प्रत्यक्ष सम्बप 
नदीहै। कफिरभीष्ससम्ययम उसकी भ्रूमिवा वडे महत्व कीहै। अय राक्षदीयदेशोके 
मात्रिगण्डला की भति जापानी मा नमण्डल भी कातरून निर्माण वे सम्ब-धमे व्यवस्थापिका व 
नेतृत्व प्रदान सरता हं । वह यावष्यकं विधेयकोको तंपारक्स्तारै तथा उह डायट वे समक्ष 
रखता है। साधारण्त डायट मवमण्डट ह्वार प्रस्तृत विधेयको षो थोडा-यहृत हिरफेर पे 
सनाथ सीवार कर्ती है। वटूमत दल द्वारा समर्थित द्ोने वे कारण मिनमण्डल इच्छा 
नुमार्‌ कानून का निर्माण कणन भमसकफठ होता है। इसके अत्तिरिक्त उशते मतिमण्डलीय वादेश 
( (८ 0प्पलाऽ ) जाये करने वा भी अधिकार है जिनका प्रभाव वातून जैसा होता 
है। ४ एव्‌ उत्छेखनीय वात यद हविः डायट हारा पारित कानूनो पर सम्राट कै दस्ताक्षरषे 
अतिरिक्त प्रघानम-नी तथा सर्ब घत प्रिलाग वे मनी के प्रति दस्ताक्षर ( (णाल उह 
पा } होने प्र ही कान लागू विया जा सक्ता है) व्यवस्यापिवा बे सम्ब-यम मात्र 
मण्डलवो बरुदओौरभी मदत््वपूणं अधिवास प्रप्त है। वह डायट की बैठक युखाता दै, निम्न 
सदन यौ विषट्ति मरने पै हिण सथाट षौ परागं देता है, जाम नाष भ घोपः करा.” ग 
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४ जापान का सपिवान 


है, तथा सरनिधोप मे नशावन उनि के किए क्दम उढाताहै। भन्य देभो कौ तुलना मे जापान 
कौ बायपाछिका कै सम्य्थ म॒ एव उत्येलनीय त्थ्य यद है फि ्े पिियर पे 
सम्बध मे निपेवाधिकार (४६० } तथा मध्याद ( 0प्पपात्८ } निकाक्नै का पपिकार 
नदी है) 

^" पिक्तीय श्मधिकार-र्मा तमण्डड का वित्तनम्यवी काय कम सहच्वपू्णं नदी 
है, यद्वि सविधान वै धारा ८३ के भचूसार राषएट्ीय वित्त वै सथ्ामन का उत्तरदायित्व शायर 
परै! लेविनेग्प्वदार म य जिम्मेदारी ्मात्रमष्टल कौ दो जातौ है। र्मा परम्डल देष 
का पफ बजट तैयार वरता हि तथा डायट कौ स्वीकृति के एिए उमे समक्ष प्रम्तुत करता है । 
वस्तुसे मा नमण्डलद्भारा तयार क्रि हुए वेजट मे टायट नाममा काही हैरफेर क्रतीहै। 
आकस्मिक परिष्थित्तिनो ॐ लिए डायट द्वारा सुरलित्त धचेराछि यये खच करने ता उत्तरदायित्व 
मतिमण्डन्परदोतादहै) इम धनराशि 3 खच करने वै" तुरत वाद दायट री स्व्ीकृतिरी 
जातीदहै। राज्य के व्ययो भौर राजस्व की वाफिकि जाच अक्रेनण वों ( नत्व 
4प्रता( } दवाय कमै जाती है जितै मा तरमण्डत डायट कै समक्ष रता) सतिधानर्मातव्र 
मण्डल प्र यह जिम्मेदारी सौपता है वि वह नियमित अवेधि प्रर यरमसेक्म वपर मषएक वार 
राषट्ीम वित्त कै धारे मँ डायट भौर जनता के समक्ष रिपोर प्रस्तुत करे । 


(५ न्यायिक शक्तयो --सक्षदीय देशा वै राज्याध्यमो को कतिपय स्थाधिक अधि 
कार प्रात रहते दै! इ अधिकारो का प्रयोग र्मा व्रमण्डन द्वारा क्रिया जाता है अर्थाद्‌, भारत 
कै राषटपति त्रया इते के मघ्राट माप्रमण्डड के प्रतमशसे इन भविक्ारो का प्रयोग करते 
है जापानका सप्रिधान मात्रमष्डक को सपाप क्षपारान्‌ ( @चल्ाय] 406 ७), 
विशिष्ट क्षमादान ( 5082] (भापतल्ञम ), दण्ड के अच्पोकरण( (जप प्दविनया म 
रिप्फाञापफला( }, मर वृदण्ड कौ रोक ( रिकप्ल्ण्टे } ओर अविषरोकी पुन प्रतिष्ठा 
( रिच्छगव्णा ग रषटाण्ऽ) का बारिर दना है। भारत तश्रा इगरलेड की भाति 
सापानमं मी दहनसम्त्र वम मात्रिमण्डकं द्वारा स्थिगये क्यो कौ सस्रा प्रमाणित करेगा, 

निष्प --पसदीष प्रणाली के जनुसार जापान म भी र्मा त्रमण्डचं वाम्तत्रिक वाय प(च्कराहि। 
अन्य देषो वै मत्रिमण्डने की तुखतामे सविधानन उसकी न्थित्ति अग्रिकि दृद दील पडती दै, 
वेथोनि- देण दी काय कारिणी शक्ति उसी म निहित है, जवकिअप देणोमे यह राष्टपत्िया 
सश्राटमे निरिति पायी जाती है मीजी सर्वविधानि म्मा नमण्डक वहत ही कमजोर प्थित्तिमे 
थौ ! उसी शक्या कड गै र-सवैधानिक गस्वाना की शक्तियोसेसौमितथी। वहेण्ण परा 
मशदातरी निवाय था, लेफित जषा कि प्रो° वक्मने कदा है, “वे गतिया जो मीजी स॒ त्रिधान 
तने उम अवास्तमिव कायपाछिका मे निदितं मानी गयो ची, जौ सघ्राट कौमारम नियुक्त 
कीजाती धौ तथाजो केवर उसी के प्रति उत्तरदायी होती यी, अव मा त्रमण्टल षौ मौपदी 
मयो 1 योडेभे, जापानी साप्रमण्डठं वै अधिकार एवाय वारीग्यापरदोग्ये्‌। 
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वह देश को वास्तपिक वायपास्कि है; सावदही वद विधायीतथा वित्तीय क्षतोमे भी दण 
करो नेतृत्व प्रदान करताहै। मात्रमण्डर जापानी शासन का हृदय है। यद वह धुरीहै 
जिसके चारे ओर सम्पूण शासन पन्न पूमताहै। जिन्फ का टना परुणत सत्यहैवि जापान 
के लासन मे भ्त्रिमण्डल की भूमिका सवे अविक महत्पुण है । 


७ प्रधानमन्नी 
( एप्प कष ाडलि) 


जापानी सप्रिषा अकृच्छेद ६६ के दारा प्रधान मती के पद का मजनकरतादै1 
दम प्रकार भारत की भाति प्रधानमन्नी के षद कोमायपता प्रदानकीगयीहै। इमे विपरीत 
त्रिटिश सविधान म यह्‌ पद परम्परा पर जाधारित है। 
श्रधानमन््री की नियु्ति-समदीय पणाठी के अतगत प्रधातमनी कौ नियुक्ति रास्पषे 
अध्यय द्वारा होती है। लेकिन समदीय परम्पसा के अनुसार वह निम्नसदन म वहुमत दल के नेता 7 
इम पद प्र नियुक्त करता है। ताप यहि प्रधानम-ती की नियुक्ति टोकप्रिय सदन दी इच्या पर 
निभर पश्ती है1 जापात मे भी यहु णक्ति नन्त डायटदवेहाथम है । यद्यपि सप्राट प्रधानमती 
की नियुक्ति करता, छेविन वहं वेवल उसी व्यक्तिकौ इम पद पर निधुक्त कर सक्ताहैणी 
डायट् द्वारा नामाकित विमा गणा दहै 1 समाट कौ णक्ति करय भौपवारिक मातदहै। भारत तथा 
गरड राज्य के अध्यणो वौ शिशिथ परिम्यिति मेकपीकभी इत सम्ब मस्मप्िपेक्‌ का प्रयोग 
फाभी भवर मिक सकताहै। केत्रिन जापान वै सम्राट को देसा अवसर क्भीप्रप्िनहीहो 
सकता है 1 ॥ 
डायट दवारा प्रधनिमःती वे चयनकीप्रक्रिप्रा का उत्लेल सविधानमे व्यि गथादहै। 
उसका श्ुनाव डायट कै दोनो सदनो के साधारण बहुमत द्वारा होता है । प्रत्येक सदन इसमे 
रिण अरग अलग मतदान करता । अगर दोनो सदत इस सम्बघ म एकमत नहीहौतितो 
मामला दोनो मदनो क एक सयुक्त समिति पर छोड दिया जाता) यदि सयुवते समिनि 
भी मततभेदको दूर करने मे सफ नहीहोती पतौ प्रतिनिधि सदन का मत निणधिक होता 
1 एस प्रकार निर्वाचित व्यवित कौ सघ्नाट प्रघानमती नियुक्त क्रतारह। 
प्रधानम त्री की योग्यता --प्रधानमःनी की योग्यता बे वारमे सविधानम वा चिदेव 
रल्छेख ही मित्तादद। केवल दो कानूनी वघनो का स्त्केव सविधान म मिल्ता ६। 
पटला, श्रवानमन्री कौ सैनिक ({ (९ तपा) होना चाहिण । दूय प्रधानमनी षौ 
डायट फा सदस्य होना चाण । रेकिनि इसवा उल्टेव नही ्रियागयादहषि वहं पिम सदन 
षा सदस्य हो । व्यवहार म यद दीय पठता हं पि वह प्रतिनिधि सदन यद ही सदस्य ष्टीमा 
वयोम उसमे चुनाव वरै सम्बघम इस सदन को ही निर्णावक अधिकार प्रत्त है । वद्‌ साघारणत 
परतितिधि सभा वै ब्हुमस्यक दल फा नेत्ता होना है 1 
व्यवहार भे भ्रधानमप्री मे बुं व्यदिनिगत गुणो का दोना अनिवाय ह। त्रिटिण 
परघानमत्रौ वे विषम मकु व्रि्वानो न उवै व्यन्निगत गुणा क्ये व्वा क्तो द जो जापान ह 
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८० जापान वद मव्रिधान्‌ 


के श्रधानमप्रीके प्रियमे मीक्दीजा समती द । यगर पिट नेप्रपानम-त्री #ै निम्नछितित 
गणो का उरेख विया द-प्रयम यवतृत्य शवितत, दितीय मान, तृतीय परिम तयाय-तम 
धैय 1" लास्फीनेवहा दवि प्रधामप्री मपरिवेक, पौदठ, शाम शपति विश्सनीप 
व्यमिति की पचान, प्रभावशाली वक्तव्य देने यौ क्षमतातया दख शौर वमत को 
प्रभावित्त करने की योग्यता दोनी चाहिए 1” 

प्रधान मनी के अविकार एव कत्तव्य जापान के प्रधाने मत्री की शक्तियाप्निरेन 
तथाभारतकेश्रगरानर्मात्रयो से भिस्त जुल्तौ हं। त्रिटिश प्रवानम-मी कौ शक्तियो का उल्लेप 
करते हण ग्लष्स्ननेन्हाथावि गही भी इतने दछौटे प्रदाय कौ इतनी वडी दाया नही 
पार्जातीटहै 1" दुसी प्रकार प्रिज्छ वा वहना है वि उसकी ओषचारिक शक्तिषा णव 
जधिनायक कीसी दिखाई देती रहँ। 4 जापान वे परथानमत्री की भी शितया अनेक तया 
उमये उत्तरदायित्व विस्तृत हं । 

जापान के प्रधान मनकी शवितयो बे गरो स्रोन है) पहला, सविधानं द्वारा उसे 
मा मष्ट वा नेष्यक्ष वनाया भया दहै जिस कारण वह वास्तविक क्ायपालिका फा प्रान वन 
जाता । स स्पमे वह र्मा वमण्डलकी नोर मे समस्त कायंपाल्तिा शक्तिमो का प्रयोग करता 
दै। तथा नीतियोका निप्रारण ओर प्रशसा वा सेवलिनि परता है। सविन उसे र्मात्रयो 
की निथनित तेया पदच्यृति वा अधिकार देता ६। वृूसरा, प्रधानम-नी की शक्तियो को प्रमुख 
सोत उरा द्वारा डायट वा नेवृत्वहै। उसे डायट वै वहुसस्यक सदस्यो ता समथने प्राप्त 
रहता! इसषूपमे वहे डायट वो नेतृत्व प्रदान श्रता है तथा उसके सगक्ष राषटकेप्रमुल 
के रूपमे उपप्वितलोतादै। तीसरा; प्रधानेमत्री देशं के सवप्रमृख दलका तेता होत्ताए६। 
उमके भाग्य मै साथ पूरे दक का भ्य वधा रहता द । अत दल कै सदस्याका पते पुण 
समन पातत रहता है! चौथा, याधूनिव्‌ काल मे व्यक्तिगत तथा र्गौय हितो का राजनीति पर 
प्रभोव चढ भया ट| प्रधानम-नी इनं दितो कै उपर ममस्त जाता फे हितो को समये को प्रयास 
वरता है । अत सम्पूण जनता नेतृत्व वे किण प्रधानम नी कौ भौर टकटफौ लगाव रन्ती द। 
जनता त समयन प्रधानम-तरी फो वहत शकिनिशा-गी वना देता द । 

श्रधातम-नी क शक्तयो का उल्लेख निम्नङिित्त पपकं के नत्तरगे्त णा जा 
सवता द 

() मन्निमर्डल का निमण--मिरेन तया भारत कै प्रवानर्मा जयो की भाति जापान वा 
पधानमतरी मात्रण्डल के मण, जीवन तथा मयु वद्र दं] प्रधानमती घने के वाद 
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मत्रिमडल ८१ 


उमका पहला कर्तव्य होता हं मत्रमण्डल का निर्माण करना। सविधान कौ धारा ६८ मे 
यह स्षटकरदियागणां ह कि प्रधानमस्प्री राज्यर्मात्रिया कौ निगुकिनि करेगा उसपर 
केवल यही व॑ध द कि वहुम्यक्‌ मन्प्री डायट के सदस्यो मे से चुन जार्यगे, इस सम्बध मे नप्राट 
को कोक्तरिर नदी! जव कि भारत, ओर इगरछंड मे मातयोकौ नियृक्तिकममे- 
कम ओपवारिक रूप से राज्य कै अध्यक्ष द्वारा होती रं भरे ही व्यवहार मे उनका चयने प्रधान 
म्री द्वारा होता । मवैधानिकं उपवव से यदह दीख पडता षि प्रधानमन्त्री राज्य- 
मा प्रियो के चमन मे पूगतया स्वतस््र ह छेमिन व्यवदारत उसके हाय वधे हुए दै । मरिनयो को चुनते 
ममय बह यह देतां ईं किं उसके दर फे प्रमुख सदस्य मघ्रीमण्डल मया जाय। उसे विभिन बग, 
भौगोर्वि- क्षेत्रा, नवयुवय राजनीतिज्ञो तथा दछ मे विभिन गुटो कै प्रतिनिधिया कोध्यानमे 
रखना पडता ह । द्रम सम्ब-थमे विभिन्न गुरो, दो तथा प्रमुख नेताओो से वार्तालाप कने 
के लिए प्रधानमत्री को अस्थायी स्प से एफ अलग मगठन की स्थापना करनी पठती द । वस्तुत 
मन्त्रिपो का चुनाव एक कठिन तथा पेचीदा काय दं । 

(") मन्पिमएडल्ञ को जीवन प्रदान करला-प्रेधानमन्त्री देवल म्रिमण्डत का 

निर्माण ही नदी करता वस्कि उशे जीवन प्रदान करता ह तथा उसे गति प्रदान करताद। वह्‌ 
मीप्रियो के बीच विभागो का वितरण करता द। साधारणत इस सम्बन्ध म उसमा निणय 
अन्तिम होतादह। वह र्मात्रयोको क्रमवद्ध ( पया).170 ) कर उहे ज्येष्ठता ( ऽ) 
प्रदान करता ६1 प्रधानमव्री यहभी देवता रह कि सव विभाग ठीकमे कायवररहैर्हैया 
नही । बह सभो विभागा का निरीक्षण करतादै। वह मन्तिमण्डल की वैटकों का निरीक्षण 
केरतादै। वहु ्माव्रमण्डल की ्वैठ्वो का सभापतित्व करता है तथा उसकी कायवादियौका 
सचालनर्बरताहै। मत्रमिण्डल वै निणय तथा नीति निर्धारणमे प्रधानमत्री का सर्वोपरि 
हाव रहता है । मन्त्रिमण्डल के सदस्याः या विभागो बै बीच मतभेद हो जाने पर प्रधानमन्त्री 
मध्यस्थता करता दहै। मन्त्रिमण्डल के सदस्य विचाराय जो भी विषय प्रस्तुत क्रते हैउह्‌ 
स्वीकार या अस्वीकार करना प्रधानमत्री पर निभर करता है) थोडे मेप्रधानमनत्री मत्रि 
मण्डल का पप्रदशकहै। वह्‌ शासन रूपी व्यापार का प्रमुख प्रव्‌-धक ( 61612] 112118- 
६८ ) है 1 वह शासन के समस्त कर्यो का निरीघ्व ( ऽपफएृल\1507 } तथा सभी मप्राल्यो 
मै नीतियौ का स्तम वय कर्तां ( (लगता } है । 

(1) मन्निमरडल का खषारकत्तो-प्धानमःत्री मा वरमण्डट का सिकः निर्माणया 
पारनं दी नदी केरता बल्कि उसवा सहार भीकरताहै। वह जव चाहे विमौीमप्रीवो मत्री 
मण्डलसे टा सक्तादहै) सभी र्मात्रयो का भविष्य उसे साय वधा हुमा है) प्रपानम-त्रीके 
साथञयमतीभी तरते मौर इवते ह! उसके त्याग पत्र के साथ पूरा ्मारमण्ट्ल इूव 
जातादै। भारतओीरद्गडमे भी प्रपानमप्रीके साथ अय मत्या काभाश्रव॑धा हज 
है लेविन वह विमी म्री वो वहत मायानीसे यामनकचाद द्गसे पदच्युत नदी कर सक्ता । 
वह अपने विमी साथी चुट्वारापाने टिषए रसे पदत्याग करनेदे किए यद सकता है । अगर 
व पत्या नदी रता है तो बह रज्याप्यनम नेक्नर म्री को पदच्युत करामवनाहैया 
स्वय त्याग पवर देवर म त्रमण्डल धा पुननिर्माण वर सक्ना है मौर रेता करत समय वह सम्ब्थित 
मत्रीषोर्मात्रमण्डल म पुन शामिल नदी कर मक्ता है। 

जा० सर--प्‌ 


८२ जापान का सविधानं 


(८) दल्ल का नेता--वरधानमस्रौ शासन फा प्रधान हनि म यत्तिरिवनं वहमते दक 
कानेताभीष्टोनाहे। वब्तुत डायट मे बहुमत दल यानेता होने केयारण दी बह शासम्‌ वा 
भधान हो पाताहै। इस स्थिति मे उमा व्यपितत्व सावजनिव रुप ठेरेता है। बहदछका 
भरतीक मानाजातारहै! आम चुनाव उसी षे ग्यवितघ्व बौ कैद्र वना कर्‌ कड़ा जाता 
है। तापय यह्‌ है किप्रवानमनी वै व्यवितस्व मे दठ की प्रतिष्ठा तथा वितत ममादित 
दि जात्तीरै\ 

(४) डाय॒ट कां नेता--पधानम त्री ायट का, मूस्यत्त प्रतिनिवि मभा का, नेत्ता 
हेता दहै\ वहे डायट मे महत्वपूण विषय पर गातम मुववतता ( [111६८ 0776९ } तथा 
नीति कासरोत ( एप शगार } है । शामन कौ नितियो स सर्म्बा वत भगितिम 
तथा मधित भापण प्रधानमन्री का होता है! वह्‌ अपने साधियोके मापणो मसुषार लाता 
हैत्तथा किमी बन्य मनी द्वारा दिये गये भाषण से उदपनर गल्तक्मियो वो द्रुर करता ६। 
यट का नैता होने के नाते वह्‌ विधियो वे निर्माण, वाक वजट की तारी, सदन की कायवाही 
तथा उसमे व्यवस्था वनाथ रण्वन फे सम्बन्ध मे प्यं प्रदणन करता रै। वह किसी भी सदन 
श वरिधेपको परं बहसम भागे वे लिए उपस्थित हो सवता दै । प्रतिनिधि सभाको भग करन 
काभी उसे अधिकारदटै\ अगर प्र्तिनिधिसभा मा तमण्डल के विरुद्धे अविश्वाम का प्रस्ताव 
पाप्तक्रतीदहैतो वट अपने स्ाथियोके साथ त्यागपत्र दे सकता है या दस दिनोकेबदर 
प्रतिनिधि सभाकरो भग कर सक्ताहै। | 

(४५) सम्राट तथा सन्त्िमडल के बौच कडी-प्रधानम त्री स्रा त्था मा नमण्डल क्रो 

एक-दुसरे से सम्बद्ध करनेवाली कडी फा काम करता है 1 सविधानं समाट बौ राञ्य-सम्बधी 
मुद्ध काय सौपताहै। इन कार्यो का सम्पादन वह मात्रिमण्डल कै परामश तथा स्वीकृतिस 
करेगा) चे्किभ-य मानयो का व्यक्तिगत रूप सेसमटेसे प्रक्ष नौपचारिक सम्बध 
नही दै इसलिए राजकीय मामलोमे प्रधानमनी सम्राट ओौरर्मा तमण्डल के वीच माध्यमका 
धाय करताहै) यटा यहं विशेष स्पसे उत्लेखनोथदहै वि भारतम राषटरूषति विमी प्रकार षी 
सूचना प्रधानम-नीसे माग सकता अव वि जापान मे सच्नाद को एसा नजधिकार प्राप्त 
नदी दईै। 

(५) श्न्तरोष्टरीय प्रतिनिधि-अतरराषट्ीयक्षेममे भी प्रधनम-ती का म्टस्यपुण स्यान 
है) क वैदे नीति पर पूण निय-नरण रपताहै1 इमसम्बवम उन्गेशद भतम तया 
अधित मनि जति) वड कभी-कभी व्यक्तिगत ष्पसे महत्वपुण सम्मेलमो, उत्सवो तया 
अ-तरटिय वस्वो मभा टेनादै। दर्दर दशा बी व कर वह्‌न्य्‌ ॥ ^ भिन्त 
ण अक, राचनीतिव तथा माखछतिक सम्ब च स्यापि" । 

(५४) निदि का शधिकापए्--पवानम्‌ । ; ( , 
पर तिपुक्ति वा व्यापक धिकार प्रत्त ह। ययि 
निम करता है पिरिश च्यरे निर्य ˆ दतर) 


४.९ 


मत्रिमडल ८३ 


(५) आपतूकल्लीन सधिकास-मारत मे सतिधानत्न आपातूवारीन ( प्रोद्य 
लठ ) अधिकार राषटूपति को सौवे गये हैँ निनका प्रयोगं वास्तव मे मनिमडल करता है । जापान 
मसिद्धात ओर व्यवहार दोनोमे आपाद्काठीन अपितार मन्रिमडल कोप्राप्तहै। मतरिमडल 
का प्रान्‌ होने फे नाति प्रधानमतरी प्र हौ आपतु्ारीन स्विति कौ सम्भार तथा नापातुकारीनं 
अधिकारोके प्रयोग का दापिघ्र हं । 


प्रवानमत्री तथा उसके सहयोगी --जापान के प्रधानमनी का मघ्रीमण्डल के म्‌-य सदस्यौ 
धेवहीसम्यवहै जोत्रिटिश प्रधानम-ती का अपते सदयोगियोसेदै। पथानम-नी तया उसवे 
सट्योगियोसे क्या मम्बन्ह दसे ब्रिटिश प्रवानमती वे सम्ययमे तरिभिर शब्दो म व्यक्त 
किया गयादहै। लाड मोर्तिने उसे 'समवक्ो मे प्रयम' ( एणपञ पला 141९5 } कहा है । 
सार विक्ञियम हारर्कोटने उपमादेतत हए व्हा रै फिप्रधानमध्री नक्षप्रो के वीच चन्द्रमा" 
(00 शमा 1कड्ला 6-प७) कै समानदै। इन दोनो की उपमा से भागे वढकर 
डा० जेर्निष्सने कदा है कि "वट्‌ सूं के मह्य है जिसदे चारो योर नक्षत्र धमते रै ।** जापानवे 
प्रपानमत्रीफी स्थितिकोस्यष्टकसनेके लिण्भीये उपमाए"दीजा सक्तीहि। 


प्रपानमःप्रीर्मा तरमण्डल वे निर्माण, जीवन तथा मरणका वेद्र स्वल (लारा 
धी€ गाता, 16 ऋते कलत) है। उसे मा व्रमण्डठ के निर्माण मे काफी स्वतन्त्रता 
है। जिसे भीः चाहे वह अपना सहयोगी धरून सक्ताहै। वहर्मात्रया वेःयीच विभागाका 
यंटवारा वरता तवा उवे फार्योकी देखभाल वरताहै। वह मगििमण्डल षो जीवन तथा 
गति प्रदाने पररता्ै1 सोमी गमी मवी शच्या परयत टी अपने पद पररह मवतारै! 
उगवास्था भयमन्त्रिोफी तुलामे काफी । दसमा जय यदृनदीपरि समेरिषय 
ये राष्पति कौ भाति वह मत्िमण्डागवा मारित तथा जयमत्र उगते नीत्रर ट । वस्तुत 
भनयमवी प्रधामत्रीवे रादयोगीउं। उने साग वद्‌ रायीत्त, कपि स्मरामी का, वर्ता 
तरता) मत्त पृषधाजाय प्रि पधातम-ती या जपने गह्योगो रे गम्य उस प्यक्तिपववा 
दीपे स्विति पर निर्भर मरतादै। 
प्रथानमतरी फी लियि्ति-प्रानमतर मै पक्तिपा नपार तत्रा जमित । गभ, 
स्विति तथा व्यक्तियिभे लुमार उम नक्तिर्या चटतं यदृत, ररी ८.1 जात माधा-ण- 
षात्येन त्विति मे एसयी शक्तिं सतनी साप -शीरे स्तितीि न्तिय मराद ते गमन 
जपाती प्रपानमप्री फोप्राहठयी। रवरपुद्धा नय तादौ व्वित्तिष्म तापाहपरे सम 
लिपौ णक्तिण पर श्त पाया सयदि जणा दौ गरयीरै। चषा रीदी निष्ि 
य णषु उसे व्यक्तिय पर [र प-तीटै। विगर न प्रिर न्परान्स-यो दे सम्बधः , 
टारे शि श्ातमतोषा प (माय पाट (सामि पवष म्ना स्प्रिगागो यत्ना 


1 (८ तवतो य सात उतथतत्‌ पत) ृता$ १६९०1१८ नपात 


॥ ६ 


< जापान का सविधान 


चाहता है" ग्लेड्छोन ने प्रधानमप्री केवारेमे वाह वि “वह्‌ मानमण्डल रपौ भवन 
की जाघारशिगा है 1“ राम्जेम्योरका कहना कि "मत्रिमण्डल राज्य स्थी जहाज कायन 
है यैर प्रधानमन्त्री उसयनत्रका चालक है ।'' ये सव युक्तिया जापानी प्रधान्‌ मी के पिपय 
मेभीकही जांसक्तीहै) जापान के प्रघानमन्यीभी तिटिश अधानम-क्री की भाति राष्टका 
सवशक्तिशाली व्यक्ति तथा वास्तविक शासक टै 1 





1 (6 ०66 ° € एाण€ कषाषजला 16 शणो 15 0नूतल ०7005९8 {0 
96 11" 

2 ^्न॥९ एतत कलाफा्जल १ 1१6 (गात ण ¶ल (त्नालं पल लान्ता 

3 न्ना (वणप 15 19८ अल्ल सत्त 106 शण न 106 596 चत्‌ प्ल 
एा९ 10156 1§ {6 ऽद्लऽणशी "रि का)58$ 4 एप 


अध्याय :७ 
उ्यवस्थापिका 
{ 1.व््ग्डाक्प्^्९) 
जापानमे भारत तथा इ गरुड की भांति संसदीय शासनव्यवस्था की स्थापना की गयी 
है। जापानी ससद्‌ को मविधान द्वारा शासन का सबसे मह्वपुण अग बनाया गया है । धारा 
४९ मक्हा गयाहै करि “डायट राज्य की शवितिका सर्वेद्धि तथा राज्य का एकमात्र विधि- 
निर्माण करनेवाली अग होगी 1" जापानी ससद्‌ को डायट कहा जातारै। इसके दो सदन 
ह। उच्च ससद्‌ का वाम है पाद सभा ( ०८५८ ०{ (न्पालाग§ } मौर निम्न सदन 
कानामहैप्रतिनिवि सभा ( प्रिण्ण्ड्टर्ण रिर्छलादत९९ १। 


१ डायट का इतिदास 


जापान पहला एशियाई देश है जहा समदीय व्यवस्या कौ स्थापना हुई । बस्संने 
महादहैवि “जापानी डायट्‌ यैर-पश्चिमी देशो मे सबसे प्राचीन नौर सवते अधिके भनुमवी 
विधायिवा सभा षै 1" मीजी सविधानं बे अ-तगत १८८६ &० म॒द्िसदनारमक व्यवस्यापिषा 
सभाक स्यापना हुई जिस डायट क्हाग्या। द्रस्मेदो सदन ये-पोयर सभा( ्०प९ 
ण एण्ड ) गौर म्रतिनिधि समो { वणण्ड्टरण्‌ रिदुल्छला( १९७} } पीयर मदनके 
निम्नलिखित सदस्य ये-सम्राट परिवार वै युवराज, अ-य युवराज भौर मार्बिस, भाउण्ट, बाई 
काउण्ट, पैरन भौर सम्राट द्वारा मनोनीन आजीवन सदस्य । सरी सदस्य मश्या लगभग 
ण्०्धी । यह्‌ सदन प्रिटिश लाङंसभा फी भनि अधिव आनुवततिव नहाये। द्मे षु 
सदस्य नानुवरिक ये, बुख मनोनीत ये ओर बु निर्वाचित ये 

परतिनिपवि ममत चे ४५० गदम्य ये लिन निर्वाचन प्रत्य श्प मे जतत्ता द्वार होता 
था। श्मवा पापेषान चार वपथा। मतदाताभोषा निर्पारणकादून यारा निपा जाना 
या! प्त उनके विषयमे वरावर परिवत्तन टता र्हा! दुर्म १५८ नये या नपि प्ररयन 
पर देनैव मतदागादोनेथ। परन्तुद्रमिक स्पमे करद्नेदी मीमापम दती गयी भोर 
मनात्ताजा षौ मस्या बडी गयी 1 १६२५ म मयच्य्रापौ पर्प मतायिकाग दै टिण युनून वता 


1 5 ५१९ अशा ४८ ¶1८ प्ल लहमा ० ३१३१८ ०१6, 20१ णा ९६ 0६ 
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८६ जपन का स विधान 


मौर सदस्या कीसप्या ४६६ नियुक्तकी गयो! कमसेयम २५ वेप का पुष्प मतदाताही 
सक्ता थातवा कमनते-वम ३० नेप कां पुरुप उम्मीदवार ही सक्ताथा। इस पकार यह्‌ पूणता 
परप सदन ( 21316 ००७८ } चा । 


यट कौ वम मे एकवार ैठ्क होती थी। इसकी नवधि तीन महीति की दीती थी। 
प्रतिनियि संभा साधारण प्रक्रिया के सम्व-धमे त्रिटिश खोक सभाकषे वहत कृद मितौ बुल्ती 
यी। जापानी डायट त्रिदिश ससद्‌ को तुलना मे बहत कर्मजोर व्यवस्यापिकाथी। ब्रिटिप 
सरद एकु सप्र निकाय है जन कि जापानी डायट की शक्तियां काफी सीमितथी। एवो 
दमक वैर्के वपमेकैवल तीन महीन को होतौथी, घाही मनिमिमण्डल उसके प्रति उत्तर 
दामी नेहीथा। प्रतिनिधि समा का विद्वासं खौदेने पर भो म-त्रीमण्डल त्याग-पत्र नही दे 
सक्ताथा। वित्तीय क्षनमे मीडायट कौ स्विति कमजोर वी। श्रादषेट सदस्यों कोभी 
च्यय-यम्ब-णी प्रस्ताप देन का अयिकारवा। डायट वैवल सग्व्रिमण्डलकी स्वी्रति प्रदी 
व्ययम्‌ वमी-वेशी वर सवतीथौ! अग्र डायदट वजट नही षास क्र सकतीतो मत्रीमण्डल 
वरिग्रत बपङे वजटपर ही कायंकर स्क्ताथा? व्िेयक पर सश्राटशो पथे तिपैपाधिषरार 
( ^4050]प६८ ४८६० } का अधिकार प्राप्त था । 

डायट वी स्थिति तै सम्ब-घमे एक विदाप उत्छेवनीय वात गहथौ ति “दोनो सदनौ 
वो समाग भिवारप्राप्तथा। पीयर सपरा अत्यधिक यदुदारवादी थी जो साबजनिप हिति वे 
विष्दध काय वरती यी।2 योडेमे, मोजी सविषानं कै म-तग॑त ढायट वौ स्थिति बहत 
वमगोरथी। वद्‌ एक परामशदात्री पिकाय शी । यह साधारणत का्यपारिका को नियणित्त 
करने मे भगस्ल रहती थी तया सूसयत जनमत की अभिन्यविव्रे एव साधन षा काम 
परती थी 9 +. 

२ प्रतिनिधि सभा 
( {1€ प्ण ग ]रवा८5८71211\८5 ) 
प्रतिनिधि रभा जापानी ढायट त निम्न सदन (०४५८ (राणा) ै॥ एरान 


सवियानमे भी रम सदन क्रा यहीनामया) 

सदस्य सस्या गठन ( (्०ाृण्डतया }) जापानी श्रतििधि समाका गगढन भारतीय 
सा श्रिदिप्र सेवम मे मिटता-जुरता है । दमक सदस्य-मस्या ४६७ र ॥ प्रममी तुलना म प्रिटन, 
शोदियत सप, भारत मौर नमेरिवा म निम्न सल्नेफयी रादरय शस्या परमण ६२५, ६१२, 
५२० भर ५३५६1 
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ट्प्ल 
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व्यवस्यापिका ८७ 


निषौचन केच -असिनिधि सभा बे सदस्य ११८ नुनाव-जिरो से चुने जाते है । प्रत्यक 
भनार ज्लि कैसे ५ त्क प्रतिनियि ोते है यद्यपि प्रत्येक मतदाता को केवल _ एक्‌. दी 
तदे कां अविकार है। चुनाव हेतु भरत्येक प्रफेक्वर (प्रात) एकि ठेकर चारजिलोमे 
ष्टाहमाह। परन्तु टोकियो के प्रीफेक्वरमे ७ चुनाव ज्छिदहै। सयुक्त राष्ट अभनेरिकाकी 
भाति पदामीन म॒न्त्िमण्ड निर्वान क्षेत के निरमायि म समय-ममय प्र॒ एने परिवत्तन करने का 
प्रयत करते ह वि जिनसे उनके समयको को अविक स्थान मिल जाय। इसमे जरीमि्डारग 
( (थाशशालातलणह ) की प्रथा कहते ह 1 


सन्स्यो की श्द॑त्ताएं ( ठोपाप्रल्प्धगाऽ ० लला } प्रतिनिधि सभा के 
सदस्यो के रिण -दत्ताएः कानून दासय निश्चित की गयौ! जागु-सम्बन्धौ अदत्ता यहद वि 
सदस्य कौ आयु वम-से-कम २५ चप । भारत चथा इगरलैड मेभी इतनी ही आगु निश्चित 
कौ गयौ! पहभी विहित किया गया है कि मेवरु जन्मजात नागरिक ( रवपावा 00यप 
(एण्ला ) हौ प्रतिनिधि सभा वे सदस्य हो सक्ते है,जो नागरिक देशीकरण (मत्पय 
(एण्लाऽ ) दवाय नागरिकता प्रात क्रते हवे प्रतिनियि सभाक सदस्य नही वन सकते है । 
डयट के सदस्यो कर लिए भारत कौ भति निवाम-सम्वन्धी बोई त्त नही लगाई गयी है । 

बोई व्यक्ति प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के लिए अयोग्य ठहराया जा सवता है 
मगर वह्-- 

(¢) जापानी सरकार म क््सीठाभवेपदपरदहो, 

(५) न्यायालय द्वारा पागल करार दिया मयारो, 

(11) दिवाल्िया हो, 

0९) जापान का नागरिक्नदहो, 

(५) डायट हारा निमित विसी वानून के भ-तगति अभोग्व साबित हुजा हा , 

मताधिकार दथा मतदाताभो की अदक्ताए्‌ -प्रयम निर्वाचन विधि ( एाल्नणयण्‌- 
12५ ) ज्सि सन्‌ १८७६ मे पाम क्ियाथा, मे अनुमार मताधिकार अत्यधिक सीमित्तये। 
मताधिबार केवर २५ वप या अधिक आयुवाे पुरुषो शे वर दने वे माधार परे दिया गमाया1 
जा ध्यक्ति १५येन या अधिक भ्रूमि-कर अथवा गायकर देता था चही मतदाता वन सक्ता 
था\ मतदाता के रिणए यह्‌ भी आवश्यक था किं वह निर्बाचनक्षत्र बा निवासी रह चुका 
रो। न णत्ताके परिणामन्वर्प मतदासो वौ सख्या बहुन सीमित अर्यान कुट जनगद्या की 
भेवर ११० प्रगत यौ 1 समय-समय पर कातून वना कर मतदाता कौ बस्तामा म विम्तार 
धा जाना रहा ज्सिम परमण उनका नम्या वदती सयी। १६२५ म सर्ेव्यापौ पुय 
मत्तािार ( (णातत ्रा-पाौ००6 रपित्८८ ) का मिदा-न सपनाया गवा जिग च 
मदाना कौ मख्यामवडो वृद्धिदं 1 नत म १६८७ मे मवय्यराती वन्वे मनाधितार 
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८६ जापान कास विधान 


ओर सदस्यो कौ सस्या ४६६ नियुक्त की गयो । कमरावरम २५बप का पुद्प मतदाता 
सक्ता था तथा कम-से-क्म ३० वपु का पुरुप उम्मीदवार होस्क्ताथा] इस एकार यह्‌ पुण्या 
पुरुप सदन { 14216 प्र०प७€ } था । 


4 डायटकौवप मे एकवार वव्क होती थो। इसकी थवयि तीन महीने कीद्योतीयी) 
भतिनिनि सभा साधारण पर्रिपाके सम्बचमेप्निटिश लोकसभा द्े वहुत दु मिरी भुरती 
थी। जापानी डायट ब्रिटिश ससद की वुल्ना म वहूत कमजोर व्यवस्थापिकाथी। ब्रिटिश 
ससदे एव सप्र निकायहै जय कि जापानी डायट कौ विततया काफी सीमित थी) एक ती 
दक वैरक वप मे केवल तीन्‌ महीन को होती थी, साथ-ही मा नमण्डक उसके प्रति उत्तर 
दायी नही था। प्रतिनिनि समा का विश्वास सोदे पर भी म-तीमण्डल त्यागपत्र नहीदे 
सक्तताया। वित्तीय क्षेनमे भीडायट की स्थिति क्मजार थी] प्रादे सदस्यो कोभी 
ग्यय-मम्य-धी प्रम्ताव देने का अचिकार या। डायट केवल मनमण्डल की स्वीकृति परदही 
ग्ययप्ने कपीवेश्नौ क्र सक्नी थी) समर डायट बजट नही पास कर सक्तीतो मद्रीमण्डट 
विमत्त वपकै वजट पर हीवायकर सक्ताथा। विधेयक पर सम्राटको पण तिषेषाधिवार 
( ^08गप्यल श्छ ) का अधिकार प्राप्त था} 

डायट कौ स्यितिके सम्बधमे एक विदोप उल्लेखनीय वात यह थी नि “दोनो सदनो 
को समान अधिकार प्राप्तथा। पौयर सभा अत्यधिक अटुदारवादी शी जो सावजनिव हित फे 
विष्डध काथ बरती थी 1 थोडेम, मजी सविधानं दै अतगत यट की स्थिति बहू 
कमजोर थौ 1 चद्‌ एक परामणदात्री निकाय यो । यष साधारणत्त कायपाछिका को निर्या नत 
करने मे असफल रहती थी त्तथा रुस्यतत जनमत की अभिन्यवित एक साधनं कां काम 
करती थी 19 

२ प्रतिनिधि सभा 
( १८ प्रणण्डट ग रिदल्डलादतष्5 ) 

प्रतिनिधि समभा जापानी डायट का निम्न सदन ( [0 (तपल) है। पुराति 
सनिघानमे भी इस सदन वा यही नामथा। 

सेदरस्य ख्या गठन ( ८जप्णृच्डाध्जा } जापानी प्रतिनिधि सभा का रागठन्‌ भारतीय 
या प्रिटिष लोवसरभा से भिर्ता जुरुता है । इसकी सदस्य-सस्या ४६७ है । इसकी तुरना मे ब्रिटन, 
मोचियत सध, भारत मौर बभेरिक्ा म निम्न सदनोकी सदस्य तस्या प्रमण ६२५, ९१२, 


५२० ओर ४२५ है। 
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निशौ चन सैत्र-भ्रतिनियि सभा के सदस्य ११८ चनाव-जिरो से चमे जाति है । प्र्येक 
पुनावं जिला के ३.५ तक प्रतिनिवि शेत है यद्यपि प्रत्येकं मतदाता को केवृ एव्‌. ही 
मतदेनेका अधिकार है। चुनाव हतु प्रत्येक प्रीफैक्वर (पात) एक्स लेकर चारजिलामे 
ङ्दाहुमाह। पर्तु टोक्रियो के प्रीफेक्नरमे ७ चुनाव ण्छिहं1 सयुक्त राट अमेरिका कीं 
भाति पदासीन मन्तिमण्डर निर्वाचनक्षनोके निर्माण मे समय-समय पर ण्स परिवेत्तन करने का 
प्रयतनं करते ह वि भिनसे उनके समको बो अधिक स्थान मिलत जाय। इसमे जेरीमेष्डरिगं 
( (ल फलावटधाह ) की प्रथा कहते द 12 
सदस्यो की सर॑ताएं ( (षण्प्लप्धणयड ण लालाऽ )--परिनिपि सभा के 
सदस्यो के लिए नटताए" कात्ून हारा निरिवित कौ गयी। आयु-सम्बपी अदत्ता यहहैकि 
सदस्य कौ आगर दम से-कम्‌ २५. चप \ भारत तथा इमर्नेड मनी इतनी ही जायु निश्चित 
कौ गयौ। यह भी विहित किया गया है वि केवल जमजात नागरिक ( दिप्त एण 
(प्ल } द प्रतिनिधि सभा के सरस्यहो सक्ते है,जो नागरिक देशौकरण (पव्वपावा 
(ाप्रद्ला$ ) द्वारा नागरिविता प्राप्त केरत हवे प्रतिनिधि सभा वेः सदस्य नही वन सक्ते रे। 
डायट के सदस्या मै लिए भारत की भाति निवास-सम्बन्वी कोई यत्त नही लगाई गयी है । 
बोर व्यक्ति प्रतिनिधि सभा की सदस्यता के टि जयोग्य ठहरापा जा सकता है 
मगर वह-- 
() जापानी सरकार मक्िसीलभकेषदपरदहौ, 
(1) न्यायालय द्वारा पागल करार दिया गया हो , 
0) दिचाक्ा हो , 
(९) जापानका नागरिकनं दहो, 
(५) डायट द्वारा निमित बिसी कानून कै अन्तगति अयोग्य रावित हुजा दो , 
मताधिकार दथा मतदाकभो की उहत्ताए-- प्रथम निवचिन विधि ( ८1610181 
12 } ज्सि सु १८७६ म पातस्त व्यिवा, के अनुनार मताधिकार मलत्यधिक सीमितयथे। 
मत्नाधिकार वेवल २५ चं या जधिक नायुवाले पुम्पोकोवर दके आधार पर दिया गयाथा। 
ज व्यक्ति १५ यन या अधिकं भ्रूमि-कर अथवा खायकेर दता था वही मतदाता वन सर्वता 
था । मत्तदाता केलिए प्‌ भी आवश्यके था कि वह्‌ निर्वाचनक्षे् बा निवासी रह्‌ शवा 
हो। दन णर्तांके परिणामस्वर्प मतदाचो वो सद्या वहुत मीभित अर्यात्‌ वु जनसस्या क्ये 
मेव ११० प्रलिशिन धौ । समय-समय पर वानून वना वर मतदात्राभो की अहक्ताभा म विम्तार 
किमा जाता रहा जिसमे व्रमश उन सख्या वदती गयी 1 १६२५ मे सयव्यापो दुय 
मतार्‌ ( (0 लाडत्‌ क0-तणष्छत्‌ उपपद ) का निद्धा-त जपनाया गमा जिरकै च त्त 
मतदानामा कौ ष्याम वड वृद्धिहूरं । जत म १६४५७ मे सवंम्यापी वयन्वः मतापिवाग 
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८ जापान का सविधान 


(८प्ण्दाञ्व्‌ ततप प्मालणड€ } का सिद्धान्त अपनाया मया, समी वयस्क लखी पुष्पोको 
बिना किसी भेदभाव के मताधिकार घ्रात हो गया । जापान परविभो प्रजातन्भरी देशो के समवक्ष 
हो मये। सवंव्यापौ वयस्कः मताधिक्रार फे सिद्धान्त अपनानि के कारण मतदातामो की प्या मे 
१८६० के १ १० प्रतिशत क्षे ५४ प्रतिशत की वृद्धि हो गयी । जापान मे योग्य मतदातामोकी 
मस्या १० छख प्रतिशत कै दरसे वढरहीहै। 

दस प्रकार जापान मे २१ वपया उससे अधिकं उस्नवकि सभी छरी पुर्यो को मतदान 
का अधिकारहै1 दूसरो शतत यह है कि मतदाता निर्वाचनक्षेन मे तीन महीने तक निवास 
करचचुकोहो। उने व्यक्तियोको वचित व्या जाता है जो चुताव-सम्बधी अपराधौ कै लिपु 
दण्ड भोग रहे होया जिन्हे वन्दीपन की भारी सजामिरीदहो। 

उवधि--प्रतिनिधि सभा का कायवार स दै 1 ईसफे पूव भी उसका विघटन 
होसक्ता है नगर प्रधानमत्रौ सदनं का विष्वासर प्राप्त करने मे असफल रहनाषैया 
मा प्रिमण्डक के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्तवि पास कर दिया जातादहैतोर्मा नमण्डल कौस्थाम 
पत्र देना पडेगा था दस दिनोके अदर सदन को भग कर दिया जायगा भौर नया भाम चुनाव 
होगा । जापानी प्रतिनिधि सभा की अवधि की तुलना मे अन्य देशो के निम्न 
सदनो की अवधि इस प्रकार है--भारत ५ वप, फास ५ वर्प, ई गड ५ वप, स्विटूजरछंड ४ वप 
ओर अमेरिका २वप। 

सद्श्यो फे वेतन, विरोषाधिकार श्रादि ( तायत अत ए५९11९इ८ त १८ 
पवलफलाऽ }--डमट के सदस्यो को ७८,००० येन प्रतिमासं वेतन मिलता है, जा कगभग 
१६० नखरया एकं हजार रुपये के बरावर है! इसके भतिरिक्त सदस्या को वटक के समय 
प्रतिदिन का भत्ता पत्र-न्यवहार, निजी कार्याख्य तथा यामा षै लिएु अल्ग से सर्च मिलता 
है। अवकोण प्राप्त सदस्यो कै लिए पशन की व्यवस्था है। 


सदस्यो का डायट मे भायणकी पूर्णं स्वत त्रता का भधिकार प्रप्त है। बवटमे दिये 
गये भाप्णो सया मतदान कै छिए सदस्यो दे विड कोई कानूनी कायेवाही नही कौ जा सकती, 
डोयट के सव्र के समय सदस्यो को दण्डनीय अपराधो के सिवाय मामलोकेसम्बधमबनदी 
नदी यनाया जा सक्ता रहै । यहां तक कि सत्र आरम्भ दने दे पूवे वदी वनये गये वित 


सदस्य को सप्रके दौरान मे मुक्त क्यिजा सक्ताहै! 
कार्यं प्रणाली 


अपिवेशन--डायट के तीन प्रकार मे जविवेन दति ईै--साधारण, भसापारण, जीर 
पिदचेष । माघारण भचिवेशन, क्प मे एकवार बुलाया नाना है 1 प्रतिवप १० दि्म्बरदै घदर 
यष्ट अधिवेशन वुराना अनिवार्यं टै 1 इम अधिवेशनं कये भवि ५ महीन की हानी ४। 
द्वितीय महायुद्ध बे पूष यद सवयि तान माहकी यौ नाव्यक्ता पने पर ढापट का असाधारण 
जषियिशन बुराया जा सतह । नमावारण नधिवेशन मविमण्न द्वारा जमिश्त्ित क्रिये 
जातेहजव ङि माधारप अधिकेन स्रा दाग आमप्रत विये जाति ₹। असाधारण भध 
वेन मिमण्डर तभी बुटाता है जव उम ठायट वै व्रिमीभी मदद व बुर मद्या क्रम 
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से-कम एक-चौथाद सदन्य इम आशय को माग करे! चिरेप अधिवैशन उस अधिवेशन को 
बहते है णो आम चुनाव ओर प्रथम साधारण अधिवेषन के बीच मे बुलाया जाता है । 


गणप्ति ( @प्गपाण }--सविधान की धारा ५६ मे गणपति के विपय म व्यवस्था 
मभीगयं है) यहक्हागथाहैकि कसी भी सदन मे उस स्मय तक को कायवाहीनदीकी 
जा सकेगी जव तक उस सदन वै कख सदस्यो के कम-े-कम एक तिहाई सदस्य उपस्थित न हो । 
हस प्रकार डायट कै सदनो वैः किए गणपुत्ति सदस्यो कं। एक तिहाई सस्या निर्चित कौ गय। है । 

श्रध्यद 
( §्ल्म.लः) 

चयुनावि-- प्रतिनिधि समा वे सभापत्ति को स्पोकर कटहतेहै। वहं सभा की प्रथम 
पेठक मे गु मतदान द्वारा निवोचित होता है1 उसका कायकाल प्रतिनिधि सभावे प्राधरकाल 
केवरावरहानाहै। मभा के भगं होने कै साथ या उस्वा नया निर्वाचन होने परे नया 
अध्यक्ष चुना जातादे। -ध्यक्ष के त्यागपत्र देन, छाभ वा पद ग्रहणचेनवे यामत्युदौ जनि 
प्र प्रतिनिधि समा दारा नमा जघ्यक्च चुना जाता है । 

भ यक्ष बै अतिरिक्त सदन वे अन्य पदाधिकारी है--उपाष्यक्ष, अस्थायी अध्य्ञ, ध्यायी 
मपि्तियो के अघ्यभ ओर सेक्रटरी जनरल । अध्यक्ष के साथ सदन वा उपाध्यक्ष भी चुना 
जाता दहै! यदि सदन वा अष्यक्ष अस्थायो श्प से अनुपस्ित रहे भयवा किसी कारण उमवा 
पद रिक्त रहं तो उपाध्यक्ष उसे स्थान पर कायं करता है। अध्यक्ष भौर उपाध्यक्ष दोनो 
वी भ्‌पस्यिति मे सदन अस्यायो अध्यक्ष का चुनाव करतारहै। अध्यक्ष या उपाध्यक्ष फे 
निर्वाचन के समय सेक्रोटरी जनरल वटक का सभापततिदव करतादहै। 

कायं एव श्धिकार-प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष का पद काफो प्रतिष्ठा, सम्मान, क्ति 
ओर भहच्वकापदरहै। भारत तथा इगरछँड के स्पौकरो का भांति उसका पद काफी सम्मान 
पूणं होता है। वह सदन की इच्छा को अभिव्यक्त करताटै। वह सदन वै सम्मान की 
रक्षाकरतादहै।! वह सदन वा प्रमुख प्रवक्ता दै तथा उसकी सामूहिक षच्छा क प्रतिनिधित्व 
वेरतादै। 

स्पौकर का मुपप कायं सदन की वैखकौ का सभापतित्व केलना) वहं सदन की वठको 
कौ कयवादियो का सचाठन करता है। वह सदन वै कायाँकाक्रम निर्पारित वरता है । 
वह सदन बे भदर सदस्यो की पचान क्रतादहै। मभौ भाषण भध्यक्ष यो सम्बोधिते कर 
क्यिजतिरह। वहं सभा षी कायवादी को नियम-सस्व-घी भापत्तिया ( एणाा5 ण गवल ) 
पर निणयदेना है ओर उवा निणय अन्तिम टता हे । वह प्रश्ना प्रर सदन वै सदस्या 
कामह र्ता रै तथा परिणाम की घोपणा बरत दहै \ वह सदनं म सुन्यवम्बा तया 
अनु्ासन रखता है, यदि मदन बै अ-दर कोः सदस्य श्रद्रिया नियमो को भग वर, नव्यपम्थित् 
आचरण नरे अथवा सदन फी प्रतिष्ठा को दानि पहूवावे ता -ध्य्त उक्ते चतावनौ द सवता है, 
उस भप णब्द वापमच्न डे रिएु आदे दं मर्वतां है अयया अंटचित व्यव्हार बरनसे गोन 
सक्ता नदेश न मानन पर वह पिमी सदम्यका योजने कौ मनाहौ वर भवना है। नध्यस 
र्मी मदस्य पो जदिश्न मानन प्र नस्वा्य रप से सदन को मदम्बा श निरम्विन 
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( ऽप्श८ात ) कर सवता है । सदन म अ्ययिक नव्यस्या पठ जानि पर वह सदनकी 
कायवाही कौ स्यगित कर सक्ता है यदि दशक गैरर म कौट दक भव्थवस्या बदा कर 
तो नध्यक्ष उत्ते वाहर जानि का भदेश दे सवना है 1 यदि विमी सदस्य दै विष चदशा 
गी कायवाहौ नाबश्यमे हो तौ नध्यक्ष उम मामे का इम विषय से मर्म्या धत्त समिति पामन 
स्थेया नर समिति षै निण्य को सदन वे समत न्येया। जन्यत प्रशन पद्ध तथा विवाद 
क्रनेकी वालसीमा (0८ [प ) निवार्ति करता है1 चेह विधेयौ को उचित 
ममितियो के समक्त स्खताहै। उट कीसमने होत र्ठने पर बध्यक्ष विमी सदस्य का 
प्यागपन स्वीकोर करता है! साधारणतया वह किमी प्रश्न पर पना मतत नही देता 
है लेकिनर्ग्रय (१८) कौ स्विति म वह्‌ अपना निर्णायव मत ( (वणषु ४०८) वेता 
है। सदन म गण्पूतति ( (प्प } न पूरा होन पर ज यन्न उसकी टन का स्ययित 
यो निलम्ित कर सन्ताहै। प्रतिनिवि मभा का एकं सधिवाख्यं होत्रा हं जा स्पीकर वै 
निय-नणमे काय क्रताष्ै। सदन कै अदर जष्यक् बौ पूण धिकार है ! बह दशवा 
के आने-जान पर रोक टोक लगा सक्ता हं1 नञ्पवस्था की स्थिति मे दश्वो कोर्गजरीसे 
निकाल सक्ता है! सदन का अपमान होने पर वह अपरावी को क्षमा याचना की क्ञादे 
सकता दै यो उसे जुर्माना कर सव्तादहै। 

दलीय स्थित्ति--जापानी प्रत्तिनिवि सभा के स्पीकर की दलीय स्थिति त्रिटिशं लोवसभा 
कै स्पीकर की स्थितिसेभिनहै तथा अमरीकी स्पीकर से मिरुती-घुलपी दै1 जापानी स्पीकर 
की स्यिति दलीय ( एधा ) है 1 वं अध्यक्ष निर्वाचित होने पर अपने दलमेसम्बष 
विच्छेद नही करताहै। वह अपने दल क्न सक्रिय सदस्य वेना रहता है। सदन के भ-दर 
भी उसका व्यवहार पक्षपात पूर्णं टोताहै1 वह भपने द का पसपति क्रता ६। इसे 
विपरीत त्रिरन म स्पौकर पद सम्भरारतते हो दर से सम्ब-ग विच्छेद क्र देता हैर सदन 
कै मदर उसका व्य्रहार निदेलीय व्यवित्ति का हो जाता है) ठह निष्पक्ष स्पसेसदतकी 
कायवाही का सचान करता है । त्रिटिश परम्प के प्रतिङ्रूल सयुवतं राज्य नभेरिकां मे 
स्पीकर निष्पक्ष नदी होता है! वह अपने दल कै हित की रक्षा करने के चि पक्षपातभी 
करता है 1 जापानी स्पीकर यद्यपि एक दलीय व्यविति होता है, उससे यई आशा की जाती 
है वि चह अपना काय निष्यमता से करे, फिर भौ वहु शपने दल के हति को आभे वढनिमे 
सहायक दोतादै। धियोटोर मैकने के मततानुरपर जापान मे स्पीन्‌र निष्प नही रह 
सथन, थोक वद भक्रिया बे सम्बध मे पव्वपात्त पूण निण्य देताहै, पलत विरोधी पक्षवे 
किए वह अगाह्य ( एएलहइगा पगा) होनाह 1 यानगा का भौ कहना है कि 
्र्तिनिपि समा क्व जध्यक्ष यमरीकी स्पीकर्‌ से धिक मिरताजु7ता है, उससे ययामम्भव निष्पन 
दने मी खाशामौ जाती है) रेविन वह्‌ अपने दल वे ट्त कौ जगे बढाता दहै सना सरकार 


चु विधायो बयत्रम मे महायता पहुगाता है1ग 
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छन्यं शरधिकारी 


डापट के प्रत्येव सदन का एक सचिवालय होता है। वहं सदन बै सेक्रटरौ जनरल 
मे अधीन बायकरतादहै। सेक्रोटरी जनरल का चुनाव सदन द्वारा दत्ता है। सदनका 
सदस्य दस पद पर निर्वाचित नही हो सक्ता, अ य सेक्रेटरी तथा नघौनस्प अधिकारी सेक्रोटरी 
जनरल द्वारा नियुक्त तथए पदच्युत द्या जाता है । सदन के भध्यक्ष के निर्देशन मे 
सेक्रोटरी जनरल सदन के मामले का प्रणान करता है जौर सरकारी अल्लो पर हस्ताक्षर 
केरतारह। 

डापट के सदस्याः को उनके कार्यो भौर खोज आदि मे सदायता देने के किए एक डायट 
प्तारय { 016 1 यय } की स्थापना निया गयाहै। सदस्यो को विधेयको के प्राल्प 
जादि मे सहायता दके ट्ष प्रत्येक मदन दै लिए एव विधायी ब्यूरो ( [-ष्टाञ7स्ट 
एप्प्टपप } भी स्यापित विया गया) प्रत्येक ब्यूरो म एक सचाररक, कुखसेक्रेटरी भौर नय 
सहायकः बमचारी दोतते ६ै\ सचारवः ब्यूरो के मामलो का प्रणासन जध्यक्षकी देरेख 
के अधीनक्रताहै। 


प्रहिनिधि सभाके कायं एव श्रधिकार 


(०५८७ "पत एण्णल्माह ज कल प्णण्डट ज (एष्९७८६९॥९९ ) 


अन्य ससदीय देशो की भाति जापान मे ससदीय सप्रभुता ( एवपायपालाोप्वा४ 
ऽप ३९९) के सिद्धात को अपनाया गयाहै। सविधानबकौधारा ४१ मेक्हागयारैवि 
उायट राज्य शक्ति का सर्वो अग ( 0९ हद ग्भ ज ७1०१८ ए०फएल ) है । विधायी 
सेत्रमे इसे एक मात्र एव पूण अधिकार प्रास है 1 इसे एकमात्र वातून बनानेवाला मग { 5०10 
वप प्राता गह्ुमा ज < §प्था€) कहा गया है। विधायी कार्यो के भत्तिरिक्त 
इसे कायेकारी तथा न्यायिक शक्तियां भी प्रपि है। डायट वोप्रमुख एवे लोकप्रिय अग होन 
के कारण प्रतिनिधि सभा मे वस्तृत ये सभो शत्या निति है। प्रतिनिधि सभा वै निम्नलिखित 
मधिकार एव कत्तव्य है । 

(1) बिधायी काय ( [-व्टाऽ)०९€ एपाललाऽ }--कातून यनाने वा अधिकार 
डायट बे दोनो रादनो गो सयुक्त स्पसे प्राप्त है। साधारण विधेयकं वी शुरुभात प्सीभी 
सदन मे हो सक्तौ है ओर सदन द्वारा पारित ने पर ही कोई विधेयक कानून वन सवता 
है। त्रिदश पदति की भांति इस सम्ब-धमे प्रतिनिधि सभाकोस्परी हाय प्राप्त है1 अगर 
छोई विधेयफ प्रतिनिधि-सभा द्रवाय स्वीटत वर द्विपा जाता है छेकिन पापंद सभादारा 
भस्वीकृत या सशोधित कर दिया जाता है तो प्रतिनिमि नभा दूमरौ वार दो तिहाई बे बहुमत 
शे पामर प्ानून कास्पदे सवनीहै। ण्मा करने से पट्टे दोनो सदनोवै' मतभेदो ण्क 
सयुक्त सम्तिष्टाराक्रते कौ दौ व जात्ती है। प्रतिनिभि सभा दारा विधेयक क यम्बी- 
टत विधे जनि पर उसपर पापदममा म पुनप्रिचार नटी हासवताहं। अगर पाप्द सभा 
निम्न सदन दाया पारित विधेयक पर ६० द्विनो बै दर जतम निष नहा न्तत) 
प्रतिनिधि मभा उस भ्ियकः वमे द्वितीय मदत दाग जन्वी्रत मान मबतीषहै। दम प्ररे 
परापारण विधय बै गम्बथम पाष्द सेधा २ महीन दन स्मा गव्दीदैज्यरिप्निटिप् 
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कड सभाएककव्यकौ। भारतमे साधारण पिधेयव दोना सदना षी सहमति से पष हौ 


सक्तादै।] 

(1) वित्तीय कायं ( एमा] प्लत }--प्रतिनिधि सभा रष्टय वित्त 
कौ नियतण करती है। इस सम्वन्य मे पापद समादेभी युद्ध अधिकार प्राप्त है, ठेविन 
अन्तिम शक्ति निम्न सदने हायमही है) प्रतिनिधि सभा की स्पीति के वाद दही नया 
कररामगूक्यानासव्ताटैया वर प्रणाटी म किंसौ प्रकार का सशोधन दिा जा समता 
है। यहातक कि सम्राट की सम्पत्ति राज्य कै अधीन ह नीर प्रतिनिनि सभा सख्ाट वै परिवार 
के किए बजट स्वत क्रतीहै1 रष्टय वनट पहले प्रतितिधि सभामे ही वेश क्रियिजा 
सक्तादै) इस सदन कै द्वारा द्वीक्तक्िि जाने पर इस पर द्वितीय सदन विचार करता 
दै। दोनो मदनो म मतभेद की रिथत्ति म एक सथुक्त समिति हारा समञ्लौता का प्रयाम क्रियां 
जाता दै 1 ममस्लौता नही होने पर प्रतिनिधि सभा का निणय नतिम हाता है। दके अति 
रिक्त यदि पाप्द सभां ३० दिनोके अदर प्रतिनिवि सभाद्वारा स्वीहरत वज पर निणय नही 
केतीहैततो प्रतिनिधि सभा का निण्य जतम समज्ञा जायगा । इस प्रकार द्वितीय सदन पिततीय 
विधेयक के सम्डधमएकमहीनेकी देर ल्गा सक्ता है। त्रिटिश छाड मभा गौर भारतीय 
राज्य सभा वित्त किधियक के सम्बवम १८दिनोकीदेरल्गा सक्तेट्‌। शस प्रवार वित्तीय षे 


मे निम्नसदन को जतम अधिकार दिमा गया । 

मीजी सविधान के अ-तगत प्रतिनिधि सभा का राषएरीय चित्त पर अविक निय तण नही, 
ए! व्रई मदो के खच दसै नियत्रणसे वाहुर ये, जसे, राज्य परिवार, प्रशासन वे 
विभिन अगो सेना ओर नौमना, संगिक तथां भ-मैनिक भधिकारियो के वेतन भौर सधियोको 
कर्णी अत करने के हतु व्यय । यहं तक करि शयट द्वारा चजट पारित नरहोनेकील्थितिमे 
सरकार पिद्धले वर्प कै बजट से काम चरा सकती थी । वर्तमान सतिधान के अतगत इन दोषा 
कोद्र कर डायट को व्ित्तीयक्षेत्रमे पूण शक्तिशाटी वना दिया गया है । 

(111) कायक्काकत शक्त्यो ( ८८९८८१९९ एकल § }-भारत तया इ गलेड कौ भाति 
जापान मे निम्न सदन को कायवालिकाका नियनितः करने कौ शक्तिया सौपी गयी हर्मि 
मण्डल प्रतिनिधि सभाके प्रति सामूहिक खूप से उत्तरदायी है। सविधानं की धारा ६६ के भनु 
सार प्रतिलिधि सभा द्वारा अविद्रा पस्ताव पाम करनं पर सम्पूण मनित्रमण्डल कोप्याग 
यशर दे देना पडता है बते किं मदन १० दिनि केजदर भग नकर दिया जाय ्मात्रमण्डक 
सदनके परति दोल्पमे उत्तस्दायी है। पहला, प्रत्येक मनी व्यक्तिगत रूप से अपने विभाग 
के प्रणासन के चिण उत्तस्दायौ है भौर सभी मत्रीगण सामूर्दिक स्यसे मम्पूण अ्रणासन ते किष 
+ कीधारा वै अनुसार ्मातरमण्डर प्रतिनिधि मभा वसम राष्ठीय मामले, 
देशिक सम्प नीर रष्टय वित्त वेमम्यध मे प्रतिवेदन { (रेद०ा ) प्रस्तुत करेमरा । वद 
व्यय नौर राजस्व का पूरा व्यो मदेन दे समक्ष र्मेगा। 

यतिर्न मणा क्तु कायपाटिका दे कार्योदे सम्ब म जाव-पडतार कर्न कय नविकार 


प्राप्तहै। इम देतु वदे जाव षडतार संमित्तिका निर्माण कर सक्ती है। व दारा जांच 
करनिकं दो मृच्य प्रमाजन दते ह-- पदस्य, वायपाटिका अयवा श्रशामन वे कार्यो मेवरभिया 


व्यवस्यापिवा ६३ 


वा पता लगाना ओर दूगरा, मदच्चपूण विषयो पर कालन वनानि से पूव उनके प्रिय मे म्थिति 
मा पूरा पता लगाना भौर सभी प्रकार की जावस्यवः सूचना प्राप्त करना । नभेरिका भौर व्रिटनं 
म व्यवस्यापिका यो इस श्रवार फी जच समितिं नियुक्त करने वा मधिकाररहै। जापानमे 
इम प्रकार यी शक्तिक् प्रयोग डायटने दूसरे विश्व युद्ध मे वाद प्रथम चार १६४७ मे किया 
थाजवेवि डायटने सरकारी सम्पत्ति वे भर्व सूप से रृस्तगत विये जाने सम्बधी समिति 
{ (मणा न वाद्टुप एकृ०्डा ज = @ण्र्लाालाौ कृल्‌ } नियुक्त की 
धी। दस समितिने जापान कै आत्मसमपंण के वाद सर्कार कौ करोडो की सम्पत्ति अर्वैध 
स्पसेलु्दोजानेकी कार्यवादी मँ छान-बीनकीथी1 उसे वाद इपर प्रकार की समित्ियो 
ने स्रारमे भष्टाचार ओर सारी अभिकरणोके कार्यो की छानबीन की है। 
व्यवह्थापिवा द्वारा कापपारिकवा वौ नि्यात्रत करने का एक अ-य तरीका प्रश्न पुद्ना 
है। भयेराज्योकी विघाभिराभो की तरद जापान मे डायट के सदस्यो को त्रिया से पूछने 
मौर उनकै द्वारा चाही सूचना प्राप्त करने का मदद्यपूण अधिकार प्राप्न है। कसी मनत्रीसे 
्रषन पूषन फ पूव सदस्य वो जध्यक्ष कौ स्वति टेनी पडती है। यदि अध्यक्ष व्रिसी प्रन 
के पूछने फी स्वीएतिन दे यौर सदस्य उसवे प्रति विरोषप्रकट वरे तो अध्यक्ष उस प्रश्न कौ 
सदन मे मत कै लिए रखता है । अष्यक्ष की स्वीति मिल जाने के वादं प्रश्न को मत्रिमण्डल 
फे पास भेज दिया जाता है जिसवा उत्तर उससे ७ दिन कै भीतर देना पडताहै। जव बोई 
्रष्न जविलम्ब पूरे जानवर टौ तो उसे सदन की स्वीकृति से जवानी ही पदा जा सकता है । 
अनत मे, डामट मन्त्रिमण्डल हारा की जानेवाखौ सधियो को स्वीकृत करती दै। 
उसकी स्वीषति प्रात करने वे पदवात्‌ ही सधिया मापहोगौ। वह्‌ सधियो पर पहकते भौर बाद 
मे भी भपना अनुमोदन दे सवती है। 
मीजी सविधान कै तगत ्मात्रमण्डल कै कायपालि्का के प्रति उत्तरदायित्व वौ स्पष्ट 
नही किया गयाथा1 वस्तुत मगत्रमण्डल समाट बे प्रति उत्तरदायौथा। डायट अविश्वास 
भ्रस्तां द्वारा उच्चे पदच्युत नही कर सक्ती धी । वत्त मान सविधान नै अतगत मा व्रमण्डल 
पूर्णतया डायट वे प्रति उत्तरदायी टै ओर वह्‌ प्रतिनिधि सभा वेः विश्वान पर्त दी पदासीन रह्‌ 
सक्तीहै। 
(१९) न्यायिक कायं ( ]प्ताल-प्‌ एप्णा८गाऽ )--डायट के दोनो सदन सर्वो 
-यायारय कै -यायाधौशो बे विरद महाभियोग की सुनवाई के लिए महाभियोग -यायालय (0 
ग 1प्एललोपला() का काय क्रते! मदाभियोग की कायवाही बीर दण्ड देनैक 
सम्यधमे डायट के कानून द्राय व्यवस्था कौ जाती है) सर्वच -यायालयके फिंसी न्यायाधौण 
के विरुद्ध मत्तव्य से विपु दति, श्रष्टाचार तया असम्मानपूं व्यवहार फे लिए महाभियोग 
चटायाजा सवतादै। महाभियोग -यायाल्यके किए दोनो सदन अपने सदस्यो मे से -याय,- 
धष चुन्तेर्है। दम प्रकारसे चुने गये -यायाधीश जपने मेसेएकवो प्रधान न्यायाधीश चुन 
क्ते है। वत्तमानयाक मे दहन -ायाघीशो की सरपरा १४दहै। -यायाधीषो के विद्ध उह 
पदसे हटाये जने दी कायंवाही दण्ड समिति ( [एदालप्राल (नाः 1१८६ ) द्वारा मारम्म 
फौ जाती है। इम समिति वे सदस्यो कोभ दोनो सदन अपने वीच मेषी चुने है ¦ 
समिति वै सदस्य मपनेभ से हो एव सभापति चुनते हं । महाभियोग -यायारय वा न्यायाय 


[ 


# जापाने का सव्िधान 


दण्ट समिति का मदस्य वही हो सक्तादै। भासत तथा भेरिका मे भी व्यवस्मापिका माया 
घीशा फो महाभियोग द्वारा पदच्युत कर सकती है 1 

(४) निर्वचन सम्बन्धी कायं ( पन्नम्‌ (पाल््गाड }--प्रतिनिधि समाअनेद 
निर्वाचन-मम्ब ची का केन्तीदै। वह पापद सभा के साथ मिल जुलकर प्रधानमत्री का 
धुनाव करती है। प्रतिनिधि सभा दोनो सदनो के निर्वाचन सम्ब-वी नियमो, मतदाता तथा 
दस्यो कौ योग्यता मेसशोगन ठा सकनीहं। केवल उसे यह्‌ ध्यान रखना पवेगा षि 
जाति, धम, चगि, सामाजिक स्तर, वशपरम्परा, शिक्षा, सम्पत्ति जथवा भाय पै जाधार प्र 
कोई भेद भाव नही क्या जायगा 1 प्रयेकं सदन अपने सदस्यो की योग्यताभो के सम्बधमे 
छप्पन विवाद का फतग्र अन्तिम स्पस्े करतादहै। किसी सदस्य कौ अयोग्य णहुरानिके 
करिए यदत को दो तिहाई बहुमत स प्रस्ताप पात नरना पडता है! प्रप्येक सदन अपने प्रथम 
अप्रिवेशन मे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, स्वायी समितियो कै अच्यक्षो ओर रैक्रोटरी जनरल फा 
निराचत क्रपताहै। 

(\1) स्ेधानिक कायं ( (गाला पालना }--मीजी सविधानं के भतगत्त 
डायट कौ सविधान मे सशोधन ठनि केहैतु कदम उठाने वा अधिकारनदीथा। केवकेसप्राट 
यासराज्यौय अदेश दारा सपिधान मे सशोवन लाने के लिए प्रस्ताव लायाजा सक्ताया। 
वत्तमाने सव्रिघनि कै अ-तगत सशोधने प्रस्ताव डायट हारा खये जात्ति हं । पे प्रस्ताव किमी 
भीसदनमं शरुरूक्यि जासक्तेहं! दोनो सदनो के क्मसे-कम दो तिहाई बहुमत दारा एसा 
प्रस्तावे परास कयि जाना चाहिए ! डामट द्वारा प्राप्त विपि जाने दे वाद सशोधन प्रस्तावषौ 
जनमत-मग्रह ( (रिर्नलटण्वप ) कै किए रला जाता है। जनमत-सग्रहं मे वहुमत का समर्थेन 
प्रा्ठ दने पर गे पास समन्षाजातादै। दृसके वाद उवे समाट द्वारा सविधानं पैअगवै 
श्पमदघोपििक्रदियाजाताहै) 

निप्त्प--प्रतिनिधि सभा विवि निर्माणदरे क्षेत्र मे सर्वोपरि दै! वित्त पर इस प्रण 
{निमप्रणदै। कायेपाटिफा इनके विश्वास पयत ही पदारूढ रट सातीदै। यह्‌ सम्पूण राष्टीम 
प्रणामनयश्रयो निर्वानत वरती दहै। क्रोडो जनतावे प्रतिनिधिवे सपमे यह उनगी प्रवक्ता 
तयथा उनवे हितो वा सरमाहै। इसी वारे मे य्‌ उति पृण्तया मत्य है--“अगर डायट 
राज्यषा सर्वस्व गगहै तो प्रतिनिधि सभा उयट मामर्वेि जगदै। व्यवलारत गरही 


डापटहै 1" _ 
॥ २ पार्षद स्मा ( छठ लन) 


( व [1० ग (जप्ाल्पान्ड }) 
रचना--पापदं समा जापानी टामट गा द्वितीय सदाटै। मीीवे अतगत दमया 
साम पोर सभा ( 10पव्टर्ण एित्दऽ)था॥ पीयर मभा कुद मगटन मिविनिभा] उमम 
सानुबश्चिक, भनोनीत तथा िर्वाचितत सदस्य च्टोये। पराप्दसमा वे गभी मत्स्य निर्वापित 


~ 
1 रनु वह छल्‌ 16 ल उपला स्वत त ह 51216, {06 अण्ण 


रदुषल्व्यो1१1+८ 16 1६ सणुभलणले 0 जा ह एष प क्ति, लि भा एष्वतवाल्ण 
एष्णा)056< ॥ ५5 शीट णि" 
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हते &। उनके निर्वान मे वे सभी मतदाता भागरेते ह जा प्रतिनियि समा के सदध्याका 
युनते दै) केवलं दोनो यदनके निर्वाचन क्षेतमे भिनता पायौ जातीहे! योडेम, पापद्‌ 
सभाका निर्वाचन सावभौम वयस्क मताधिकार कै आधार पर प्रत्यक्ष स्पे होता है । पापदं 
सभा की सदस्य-मर्मा २५० है । इनमे से १०० सदस्य राषट्य निरवोविन क्षेत्रो (कदिद्छाय] (०य- 
ऽप्रप्लान्छ) से मौर देप सदस्य क्षेत्रीय निर्वान क्षेत ( एदल्निपाया (नाऽ धानलञ) 
सेचनेलातेहै। विश्व गृ वै पूव पयर सभावो घदस्य नस्या ४०५७. थी. पोर सभाको सदस्य मुपया ४०७ थी। जापानी द्वितीय 
सदनकी न्ुखनाम्‌ कु अव्य देशो कै दवितीय सदनो की सदस्य-सस्या इस प्रकार है--ई गर्तेड 
६००, सोवियत सघ ६३६, भारतं २५०, सयुक्त राज्य अमेरिका १०२, भटर लिया ६०, 
स्िटजस्लंड ४४, दक्षिणी अक्रिका ४०, आयरकैड ६० । तुलनापमक दृष्टिगिण मे जापानी द्वितीय 
सदन कौ मदस्य-सरपा न वहत शधिव दै आर न वहुत कम । 
श्मउधि- भारत तथा अमेरिका वे द्वितीय सदनो की भाति जापान का द्वितीप सदन 
एकं स्यायी सदन है। इदमव भाप सस्य परति तीन. वप प्र हट जाति ह भौर उनके स्यान प्र 
नये सदस्य निर्वायित होते ह। इस प्रकार ग्प्येक सदस्य वा कायंदाल्‌ ६ वुप॒_हौताटै। भ्रापद 
सभाक्भी भगनही होती! केवलं जव प्रतिनिधि संभाभग वरदी जानी टै तव उस समय 
पाप्दसभाभी वदकर दीजतीहै! पितु अवध्यातः पठने पर म्रमण्डल पापद सभा 
यग विशे अधिवेशनं मामत्रित कर सक्ता है। इम अधियेणन म नो कुद कायवाही बौ जापगौ 
उमे श्मापित्व प्रदान वेरने के छिए नव निर्वाचित पत्तिनियि सभा की स्वीकृति भावश्यक है । 
श्ल्स्यता फे लिए योग्यताए' (0 1110८दत्०ा18 व फ्दाए(डोप)--पाधद सभा 
की सदस्यता बे किष ३० वपं वी आधु निश्िवित दी गयीहै) दमकी सदस्यतावे किण्व मभी 
योग्यताएं आवश्यव है जो पिम्नसदन की सदस्यतावे रिण चाहिण। गदश्यो की योग्यतावेः 
सम्ब-धमे उषे विरादोवे धसला करने वार्जतम अपरिकारसदन मोहीटै। यो सदस्यता 
कै दिए योग्पताणं टायर प्वासा निर्धारित वीजतीरै। लेगिनिष्यात रसाजाना दै कि जाति, 
यश, लिगि, सामाजिव स्तर, परिवार, शिक्षा, सम्पत्ति याय वै नाधार पर नियौ प्रवर 
खाभेदभाग्र नही तिमि जाषगा । 
गण पूति ( छप्णापा }--पपेद रभा की वैटने मै लिण हके एनननिदाई मदस्य की 
उपस्थितिं जावरषपकं है 1 
पराधिशरी--निम्नसदन यौ माति पाष्द स्नावा भी एव यव्यल होनादरै। बह 
सदने पै भधिवेशन वे धुरम ही गुप्त मतदार द्वारा नि्जावित दाता है) उसमा षायंवाल उमवी 
सट षी सदम्यता वै अ मार निर्धारित शेता है । निम्न सादन वे अप्य की माति रसदा वाय॑भी 
मदन यैवे दा मभापतित्व बरना, सदा यै वदर युव्ययस्या कायम च्फना! उमे 
पार्ु्मममो तिर्पारितं वरना तथा उसी उववेवाहिपो ना गनाननयग्ना। गिनि चयेत 
गीग्व ओर ओर म्मा ब्रात नदीटैजो प्रतिनिनि सभा सेमघ्यलगो प्रात । यरण्क 
दरी व्यक्ति रोता है जिसका व्यवद्र पूणतया पिप्पल नह घ्ना है द्मगदन कंथ 
मधित है--उपाप्यश, अस्थायी अध्यन, स्पायौ समितिमा तै श्नु तया सेक्रोटरी जगरः । 
काय एय वपि ( 0० पाते प्लत }- पार्पद सभा प्रतिनिधि ममान 
शष्ट्मोगौी सरन टै। मट्‌ उप्र धाय वारी, पत्ती, कायकारो, -वायिर तथा समाय 
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भेहाथवंटातीहै) रठेविनद्नदे्ोमे उरेदयोदे महुयोगोवेः स्पमे कायं कला एष्व है, 
कृषोकि भतिम अधिकार प्रतिनिधि समा दो प्रात ट्‌ । इसके कार्यो का उ्टेख मक्षेप मे इम प्रवार 
याजा सक्ता ह- 

() विधाय काय ( 1-धहाञ6१९ पाताला }--विवायीष्ेत्रमे पोप्दसभाको 
वे भधिकार प्रात जो प्रतिनिमि सनाषो। टेरिनि निम्न मदनकी सुटनांमे उसकी न्थिति 
बहुत कमजोर है। साधारण विधेयक विमौभीसदतमवेश क्यिजा सक्ते हं मौर उवा दोना 
सदनो दारा पास विया जाना आवश्यकरै1 अगर दोनो सदनो म रिसी विधेयक पर मतभेद 
हो जाय तो उसे एक सयुक्त समिति द्वारा सुटयाने का प्रयास विया जाता है} सक्त समिति 
कै मसफल होने पर प्रतिनिधि सभा दो तिहाई बहुमत सेदो वार पास्तकर विधेयक को कानून 
कास्पदे नक्तीदै। इसके अतिरिक्त अगर पाप्द सभा निम्न सदन दाया पारित विसी 
विधेयक पर ६० दिनोकेअ-तद अतिम निण्यनदील्तीहैतो पतिनिधिसभावा निणय जतिम 
मोना जायगा। दम प्रकार ब्रिटिश काड सभाकी जापानी पायद सभाकौो साधारण विधेषकवे 
मोम्टेमे केव दो महीने कींदैर लगाने का अधिकार) 

५) कायकारी चधिकार ( ०6०१९ एप्णलधनाऽ }--त्रिटिशच तथा भारतीय 
द्वितीय सदनो की भाति जापानी पापद सभा भो कायपाल्का कोनिर्यात्रत दी क्रतीदहै, 
केवल प्रभावित करती है। मत्रिमदरुको केव प्रतिनिधि सभाके प्रति उत्तरदायी ठहराया 
गमा दहै) पापद सभा घविश्वास प्रस्तावं दाया सरकार कोरौटा नही सकती) केकि वह्‌ 
करई तरीवोसे सरकारको प्रभावित कर सकतीहै। पला, सदन या उसके सदस्य सरार 
सेकसी विपये वारे मे सूचना माग सक्ते) दूसरा, सरकार की नीतियो तथा कार्यो 
कौ आलोचना फर सभा उत प्रभाविति करतीदहै) तासरा, सदन के सदस्यो कामत्रियोसे 
प्रश्न पृद्छने का अधिकार है, जिनका उदे उत्तर देना अनिवायरहै। चधा, प्रस्ताव पासकर 
सरवारसे भिसी खास नीति के अनुकरणे कीमागकीजा सक्ती है । 

(110) चित्तीय्‌ काय्‌ { वला एप्ललाऽ )--चित्त विधेयक की शुष्थात 
प्रतिनिधि सामे हयी दै, पापद सभा मेनही। प्रतिनिधि सभा दारा पारित ष्टौनि पर वजट 
पापद सभा मेमेजा जाताहै। दोनो मदना मे मतभेद ्ोने पर समक्त समिति द्वारा समसीता 
क्ता प्रयास किया जाता दहै। समक्षोतान होने परया पाप्दं सभा द्वारा प्रतिनिधि मभाद्वारा 
पारित ष्ेने वे ३० दिनके अन्दर अगर कोरईर्कप्यवाही नहोकीजाती दहैतो निम्न सदने 
लिणथ को अन्तिम माना जायगा इस प्रवार वित्त पपियकके सम्बधमे पायद सभाएन 
कमजोर सदन है षयोकि उठे देव ० दिनो कीदेर स्याौकी श््तिहै। भारतीय तथा 
्रिदिश द्वितीय सदनोक्रौ भो केवल चोदट्‌ दिनोकी दंरल्गाने कोशक्ति है, जव कि नमरीकौ 


सीने क्ले निपेधाधिकार (५९1०) की शक्ति प्रात हँ 1 ह 

(९) न्यायिक काय ( पवाद] एपणणधठा5 }--भारत्तीय तथा अमरीक्ते द्विती 
मदने च्छ भति जापानी प्रापद सभा को न्यायिक अधिकार प्राप्तदै। गतर यदह कि 
आस्तीय राज्यसभा जर जापानी पएाषद समाको निम्ने सदन वे सपय समान तया भिखा-जुटा 
-याथिकं धिकार है, जवकरि अमरीकी सीनेट अकरेले दी दम अधिकार का भागीदारहै। जापानी 
डायट ये दोन सदन सयुक्त स्प से महाभियोग -यायोन्ये कां निमेगि वर्ते है जिने दौना 
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सदनो के सदस्थो की सर्पा वरावर होती है। यह्‌ भभियोग न्यायालय सर्वो स्यायाल्यके 
न्यायाधीश के विरुद्ध उसे पदच्युत करने के मुक्दमे की सुनवाई करतादै! व्येनो सदनोकी 
एक दण्ड समिति ( 1एताल्ााला६ (०ाण1६6€ } हारा किसी न्यायाधीश के विद्ध नारोप 
खगाय जाति ह जिनके आधार पर मदाभियोग की सुनवाई होती है । 

(*) संवैधानिक कायं ( (णाञयापटाः (एपणत०ा5 } --वत्तमान जापानी सवि. 
धान के अतगत डायट के दोनो सदनौ को सर्वधानिक सशोधन के सम्बध मे समुक्त तथा समान 
अधिकार प्राप्त दै। प्रयेकं सदन रे दो तिहाई बहुमत द्वारा सशोधन का प्रस्तावं पाम होना 
चाहिए । डयट द्वारा स्पीकृत सशोधन प्रस्ताव को जनमत मग्रह केलिए स्वा णाता हैजी 
बहृमत द्य स्वीकृत शने एर प्रास घोपित किया जाता दहै। 


(६1) निबौचन सम्बन्धी कायं ( 21661072] एपपल्ताऽ }--पापद सभा निम्न 
सदन के साथ मिछकर प्रधानमन्त्री का निर्वाचन करती है। डायट के सदस्यो तथा मतदाताभो 
से सम्बधित चुनाव सम्बन्धी नियमो मे दोनो सदन भिरुकर सशोधनखा सक्तेहै याम्ये 
नियमोका निर्माण कर सवतेह। बवल उहे यही ध्यानमे रखनाटै किं जाति, वश, लिगि, 
सामाजिक स्तर, शिक्षा, परिवार सम्पत्ति याञाय कै आधार पर बिसी धरवार भेदभाव नही 
विमा जयया । पापद सभा भषने सदस्यो की योग्यता के सम्बध मे मतिम निण॑यर्तीहै। 
दविसौ सदस्य को अयोग्य ठहरने के लिए उसे भमंसे-वम दो तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पास 
करना पडता दै । यहं सदन के अष्यक्ष, उपाष्यक्ष, स्थायी समितियो कै अध्यक्ष मौर तेक्रेटरी 
जनःरर का चुनाव करती ६ । 

पाष॑द सभा छी स्थिति त्रिटिथ तया भारतीय द्वितीय सदनो की भांति जापानी पापंद- 
सभाभी केयर द्वितीय सदन ( ऽश्व्णातै (णलः ) ही नही है, बल्कि द्वितीय स्तरका 
सदन { ऽश्मा (पालः ) है । यह प्रतिनिधि सभा की तुलना मे एक कमजोर सदन 
है) च्‌"कि जापान मे ससदीय शासन प्रणारी की स्यापना की गयी है इसलिए सभावित्त द्वितीय 
सदत कौ कम शक्तिणारी एव प्रभावकारी बनाया गया है । 

विधायौ क्षेत्र मे पापेद सभा मो निषेधाधिकार ( ४९1०) प्रापि नहो है। वह प्रतिनिधि 
मभाद्ारा पारित विधेषक के मागं मेवेवल देरी लगकर वाधा उपस्थित क्र स्क्तीदै। 

साधारण विधेयक के मागं मे ६० दिनो ओर विक्त विधेयकके मार्गमे यह ३० दिनो कोदेरी 
लगा सक्ती है। साधारण वरिधेधकं क्मीभी सदन मपेशक्रिया जासवतादहै, जवकिधन 
व्िधेथक केवल निम्न सदन मे, अगर दोनो सदनोमे मतभेद हो जाय हतो एक सयुक्त समिति 
दवारा समञ्लोता का प्रयास विमा जाता है! इसमे सफल्ता न मिलने पर निम्न सदन दो तिहर 
बेहमत दाय दवारा पारित कर उस विधेयकको कानूनकास्पदेसक्तादै! मगर द्वितीय 
सदन प्रथम सदन्‌ द्वारा पारित विधेय षर कोई निणय नही छेताहै तौ साधारणं विधेयक 
६० दिनो केवादि ओर धन विधेयक ३० दिनो दैवाद उसी स्प मे पारित सम्षा जायगा । षत 
भरकर विघावी तथा वित्तीय केतो भे द्वितीय सदने के स्वित्ति कमजोर है तया परमम सदनको 
मतिम अधिकार प्रप्तदै। 

जा० स०्-- 
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सविधान पापद मभावौ वायपाटिविा वौ निर्या मरत करने काको मधिकार नही देता 
है। मत्निमड कैवलं निम्नसदन बै प्रति उत्तरदायी है! किर भी दुसरे सदन, मूचना मागकर, 
प्रश्न पूच्छतःर या आलोचना कर सरकार वो प्रभावित क्रस्तक्ताहै) इसष्े्रम भी द्वितीय 
सदन एक्‌ कमजोर सदन ह 1 
निस्य-देह जापानी पापद समा प्रयम सदन यौ तुरा म एक शक्तिहीन सदन है । रेकिनं 
सका अर्थं यदं नटी कि वद वनाडा की सीनेट या परास के चतुय जत्र की गणतग्रीय परिषद्‌ 
कै ममान कमजोर है 1 द्प्ररी भोर यद्‌ अमरीकी सीनेट को माति एव शमितणाकी सदन भी नरी 
है 1 अयिवार एव स्थिति वै इचिकीण से जापानी द्वितीय सदन की तुलना भारत की राज्यक्तभा भौर 
दइगरल्ड की राडमभासेकीजा स्वतो है 1 यह सदन सरकार ओर जनमत कौ उच्च वौटिकेवादर 
विषादो से प्रभावित करती र 1 इस सदन म शातिपूण वातावरण मे स्वतत्र सूप से वाद-विवाद 
हताहै। च्वि दस सदन से सरकार कै नस्तित्व वो कोद खतरा नदी र्ता दै । एसलिए 
धसमे यादे विवाद दरवन्दी कम प्रमावित्ति्टोना है यानगा वै मतानुमार राजनीतिक 
दाव के अभावभे पापद्‌ सभा नीतिमोवे सम्ब-धमे वृतु उच्च, निष्पक्ष, प्तकेतापूण, स्थिर 
तथा दूरदर्शी दृटिकोण अपना सक्ती है 1 पाद सभा का व्यावहारिक मद्व इस तथ्यमे 
हैकिं यद्‌ प्रतिनिधि सभा की स्वेच्छाचारिता पर अकुश लगाती दहै! अगर लोकप्रिम सदनं पर 
त्रियःतरण नदी रवा जायतो वद निस्कुण ओर अनुतरदायौ हो भायगी। इसमे भतिरिवत 
द्वितीय सदतं प्रयमसभाके कानून निर्माण मे जल्दीवाजी तथा उतावङेपन को रोककर उनपर 
सुधारारेमक प्रभाव डरता है। निप्कपत जापानी पार्द सभा विगत वर्पो मे ण्क उपयोगी 
द्वितीय सदन मिद्ध दई है । १ 
४, समिति-ढवस्था 
( (गपप६६८€ 6 ुऽप्ला } 
अयदेशोकी ससदोकौी भाति जापानी डायट मे भी भमितियो का मदेत्तवपूण स्थान 
है। विषेयकोकीसस्यामे वृद्धि तथा समय की क्मी कै कारण शयट विधेयको पर स्वय 
सपिस्तार्‌ विचार नदी कर सकती है। अत्त उसे समितियो पर निभर करना पडता दै। 
मीम सप्रिधानं के अतगत प्रत्येकं सदन की पाच तदथ समिति ( 44 {०८ (गपणपा६९8 ) 
थी, जो भशगसत पूण, अकूशर तथा पु सन ( “कणप पलपल स्त 
एजालयप' ) चो, लिमके चरते सदव वौ खचं दी नचिकाश कार्यो को क्रना पडताया) 
वत्त मान सथिधानवे न तगत चार प्रकार की सभितिय पायौ जाती है--(1) स्यायौ समितियां 
(1४) विशिष्ट समित्तिया, (111) विघायौ समिति (१५) मेयुकन समिति। = 
( स्थायी समितिं ( अवण (णणा८८९३ }--डायट के प्रत्येक सदन 
भे १८ स्थायी सौमहियाह्‌। भे कपि जौर व्यापार -केक्षण ( (पष), वजद, निर्माण, 


५ 
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न ॥. 
व्यवस्थापिका ९६ 


मगवमण्डस, अनुशासन, शिक्षा, वित्त, वैदेशिक सम्ब थ, सदन की व्यवस्था, -यायपाखिका, स्थानीय 
प्रशासन डाक विभाग, सामाजिक श्रम, ओर परिवहन से सर्म्बा त दहै । परत्यक समिति मे २०३० 
सदस्य होति है केव यजट समित्ति मे ५० के भासपास्र सदस्य होत है । संद्रस्यो की नियुक्ति सदनं 
के अध्यक्ष द्वारा दलीय अनुपाते मे होती है। पत्येकं समिति "एकं अध्यक्त तया एक निदेशक की 
नियुवित करली है । विभिन ममित्तियो कै क्षत्राध्रकार सम्बःथी विवादो षा एंसका सदने का अध्यक्ष 
कण्ताहै। स्थायी समितिर्यां विधायी प्रस्तावो तथा उयटकी्अय कायवाहियो पर बिचार 
विमशक्र्तीहै। वे विधापी प्रस्तावो कौ जच पड़ताल वरती है, उनपर विभिन्न विचारो 
की सुनवाई करती ह तथा उनका प्राहम्‌ तयार ,करती दै । सदन भी बिसी विधेयक पर सम्ब 
{धत समिति की राय केकर टी उसपर मागे बढता दं । अमरीकी सभितियो की भांति जापान 
मे समितियां दिसी विधेधक वै माग को अवस्द्ध केर सक्तौ है। समित्तियो की सिफारिश गे 
अनुसार रौ सदन विसौ विध पर विचार वरता है । ॥ 

(1) बिशिष्र समिति्यां ( 5९५] (गपा (९९5 }--विशिष्ट समितिमो 
कना निर्माण किसी खत जच पडताल वे उष्य से वियाजाता है । सदनं विशेष 
प्रस्तीव द्वारा नका निर्माण करताहै। इहै बिशेप श्रितया तथा उत्तरदायित्व सौम जति 
है। ये साधारण वहुमतसे निय केतो है) समिति पै सदस्य एव अध्यक्ष का चुनाव वरते 
है, निह निर्णायक मत प्रास्त होता दहै! समिति रोगौ से गवाहि्यां ले स्वती है तथा षरकारी 
कागजात का परीक्षण कर सकती ह । यह्‌ अपनी रिपोटं सदत मे रखत्ती है । 

(प्य) विधायी समिति ( [4६1512९९ (णाग, ६८6 )--डयट कै दोनो सदनो 
की एक मिठी-जुखी विधामी सनिति ती है। मह दोनो सदनो ते वीच सम्बध, कानून. 
निर्माण के नये तरीकौ, कानून निर्माण की पणारो को सरक बनाना तथा अय सर्म्बाधत मामलो 
पर विचारकरतीटै। इममे १८ सदस्य होते ह, जिनमे से १० निम्न सदन तधा ८ उपरी 
सदन से चुने जाते ह! दसको अध्यक्षता दोनो सदत दे सदस्म वारी-वारीसे षरते ह! समति 
दौ ति्ाई सदस्यो कै बहुमत से तिणेय केतौ है । + 

(1\) संुक्ष्त समिति ( [गाप (नापरा ८८ }--मयुक्त र्य अमेरिन्त कि भानि 
जापान मे दायट बै दोनो सदनो कै वीच मतभेद षौ दूर करने षै टि सयुक्त समितिमा 
निर्माण किमा जाताहै। भारतमे संसद्‌ के दोनो सदनो वै वीच उतपन्न मतभेद को दूर षने 
कै किए समिति की सहायता नही खौ जाती है, बल्कि दोनो सदो क सयुक्त वटक बुलाई नाती 
टै जापान मे सयुक्त समिति की सदस्य सख्या २० हानौ है। दोना सदनो से वरावर 
सदस्य लिए जाते ह गणप्ति बै लिए प्रत्येक सदन से, दो निह सदस्या वै उपस्थिनि 

आवश्यक है । समिति कौ अध्यक्षता दोनो सदनो वे सदस्य वागै-वारीसेक्स्ते ह) पूण 
सहमतिं हो जने पर समिति अपनी रिपोटं रदनो मे पेण वर्ते है। रिषाट समिति केदो तिहाई 
बहुमत से म्वीत होनी चादिषए । 

` मूल्यकेन--अमरीतरौ समिति व्यदम्था फो भावि जापानी समिति व्पवस्या वै विन्द 

नेक जालोचनाण* की जानी ह। पहला, जापान मे सर्भितियो की बह्नायन टै, तिमर 
मतरीजा पह दोना है क्रि रष्टय राजनीति लौर नीतिमो दाक बहुन दृष्टिरेव दै ददन रयम्भव 
हो जानादै। धमे रपट एव एवस्पृ राष्ट्रीय नीनियो दै निषि म बाधा टन है। 


१०० जापान का सविधान 


दूसरा, स्थाप समितियां भलग अरग विभागो तया मव्रारयो से मस्वन्धित रतीर्है वे मपे 
अपने विभागोकेच्तिकी रक्षा करना अपनां कत्तव्य समश्नने व्ग्तीरहु। वै लपने विप्रागोका 
वकीख बन जाती है ओीर अन्तमे उनकी शाखा ठे सूपं मेषामक्रने ठ्गतीह।* तीसरा, 
कभी-कभी समित्तियाँ त्थियवो को डापटमे मानिमेसि रौकदेतीरह) 

दन घरूटिमो के वावनुद जापान मे समितियो ने मषटत्वपूणं स्यान छे ल्या! उन्हे 
“लघु विधानमडक'' ( 11016 1९45 पा€ ) या सदन के आल, कान, हय तथा मस्तिप्क 
कौनज्ञादेना गर्तन हीमा) 


५, विधायी प्रकिया 


( 1.ल्5) २1४८ एपटत्टतप्रा९ ) 


किधेयश्चे फे प्रकार-जापान मेदो प्रकारे कै विपेमव पाये जतै सरकारी बिधेमक 
( ©एश्लपााल ए1]§ ) भौरे प्राह्येट सदस्य विधेयक ( ए्ाष२५८ कशल" 5 एषां ) । 
सरकारी व्धिपक सरकारकी ओरसे किसी मध्रीके द्राय प्रस्तुत स्यि जत्तादहै, जबकि 
प्राहवैट सदस्य विधेयक डायट वै किसी रसे सदस्य द्राराजोमपत्रीनहो। 

सरकारी विधेयक की शुरअति सम्बधत विभागद्वाराहोतौहै! विभागं विधेयक का 
प्रारूप तैयार कर उसे मत्री के पास भेज देषा है । मघी की स्वीडृति भिरने पर विधेयकं विधि निर्माण 
पूरो (छएषपत्येप ज (द्डाशन्प०)) मे चला उता है। ब्युरो कानूनी सवधानिक भौर 
प्रशासनिक दृष्टििण से विधेयक की खान-वीन कर्ता है ओर उसकी प्रियो को दुर करता है । 
तत्पश्चात्‌ विधेयक वो मनमट फे समभ रखा जाता ह । मा प्रमण्डल वौ स्वीकृति भिर जाने पर 
विधेयकं को शायद मे भेज दिया जाता है । 

प्राद्ेट सदस्य विधेमक भी एवं सावजनिक विधेयव होता है जो डायट के गैस्सरकारी 
सदस्यो द्वारा प्रस्तावित कयि जाताहै। रसा विधेयक प्राय कर्द सदस्यो द्वारा भिलजुल 
कर प्रस्तावित कयि जाता है! प्रादवेट सदस्य विधेयक का उदेश्य प्राय सदस्य द्वारा अपना 
प्रचार करनादहै या निर्याचन वै मय मतदात्राजोको प्रभावित करना है। इसका विगत पर्या 
मे एक दुष्परिणाम य हमा है कि डायट के कार्यो मे अत्यधिक वृद्धि गयीहै तथाभना 
वुक्‌ विषेयको फी सख्या बद गयी है 1 

विधेयक षो पारित करने फी प्रक्रिया-विधेयक बो पारित क्रनेके लिषएु शयटके 
दनो प्रदमो मे उसे निभ्नलिकितत चरणो से गुजरना पडता है-- 
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व्यवस्याधिका १०१ 


() पुर स्यापना ( [पाण्तप्नधना }--र्मा त्रमण्डल द्वारा स्वीकृते होने के बाद बिधयक 
डायट के किसी सदन के अध्यक्ष के पास भेज दिया जाताहै। धन-विधेयक केवर निम्न सदन 
मे पेण किया जातादै। अध्यक्ष विधेयक को सदस्यौमे वितरित करता है तथा उसे सर्म्वा घत 
समित्ति के पास भेज दिया जाता है । जल्दीवाजी होने पर विधेयक कौ समिति पास नही 
भेजा जाता है, बल्कि सीधे उसे सदन के समक्ष रख दिया जाता है 1 

(11) समिति स्तर { (०1४८८ 5१०६८ }- प्राय विधेयक कौ स्थायी समिति यां 
विशिष्ट समिति के सामने विचाराय रखा जातारहै। समिति उसपर सावधानी पूवक विचार 
करती है, उसके ह्र पहन की जांच करती है मौर आवर्यक्ता पडे पर मत्रियो याअय 
सदस्थो को सूचना श्राप्त करने कै किए आमत्रित करती है । वह विधि-निर्माण ब्यूरो (णाल 
0[ {व्हा ) तथा रष्टय यट पुस्तकाय के अनुसन्धान न्यु (रिच्छत्व्रालौ उपा 
त्वप ० {16 पपिञ्ञ्0य्‌ [16६ [10 ) विधेयक की जाँच-पडताठ, समीणा तया मूरयाकन 
मे काफी सहायता मिर्ती है 1 कभी-कभी किसी विपेयक्की ्जचिदोया अधिक समितिं 
भीकरतीहै। 

(1) सदन में बिचार ( (गावल 10 त 1८ [णणऽट)-- समिति का अध्यक्ष 
अपने सदन मे समिति की सिपोटंको प्रस्तुत करता है । सदन उसपर विचार करता है। इस 
स्तर पर सदस्य भिधेयक मे सणोधन छाने के लिए प्रस्ताव पेश करते है । सणोधन-परस्ताव कौ निम्न 
सदन म २० सदस्यो तया उपरो सदन भे १० सदस्यो कां समर्थन प्राप्त होना चार्हिए1 धन 
विधेयक या बजट के सम्बध मे सशोधन प्रस्ताव को निम्न सदन मे ५० तथा उ सदन मे २० 
सदस्यो वा समयन निना वाहिए्‌ । विधेयक के हर धाया पर दिचार तया मतदानं रीता 
दै। इसके वाद सम्भूणं विधेयक पर मतदान होता है 1 तदुपरान्त उषे दूसरे सदन मे मेन 
दिया जाता है! 

(1) दूसरे सदन मे विचार ( (्गाञतलरण 1) काजल प्िणणडट )-- 
दूसरे सदन मे भी विधेमक को उन्दी चरणो खे गुजरना पठता है । अगर दोनो सदनो मे मतभेद 
होजातादहै तो डापट समज्ौता करानेके लिए एक सयुक्त समिति कानिर्माण करती दहै। 
जगरर समिति असकफन रहती है तौ प्रतिनिधि सभा दुबारा दा तिहा बहुमत द्वारा विधेयक को 
पास क्रसक्तीदहै) विधैयककेदमीलू्पको अन्तिमिमानाजानारै। 

(\) सम्राट टी स्वीकृति ( ^ण्ष्या ज पैल छप्पटप्ण)--दोनो सदनो दारा 
स्वीषत ष्टौ जाने के वाद विधेयक को स्पौकर मत्रमण्डल के माण्यम सेसघ्राट ॐ पास भेज 
देते है। मल्निमण्डल उसकी उदुघोपणा पर विवार बरताटहै ओर सनत्तरियोके हेस्तातरमे 
स्रायसम्राट दे समक्ष प्रस्तुत करताहै। सरकारी गजट म कात्रून का प्रकारित कर दिया 
जाता है मौर साषद्ी उसरी उद्घोषणा भी । स्पीवर दारा रिपोटं देन ₹ ३० दिनोङे अन्दर 
कातून का सरकारी गजट मे प्रकाशन होना अनिवापं है। 

६ निष्कं 

वत्तमान जापानी सविधान डायट कौ राज्य कासर्वोव जग घापित करता; वह्‌ 
दग की भनि ममदीय सर्दोदिताकौ स्यापना करताहै। पूवगामौ सविपान मडापटकी 
पत्तियां वदै प्रकार वे सीम्तिधी! नीतिवा निर्घारण दायटम नरहावर उघ “^ 


५ 


म 


॥ 


५, जापान का सर्िधानं 


सयुक्त सै य खभिकरणो, प्रोवी कौकिल मौर सेवा मनाल्योमे हीताथा) परतुञव डायटके 
सदश्योको वे श्क्तिपा वास्तवेमे प्राह्तदो गयोष्ै जो उन्हे येवट नाममात्र कौ पराप्त थी 1 
सव वै प्रजात-त्र को सकलं वना सक्ते ह, यदि उनमे चस हौ आरव युदधिमात्नौ से काम 
कर 1 सविधातत वत्तमान डायट की शक्तिया काफी विस्तृत हँ । वहु प्रधानमत्री को चुनत्ती 
दै" मारिमण्डल वो त्यागप्न देने दवै छिएु विवश कर सवतो ह । राष्ट वित्त क! निर्यात्ित करतौ 
है, वैदेक्षिक मामले पर निय व्रण रत्ती है, वार्यपालिक के कार्यो कौ जाच नौर चछान-वीन 
करती है तथा न्यायपोशो के विरुद्ध महाभियोग कौ कायवाही की सुनवाई करती है 12 

सिद्धान्त डाय राज्यणक्ति का सर्वोच्च थग है तथा उसकी शक्तिया व्यापक एव नि्तृत 
है। लेकिन व्यवहार मे उसी ध्यिति भितहो गयीहै। इमरड नोर भारत की भाति हर 
कषेत्रम उने ्मात्मण्डलके नेतृ मे वाय करना पडता है । र्मा नमण्डल ही देश का वोस्तबिक 
प्रणासके वन गेयाहै1 ब्रिटन की भाति मितरमण्ठीय अ्धिनायकतव ( (210116६ 12161840 
शग) जापान मभी दस्मै को भिल्ताह) र्मा त्रमष्डल प्रतिनिधि सभाका विघटन कर 
सक्ता दै, विधेयव षैः सम्बवमे नतृर्व प्रदान करतादहै, बजट पर उसका पूण अधिकार दै, 
येह सविया केरतीहै त्तया उच्च नियुक्तियां उसीके हाय मही) यथपि उामट रान्यशक्ति 
का स्वि अगद, उसे व्यवहार मे मत्रिमण्डल के नेतृत्वम काय करना पडता रै। लादनवाज्नर 
मादि के मातीनुसार वेह यथाय मे वाद विवाद का अखाडा माघ तथा कायपाछिका को समयन 
हेतु सुविधा प्रदान करने वाली सस्थामान रह गयौ है।3 उायट वी शक्तिमे ह्वास कामस्य 
सारण द्विदलीय का पद्धति विकास दहै\ कठोर दलीय अनुशासन वै कारण मन्तरिमष्डलके विष 
अविषवाम का प्रस्ताव पास करना असम्भव-सा हो गया क्योकि वहुसप्यक दर अपने ही मतव 
मण्डलक विरोधमे नदी जा सकता है + फक्त डायट की समप्श्ुता अव नाममान क रह गयी 
है तथा उरापर मा व्रमण्डल का प्रभुत्व स्थापित हो गया हं । 
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पट पराणुजा पया ९० 6 जम (णलयषला क्णो णा गण््टिः 
५. (1०९०८ कतरत, ग) ता, 2 113 


्रध्यायः र 
स्यायपालिका 


( वप्वालदालप्म ) 


जापान षे वत्तमान सपिघान म॑ देण के -यायिव मग्न कौ ध्यवरथा की गरईदहि। सवि्ान 
के जभ्याय ६ ( उपब घ ७६-८२) मे जापानी न्यायपालिका बै सगटन तया शक्तियो की चर्चा 
कीगयीदहै। सविघानकी धारा ऽद मेक्हा गया दहै कि “सम्पूण स्थायिक शक्ति सर्वच न्यापाठ्य 
तया कातरून द्वारा स्थापित मघीनस्य -यायालय को निहित है 1“ 


१, मीनी सपरिधान के अन्तग न्यायिक व्यवस्था 
( € [पवाल्म्‌ डला एवल 0 कलु (माजप्ौन ) 


मीजी सुधार फे पूव जापान मे निशित एव सुव्यवस्थित वातूले तथा -पायाल्यो 
फा मभावथा। अधिकाण कानून अभिसमयो पर या चीनी कातूनो पर बआधारितये। 
उ-हेकागू करने का भार स्रामतो परथा। मीजी पासन-काल मे नयौ -याधिक व्यवस्या 
की स्थापना फी गई जो फरासीसी तथा जमेन-व्यवस्थाभो पर आुधारित्रथी) नयौ न्यायिक 
व्यवस्था को मीजी सरकार वै पुराने कानूनो ओर प्रथाओ कौ नेष्ट कसते बै दृटकोण 
सेक्मा। जो जापानी जनता की प्रगति के मागमे बाधक ये। नयी कानूनी व्यवस्था काश 
करने का उद्‌ जापानी कानूनी व्यवस्था का केवल आघुनिकौकरण ही नही था, बल्कि उससे 
अधिक यह्‌ था किं पश्चिमी साप्राज्येवादी देशं जपरिचित मौर जगली जापानौ कानूनो दै चकते 
जापिनं मे मपना गैर क्षेत्रीय विशेषाधिकार छोढने बे पक्षमनदीथा। इसलिए जापानकी 
वदरुनी व्यवस्था मे सुघार बावश्यव थी थोडे मे कानूनी सुधार की मोवश्यक्ता आतरिक 
कारणो से भविक भतर्सष्टीय कारणो के चरते थी 1 इम व्यवस्थाकरे गतगत -यायपारिकोवौ 
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चैः 


१०४ जोपान का स विधान 


कायपाक्छिका के अधीन स्खागयाया। उक्की शक्तियो पर करू प्रकारके बधन समाये गपेये। 
उदाहुरणस्वरूप -यायाक्य को कारुनो को मरवैध घोषित करने का अधिकार नही था जीर सरकार 
तया नागरिके कै वीच विवादो पर निर्णय देने का उह मधिकार नदौ. था) 

द्वितीय महागुद्ध के पूर्वं के -यायाल्यौ को तोन श्रोगियो मे रला जा सकता है -- 

(१) दिवानी गौर फोजदासे न्यायालय, 

(२) प्रशासकीय न्यायालय, 

(३) सँनिक म्यायार्य, 

(१) दीवानी श्रीर्‌ पौजदारी न्याय्य ( 1५1] 27 (लावफााठ] (नपा ) -- 
सावचारण स्यपयाखयो के शीषं पर सर्वोच्च न्यायालय ( ऽपरा) (ण्ण ) स्वित या] द्रसम 
एक मरय न्यायाधीश तथा ४५ न्यायाघीण होतेये । इसके ६ विभागये। इसे प्रारि्भिक तथा 
अपौलोय कषेत्राधिकार प्राप्त था। सर्वोचि न्यायालय के नीचे उच्च न्यायाखय (प्रष्टा ८ण्णप) 
होते ये, जिनकी सख्या ७ थी । ये मपोरीय न्यायालय ये जो अवीनस्य -यायाल्यों के निर्णयोके 
विरूढ अपो सुनते थे । च्च न्यायालय के नोचे ५० जिला -यायालय ( [2151116६ (तणा18 १ 
थे1 सरवे निम्नस्तर पर ३०० स्थानीय न्यायाल्यथ, जो छोटे मारे मामसो फो सुनवा 
कप्तेये। 0 

(२) प्रशाकोयन्यायरालेय ((तप्णाणडत 2९९ (एणा } --भ्रशासकीय -यायाल्य 
सभी प्रशासकीय मामो की सुनवाई कंरतेये। इनके क्षेत्राधिकार के अतगत निम्नलिचित्त 
मामे आत्ते ये--सावजतिक काय, सावजनिक जोर व्यक्तिगत भूमिके लिए सगे, पुलिस प्रणासन 
स सम्बिधित भारे, रासे सम्ब-घी मामले भीर कर सम्ब-धी मामके । 

(३) संनिक न्यायलिय { का (तपाा8 ) -- सैनिक न्यायाख्यो फो केवर 
सैनिको पर अधिकार प्रास्त था। 


२ श्रधुनिक न्यायपालिका का सगठन 

( 0ि्य0ा८वप्ठ ग ्व्तिला [पताल ) 
जाचानी सविघान आघरनिक प्रजाता तरक सविधानो की भाति एक विकसित मायपालिका 
की व्यवस्था कर्ता है 1 वरहा की -यायिक व्यवस्या भारत की भाति सौढीनुमा (प्रलाव्पतिलव]) 
है) सके शौर्यं पर स्वोचि न्पायाल्य अवस्थित दरै। सविषानकीधाराज्द्मेक्हा गयादहैनि 
सुम्पूण -पायिक शक्ति स्वचि जौर अधीनस्य -यायाल्यो में निहित है। न्यायाकमौ के मविरिक्त 
अब को ब्ताधारण -पायाधिकरण स्थापित नदीक्ियाजास्क्ताहै भीरन दही कायपार्किाके 

प्स मय या अधिकरण षौ जातम -पापिक शक्ति प्रदान वीजास्वतीदह। 

स्च न्यायालय 
( 7#€ उप्रिलप (० ) 
जापान की स्याप्रिक व्यय्याके पीप पर सर्वच स्यायास्य स्थितदहै। मका स्याने 
च्च > 

टोक्पि 8 श { 0ष्ुष्यणय } सर्वो -पायारम मे ? मुख्य -यावावीन भीर 
१५ -मायाषीद शति ह1 नेमं वमे १९ -यायाधीत प्स व्यक्ति म, जिह कातूनीभति 


श्वायपािका १०५ 


म कम-से-कम अनुभव प्रात हो । चेष न्यायाधीणो को कानूनी अनुभव होना मवश्यक्‌ नी है, उन्द 
गैर कानूनी पेधो सेचुनाजा सवता है । न्यायाधी्ो की निम्नत्तम जाग ४० वप जीर उच्चतम 
मायु १७ वप निररिवित कौ गयी है। 


न्यायापीशो डी नियुक्ति तथा पदच्युति { ‰षणपपालात शत्‌ पिला ०५] ० 
[४५६८७ } -मृख्य न्यायाधीश की नियुक्ति मग्रिमडल कौ सिफारिश पर सम्राट द्वारा होती है । 
मय -यायाधीणों की नियुक्ति मन्िमडल द्वारा ्ोती है जिघरौ भौपचारिक स्वीकृति सम्राट्‌ दार दी 
जाती है जापान मे न्पायापौो कौ नियुक्ति के वारे मे एक अदभूत व्यवस्था यह है ति उनकी 
नियुक्ति पर प्रतिनिधि सदन पे प्रथम घुनाव म जनता द्वारा पुनपिचार [विया जाता दै भौर उसके 
१० वपं याद किर उस्पर पुनर्विचार होता है। इसी प्रकार परति १० वपपर -यामाधीणोकी 
नियुक्ति पर जनता द्वारा विचार क्षिया नाता है । बहुमत मतदाताभो के निणय परर किषी "पाया 
धीणक्ो अपदस्य पिया जा सनता है। दस सर्वधानिक व्यवस्या ॐ परस्वरूप स्वे न्यायालय कै 
न्थामाधीणो को जनता दारा अपदस्य प्रिय जाने षा भय सदा बना र्हतारहै। -यापाधोशोकेलिषए 
अवकाश प्राप्ति की भायु ( रिलप्ालारल६ #&८ ) ७० वपं निरघारित कौ गयौ है । 


सविधान दारा न्सायाचीशो वो, जवतक वे कानून का पालन करतं रहै भौर सविधानकी 
मर्यादा भे रहं, स्वतस्त्रतापूर्वक काय फरन का अवसर प्रदान किया गयाहै। उहे पर्यासत चेतन 
मिल्ताहै जिसे उनेक कायंवाल मे घटाया नहौ जासकता है । जवतकवे मानिकं अथवा 
शारीरिक रूप मे अकषमय न टौ जायं, तबतक उनका सावेजनिक महाभियोग { एप्राठ [ल्ब्‌ 
लोषाला६ ) वे अतिरिक्त अन्य क्रिसो विधि से नही निकाला जा सक्ताहै। -यायाधीशोके 
विरूद्ध सार्वजनिक मष्ाभियोगं की सुनवाई एक अभियोग न्यायालय के दारा होती है । अभियोगं 
न्यापाखय मौ खायट निमुक् करती है, जिसमे डायट के दोनो सदनो के सदस्य भो रते 
-पायाधोशनत्तो विसी कायपालिका शित के अधीन दहै मोरन तो कायंपालिका उनके विरुद्ध षौ 
अनुपासनारमक कार्पवादही वर सक्ती है । 
शस्ठियो एष कत ्रधिका९ -सर्वोच -पायाक्य देण का अत्तिम न्यायाल्यहै। एसे 
भिसो भी कानून, सदेश, विनिमय मौर सरकारी कायं कौ सवैधानिकता पर निर्णय देन की शक्ति 
भ्रप्तदै1 भभेरिकां भौर भारत बे सर्वोच्च -यायाल्यों की भाति जापनी सर्वच न्यायाल्यनबो 
पापिक्‌ पुरनविरोकनं {{०01८12} एिट्ण८,४८0) कौ शक्ति प्रात है, निकै म-तगत वह पेते कातूनो 
कौ अ्वेध घोपित कर सकता रै जो सविधान का अतिक्रमण क्रते है। दम सम्बन्व मे भेरि 
\कीर जापान के प्षविपान मे एक उ्लेखनं य अतर यह्‌ ई वि जापान म सर्वच न्यायाय कौ 
यह्‌ शक्ति सविघान द्वारा प्रदान की गयी है जवकि अनेरिकि मे द्वमक्ा आवार स्थापित प्रथां है।1 
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१०६ जापान का मविघानं 


सर्वच न्यायालय बा केभाधिकार अपे सुनो चक ममित दै । व उन मुरमा कौ वपो 
सुनता है जिनमे कामूनी प्रश्न भ-तग्रस्त होत ह । सर्योच्द -पापाकय यौ नियम वनानि की व्यापक 
शक्ति प्रदान फो गयी है! वह्‌ रशे कानूनो को बनाता है जो उसकी पा्यत्रणाठी, वकीठो धै 
सम्बाध प्रश्नो, भा तरिकः अनुशासन तया न्यायिक कार्यां मे प्रणासन कौ विनियमित फरते ह। 
सर्वर -यायारुय कौ जधीनस्य -यायालयो फो भी अपन लिए ण्ये नियम वनानि की शवित प्रदान 
करने का अधिकार है1 इसको अधनस्य -पायारयौ कौ देवरेख क्ले का भौ अधिकार ह। 
अधीनस्थ स्यावालय के -यायाधीशो कौ नियुत उन व्यकतर्यो मे चे त्ती है जिनका मनोनयनं 
सर्वोच्च -यायाखय द्वास होता है सविधानने स्पष्ट णब्दो ममूख अधिकारोवे सरक्षणवा भार 
सर्वोच्च -यायाठ्य पर नही सौपारहै। पितु व्यवहार मे वह द्म षाययौ वरता दै, क्योकि 
उसको शासन के प्रत्येक वाय नौर नादे की मवैधानिकता कौ जच करने का भविकार है । 
सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही खुरी ती है, कितु किसी विपय पर समस्त न्यायाधीणा कौ 
सष्टमक्तिे गसरूपमे भौ कायवाही क्री ना सक्ती है! 
अधीनस्थ न्यायालय 
{ {{1€ प्एनवाा7€ (0पा1§ } ४ 
देण के जघीनस्य -यायाल्यो की स्थापना ओर सगठन कानून द्वारा किया गया है। 
विभिन्न प्रदिशिक क्षघ्रो के लिए भआाठ उच्च -यायाल्य कौ स्यापना की गयो। स्यायाधीरण 
की सस्या उच्च -यायास्यो के कायभार पर निभर क्रत है। विभिने उचेन्यायाल्यो मे 
न्मायाधीप्ो की तस्या दरस प्रकार है --टोवियो ६४, गोशाका २५, पृधरुकाक्रा २२, नागोया १६, 
टाकमात्शु १३, हिरोशिमा १९, से दायौ ११, शोपारो ७, अधीनर्य ' न्मायालयोकके -याधाधीगो 
की नियुक्ति मन्निमडल द्वाराहाती है । मतिम सर्वच न्यायालय द्वारा तथा मनोनीत 
व्यक्तियो की सूची मे से न्थायाधीणो कौ निगृक्तिष्टोती है। अधीनस्य -यायालयो बे यायाधीणो 
की निमुक्तिं १० चप र्षि होती है। उद अवकान श्राप्त करने की आघुतक पुननियुक्त 
करियाजासक्तादहै) अवकाश प्राक्त अयुका निर्धारण नातून द्वार किया जाता, है। उश 
-पायाल्य कौ प्रारम्भिक मौर बपोत्मेय दोनो प्रकार वे क्षं नाधिकार प्राप्त! 
उच्च न्यायाल्यो क नीचे ४६ जिद्धा -पायारय { 1157161 (0प्रा+8 ) है । उह गम्भीर 
फौजदारी मामले तथा च्डे दीवानी सामद्ोके सम्ब धमे क्षत्राधि्वार प्रत्त है । जिटा -यायाटय 
समरी -यायारयो भै विणयो के विरूढ अपील सुनते द 1 
न्यायिक सगठन्‌ कै सवसे निम्न धरत समर -यायाल्य ( पाप्य (०5 ) 
ह) येबडेनगरो, शहरो सथा गावो मर भ्यित है । इनकी सया ५७० है । इनके जगिवार्‌ 
सेव मे साधारण फौजदारी ॐ युक्दमे आर रते दीवानी मुकदमे अति रदै जिनमे मतपरस्त 
माल्यित्त ५००० मेनसेक्मष्टो) हिवि 
उपगु क्त -यायाल्मो के अतिरिक्तं जिका -यायाखयो कौ शाखा केल्य म पारिवासकि 
सम्बध देः -यायास्य { (तपा15 ण ९७८ हिलवा0 ) भीरह1 इनकी सव्या २४० 
है। ये वियत, तलाक, वायदा भग, उत्तरायिकार, सम्पत्ति का वैव्वारा, योद हेना, सरक्षण 
सादि षरे सम्बभौ से उत्व होने वलि मुषदमो का निय वर्ता है। बन वाहन 
चट पवार के मदग्य शीर सरमया चयो ने सामरस्पू सम्ब की स्यापना मरना हं 1 


+ 


न्मोयपालि्का १०७ 


प्रोक्युरेटर 
( एण्ल्पा-पम ) 
जापान मे प्रघ्यक स्तर पर प्रप्येक -थायालय पै तत्‌ सम्ब-धौ प्रायधूरेटर ति है। ये 
सावणनिक्‌ { एण]116 एय ०हद्तप्त्माइ ) का काम करते है1 वे फौज्दारी गुकदमोमे राज्यका 
प्रतिनिधि करते ह । इनकी नियुक्ति सम्राट्‌ द्वारा मत्रिमडल के परामशं पर दोतीदे। 
भोकपुरेटर नागरिक सेवक ई, जो स्यप्यतश्र की देख-रेख भौर नियत्रण मे कायं करते हि। चकि 
उतके काय मृष्यत प्रशासकीय ट इसलिए उह -यायपायिका से गल्ग रखा गया हे 1 


३, जापान की न्यायपालिका कौ विशेपताए्‌ 
दवितीय महायुदध के उपरान्त जापान की -यायिक व्यवस्या मे विस्तृत तौर पर अनेक 
पूधारक्लये भ्ये 1 उन सुधारोकै द्वारा न्थायाटयो के समठन सथा वैयिक प्रक्रिया मे कनक 
प्िवत्तत्‌ लाए गए \ इन्‌ सुधारो पर एं गलो-मेक्मन -पायिक मिद्धातो भर व्यवहारो 
फा प्रभाव विशेष स्प से पडा । जापान की नवीन -याथिव व्यवस्था की निम्नलिखित पिदोपताभो 
का उल्केड व्कषेप खूप से छ्क्पा जः सकता रै -- 


॥ 

(९) स्यायपालिका फो खतन्त्रता ( 1प्वनलावलयल्ल ० पट प्तालस्ण> ) -- 
नेमे सव्िधान के स-तगत न्यायपालिका की स्वत-त्रता भोर पतिष्ठाकी सुरणाकी व्यवस्थाकी 
गणी है\ दस हेतु वद सवेधानिवः व्यवधान कथि गये हं। -यायाख्य न्पायमव्रालय बै 
अधीन नी है! भतत वे कामकारिणी वै नियद्रण ओर दृस्तक्षेप से बाहरह। सर्वोच्च 
पायाल्य -याचिक व्यवस्था का प्रणासन्‌ फरती है मौर निम्न कोटि के -यायारय उसवे अधीन है 1 
वह्‌ -मायपाटिक् के वमंचारि्यिं कौ नियुक्ति, प्रशिक्षण मोर लनुशासनवे टिएु भी उत्तरदायी 
है1 -यपायपालिकावे वाक अएयच्यय क निर्माण भी सर्वोद यायाल्य दी करता है । 
सव्रिघान मे यह स्पष्ट शब्दो मे उपबन्धित कामया रैवि सभी -पायाधीण अपने अ-त^क्रण 
यै अनुसार बाय करने मे स्वत-्र रदहेगे 1 वे केवल सविधान तया बादूनोके ही मधीन होमे | 

(८२ ग्यायपालिष्छ टी प्रथक्‌ ( ऽद्एगासतणर त वुप्तालम्तछ) ---पायपाहिवा 
को बागक्ारिणी से पृथक षर दिया गयाहै। "याय मःप्रारयक्ा -पायालयो पर्‌ धोद निभ-त्रण 

न्दी है। प्सवः अतिरिक्त "माय प्रणारन को कौजदारी वेषण ( (ाफाफ] पारन्छा 
धना } से भी जलगब्रदिया गयारहै। सस्ये लिए प्रोवमूरेटर षो -यायमग्रार्य बे भोन 
क्रलियागयादै। वक्तमानं विधान वे पुवं -यायाधीशों मौर प्रोक्युरेटरो दोनो को कायेषारणी 
के अधीन रखा गया था । जव दोनो एवनदूमरे से मलग है --एक सर्ब -धायाल्य के मधीन्‌ है 
तो दूसरा -याय-मधाख्य । 

(३) शरष्षाधारण न्प्रयाक्या छ समाति ( शण्मेप्ण) ग ल\धठ०प्वपसर 
त्णपर$§ } --मीजी संविधान फे यतत अमाघारण यायाल्यो व व्दवह्ा यी, जो 
कयंबारिणो की णावा रेस्प तने वायं वनम्तेये1 यत्तमान्‌ गपिधान म असायारण -पाया्पो 
भ1समतक्रदिमा गपा दै भौर बन्ति यापि चक्ति म्व -यप्रालयकोमौपदौीमगीषै। 

2) श्णमकीय न्यायाव षी समाप्ति ( ^ण्नप्ल) ज -वुक्का+५५९६ 
(०४5 } -- मौरी मपिपात दे अतगत प्रद्ासकोद -दिन्येक्ये व्यरस्यादी। दम सम्य 
मे पीजो पदिचान पा निमा व्ल प्तमदे प्रपसकीय -यरन्पो पौ च्यवययासति ध्वदेपस्प 


४“ {९ 


९९८ जावान कास विधान 


चे प्रभवते या! वत्त मान षविघान्‌ ॐ अतगत प्रशासकीय न्यायाल्यो की व्येवस्या को समा 
कर दिया गया । भारत, इगरंड ओर अमेरिकी भति जापान मे भी अं धारय -यामावयो 
को प्रशासनिक विपयो पर विचार करने का मधिकार परिल गया है भौर साधारण नर्क को 
प्रशासनिक मधिकास्थि के विरूढ -यायाल्यो मे पहुचे का अयिकार प्रात हो गमा है । 

(५) निरेङएवादी त्वो का श्रमाव (4098८6९ ग २५००३६० ल॒लाला) -- 
रानी न्यायिक व्यवस्था मे शनक निरकुशवादी त्त्व पाये जाते थे मिसे व्यपितिगत स्वत्वा प्रर 
गहरा धक्का पहुच्ता या न्यायावीशो के मतिरिक्त पुनि जधिकारियो तया प्रोवपूरेदरो को 
भोनागरिकोकोवेदीः बनाने का अधिकार प्राप्ठथा) इसमे फरस्वर्प मनमाने खूप से नागरिको 
कोब-दी बनाया जाता या जिससे उनकी स्वतव्नता को धरावर खतरा बना रहता था। 
वर्तमाने सविधान के भ तगत केवर -यायाधोशो ये अदेशसे टी नागरिक कोव-दी बनायाजा 
सकता है । पृ्यनी "यपि व्यवद्या म॒ मपृराधिफो स कवरदस्की मायेय को करमूक कराया जता 
्ा। दम प्रणाली कौ समाप्त कर दिया गयां है। 

(६) न्यायन्यवस्या की एकरूपता ( पपि मू ल फमल प्ताघ्था 
ऽअ) ) --जापानी -याय व्यवस्या की एक प्रमुख विशेषता उसकी एक सूधीय व्यवरथा है ॥ 
भारत की भांति समस्त -यायालया कौ एकसूय्रमेर्वाधि दिया गयादहै। सविधान की धारा 
७६. अनुसार देश की सम्पूण -यायिकं सत्ता सर्वच -यायाल्य तथा कातूनं द्वारा स्थापित 
अधोनस्य न्यापाल्यो मे निहित्त है । -यायिक सगठन के शीपं प्र सर्वच -यायाक्य अवस्थित है 
तथाथ य सभी न्पायाल्य उसके अधीन है । 

(9) न्यायिक पुनर्विलोकन ( ]००॥५०] ९५९५१ ) --सयुक्त राज्य गमेरिका 
फो भाति जापान दे सर्वच न्यायाखयं को भी न्यायिक पुनविोक्न का अधिकार दिया गयाहैा 
सविधातकी धारा ८््मेकाग्यादै कि सर्वच न्यायाख्य किसी कादरून, यादेश, विनियम्‌, 
अथवा सरकारी काय को प्र्वधानिक्ता को निरिवित करने की शक्ति सित सातम पामाठय 
ह "> इस प्रकार सर्वच न्यायालय विधायिका द्वारा निमित किसी कातून या कायपालिका के किरी 
अदेश को असवैघानिक धोपित कर सकता है । इस प्रकार जापनि मे -यायपालिवा मौ प्तविधानं 
मग जभिपावक (७४२6180) वनाय। गया है ॥ 

@ सच्च न्यायादय के न्यायापीसों को नियुस्ति छा भवना दवाय वुनरीरण 
( पल्ल र 106 ए०पपाला ण ध [प्वेहल्रज पल इपए्रला९ (न्मा छ 

ध" ९०16 ) --जापानी -पाय ग्वस्या की एक विशेषता प्रहदहै वि सव्य -यायाल्यने 
न्यायाधीश ॐ) नियुलिनि वे मम्बघ मे जनताको भो अधिकार दिया गयो दहै 1 यदि जनता बा 
वहम जनमत-म्रद मे व्रिी -यायाधौश षा समयन करतां है तव उसको पद पर वने रने 
दिया जाता है, म-यया उसे निकाल दिया जाता है। यह जनमत सग्रह -पायाधीतो की नियुत 
के परवात्‌ होनवलि दार ङे दस्यो प्रयम चुनाव के समय तया उसके पेयात्‌ प्रद्यने दसं 


यु बै अतर पर ते र्ता हि ! एव प्रकार सर्वो -पायाल्य कै -यायाघोद्या भा पद निर्वचिर्क 


के निर्णयं पर निर्भर वरता है। 
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अध्यायः: € 
स्थानीय स्वायत्त शासन 


(०८ ऽता 60र्टस्णगपल्पा) 


स्थानीय शासन प्रजातण्व कौ प्राधनिक पाठ्शालादहि। प्रजातप्र कौ सफलता केक्एि 
यह्‌ सवहे महच्वपूण नाव यवता है 1 हीट चिलेनेक्हाथाकि "एक राटरस्वतत्र सरकार 
क्षो स्थापना कर सक्तादै। लेदिनं स्थानीय मस्वाओके अभावमे यह स्वतत्रता की भावना 
षी प्राप्ति नही षर सवता जापान के सविधान निर्माता स्यानीय सस्याओ के मत्व 
तथा उपयोगिता षो भीभाति समन्षतेये। अत उ-होने स्थानीय सस्थाभोषौ स्यापनाके 
हेतु सधिधान मे सदिशठ व्यवधान किया। सविधान के अध्याय ८ मे स्थानीय स्वायत्त शासनक्ी 
स्थापना के सम्बधमे निर्देश दिया गणादहै। १४ 


१, स्थानीय स्वायत्त शासन का विकाम 
( 0९५लंगृप्रालपै ण [न्व्‌ इला उन्लाप्ाला } 


मीजी पुनस्यापना ॐ पूष ( एर्घणत धल लाज (रिल्डगण्प्रला ) --१८६७ को 
मीजी पुलरर्थापता वेः पूव जापान मे घगस्ति स्थानीय शासन का भभावथा। शोगून सरकार 
मै अधीन सारा देश बहत से सामतो पे अधिकारष्षेत्रो ( छर्लऽ) मे बढा हृनाया। सरकार 
बहुत ज्यादा विर्वेद्रत थौ भीर स्यानीयष्षे्रो पर केद्रका नियपत्रणनदीदे बरावर था। 
स्थानीय शासन बे शत्र तीन प्रकारकेये -र्गाव, कस्या भौर नगर। गव फा शासन जनता 
हारा निर्वाचित पधान कै द्वारा ताथा । क्ो-कदी धान का पद आनुवशिक (घलपतना $) 
भीथा। गाव का प्रान स्थानीय सामत्तके अधीन होता ा। उसके मुख्य कार्यम पर्‌ 
वसूलना, -याय पासन करना, पि भोर भोच्ोगिक विकास को प्रोत्सादित वरना । गए 
के शासन भी स्थान य निवाक्षियो द्राया निर्वाचित सभा ट्रारा दोताथा। कटीकष्टी वेद्याषौ 
अधनी सेनां भी होती थी । उन दिनो जापान मे केवल तीन वडे नमरये जिषे प्रणागन षर 
पूणेतयाकेद्र का अविकार या। इन नगरो मे स्यानीय शासन नही था। मवरगपान्ि या 
नगर-निगम क तरट्‌ की व्यवस्याएं नदौ पायी जाती यी 1 उपयुक्त स्थानीय ग्वार्मा रि भषिरिलि 
एक भनौली प्रकार की स्यानीय सस्या जापान मे पायौ जातीयौ 1 ए निनृमी ((गाष्स्य 
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११० जपने का सविधानं 


या ध्वा घराो की वस्पनी ( बट (णाफृषाफ ण एः पत०प७९३ } कहा जाताया । 
इस स्थानीय सस्था का शामन पाच पडोसो धरानो हारा होता था जो अपने वीच मसे की 
एक को प्रधान चुनतेये। चसनघ्यामे एकता मौर सहयोग फी भावना वहूत दृढ थी । यद्‌ 
एक कम्यून की भांति या जिसके अधीन पुरिस, उद्योग कर तथा मय स्थानीय मामले रते ये 1 
दस प्रकार का स्थानीय शामन जापान म १८९७ तक वना रहा । 
मीजी पुनस्थौपना के वाद्‌ ( लि ४८ लुः (र्रर }-मीजी पुनत्पपिता 
कै साय पिके द्रत स्थानीय शासन व्यवस्था समाप्तो गमी । , स्थानीय सामन्ता की शक्तिर्या जात्तौ 
रदी भौरकेद्रीयस्रप्रने उह हस्तगतं कर किया) पुरानी स्यानीय शासन-ग्यवस्था वै 
स्थान पर नयी व्यवस्था का निमीणविया गपादहै। दो प्रकार कौ स्थानीय शासन सष्यामौ 
वा निर्माण विया गया-~ 
(१) प्रीफेक्चर, गौर (र्‌) नगर, कम्य ओर गौव, नथी व्यवस्था षा उरेश्य स्यानीय 
षश्याभो परकै द्र के नियत्रण को बढाना तथा स्यानीय जनता के नियत्रण को घटानाया। 
सपान की मुख्य भूमि ४६ प्रीफेक्वरो ( 7र्दल्लप्ाऽ) मे वटी हई थी भौर उनके 
अतिरिक्त रकरेडो दीप था। प्रीकेक्वर पाशासन एकं वायपािका भौर एकं विधायिका दारा 
होता था। कयपाटिका को प्रधान गेवनर या प्रीफेकट कहा जता 
प्रीफेषचर था। उसकी नियुषति कैद्रीय सरकारे द्वारा दोतीथी। वहं केरीय 
(लिर्ल[ल्तपपल) सरकार के प्रतिनिधि भौर प्रीकेक्वर वे कायपालिका प्रधातके रूपमे 
काय करताथा) कैद्रीय मरकारकेप्रतिनिधिकेष्प मे वह स्थानीय 
प्रशासन कै लिए उत्तरदायी धा भौर निर्वाचन, शिषा, पुलिस, सोवजनिके स्वास्थ्य, उद्योग कम्यून 
सरकार पर निय-तरेण आदि कार्यो षी देखभाल क्रताथा) प्रीफेक्वरके कायपालिका-अधान के 
स्प मे गतेनरे स्थानीय स्वायत्त शामन-सम्ब वी कार्यो भो क्रताधा। एसे इस सम्बधमे विद्तृत 
स्वेच्छाधिकरार प्राप्त था भीर वह गृहमत्री कै प्रति उत्तरदायी चा 1 
¢ प्रीफेक्वर की विधापिकामे जनता द्वारा निर्वाचित कमस क्म ३० सदस्य होतेये। 
इते अतिरिक्त प्रौफेकचर परिपद्‌ ( एारघल्तणा०ा (तप्णलय] ) कै सदस्य श्रिधायिका कं पदेन 
( ए४-गी61० ) मदस्य होति थे । प्रत्येक जापानी नागरिक, जिनकी उम कम से-कम २५ यपं 
कीर्ती थतया जो निर्धारितं प्रत्यक्ष कर देताथा गौरजेोकिंसी कारण वश कानूनेद्रारा 
अयोग्य चोपित नहो किमा जाता था, सदम्योदे निर्वाव्नमे भाग र्ताया) विधापिका का 
कायकत ४ वप था] प्रतिं वप गवनर विधायिका षौ एक्‌ वार ्वैठक बुलाता था जिसमे नीततिमो 
का निदि किमा जाता वेया वाधक आय व्ययक पास पिया जाताया} यह उल्ठेखनीय दै 
कि प्रीकिक्वर को विधायिका का मवनंर पर बो निय.व्रण नही था मयोकरि वद वरिधापिकाके 
श्रनि जनाप्दं ची था, वह्कि वह विधायिका कै निणयो दो दद्‌ कर सक्ता मा॥ 
्ीकेक्र परिपद्‌ एक म-य महच्वधू्ं जग यी । गवर प्रीकेक्वर दै दौ उद्य पदाधिकारी 
प्रफेकवर विधवा क ५१० सदस्य इसके सदम्य देति थे! पिपिद्‌ परीकेक्वर विवाधिका 
कौ स्यायी समितिकेस्पमे काय करतीयी। यद विधाधिका द्वारा दस्वात्तस्ति विषमो पर 
दिचार करती, गवनर को पयामशण देती, प्रशासकीय दविवादो फो पसा वरती तया व सर्म्वामव 


भार्यो ष्ेकरतीया। ५ 


स्थानीय स्वायत्त शासनं ११४... 


वेस्दरीय सरवर कर प्रीफेववर सरदार प्र बहुत अधिव्‌ नियत्रण था। व्‌ मवर्तरके 
माघ्यम्‌ च परीफेदवर सरनार को निर्मा चत करती थौ । केद्धरीव सरकारे मभ्रियोमे परिव्तन 
के साय परफिक्वर के गवनर तया अन्य अधिकारियो मे परिवत्तन होता रहता था निरमा उत्या 
प्रभाव श्रीफेक्वर सरकार की कायद्रुशल्ता पर पडता घा ॥ _ 
तगसे फस्वी भौर गयो मे कम्यून सरकार रोती थीः । इनका दौचा लगभग एक समान 
होताथा। नगर की कायपाल्कि का प्राने मेयरया। उसवी नियुक्ति नगर प्रिधापिकाके 
सुञ्लाव पर सश्राट ह्वार होताथा। वह स्यानीय शाप्तन का प्रशासन 
कम्यून सरकार मरता तथ उम दिरिक्षण वस्तथा! बहु गवन जर गृहमत्रीके 
( (गपापप्रा९ प्रति उत्तरदायीथा। वह्‌के द्रीयं सरार रै प्रतिनिधि केस्प मेकाय 
(ग्ला) भरताया। त स्पमे वह िर्वाचिनि शिमा, सावजनिम स्वास्थ्य जते 
कार्यो कासम्पादनकरताथा। प्रोपेक्वर ढी विधापिका की भाति 
नगर कौ विधाधिकाहोततीथी। हसे दो अग यै--नगर सभां ( 1} 4556०1४ ) भोर 
नगर परिषद्‌ ( {९ (०प्णलाा ) । नगर परिपद्‌ बै सदस्यो का निर्वाचिन जनता द्वारा होता 
था] वस्वो मौर गवोंकी स्थामीय सरकारोका गसन नगर सरार के समानं दोताथा। 
दनक षायपालिक श्रधानो वा निर्वाचन क्स्वा या याव सभा द्वारा होता था। उसकी नियुक्ति 
मै" लिए गवनेर बी स्वीकृति यावश्यक धी । उसकी स्थितिं भौर काय लगभग मेयर के समान थे । 
स्वया गौव सभा का सगठन नगर सभा की भाति ष्टोताथा। 


२ जापान मे वर्तमान स्थानीय शासन 
( 1.०५ ऽर्ला (@ण्र्टपलपौ [0 [एषा ¶0-02 ) 

द्वितीय महागुद्ध पै वाद जापनि वे सविधानं निमतिओ ने यद महसूम किया नि बे्रय 
सरकार षौ निरयुश्ता से बचने के किए स्थानीय सरकारो को मजन्रूत बमाना अवश्यक है। 
निम्न घरात के प्रजात त्र की रक्षा कै लिए स्पानीय स्रायततत्ता ( 1002] 4०0 } पर 
बल दिया जाना चाप्पि। सहतु उ-येतै सवधन के अध्याय ८ मे स्थानीय मन्यामो क 
र्पपनां धै घटश्य तथा कार्यो के मम्बधमे निर्देश दिया। धारा §&२मेक्टा गमा कि स्थानीय 
स्व्रायत्त सासन सस्थाभौ कै सगठन तथा काय सवाल सम्बधौ विनियम स्थानीय सराज्यके 
सिद्धान्त के भनृदूख विधि द्वारा विनिशि्तर तििय जायेय धारा श्इमेक्दागयाहैकि मभी 
स्थानाय सावंजनिक निकायो के मुरस्य. वायपाटिका अपकारी, उनकी मभार्योके सदस्य भौर 
कामन द्वारा निर्षारित मय स्थानीय खधिकारी लोकप्रिय खाघार पर स्थानीय प्वृदायो दवारा चुने 
जाए ।* धारा §४ के अनुसार स्प्रानीय सावजनिक् निकायो को अपनी सम्पत्ति मामलो ओर 
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१८“ जापान का शविधात्न 


7 शा बधिरं दोणा सौरये कातून्‌ वे भीतर अपने वितिफय यना सकेगी) 
यत्ता वे उदद्रपसे धारा ६५ मेषा ग्या पि ङम एकं स्थानीय मावममिक 
सोषु देनेवाला कोई विशेष कानून शायर दत म्यान फे मतदातागौ दे वहम कौ सद्मति 
कै दता नदौ यना सक्मे 19 द्म प्रकार यै-दरीकृते स्यानीयं शासन के ध्यान प्रर प्रक्ि 
स्य्तीग एयम्‌ कौ स्वाना कौ मवी) 
जपन्‌ मे स्यानीम चासन कै मयठन तयः कार्यो कौ निर्चित करते कै शिए अनेकः क्रून 
वेनापि गये दह । उनम सयते मदच्वपूर्णं कावून १६४७ मे पास्‌ विया मिसे स्थानीय स्वापत्तता 
कानून ( 1०९21 ¢्रणोणतार$ 1.2, 1947 } वदते है! दस ममय शहिकेडो कौ प्रोढकर 
सम्पूर्णं देष ४६ प्रोकेकपते मे वंटा हया है) इसे अतिरिक्त अनेक अन्य स्वायत्त सस्या ह, 
दे नमर, कस्ये नोर गावि) लक्टुबर १६६४ प जापान मे प्रणामन की दकाया स प्रकार 
धी परीफेकवर ३६, भरामोण निके ५७५, नगर ५५६, वस्व १६८६ मौर मौव ८५० ॥ 
जापान मे स्यानीय शासन दौ दकादयोकेदो रुष्य प्रकारने काथं ह-(क) कतिपय 
राष््ेय कातूने षो सप्रू फरला गौर्‌ (ख) स्थानो कर्त्रा बै किए स्यानीय सस्थाभो द्वारा क्ातरून 
भेनाना तथा उन्हे छापर करना \ प्रधम प्रवर के वर्यो को राष्ट्रीय सरकार स्यायत्तता, शिक्षा भीर 
कष्याण मत्रालयो के मधीन काम करना पहता है} स्यानोय भामो दै सम्पन्य मे स्थानीय 
सस्थाएं निम्नलिखित कार्यो का सम्पादन करतो है--सार्वननिक व्यवस्था बनाये रखना, सावंजनिकः 
स्थाय की रभा, पाव, चेठ के मैदानो, महसे, तिचा कौ ध्यवस्था, व्िजली, मस, सार्वजनिक 
प्रपविदन्‌, स्करखो, पुध्तमारुपो, अस्पताछो, सम्रहारुपो, ढो दे लिए शरण भवनो, बासापासे, 
कश्रगाद, पौटि्ते श्लो सदाय, स्थानीय कर लगान्‌१ क्षर उह णकत्रित करना आदि 1 


प्ीपेक्चर फी स्थानीय स्कार 


{ {तत्व ठठलयाफाल ण हर्द्लपप€ } 


गवर्‌ ( (उ0ण्लापणा ) --गवर्नेर प्रीकेकवर का भृद्य पायंपालिकि है! द्रसका 

निर्वाचन जनता द्वासा ४ वर्थकेक्ए होता) गोहर भो जाधनि नागरिक लिसकी माघ कमपि 
केमरेष्वयदो तधा जो उस्क्षे्र मे निवास करता हो, इस परफे हिए चुनाव लड सक्ता 
परीफेकवर विधापिका दो तिहाई वहुमते से भवनेर को पदच्युत करने दे निए प्रक्ताव पाप्तकर 
सन्य है।! षस प्थिलि मे गदनेर विधाथिकाकौ भगक्र सकताहै नपा चुनापे करवा संता 
हैया स्वय पदस्या मर सक्ताहै! नव निर्वाचित विधोभिका भी गवर्नर कै विष दसद 
यार धिश्वास का प्रस्ताव पासति कर सक्ती है} हम वार केवर सष्षारण बहुमत की भेश्यक्ता 
रोगी भोर गवरनर को अपने पदे हटना ही पडेगा! गवनेर कौ पदच्युत नरे का अधपिरष्र 

(~ 
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स्यानीय स्वायत्त शासन ११२. 


जनताको भी प्राप्त ै। जनताको उसे वापस बुखाने ( 1२९८2] } की श््तिदी गथीटहै। इने 
चि ्रोफेक्वर के एकं तिहाई मतदातामो को परायना पतर देना पडता है। अगर वापत्त युति 
के मतदान मे प्रस्ताव फा समयन मत्रदाता बहुमत से कर देते हो मवनर बौ अपने प्दसे 
टना पेमा 1 
गवनर भपने काथो मे सहायता देने के हतु एक से तीन सहायक गवनेरो की नियुक्ति कर 
सकत्रा है । वह उह पदच्युत भी वर सक्ताहै। वह्‌ उनके कर्मो तथा दापिस्वो षा निर्धारण 
करता है। सदायक गवनर प्शासकीय ओर राजनीतिक कार्यो की सम्पादना क्रते ह । गवनंर 
वै अनुपस्थिति मेये उसके वार्थोका सम्पादन करते । गवनर या सदायके गवर के अभाव 
मे प्रधानमन्त्री अस्यायी गवर्नर कौ निगुक्तिकरताहै। 
गव्नँरदोलूपोमे ञपते वार्यो वा रम्पादन कस्ताहै। रष्टय माम्लोमे राष्ट्रीय सरकार 
फे प्रतिनिधि के स्प मे ओर स्थानीय मामखोमेप्रीफेक्वरफै प्रधान गधिकारीके स्प मे वह 
विभिन्न प्रकारके कार्मो का सम्पादन करता है- 
(१) वह स्थानम सरकार कै प्रमुख मधिकारियो कौ नियुक्ति, पदच्युति नौर निरीक्षण 
करतादहै। 
(२) वह सरकारी तथा अय प्रमुख कागजातो का सरक्षक है । 
(३) प्रीफेक्वर षा आय-व्ययक्र उसके भिय व्रण जीर नेतृत्व मे वनता है । 
(४) वष्ट समस्त करो कौ बभू, व्ययो के अकेक्षण ( २४०४६ ) तथा सम्पत्ति की देसभारं 
कै लिए उत्तरदायी दहै। 
(५) वह विनियमो तथा अध्यदेणा के सम्बन्ध मे भादेश जारी कर सक्ता दै। 
(६) वह उचित क्षतिपूत्ति देकर सम्पत्ति अजित वर सकता दै । 
(७) वह विनियमौं तथा अघ्यादेशो के उट्लधने प्र २००० येन त्तकं दड दे सक्तादि। 
(८) सकटकाल मे गवनर प्रीफेक्वर विधायिका की कृ या समस्त शक्तियो बौ भपने 
हाथमे क्ते सकता है ओर विधापिका वै निर्णयो के विरुद्ध अदेश जारी कर सवेता) 
प्रीकेक्चरः सर्कार मे गवन्‌र क स्विति वाकी मजबूत है । वे प्रीय सरार वेः पतिनिपि 
के र्पमे वद स्थानीय सरकारको निर्देश देताहै। वह मेयरबो निवत बरतारै तथा उत्ते 
अपनी कानूनी जिम्मेदारिो यो निभाने के किण बाध्य वर सवतादहै। उसे नगरपार्प्रिभोबे 
कायो की देख-रेख करने कै सम्बध मे विस्तृत शक्तियां पाह ह । प्रशास्य शक्तियो पे अर्तिरक्त 
उते महवपूरणे राजन्ति मौर सामाजिक उत्तरदायित भी सौवागयाहै। उमेक्षत्रमे वडी 
प्रतिष्ठा के साय देवा जाता दै 1 
शरोफेक्वर विघापिका को सदस्य-सख्या क्षेत्र षो जनसरपा वे यनुपरात मे निर्घार्ति कौ 
जातौहै। यह ४०से १२० तक दोतौहै। इनका नि्वधिन प्रोपक्वर बी जनता क्रतो है। 
मनदाता दी उम कम्‌ से-क्म २० दोनो चादिए\ वट िषौभीदोत 
भोमेस्घर विधायिका का निवासी दो सकता है 1 विधायिका बै लिए प्रत्याशी कौ उम क्म 
( एादल्लपाणा कम २५ होनी चादिए ! विधायिका बा वायकाठ ४ 
श्शप्‌ ) शरोफेक्वर विधायिका कासदस्य एकष्टी षाय डावर श्र त 


का सदस्यनद्ीदौ सक्ताहै! प्रौफेक्वर विधापिका 
जा० स०्-८ 


जापान कां स्विधान 


6 चौधाई सदस्यो कौ मागे परे विवाप्रकि का विश्चेप अपिविषन बुलाया 


चर विघायिका को पने क्षत्र फे अन्तगत कोतुन ओौरे नियम बनास कां अधिकार 

है। वह्‌ निममो के उन्खधन परक्सीकोदासालकीवैदया एक लालयेन तके जुर्माना कर 
सकती है । यद प्रीफेक्वर का वाधिक जाय व्येयक पारित्त करती है तया बादिटरो की वार्धिक 
रिपोट की छाननवीन करतो है! इमे कर तथा फीम टमनि की शक्ति प्राप्त है। यद सावजनिक 
मम्पत्ति की देखभार करती है) विधायिका का एकं पुस्तकालय होता ह । यह उसमे सरकारी 
कमगजात तथा अन्य सामग्निषं रलती है जिसका उपयोग नागरिक तेथा उसके सदस्य करते है । 

गृवन॑र ओर विधायिका का सम्बध ससदीय प्रणाली की भातिदहै। गवगर विधेयकोको 
पुर स्थापित ( [॥70तप्८्< ) करता है सार विधायिका दारा पारित विधेयक को स्वरत कस्त 
दै। उसे मीमित्त कूप मे निपेधाधिकार ({ ४९९० ए०फएलाऽ } प्राप्तया । इसे कुष विशेष 
शक्तियाँ प्रात र जिनके दारा वह विधायिका को नियनिनत्े करता है । वह विधायिका ॐ विसी 
्रस्ताव कौ पुनविचार वे लिए वापस भेजकर देरी जगा सक्ता! अगर विधापथिको दूसरी बार 
दौ तिदाई्‌ वहुमत्त से उसे पामवरदेताहै तो वद्‌ पारित समज्ञा जायगा । विधाधिकांके व॑र 
के अमाव मे सवगर उपनियम वना सक्ता है! गयनैर को प्रशासकीय चेवानो फे लि विघाधिका 
से चिना पूच्धे धन खच करने का जधिकार है। गवर्नर किमी विधेयक कौ जसवंधानिक या गैर 
कानूनी समन्ञे जले पर उसे विधायिका के पास लोटा सक्ता है । वह्‌ विधायिका कै विदध -यायालय 
ची शरणे सवता है द्रसरौ मोर विधायिका अविश्वास के प्रम्ताव द्वारा गवनर कौ नियपिरितं 
कर स्वेप्तोहै) साधारणत गवनर मौर पिधायिकाके वीच समानता का सम्बध प्राया जाता 
है। दोनोका सम्व-घ साधारणत अच्छाष्टीरहताहै1 अगर दोनोप्क्षोमे वहत ही मम्मीर 
मतभेद उत्पत शौ जाता है तो बोष्न कोहं पम यवश्य ही प्याग-पत्रदेदेताहै) , 


नगरपालिका 
( पविपणलएएभा ) 

नगरों, क्सयो भोर गवो का स्थानीय शासने नगरपालिकामा द्वारा होता । नर 
पालिक मी कायपालिका शक्ति मेमर वे ्ायमे दहै भौर विधायिका शस्त नगरपालिका रभा 
( प्रपान 4ञइ्लफ्णङ्‌ ) के हायमे। 

भनेर भी जापानी नागरिक, निसकी उस्र मम-से-कम २५ वपे षो, मेयर पद वै लिए पुनाव 
रष सक्तारै। मेयर के साथ-साय वह डायट या स्यानीय सभा वा सदस्य नटी शौ सकता ६। 
उका पनाय साव्जनिक मताधिकार कै माघार पर स्यानीय जनता द्वारा होना है मगर ह 
विधिवत यायं नहो भरा है तो गवनेर उदये पदच्युत धर स्वा दै! नगरपालिका पभा दो 
निद्ाई बहूमठं चे सविरगास यः प्रस्ताव पास यर भेर कौ दृटा सकी है { जनता कौ भी मेयर 
मो वापर युलनि { 1२८८)] ) य यथ्रिकार दिया यया दै 1 द्मवैः रिण पु-तिदाई मतदातार्मो 
फी सीर सने आवेदन भौर बहुमत दरा रमथन भागद्यक्‌ है 1 मेयर म महाय पटनात रिण 
द्यम सेमर म्य स्यवन्या षौ गयो है 1 उपक नियुषित तथा पदचयुनि मेर दारा हीती ५ 
मद मेपर दारो शप्वाम्दरितत फर्यो को षरताटै 1 हेयर वी मुषन्ति म वह्‌ उरे पमी भये 
प्व दापिरयो षा सम्पात पर्ठादै। 


स्यानीय स्वायत्त शासनं य्‌ 


मपर को दोहर उत्तरदापित्व बै साय षाम करना पडता है। रष्ट्ैय वार्यो का सम्पादन 
फर स्मय वहु कैद्रीय सरषएर दे प्रतिनिधि बै रूपमे याम करतारहै1 इसके लिएवह्‌ 
प्रीफेदधेर फे गवनर के धरति उत्तरदायी दह्यौतादहै। वह स्थानीय मामलो कै सम्बन्ध मेनगर 
पालिका कै प्रमुख पदाधिकारी केस्पमेकायं वरता! इत खूप मे वह्‌ स्यानीय मधिकारियो 
को नियुक्त करता, पदच्युत करता त्तथा उनको निगरानी वरता है । वह नगरपालिका के भाय 
ग्यक को तैयार करता है तया नगरपालिका सभा के समल विचार हतु प्रस्तुत करता है । नसे 
दथा फीमो के वसूरी भौरग्यय कौ जच कौ जववादेदी मेयर पर रदतीदहै। सक्टकारमे 
विनियम जारी क्रतादहै जिने कानून कौ शक्ति प्राप्त रहतौदै। वहं वजटमेभीहेरकफैर कर 
मक्ता दै । 

नगरपालिका सभा ( फप्णालकृण ,+6इलफाङ ) के सदस्यो का चुनाव सावंननिक 
वयक्क मताधिकारके माधारपरष्ोताहै। कोर भी जापानी ऋयिक, जिसकी मायु कमसे- 
कम २० वपद्दो तया जो कुपातार ३ महीने तक उसकषेष मे निवास कर शुकाष्टा, मतदानमे 
भागे सक्तारै।! सभाक सदस्यतादे लिए निम्नतम भयु २५बप होनी चाहिए। सभा 
की सदस्य-सख्पा सेवर की आवादी के अनुपातमे निर्धारित की जातोहै! यहेण 
हो सक्ती दहै। सदस्यो ये भायक्रम ४वपकाद्टोताहै भौर ये पुननिर्वाचित दो सक्ते ह। वहत 
छोटे फस्वो, गवं मे मतदात्तामो फी जाम सभा ही नगरपालिका सभारे रूपं भेकामं 
करती है) 


सगरपाकिवा समा का अधिवेशन व्पंमे ६ वार होताहै) मेयर द्वारा यां एव चौयाई 
सदस्य की मांग पर समा बी भसाघारण बस्क बुलाई जा सक्ती है। सभा घप्नी पहली वटक 
मे मध्यक्ष तथा समितियो का चुनाव करती है । नगरपालिका सभा अपनी सत्ता कै अतगत 
कानून बनाती है । कात्र कै उल्टघन पर यदे सजा दे सवत्तीहै। यद नगरपाल्विा के वारि 
जाय-व्ययक पौ स्वीकृति प्रदान परती है) मह कर क्गातीदहै तया सावेजनिक सेवागोकेरिषए्‌ 
फीस निर्घारित करती है । मेगरभालिका सभा शो स्थानीय मामो क सम्वनथ मे नान पडताल 
करने का अधिकार है। 


अध्याय : १० 
राजनीतिफ दल 
( एणष्पट्वा एत प्८९§ ) 


राजनीतिक दल पजातनत्रको माधारशिगहै दोनो मे यत्यत घनिष्ठ सम्न-प दै) 
दल कै भभायमेप्रजात य जीवित नदौ रदं सक्ता । ईइमोणिए्‌ उह श्रजात-तव्र का प्राणः कहा 
गथाहै। वे णासन व्यरवस्यावे अभि नगदै। उदे सरकार का “तुयं जग" वहागयाहै। 
ब्तुत राजनीनिक दरो के अभावे लेक्ततर कौ सफल्ता ममव नदोष सक्तौ । दसीरिए्‌ 
खाक व्रीय शासन कौ दरीय शासन ( ए. 0०रलफफल } कहा गया ह । सुनरो के 
शब्दो म, “जनत व्रा्मक शासन दलीय शासन का दूसरा नाम ह । विश्वके इतिहास म कभी 
भी पेसी स्वत न सरकार नही रही ह जिसमे राजनीतिक टल का अस्तित्व न रा दो |" 

जापान भी इमका अपवाद नदी रषा दं । भ्रतिनिघ्यातेमवः पटति षै विकास के माय वहां 
भी राजनीतिक दलो फा अध्निष्व कायम टो गया ओौर उहोने जापान क राजगीतिक जीबन मे 
महत्वेपण भूमिप दा करी । जआाजभो राजनीतिकं दरट टी सरकारकी माधारकिाहै। वे 
सरवर कां निर्माण केरते ह तथा उसका सचारन करते ह! 


१, जापान मे राजनीतिक दो का विकास 
( (छती ज एनपा एत्र पा भुता ) 

जापान मे प्रतिनिध्यास्मक शासन व्यवम्था ( (रिदाटडला2ा ९८ (०श्टाप्रालाः ) का 
उद्भव १८६० मे हा 3 ठेविनि राजनीतिक दल्मे व7 उदय इसके बहुत पके शो चका या 1 १८ 
यौ षतान्दी फे उत्तराद्ध मे राजनीतिकं सगठनो बौर स्थो का निर्माणद्युरद्ो गयायथा। 
१८८१ मे राजनीत्तिक दा का ज-म हूना, दवत्तीय मदायुद्ध बे वाद हौ पृणतया सगित ह सक्ते । 
जापान मे इतने रम्बे अरे के वाद दलोके सगल्तिद्टो सवन मे मनक्‌ कारण ह राजनीतिक 
लर विदेषी देन ये, जिनका जापान की भूमि प्रर पनपना आसान नदी था । दसवे अतिरिक्तं दल्लो 
यो सदैधानिक मा-यता प्रात नदी थी भौर उदं खरकार शका कौ दृष्टस देप्तीथी। बहुत 
दिनो लक मवायिकार पर सीमाए" ठथा सम्राट मे जनता की राजनीतिक राजभक्ति का दै्रीकरेण 
राजनीतिक दलो वे विकास मे बाधक ये । यदं तक वि दितीय महायुद्टके काट मे तानाणादीकी 
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राजनीतिक दक 


स्थापना बे कारण राजनीतिक दलो का नामोनिणान मिट गया ! वत्तमान कार म राननीतिम्‌ 
देका सगठन दृढ दही गया हं ओर उनकी जड जम चुकी हँ । वर्पो के अनुभव के वाद ज।पानियो 
मे यह महसूस कर लिया दँ कि राजनीति द उनके राजनीतिके जीवन के लावश्यक अग ह 
यद्यपि कभी-कभी वे असुखकर प्रतीत होते है 1 

१८८६ ॐ सविधान के छाग ्टोने के पूवे जापान मे कतिपय राजनीतिक दलो का जमद 
चुका था, १८७६ तक उनकी सस्या वढकर २० हो गयो भी । १८८० मे एक सयुक्त वैव भे 
उदोने राष्ट्रीय सभाकीस्यापनाकीर्मागको । १८८६ के सविघान दारा इस माग की पूत्तिकी 
गपी। इससे दो कौ काफी प्रोत्साहन मिला, न्येन्ये दो की स्वापना हद नोर नमीनयी 
राजनीतिक मामि सामने मानि लगौ । लेकिन १८८६ से पटे के ये दख वस्तुत चि तनकैक्षेन तक 
ही सीमितये। व्यवहारिक वा«क्रम के यभाव मे उनकी जनसार्घारण तक को पटुश्च नदी णी) 
पुन कानून बनाकर उनके स्वरूप तया विकास बौ कू स्ति कर दिया गया था । 

जापान के राजनीतिक दलो के इतिहास का विभाजन चार को मे तरियाजा 
सकता है-- 

(१) दलो के उद्भव एव विकास का काक ( १८६०-१८६८ ) 1 

(२) दलो तथा अभिजात वर्गोय शामन म समज्ञोते वा काल ( १८९८ १६१८ ) । 

(३) दला तथा सग्कार के निकट सम्बध का काल ( १९१८ १६३१} । 

(४) दलो के नष्टीकरण का काल ( १६२१-१६४७ ) ! 


(१) दलौ के उदूभय एव विकासे का काल --१८६० म हए प्रयम निर्वाचनं के समय 
मे नौ राजनीतिक सगठनये। इन सगठना ने कुल मिलाकर प्रतिनिधि सदन कै ३०० स्थानो मे 
से १०० स्थान श्राप क्िएि। ये संगठन एकक नही थे। वस्तुत इनका रुप राजनीतिक गुरो का 
था, दलोकानदी। इनकी मागि पर १८६२ मे पुननिर्वाचन हा जो कडा सघपमम रहा। 
कितु निर्वाचने का परिणाम सरकार के पठ मे ल्किला। राजनीतिक दलो की सत्रियताके 
चलते पूरक बजट के सम्बय मे पून डायटके दोनो सदनो मे गयावरोध प॑ंदाहुञा) हतोने 
भ्रधानमघ्रीतव का भार सभाका, लेक्न दह भी दस गतयावरोधको द्र करनेमे सफठन हो सका। 
मत प्रतिनिधि सदन को पुन भग कर स्यि गया, १८६३ म पुन निवाचनहृशा। रितु 
सरकार विरोधी की शक्ति को प्रेस करून ओर सावजनिक सभा वयनून दाया वहत द्द तक्‌ 
अपभावौ सना दिया गमा । इस धकार शुरू मे सरवर की नोर से राजनीतिकं दला का विरोघवियां 
भाता रक्षा ओर राजनीतिक दछ भी सरकार के विरोध मेकायकरतैर्टे! १८५४बे डायटके 
अधितेशन भ राजनित्तिक दलो ने सरकार पर महाभियोग लगाने का प्रयास किया। छेपिन चीन- 
जापान युद्ध ने सारे देशं को एक्वद्धकर द्विया) युद्धबे वाद स्रत्रार मौर दले मेपुन ्षगडा 
प्रारम्भो गया। १८६६ के प्रारम्भ भ एक नये दर शिम्पोलोका जम हना, जिसे कारण 
शतो को त्याग पन देना पडा सौर मत्‌ कातता प्रधानमत्री हुए । नवीन दर कै समयनक्धेखौ 





1 शप 104४०56 एश्णृट एठर्ट त्प्ल 106 कत्‌ एगाल्या 4८5 250 
7606692, ४ उह [तऽ प्रतपं, पलि ग लयाः 0011168} 162 " 
274९०, © + 64८८ 7८01८ वव 7110 


7 
[4 


जायानका सविधानं 







एवौ प्यागपत्रदेना पडा भोर हतो पून प्रषानमधरो हए । दस प्रवर 
< उदूमव तो हया लेविनं संगठन वै अभाव मे राजनीतिक दख सर्वार पर 
म म असफल रहे । किरभौसरवार ने यह मदसूम का कि अभिजात वग 
(९०.८18) ने यद्‌ मदसूत किया पि उनके अस्तिप्य वरे {किए राजनीतिक दलो से समद्षौवा 
अवियक है । 

(२) दलो तथा श्रभिजात वर्गाय शासन में सममौता --१८६६९ म एक नये दल की 
स्थापना हृ जित्े हिनरितो चर्यत सवेघानिक दक ((णाजापत्ना-] एता १४) कहा गया है । 
नये घुनाव मे प्रतिनिधि सदन मेदस दने २५६ स्थान प्राप्त बिए दस प्रकार पह्लो यार 
एक दल को बहुमत प्रत्त हुमा भीर ¶०१ दलीय मत्रिम्ड्ल का निमणि दिया गया। केकि 
अपने मतविरोधो के कारण यह्‌ मव्रिमडल मधिकं दिनो तक नही टिक सका । दसी बीच सै-यवादौ 
यमागाता ने निम्न सदन ये उपना बहुमत वना ल्या। इसकी प्रतिप्रिया स्वरूप अभिजात्त 
वगने इतो फे नैतप्व मे एक पृथक दल की स्थापनाफी । इसका नाम शिग्रवाई ( 661४181 ) 
अयया सवेघानिक णासन के मित्रोकादस ( एाादाते ज पाह (जाप्रनाठ @न्ला 
प्रलाप एप) षडा। नवीन दल की स्यापनाने यमागाताको स्यागपप्न देतैके छिषए्‌ 
वाध्य किया भौर इतो ने सवेषानिक सरकार कौ स्थापनां की । उसने अपनी सरकार मे िमूकाद 
दरु बै व्यक्तियो को सम्मिर्ति करिया) इस वारण चोमसू जाति भौर शिगरूषाई दल मे कई वर्पो तव 
एकता स्थापित हो गयी १६०१ घौर १६१३ के बीच करट मत्रिमड्ल वते भिन्भेदोकी 
अध्यक्षता इतो कै अनूयायीस योजीने दी मौरदोकी अध्यक्षता यमागाता के अतुयायी कतुमुरा 
ने) १६१३ मेक्तुसुरा ने उदारवादियोका समयन प्राप्त करने के रिए दोरिकी ( [भौ 
11.81 ) नामक एक नया सगरठ्न बनाया । इसके पश्चातु यमागराता भौर कारष्ट ोद्रूमा ने 
रकार वनानि का प्रयाम क्रिया) परवे भी वहूत दिनो तव सफ्छन होस्के। भोक्ुमातै 
एक नये सगठ्न का निर्माण किया जिच कशिकी ( 1+€715611,21) मथवा सर्वधानिक दल ( (05 
प्पमा2] एत ) का गया । यह दर शिनूमादे दल का कटर प्रतिदरदरी सिद्ध हुमा 1 
दरभका परिणाम यह हूना कि मव राजनीति दो दलो कौ पर्याय टो गयी । १६१५ के दवाव मे 
सर्दधानिक दल ने विशार बहुमत भास किया । १९१७ के चुनाव म इष दर कौ शिपुका बै 
ह्यायो पराजितं दोना पडा । 

{३) दलों तथा सरकार के निकट सम्बध का काल --शियुकई के विजय के कारण 
मधिमडल पर से उचवर्गीय साम तो तथा सेना के समको का एकाधिकार समाप्त दो गमा । कृच 
वर्पाके ही प्रवाद्‌ शियूकाई देल मे पुट पड गयौ गोर निम्न सदन से उसका बहुमत भ ॥ 
इसके परिणाम स्वस्प अभिजात वर्गौ प्रभावको फिरसे स्थापित वरन वा अवसर मिखा। 
निदलोय एडमिरल केटो नै मनिमडट का निर्माण क्या! इमकरेवाद भी मरदलोय मन्रिमद्लेका 
निर्माण हया ) इन मन्निमडल मे दलीय नायार पर सदस्या कोनदौ हिया गपा। एर शक्तिगाली 
दल क जभावमे ये गरदोय मलिमड्लो सफल रह! १६२६ कै तिवचिन म बरशिकी दलको 
वहृम्त श्रा हूना) दलवे नेताटोने भन्रिमदल को निर्माण किया {जिसमे उसने कदो कौ 
सम्मिलित दिया। यह्‌ मविमडल सकरन रदा! भत कटने क्वि अवने दन के सदर्स्योतै 
दौ मव्िमडल का पुननिमाण विया । उसने अपने दवा नाम वद कर रमि शतो ( #105€धय } 


राजनीतिक दल 


रख दिया । धौरे धीरे मिग्शितो दक का प्रभाव घटनं छमा भौर शिगूकाई दल ने वैरनं तनाका 
केनेतृत्व म मत्रिमडल का निर्माण विया। १६२६ म उसने त्यागरप्दे दिया) भवसत्राटने 
भिन्शितो दल कै अध्यक्ष हैमायाशो को मत्रिमड्ठ बनाने दे लिए आमन्त्रण दिया। १६३०मे 
हैमागाशौ कौ गोली सेमृघ्युहो गयौ । इससे दलीय मत्रिमञ्लवे हित को गहरा धक्कार्गा। 
मतिमडल की स्थिति कमजोर दहो ग्रयो भौर संनिक गुरो का प्रभाव वने खगा 1 मन्दरुरिपाफो 
घटना फे वाद समिक प्रभाव वहूत भधिक वढ गया । १५ मई, १६३२ को नेवगरुवक संनिको ने 
टोकियौ को घटी भातित किया ओर ुटपाट किया । सै-योजी ने बैरदलीय राष्ट्रीय सरकारका 
निर्माण का प्रस्ताव दिया। 

(ष्ट) दलो फे नष्टीकरणका काल -नये मत्रिमडलका निर्माण एडमिरल शैतौ पै 
नत्व मे हुमा । इम मतनिमडल म सरदार सभा नौकरगाष्ी तयद्िना के प्रतिनिधि सम्मिटित ये } 
भरतु दस पररेनाका ही नियनण वना रहा । १६३३ मे शिघरुकाई दठ के नेताओ ने मत्रिमडलं 
से भपना सम्ब घ विच्छेद कर लिया। इस वीच णे घटनाए* घटी जिन्दोनि फासीवादी सरार 
कामाय प्रशस्त किया। मव्रिमडर कौ १६३४ मे त्यायपृत्रदेना पडा। दस परिस्थिति मे 
एडपमिरर भो॑डा को प्रधानमति बनाया गया जिसने नोकरणाही, स-यवादियो भौर दरो वै प्रतिनिधियो 
फो मिकाकर सरकार का निर्माण किया। १६३६ के भाम चुनावम भोप्रैडासरवार गौ विशाल 
समथन प्राप्त हमा । मोकंडाने णासन षो पक्टदेने बै टिएु विद्रोह विया) लेविन विद्रोहमे 
ससफ़लं हो जनि कै कारण उसे त्याग-पत्र देना पडा । श्सके परचातु सेना थो ग्राह्य ष ई व्यक्तियों 
नै मननिमदलका निर्मणि विया। १६४० मे थोनाइने मध्रिमडल का निर्माण व्यिजौदलोषे 
पूणं विलोपीकरण के सिद्धा-ते षर आधारित या। अगस्त, १६४० मे सभी दर द्वेष्टा से समाप्त 
श गमे। सर प्रवार १६४० मे जापान मे एक नविन शासन प्रणी स्यापि हई, जो एृणतया 
दल विहीन यौ ।> इस शासनव्यवस्था मे सेना सर्वेसर्वा बन गयो । राजनीतिक दलो र समाप्तधे 
जानि से जापानसे प्रजातत्र का चिह्व मिट ग्या स वीच एम मदस्वपृण विषात्त यहहृजामि 
दलो बे स्याने पर एष सर्वापिकारवादी संगठन वना, जिसका नाम श्म्पिदियल स्ट एतिू्टेस 
एगोतियेरन ( णना -रिप्रोल ‰ञ5ञवा९८ 45806181100 } पषा 1 विदुययुद्ध वे दौरन मे 
सका उत्तराधिकारी महाजापान षा राजनीति सप ({ 11८ गुप्ल्मा ^ऽइण्लव्धना ज 
(ल्वा भा ) बृष्टछाया। 

निष्वृपत्त , द्वितीय महायुद्ध बे पूयं जापान म राजनीतिवः दलो का प्रिकास् वटूत उपाह 
वदधकनेहीथा। यद्यपि उनरा उदूभय १६ वौ एताम्दौ वे उत्तरा मेषो चुकाधा। १८८० 

मे जापान मदो सच्चे रानीत्रिव दरो का ठदय टूमा--एष्‌ निवरण, सौर दूसरा प्नोप्रोणिय मर्याद 

उदादवादी नौर भ्रगतितीठ । १८६० म ायट दे प्रथम नुनावम चार प्रम राग्नीनिक्‌ दर्ग 

शा देय हला । टिवरर, प्रोग्रमिव, प्रद एचिवमे-ट गीर नेभनर स्वर १८६८ म मषधानिग 

1 "1१ ्ट ण्ऽणाटलम भाणो दते कल यकल्दवलण+ न 1 1/1:15/: .1-81।| 

116 1930 इ 6 लौद्यो कमाल इणललवे ल्लाणृऽल $णठं सतत एक्ाध्त्‌ गि 1.1; 

6 त८्ण्वणार वरि^550८, पालौ ए८ प {96 एतत्राद० 1927 ०4 10९ 16० 
एपटयाो०, पाहद दतत्‌ स्व्दा्‌ (चरल्ल्णाक 


2५2८4, , (दर 2९/1८ ९ 7111. 7 त 
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4 एप ) काजमहृजा। १६१८ के वाद जाएनमेएवे मौर मेय 
लोकत्रिय शासन वत दर { 71८ (व {ग एणपासष (ण्ण्ला- 
शतो कलाया । वत्त'मान शताब्दी मे श्रमिक दनो फी स्थापना फा प्रयास 
किया टुत हद तक सफठ नही हुजा । ६६०१ मे मोशल डेमोक्रटिक दक कौ स्थापना 
कीगरई। प्रतु सरवारनेउसे उसकी स्थापना वेदिनं हीभेगकर दिया) १६२५ कैनयै 
निवचिन कानून कै वाद्‌ समाजवादी दलो काउदय समभवं हौवा उसी वर्प एक साथचार 
दलो के ज-म हुजा-लेवर फाम पारी, जापान पीजे-ट पार्टी, सोशल डमोक्रौटिक पार्टी भौर जापान 
फामर पार्टी । दूसरे विश्नयुद्ध के पूव जापान मेदो भ्रमूल राजनीति दल ये--शिगूकाद नीर 
भुन्शितो । महायुद्ध कौ समा्तिके वादये दोनो दल प्रमुख अनुदारवादी दलोके सपमे सामने 
जाया 1 इहे लिवरल दलं भौर पधरोग्रसिव दल कहा गया ! इनके अतिरक्त भय कदु छटिमोटे 
दस कौ स्थापना की गई जे, सोशल उमीक्रं टिक दल साम्यवादी दर सादि । 


२ वतमान कालत मे दलीय स्थिति 

( एप उषडालिप) ४ भिन्त [भृ } 
दवितीय विश्वयुद्ध के पएवात, १६४७ भे जव नदीन जापानी सविधान लामू हुमा तो राजनैतिष 
दलं का पूनस्त्वान हमा । वस्तुत ॒शरत्रिव आधिपष्य' वाक मे ही राजनीतिक दल पन धीरेधीर 
सामने आने ल्गेये। नयी एासन व्यवस्थां वै य-तगत परनि दलोनेनेयेनये दलोके नाम ख 


जमच्ि। 
१६४७ के जाम चुनाव मे प्रतिनिधि सभामे मरिभिन्न राजनीतिक दस्मे कौ स्थिति पस 


प्रकार थी-- 


मात्रौ --१२१ 
क्विरल --१३१ 
सोशकि्ट --१८ 
कम्युनिरट == 
पिपुर्स कोम्परेटिव्स -- २६ 
अ-पदल ~-- २५ 
निदटीय -- १३ 
कुल -- ४६६ 
१६४७ मे पाद सभा म विभिन दलो की स्विति निम्न ी-- 
स्विरल --३८ 
डेमोक्रट --२८ 
सो्रलिष्ट -- ४७ 
वम्युनिस्ट = 
नैणनल कोजपरटिण्प -- € 
अयद --१३ 
निददीय -- १४९ 
---५* 


बुल 
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१६६७ मे विभिन दलो की डायट मे स्थिति इस प्रकार भी-- 


राजनीतिक दल प्रतिनिधि समा पापंद्‌ सभा 
कवर उेमोक्रटिके पार्टी २७७ १४० 
सौशरिष्ट पार्टी १४० ७३ 
उमोक्घ रिक सोशकिष्ट पार्टी ३० ६ 
कम्युनिर्ट पार्टी प्‌ ४ 
कमी परर २५ २० 
तिदलीय & ५ 
रिक्त स्थान ^ २ 
कुल ४८६ २५० 


जापान कै प्रमुख राजनीतिक दलो का सकि परिचय देना यष्ट उचित होगा । 

जापानी सोशलिश्ट दल --हितीय महायुद्ध के पूव समाजवादी आदोलन षौ दवापा गया 
था। महागद के बाद इस आदोलन ने पुन जोर परकडा। सोशल उेलोक्रटिक दले की स्वापना 
ह६। १६४७ के आम चुनाव मे इते पर्याप्त सफल्ता मिली । १६५० ५१ मे शाति-सधि के प्रर्न 
प्र दल के अतिवादियो ओर उदारवादियो वै वीच मतभेद उदपन हो गया जिसके दलं मे फट पड 
गयी! कोरिया शख्रीकरण तया शूचजीवादी भौर साम्यवादी देशो से सम्बपके विपयमेदलका 
भापपी मतभेद वदता ही गया । १६५५ मे ममेरिकिा ओर सोवियत सघ के बीच तनाव कु 
केम हुमा । जिसके प्रभाव से दोनो भागो के बीच मतभेदकेप्रए्नक्षीणद्ो गये मौर उहेनि 
मिखकर जापान सोगलिरुट दल सयठिति क्था । दल के गटो मे अभीतक मतभेद है जबतरिवे 
आतरिक षेत्र मे धू^जीवादौ कायरम सोर बेदेशिक कषेन मे बहुसख्यक दल अमेरिका कायक्रम 
के विरोधी है। यष्ट दक्षिण्प-यी समाजवादी सदाहो साम्यवादी विरोधी र्ाहै जवति वाम 
परथी समाजवाद्ठियो ते समय-समय पर साम्यवादियो से मिरकर काय करने का प्रयलन किया है । 
क विपयो पर दल का कायक्रम साभ्यवादियो से मिलता जुखता है 1 प्रतिनिधि सदन मे सोष्रिस्टो 
को एक तिदद से कम स्थान प्राप्त है । प्रतु उनके कायक्रम को मजदूर सघो भौर बुद्धिजीत्रियो 
का व्यापक समर्थन प्रात है। यष्ट दशका मुख्य विरोधी दलहै। दलके स्बेचि स्तरषर एक 
रषट्ैय सम्मेलन है, जिसकी रचना स्यानीय दलीय इकाड्यो तया सरम्बाधत सगठ्नो (47711216 
त्भा) से होती ह 1 सम्मेटन दल के कायश्नम को निर्घारित करता है। यह एक केद्रीय 
कायक्ारिणी समिति, एक सभापति तथा एक रेक्रोटरी जेनररु को चुनतौहै। दलकाएक 
सचिवालय होता है। सचिवास्य की सहायता के रिएु कर्‌ समितियां मौर क्मीणन षति ै। दल 
केव राष््रेय कीर्माल्य टोक्यो मस्थितहै। 

ज्िबरल डेमोक्र दि दल -१६५५ मे छिबरल मौर उमोक्तंटिक दलो कै मिसे से 
श्विरल देमोक्रदिवि दल काजम हया 1 द्वितीय मदयुद्ध बी समाति के वाद प्रधग बाम चुनाव 
म निम्न सदन मे लिवरल दक बो बहुमत प्रात हा था । डमोक्त टिक दल क नाम पटे शरप्र मिव 
द्धा । ल्विरक नौर डमोक्तटिक दल्येके विल्यन क्य मख्य कास्म दया वि दर्वी दे 
मजनीतिक चिदधन्त रगमग मिरत-ुरते भे । नीतो भौर वागदरमो के सन्वय म कदं महत्व 







जापान का संविधान 


1 ) परतर मामलौ म ल्विरछ डमोक्र टिक दल उदारवाद का सुमयकदहै] वह्‌ 
ता, णात ओौर रष्टीयं स्वतन्ता पर विश्वासं करता है। पदक शंक्षगिक 
त्त शासन जोर नागरिक सेवाओो के सम्ब-ध मे सचिधाने मे सशोधन छनि के पक्ष 
भेष (नशतर्रय केन मे भरी सह दलर्णाति मौर स्वतनताके पिद्ा-तो मे विन्यास करता 
६1 यदे सास्यवाद ओर प्रजात-त विरोधी कार्यो के विस्दहै। यह पाश्चात्य देशो स पूण 
सहयोग चाहता है । यह्‌ पूणतया निशघ्ीकरण बाता है भौर आणविक तथा परमाशुश्स्रोका 
विरोषीहै। सर्धिकक्षेवो मे लिवरक उमोक्रौटिक दक पृयक्तिक तथा स्वेतन उद्योग के पक्षम 
हे) यद जापान मे लोककल्याणकारी राज्य की स्थापना करना चादृता हं भौर यह्‌ महसूस करता 
है कि जनता षैः जीवन यापन फे हेतु साधन जुटाने वा उत्तरदायित्व सरकार पर है । 

अय जापानी दलो की भाति लिवर डमोक्रटिक दल का समन केद्रीृत ह । इसका 
मरय सचिमात्य सोवियामेहै। दल के स्थानीय कार्यस्य सभौ प्रमूख शरो, प्रोपरक्वरो भौर 
गावोमेहै। दर का सर्वोच्च अधिकारी दस्का अध्यक्ष होता है जिसका चुनाव सदस्यो द्वास 
होताहै। दल के अय प्रमुख ञ्य निम्नटिलितत ह-मदहासन्िव ( 5द्लाल४ (लालय ) 
राजनीतिक अनुसधान समिति के अध्यक्ष ( (ग्द त प€ एनुातत्य] (रटडट्लो। 
(गणाः ६८९ } कायक्ारिणी समिति { एव्टप९€ (0फफ€८ ) राष्ट्रीय सगत समिति 
{ पविश्णाथा तिप््ुभ्णस्परमा (नफ) | कायकारिणो समिति दलीय सम्मेलन 
भौर ससदीय दल कौ सहायता से महच्वपुण नीतियो के सम्बन्वमे निणयक्तीहै। दलका 
सचिवालगर महासचिव की देख रेख मे काम करता है । यद्‌ देश का सवस वेडा दल है अत समाज 
केर वश का समथन प्रात क्रता दै) देहातीक्षेनो के निवासियो, मद्ुभो, शहरो व नगरोके 
श्यापारी मीर शौयोगिक सगढठनो तथा उच सरकारी अधिकारियो का समथन द्रसे मुख्य स्पसने 


प्राप्त दै। 

साम्यबादी दल --१९रर मे जापान के साम्यवादी दक की स्यापना हुई! सरकारने 
से भग कर दिया) १६२७मे मे पुन जीवित करने का प्रयास किया गया) लेकिन भरकार 
ने दस फिर कुचल दिया । १६४५ दक से पत्तिव-व हदा लिया गया { जिसे यह भनर्जीवित 
ह्ये यया यह जापान का क्रािकरारी दल है । यष्ट समाजवादी कायक्रमका प्रतिषादक है। पद्‌ 
सम्राट ॐ पद भौर व्यक्तिगत सम्पत्ति को समाप्त कर देनेके पक्षम है। यद्यपि जापान कै राज 
नीतिक जीवन मे इस द या विदचेप महत्व नही है फिर भी यद्‌ देए का सवने धिक सगस्ति 
मौर तुसित भियोधी दलह! पवा सगयनमय देशों बे साम्यवादी (1 फै सगेठन से 
भिल्ताजुरताहै! रष्टय वारे दल को सरवोम्बि जगह । यदं बे दीय समिति भौर निय्रण 
समिति वै सदस्पो तथा ध्रीफेक्वसो इ ध्रतिनिचियो स मिलकर सगट्ति हती है) प्रतिक दसवी 
व्क ्ोत्ती है जिस्म दरव मोरिक निढा तोका निघारण कियाजातारै) यद केद्रौप सिति 
सोर निय-गण समित्ति मे सदस्यो को चुतीदहै। 

साम्यवादी दल मै देवीय समिति ( (लापय (०्प्ाप८्८ }) कौ सदस्यं मस्या २५ 
ह! प्रतिपाद इसको वटक दोनी) यदेवे दनि वार्या, पित्त, प्रकाशन यादि कौ देखभान 


यरती है! यद महामविव नौर पोलिय ब्यूरो म चुनतीरहै1 


राजनीतिक दल 


्षेभो, प्रीफेकंवरो तथा निलो मे भी साम्यवादी दख का समगठन पाया जतत है सवके 
निम्नं इकाई सेल ( ९] ) क््खाती है । सेक का सगठन कारखानो, चेतो, स्दरुलो या व्यापार 
सगठनों मे ३ पा उससे अधिक साम्यवादियो द्वारा होता है । इसका काय उपर कै अदेशानुषार 
दल के कार्योको करना है! दख की सदस्यता बडी कठिनं से मिल्तीहै। यदे दल कै काय 
क्रमो की स्वीकृति तथा उसमे सक्रिय भागकतने पर निभर करताहै जापानी साम्यवादी दल 
तया सोवियत सथ भौर चोन के साम्यवादी नेतुत्व मे निकट सम्बध है 1* 


शोकागाकी { 3०12 (@2\1.2 ) --यह राजनीतिक दरू से अधिक एक गर राजन॑तिक 
गठन है 1 दसका उद्ष्य सच्चे बौद्ध घम का प्रचार क्रनादै। दसीरिए इये (सच्चे मूत्योके 
निर्माण हतु सगठ्न' ( {11€ 50८४ 0 धल (द्वन ज पठ वप ) कहते है । 
यह्‌ परमाणु शसो का विरोधो, जापान के वत्तमान रशा त सविधान, ( 2६2८९ (ञ्जा) 
का समथंक तथा उच सदनं की अप्यविक स्वत सता का पपत है । इसका इतिहास बौद धम 
के साथजुटाह्ुमादै। इसने निम्न सदनके क्षि कभो भौ चुनाव नदी ल्डा। १६६२7 
निर्वाचन मे पाणद सदन मे इये सबसे अधिक स्यान प्राप्त हृए थे । 


रुयोकयूषयुकाई श्मथवा प्रीन नज सो घ्ायटी ( रर, गुपणि+2ा छाः उल्ला 71८८८ 
§०८८८४ } --हइस दल की स्यापना पापद समा के कुद सदस्योने मिलकर १६८७ मे बी । 
इसका राजन॑तिक दशन अनुदारवादी है । करई वां तक हसके प्रतिनिधियो की सस्या परपद 
सभाम ३० करे लगभग रही जिसे इस सपा मे किसी भी दरे को स्पष्ट बहुमत प्राप्तन दो सना] 
१६५६ मे इस दल की बुरी हार हरई। इसका भत जव नजदीक दीख पडता है। वस्तुत 
यह्‌ कोई दक नही ह वत्कि कुछ म्बत त्र सदस्यो का टीलाढाला सगठ्न है जिसका नतो कोई 
कायक्रम है मौर न अनुशासन ही 1" 


३ लापनी दज्तीय व्य्स्था फी रिरेपत।ए 


( ए९०।पा८७ 9 016 [3031686 एवा उफञालप } 


जापान मे दलीय व्यवस्या पश्चिमौ देशो की भांति गैर सवैधानिक विकास का फल टै । 
शू"कि बहौ ससदीय प्रणी कौ स्थापना की गयी है इसलिए वां राजनीतिक दो फा रहना 
मवश्यम्भावी है। यद्यति सविधान म राजनीतिक दलो को्रावधाननदीकियागयादहै, किरि भी 
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जपान्‌ व एश्वघानं 







^ 
2 < केद्वाराडउहमायताश्रदान कौ गयी} जापानौ साजनीततिव दला 
धपताएं उच्डेनीय है-- 
शश्चघ्य॒सम्यता यर जपानी सस्छति का प्रमवि ( प्याण्लात् ज 
४१ शादसछप 2पत्‌ [२१८७८ (पापा ) --जापान कौ दलीय व्यवस्य 
पाश्चात्य \4्यता नोर जापान के आदुनिकोकरण का प्रभाव दहै) यद्यपि जापानी राजनीतिक 


दलो पर प्रिचमी देशे का काफी भ्रमाव षडा है (किर भी उनकी श्रृति मूप्यत जापानी हीह 
क्योकि जापानी सस्कृति, नैतिक परिवार, जीवन कै भूर्य गौर टृष्टकोणो न उन्द पूणता प्रभागरित 
क्यार) 

(२) भौगोलिक प्रभाव ( (€णटुःफोणल्य [प प६66 ) --जापानं क राजनीिके 
दसो के विकाम मे भौगोलिक परिम्थितियो ने म्त्वपुण पाटं बदा कियाहै। सामतशाहीे 
अन्त ह जाने षर जापान्‌ कर प्रफेक्चतसे मे वटा मया अर उनका दी दायर मे प्रतिलिधिसवे हुम । 
१८६० से दलो कौ उत्पत्ति गोर विकास प्रीपेक्नरो म हुई । लेकिन नाज देष की -रानगीतिक 
व्यवस्था पर भौगोलिक क्षेनो का प्रभात्र तह के बरावर रह्‌गमादहै। अब कोट भौ रानाीतिक 
दल भौगोलिक तया प्रादेशिक आ गार प्र जीवित्त नदी रहं सक्ता । वत्तमानं राजनीतिं दर 
वृहवु राष्ट्रीय सिद्ठा-तो पर आवारित दै 1 

(६) दलो की बहुतायत ( पनास ज एर} --जापान मशुल्सेतते 
दलो की भधिक्ता रही है । जव १८८१ के चाद राजनीतिक दल कायम हृएतो उस गृगमे 
भी इनकी सस्या ३६० फे रगभग थी । केकिन यै दल राष्ट्रीय पैमनि पर सगठित नदी ये, बल्कि 
ये स्वतन्त्र स्यानौय गठन कै समानये।! इनका निर्माण, स्थानीय जीर व्यक्तिगत स्त्रयो के 
आधार पर होता था। द्वितीय महायुद्धके बाद भी प्रथम चुनाव भ २६० राजनीतिक दलोते 
भाग लिया! इनके अतिरिक्त भय ्ैकडो राजनीतिक सगठन थे । जापान मं राजनीतिक दलो 
फी जभिक्ताके दो मृष्य कारण ह--पदला, जापोनी स्वभोववश ' अनेका तथा विभितताके 
शोकेन है। वे राजनीतिक दल का निर्माण सौलिक्‌ सिद्धातो मे मतमेदौके कारण दीदी 
करते ह, वहिक ददे मोटे मतभेदो के मुगधार पर हौ अधिकतर राजनीतिक दलो का सगठ्न वर 
लिषाजाताहे) दूसरा, जापानियो मकाय नौर सगठ्नके प्ठिएु बहुत प्रे पाया जाता ६1 

मत जब कोई नैता जपने मन के मुनाविकः काय होते नदी देलत्ता है तो वह मनोनुदरूल सन 
वना स्ताहै) ताय यहे कि फास दो भौति दसो काकेद्रीय आधार व्यक्तया नेताह, 
निकषे कारण नित्यश्रति राजनीतिक दल वनते निगडे रतं ह ।"1 

(४) चे ष्यघसायो र्था राजनीतिक दलो में घनिष्ठ सम्बन्ध ( ऽध ० 
एलसदला पष 2298 साप्त € एतल्‌ एतत ) --द्वितीय मषठायुदध के पूर्व 
जापान के बडे व्यवसायों तया राजनीतिक दलो म॒घरनिष्ठ सम्बधघयथ। १६२० के मासपासत्ता 
जाधचस्सुख अपर राजनीतिक द कौ स्ीपरेखप निधदित बरना वटि दगया द्यक् 
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राजनीतिक दल १२ 


करण यह थाक सरकार ओर राजनोतिक दलो को धनके ठिद्‌ वडेव्परवरषधो प पिभर्करन। 
पडताथा। भित र्ट द्वास अविविय्‌ के समथ जयवतुषरु समाप्त हो गये जिते राजनोतिक 
दोसे उका भ्रमाव जतारा! श६्प्रेकेबदय सब्यन्यर पुन कयनहोगमाहै। क्षोकि 
सरार मौर राजनीतिक दलोको घन के किट्‌ इनपर आगति होना पडता है 1" 

(५) राज्ननीजिकद्लो पर नोरुष्शादो का प्रभात्र (1णीप्हव्ट ० एउपाल्यप्रलय्कु 
छ एनाच्लय] एयर ) --द्ितीय महायुद्ध के समय तथा उससे पूव नोकरशादी फा जापान के 
राजनीतिषे दसो पर वहूत अधिक प्रभायथा। इसके फटस्वष्प सरकार प्राय अनुदारवादी 
तथा पजात त्‌ विरोध, नौतियो को अपनाततो थी 1 आचिपत्य वे समय मिनरष्टीने गृट्मःत्राखय 
तथा कैद्रीय पुलिस बो समसि वर नोकगशादीषे दो ताकतवर गढोषौ तोडदिया। केषिन 
सरकार को नौकरशाही पर अधित र्ना ही पडा । अत धीरे धीरं नौवरशादी ने सरदारपर 
धून अधिकार जमा लिया भौर स्वभावत राजनीतिक दलो प्र भी उनका श्रभाव वद्‌ गथा 
वत्तपरान राजनीतिक दलौ मे सरकारी कर्मचारीकाफीस्स्प्रामहै भौरवे दो फी नीतियोको 
अव्यिक प्रभाव्रित क्रतेरहु। यह तक कि ढयट मे भी उनवा प्रभाव वहत ज्यादा वढ गाह 
मोर वै भरस्वैधानिन पर मदस्वपूण शासकीय अगोकेस्पमेर्षदाहोगये हं 1: 


(६) द्विदलीय व्यवस्था (छाप एवा८़ ऽध्लाप ) --ययमि जापान मे दलो की 
अनेकतारै फिर भी वदाँ दोही दल प्रमुख ह--लिवरलत डमोक्रौटिके दल ओीर समाजवादी दल । 
१६५५ मे अनुदार दलो ने मिलकर लिवरर डमोक्रं टिक दल की स्थापना कौ भौर समाजवादी 
देटा ते एक समाजवादी दलकी।! येदोनोदलष्टीडायट मे पमुखन्पसेकामकरतेहै, किर 
भरी ब्रिटिश पद्धति की भाति जापान मे द्विदल्ीय व्यवस्था का विकास नदीष्ोषायारै जो ससतदीय 
प्रणालौ के अन्तगतत राजनीतिवं अस्थिरता वे लिए माविश्यव है ।3 
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